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| ,केल्थाण'के प्रेमी पाठक ओर ग्राहक महालुभाव न्न: निवेदन 
] १. कल्याण'का यह 'संक्षिप्त Raging प्रसिद्ध "शिवपुरीणःका संक्षिप्त शार हैं। > 
“Brayton शेव महालुभावोंकी तो परम प्रिय परम आदरणीय वस्तु है ही, यह सभीके लिये उपादेय , 
है। इसमें भगवान्‌के शिवखरूप परात्पर परत्र परतम प्रथुके तर्का बड़ा ही महत्वपूर्ण हर्णन हैं । 
भगवान्‌ शिवकी बड़ी ही बिचित्र मधुर लीलाओंका, भक्तवत्सलताका, उनके अवतारोंका, समस्त जगतः 
की एकात्मतका) त्रह्मा-विष्णु-महेशकी नित्य अभिन्नताका, साधनोंका, योग-भक्तिके तचोंका बड़ा 
ही विशद तथा स्वोपयोगी वर्णन है । इसकी सभी कथाएँ बड़ी ही रोचक तथा प्रभावोत्पादक हैं । 
इसमें पुराने ‘Kast प्रकाशित कुछ महत्त्वपूर्ण लेख तथा कुछ गम्भीर एवं सुन्दर सरल “ये 
लेख भी प्रकाशित हो रहे हैं। लगभग ७०० पृष्ठोंकी सामग्री है । बहुरंगे १६, तीनरंगा-रेखाचित्र 
१, सादे १३ ओर १३७ रेखाचित्र हैं | मूल्य केवल ७.५० ( सात रुपये पचास नये पेसे डाकलचे 
समेत ) है। RAA शिवपुराणका सार-रूप इतना सस्ता केवल यही ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा T 
अतः इसका अपने लिये तो संग्रह करना ही चाहिये | विशेष प्रयत्न करके कम-से-कम दो-दो नये 
ग्राहक और बना देनेका प्रयास करना चाहिये । यह हमारा प्रत्येक 'कल्याण'प्रेमी पाठकःयाठिकाओसे 
fran निवेदन है । ] 
० २. जिन सजनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष -.> | 
MEA नाम धी०पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका  / 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि बी०पी० भेजकर कल्याण को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े "ˆ | 
OOo ३. मनीआर्डर-कृपनमें और वी०पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे स्पष्टर्पसे | 
अपना पुरा पता और्‌ ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो पुरीना ग्राहक. 
लिख दें । नये ग्राहक बनते हों तो “नया ग्राहकः लिखनेकी कृपा करें | मनीआईर 'मेनेजर' कल्याण | 
के नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । a 3, 
| ४४ग्राहकसंख्या या “पुराना MER न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो 
` जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संक्षिप्त शिवपुराणाहू” नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी 
/ ` हकसंख्यासे वी० पी० भी चली जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मतरीआईरदारा 
E भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली जाय ३. दो ही खितियोंमें 
प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० 'लोटायें Gel, प्रयत्न : न 
/ बनाकर TABS नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी ऋपा करें । आपके इस 
कल्याण” चुदासानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के अचारंमे _सह | 
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आप खूद सावधानीसे नोट फर ठें | रजिस्ट्री यो बी० पी० नंबर भी नोट दर लेना चाहिये ! * 
* _ ६. “संश्च प्चिपुराणाइ” तव ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग(जद्री-से 


व है zA i i 3... es! हा pa ac awe oa : | 
. ५- आपके “विशेषाड! के लिफाफेपर आपका -जो आहके-नंवर और पता लिखा गये है, उसे ', 


_ज्जन्दी मेजनेंकी चेष्टा क गे, तो भी ca अङ्घाके जानेमे लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही. सकता _' 


है; इसलिये ग्राहक महोदर्योकी सेवामें “विशेषाङ्क' ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | यदि कुछ 
देर हो जाय तो परिखिति समझकर कृपाळ ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धै रखना. 
Rl - 

७. 'कर्याण'--व्यवस्या-विभाग; 'कल्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु' (अंगरेजी), 
'साधक-सङ्घः और “गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ'के नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, 


Ar रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर! नृ लिखकर पो० 


7” गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये | . 


~ 


~ 


ot hale . ३४ बे वाका सक्षि देवीभागवताडू--ज्नवरी १९६ 


~ 


८. किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण! बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, saad 
ही बका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस बिशेषाङ्कका ही मूल्य ७:५० ( सात 
रुपये पचास नये पैसे ) है । | 


९. जिन ग्राहकॉका सजिल्दका मूल्य आया हुआ है उनको यदि वर्तमान परिस्थितिवश , 


£ c 
aes अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क भेजकर जिल्द-चाजे १-२५ 
मनीआर्डरद्वारा लौटा दिया जा सकेगा । 
hea 
~ च्छ च्छ 
कल्याण के पुराने प्राप्य RANG ( डाकखर्च सवमें हमारा है) 
रश्व वर्षका नारी-अडः---पप्ट-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ FENI A ८ लाइन; 
मूल्य ६.२० (छः रुपये बीस नये पेसे), सजिल्द ७.४५ ( सात रुपये पँताठीस नये पैसे ) मात्र | 


ay वें बका हिंदू-संस्कृति-अक्ू--भ४ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र , 


टू २४८, मूल्य ६.५० (छः रुपये पचास नये पेसे ), साथमें अङ्क ३-३ बिना ps 
"२८ वें-वर्षकां संक्षिप्त नारद विष्णुपुराणाङ्क- श’ संख्या ८००, चित्र तिरंगे २०, इकरंगे लाइन 
i १९१ ( फरमोंमें ), सजिल्द, मूल्य ८,७५ ( आठ रुपय पचहत्तर नये पेसे ) | n 
पृष्ठसंख्या ८००, चित्र तिरंगे २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र 


चें वर्षका संतवाणी-अङ्क l 
e „= १४०, मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८-७५ (ASST पचहत्तर नये पैसे )। 


३२ वें वर्षका शक्ति 


Z 


’ "५० । 
३३ वें वर्षका मानवृता-अङक-- जनवरी १९५९ mi RATE केवल प्राप्य है, मूल्य ७ 


५० है | 
ठका HATE केळ प्राप्य है, मूल्य ७-१. 
व्यवस्थापक -कल्याण, पो० नीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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-अङ्क--जनवरी १९५८ का विशषाङ्क; सजिल्द ८-७५ ( आठ रुपये पचहत्तर रये वैसे N 
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है AF ° fa FTO 
, १-ध्यानस्थ शिव [ कविता ] sei पूजाके रहस्य तथा महत्त्का वर्णन" EAER 
२-शिवका स्तवन [ कविता ] ( पाण्डेय go ५-महेश्वरका ब्रह्मा ओर विष्णुको अपने, निर्ष्कळ 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) FR और सकल aera परिचय देते , हुए लिङ्ग- » 
३-दिवपुराणमें शिवका स्वरूप ३ पूजनका महत्व बताना `” |. ७“”” हेर 
श्रीशिवपुराण-माहात्म्य ६-पाँच कृत्यांका प्रतिपादन, प्रणव एवं पञ्चाक्षर 
== १-शौनकजीके साधनविषयक प्रश्‍न करनेपर सूतजी- मन्त्रकी महत्ता; ब्रह्माविष्णुद्वार भगवान्‌ शिवकी 
का उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना '** १७ स्तुति तथा उनका अन्तर्धान “a 
२-शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको रिवलोककी ७-शिवलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजन- 


प्राप्ति तथा चञ्चुलाका पापसे भय एवं संसारसे की विधिका वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति कराने 
awa ° १८ वाले सत्कर्मोंका विवेचन ""* ३५ 
३-चञ्चुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा ८-मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालविशेषमें 
शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर विभिन्न नदियोंके set स्नानके उत्तम फलका 
छोड़कर शिवलोकमें जा. चज्चुलाका पावेतीजीकी निर्देश तथा AAA पापसे बचे रहनेकी 


सखी एवं सुखी होना. *** *** Ro चेतावनी RA 
४-चड्चुळाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर ९-सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्मधारण, 
तुम्बुरुका Prema शिवपुराणकी कथा संध्यावन्दन) प्रणव-जप) TIT दान) 
सुनाकर बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार करना ब्यायतः धनोपाजन तथा अगिहोत्र आदिकी 
तथा उन दोनों दम्पमतिका शिवधाममें सुखी विधि एवं महिमाका वर्णन ``" N 
होना vee .-< २२ १०-अभियज्ञ, देवयश और ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णेन, 
५-शिवपुराणके श्रवणकी विधि तथा श्रोताओंके भगवान्‌ शिवके द्वारा सातों वारोंका निर्माण, ” 
पालन करने योग्य नियमौंका वर्णन ---'२५ तथा उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके > 
श्रीशिवमहापुराण ( विद्येशवरखंहिता ) फ्लोकी प्रापिका कथन, '“* , OR 
१-प्रयागमें सूतजीसे सुनियांका तुरंत पाप नाश ११-देश; काल पात्र और दान आदिका विचार *** ४५ 
करनेवालेश्साधनके विषयमें प्रइन --- २७ RA आदिसे निर्मित देंव-प्रतिमाओंके पूजनकी | 
२-शिवपुराणका परिचय ०८०५ र विधि, उनके लिये नैवेद्यका विचार) पूजनके | 
३-साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण) विभिन्न उपचारोंका , फल; विशेष मार्स; वार, 
„कीर्तन और मनन--इन तीन साधनोंकी श्रेष्ठता- तिथि एवं नक्षत्रोंके Ae grat विशेष फल 4 
८ aq प्रतिफदन २९ , तथा लिङ्गके वैज्ञानिक स्वरूपका विवेचन *** 4 


-  ४-मगबाळु, शिवके सिङ्ग, एवं साकार विग्रहकी कह TS AER उसके सूक्ष्म 
a On oe 
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रूप ( Sag) ओर स्थूळ ET पञ्चाक्षर सन्त्र ) ( 
का+विवेचन, उसके जपकी<नियि एवं भहिम$) / _ 
कार्यत्रह्मके छोकोंसे लेकर' के!रणस्ट्रके) लोको- 


. ` तकभा विवेचन करके aah, पञ्चावरण- 
विशिष्ट Rages अनिर्वचनीय वैभवका निरूपण 


. तशा शिवभक्तोंफै स्तकाएकी महत्ता ˆ `'' ५१ 
owe औरं dea ea, शिवपूजाका 
_& उपदेश, fer क्षादिमें शिङ्नपूजनका विधान; 
भरभके Ber निरूपणं आर महत्त्व, शिव 
एवं गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा शिवके भस्म- 
T घारणका रहस्य sie ` ५६ 
१५-ार्थिवलिङ्गके निमाणकी रीति तथा वेद-मर्न्त्रो- 
द्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका 
हे के A 
१६-पार्थिवपूजाकी महिमा; शिवनेवेद्यभक्षणके 
विषयमें निर्णय तथा बिल्वका माहात्म्य `° ६४ 
१७-शिवनाम-जप तथा भस्मधारणकी महिमा) 
त्रिपुण्डके देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन' * * ६६ 
१८-्द्राक्ष-्घारणकी महिमा तथा उसके विविध 
मेदोंका वर्णन bie १.६९ 
रुद्रसंहिता प्रथम ( ale ) खण्ड 
. ३-ऋषियोंके प्रश्‍नके उत्तरमें नारद-ब्रह्म-संवादकी 
अवतारणा करते हुए सूतजीका उन्हें नारदमोह- 
का प्रसङ्ग सुनाना, कामविजयके गर्वसे युक्त हुए 
k- नारदका शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर 
अपने तपका प्रभाव बताना * ७२ 
= २-मायानिर्मित नगरमें झीलनिधिकी कन्यापर 
r मोहित हुए नारद्जीका भगवान्‌ विष्णुसे उनका 
© “रूप AA, भगवानका अपने रूपके साथ उन्हे 
_ वानरक्रा-सा झुँह देना; कन्याका भगवानको 
„ तरण करना और कुपित हुए नारदका शिवगणों 
” ˆ “को*शाप देना 5 
३-नारदजीका भगवान्‌, + विष्णुको क्रोधपूर्वक 
फटकारना और शाप देना फिर मायाके दूर 
हो जानेपर पश्चात्तापपूर्वक भगवानके चरणोंमें 
गिरना और झुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान 
विष्णुका Se लंमझाट्वुझाकर शिवका माहात्म्य 
- जाननेके लिये ब्रह्मजीके [ara जानेका आदेश 
और has मजनका उदिद देना 7 ७८ 
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“है; xaa, शिवतीये 


भ्रमण; 
पोद्धारकी बात वतान्र तथा प्रह्मलेकमें जाकर 


३ JARA शिवतत्त्वकें विधिये प्रश्‍न करना ` "` `` 


हाप्रल्यकालमें Fy wae सना 
प्रतिपादन, उस निरुंण-नेराकार wee Fat 


शिवगणोंको 


go 


मूर्ति ( सदाशिव ) का प्राकट्य) सदाशिदद्वार्श- 


स्वरूपभूता शक्ति ( अम्बिका ) का प्रकटीकरण; 
उन दोनोंके द्वारा उत्तम क्षेत्र ( काशी या आनन्द- 


वन ) का प्रादुर्भाव, शिवके वामाङ्गसे प्रम 


पुरुष ( विष्णु) का आविर्भाव तथा उनके a 


सकाशसे प्राकृत TAR क्रमशः उत्पत्तिका 
वर्णन & «३६ aa 
६-भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव; 
शिवेच्छावश व्रह्माजीका उससे प्रकट होना, 
कमलनालके उद्गमका पता लगानेमें असमर्थ 
ब्रह्माका तप करना; श्रीहरिका उन्हें दर्शन देना; 
विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्निस्तम्भका 
प्रकट होना तथा उसके ओर-छोरका पता न 


पाकर उन दोनांका उसे प्रणाम करना *** ८४ 
७-ब्रह्मा और विष्णुको भगवान्‌ शिवके दाब्दमय 
दारीरका दशन “FR 
८-उमासहित भगवान्‌ शिवका प्राकट्य, उनके 
द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 
तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन ८७ 
९-श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग- 
मोक्षदानका अधिकार दे भगवान्‌ शिवका 
अन्तर्धान होना >>> ८९ 
१०-शिवपूजनकी .विधि तथा उसका फल ९० 
११-भगवान्‌ शिवकी श्रेष्ठता तैथा उनके पूजनकी 
* अनिवार्यं आवश्यकताका प्रतिपादन ९३ 
१२-शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन ९५ 
३-विभिन्न पुष्पा, अन्नो तथा जलादिकी घाराओंसे 
शिवजीकी पूजाका माहात्म्य ` ` ` 2. (2 
१४-सुष्टिका वर्णेन ` `` 53: “eek ee 
१५-स्वायम्धुव मनु और शतरूपाकी? ऋषियोंकी 
तथा दक्ष-कन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा 
सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन OS 


- १६-यशदत्त-कुमारको भगवान्‌ ती कृपासे 


कुबेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी. भगवान.दिवके 


ER 


८१ 
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Er ee ERN a legate अर्नुभति पाकर दवेवताओं और s 
$ ह भवा शिनरृका* कैलास tan गमन तथा \ L, | ग भगवान्‌ Rife. दक्षे घर जाना, न 
' सृष्टिवण्ड्का sacle, ह > 25 Loge o gs. तंथा सती और शिका o , 
द्रं हिता sea ( सनी ) खण्डे ° " विवाह ° P BEC ta ; 

, TER शरव ओर ब्रह्माजीके द्वारा उनका e १२-सती और शिवंके द्वारा अग्निकी, “परिक्रमा, 

SW «तदाशिवसे त्रिदेवॉकी उत्पत्ति तथा श्रीह्रिद्दारा RATEI वर्णन, Sree ब्रह्माजीको. 

* ब्रह्माजीसे देवता आदिकी BBR पश्चात्‌ एक दिये हुए” वरके अनुसार#ैदीपर.सदाके लिब्रे' “> 

» नारी और एक पुरुषका प्राकट्य id २०८ अवस्थान तथा रिव और सदीकी “विदा हो £ -. 
२-क्रामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ केलासपर जाना , oo ३" १३२ 

ववाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र--वसिष्ठ १३-सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भूगान o a 

मुनिका चन्द्रभागपर्वतपर उसंको तपस्याकी शिवद्वारा ज्ञान एवं नवधाभक्तिके #ारूपका० 

विधि बताना 2 * 208 विवेचन E e १३३ 
३-संध्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी १४-दण्डकारण्थमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक 
"> स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिवका उसे झुकाते देख सतीका मोह तथा शिवकी आज्ञसे ९ 

अभीष्ट वर दे मेघातिथिके यज्ञमें भेजना **' ११२ उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा 707९३८ 

४-संध्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमें १५-श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका 

अवतीर्णं होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति , 

करना, ब्रह्माजीका रुद्रके विवाहृके लिये प्रयत्न प्रणामका प्रसङ्ग सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका 

और चिन्ता तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हें संदेह दूर करना सतीका शिवके द्वारा 

raat आराधनाके लिये उपदेश देकर मानसिक त्याग Fis -` १३७ 

चिन्तामुक्त करना दः ११५ 2१६-प्रयागमें समस्त महात्मा मुनियोंद्वारा किये z 

५-दक्षकी तपस्या ओर देवी शिवाका उन्हें गये यशमें दक्षका भगवान्‌ शिवको तिरस्कारे- ” न 
वरदान देना "`` ` ११८ पूर्वक शाप देना तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुळको 
६-त्रझाजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मेथुनी सुष्टिका शाप-प्रदान, भगवान्‌ शिवका नन्दीको 

आरम्भ, अपने पुत्र हयंश्वों और शबलाश्वोंको यान्त करना vee "०-० १४० 

निवृत्तिमार्गमं भेजनेके कारण दक्षका नारदको १७-दक्षके द्वारा महान्‌ यका आयोजन; उसमे _ -... 

शाप देना `°" * १२० ब्रा विष्णु, देवताओं और `क्षियोंका 

७-दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह) दक्ष और आगमन) दक्षद्वारा सबका सत्कार, यज्का ˆ. , 
वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, दक्षद्वारा आरम्भ, दधीचद्वारा भगवान्‌ शिवको geet > 

उनकी स्तुति तथा खतीके सदूगुणों एवं अनुरोध और aah विरोध करनेपर fia „ > 

चेष्टाओसे माता-पिताकी प्रसन्नता CRR भक्तोंका वहँसे निकल ST शडर „ ` 

८-सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका केलासमें १८-दक्ष-यशका समाचार पा सतीका दिवसे वहाँ ˆ. 
जाकर भगवान्‌. शिवका स्तवन करना ।।'' १२३ चलनेके fet अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहको 
९-ज्रह्माजीका रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करने- जानकर भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे देवी सतीका 

का अनुरोध, श्रीविष्णुद्वारा अनुमोदन और पिताके यज्ञमण्डपकी ओर रिवगणोंके साथ 

श्रीरुद्रकी इसके लिये स्वीकृति Ot प्रस्थान ~ ९४४ k 

>सतीको शिवसे! बरकी प्राप्ति तथा भगवान्‌ १९-यजञशालामें शिवका “भाग. न देखकरी सतीके | 
/ शिवका ब्रह्माजीको दक्षके पास भेजकर सतीका रोषपूर्ण वचन, दक्षद्वार शिवकी निन्दा .सुन 
` वरण करना“ ,? ० RRS दक्ष त्था देवताओंको ˆ {बेक्कार-फटकारकर | 
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E+ सतीद्वारां अपो प्राणस्यागका (ई. 5 ` om / . साथः ळे केलासपर्र जाना. तथा भगवान्‌ शिवसे 


४. २०-सतीका योगामिसे अपने शरीरको ater कर / . “” मिलना हि n° À "` १७| 
देवा; दशेकोंका हाहाकार, दको प्राण « ° &९-देवताओद्वारा भरन्‌ दिधषकी स्तुति,. भगवान्‌ V 
* त्याग तथा दक्षपर आक्रमम्ष) ier उनका ˆ शिवका देवता ऑल्टिके sees ठीक होत्नेतओर , 
भगायी जापकः तथा देवताओंकी चिन्ता ९ *** १४७ " दक्षके जीवित होनेका वरदान, देमा>#श्रीहरि । | 
२९-आकारावाणीद्वारा eat -भरत्सना उनके. „> आदिके साथ यजमण्डपमें पधारकर (शिकता | 
` ` विनाशकी सूचना थां समस्त देवताओंको दक्षको जीवित करना तथा” दक्ष और" बिष्णु 
| e यज्ञमण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा र» ५४९ आदिके द्वारा उनकी स्तुति "°° १६२ 
f २२-गर्णोके मुखसे और नारदसे .भी सतीके दग्ध ३०-भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सळता; 
l ^ = =  होनेकी,बात सुनकर दक्षपर कुप्त हुए शिवका ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंका 
अपनी SÀ वीरभद्र ओर महाकालीको प्रकट एकता बताना, TAHT अपने यज्ञको पूण करना, 
«करके उन्हें यश-विध्वंस करने और विरोधियोंको सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको 
जला डालनेकी आज्ञा देना *** E ERRO जाना, सतीखण्डका उपसंहार और माहात्म्य ** १६५ 
“२३-प्रमथगणासहित वीरभद्र और महाकालीका रुद्रसंहिता तृतीय ( act) खण्ड F 
दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा १-हिमालयके स्थावर-जंगम द्विविध स्वरूप एवं 
देवताओंको अपशकुन एबं उत्पातसूचक दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह 
लक्ष्णांका दर्शन एवं भय होना -** १५२ तथा मेना आदिको पूवजन्ममें प्राप्त हुए 
२४-दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान विष्णुसे सनकादिके शाप एवं वरदानका कथन *** १६७ 
= प्रार्थना भगवानका शिवद्रोह-जनित संकटको २-देवताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे 
टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता स्वयं 
समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन १५३ भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति 
२५-दिवताओंका पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर करना १६८ 
बृहस्पतिका रुद्रदेवी अजेयता बताना) ३-उमा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंको दशन 
वीरभद्रका देवताओंको युद्धके लिये ललकारना) देना, देवताका उनसे अपना अभिप्राय 
श्रीविष्णु और वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु निवेदन करना और देवीका अवतार लेनेकी | 
आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष और यज्ञका बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना १६९ 
विनाश करके बीरभद्रका कैलासको छौटना *** १५५ ४-मेनाको प्रत्यक्ष दशन देकर शिवा देवीका उन्ह | 
y% २६-श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना तथा मेनासे a 
ˆ ८ शाए्टको कारण बताते हुए दधीच और क्षुवके मैनाकका जन्म ` ef 
e विवादका इतिहास) मृत्युंजय-मन्त्रके अनुष्ठानसे ५-देवी उमाका हिमवानके हृदय तथा मेना | 
or द्धीचक्री अवध्यता, तथा श्रीइरिका क्षुवको mii आना) गर्भस्था देवीका देवताओंद्वारा 
ठ द्घीचक्री पराजयके लिये यक्न PAR स्तवन; उनका दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता | 
a १५७ मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमे | 
आश्वासन ee | 
२७-श्रीविष्णु और देवताओसे अपराजित À 


- और विद्याध्ययन? नारदका 
दधीचका उनके लिये शाप और क्षुवपर ६-पावतीका नामकरण 
को i -* १६० हिमवानके यहाँ जाना? पावेतीका = देखकर 


-देवताओंर्साहित ; चिन्तित हुए हिमवानकों y 
तह्माका + तिष्णुळोकमें जाकर भावी फल बताना; चि es 

2 निवेदन करना? श्रीविष्णुका ' आश्वासन दे पार्बतीका विवाह शिंधजीके साथ 
नें क i अनुमति करनेकोः कहना और उनके संदेहक निवारण 


Pie 
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-मेना और' हिमालकी बात<ब, पार्वती तथा 
हे Fanaa art तथा भगवान शिवसे “मङ्गल? 
ग्रह उुझ्नश्तिका प्रसङ्ग "` "` १७६ 
Sam, शिवका गङ्गावतरणतीर्थमें तपस्याके 
लिये att, हिमवानद्वारा उनका स्वागत, 
पूजन और स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी 
2a अनुसार उनका उस स्थानपर दूसरोंको 
*न जाने देनेकी व्यवस्था करना "°" १७८ 
९-हिमवानका पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके 
लिये उनसे आज्ञा माँगना और शिवका कारण 
— बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना १८० 
१०-यार्वती और शिवका दाशॅनिक संवाद, शिवका 
पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा देना तथा 
पार्वतीद्वारा भगवानकी प्रतिदिन सेवा *** १८१ 
११-तारकासुरसे सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको 
अपनी HERA सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें 
पार्वतीके साथ शिवके fares लिये उद्योग 
करनेका आदेश देना, व्रह्माजीके समझानेसे 
तारकासुरका स्वर्गको छोड़ना और देवताओंका 
वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्नशील 
होना १८३ 
१२-इन्द्रद्वारा कामका स्मरण, उसके साथ उनकी 
बातचीत तथा उनके कहनेसे कामका शिवको 
मोहनेके लिये प्रस्थान *** NRC 
१३-रुद्रकी नेत्राग्निसे कामका भस्म होना, रतिका 
विलाप, देवताओंकी प्रार्थनासे शिवका कामको 
द्वापरमें प्रद्मम्नरूपसे नूतन शरीरकी प्राप्तिके 
लिये वर देना और रतिका शम्बर-नगरमें 
जाना . NA 
१४-ब्रह्माजीका शिवकी क्रोधाभिको बडवानलकी 
संज्ञा दे ade स्थापित करके संसारके 
भयको दूर करना, शिवके विरहसे पावतीका 
शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 
Rà उपदेशक पञ्चाक्षर मन्त्रकी प्राप्ति १८७ 
aot शिवकी (आराधनाके लिये पार्वतीजीकी 
दुष्कर तपस्या FS * MNS 
१६-पार्वतीकी “ तपस्याविषयर्की दृढता उनका 


पहलेसे भी उग्र तप, उससे. त्रिलोकीका संतप्त 
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« “और ब्रिष्णुका गगरा शिक्षके स्थौनपर जाना १९१ 
१७-देवताओंक्ना भगवान्‌ RAA पार्वतीके स्थ 
विवाह कईनेका अनुरोध; ,भगवानका e, 
विवाहके AI बताकर अर्र करना" तया e 
उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार करु लेना १९नहे 
१८-भगवान्‌ शिवकी आज्ञातै ससर्षियोंका पार्वतीके “ « 
आश्रमपर जा उनकै शिवविषयक अनुरागक्री * _ 
परीक्षा करना और भगवानको सब वृत्तान्त 
बताकर स्वर्गको जाना *** " १९५ 
१९-भगवान्‌ शंकरंका जटिल तपस्वी ब्राह्मणके “ 
रूपमे पावेतीके आश्रमपर जाना, उनसे 
सत्कृत हो उनकी तपस्याका कारण पूछना 
तथा पार्वतीजीका अपनी सखी विजयासें 
सब कुछ कहलाना **' १९८ 
२०-यार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका 
शिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी 
ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना *** १९९ 
२१-पार्वतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रति- 
पादन करना, Dyan जटिल are „ 
फटकारना, सखीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे 
रोकना तथा भगवान्‌ शिवका उन्हें प्रत्यक्ष ; 
दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना २०१ 
२२-शिव और mii बातचीत? शिवका 
पार्वतीके अनुरोधको स्वीकार करना *** २०३ 
२३-यार्वतीका पिताके घरमें सत्कार, महादेवजीकी » 
नटलीलाका चमत्कार, उनका मेना आद्सि a 
पार्वतीको माँगना और माता-पिताके इन्कार 
करनेपर अन्तर्धान हो जाना 2०५ रव 
२४-देवताओंके अनुरोधसे वैष्णव ates वेष्रमें 5 * 
शिवजीका हिमवानके घर जूना और शिवकी 
निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ - 
न करनेको कहना **' * २०६ 
२५-मेनाका कोपभवनमें प्रवेशा, भगवान्‌ शिवका 
हिमवानके पास सप्तषिषोंको भेजन्प्र तथा 
, हिमवानद्वारा उनका सत्कार)^ Baht 
तथा १ अरुन्धतीका और महर्षि वसिष्ठका 


- मेना at हिमवानको समझाकर पावेतीका * 
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पत्नीसहित हिमवानका शिवके साथु अपनी 
. सुत्रीके “बिवाहका निश्चर्य- करना तथा 
» स्तर्षिमोंका Rak जा उन्हे“ सब बात 
> वताकर- अपने धांमको जाना 
३७-हिमवानका भगवान्‌ Rae पास लम्नपतरिका 
भेजना, विवाहके लिये आवश्यक सामान 
जुरानी, मङ्गलाचारका आर्म करना, उनका 
^ निमन्त्रण पाकर पर्वतो और नदियोंका दिव्य- 
रूपमे आना, पुरीकी सजावट तथा fa 
कर्माद्दारा दिव्यमण्डप एवं देवताओंके निवासके 
लिये दिव्यलोकोका निर्माण करवाना 
२८-भगवान्‌ शिवका नारदजीके द्वारा सब देवताओं- 
को निमन्त्रण दिलाना सबका आगमन तथा 
शिवका मङ्गलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके 
केलाससे बाहर निकलना 
२९-भगवान्‌ शिवका बारात लेकर हिमाल्यपुरी 
की ओर प्रस्थान 
३०-हिमवानद्वारा शिवकी वारातकी अगबानी 
तथा सबका अभिनन्दन एवं बन्दन, मेनाका 
नारद्जीको बुलाकर उनसे बरातियोंका परिचय 
पाना तथा शिव और उनके गणोंको.देखकर 
मूच्छित होना `` 
= ३९-मेनाका विलाप) शिवके साथ कन्याका विवाह 
, न करनेका हठ; देवताओं तथा श्रीविष्णुका 
ह उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण 
i करनेपर ही शिवको कन्या देनेका विचार 
प्रकट करना 
~ ३२-भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य 
रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता ओर 
क्षमा-प्रार्थना तथा पुरवासिनी स्त्रियोका 
शिवके रूपका दर्शन करके जन्म और जीवनको 
सफल मानना ps 
३३-मनाद्वाग्न द्वापर भावान्‌ शिवका परिछन, 
उनके रूपको देखकर संतोषका अनुभव; 


युवतियोंद्वारा वरकी प्रशंसा; Tact 
न अम्बिकापूजनके लिये. बाहर निकलना 
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२६-ससश्रियोके समझाने, TITS आदिके कृहनेसे « « 


२१० 


RR 


२१५ 


२१७ 


२१८ 


२२० 


२२३ 
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धन्द्र रूपको देखकर प्रसन्न ` होना ' 
३४-वरपक्षके अमिषणोंसे “विंभूषित  ॥शिवाकी 
; नीराजना, ' कन्या-दानके समथ 'वस्के* साथ 
सब देवताओंका हिमाचलके घरके silted 
विराजना तथा वरवधूके द्वारा एक्रःदूंसरेका ' 


पूजन 
३५-शिव-पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके 

द्वारा शिवके गोत्रके विषयमें प्रश्‍न होनेपर. 

नारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्याः 


दान करके शिवको दहेज देना तथा frat 
का अभिषेक 


* तरा 


x 


३६-शिवके विवादका उपसंहार, उनके द्वारा ।-| 


दक्षिणा-वितरण, वर-बधूका कोहबर और 
वासमवनमें जाना, वहाँ स्त्रियोंका उनसे 
लोकाचारका पालन कराना; रतिकी प्रार्थनासे 
शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं az 
प्रदान, वर-वधूका एक-दूसरेको मिष्ठान्न 
भोजन कराना और शिवका जनवासेमें 
लोटना 

३७-रातको परम सुन्दर सजे हुए! वासग्हमें शयन 
करके प्रातःकाळ भगवान्‌ शिवका जनवासेमें 
आगमन 

३८-चतुर्थीकर्म, बारातका कई दिनोंतक SEAD 
स्तर्षियोके समझानेसे हिमालयका बारातको 
विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका 
शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा बारातका 
पुरीके बाहर जाकर ठहरना 

३९-मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पत्नीका 
पार्वतीको पतित्रतधर्मका उपदेश देना **' 

४०-शिव-पार्वती तथा उनकी बारातकी बिदाई 
भगवान्‌ शिवका समस्त देवताओंको विदा करके 
कैछासपर रहना ओर पार्वतीखण्डके 
श्रवणकी महिमा ss 


रुद्र्संहिता चतुर्थ ( कुमार ) खण्ड 


-देवताओंद्वारा स्कन्दका शिवशावतीके पास ` | 


लाया जाना, उनका SIRIANO 
माँगनेपर शिवजीका Se तारकल्लूधके लिये 


खामी कार्तिकको देना, कुमारकी_ अध्यक्षता 
देवसेनाका प्रस्थान? मही-सागर-संगमपर 
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® asig धीस A तरकके साथ छोर, E ae N GEJA लारकाक्ष? विद्युन्माङी और कमळाक्ष> é 
री पुम, पुन „श्रीहरेः ओर तारकमें °° की तपस्या, अहद्वारा, उन्हे वरप्रदा) 
veut बुद्ध se ३३९ मयहारा उनके लिये तीन पुरॉक!*निर्माण और 
Roast आज्ञासे कमारका युद्धके लिये. , , उनकी संजावट-शोभाका, ब्रन Pe २५३ 
° ` जाना; तारकक्के साथ उनका भीषण संग्राम २-तारक-पुत्रोंके may, संतप्त हुए देवोकी ° 
« ओर उनके द्वारा तारकका वध, 'तत्यश्चात्‌ ्रह्माके पास FEN पुकारू ब्रह्माका Tee ^» _ 
_देवं्रारा कुमारका अभिनन्दन ओर स्तवन शिवके पास प्रेजना; रिवकी .आज्ञासे देयोंका 7 
ह कुमारका उन्हें वरदान देकर केछासपर जा विष्णुकी शरणमें जाना और विष्णुका.उन « a » 
शिव-पावेतीके पास निवास करना  *।*'* २४१ देत्याको मोहित करके उन्हें आचार 2 
-शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके करना : FF RR 
द्वारपाल-पद्पर नियुक्त करना, गणेझद्वारा ३-देवोका शिवजीके पास जाकर उनका x 
"= शझिवजीके रोके जानेपर उनका शिवगर्णोके स्तवन करना, शिवजीके agah लिये ०४ 
साथ भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा गणेदाका उद्यत न होनेपर ब्रह्म और विष्णुका उन्हें 
शिरश्छेदन, कुपित हुई शिवाका झाक्तियोको समझाना, विष्शुके बतलाये हुए झिवमन्तका 
उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय aaan विष्णुद्वारा जप, शिवजीकी 
मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोंका प्रसन्नता और उनके लिये विश्वकर्मादारा 
स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा सर्वदेवमय रथका निर्माण SET RUR - 
पुत्रको जिलाये जानेकी बात कही जानेपर ४-सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस 
शिवजीके आज्ञानुसार द्वाथीका सिर लाया - रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका 
जाना ओर उसे गणेशके घड़से जोड़कर THA नाम पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा” 
उन्हें जीवित करना *** * २४३ गणेशका पूजन और ARAD मयदानवका 
४-पावतीद्वारा गणेशजाको वरदान; देवोंद्वारा त्रिपुरसे जीवित बच निकलना "° २९५२९ 
उन्हे अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा ५-देवोंके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना 
गणेशको सर्वाध्यक्षपद-प्रदान और गणेझा- और शित्रजीका उन्हें वर देना, मय दानवका 
चतुर्थीब्रतका वर्णन) तत्पश्चात्‌ सभी देवताओं शिवजीके समीप आना और उनसे वर-याचना 
का उनकी स्तुति करके पूर्वक अपने-अपने करना, शिवजीसे वर पाकर मयका वितल _ pE: 
स्थानको लोट जाना ७*** ` २४७ लोकमें जाना a FRE 
५-स्वामिकार्तिक और, गणेशकी बाललीला; ६-दम्भकी तपस्या और विष्युद्दारा उसे पुत्र _ ~ 
दोनांका परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, | प्राप्तिका बरदानः शङ्कचूडका जन्म, तप 5 . 0 
शिवजीद्वारा प्रथ्वीसरिक्रमाका आदेश) ओर उसे वरप्राति, अह्याजीकी आज्ञासे उसका ह ” 
कार्तिकेयका प्रस्थान गणेशका माता-पिताकी पुष्करमें तुल्सीके पास आना और उसके 
परिक्रमा करके उनसे प्रथ्वीपरिक्रमा स्वीकृत साथ वार्तालापः ब्रह्माजीका पुनः वहां प्रकट y 
कराना; विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नामक होकर दोनोकी आशीवांद्‌ देना और शङ्ग- 
दोनो कन्याआके साथ गणेशका विवाह और चूडका गान्धर्व विवाईकी REA तुलसोका 
_ उनसे क्षेम ताथा लाभ नामक पुतरोकी उत्पत्ति, पाणिग्रहण करना, १४” , ^ `*°° २६४ 
# कुमारा (हि करके छोटना और CAI असुरराज्यपर अभिषेकी और y 
eq होकर करञ्ज, पर्वतपर चला NED sa दारा देवोका अधिकार छीना जाना, , कस 
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` Si र्‌ के पास जानी, विष्णुद्रारा * उ. ~) JAA प्रवृत्त होना; उसके ° मत्त्रियोद्वारा 


, . झइचूडके न्नन्मका wartlaraik ad 
È छका शिवके पास. जाना pie शिवसभामें 
उनकी Sal करना तथा अपना “aly 
Se हक: /... 0 ``` 
« *८-देवंतुऑका' रुद्रके पास पज्ञाकर अपना दुःख 
° “निवेदन करना) Sea उन्हे आश्वासन 
° और Sav शाङ्ञचूडके पास asap 
| Si तित्ररथके लोटनेपर रुद्रका गणो, पुत्रों और 
भद्रकालीसहित युद्धके लिये प्रस्थान, उधर 
शक्कचूडका सेनासहित पुष्पभद्राके तटपर 
& पड़ाव डालना तथा दानवराजके दूत और 
शिवकी बातचीत U 
९-देवताओं और दानवोंका युद्ध) शङ्खचूडके 
साथ वीरभद्रका संग्राम्‌, पुनः उसके साथ 
भद्रकाळीका भयंकर युद्ध करना और 
आकाशवाणी सुनकर faa होना, शिवजीका 
2 शङ्कचूडके साथ युद्ध और आकाशवाणी 
सुनकर युद्धसे निवृत्त हो विष्णुको प्रेरित 
करना, विष्णुद्वारा शङ्खचूडके कवच और 
तुऊसीके शीलका अपहरण; फिर बदके हाथों 
तिञलद्वारा शक्षचूडका वध) शाङ्खक्री उत्पत्ति- 
ae =a, i 
विषणुद्दारा तुलसीके शील-हरणका वर्णन, 
कुपित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको शाप) 
arqg तुलसी और शाल्ग्राम-शिलाके 
£ माहात्म्यका at 
११-उमाहारा ana नेत्र मूँद लिये जानेपर 
~ अन्धकारमें शम्भुके पसीनेसे अन्धकासुरकी 
~ 7 उत्पक्ति,, हिरण्याक्षकी , पुत्रार्थं तपस्या और 
शिवका उसे ` पुत्ररूपमें अन्धकको देना? 
हिरण्याक्षका त्रिलोकीको जीतकर परथ्वीको 
रसातळमें ले जाना और वरारूपधारी 


विष्णुद्वारा उसका वध ' $ 
१२-हिरण्य्रकशिपुकी तपस्या और अह्मासे वरदान 
उसकी अत्याचार TEER उसका 
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© झ्विवर््यरिवारँका बण प पावत्नीक alsa ? 
मोहित होकर अन्धकका Fb घाना और 
» नन्दीश्वरके सार्थं युद्ध, अन्धकके, eB 
नन्दीश्वरकी gab पावतीके SARAR ७2 4 
देवियोंका प्रकट होकर "युद्ध करुना) शिवकह ` i 
आगमन और युद्ध, शिवद्वारा झुक्राचार्यक्रा , 
निगला जाना शिवकी प्रेरणासे विष्णुका 
कालीरूप घारण करके दानवोंके रक्तका पानी शि” 
करना, शिवका अन्धकको अपने PÀ 
पिरोना और युद्धकी समाप्ति 
१४-नन्दीश्वरद्वारा झुक्राचायंका अपहरण और 
शिवद्वारा उनका निगला जाना; सी वर्धके ~ 
बाद झुक्रका शिवलिङ्गके रास्ते बाहर 
निकलना, Read उनका शुक्र! नाम 
रखा जाना; शुक्रद्वारा जपे गये मृत्युंजय मन्त्र 
और शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन; शिव- 
द्वारा अन्धकको वर-प्रदान 
१५-शुक्राचार्यकी घोर तपस्या और इनका 
शिवजीको Rea अर्पण करना तथा अष्ट... 
मृतयष्टकस्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना? 
शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें gaitai | 
विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना 
१६-बाणासुरकी तपस्या और उसे शिवद्वारा 
वर-प्रातति; शिवका गणो और पुर्व्रोसहित उसके 
नगरमें निवास करना; बाणपुत्री ऊषाका 
रातके समय स्वप्नमें अनिरुद्धके साथ मिलन? 
चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण; 
बाणका अनिरुद्धको नागपाहामें बाँधना दुर्गाके 
स्तवनसे अनिरुद्धका बन्धनमुक्त होना; ] 
द्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुर- 
पर चढ़ाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध) 
शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें PANSA 
मोहित करके बाणकी सेनाका संद्दार करना 
१७--श्रीकृष्णद्वारा बाणकी भुजाओंका काटा जाना? 
सिर काटनेके लिये उद्यत हुए eee 
शिवका रोकना और उन्हें समझाना; a 
परिवारसमैत द्वारकाको ae जाना 
> 'ताएडव TANI शिर्वकी "प्रसन्न 
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दिवद्वारी Se: अन्यान्य , वरदानूंकि ,साथ. »- ९» gal ge रुद्र-अवतारोंका aoi? * ३१३ 
मैद्दाकालैतवकी et १:77 307 501. १०-शिवजीके दुर्नासावतार, तथा, EIA °° 
KG We ATT और उसका * का वैणन ae °» ३१५ 
अत्याचार; AGE उसका बध; उसकी o ११-दिवजीके पिप्पलाद -डाधतारकै ° « प्रसेड़में 
WGA [VAR उसका चर्म धारण करना ° , देवताओंको दधीचि gee अस्थियाज्रुनाः ” 
* ओर “(क्रुत्तिवासा? aad विख्यात होना दघीचिक्रा शरीरतया ४७ कन्र-निर्माण तथा 3 
« तथा कृत्तिवासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करना २९६ उसके द्वारा TNT वष, सुवर्चाका K aia 
१९-दुन्दुमिनिह्ींद नामक दुत्यका व्याप्ररूपसे देवताओंको झप, पिष्पलादका जन्म 
“>> क्ववभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और और उनका विस्तृत वृत्तान्त « Ree 
शिबद्वारा उसका वध * २९७ १२-भगवान्‌ शिवके द्विजेश्वरावतारक्री .कथा--० 
२०-विदल और उत्पल नामक देत्योंका पार्वतीपर राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनीकी धार्मिक „ 
मोहित होना और पाबेतीका कन्दुक-ग्रहर- हृढ़ताकी परीक्षा °" “०७३६८ 
द्वारा उनका काम तमाम करना; कन्दुकेश्वरकी १३--भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक ० 
स्थापना और उनकी महिमा २९७ अवतार qi "°° २8 
रातङद्सं दिता १४-भगवान्‌ शिवके कृष्णद्शन नामक अबतारकी 
१-शिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष; अघोर कथा ३२१ 
और ईशान नामक पाँच अवतारोंका वर्णन २९९ tha शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा 
२-शिवजीकी अष्टमूतियोंक्रा तथा अर्घनारीनर- और उसकी महिमाका वर्णन ` ३२३ 
रूपका सविस्तर वर्णन "`° ३०० श१६-भगवान्‌ शिवके भिक्षुवर्थावतारकी कथा) 
३-वाराहकल्पर्भे होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे राजकुमार और द्विजकुमारपर कृपा १४५० करात 
लेकर नवम WNBA तकका वर्णन *** ३०२ १७-शिवके सुरेश्वरावतारकी कथा, उपमन्युकी 
४-शिवजीद्वारा «eid लेकर अट्टाईसबें तपस्या और उन्हें उत्तम बरकी प्राति *“* ३२६ 
योगेशवरावतारोंका वर्णन ` ` ` t ३०३ १८-शिवजीके किरातावतारके प्रसङ्गमें श्रीक्ृष्ण- + 
५-नन्दीश्वरावतारका वर्णन ` ३०५ द्वारा द्वेतवनमें दुर्वासाके शापसे पाण्डवोंकी 
६-नन्दीश्वरके जन्म; वरप्राप्तिः अभिषेक और रक्षा; व्यासजीका अर्जुनको झक्रविद्या और 
विवाहका वर्णन aise ३०६ पार्थिवपूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति 
७-कालभैरवका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या और देना? अर्जुनका इन्द्रकील पर्दतपर तप; इन्द्रका ˆ. , 
शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी आगमन और iTA वरदान? अर्जुनक > 
शुचिष्मतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट होनेका शिवजीके उद्देश्यसे पुनः तपमें प्रश्नत्त eis 
उन्हें वरदान देना '" ३०८ होना a > ३२७ e 


८-शिवजीका झुचिष्मतीके गर्भसे प्राकस्य) ब्रह्मा- 
द्वारा बालकका संस्कार RH VT A रखा 
जाना, नारदजीद्वार उसका भविष्य-कथन, 
पिताकी आज्ञासे ग्रहपतिका काशीमें जाकर 
तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, 
ग्रहपतिका ठुकराना, शिवजीका प्रकट 
होकर उन्हं | वरदान देकर Renaa 
प्रदान करना तथा अग्नीश्वर लिङ्ग ओर अग्छिका 


* माहात्म्य /” “fi 
९-शिबजीके *बट्टाकाल ज्र दस अबताराका 


a 


~ 


१९-किरातावतारके प्रसङ्गमें मूक नामक दैत्यका 


शूकर-रूप धारण करके अजुंभके पास आना, 
शिवजीका किरातवेषमें प्रकट होना और अजुन 


तथा किरातवेषधारी शिवद्वारा उस देत्यका वघ» ३२९ 
२०-अजुंन और शिवदूतका वार्तालाप, किरातवेष० 


घारी शिवजीके साथ अर्जुनका * 


2 ba पर अर्जुनद्वारा शिवस्तुति, Raver 
३१० i 


` 
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दृरदान देकर अन्तर्धानं होना, अजुन- 
का आश्वेमधर* लौटकर ule ना 


a = ही = 
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७२१-क्रिवडीके, * दवादुश ज्योतिटिंझमवतारांबे; 


f : 


IAN 


ह : 
श्रीक्षष्णका अजुनल्ले मिळनेके लिये बही पचारना, ' १३१, 


~ P 


A डक ER गोदावरी EA 
= Aga गौतमी ( या गोदावरी ) नॉमसे और 


„ _ Reet stag Sitios. याभसे विख्यात 1 ७ 


सविस्तर वर्ण fe ९ ° ३३५' होना तथा इन दोनोंक्री महिमा: * » ३५७ ` 
` oi © = Š mo ~ ` í 
कादिरद संहि Tane १३-वेद्यनाथेश्वर ज्योतिलिज्ञके प्राकन्यंकी* कृथा है 
Ree Sitcom! .तद्या उनके STRAT तथा महिमा rari ० 
` ° वर्णन,एवं Sanco महिमा "` ३३८ १४-नागेश्वर नामक य्योतिलिङ्गका प्रादुर्भाव्‌ और 
१ ° Rep आदिके बिभिन्न लिहोका वर्णन तथा उसकी महिमा *** ३६७ 
a त्त्के ~ दि > ar os (a. 
- अन्नीश्दरको उत्त्तिके प्रसड़में गङ्गा और शिव- १५-रामेश्वर नामक ब्योतिलिङ्गके आविर्भाव तथा 
4 š = 
९. = ,” के अत्रिके तपोवनमें नित्य निवास करनेकी माहात्म्यका वणेन रउ 
कथा ५ sisie j Feit ३४८० १६-घुश्माकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका 
३-ऋषिकापर भगवान्‌ शिवकी झपा, एक | जीवित होना; घुइमेश्वर शिवका प्रादुर्भाव तथा 
असुरसे उसके घर्मकी रक्षा करके उसके आश्रमे उनकी महिमाका वर्णन Mt 
« धनन्दिकेश? नामसे निवास करना और वर्षमे १७-शंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदशन 7” 
एक दिन गङ्गाका भी वहाँ आना ° ३४१ चक्रकी प्राप्ति तथा उसके द्वारा देत्यांका संहार `: ३६५ 
४-प्रथम Sieg सोमनाथके प्रादुभोवकी १८-भगवान्‌ विष्णुद्वारा पठित शिवसहश्षनाम-स्तोत्र ३६६ 
कथा और उसकी महिमा "` ` o ३४२ १९-मगवान्‌शिवको संतुष्ट करनेवाले ब्रतोंका वर्णन) 
५-मल्लिकाजुन और महाकालनामक ज्योतिलिश्नों शिवरात्रि-त्॒तकी विधि wa महिमाका कथन `" ३८३ | 
के आविभोवकी कथा तथा उनकी महिमा **" ४४ २०-शिवरात्रि-त्रतके उद्यापनकी विधि ° ३८६} 
६-मद्दाकाळके माहात्म्यके प्रसङ्गमे शिवभक्त राजा २१-अनजानमें शिवरात्रि-्रत करनेसे एक भीलपर 
`, 5 A ० भगा + ¢ ` 
चचन्द्रसेन तथा गोप-बालक श्रीकरकी कथा ३४५ वान. शंकरकी अद्भुत म ६ कक 
७-विन्ध्यकी तपस्या, ओंकारमें परमेश्वर लिङ्गके २२-मुक्ति और ea ag विवेचन ३९२ 
€ e 0४ > = विष ब्रह्मा N 
प्रादुभाव और उसकी महिमाका वर्णन ३४८ २३-शिव) विष्णु) रुद्र और ज्द्मार्क | गे 
८-केदारैश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लि्षेंकि २४-शिवसम्बन्धी तत्त्वशानका वर्णन तथा SNF 
आविर्माबकी कथा तथा उनके माहात्म्यका महिमा; कोटिरदरसंदिताका माहात्म्य एवं उपसंहार २९२ | 
व = >+ ३४९ उमारूहिता t 
९-विश्वेश्वर ज्योतिलिङ्ग और उनकी महिमाके १-भगवान औक्ृष्णके तमसे ige हुए. शिव और ५] 
nag पञचक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन ''' ३५२ पाबंतीका उने अभीषट वर देना तथा शिवकी म va 
वी c eh Sits गोंदा संक्षिप्त परिचय ** ' 3 
| १6-वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य ३५३ २-नरकमें गिरानेवाले पार्षोका SI d eee. | 
| तिरके _यापियों और पुण्यात्माओंकी यमलोकयात्रा R 
| Cega ज्योतिलिजञके मङ्गं महर्षि गौतमः > a ise कोटियो तथा प्रत्येकके a 
द परेपकारकी ४-नरकांको AERE टं | 
ह 10 cS द्वारा" किये गये परेपकारकी कथा? उनका फच नायकके क्रमसे एक सौ चालीस रौरवादि " 
| > पके प्रभावसे अक्षय जळ ग्रास करके ऋषियों- SE ~~ s>. ३९१ 
j ‘ge 5 ऋषियोंका पाके कारण मिलनेवाली नरक 
| की चाहा कल vans Br असते ५-बिभिन्न पार्पोके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका 
< fi निकाठना और शिका उपाय ; 3 आदिके लिये दी हुई बल्की आवश्यकता एव 
१२-पत्नीसहित गोतमकी आराधनासे e महत्ताका प्रतिपादन £> D eee yoo 
oC £ 1 
भगवान, द्रिविक उन्हे दर्शनः देना, eats 
at wha करके खयं भी स oa H F of ols SRN 
० >स्वाओंका वहाँ KAN? सिंहराशिपर AA- विविघदालोंका वणन, , रः i 
देवताओँका वहाँ RE «ifs ; -निर्माण; वृक्षारोपण), सत्यः 
S विशेष मीदवतम्यको स्वीकार करना, ७-अलळदान) जळादाय-निर्माण? r 
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भाषण stig तपिकी महिमा 


चेद औरं पुराणॉक्ीस्वाच्याय तथा विविध प्रकार , _ 


HAA महिं, नृरकोंका वर्णन तथा उनमें 
Rag पोका zeta, पार्पोके लिये सर्वो 
Se ुर्थिश्चित्त शिवस्मरण तथा ज्ञानके महत्त्वका 


a 


. sae , +e YoY * संन्यासके पूर्वाङ्ग भूत args एवं* ब्रह्मयशः o 
९-मृत्युकाळ निकट आनेके कोन-कोनसे लक्षण हैं, आदिका वर्णन ५ eRe 
इसका वर्णन . ४०६ ३-संन्यासग्रहणकी are विधि--गणपति-पूजुन, “ - 

*-ज्य्कालको जीतनेका उपाय; नवघा NAAA एवं होम, eagles सावित्रीप्रवेश, सरवेसंन्यास ® , 

* तुकारके अनुसंधान और उससे प्राप्त होनेवाली और दण्ड-घार॑ण आदिका प्रकार " ° ३ 
नाचा z Yo ४-प्रणवक्रे अर्थोका विवेचन RS 

११-काल या मृत्युक्रो जीतकर अमरत्व प्राप्त करनेकी ५-शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत्‌-प्रपश्न और ” 
चार यौगिक साधनाएँ---प्राणायाम) भ्रमध्यमें जीवतत्वके विषयमे विशद विवेचन तथा शिवसे , 
अग्निका ध्यान) मुखसे वायुपान तथा मुडी हुई जीव और जगतूकी अभिन्नताका प्रतिपादन ४३८ 
जिह्ाद्वारा गलेकी घाँटीका स्पर्श ४०९ ६-महावाक्येंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोंके 

१२-भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा-- योगपद्का प्रकार A AR 
समाधि और सुरथके समक्ष मेघाका देवीकी ET- ७-यतिके अल्ल्येशिकर्मकी दशाइपय॑न्त विधिका वर्णन ४४५ 
से मधुकैटभके बघका प्रसङ्ग सुनाना ४११ “-अतिके लिये एकादशाइ-कृत्यका वर्णन ""`४४७ 
१३-सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूप- ९-यतिके द्वादशाइङतयका वर्णन स्कन्द और 
में अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वध' ' ४१४ वामदेवका कैलास pes जाता GEU 

१४-देवी उमाके शरीरसे सरस्वतीका आविर्भाव; उन- सूतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंदार . |. ४४९ 
के रूपकी प्रशंसा सुनकर झुम्मका उनके पास वायवीयसंहिता ( पूर्वखण्ड ) 
दूत भेजना, दूतके निराश लौटनेपर शुम्भका १-मयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वार 
क्रमशः घूम्रछोचन) चण्ड) मुण्ड तथा रक्तबीज- का विद्या स्थानों प सुरात 
को भेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना ४१५ परिचय तथा बायुसंहिताका आरसा ह mes 

१५-देवीके द्वारा सेना और सेनापतियासहित निञ्चम्भ antares aca उनकी 9 s 

करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और . 
RT RISEN RS ब्रह्माजीका आनन्दमम हो a कहकर ˆ, ° 
१६-देवताओका गर्व दूर करनेके लिये तेज पुज्षरूपिणी उना en “:> अपर 
उमाका प्राइभव * k हक ३-ब्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान + 

१७-देवीके द्वारादुगेमासुरका वध तथा उनके दुर्गा शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी 5 7 ˆ 
शताक्षी, शाकम्भरी ओर भ्रामरी आदि नाम कपाकों ही/सब जावा छा पपाद G 
पड़नेका काइण य XR उनकी आज्ञासे सब मुनियोंका नैमिषारण्यमें 

१८-देवीके क्रियायोगका वर्णन--देवीकी मूर्ति एवं आना हच uy 
मन्द्रे निर्माण; स्थापन और पूजनका महत्व, ४-नैमिषारण्यमें दीर्धसत्रके अन्तमें मुनियोँे 
परा अम्बाकी/ eset, विभिन्न मासा आर पास ses AMAA, उनका सत्कार 

तथा ऋषियोंके पूछनेपर वाझुके द्वारा, पशु, 

„ RARAN देशीके अत) उत्सव और पूजन आदि ~ पाशा एवं पशुपतिका तात्त्विक विवेचन „^ˆ ४५६ 
के फल तथा इस संद्दिताके श्रवण एवं षाठकी ५ महत्ताका प्रतिपान “we 
महिमा feats RR Quis sat ,मुखसे' RTE 
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बला बसंहिता, 1० 
Sagl HTAR तथा वामदेवजीका«स्कून्दुसे 
प्रश्च--प्रणवा eI -लियै अनुरोध' "`° ४२६ 
२-प्रणव है वाच्यार्थरूप सदाशित्रके स्वरूपका क्यान) 
वर्णाश्रम-षकेव्यालनका महत्त्व, ज्ञानमयी पूजी, e 
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MPA -सप्राण «हुए aes द्वारा आठ 
. TAR RE स्तुति cad. ae 
ब्रह्माद्वारा URAA ““ « «६ 
७-भगवान्‌ रुके, अझ्ञाजीके मुखसे प्रकट होने! 
रहस्य; रुद्रके ' मझमहिस्र GETH वर्णन; 
उनके द्वारा रुद्रगणोंकी रश तथा ब्रह्ार्ज 
०* रकनेसे उनकी aba विरत होना *** ४६४ 
८-श्रह्माजीळे द्वारा अद्धनारीश्वररूपकी स्तुति तथा 
é «~ «उस स्तोत्रकी महिमा ` 
९-महाद्वेवजीके ,शरीरसे देवीका प्राकर्य और 
देवीके श्रमध्यभागसे शक्तिका प्रादुभोव 
i; १०-भगवान शिवका पादेती तथा पाछेदोंके साथ 
« मन्दराचलपर जाकर रहना; झुम्मनिशुम्मके 
वघके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका 
पार्वतीको “काळी? कहकर कुपित करना 
और कालीकाधोरी? होनेके लिये तपल्याके 
निमित्त जानेकी आशा मोंगना 
2 ११-पार्वतीकी तपस्या, एक ब्यात्रपर उनकी 
कृपा; ब्रह्माजीका उनके पास आना; देवीके 
साथ उनका वार्तालाप; देवीके द्वारा काली- 
aaa त्याग और उससे कृष्णवर्णा 
कुमारीकन्याके रूपमें उत्पन्न हुई कोशिकीके द्वारा 
शुम्म-निशुम्भका वध ` 2 
१२-गोरी देवीका व्याभ्रको अपने साय ले छाने- 
के लिये ब्रह्माजीसे आज्ञा मौगना; ब्रह्माजीका 
a दुष्कमी बताकर रोकना, देवीका 
शरणागतको त्यागनेसे इन्कार करना; अद्माजी- 
«का देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना 
और देवीका माता-पितासे मिलकर 
e ‘ ध्न्दराचलकोी जाना “*' 
i १३-मन्दसतचलपर गोरीदेवीका स्वागत, महादेवजी 
के द्वारा उनके AK अपने उत्कृष्ट स्वरूप 
एवं अविच्छेद्य VAAR प्रकाश तथा 
देवीके साथ आये हुए AA उनका 
| गणाध्यक्ष बनाकर अन्तःपुरे द्वारपर सोमनन्दी 
१४-अम्नि और सोमके खल्पका विवेचन तथा 
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पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनोंका वर्णन" "® 
१८-पाशुपत-बतकी विधि और महिमा तथा 
भस्मधारणकी महत्ता sie 
१९-बालक उपमन्युक्रो दूधके लिये दुखी देख 
माताका उसे शिवकी आराधनाके लिये प्रेरित 
करना तथा डपमन्युक्ी तीन्न तपस्या 
२०-भगवान शंकरका RET घारण _ करके 
डपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हे 
क्षीरसागर आदि देकर बहुत-से वर देना और 
अपना पुत्र मानकर पाार्वतीके हाथमें सौपना, 
कृता हुए उपमन्युक्रा अपनी माताके स्थानपर 
छोटना न 
बायचीयसंधिता ( उत्तरण्वण्ड ) 
१-ऋषियोंके PAR वायुदेवका श्रीकृष्ण और 
उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना; भ्रीकृष्णको 
उपमन्युसे शानका और भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका 
डम ds ce 
-उपमन्युद्दारा श्रीकृष्णको पाशुपत शानका 
उपदेश ace i 
३-भगवान शिवकी ब्रह्मा आदि पञ्चमूतियों) 
ईशानादि ब्रह्ममृतियां तथा प्रथ्वी एवं शवे आदि 
अ्ठमूतियोका परिचय और उनकी सर्वव्यापकता- . 
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तथा उनकी शरणमें जानेसे = कल्याणका 
कथन as 
६-शिवके JE बुद्ध, मुक्त; सर्वमय) सर्वव्यापक 
एवं सर्वातीत खरूपका तथा उनकी प्रणवरूपता- 
का प्रतिपादन a8 
७-परमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोंद्वारा TERT 
शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी सेवा- 
भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-घर्मका वर्णन 
८-दिनःशानः शिवकी उपासनासे देबताआँको 
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-orè अवतार नयाय तथा उनके fret: ˆ १-शिवपूजाकी fay fale तथा Raana प 

की नामाथळी * LT ५०१ ; की महमा G RAT 
° og शिवके प्रति श्रद्धा-मक्तिकी , २४-यञ्चाक्षर मन्निकेण जप तथा भप्रावाग शिवके „ 

° आवश्यकेताका प्रतिपादन? शिवघमके चार * भजन-पूजनकी महिम अग्रिकायके' छिये ८ 
पादोंका वर्णन एवं ज्ञानयोगके साधनों तथा कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार! शिवाम Ea 
शिवघर्मके अधिकारियोंका निरूपण, शिवपूजनके की स्थापना और & संस्कार, होम “- 
"अभक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी पूर्णाहुति, wah संग्रह एबं रक्षणक्ती °, 

* महिमा Fe 2०० ५०२ विधि तथा इर्वमान्तमें किये जानेवाले कृत्य न 

११-वर्णाश्रम-घर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; शिवके का वणन 8५ ५२८ 
भजन) चिन्तन एबं शानकी महत्ताका २५-काम्य कर्मके प्रसड़में शक्तिसहित पञ्चमुख - 

- प्रतिपादन र "° boy सहादेवकी पूजाके विधानका वर्णन ।*** ५३२ 
१२-पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन “** ५०६ २६-आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त 
१३-पञ्चाक्चर-मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त MERA- विधिसे पूजनकी महिमाका वर्णन MO, 

की स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा २७-शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित सभी 
पञ्चाक्षर-विद्याका भ्यान) उसके समस्त और देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्पूर्ति ” 
ब्यस्त अक्षरोंके ऋषि; छन्द, देवता, बीज) शक्ति एवं HESA) कामना ५३६ 
तथा अङ्गन्यास आदिका विचार toć २८-ऐहिक फल देनेवाले कर्मी और उनकी 

१४-गुरुसे मन्त्र लेने तथा उनके जप करनेकी विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति- 
विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा; पुष्टि आदि विविध काम्य कमोमें विभिन्न „ 
मन्त्रगणनाके लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओं- इबनीय पदार्थोके उपयोगका विधान  *** ५४८ 
का महत्व तथा अंगुलियोंके उपयोगका वर्णन; २९-पारलौक्रिक फल देनेवाले कर्म डिवळिङ्ग- 
जपके लिये उपयोगी स्यान तथा दिशा, जपमें महाब्रतकी विधि और महिमाका वर्ण "7" ५५१ 
वर्जनीय बातें) सदाचारका महत्त्व, आस्तिकता- ३०-योगके अनेक मेदश उसके आठ और छः 
की प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर मन्त्रक्री विशेषताका agi विवेचन---यम; नियम, आसन, ˆ © 
वर्णन > ०८००८ ५१७० प्राणायाम, दशविध प्राणोंकों जीतनेकी महिमा? | 

१५--त्रिविध दीक्षाका निरूमण? शक्तिपातको प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधिका | are 
आवश्यकता तथा उसके लक्षणोका वर्णन; गुरू निरूपण Z २ 
का महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्रात्ति तथा ३१-योगमार्गके विघ्न, सिद्धिसूचक़ उपसर्ग तथा OY 

ta e . 
गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा seur टश gaia लेकर बुद्धितत्वपन्त 'ऐश्वर्यगुणोका = - ˆ 

१६-समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि ५१५ वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी मद्दिमा "° ५५४ 

१७-षडध्वशोधनकौ विधि “** ee ५१७ Raa और उसकी महिमा, योगघमे तथा ` 

१८-घड़ध्वशोधनक्री विधि ``` पतर शिवयोगीका महत्त्व, शिवभक्त या शिवके 
१९-साधक-संस्कार और मन्त्रः माहत्म्यका वर्णन ५२१ लिये प्राण देने asa. asad मरणर्से 

२०-योग्य क आचा यै-पदपर आभिषेकका तत्काल मोक्ष-लाभका कथन Bs y 
वर्णन तथा "संस्कारके विविध प्रकारका ३३-वायुदेवका अन्तर्धान, ऋषियोंका * सरस्थतीमें 

. निदेश FS परर arate और का्शीमें, दिव्य सेजका 

२१-अन्तर्याग, अथवा मासिक पूजा-विधिका , , दर्शन करके" ब़्ह्माजीके पास ,जाना, ब्रज्ञाजी- 
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३४-मेरुगिरिके स्कन्द स्रोवरके ER मुनिर्गोका 


सनृत्कुंमारशीसे मिलना, भगवान, नदीका 
वहाँ आना और * हृष्टिपातमाचसे पाशळेदन 
, एबं ज्ञानयोगका उपदेश" करके चला जाना; 
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^ ४-रुद्र देवता-तत्त्व ( सर्वदशीनाचाये०' तत्त्वचिन्तक 


सामी अनन्तश्री अनिरुद्धाचाये वेकटाचायजी 
महाराज ) धर 


„ ५-प्रल्यंकरके प्रति |. कबिता] ( श्रीरसिकविहारी 


*मंजुल? एम ० To ) poe 
६-शिव-महिमा ( मद्दामद्दोपाध्याय Fo श्रीगिरिघर- 
जी शर्मो चतुर्वेदी, वाचस्पति ) cga 


७-लिङ्ग-रहस्य ( ao श्रीरामदासजी गोड; एम्‌० 
To 

a (ao श्रीभीमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
lo Lo, Ato Tso, Ho Taro, एम्‌० 
ato Fo Fo, VHO आई० go ) 

९-श्रीशिवचालीसा [ कविता ] 

१०-शिवपज्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 

११-श्रीशिव ( स्व० पं० श्रीहनूसान्‌ at) `` ` 

१२-श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय ( सम्मान्य Jo Ro 
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. १३-श्रीशिवकों अष्टमृर्तियाँ ( श्रीपज्ञालालसिंहजी ) 


१४-भगवांन शिव < कविता ] ( श्रीवछभदासजो 
बिल्नानी Ase साहित्यरत्न ) 


१५-शिव-तत्त्व ( श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 
Qe TRIE शिव ( ख०श्रीगैरीशंकरजी गोयनका ) 
१७-श्रीशिवाष्टक [ कविता | : 
१८-श्रीशिक तत्व ८ Ao पण्डितवर शीपश्चाननजी 
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५६० ^ 2०शिबलिङ्गः और काशी ‘a Ho पृण्डित i 
श्रीभवानीशङ्करजी ) en देवी 
' २१-शिव-मद्दिमासूत्र [ - पं० श्रीसुरन्न्दजी, | 
सत्यप्रेमी ( डाँगीजी } ] coe ६६७ 
५६१ २ २-शिवताण्डव-सोत्र [कविता | ( अनु०--ग्रो० 
गोपालजी AI, To qo) "°° ६६८ 
= 
२३-श्रीशिवाशिवसे वर-याचना [ कविता | ( To 
श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र” शास्त्री) ६६९ 
५६४ २४-आशुतोष भगवान्‌ शिवजीके चरणोमे एक 
विनीत प्रार्थना ( श्रीरामनिवालळी शर्मा ) ६७१ 
५७८  २७५-दिंदीवणोनुक्रम जवययुक्त  अशेत्तरशिव- 
सहस्रनाम [ कविता ] ६७१ 
५७९ २६-शिवलिङ्गपूजनमें झ्लियोंका तथा शिवनिर्माल्यमें 
सबका अधिकार है या नहीं ! ( श्रीवल्लभ 
५९८ दासजी विज्ञानी ‘ama साहित्यरत्न ) ६७७ 
२७--नटराज शंकर [ कविता ] ( भ्रीप्रथ्वीसिंहजी ॥ 
चौहान (प्रेमी? ६७९ 
A २८--महेश्वरस्त्यम्बक एवं नापरः ( fo श्रीजानकी 
हे दृ नाथजी शर्मा ) ६८४ 
६१७ २९-पवित्रतम द्विवपुराणको केसे पढ़ना, सुनना 
और रखना चाहिये [ शिवभक्तासे करबद्ध 
प्रार्थना ] ( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) ६८1 
६२५ ३०-कालिदासोक्त कुमारसम्भवगत भगवान्‌ रिवजीका ke 
६३१ विलक्षण स्वरूप ( पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) ६८४ 
३१-अमोघशिवकवचम्‌ -°° ६५॥ 
६३७ ३२-श्रीशरभेश्वर ( शिव ) d (प्रेफ- ड 
६३८ सम्मान्य श्रीशिवचैतन्यजी ब्रह्मचारी, महेश्वर ) ६९६ 
६४९ ३३-अष्टग्रद्द ; 
६५६ ३४--दरष्टकस्तोत्र 
३५-कल्याण ( “शिव? ) 
६५७ २३६-क्वमाग्र्थना 
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२-शोनक्कजीको ' सूतजीकी 'शिवपुराणकी उत्कृष्ट 
महिमा सुनाना FO. , 
३-यमपुरीमें गये देवराज ब्राह्मणको विमानपर 
विठाकर शियदूतोंका केलास जानेके > 
उद्यत होनह तथा धर्मराजका अपने HITS बाहर 
निकलकर उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना 
करती sie wat 
४-वाष्कलनगर-निवासिनी चञ्चुलाका गोकर्णक्षेत्रमें 


gag 
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शिवकथा बाँचनेवाले एक पौराणिक व्राह्मणसे | 


अपना उद्धार करनेकी बात करना 
५-चञ्चुलाका शिवपुराण सुननेके परिणामस्वरूप 
शिवद्वारा भेजे गये विमानपर आरूढ़ होकर * 
शिवलोकम आगमन तथा पार्वतीका उसे अपनी 
सखी स्वीकार करना *** 
६-यार्षतीदेवीका चञ्चुलाके साथ जाकर उसके 
पति पिशाचयोनिवाले बिन्दुगको शिवपुराणकी 
कथा सुनानेका गन्धर्वराज तुम्बुरुको आदेश 
७-चञ्चुलाके साथ विंध्यपवतपर जाकर 
गन्धर्वराज तुम्बुरुका बिन्दुग पिशाचको पाझों- 
द्वारा बाँधना तथा हाथमें वीणा लेकर गौरी- 
पतिकी कथाका गान आरम्भ करना *** 
८-सरस्वती नदीके तटपर तपस्यारत व्यासदेवको 
सनत्कुमारका सत्यवस्तु--भगवान्‌ शिवकरे 
चिन्तनका आदेश देना *** Be 
९-महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल +; 
और सकल स्वरूपकी परिचय देना तथा 
दोनोंके मध्यमें भीषण अग्निस्तम्भके रूपमें 


उनका आविर्भाव **' see 
०-दिमाळ्य पर्वतकी एक गुफ़ामें नारदजीकी 
ता ग द 
११-नारदजीका अपनी, कामःविजयका इत्तान्त 
विष्णुसे कहनेके लिये विष्णुलोकमें आगमन*** 

* १२- मायानि्मित नगरमे राजा 
नारदको रत्न॑सिहासनपर बिठाकर 


५ उनका SS करना शथा अपनी कन्या 
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श्रीमतीको SE प्रणाम, करनेका आदेश 
6 देना * € ~ 

RANGA समलंकृतः राजी ` शीलनिधिःं 
खयंब-संभामें' बैठे हुए कुरूप मुखर्बीले 
MEA ओर देखकर ब्राह्मण-वेषमें आकर 

as हुए दो रुद्रपापैव्हँकी हँसी उड़ाना 
८ ° १४-्ारदका दर्पणमे अपना {वानरके समान 
| सुख देखना और उपहास करनेवाले दोनों 

न & «` Samia शाप देना ; 

«  १५-नारुरजीका मायाके दूर हो जानेपर पश्चात्ताप- 
पूर्वक भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें गिरकर 
अपनी शुद्धिका उपाय पूछना 

१६-नारदजीका ब्रह्मलेकमें जाकर ब्रह्माजीको 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करना और अनेक 
प्रकारके Val उनकी स्तुति करके उनसे 
शिवतत्त्वके विषयमें पूछना 

| १७-सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति ( अम्बिका- ) 

> का प्रकटीकरण 

१८-अविमुक्तक्षेत्र ( काशी )--आनन्दवनमें 
पार्वतीके साथ विचरण करते हुए भगवान्‌ 
शिवके द्वारा अपने वामभागके दसवें ARA 
विष्णुको प्रकट करना *** 

१९-दिवका ब्रह्माका हाथ पकड़कर विष्णुको उन्हे 
सौंपकर संकटके समय सदा उनकी सहायता 
करते रहनेके लिये कहना 

हः. २०-त्रह्माजीका ऋषियों और देवताओंक्रे साथ 
i क्षीरसागरके तटपर विष्णुके पास आगमन 

, २१-कैलासके रिखरपर निवास करनेवाळे साम्ब 

शिवका ध्यान करने योग्य पश्चमुख-रूप 
२९-अह्याद्दार घोर एवं उत्कृष्ट तप करनेपर 
उनकी दोनों मौंहों और नासिकाके मध्यभागसे 
शिवका अर्घनारीश्वरल्पमं प्राकट्य प्र 
२३-बह्माद्रारा प्रार्थना करनेपर शिवका अपने 
ही “समान बहुत-से रुद्रगणोंकी aÈ 
करना 

२४-ब्रह्माका..अपने शरीरको दो भागोंमें विभक्त कर 

दो रूपवाळा हो जाना तथा एकसे मनु आर 


a) शतरूपाको उत्पन करना--* ~“ 
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१०४, 


अपने-अपने गाँवोंके शिवालयोमें सदा दीप" 7 


जलानेका आदेश देना 
२७-घोर तपस्यामें लीन HATH रांकर ओर 


पार्वतीका प्रत्यक्ष दशन देकर वर देना “८ १०६, 


२८-ब्र्माजीसे समस्त शुभ शिव-चरित्र सुनानेके 
लिये नारदकी प्रार्थना `` 
२९-ब्रह्माके हदयसे मनोहर रूपवाली सुन्दरी नारी 
संध्याका उत्पन्न होना **' ; 
०-मरीचि आदि ऋषियोंद्वारा मनोमव कामदेवके 
मदन) मन्मथ; ae, Fad आदि अनेक 
नाम रखना 
३१-दक्षका अपने ही शारीरसे प्रकट हुई cle 
नामकी कन्याको कंदर्षको संकव्पपूवक 
सोंपना 
३२-ब्रह्माकी प्रेरणासे वसिष्ठका एक तेजस्वी 
ब्रह्मचारीके रूपमें चन्द्रभाग पवतपर तपल्या 
करनेवाली संध्याके पास जाकर उसके निज॑न 
पर्व॑तपर आनेका प्रयोजन पूछना तथा तपस्या 
करनेकी विधि बताना 
३३-तपस्यामें लीन संध्याको शिवका उसीके 
आराध्यरूपमें प्रत्यक्ष दशन देना 
३४-संध्याद्वारा मेधातिथि मुनिके यज्ञकी अग्निम 
त्माहुति तथा उसके पुरोडाशमय शरीरै 
तत्काळ दग्ध होनेपर यजक्री Talat समर्थ 
अग्निकी ज्वालामें महर्षि मेघातिथिका तपाये 
हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली पुत्रके रूपमें उसे 
प्राप्त करना 
३५-महाप्रजापति दक्षकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 


सिंहवाहिनी जगदम्बाका चतुर्भुजरूपमें उन्हे. 


दर्शन देना i 


३६-नारदकी ही सिक्षासे अपने हयेश्च तथा शबलाश्च ` 


आदि yates ऊध्वंगामी होनेपर रक्ष प्रजा 
पतिका कष्टका अनुभव करना तथा EGELY 
अनुग्रह क़रनेके लिये आये हुए नारदको 
उनका क्रोधपूर्वेक घिकारना $i 
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३७-अपनी पत्नी०बीरिणीसह्वित प्रजापति दक्षद्वारा १ 5 ४७-नारदके Gate दक्षुयश्षमें संतीके योगाग्निमें cm 
० जगदम्बीका",'व्यन ate प्रेमपूर्वक स्वन ˆ °° होने और असंख्य प्रमंथगणोके विनष्ट 
करना... 2% Se ११२ .) हो, जानेका समाचार gaa aard ate ° 
३८-सब ब्ेब्रताओंके साथ ब्रह्मा, ओर विष्णु : gay सिरक्षे एक जटा*उखाडकर प्रवंतपर 
० आदिक? गिरिश्रेष्ठ केलासपर महादेवके पास £“ पटकनी ९तथा जटाके दो भाग होनेपर थूव॑- 
आगमिन i १२५  * भागसे, वीरमद्रं औरदूसरे 'भागसे महाक्रालीका , 
,३९-सतीका तपस्या करके मनोवाञ्छित वर पानेपर were होना” a mere 
घर लौटकर माता ( वीरिणी ) और पिता ४८-दक्षका भगवान विष्णुकी शरणमें जाकर*”* ` 
7 प्रजापति दक्ष ) को प्रणाम करना तथा उनके चरणोंमें गिरना तथा यशका विनाश न ० _ 
अपनी सखीद्वारा उनको अपना तपस्य़ासम्बन्धी होनेकी प्रार्थना करना Wess अ 
सब समाचार कहलवाना १२९ ४९-शक्ाचार्यके आदेशसे aa : 


महामृत्युंजयका कठोर तपस्यापूर्वक जप तथाः 


०-ब्रह्मा; विष्णु, नारद; देवताओं और मुनियों 
a कर i शिवका उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 


आदिके साथ शिवकी दक्षके घरके लिये 


विवाहयात्रा १३० = अ शिवकी स्तुति और i 
व 
४१-विवाहूकृत्य सकुशळ समाप्त हो जानेपर दक्षकी ५०-अहा, विष्णु और देवताओकि साथ शिवका 
आशे शिवका प्रसन्नतापूर्वक सतीको बृषभकी कनखलमें स्थित दक्षकी यज्ञशालामें पधारना « 
पीठपर बिठाकर विष्णु आदि देवताओं तथा वीरभद्रद्वारा विध्वंस किये गये यज्ञस्थलको 
और मुनिया आदिके साथ हिमालय पवतकी देखना ate > १६३ 
ओर प्रस्थान करना १३२ ५१-देवताओंद्वार स्तुति की जानेपर परम अद्‌भुत 
४२-शिवका अपने ख़रूपका ध्यान तोड़ना दिव्य रत्नमय रथपर विराजमान जगजननी - 
जानकर जगदम्बा सतीका कैलासपर आना देनी, माका उनके ताएता रोना a 
तथा उदारचेता WYER उन्हें अपने ५२-मनमें संतानकी कामना लेकर तप करने- 
सामने-वेठनेके, etea देनार २ वाली हिमवानकी पत्नी मेनाके सामने प्रसन्नता- 
४३-दक्षद्वारा यशमें cerita शाप दिया जाना पूर्वक जगदम्बाका प्रकट होकर उनपर 
ge मभ नन्दीका दक्षको w TAGE see **० १७१ 
प्रत्यु ५३-गिरिराज हिमाल्यकी प्रार्थनापर नारदजीद्वारा न 
४४-ब्राह्मणकुळ और वेदोंको शाप देनेवाळे उमाकी जन्मकुण्डलीपर विचार करनेके ल्यि Gi 
नन्दीको शिवका समझाना l LD उनका हाथ देखा जाना ७४ 
४५-वृषभपर सवार होकर बहुसंख्यक प्रमथ ५४-अपनी कन्या Sarat विवाह किसी सुन्दर 5 
गर्णोके साथ सतीका अपने पिता दक्षके वरके साथ कर देनेके लिये मेनार्का अपने, - "° 
यज्ञकी ओर प्रस्थान ''' १४५ पति हिमवानके पास जाकर विनय करना ” 
` ४६-दक्षके aad उपस्थित सतीके रारीरका तथा हिमवानका उन्हें समझाना  **' १७६ 
योगामिसे जलकर उसी क्षण भस्म हो जाना, ५५-शिवका गङ्गावतरणतीर्थमें जाकर आत्म- 
झिवके पार्षदोंका दक्षका प्राण लेनेके लिये भूत परमात्माका चिन्तन करना तथा सेवको- 
आक्रमण तरथा TERT यशमें विघ्न डालने- सहित गिरिराज हिसवानका आकर उन्हे 
वालोंके पराशके लिये यशकुण्डसे ऋभुनामम | स्तवनपूर्वंक प्रणाम करना “ ० "`° १७९ 
weat देवताओंको प्रकट करना और ५६- दर्शन करनेके लिये अपनी पुत्री 


शिवके/अमथ-गपोका^ माग खड़ा होना ** १४८ | -e [थ नित्य ,आनेकी हिमवानका . 
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उनसे आज्ञा मॉगना और शिवदारा उन्हे 
अकेले ही आनेकी आज्ञा" देना 
५७-इन्द्रद्वार अपना we किये जानेपर 
कामदेयका तत्काल ही उनके सामने आ? 
पहुँचना ks peel 
५८-रुद्रकी. नेत्रामिसे कामदेवंका . भस्म होना 
५९-शिवकी  क्रोधामिक्रो. बडेवॉनलकी संज्ञा 
देवार--घोड़ेके रूपम परिवतितवे कर ब्रह्माका 
STH स्थापित करनेके लिये समुद्रतरपर जाना 
तथा समुद्रका साक्षात्‌ प्रकट होकर उनकी 
स्तुतिःकर आनेका कारण पूछना 
६०-शिवकी आराधनाके लिये पावेतीकी दुष्कर 
तपस्या तथा उनके तपके प्रभावसे उस स्थलपर 
Fam करनेवाले एक-दूसरेके विरोधी सिंह) 
- गो) चूहे! बिल्ली आदिका पारस्परिक विरोध 
का त्याग कर देना तथा वृक्षोंका सदा फलसे 
छदा रहना ; : 
६१-भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे सततर्षियोका तपस्यामें 
तत्पर पार्वतीके आश्रमपर जाकर उनके 
शिवविघयक अनुरागकी परीक्षा करना ** 
६२-परीक्षाके बहाने जटिल तपस्वी ब्राह्मणके 
वेषमें पघारे हुए शंकरके सामने ही पार्वतीका 
अग्निमें प्रवेश करना तथा उनकी तपस्याके 
प्रभावसे आगका उसी क्षण चन्दन-पडुके 
समान शीतल हो जाना और पावंतीका 
आकाशमें ऊपरकी ओर उठने लगना ''* 
&६३-बायें. हाथमें सींग और दाहिने हाथमें डमरू 
लेकर पीठपर कथरी रखकर तथा छाल वस्त्र 
ˆ पहनकर शिवजीका नटके वेषमें मेनकाके पास 
जाना तथा मेनकाके पास बैठी हुई ख्रियांकी 
JAR समीप उनका सुन्दर नृत्य करना 
६४-देवताओंके अनुरोधसे वेष्णव ब्राह्मणके वेषमें 
शिवजीका हिमवानके घर जाना और शिवकी 
निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ 


* १८० 


१८४ 
१८६ 


१८८ 


१९१ 


१९७ 


१९९ 


२०५ 


२०७ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


r 


भवनमें चले जाना और अरूबती देवीका 
उन्हें भीतर जाकर समझाजा तथा ra NY 
“त्यघारनेकी सूचना देना « | sea 


६६-वसिष्ठ आदि सप्तपियां तथा ° मेरू आदि ` 
*पर्वतोंके समझानेपर मेनका और हिमवान" 
पार्वतीके' 


९ 
प्रसन्नतापूवक शिवके . साथ 
विवाहका निश्चय करना 


६७-मेनाका विलाप करना तथा अपनी पुत्री 


२०८ 


२११. 


पार्वती और नारदको दुर्वचन सुनाना और =» 


धिक्कारना 
६८-ससत्धियोंके समझानेपर भी मेनाका शिवके 
साथ पार्वतीका विवाह न करनेका ही हठ 
करना तथा हिमवानका उन्हें समझानः और 
शिवके पूजनीय स्वरूपका वर्णन करना *** 
६९-भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य 
रूपको प्रकट करना) गङ्गायमुनाका उन्हें 
सुन्दर ÄR डुलाना, आठों सिद्धियोंका उनके 
आगे नाचना तथा सिद्ध, उपदेवता, समस्त 
मुनियोंका वररूपमें शोभित शिवके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करना 
-कैलिणहमें नूतन दम्पति शिव-पावतीकों 
देखनेके लिये सोलह दिव्य नारियो-- 
सरस्वती आदिका प्रवेश तथा रत्नमय 
सिंहासनपर नवदम्पतिके विराजमान होनेपर 
भगवान्‌ शिवके सामने रतिका हाथ जोड़ 
कर अपने पति ( कामदेव ) को जीवित 
करनेकी प्रार्थना करना 
७१-मेनाके मनोभावको जानकर एक सती-साध्वी 
ब्राह्मणपत्षीद्वारा गिरिजाको उत्तम पातित्रत्यकी 
शिक्षाका उपदेश 
७२-ब्रह्माजीकी AÀ खामी-कार्तिकका 
विमानसे उतरकर हाथमें अपनी चमकीली 
शक्तिको लेकर तारक असुरकी ओरूपैदल 
दौड़ पड़ना : 
७३-तारक असुरका हनन करनेवाले कुमार स्कन्द 
( कार्तिक ) का देवताओंके साथ विमानमें 
बैठकर शिवजीके समीप केलास पहुँचा 


७४-सखियोंके समझानेपर पार्वतीजीद्वारा ह | i 
ही at तत्पर AT चेतन ST 


२२१ 


२२२ 


२२४. 


\9 | 


( गणेश”) ,का अआने* शरीरकी मेल्से निर्माण :' 
a अपना ५ पुत्र "कहकर + 


o करना तथा” ts 
द्वारपालके पंदपर awn करमां 

७५-द्वारपालके Ace नियुक्त गणेशसे शिवजीका 

० लोलागूर्णुक* अपने गणों और देवताओंका 
युद्ध WIM उनके पराजित न होनेपर 
“शूलपाणिका स्वयं आकर धोर युद्धके पश्चात्‌ 
Pree saa ( गणेशका ) मस्तक काट 
देना तथा समाचार पाकर स्नानमें सखियों- 
सहित तत्पर पार्वतीका घटनास्थलपर 
आकर बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न कर 
उन्हें प्रलय क्ररनेकी आज्ञा देना तथा 
शिवगणोंका भयभीत होकर दूर भाग 
खड़ा होना 

७६-देवताओंद्रारा शिवके स्मरणपूर्वक वेदमन्त्र- 
द्वारा जलको अभिमन्त्रित कर बालक 
( गणेश ) के शरीरपर छिड़का जाना तथा 
जळके ale बालकका शिवेच्छासे चेतना- 
युक्त होकर जीवित हो जाना तथा सोये 
हुएकी तरह उठ बैठना 

७७-ब्रह्मा; विष्णु और शंकर आदि देवताओंका 
पार्वेतीजीको प्रसन्न करनेके लिये गणेशको 
सर्वाध्यक्ष घोषित करना तथा शंकरका उन्हे 
सम्पूर्णं गर्णोका अध्यक्ष बनाना 

७८-पृथ्वी-परिक्रमा करनेमें अपने आपको असमर्थ 
पाकर गणेशजीद्वारा अपने माता-पिताको दो 
आसनांपर बिठाकर उनकी सात बार प्रदक्षिणा- 
कर अपने विवादी प्रार्थना करना 

७९-प्रजापति विश्वरूपक्ी सुन्दर कन्याओं-सिद्धि 
और बुद्धिके साथ विश्वकर्माद्दारा गणेशजीका 
विवाह-संस्कार सम्पन्न कराना 


८०-तारकके तीनों पुत्र-तारकाक्ष, विद्युन्माली और 


कमलाक्षकी तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट हुए महा- 
art ब्रह्माजीका वर देनेके लिये उनके सामने 
` / प्रकट होना और उन तीनोका अज्ञलि बाँधक़र 
पितामहृके कृश्णोमे प्रशिपाक्त करना | 
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२५० 
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८९-देवराज इन्द्र, विष्णु any सहित 1 
देव्यांके ° . नाशके लिये 
भगवान शिवकी स्तुति तथा, शिवकी वृषभपर 


* सवार होर प्रकट हो जाना' और नन्दीश्वर- ' 


की पीठसे उज्ञरफुर विष्णुका आलिङ्गनकैरू नन्दी: 
पर हाथ टेककर खड़े हो जाना 3 
८२-शिवजीद्वारा धनुष्रकी डॉरी चैढ़ाकरं उसपर * 
पाशुपतासत्र नामक वार्धका संधान कर उसे 
न्रिपुरपर छोड़नेका विचार करना 2° 
८३-त्रझाजीके आदेदासे» Tear बदरिकाश्रमे | 
जाकर aed लीन तुलसीसे मधुर तथा ” 
सकाम संलाप करना 
८४-शिवजीकी इच्छासे विष्णुका बृद्ध ब्राह्मणका वेष 
धारण कर दाङ्कचूडसे उग्र कवचकी याचना 
करना तथा शाङ्खचूडद्वारा कवचका प्रदान किया 
जाना ; 
८५-हिरण्याक्षद्वारा पुत्रप्राप्तिक लिये घोर तपका . 
अनुष्ठान तथा गौरीके साथ विराजमान शंकरका 
प्रसन्नतापूवेक उसे पुत्ररूपमें अन्धकासुरको 
प्रदान करना 
८६-युद्धमें श्रीकृष्णद्वारा दैत्यराज बाणासुरकी बहुत- « 
सी भुजाओंका सुदर्शनचक्रसे काटा जाना तथा 
उसका सिर काट लेनेके लिये उद्यत होनेपर उन्हें ` | 
शंकरजीका समझाना ii 


८७-शिवका 
कामदा-मूर्तिमे . प्रविष्ट होकर अर्धनारी-नरके 
रूपसे ब्रह्माके निकट प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका 
उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करना i 

८८-उप्र तपस्यामें रत नन्दीको वृषभध्वज शिवका वर 
देना तथा कमलोंकी बनी हुई अपनी शिरोमाला- 
को उतारकर उसके TOY कृपापूरवक डाल देना" "` 

८९-विश्वानर मुनिका वाराणसीमें आकर वीरेश | 
लिङ्गकी आराघना करना तया अष्टवर्षीयविभूति- + . 
विभूषित बालकरूपमें शिवका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 
देना तथा उनके पुत्ररूपमें Saad प्रत्नी 

IRRIA mR प्रकट होनेका आश्वासन प्रदान 
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२५७ 


२६६ 


°° २७८ 


२९५ 
प्रसन्नतापूवक पूर्णसद्चिदानन्दकी , - 


Ro 


९०-शिवजीका प्रकट BAX धालक ग्रहपतिको 
अभय-दान देना तथा अग्निएदका Jii 
बनाना. 
९१-रूद्रके अंदाभूत कपिश्रेष्ठ हनुमानका 'सूर्य के / नेकट 
नित्य जाकर उनसे सारी विद्याएं सीखना *** 
२-भगर्वान्‌ शिवका यतिरू"*गरणकर भील आहुक 
° और उसकी” पत्नी आहुकाकी परीक्षा लेना 
“an पतिके हिंसक पश्चुओंद्वारा रातमें खा 
* लिये जानेपर प्रातःकाल यतिसें चिता जलवाकर 
भीलनीके उसमें प्रवेश करते ही' शिवका अपने 
साक्षात्‌ रूपमें प्रकट होकर वर देना 
९३-देवताओं तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर शिवका 
दर्शन करनेके लिये इन्द्रका केलास पर्वतपर जाना 
तथा aad ही अवधूत वेष धारणकर 
शिबद्वारा परीक्षा लिये जानेपर JAM 
` उनपर ASA प्रहार करना, रिवके नेत्रसे रोषवश 
_ अग्निका निकलना और ब्रृहस्पतिकी प्रार्थनापर 
शिवका उस तेजको क्षारसमुद्रमें फेंकना और 
उसका बालक--सिन्धुपुत्र जलन्धरके रूपमे 
परिणत a जाना eee 
९४ल्‍न्राझ्मणपत्नीके सामने भिक्षुरूपमें शिवका प्रकट 
होकर उसे विदर्भदेशके सत्यरथ राजा; उनकी 
पत्नी तथा उनके नवजात शिशुके पूर्वजन्मका 
वृत्तान्त सुनाकर बालकके पालन-पोषणका आदेश 
देना तथा ब्राह्मणीको अपने उत्तम स्वरूपका 
दर्शन कराना *० 
९५--व्यासजीका अजुनकों शुक्रविद्याको उपदेश 
देना तथा पार्थिवळिङ्गके पूजनका विधान 
बतलाकर उसे इन्द्रकील AR जाकर 
: जाहवीके तटपर बेठकर तप करनेकी 
प्रेरणा देना ee 
९६-इन्द्रकील पर्वतपर गङ्गाजीके समीप एक मनोरम 
स्थानपर अर्जुनद्वारा तेजोरादि शंकरजीका 
ध्यान करना तथा परीक्षा करनेके लिये 


ब्रक्षचारी ब्राह्मणके वेएमें आये हुए इन्द्रका 


अपने स्वरूपमें प्रकट होना और उसे शंकरका 
मन्त्र ब्ाकर"जप करनेकी आशा देना “** 
९७-मूक नामक दैत्यका IRET pee रके 
, आर्डुनके पास आना तथा Soe 
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३२८ 


३२९ 
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शिवजीका अजुनकी tare ल्यि'*आगे -जोना 
A = F अजुनके से 
, शर रिव. तथा अर्जुनके atid? प्रकर" 


शूकरका भूतलपर गिर पड़ना तथा देवताओं 
द्वारा जय-जपकारपूर्वक पुष्पवृष्टि और स्तुति 
किया जाना i on 8 


९८-अजुनद्वारा बाण न लोटाये जानेपर किरांत- , ” 


वेषधारी शिवका उससे भीषण 


संग्राम 
छेड़ना . 


३ 


९९-शिवजीका आर्जुनपर प्रसन्न होकर 3 
fn 


पाशुपत नामक अन्न प्रदान करना *** 
१००-अत्रिपत्नी अनसूयापर गङ्गाजीकी कृपा तथा 
उसके द्वारा गङ्गाजीको अपना वर्षभरका 
किया पुण्य अर्पण किया जाना तथा गङ्गाजीका 
उसके परिणामस्वरूप काशीमें स्थिररूपसे 
निवास करनेका आश्वासन देना 
१०१-वालविधवा ब्राह्मणपत्नीपर मूढ़ नामक 
मायावी दुष्ट असुरकी कुदृष्टि और संयोग- 
याचना तथा शिवद्वारा प्रकट होकर दैत्यराजको 
तत्काल भस्म कर दिया जाना और ब्राह्मणी 
द्वारा शिवकी स्तुति : 
१०२-रोहिणीमें ही अधिक आसक्त होनेके कारण: 
चन्द्रमाको क्षयरोगसे ग्रस्त होनेका दक्षद्वारा 
शाप तथा रोगके शमनार्थ चन्द्रमाका शिव- 
लिङ्गकी स्थापना कर प्रभासक्षेत्रमें लगातार 
खड़े होकर मृत्युंजय मन्त्रसे भगवान्‌, बृषमः 
ध्वजका पूजन तथा शिवका ˆ प्रसन्न होकर 
चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दर्शन देना और चन्द्रमा 
द्वारा क्षयरोग-निवारणरी प्रार्थना '' 
१०३-अवन्तिपर दूषण असुरकी चढ़ाईसे FH 
ब्राह्मणोंको शिवपर भरोसा रखनेके fea 
कहनेपर RaR पूजनमें ध्यानस्थ वैद 
प्रियके चारों पुत्रों-देवप्रिय आदिको मार 
डालनेका असुरका अपनी सेनाको आदेश 


और शिवलिङ्गे स्थानके ही गडढेसे क) | 
शिवका प्रकट होकर देत्यको भस्म कर O 


देना 


१०४-वानरराज हनुमानजीका प्रकट होवर गोपकुमार _ 
श्रीकर, राजा चन्द्रसेन तथा अन्य राजाऔंको _ 


कुपादृष्टिसे देखना ` ।, 


०९, . 


१! 


OE 


] 


® 


s 


| 9 


> 


| १०८-रुद्रद्वारा 


१०५-विंध्याच॑लुक ATCA प्रसज्ञ होकर शिवजीका 


AAR KAT दुर्लभ रूपमे प्रकर्ट' होना" . 


am द्वेवता औरू fide अन्तःकरणवाले 
ऋषिग्रोक्री" वहाँ आकर उनकी धूजा करके 
fageger at निवास करनेकी प्रार्थना करना 
RAR पार्थिवलिड्ठ-पूजासे प्रसन्न 
होकर शिँवका प्रकट हो जाना तथा दोनोंका 
उनसे हिमालयके केदारतीर्थमें खयंज्योति: 
rh रूपमें स्थित होनेका अनुरोध 
१०७-कामरूप देशके राजा सुदक्षिणके पार्थिवलिङ्ग 
पूजनमें राक्षस भीमका विघ्न डालना तथा 
शिवक्रा उस लिङ्गसे भीमेश्वररूपमें प्रकट 
होकर राक्षस युद्ध करना और नारदजीकी 
्रार्थनापर समस्त राक्षसां और. भीभको 
हुंकारमात्रसे भस्म कर डालना 
भगवान्‌ RA काशीपुरीको 
अपनी राजधानी बनाकर उमासहित वहीं 
विराजमान होनेके लिये प्रार्थना : 
१०९-पत्नीसहित महर्षि गौतमकी आराधनासे संतुष्ट 
होकर भगवान्‌ शिवका शिवा और प्रमथ- 
गणोंके साथ प्रकट होना तथा गोतमद्वारा 
उनका स्तवन 
११०-भगवान्‌ शिवसे महर्षि गौतमकी गङ्गा-याचना 
तथा Rag गङ्गा-जलका Stet धारण 
करके खड़ा होना, देवता आदिका आकर 
गड़ाजीसे तथा शिवसे वहीं निवास करने- 


s 


a 


३४९ 


३५७ 


की प्रार्थना करना और गङ्गा तथा शिवका . 


क्रमशः गौतमी और अ्यम्बकेश्वरके रूपमें 
वहाँ निवास 
१११-देवताओं, ऋषियोंके सांनिध्यमें रावणकी 
अपनी पत्नी मन्दोद्रीसृहित वेद्यनाथ शिव- 
लिङ्गकी पूजा E7 
११२-राक्षसी दारुकाकी स्तुतिसे देवी पार्वतीका प्रसन्न 
हो जाना तथा उसके द्वारा वंशंकी रक्षाका 
, वरदान माँगनेपर उनका शिवसे अनुरोध करना 
“कि यही राक्षसांके राज्यका शासन करे 
११३-श्रीरामकी पूजासे प्रसन्न होकर शिवका 
वामाङ्गभूता पार्वेतीसददित प्रकट होकर विजय- 
सूचक वर देना तथा उनके ज्योतिर्लिङ्ग 
( रामेश्वर )* के रूपमें स्थित होनेके लिये 
/ ` श्रीरामकी प्रार्थना . ; 
११४-घुश्माके सामने SAAT महेश्वर शिवका 


e 


३६० 


३६१ 


५, =, की फ्राणरक्षाकी उनसे प्रार्थना 
१९५-केला: पैर जाकर #्षाब्रान:विध्णुकी विधिपूर्वक 
शिव-अंराधना तथा देवाधिदेव महेश्वुरका उन्हे 


mente Pe =a CO तू रू 
! yy 
a he 
1 0 - 
७८ प्रकढ होना और घुश्माकी अपनीन्सौत aver: 
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g 
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अपना तजोराशिमय सुदशेनचक्रु प्रदान करना 


११६-विल्वके Agn बेठे.-हृए शुरुद्रुह -भीलकां « 


मृगीपर वाण-संघान करनी तथा, अनजानमैं 
उसके हाथके धक्केसेपिड्के नीचै शिवलिङ्गपर 
थोड़े-से जल और बिल्वपत्रका गिर पड़ना 

११७-अगनी प्रतिज्ञाने, अनुसार मृग और «दोनों 
मृगियोंका गुरुद्रुह भीलके पास आ पहुँचना& 

था शिवपूजाके प्रभावसे दुलभ ज्ञानसे सम्पन्न 

भीलका परोपकारमें लगे उन पशु॒ओंकी ga 
देखकर अपने आपको धिक्कारना और उन्हे 
जानेकी आज्ञा देना 

११८-पुत्रकी प्रासिके लिये श्रीकृष्णका तप करना 
और उनके तपसे प्रसन्न होकर पार्वती, 
कार्तिकेय तथा गणेशके सहित शिवका प्रकट 
होना और श्रीकृष्णका उनसे सतुतिपूर्वक वरदान 
माँगना 

११९-शुभ कर्म करनेवाले प्राणीके यमपुरीमें 
जानेपर यमराजद्वारा उसे स्वागतपूर्वक् आसन 
देकर पाद्य और अर्ध्यं दिया जाना :*' 

१२०-क्रूर कर्म करनेवालेका यमराजको भयंकर रूपमे 
देखना 

१२१-शिवसे काळचक्रके सम्बन्धमें पार्वतीका प्रश्न 
पूछना क A 


१२२-राजा सुरथके अपने आश्रमपर आनेपर ` 
मुनीश्वर मेधाका मीठे वचन, भोजन और . 


आसनद्वारा उनका आद्र-सत्कार करना `` ` 
समाधिक्रो s 
१२३-राजा सुरथका वैश्य समाधिको साथ लेकर 


मेघा मुनिके पास आना तथा उनसे अपने 


और वैश्यके मोहपाशको काथ्नेकी प्रार्थना” * * 
१२४-जगजननी महाविद्याका जैलोक्य-मोहिनी 


शक्तिके रूपमें प्राकटय **** 
१२५-दैत्य झम्मासरके दूत दानवशिरोमणि सुग्रीव 


| ə 


888 


e 


ace 


का हिमाल्यपर देवीके पास आकर शुम्मका - | 


संदेश-निवेदन 
१२६-सचिदानन्दस्वरूपिणी ˆ शिवप्रिया “उमाका 
WW अङ्कुश और अभय घाश्णकर 


ere तथा देवताद्रारा मस्तक झुकाकर 


gma करना 
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Ue `) 
१२७-देवताओंकी व्याकुल प्रार्थना सुनकर का]मयी -" * १३३-जरुह्माजीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर , गहादेवजी- 
_ देवीका चारों हाथोंमें क्रमशः घनुष, बाण, / „न ` `का अपने शरीरके वामभागसे देशी रुद्राणीकी ° 


« कमल तथा अनेक प्रकारके फरूमूल ल्यि |, प्रकट करना और ब्रह्मद्वरा' सर्वलोकमरैश्वर- 
हुए! प्रक होना और प्रजाजनोंको क: उठाते की स्तुति ' RT | 
अ “देखकर नो दिन और नो रात रोते रहना , ४२२ १३४-महादेवजी और पार्वतीजीकी परस्पर तात- o 
* १२८-सेर्के दक्षिण, सिक्तः कुमारश कुमार चीतके बीचमें ही देवीद्वारा आज्ञा दिये जानेपर |” 
C oe स्कन्दका दशन और पूजूनकर महामुनि बाम- एक ada देवीद्वारा ही शंकरके लिये 
eo op ee भेंटस्वरूप लाये गये व्याप्रको लाकर उनके 
० = „ १२९-सुन्दर रमणीय मेरुशिखरपर जाकर ब्रह्माजी- का hs 


१३५-भगवान्‌विष्णुके अनुरोधपर शिवका उमासहित ' 


Ee दर्शन तथा मस्तकपर इन्द्रके रूपमें ऐरावतपर आसीन होकर उपमन्यु 
0) 18 किया जाना 7” ४५३ मुनिके तपोवनमें जाना तथा मुनिका मस्तक 
१३०-ब्रह्माद्वार छोड़े गये सूर्यतुल्य तेजस्वी मनोमय झुकाकर उन्हें प्रणाम करना . ही! . 
चक्रका पीछा करते हुए उसके शीर्ण होनेके १३६-देवी Ta साथ वृषभपर आरूढ हुए 
am ( नैमिषारण्य ) में मुनियोका जाना *** ४५६ महादेवजीका दर्शन कर उपमन्युका भक्तविनम्न 
१३१-नैमिषारण्यमें aah अन्तमें मुनियाके चित्तसे प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ जाना *** ॥ 


१३७-नैमिषारण्यनिवासी ऋषियोंका वायुदेवसे 
श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलन तथा श्रीकृष्णके 
पाद्युपतज्ञानकी प्राप्तिका प्रसङ्ग पूछना और 


पास वायुदेवताका आगमन तथा महायज्ञके 
समाप्त होनेपर वे क्या करना चाहते हैं--- 


इस सम्बन्धमें मुनियोसे उनका प्रन "`° ४५७ वायुदेवका उसे सुनाना ** i 
१३२-ब्रह्माजीके द्वारा शिके अद्धनारीश्वररूपकी १३८-उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाशुपतज्ञानका 
न स्तुति eee eoe ४६६ उपदेश eee °, 
— BE e— 
छप गया ! ग्रकाशित हो गया 


विक्रम-संवत्‌ २०१६ ( सन्‌ १६६२-६३ ) का गीता-पद्चाङ्ग 
सम्पादक--च्यौतिप्राचार्यं ज्यौतिषतीर्थ go ्रीसीतारामजी झा; वाराणसी 
आकार २२५३० आउपेजी, ग्लेज सफेद २६ पौंडका कागज, पृष्ठ-संख्या ७२, आटंपेपरका सुन्दर सु 
मुल्ये .५० ( पचास नये पैसे ) डाकव्यय रजिस्ट्रीखचेसहित .७०, कुछ १.२० 


` इस बार च्योतिविंदू ५० श्रीविद्याघरजी झुक्क॒द्वारा तैयार की हुई इष्फला थ--का्ीराश्युदयसिद्ध दै निक ene 

„ ८ पृष्ठ और अधिक दिये गये हैं | अन्य सत्र उपयोगी बातें सदाकी तरह हैं ही | : | 
£ flo २०१८ के गीता-पञ्चाङ्गकी ४०,००० प्रतियाँ छापी गयी थीं; परंतु सब ग्राहकोंकी पूर्ति न हो सकी | mí 
„लोग माँगते ही È पर उन्हें अन्ततः निराश ही होना पड़ा | इस बार भी ४०,००० प्रतियाँ ही छापी जा सकी हैं । * 
जिन्हें लेना हो; शीघ्रता करनेकी कृपा करेंगे। 


'विक्रेताओके लिये १,००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर मूल्य ४५०.०० ( चार सौ पचास रुपये )| 
कमीशन) विशेष कमीशन तथा सवारी गाड़ीका फ्री रेलभाड़ा आदि नियमानुसार मिलता ही है। | 
'मानस-पीयूषके खण्ड २ का चतुर्थ संस्करण . | 
„ ८ ` ( बालकाण्डके दोहा ४३ से दोहा १८८ की ६ चौपाईतक) : al f 

' (ह-संख्या ८६८,,सजिल्द मूल्य ९५7० ( नौ रुपया पचास नये पैसे,), डाकखर्च २.६० ( दो रुपया साठ T =| 
लक ® E fet 7 व्यवस्थापक--गीताप्रेस, Ho गीताग्रेस ( गार 
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, eS iig पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदर्छ?) pie मादय, piae ना” `. 


- उमासहायं परमेश्वरं we त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 
ध्यात्वा युनिर्मच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ 


; संख्या १ , 
वर्ष ३६ | 9 गोरखपुर, सोर माघ २०१८, जनवरी १९६२ | पुण शतय मर 
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b ध्यानस्थ शिव सचिदानन्द . 
| अचल सरल उन्नत खुदिव्य वपु, कपिश केश चूड़ा नांगेश | 


a 
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नीलकण्ठ, नासाश्र दृष्टि स्थिर, सुक्तानाग-हार गलू-देश ॥ } 
i क्रोडस्थित mS सपुज्ज्वल ज्योति, प्राण-तन-मन 'निस्पन्द । ~ t . 
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| 
जये हेः ओडरदानी 
y 


४ तुम E अवित्ञासी . व्यापक॑ अंतरजामी 
y “सुद्द . संचि दै अनामय अमल अकाम अनामी । 
y: अबिदितगति अनैबद्य अगोचर अशुन अनीह अमानी ॥ जय० ॥ १ ॥ 
/` अगम प्रमानि तुमहि निगमागम “नेति' AR कहि हारे, 
न सोडे तुम भक्तन हित कारन रूप अनेकन धारे । 
° किए अनुग्रह भाजन प्रश्चु ने सकल चराचर प्रानी ॥ जय० ॥ २॥ 
है परखि प्रीति परबत-तनया कों आधे अंग बिठायो, 
आधो पुरुष अरध नारी को अद्भुत रूप बनायो। 
दंपति की यह एकरूपता तुम ते जगने जानी ॥ जय० ॥ ३॥ 
आक, धतूर्‌, पात, श्रीफल पे तुम रीझत त्रिपुरारी, 
चाउर चारि चढ़ाइ पदारथ चारि लहत RAN | 
आसुतोष ! तुम बिन त्रिभुवन में को अति ळृपानिधानी ॥ जय० ॥ ४ ॥ 
जाके पदरज के प्रसाद ते सुर सुरपति सुखभोगी 
सोइ aaa अरापि ओरन कों फिर, अकिंचन जोगी | 
परहित जाचत कर कपाल ले, ENA भीख भवानी ॥ जय० ॥ ५॥ 
तुम बिन प्रेत पिसाचनहू कों को मानत निज प्यारे 
बेर fee मोर अहि qe निवसत सदन तिहारे | 
am सिंघ संग सँग रह पीअत एक घाट पे पानी ॥ जय० ॥ ६॥ 
बिष विषधर दोपाकर दूषन भूषन कोन बनावे, 
कौन आप gees पीके औरहि सुधा पियाबवे। | 
% तुम विन काके कंठ कृपा की लखियत नील निसानी ॥ जय० ॥ ७॥ 
कासी बीच” झुक्तिशुक्तामनि कोन लुटावत डोले 
को पसुपति fa Ta पसुन को पास कृपा करि खोले | त 
स्वन सुनाइ कौन तारक मनु तारत अगनित प्रानी ॥ जय० ॥ ८ ॥ 
जेहि मारत जग तेहि अहि गन कों प्यार करत तुम खामी, 
awa सरन महेस ! कृपा करि, चरन नमामि नमामी | 
तुम करन कॉ. अपनावत मो सम कुटिल ,अधम अभिमानी ॥ जय० ॥ ९ ॥ * 


<< 
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जेसे ° तुम उदार aay, तेसी सिवा भवानी ॥ जय०॥ ` ` 
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fore) 
.."* 'एक ही परम तख ; 
> l संत्ैचितू-ओनन्दरूप परुतम परात्पर ब्रह्म एक है; 
वह सर्वदा 'संबंधा पूर्ण, सवग, सर्वगत, अनन्त, विथु है; 
वह सर्वातीत है, स्वरूप है | सम्पूर्ण देश-कालातीत है, 
सम्पूण देश-कालमय है । वह नित्य निराकार, नित्य 
निर्गुण है; वह नित्य साकार, नित्य सगुण है | अवस्य 
ही उसकी आकृति पाञ्चमौतिक नहीं और उसके गुण 
, त्रिगुणजनित नही” हैं | वह ब्रह्म खरूपतः नित्य एकमात्र 
होते हुए ही खरूपतः ही अनादिकालसे विविध-खरूप- 
सम्पन्न, विविध-शक्तिसम्पन्न एवं विविध-शक्ति-प्रकादा- 
्रक्रिया-सम्पन्न है | नित्य एक होते इए ही उसकी 
नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है। उन्हीं पथक्‌ रूपोके नाम--- 
शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश आदि हैं । वह 
एक ही अनादिकालसे इन विविध रूपोंमें अभिव्यक्त है । 
ये सभी खरूप नित्य शाश्वत आनन्दमय ब्रह्मरूप ही हैं 
सवे नित्याः शाइवताश्च देहास्तस्य परात्मनः | 
हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 
परमानन्द्संदोहा शानमात्राश्च सर्वतः । 
सत्रे सर्वंगुणेः पूरणाः सर्वदोषविवर्जिताः ॥ 
“परात्र ब्रह्मके वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्म- 
खरूप हैं । उनके देह जन्म-मरणसे रहित और खरूप- 
भूत हैं, कदापि प्रकृतिजनित नहीं हैं । वे परमानन्द- 
संदोह हैं, सर्वतोभावेन ज्ञानेकखरूप हैं, वे सभी समस्त 
भगबहुणोंसे परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषोंसे ( माया-प्रपञ्चसे ) 
स्था रहित है)! 
शिवपुराणमें ये ही परात्पर ब्रह्म “शिवः नामसे 
व्याख्यात हैं | इनके खरूपका शिवपुराणमें आदिसे 
अन्ततक जो बर्णन मिलता है, वह सब-का-सब पूर्णरूपसे 
परतम ब्रह्मका ही वर्णन है। वेद-उपनिषदूमें परात्पर अह्मके 
सम्बन्धमें St कुछ ^ वह “गया है, वही शिवपुराणमें 


| 


t | CC-0. Digitized by,eGangotri. Kamalakar MishraNEollection, Varanasi 3 z > 
4 a 


शिवपुंराणरें, शिविका ee o , `. रि 


OS 


भगवान्‌ Rih सम्बन्धमें कथित है | एक-एक अक्षर 
मानो औपनिपडब्रह्का वाचक «है “| कुछ, उदाहरण 
लीजिये | शिवपुराणकी ,“ुयवीयसंदविताके « weed 
भगवान्‌ वायुदेवने vest श्रीरिवका खरूप वर्णत*करते 
इए कहा है-- * ° 


एक एव तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कुश्चन। ˆ ˆ 
aaa Aag गोप्तान्ते संचुकोच यः॥ 
विश्वतश्चक्षुरेवायसुतायं विश्वतोमुखः | ° 
तथैव विश्वतोवाषुर्विश्वतः पादसंयुतः 
द्यावाभूमी च जनयन्‌ देव एको महेश्वरः 
a एव ख्वेदेवानां प्रभवश्वोद्धवस्तथा ॥ 
emmy देवानां प्रथमं जनयेद्यम्‌। 
विइवस्मादधिको रुद्रो महर्षिरिति हि श्रुतिः॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमस्रतं aq! A 
आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ खंस्थितं प्रभुम्‌ ॥ 
अस्मान्नास्ति परं किचिदपरं परमात्मनः | 
नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूर्णमिदं “जमत्‌ ॥ 
सवौननशिरोद्रीवः ARATE: | 
सर्वव्यापी च भगवांस्तस्मात्‌ सवंगतः रिवः I 
aaa: पाणिपादोऽयं सत्रेतोऽक्षिशिरोमुखः | 
सर्वतःश्रुतिमाँल्लोके amaa तिष्ठति ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवजितः। ” 
aaa प्रसुरीशानः सवस्य शरण Ged ll क 
अचक्षुरपि यः पद्येदकर्णा$पि श्टणोति यः) ° 
सर्व वेति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम्‌ ॥ = 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयानयमव्ययी। > 
गुहायां निहितश्चापि जन्तोरस्य महेश्वरः ` 
तमक्रतुं क्रतुप्रायं सृहिमातिशयान्वितम्‌। 
ag: प्रस्ादादीशानं वीतशोकः प्रपश्यति॥ 
वेदाहमेनमजरं पुराणं संगं विसुम्‌। 
निरोधं जन्मनो यस्य वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥# 
( शि० qo ale Zo Jo ख० -& | १४--२६ 
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__ सृष्टिके आस्म्मर्मे एक ही कद्वदेव, विद्यमार्न रहते हे; 
दूसरा. कोई नहीँ होतां । वे.ही, इस. जगतीः) टि करके 


wae . जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले f 
/ ० , संसुन्य* + विश्वा भुवनानि गोपाः || 
HD: a Ge (३।२) 
दिश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विंश्रतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं agai धमति सं पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
ह a ; (212) 
यो देहानां प्रमवश्वोद्धवश्व विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः | 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ 

(३।४) 
घेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 

(३।८) 


यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
ga इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः 
स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ 


(३।९) 
सर्वार्ननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः | 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मास्सर्वगतः BA: | 

(३। ११) 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 


(21 १६) 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रयविवजितम्‌ |... , 

„ wee प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं IAI _ . 
= (३। १७ ) 


अधाणिपादो .जवनो ग्रद्दीता पश्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्णः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरड्थं पुरुषं महान्तम्‌ | 

र (2128 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 
quad TAR वीतदोको धातुः प्रसादान्महिमानमीराम्‌ ॥ 
‘ s (21 २०) 
वेदाहमेतमजरं “पुराणं. सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ | 


जन्मनिरोध रदन्ति वस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ . 
; ee) 
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a Sa 
करते हैं और अनमें स्थका संहर के... 
उनके सव ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख ह 
सब ओर भुजाएँ हैं और सब ओर चरण है,! aT, 
TAR उत्पन्न करनेवाले वे ही एक महेश्वर 'देद हैँ । बै ? 
ही सब देवताओंको उत्पन्न तथा पाळून करते हैं । वे है 
सब देवताओंमें सबसे पहले ब्रह्माजीको उत्पन करते हैं| 
वे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ रुद्रदेव महान्‌ ऋषि हैं || 
इन महान्‌ अमृतखरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वरी 
जानता हूँ । इनकी अङ्गकान्ति सूर्यके समान है । ये 
प्रभु अज्ञानान्धकारसे परे विराजमान हैं । इन परमात्मारे , 
परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे अत्यन्त सूक्ष्म औ! 
इनसे अधिक महान्‌ भी कुछ नहीं है | इनसे यह समल 
जगत्‌ परिपूर्ण है | ये भगवान्‌ सब ओर मुख, सिर औ 
कण्ठवाले हैं | सब प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास 
करते हैं, सर्वव्यापी हैं; अतएव ये भगवान्‌ शिव सर्वग 
हैं | इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और 
कान हैं | ये छोकमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं । गे. 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाले हैं, परंतु वास्तव 
सब इन्द्रियोंसे रहित हैं । ये सबके स्वामी, शासक! 
शरणदाता और सुहृद हैं । ये नेत्रके बिना भी देखते है 
और कानके बिना भी gaa हैं । ये सबको जानते हौ. 
किंतु इनको पूर्णरूपसे जाननेत्राला कोई नहीं है । इन्हें 
परम पुरुष कहते हैं । ये अणुसे भी अत्यन्त अणु और 
महानूसे भी परम महान्‌ हैं'। ये अविनाशी महेश्वर इ 
जीवकी हृदय-गुफामें निवास करते हैं । जो मनुष्य सबबी : 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी wa इन यज्ञखरूप । 
संकल्परहित अत्यन्त महिमासे युक्त परमेश्वरको देख लेता । 
है, वह सब प्रकारके शोकसे रहित हो (जाता है । E 
वादी पुरुष जिनके जन्मका अभाव बतलाते भी g 
सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान, जरा-मृत्यु आदिसे रहित 
पुराणपुरुष परमेश्वरको मैं जानता हुँ । . 
वायुदेवता आगे फिर कहते हैं--- + 
द्वौ खुपणौ a सयुजी समानं म 
एकोऽत्ति पिप्पलं खाडु परोऽनञ्चन प्रपश्यति ॥ 
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मायी नवव खजत्य॑स्मिन्निविशे मायया परः | da भास! विभातीद्मित्येषां. शाइवती श्रुतिः ॥# 

| 0 विया ad मोस ॥ कर YR go वार संर ge :ख०३। १४) qe *ख०*३,| १४) 

4 परख्िकोलाद्कलः स एव परमेश्वरः # द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानुं वृक्ष परिषस्व जाते । , 
सृबवित्‌ त्रिगुणाधीशो ब्रह्म साक्षात्‌ परात्परः ॥ तयोरन्यः पिप्पळं स्ाद्वस्यनश्न्नच्यों अभिचाकञ्ञीति ॥ ४। ६॥ 

| तं विश्वरूपमभवं भवचमीड्यं प्रजापतिम्‌। छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति । « 

1 "देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थमुपास्महे ॥ अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्तरिमश्रान्यो मायया संनिरुद्ध॥|४।% || 

ग. कालादिभिः परो यस्मात्‌ प्रपञ्चः परिवतते | मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ |ˆ ` £5 

| धर्मावहं waz भोगेशं विश्वधाम च॥ तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त॑ सवंमिदं जगत्‌ ॥ ४।१० ॥ : 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं x x x é 

R आ तं वताना परम च द्वतम्‌ | आदिः स संयोगनिमित्तददेतः परस्त्रिकालादकलो5पि दष्टः | „ 

|! पति पतीनां परमं परस्ता तं विश्वरूपं भवमूतमीञ्यं देवं खचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥६।९॥ 

a fag at सुवनेश्वरेश्वरम्‌ I स बृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्प्रपञ्चः परिवतते5य़म्‌ | 

h न तस्य विद्यते काय कारणं च न विद्यते । धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ।६।६॥ 

प. न तत्समोऽधिकश्चापि कचिज्ञगति ZÀ ॥ तमीश्वराणां परमं meat तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । ° 

ग प्यस्य विविधा श॒क्तिः श्रुतो खाभाविकी श्रुता । पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं सुवनेशमीड्यम्‌ ।।६।७॥ 

y शानं बल क्रिया चेव याभ्यो विय र N न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक्रश्च स्यते | 
न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नेव लिङ्गं न चेशिता | परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥६।८॥ 
कारणं कारणानां च सत्तेपामधिपाथिपः ॥ न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ 1 
न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन | स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ ` 

Moa जन्महेतवस्तद्वन्मलमायादिसज्ञकाः ॥ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 

हैं स पकः सर्वभूतेषु yet व्याप्तश्च विश्वतः कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।६।११॥ 

हँ. सवभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्षः ख कथ्यते ॥ एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति। 

2 सर्वभूताधिवासश्च साक्षी चेता च निगुणः तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌| ६।१२।। ० 

y एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां विवशात्मनाम्‌ ॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌॥ ` 
नित्यानामप्यसों नित्यइलेतनानां च चेतनः | तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं जञात्वा देवं मुच्यते सवपाशेः || ६। S 


| एको बहूनां चाकामः कामानीशाः प्रयच्छति ॥ स विश्वद्विश्वविदात्मयोनि्ञैः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः | 

A सांख्ययोगाधिगस्यं यत्‌ कारणं जगतां पातेम्‌। प्रधानक्षे्रज्ञपतिर्गुणेरः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥६।१क। ~ 
1 ज्ञात्वा देवं पशुः पाशैः स्वैरेव विमुच्यते॥ यो ब्रह्मणं विदधाति पूज यो वै वेदर प्रदिणोति तस्मे । = ˆ ° 
ता. विइवक़्द्विइववित्‌ स्बात्मयोनिशः कालकहुणी । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं gd झरणमहं प्रपद्ये ॥६।१८॥ ` 

p प्रधानः क्षेन्ज्पतिशुणेश पामोचकः ॥ ( सवेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 

ही. चिच पे दाप र क यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह | आनन्दं ब्रह्मणो 


| यो देवस्तमहं बुद्ध्वा खात्मबुद्धिप्रसादतः ॥ 
सुमुञ्ुरस्मात्‌ संसारात्‌ प्रपद्ये शरणं शिवम्‌ ॥ विद्वान न विभेति कुतश्चनेति (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, त्रझा० नवम 


( शिवपु०वा० Ho Jo ख०४ | ६-७) ९-१०, ६। ५५-६७ ) GERE 
यतो वाचो सिवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह। न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा द्युता भान्ति कुठोऽयमभि h 
\ आनन्दं यस्य वै विद्वान नू AAR कुतश्चन ॥ 2836 ९३ सब्‌ तस्य भासा सुवेमिदं विभाति॥६। १४॥ 
। ( Rio yd वा० do Jo ख० ३। १) a NR ( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
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: एक साथ रहने Aare reals (शरीर )- है | बह सकः मूतोंके “अंदर दतः गुंज; सबा है. 
का आश्रय लेकर रहते हैं । उनमेंसे एक? उस Gah” साक्षी, चेतन और निर्गुण है । वह एकः दै, कौ; 
कर्मरूपे TARN स्वाद ले-लेकर उपभोग/करता है, किंतु ,अनेकों विवशात्मा निष्क्रिय पुरुषोंको aiaa 
दूसरा उस वृक्षके कलकः उपभोग न`कुरता हुआ केवल * वह नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है ? ह H 
_ देखता रहता हवै | “८ ¦! कामनारहित है और बहुतोंकी कामना पूर्ण केः 

* ..ःछन्द, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और सम्पूर्णं ईश्वर है | सांख्य और योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग और किसी 

बिश्वको वह मायावी रचता है और मायासे ही उसमें कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य सबके कारणख्य़ प्र 
प्रबिष्ट,होकर रहता है.। प्रकृतिको ही माया समझना जगदीश्वर परमदेवको जानकर जीव सम्पूर्ण धी 

चाहिये और महेश्वर ही वह मायावी है V ( बन्धनो ) से मुक्त हो जाता है । वे सम्पूर्ण fa 
“वे ही परमेश्‍वर तीनों काळेंसे परे, निष्कल, aig, खथ, सर्वज्ञ, खयं ही अपने प्राकव्यके हेतु, ज्ञान 
त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात्‌ परात्पर ब्रहम हैं । सम्पूर्ण विश्व फाळके भी सरटा, सम्पूर्ण दिव्य गुणोंसे सम्पन्न, { 
उन्हींका रूप है । वे सबकी sa कारण होकर भी और जीवात्माके स्वामी, समस्त गुणोंके शासक; 
स्वयं अजन्मा हैं, स्तुतिके योग्य हैं, प्रजाओंके पालक, संसारन्धनसे छुड़ानेवाले हैं । जिन परमदेवने (८ 
देवताओंके भी देवता और सम्पूर्ण जगतूके लिये पूजनीय TE ब्रह्माजीको उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वें 
हैं । अपने हृदयमें विराजमान उन परमेश्‍वरकी हम ज्ञान दिया, अपने खरूपविप्रयक बुद्धिको 1; 
उपासना करते हैं | जो काळ आदिसे परे हैं, जिनसे ( विकसित ) करनेवाले उन परमेश्‍वर शिवको जय 
यह स्रमस्त्र प्रपञ्च प्रकट होता है, जो धर्मके पालक, मैं इस संसार-न्धनसे मुक्त होनेकें लिये उनकी शरि 
पापके नाशक, भोगोंके खामी तथा सम्पूर्ण विश्वके धाम हैं, जाता हूँ ।' क 
जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता HS न पाकर मनसहित वाणी लौट आती * 
तथा पतियोंके भी परम पति हैं, उन भुवनेश्वरोके भी जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव करनेवाला का 
ईश्वर महादेवको हम सबसे परे जानते हैं | उनके शरीर- कभी भी किंसीसे नहीं डरता ।! | 
रूप कार्य और इन्द्रिय तथा मनरूपी करण नहीं हैं । “जिसके पास न तो यह बिजली प्रकाश करी 
` उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगतमें कोई न सूर्य और चन्द्रमा ही अंपनी प्रभा फेळाते हैं | ४ ६ 

- नहीं दिखायी देता | ज्ञान, बल और क्रियारूप उनकी प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता è [९ 

स्वाभाविक एराझाक्ति See नाना प्रकारकी सुनी गयी है | सनातनी श्रुतिका कथन है |! त 
उन्हीं शक्तियोंसे इस सम्पूर्ण विश्‍वकी रचना हुई है । इस प्रकारके खरूप-व्याख्यानसे शिवपुराण म 
उसका न कोई खामी है, न कोई निश्चित चिह्न है, न इससे सिद्ध है कि शिवपुराणके शिव पर तम पर 
उसपर किसीका शासन है | वह समस्त कारणोंका कारण ब्रह्म हैं, जो विष्णुपुराणके महाविष्यु, Aa 
है एवं उनका भी अधीसर है | उसका न कोई जन्मदाता महाविष्णु या श्रीकृष्ण हैं, रामायणकें श्रीराम 
है, न जन्म है, न ,जन्मके माया-मळादि हेतु ही हैं । वह मागवतकी दुर्गा हैं । हा एक ही ब्रहम a á 
एक ही ai विश्वमे समस्त मूतोंमें Gea व्याप्त ही विभिन्न तामों-रूपोंसे अभिव्यक्त ल: aa 
है | वही सव भूतोंका अन्तरात्मा और”णरड़िशक्ष कहळाता बहुधा वदन्ति ! एक ही IATA े 
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पा+ जाना, 'देखा' और्‌ कहा है | शिव; विष्णु, शक्ति, 
धु'ओर गगेश एक्ष,ही' परमात्माके, पाँच सगुणरूप हैं | 
acer संमेय' वे एकमात्र ब्रह्म ही रह जाते हैं । फिर 
टिके प्रारम्भमें उन्हीं एक ब्रह्मकी शक्तिके द्वारा उनके 
कसी रूपसे शक्तिका तथा ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र--न त्रिदेवों 
प प्राकत्य होता है | यह कभी “शिव? wae होता है 
प्री विष्णु, शक्ति या अन्य किसी खूपसे | वेसे तत्त्वत: 
faga: इनमें कोई भी भेद नहीं है | 


त्रान्‌ शिव आर विष्णुम तथा ब्रह्मा, विष्णु, 
- रुद्रम आभन्नता 
* भगवान्‌ हरि-हर तो सर्वथा एक हैं ही । लीलामातरके 
। ! कहीं भगवान्‌ हर रूपसे उपास्य एबं हरिरूपसे उपासक 
$ हैं, तो कहीं हरिरूपसे उपास्य और हररूपसे उपासक 
। हें | उपासनाका तत्त्व बतळानेके लिये ही वे परस्पर 
ज -उपासककी लीला करते हैं | वस्तुतः 
शैरिहरयोः प्रकृतिरेका परत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम्‌ | 
कस्येव नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्‌॥ 
“हरि और aa मूलतः भेद नहीं है । प्रत्ययमें ही 
[ का भेद होता है | नाटकमें अभिनेता विभिन्न रूप धारण 
ना है; पर वस्तुतः वह जो है, वही रहता है |! 
तीद्‌धर्मपुराण ( एूर्वखण्ड अध्याय ९ | १० ) में एक 
A सुन्दर कथा है ; 
| एक वार भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य बेकुण्ठलोकमें 
इए खप्न देखते हैं कि करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
तैसे युक्त, त्रिशूल-ड्मरुवारी, खर्णाभूषणोंसे विभूषित, 
(aa, अणिमादि सिद्धियोंके द्वारा सुसेवित 
चन भगवान्‌ शिव प्रेम तथा आनन्दातिरेकसे उन्मत्त 
&नके सामने नृत्य कर रहे हैं | उन्हें इस प्रकार नृत्य- 
i" देखकर भगवान्‌ विष्णु alge हो सहसा 
jm TAN बैठ गये और ध्यान करने छगे।। उन्हें 
राजित देखकर भगवती लक्ष्मीजी ने उनसे इस प्रकार 


j ° a ० 


2 


* शिवपुराणमं Rgn aga #& , , ,* ' , ° 
Pe 


aR, dana, add saat ऋगियोंने विभिन्न .goSsdar कारण पूछा, पर वे बोले नहीं | कुछ समथ = 


ह 2 


पश्चात्‌ बाह्ममावम आकृ उन्होंने कहा--५देवि | AA 
“अभी SHH अपूव आनन्द और मनोहर , शोभासे संयुक्त 


श्रीमहेश्‍वरके दर्शन किये हैं ।..इसुसे ज्ञात हीता है > 


श्रीशंकरने मुझे स्मरण किया“, अत: aA हृमलोग, * 


केलास जाकर भगवान्‌ मह्यदेवके दर्शन करें ॥ * ˆ 
यों कहकर वे दोनों" तुरंत कैछासकी ओर चल RA 


कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्हें सामनेसे भगवती sah 
साथ खयं शिव आते दिखायी दिये | मानो घर बेठे ही 


निधि मिळ गयी | समीप पहुँचते ही दोनों परस्पर बड़े * 


प्रेमसे मिले | प्रेम और प्रेमानन्दका समुद्र उमड़ पड़ा। 
दोनों ही पुलकित-कलेवर हो परस्पर लिपट गये | दोनोंके 
ही सुन्दर नेत्रोंसे आनन्दाश्रुका प्रवाह बह चला | बात- 
चीत होनेपर पता लगा कि भगवान्‌ शिवको भी रात्रिमें 
खप्न हुआ, जिसमें उन्होंने विष्णुभगवानको इसी रूपमें 
देखा और फिर उनसे मिळने चल दिये। we 


अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ Rar ले 
जानेके लिये आग्रह करने टगे | भगवान्‌ शंकरसे 
नारायणने कहा---“बैकुण्ठ TARY और भगवान्‌ शम्भुने 


उन्हें केलास प्रस्थान करनेके लिये कहा | दोनोंके ही 


आग्रह अलौकिक प्रेमसे परिपूर्ण थे, इसलिये यह निर्णय 
करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाय | इसी बीच 


वीणा बजाते हरि-गुण गाते देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे । * 


नारदजीको आये देखकर दोनोंने ही उनसे यइ निर्णयं 
कर देनेके लिये अनुरोध किया कि कहाँ जाना चाहिये | 
नारदजी तो प्रेमी हैं ही, वे श्रीहरि-डरके इस अलौकिक 
मिलन-ग्रेमको देखकर मुग्ध हो हाये और दोनोंका शुण- 
गान करने लगे । अब निर्णय” कौन करे. | अन्तमें 
इसका ,भार भगवती उमाको सौंपा गया-नै sae दें, 


ल 


वेसा ही किया आय | कुछ Wat भगवती उमा चुप * 


रहीं | फिर दोनोध eA a 
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# नशं रुद्राय शान्ता ब्रह्मणे परमात्मने * 


^ 


—— 1” 


mea  दर्शिता प्रीतियुंवास्यां नाथ केश । 
Wt तया प्रमाणेन -न ' भिन्नवसँगी युवाम्‌ ॥ 
area दशिता प्रीतियुवाभ्यां arr केशव | 
मन्ये तया : प्रमाणेन आत्मेको५न्यतनुर्मिथः ॥. ` 
या ,प्रीतिदेशिता 2x . युवाभ्यां नाथ केदाच | 
तया प्रमाणेन भई आवां एथङ न वाम्‌ ॥ 
थादशी दिता प्रीतियुवाभ्यां नाथ केशव। 
मन्ये तया प्रमाणेन द्वेष एकस्य ख gA: ॥ 
यादशी ददिता प्रीतियुवाभ्यां नाथ Fara 
मन्ये तया प्रमाणेन अपूजैकस्य च gat: N 
“हे नाथ ! हे केशव | आपलोगोंके इस प्रकारके 
* विलक्षण अनन्य और अचल प्रेमको देखकर यही निश्चय 
होता है कि आपके निवासस्थान पृथक्‌ नहीं हैं । जो 
केलास है, वही Sans है और जो Bags है, वही 
कैलास है । केवल mă ही मेद है। मुझे तो यह 
लगता है कि आपका आत्मा भी एक है, केवल शारीरसे 
आप दो दिखायी देते हैं | मुझे तो यह दीख रहा 
है.किः आपकी भागयाएँ भी एक ही हैं, दो नहीं | 
जो मैं हूँ, वही ये श्रीलक्ष्मी हैं और जो श्रीलक्ष्मी हैं 
बही मैं हैँ | अतः आप ANNA जो एकके प्रति द्वेष 
करता है, वह GAA प्रति ही करता है और जो 
.एककी पूजा करता है, वह खाभाविक ही दूसरेकी 
भी करता है एबं जो एकको आपूज्य मानता है, वह 
" दूसरेलो भी ages ही मानता है ।' 
“मेरा तो यह निश्चय है कि आप दोनोंमें जो मेद 
. मानता हैं, उसका निश्चय ही धोर पतन होता है । मैं 
देखती हूँ कि आपलोग मुझे इस प्रसङ्गमे मध्यस्थ बनाकर 
मानो मेरी प्रवञ्चना कर रहे हैं, मुझे भुळावा दे रहे हैं 
या दिनोद कर रहे हैं । मेरी तो यह प्रार्थना है कि 
आप "दोनों ही अपने-अपने लोकको Tae । श्रीविष्णु 
FE समझें हत शिवरूपसे वेकुण्ठ जा रहे हैं और 
महेश्वर यह मानें कि हम विष्युरूपसे :टोगसको प्रस्थान 
कर रहे हैं p भगवती saad ae दोनों ही 
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परम *प्रसन' होकर भंगवतीकी प्रशंसा करते हुए१ . 
प्रणामालिड्डन करके अपने-अपने 'छोकको" वयार गे 
कुष्ठ पहुँचनेके बाद भगवान्‌ गार 
श्रीलक्षमीजीसे कहा-- 
a वाहं महादेवः स Tale जनादन 
उभयोरन्तरं नास्ति घटस्थजळयोरिव| 
“स्तुतः में ही जनार्दन विष्णु हुँ और 
महादेव हूँ | अलग-अलग दो घड़ोंमें रखे हुए । j 
भाँति मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है ।! L 
गोखामी श्रीतुल्सीदासजीनें भगवान्‌ 4 * 
भगवान्‌ श्रीशिवका सम्बन्ध निरूपण करते हू: 
ठीक कहा है-- 
सेवक स्वामि सखा सिय पीके । i 
भगवान्‌ महादेव कमी श्रीरामके साथ सेवकवी 
करते हैं, कमी खामीकी और कभी सखाकी। ' 
वे उन्हें पूजते हैं, कभी वे । तुञ्सीदासजीके ह | 
राम और सीता शिवपुराणके भगवान्‌ शिव और, 
ही परात्पर WA हैं | उन्हींसे-- £ 
dy बिरंचि बिष्लु भगवाना । उपजहिं जासु अंस a 
जासु अंस उपजहिं गुन खानी। अगनित लच्छि उमा we 
भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुकी ot 
प्रसङ्ग प्रायः सभी पुराणोंमें हैं. और 
माननेवालोंका नरकगामी होना बतलाया गया èl 
केवळ दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
पद्मपुराणमें भगवान्‌ परात्पर रामरूपे F 
शिवके प्रति कहते हैं--- a 
ममास्ति हृद्ये wat भवतो हृदये ९ 
आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति ऽ 
ये भेदं विदधत्यद्धा ३ 
कुस्भीपाकेछु पच्यन्ते नराः RE 
ये aga खदाऽऽसंस्ते मङ्क्ता 


मद्भक्ता अपि aren भक्त्या aa E 
( पद्म० पाताल० २८ 


भो 


° a 
` 6 


~ a EET LET EELS ee 


प 

sare हूँ । हम ai वुछ भी अन्तर नहीं है 1% 
मूढ़ तथा gde लोग ही हममं Ae मानते हैं | हम 
दोनो cme ° है, हममें ` भेदभावना करनेवाले 


JA हजार ,कुर्ोतकः कुम्भीपाकादि नरकोमें यन्त्रणा 
| भोगते हैं । जो धार्मिक पुरुष आपके भक्त हैं, वे सदा ही 
१मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं, वे महान्‌ भक्तिसे 

आपकी ही प्रणाम करते हैं |? 

Rag परात्पर परतम भगवान्‌ शिवरूपसे 
विते oo 

* 'ममेव हृदये विषणुर्विष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌। 
Qo उभयोरन्तरं यो वे न जानाति मतो मम॥ 


( ९। ५५-५६ ) 
SES A aA 
रुद्रध्येयो भवाइचेच waga हरस्तथा । 
युवयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किचन ॥ 
वी ( १०।६) 


+) रुद्रभक्तो नरो यस्तु तब निन्दां करिष्यति। ` 
¦ तस्य घुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति ॥ 
( १०।८) 

३ नरके पतनं तस्य त्वद्द्ेषात्‌ पुरुषोत्तम । 
मदाज्षया wale सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
( १०।९) 

त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः | 


ae 

हि, RR यश्च जानाति निरये पतति थुवम्‌ ॥ 
| ( १० | १४ ) 

तो a ( शिव० go Go ) 

है| 'मेरे हृदयमें विष्णु हैं और विष्णुके हृदयमें में हूँ । 


जो इन दोनोंमें अन्तर नहीं समझता, वही मुझे विशेष 
प्रिय है । हे विष्णो | आप रद्रके ध्येय हैं he 
आपके ध्येय हैं । भपमे और रुद्रमें तनिक भी अन्तर 
FË है । जो मनुष्य रुद्रका भक्त होकर आपकी निन्दा 
MET, उसका सारा पुण्य तुरंत भस्म हो जायगा | 
E प्रोत्तम विष्णो ! आपसे fa करनेके कारण मेरी 
जासे उसको नरकेमें गिरना पड़ेगा, यह बात सत्य है, 
त्य है । इसमें संशय नहीं है-। जो आपकी शरणमें 


a = 


| filo go ajo २ = 


. 
A 


१ 


a ड * a शिवपुरीणमे शिवका स्वरूप SO š , a . i 
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“आप्र Brae हृदयमें रहते हे. और में आपचे) op गया, वह निश्चय ही मेरी awa आ गया) जो 


मुभे, और आपमें भेद जानता है, वह, अवश्य व्हीश्नरक्में « 


fae) 5. . * 

ये ही TARR ब्रह्म कयके आळ्मिं ( सदाशिव, 
महाविष्णु, राम-क्रष्ण-शक्ति आदि ) अपने किसी रूपसे 
अपने ही अंश त्रिदेवोंको Caen, विष्णु, रंद्रको ) प्रकट * 
करके अखिल Aan ae, पालन और संहारकी लीला 
करते हैं | इस सिद्राण्लका प्रायः सभी शैव और वेष्णव- « 
पुराणोंमें प्रतिपादन किया गया है और सर्वत्र ही परतम 
परात्पर ब्रह्मसे प्रकट उन तीनों देवोंकी और उनसे पर- 
तम परात्पर व्रह्मकी अभिन्नता बतछायी गयी है। 2 

शिवपुराणमें इनका प्राकट्य परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ शिवसे 
बतलाया गया है | Rah दक्षिण भागसे ब्रह्माका, 
वाम भागसे विष्णुका और हृदयसे रुद्रका प्राकट्य हुआ 
है | इन्हीं शिवके आदेशसे फिर ब्रह्माका भगवान्‌ विष्णु- 
के नामिकमळसे और रुद्रका ब्रह्माके मस्तकसे प्रकट होना 
बतलाया गया है | इन्हीं सदाशिवसे पराशक्तिक! प्राक़्व्य 
और फिर उनसे समस्त दैवी झाक्तियोंका उदय होना 
बतलाया है । देवीभागवत और ब्र्मवेवर्तपुराणमे परात्पर 
ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण भागसे भगवान्‌ विष्णुका, 
वामभागसे भगवान्‌ AeA और नाभिकमळसे ब्रह्माका „ 
प्रकट होना बतलाया है और sete आदिशक्तिका 
प्राकव्य बतलाया गया है | यह सव ARA है ] * 
aa एक ही है। शिवपुराणमें परात्पर भगवान्‌ शिवकरे ० 
परात्पर निर्गुण स्वरूपको 'सदाशिव!, सगुणः स्वरूपको « 
mA, विश्वका सूजन करनेवाले स्वरूपको Aa, " 
पाळन करनेवाले स्वरूपको “विष्णु! और संहार करनेवाले 
स्वरूपको “रुद्र? कहा गया है | F 

श्रीमद्भागवमें दक्षसे स्वयं भगवान्‌ विष्यु कहते 
= E 
अहं FAL शावश्च जगतः कारणं" परम्‌। 
कक `. उपद्र , स्वयंडगव्रिशेपणः ॥ 
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१० ४ $ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


ee 


आत्मंमायां सम्शविश्य aise गुणमर्यी द्विज। ` 


, a रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दध्रे dat क्रियोचिताम्‌ के ~ 


तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यद्वितीये . कवळे परमात्मनि 
aa च. . भूतानि भेदेनाश्ञोऽनुपश्यति ॥ 
यथा. पुमान्नं cage शिरःपाण्यांदेषु कचित्‌ | 
पारक्य़बुद्ध कुरुते एवं भूतेषु मत्परः॥ 
अयाणामेकभावानां art पश्यति चे भिदाम्‌ । 
सचैभूत्रात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(¥ 1 ७। ५०-५४) 
“जगतका परम कारण में ही ब्रह्मा और शिव हूँ । मैं 
ही सबका आत्मा, FAL, उपद्रष्टा, स्वयम्प्रकाश और 
भेदरहित हूँ । Ban | त्रिगुणमयी अपनी मायाके द्वारा 
जंतर में सूजन, पान और संहारकी लीला करता हूँ, तब- 
तब में ही उस लीळा-कार्यके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र--- 
इन नामोंको धारण करता हुँ | ऐसे मुझ केवळ अद्वितीय विशुद्ध 
परमात्मासे अज्ञानी लोग ही ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त 
जीवोंको विभिन्न रूपसे देखते हैं । जिस प्रकार मनुष्य 
अपने सिंर और हाथ-पैर आदि भुजाओंमें ये मुझसे भिन्न 
i—i बुद्धि नहीं करता, वेसे ही मत्परायण मेरा भक्त 
किसी प्राणीको मुझसे भिन्न नहीं देखता | ब्रह्मन्‌ | हम 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र-तीनों स्वरूपतः एक ही हैं । हम 
सर्वभूतरूप हैं । अतः जो enti कुछ भी मेद नहीं 
` देखता, वही शान्ति प्राप्त करता है ।' 
पद्मपुराणमें ( पातालखण्ड अ० २८ ) भगवान्‌ शिव 
` परात्पर भगवानके रामरूपसे कहते हैं-- 
E पुरुषः साक्षात्‌ THA: पर ईयसे । 
यः खांशकलया विदवं खजत्यवति हन्ति ॥ 
अरूपस्त्वमरोषस्य जगतः कारणं परम्‌ । 
एक एच Grad, ve कुहेकान्वितः N 
सृष्टौ विधाठ्रूपस्त्यं पालने खप्रभामयः। 
प्रलये जगतः साक्षादह naaal गतः ॥ 
“आप प्रकृतिसे पर साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे जाते 
हैं, जो अपनी अंशकला ब्रह्मा POY और रुद्ररूप होकर 
बिश्वका सृजत, पाळन और संहार करते हैं| आप रूप- 
रहित होते हुए भी AAA परम काराः हैं| आप एक 


क्र 
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A छीछासे त्रिविध रूप ग्रहण करते हैक 
GRA समय ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, पालनके 
अपने प्रभामय विष्णुरूपसे व्यक्त होले हैं और जा 
प्रळ्यके समय साक्षात्‌ मुझ शिवका रूप ले तेते हैं| » 


शिवपुराणमें ही भगवान्‌ शंकरके हर सीता झं 
तत्पर दशरथ-पुत्रके WI भगवान्‌ श्रीरामको परे द 
किये जानेकी कथा इस प्रकार आती है-- | 
एक समयकी बात है, तीनों लोकोंमें बिच न 
लीलाबिशारद भंगवान्‌ रुद्र सतीके साथ FRG इन 
हो इस भूतलपर भ्रमण कर रहे - थे । THA $ 
दण्डकारण्यमें आये | वहाँ उन्होंने लक्ष्मणसहित भाळ 
श्रीरामको देखा, जो रावणद्वारा छलपूवेक हरी गयी ४ | 
प्यारी पत्नी सीताकी खोज कर रहे थे । वे हा सी 
ऐसा उच्चखरसे पुकारते, जहाँ-तहाँ देखते और बा 
रोते थे | उनके मनमें विरहका आवेश छा गया | ई 
लक्ष्मणके साथ बनमें भ्रमण कर रहे थे और छ 
कान्ति फीकी पड़ गयी थी | उस समय उदारचेत | " 
काम भगवान्‌ शंकरने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्र 
किया और जय-जयकार करके वे दूसरी ओर चळ हि 
भक्तवत्सल शंकरने उस वनमें श्रीरामके सामने अ 
प्रकट नहीं किया | भगवान्‌ शिवकी मोहमें डालनेवाली | 
लीळा देख सतीको बड़ा विस्मय हुआ | वे उनकी M 
मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलीं | 
सतीने कहा-देवदेव - सर्वेश | प्रम पर 
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं; १ 
वेदान्त-शाखके द्वारा ain जानने योग्य नि. 
परम प्रभु आप ही हैं । नाथ ! ये दोनों पुरुष की १. 
इनकी आकृति बिरहव्यथासे व्याकुळ दिखायी | 
ये दोनों धनुर्धर वीर वनमें विचरते हुए BRA 
और दीन हो रहे हैं | इनमें जो as है, उसकी 
कान्ति नील कमलके समान स्याम है । उसे 
किस कारणस आप आनन्रमन्न हो उठें थे 


चित्त क्यों aera’ saa हो गया थ १ AA | 
। कु्याणका्षै हिव ! आए मेरे सैशयकों दूर कीजिये | 
|» इसपर भवाम्‌ शिवने कहा--देवि ! ये दोनों 
ई वीरोंद्वारी सम्मानित हैं | इनके नाम हैं----श्रीराम" 
1 और लक्ष्मण "*इनका * प्राकव्य सूर्यबंशमें हुआ है । ये 
दोनों राजा दशरथके विद्वान्‌ पुत्र हैं । इनमें जो गोरे 
_ रंगैके छोटे बन्धु हैं, वे साक्षात्‌ शेषके अंश हैं । उनका 
6 नाम लक्ष्मण है । इनके बड़े मैयाका नाम श्रीराम है । 
इनके रूपमें उपद्रवरहित भगवान्‌ विष्णु ही अपने सम्पूर्ण 
# अंरासे प्रकट हुए" हैं | ये साधुपुरुषोंकी रक्षा और हम- 
हं छोगेंके कल्याणके लिये इस प्रृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं-- 
y 


© ज्येष्ठो समाभिधो विष्णुः पूर्णाशों निरुपद्रवः | 
पी अवतीर्णः क्षितो साधुरक्षणाय भवाय नः॥ 
बा ( श्रीगोखामी तुळसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें 
। इसीके आधारपर सती-त्यागकी सुन्दर कथा लिखी है । ) 
क महाभारतकी गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं ही अपनेको 
| परात्र ब्रह्म तथा सबका आदि प्रकटकर्ती बतलाया है । 
7 किसी-किसी कमें जीव भी ब्रह्माकी कोटिमे पहुँच 
हैं गाते हैं, ऐसा माना जाता है | परंतु त्रिदेवगत ये ब्रह्मा 
भगवदूरूप हैं और इनके लिये भी वही बात कही गयी है 
जो भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुके लिये कही गयी है । 
देवीपुराणमें ब्रह्माजीका स्तवन करते हुए कहां 
गया है--- 
जय देवाधिदेवाय जिशुणाय सुमेधसे | 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय कारणाय महात्मने ॥ 
पतत्त्रिभावभावाय उत्पत्तिस्थितिक्रारक | 
रजोणुणशुणाविष्ट ga चराचरम्‌ ॥ 


सत्त्वपाळ तहाभाग तमः खंहरसेऽखिलम्‌ | 
( अध्याय ८३ ) 


“देवाधिदेव | ब्रह्मदेव | आपकी जय हो | आप अब्यक्त- 
# व्यक्त-खरूप, त्रिगुणमय, सर्वकारण श्रेष्ठबुद्धि एवं विश्वकी 
4 सृष्टि, पालन एकं संदार करनेवाल ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र- 
¢. रुप तीनों भावोंसे भावित हैं । आप रजोगुणसे आविष्ट 
है होकर ब्रह्माख्ससे इस चरयर्र जगतका सुजन करते हैं 
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Leaner "प्रयोग करके,विष्णुरूपसे पाठन करते हैं 


, आर्‌ -तमरूप होकर अखिल विश्वका लंहार aed हैं | 


विष्णुपुराणमें महर्षि पराशर 'परतम परात्पर/भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति eae 
अविकाराये शुद्धाय Bear , परमात्मने) =» 
सदेकरूपरूपाय veda संबंजिष्णचे॥ ° 
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय Ai 
वाखुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिण ॥ ° 
पकानेकस्वरूपय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः 
अव्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ 
सर्गस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः Í 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ 
आधारभूतं विइचस्याप्यणीयांसमणीयस्राम्‌ | 
प्रणस्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
(RU) 
विकाररहित नित्य, परमात्मा, सदा एकरूप, 
सर्वव्यापी, सर्वविजयी, विष्णु, हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ), हरि, 
शंकर ( रुद्र ), वासुदेव; मायासे तारनेवाले, विश्‍वकी सृष्टि, 
स्थिति और अन्त करनेवाले, एक तया अनेकरूप, स्थूळ 
तथा सूक्ष्मरूप, अव्यक्त-व्यक्त-स्वरूप और मुक्तिप्रदाता 
भगवान्‌ विष्णुके प्रति मेरा वारंवार नमस्कार है | इस जगतूका 
सुजन, पालन और विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्रके मूल कारण जगन्मय परमात्मा विष्णुभगवानूको, 
मेरा नमस्कार है | विश्‍वके आधार, सूक्ष्मसे भी अति 
सूक्ष्म समस्त भूतोंके अंदर स्थित अच्युत पुरुषोत्तम * 
भगवानको मेरा प्रणाम है | 
शिवपुराणमें स्थान-स्थानपूर इसी सिद्रान्तका विविध 
्रसङ्गोमें बिविध भाँतिसे उल्लेख है । कुछ उदाहरण 
देखिये | एक स्थानपर शिवके "चतुव्यूहका उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि गुणत्रयसे अतीत परात्पर भगवान्‌ 
सदाशिव चारों ब्यूहोंके ऋूपमें अभिव्यक्त हैं---तह्मा, 
काल, रुद्र और विष्णु । वे खयं सबके आधार और 
शक्तिके भी मूल हैं | कहा गया है--  , 
देवो -<सुणत्रयातीतश्चतुन्य्रूहो aèt: | 


सकल? -रकलाध।/रशक्तेरुत्पत्तिकारणभ्‌ ॥ 
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STAAL अयश्यास्प THA: पुरुषस्य घ । ` 
ललःकतजर्त्सष्टिरीइवरत्वे ' व्यवस्थितः ॥ ˆ 
` यः खत्रस्सात्परो नित्यो निष्कलः परमेश्वर: 
खस एव a तदाधारस्तदात्मा लळधिष्ठितः ॥ 
| हेशवरेइचैय प्रकृतिः पुरुषस्तथा | 
सदाशिवो भचो Rusa सव शिवात्मकम॥ 
( शिव० वा० रपू Go १० | ९-१२ ) 
“चतुरब्यूहके WI प्रकट देवाधिदेव महेश्‍्वर तीनों 
गुगोसे अतीत हैं; वे सबेमय हैं, सबकी आधाररूपा 
शक्तिका भी उत्पत्तिके कारण हैं । वे ही तीनों गुणोंको 
( ब्रह्मा, विष्णु, र्द्रके ) विग्रहरूपमें धारण करनेवाले 
उनके आत्मरूप हैं, प्रकृति और पुरुष भी उन्हींके शरीर 
हैं और वे उन दोनोंके भी आत्मा हैं | लीलासे ही--खेल- 
ही-खेलमें वे अनन्त ब्रह्माण्डोकी रचना कर देते 


हैं । जगन्नियन्ता इंस्वररूपसे भी वे ही स्थित हैं । . 


जो सबसे परे, नित्य, निष्कल-अखण्ड अथवा कलना--- 
कल्पनामें न आनेयोग्य परमेश्‍वर हैं, वे ही सम्पूर्ण A- 
gag आधार, उसके आत्मा तथा अधिष्ठान भी हैं । 
खुतरां.भगवान्‌ सदाशिव ही महेश्वर हैं, वे ही प्रकृति- 
पुरुष भी हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वे ही हैं | 
वस्तुतः सत्र कुछ भगवान्‌ सदाशिव ही हैं ।! 
परात्पर भगवान्‌ शिव भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मासे कहते हैं-- 
प्र्यस्थितिसगगाणां कर्ताहं सगुणो5गुणः | 
परब्रह्म निर्विकारः सच्चिदानन्दलक्षणः ॥ २७ Nl 
त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो त्रह्मविष्णुहराख्यया | 
सर्र एक्षाळयगुणैनिंष्कळे'ऽहं सदा हरे ॥ २८ ॥ 
gma यथैकस्य वस्तुत्वं नेव गच्छति । 
' अ्रलंकृतिकृते देव -नामभेदों न वस्तुतः ॥ ३५ ॥ 
` अग्रैकस्या खुदो भेदो नानापात्रे न वस्तुतः | 
कारणस्यैव कार्य च संनिधानं निदशेनम्‌॥ २६॥ 
adzy च शिवरूपं मतं मम | 
अहं भवानजङ्चैव रुद्रो योऽयं भविष्यति॥ ३८ N 
एकरूपा न भेदस्तु भेदे वे बन्धनं भवेत्‌ । 
तथापि च मदीयं,हि शिवरूप सनातनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नूलीनूवं सदोंक्त च सव्यक्ञानमनन्तकम्‌ | 


ध्येयं मनसा चेच TET I ४० ॥ 
“पर्वकला सता शिव० ago Èo अ० ९) 


j ~ 
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# FA रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमांत्मने ४ 


ee < ९... 
“विष्णो ! में ही सृष्टि, Wee ओर'प्रॅल्यका Th 
में ही सगुण-नियुण हूँ तथा संचिदाननन्‍्दस्रूप गिर 


परब्रह्म परमात्मा हैं | हे हरे ! सृष्टि; रक्षा ओर ge 


* गुणों अथवा कार्योके भेदसे में ही बरह्मा, निष्ण अपर ह | 


नाम धारण करके तीन खरूयोंमें बिथक्त gal 
वस्तुतः में सदा निष्कळ हूँ । हे देव! जेसे एकही हू 

के अनेक अलंकार बनते हैं, उनमें नाम तथा अंगर 
भेद है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है । जेसे मित्रके बि 
प्रकारके पात्रेमें केवळ नाम और आकारका ही मे N 
बास्तवमें कोई भेद नहीं है, सब मिट्टी डी है | कार्यके३ + 
कारण ही रहता है । यही दृष्टान्त पर्याप्त प 
अतः सत्रको वस्तुके समान शिवरूप ही, मानना चा था 
यह मेरा मत है । मैं, आप और जो रुद्र प्रकट हो रु 
सब एकरूप ही हैं | इनमें भेद नहीं है | मेद मा शव 
अवश्य ही बन्धन होगा | तथापि मेरा परात्पर शिवख है 
सनातन है । यही सदा सब रूपोंका मूलभूत! 
गया है | यह सत्य ज्ञान एवं अनन्त ब्रह्म है ? | 


AY / 


प्रव 
बिभिन्न mÀ साक्षात्‌ परतम परात्पर महे 
fifa खरूपोंसे त्रिदेवोंका प्राकठ्य होता है भी 
विभिन्न परसङ्गोंपर परस्पर एक दूसरेका स्तवन क्या है 
है । इससे न तो उनके मूल वास्तव रूपमें कोई मेद * 
है और न कोई छोटा-त्रड़ा ही होता है | इश ब 
भी शिवपुराणमें स्पष्टरूपसे खीकार किया गया है” 


चयस्ते कारणात्मानो जाताः साक्षान्महेश्वरात्‌। bs 
चराचरस्य Aaa सर्गस्थित्यन्तहेतवः ॥ @ 
परमेश्वयेसंयुक्ताः = 
तच्छत्तयाधिष्ठिता नित्यं तत्कायकरंणक्षम।ः 
पित्रा नियमिताः ga त्रयोऽपि त्रिषु कम 
ब्रह्मा सगे हरिस्त्राणे रुद्रः संहरणे तथा ॥ 
gaq सवोत्मना तथ्य प्रसादं परमेष्ठितः 
ब्रह्मनारायणौ पूर्व रुद्रः कल्पान्तरे5सजत(॥ | 
कल्पान्तरे yaaa रुद्रविष्णू जगन्मय* , 
विष्णश्व भगवान्‌ रुद्रं ब्रह्माणमखजत्युनः ॥ ` 


॥ १४ 


. 
e 
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be नारायणं giaa ब्रह्माणः च gaia 


ar तीनों ( ब्रह्मा; विष्णु, रुंद्र ) एक.दूसरेसे उत्पन्न 


| एवं ay rag अह्मविष्णुमहेश्वराः॥ १०॥ ` हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेसे वृढते 


, परस्परेण ०« जायल्ते परस्परहितेषिणः। 
i: तत्तत्कर्पार्‍्तवूत्तान्तमधिळत्य HERT: ॥ २० it 
° ` (Rio go वा Ho Jo Go Ao १३) 


“ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं | वे 


| 
1 
| 


j po PR 
क्रुमराः चराचर जगतूकी उत्पत्ति, पालन और संहारके 
; हेतु हैं और साक्षात्‌ महेश्वर ( परात्पर परतम भगवान्‌ ) 
न प्रकट हैं । उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है | वे पर- 


‘Fae भावित और उनकी शक्तिसे अधिष्ठित हो नित्य 
* उनके कार्य mAN समर्थ होते हैं । पूर्वकाळमें पिता 
' महेश्वरने ही उन तीनोंको तीन कायोंमें नियुक्त किया 
lot । ब्रह्माकी सृष्टिकार्यमें, विष्णुकी पालनकार्यमें और 
है रुद्रकी संहारकार्यमें नियुक्ति हुई थी । कव्पान्तरमें परमे 
ह श्वर शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारायणको 
ह प्रकट किया था । इसी प्रकार दूसरे कल्पमें जगन्मय ब्रह्मा- 
Arlee तथा विष्णुको प्रकट किया, फिर कस्सान्तरमें 
भगवान्‌ विष्णुने रूद्र तथा ब्रह्माको प्रकट किया । इसी 
प्रकार पुनः ब्रह्माने नारायणको और रुद्रदेवने ब्रह्माको 
प्रकट किया । इस तरह विभिन्न कर्पोंमें 'ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरेका हित 
3चाहते हैं | उन-उन HATA Taran ( किस रूपसे 
४ किसका प्राकव्च होता है, इस वर्णनको ) लेकर महर्षि- 
गण उनके ( इसीके अनुसार उन-उन रूपोंके ) प्रभावका 
वर्णन करते हैं | 
| इसी हेतुसे कहीं किसीको बड़ा बतलाया गया है, 
कहीं किसीको | इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना 


* चाहिये | र 
p एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌। 
' परस्परेण aga परस्परमचुवताः ॥ 


hs कचिद्‌ ब्रह्मा कचिद्विष्णुः कचिद्‌ रुद्र प्रशस्यते | 
नानेन तेषामाधिकयमेरचय चातिरिच्यते ॥ 
Be परस्त्वर्य नेति संरस्भाभिनिवेशिनः | 
of यातुधाना भवन्त्येव पिशात्राश्च न संशयः ॥ 
l (Rio Yo वाऽ Ho Jo Go २० | ६-८) 
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रहते हैं और एक्‌ दूंसरेके अनुकूल आचरण “करते हैं | 
कहीं ब्र्मकी प्रशंसा की जाती नहै, “तो कहीं नविष्णुकी 
और कहीं रुद्रकी | इससे-छनके ऐश्वयूमें, कोई “अधिकृता 
या न्यूनता नहीं आती | भी लोग क्रीधवश ऐसा « कहते 
हैं कि 'अमुक श्रेष्ठ हैं, अमुक श्रेष्ठ नहीं GA अगले 
जनमे राक्षस या पिशाचं होते हैं। इसमें कोई संदेह FET) 
शिव ओर शक्तिमें अभिन्नता , 

इस प्रकार तीनों महान्‌ देवताओंकी अमिन्नता और 
उनसे परात्पर परतम ब्रह्मी ( सदाशिव, महाविर्ष्णु, 
श्रीराम, श्रीकृष्णकी ) अभिन्नता सर्वसम्मत है । ये परा- 
तर ब्रह्म नित्य ही खरूपभूता परा-शक्तिसे सम्पन्न हैँ | 
कभी वह शक्ति शक्तिमानमें छिपी निष्क्रिय रहती “है, 
कभी प्रकट होकर क्रियाशीला बन जाती है | भगवानूने 
गीतामें प्रकृतिको,“महद्योनि' और अपनेको “बीजप्रद पिता! 
कहा है | वास्तवमें शक्ति और शक्तिमानूका नित्य अविना- 
भाव-सम्बन्ध है | इसीसे शिवपुराणमें भी कहा गया है. 

एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता । 

न दिवेन विना शक्तिने शत्तया विना शिवः ॥ 

( शिव० वाय० सं० उत्तर० ४ ) 

+स्‌ प्रकार शक्ति और शक्तिमानूको सदा एक दूसरे- ^ 
की अपेक्षा रहती है | न तो शिव ( शक्तिमान्‌ ) के बिना 
शक्ति रह सकती है और न शक्तिके बिना शित्र ही रू 
सकते हैं ।' शक्तिमान्‌ न हों तो शक्ति कहाँ 
रहे और शक्ति न हो तो, शुक्तिमानका अस्तित्व 
ही न हो । इसीसे ६! कार ( शक्ति )हीन शिंवको 
“ब! कहा जाता है ! ome < 

शक्तिमानूके खरूपकी अभिव्यक्ति उनकी शक्तिसे 
ही होती है | अतएव शक्तिका खरूप मी वही है, जो शक्ति- 
मानूध्ा है । शिवपुराणमें, ही "भगवती पराशक्ति उमादेवी 
rae देवोसे खयं कहती है ˆ” ° 2 . 


परं ब्रह्मपरं, ज्योतिः प्रणवद्वन्दररूपिणी | ^ 
* अहमेवास WES मदन्यो ,नास्ति कश्चन ॥ 


~ 


— SS ON 


~ 


~ तुम देवताओंने सम्पूण दैत्यांपर विजय प्राप्त वी है। iy bi 


F ® z "a" F = | रर 
E ५. # नमौ.रुद्राय शान्ताय त्रह्मणे परमात्मने + 
ध = P cn र = 3 
> Aes (ad P A 
l : न्छिकारापि साकारा ' सवतज्त्वखरूपिणी । 


. अघ्रतकर्यशुणा नित्या - कारयेकारणरूपिणी ॥ ` , 
कदासिदयिताकारा कदाचित्पुरुषाळृतिः । 
-कदाचिदुभयाक्रारा AAAS MEA ॥ 

- विरञ्चिः सष्टिकतोहं जगद्धाताहभच्युतः | 
- 7 रुद्रः संहारकर्ताहं &ज्रेविश्वविमोहेनी ॥ 
" कालिककामलावाणीमुखाः सवो हि शक्तयः | 
FEMA संजातास्तथेमाः सकलाः कलाः ॥ 
मत्मरभावाज्िताः सचे युष्माभिदितिनन्द्नाः | 
तांमविश्ञाय मां यूयं बृथा सर्वेशमानिनः ॥ 
यथा दारुमयीं योषां नतेयत्यैन्द्रजालिकः । 
aaa सवेभूतानि नतेयास्यहदमीइवरी ॥ 
मङ्कयाद्‌ वाति पचनः सब दृति हव्यभुक्‌। 
लोकपालाः प्रकुवेन्ति खस्ब॒कमोण्यनारतम्‌ ॥ 
कदाचिद्देववगोणा कदाचिद्वितिजन्मनाम्‌। 
करोमि विजयं सम्यक्‌ खतन्ञा निजळीलया॥ 
अविनाशि परं धाम मायातीतं परात्परम्‌ | 
श्रुतयो वणेयन्ते यत्तद्रूपं तु ममैव हि ॥ 
सणुणं निर्गुणं चेति मद्रूपं द्विबिधं मतम्‌। 
माणशबलितं चैकं द्वितीयं तदनाश्रितम्‌ ॥ 
एवं विज्ञाय मां देवाः स्त्रं स्वं गवे विहाय च। 
भजत प्रणयोपेताः प्रकृति मां सनातनीम्‌ ॥ 
( filo Yo So Ho ४८ | २७-३९ ) 
“मैं ही परब्रह्म, परमज्योति, प्रणबरूपिणी तथा युगल- 
` रूपधारिगी हूँ । में ही सब कुछ हूँ । मुझसे भिन्न कुछ 
भी पदार्थ नहीं है । में निराकार होकर भी साकार हूँ । 
चर्वतत्त्वखरूपा हुँ । मेरे गुण अतर्क्य हैं । में नित्यखरूपा 
k कार्यकारणरूपिणी हूँ । मैं ही कभी प्राणवह्कभा 
नारीक़ा आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवह्लभ 
` पुरुषका । कभी एक साथ खी और पुरुष दोनों रूपोंमें 
( अर्धनारीश्वररूपमें ) प्रकट होती हूँ । मैं सर्वरूपिणी 
ईश्वरी हूँ | मैं ही खटिका ब्रह्मा हूँ, में ही जगतूपालक अच्युत 
विष्णु हूँ और मैं ही संहारकर्ता रुद्र हँ । सम्पूर्ण विश्वको 
मोहमें रुलनेत्राली महामाया भी में ही हुँ | काठी, लक्ष्मी 
और सरखतों आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा A कलाएं 
भी मेरे ही अंशसे प्रकट हुई हैं. 1. ' मेरे. ही प्रभावसे 


विजयिनीको न जानकर ठुमछोंग व्यर्थ ही के 
सर्वेश्वर मान रहे हो | जैसे इन्द्रजाळ FATT छू दम 
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कठपुतठीको नचाता है, वैसे ही में इश्वरी Bes. 


प्राणियोंको नचाती हूँ | मेरे भयसे हवा चँलती है, और 
भयसे अग्निदेव सत्रको जलाते हैं तथा मेरा भय Waite 
ही लोकपाळगण निरन्तर अपने-अपने TA लो 1 यमं 
हैं । में सर्वा aaa हूँ और अपनी Gord ही । रंक 
देवसमुदायको विजयी बनाती हुँ, कमी देत्यसमूह् E 
मायासे अतीत जिस अविनाशी परात्पर धामका र 
वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है | सगुण 
निसु न À उमा 
ण--मेरे ये दो रूप माने गये हैं | इनम 
मायायुक्त है, दूसरा मायारहित | देवताओं | ऐसा बाले 
कर गर्वका त्याग करो और मुझ सनातनी प्रकृति (अनः 
त्रा शक्ति ) की प्रेमपूर्वक आराधना करो || कार 
परमात्मा शिवकी ये पराशक्ति सर्वेश्वर gafen 
अनुरूप ही समस्त अलौकिक गुणोंसे सम्पन्न अग्रिय 
समधर्मिणी हैं । इन शिव-शक्तिकी ही सारी लीला है 
अनन्त विश्व केवळ शक्ति-शक्तिमानका हीं aera 
है | जितने पुरुष हैं, सत्र शिव हैं और उनकी जे 
धर्मिणी जितना खियाँ हैं, वे सत्र शक्तिरूपा हैं । इसी वनेर 
Raa हुए शिबपुराणमें कहा गया है---“र्णि पाद 
शक्तिमानसे प्रकट होनेके कारण यह जगत्‌ 'शाक्त' हो 
Sep कहा गया है । जैसे माता-पिताके बरना पुरर 
नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानीके गि और 
चराचर जगती उत्ति नहीं होती | खी और Gi 
प्रकट हुआ जगत्‌ खी और पुरुषरूप दी दै Make 
और पुरुषकी विभूति है, अतः खी और पुरुसे | 
है । इनमें शक्तिमान्‌ पुरुषरूप शिव तो परमर्म ६ 
गये हैं और ख्री्ूपिणी शिवा उनकी “पराहतं 
सदाशिव कहे गये हैं और शिवा मनोन्मनी । // 
महेश्वर जानता चाहिये और शिवा माया हैं 
परमेश्वर शिव पुरुष हैं ओरँ 


रेव शिवा 8. 
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महेश्वर शिव रू «हें. उनकी * THA शिवकर शै 
रुद्राणी | विश्वेश्वर द्वं विष्णु ,है और उनकी Bar 
‘ost | ज्र uaa शिव ब्रह्मा कुहछते हैं, तब 
उनकी प्रियाको श्रह्माणी कहते हैं | भगवान्‌ शिव भास्कर 
$ हैं और भगबती शिवा प्रमा | कामनाशन शिव महेन्द्र हे 
और गिरिराजनॅन्दिनी उमा शाची | महादेवजी अग्नि हैं 
7 और उनकी अर्द्राट्रिनी उमा खाहा | भगवान्‌ त्रिलोचन 
॥ यम हैं और गिरिराजनन्दिनी उमा यमप्रिया । भगवान्‌ 
paint fafa हैं और पार्वती AAA | भगवान्‌ रुद्र 
ह वरुण हैं और पार्वती वारुणी । चन्द्रशेखर शिव वायु हैं 
और पार्वती वायुप्रिबान्शिवा | शिव यक्ष हैं ओर पावती 
AE | चन्द्राधेरोखर शिव चन्द्रमा हैं और रुद्रवछभा 
| उमा रोहिणी | परमेश्वर शिव ईशान हैं. और परमेश्वरी 
शिवा आर्या | नागराज अनन्तको वळयरूपमे धारण करने- 
॥ वाळे भगवान्‌ शंकर अनन्त हैं और उनकी TBAT शिवा 
(अनन्ता | कालहात्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली 
कालान्तकप्रिया हैं । जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे 
feaa मनुके रूपमें साक्षात्‌ शम्भु ही हैं और शिव- 
अंप्रिया उमा शतरूपा हैं । साक्षात्‌ महादेव दक्ष हैं. और 
है | परमेश्वरी पार्वती प्रसूति | भगवान्‌ भव रुचि हैं 
क्षैमवानीको ही विद्वान्‌ पुरुष आकूति कहते हैं । महादेव- 
aa ay हैं और पावती ख्याति | भगवान्‌ रुद्र मरीचि हैं 
ak शिववछुभा सम्भूति | भगवान्‌ गङ्गाधर अङ्गिरा हैं 
और साक्षात्‌ उमा स्मृति | चन्द्रमौलि पुलस्त्य हैँ और 
पार्वती प्रीति । त्रिपुरनाशक शिव gee हैं और : पार्वती 
ही उनकी प्रिया हैं | यज्ञविभ्दंसी शिव क्रतु कहे गये है. 
और उनकी प्रिया पार्वती संनति | भगवान्‌ रिव अत्रि हैं 
और साक्षात्‌ उमा अनसूया | काल्हन्ता शिव कश्यप हैं 
#और मवेश्वरी उमा, देवमाता अदिति | कामनाशन शिव 
वसिष्ठ हैं और साक्षात्‌ देवी पार्वती अरुन्धती । भगवान्‌ 
शंकर ही संसारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही 
सम्पूर्ण fst । अतः सभी ager उन्हींकी 
॥विभूतियाँ ah os 
हॅ, भगवान्‌ शित्र विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय । 
तजी कुछ सुननेमे' आता है, Ae सब उमाका रूप है ओर 
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ता सुक्षातू भगवान्‌ शैकर हैं । जिनके विष्रयमें« प्ररन 
या जिज्ञासा होती है,.उंस संमस्त वस्तुसमुदायका रूप _ 
वरमा शिवा खयं (मरण करती हैं तथा पूछनेवाळा 
जो पुरुष है, वह .वाळ-चन्द्ररोखर त्रिश्वात््रा शिवरूप ही 
है | भववछुभा उमी ही द्रष्ट्य « ROAR रूप. धारण 
करती हैं और gor पुरुषके.रूमेमें शाशिखण्डमौलि भगवान्‌ 
विश्वनाथ ही सब कुछ देख हैं । सम्पण रसकी राशि 
महादेवी हैं और उस रसका आखादन करनेवाले AAA 
महादेव हैं । प्रेमसमूह पावती हैं और प्रियतमं विषभोजी 
शिव हैं | देवी महेश्वरी सदा मन्तव्य वस्तुओंका खरूप 
धारण करती हैं और व्रिश्वात्मा महेश्वर महादेव उन 
वस्तुओंके मन्ता ( मनन करनेवाले ) हैं | भववक्ठभा 
पार्वती बोद्धव्य ( जानने योग्य ) वस्तुओंका खरूप धारण 
करती हैं और शिज्ञु-शशि-शेखर भगवान्‌ महादेव ही उन 
वस्तुओंके ज्ञाता हैं । सामर्थ्यशाली भगवान्‌ पिनाकी सम्पूर्ण 
प्राणियोंके प्राण हैं और सबके प्राणोंकी स्थिति जळरूपिणी 
माता पार्वती हैं । त्रिपुरान्तक पश्ुपतिकी प्राणवछभा 
पार्वतीदेवी जव क्षेत्रका खरूप धारण करती हैं, तत्र 
काळके भी काळ भगवान्‌ महाकाल क्षेत्रज्ञरूप्में स्थित ` 
होते हैं । शूल्थारी महादेवजी दिन हैं तो झूलपाणि प्रिया - 
पार्वती रात्रि | कल्याणकारी महादेवजी आकाश हैं. और 
शंकरप्रिया पार्वती प्रथिवी | भगवान्‌ महेश्वर समुद्र हैं तो 
गिरिराजकन्या शिवा उसकी तटभूमि हैँ | वृषभध्वज महा- 
देव वृक्ष हैं तो विखेश्वरप्रिया उमा उसपर फेलनेवाली 
छता हैं | भगवान्‌ त्रिपुनाशक महादेव सम्पूर्ण पुँछिङ्ग- » 
रूपको खयं धारण करते हैं और महादेवी मनोरमा देवी 
शिवा सारा खीलिल्न-रूप धारण करती हैं | Ree 
शिवा समस्त शब्द-जालका रूप धारण करती हैं - और 
बालेन्दुरोखर शिव सम्पूर्ण अर्थका | जिस-जिस पदार्थकी 
जो-जो शक्ति कही गयी है, वह-वह शक्ति तो Feat 
देवी शिवा हैं और वह-बह सारा पदार्थ साक्षात्‌ महेश्वर हैं.। 
जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जोमङ्गलरूप 
है, उस-उस वस्तुको महाभाग महात्माओंने उन्हीं दोनों 
शिव-पार्वतीके तेजसे विस्तारको प्राप्त हुई बनाया है । 
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प्रकाशित करती है, उसी प्रकार रिव-पावेतीका ही Te 
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शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूये पाँच 


तेज व्याप्त होकर सम्पूर्ण जगतको प्रकार दे रहा है । देवता एक हीं भगवानके खरूप' माने गये हैं। ae 


ये दोनों शिवा और शित्र' स्वरूप हैं, सबका कल्याण 
करनेवाळे हैं; अतः सदा ही इन दोनोंका पूजन, नमन 
एवं चिग्तन करना चाहिये ।? ५ 
` Sal वीयद्रीयसं० To Mo अध्याय ४ ) 
| रि में इसी सिद्धान्तको 
इन ,शब्दौंमें व्यक्त किया गया है-- 
रुद्रो AC उमा नारी तस्मे तस्ये नमो नमः | 
रुद्रो" DM उमा वाणी तस्मै तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रो विष्णुरूमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्ये नमो नमः। 
रूद्रः सूये उमा छाया तस्मे तस्यै नमो नमः ॥ 
“रूद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्ये नमो नमः | 
eal दिवा उमा रातिस्तस्मे तस्यै नमो नमः ॥ 
रुद्रो यक्ष उमा चेदिस्तस्मै तस्यै नमो नमः। 
रुद्रो वह्विरुमा स्वाहा तस्मे तस्ये नमो नमः N 
रुद्रो वेद उमा Bel तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रः पुष्पसुमा गन्धस्तस्मै तस्यै नमो नमः। 
रुद्रोऽथ अक्षरा सोमा तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रो लिङ्गमुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः | 


इसी उपनिषद्में यह भी बतलाया गया है कि इन 
उमा-महेश्वरसे टक्ष्मी-विष्णुकी सर्वथा अभिन्नता है--'जो 
भगवती उमा हैं, वही विष्णुभगवान्‌ हैं; जो भक्तिपूर्वक 
विश्शुभगवानकी अर्चना करते हैं, वे वृषभध्वज शिवजी- 
की ही प्रजा करते हैं | जितने पुँल्लिङ्ग प्राणी हैं, सत्र 

- मद्रेश्वर हः जितने खीलिङ्ग प्राणी हैं, सब भगवती उमा 
हैं । समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है और अव्यक्त 

. जगत्‌ महेश्वरका खरूप् है | उमा और रांकरका योग 


ही विष्णु कहलाता है-- 
“या उमा सा खयं विष्णु? 
“येऽर्चयन्ति हरि भक्त्या तेऽचंयन्ति वृषध्वजम्‌ ।? 
deg सवंमीशानं Steg भगवत्युमा ।' 
“व्यक्तं सर्वमुमारूपमब्यक्त महेइवरः |’ 
उम्पशंकरयोसोॉगः स योगो विष्णुरुच्यते |” . 
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एकता शिवपुराणमें प्रतिपादित है | शिव, Aas, 


ली बात संक्षेपमें ऊपर आ ही गयी है | 'गणेशका] 
'शिवपुराणमें विस्तारसे है और सूरयभगवानवी i 


भगवान्‌ शिवने अपना रूप बतलाकर उन्हें 'अर्ध्यादि! 
पूजन करनेकी आज्ञा दी है ( शिवपुराण, वायवीपसदवान्त 
उत्तरखण्ड Ao ८) | इस प्रकार एक ही प Rae 
भगवत्तत्तका निरूपण तथा व्याख्यान शिवपुराण ह पुर 
यही शिवपुराणके RPR स्वरूप है | र 
शिव सनातन ब्रह्म तथा लिङ्ग-एजा भी सबांसुर : 

ये परात्पर परतम भगवान्‌ शिव न तो आधुनिक बचिः 
हैं, न ये अवैदिक हैं और न अनायोंके ही देवता है, ५ 
लिङ्गपूजा ही दूषित, आधुनिक या अनार्यसेवित है l तथ 
अनादि परमात्मा परब्रह्म है । ये वेदिक देवता हैं | वेदोमिय 
तथा रुद्रपरक प्रसङ्ग भरे हैं | रुद्राध्याय तो शिव भगी दै 
के नामोंसे ही पूर्ण है । कपर्दिन्‌, पश्चपति, सणी 
सद्योजात आदि नाम भी बहुत जगह आये हैं ||| g 
लिङ्गोपासनाका प्रमाण भी वेदोंमें मिळता है । | 
तथा आरण्यक प्रन्थोंमें भी शिवका बिशाद वर्णन है! 

उपनिषदोंमें इवेताश्वतरोपनिषद्‌ आदि कई उप &: 
तो केवळ शिवपरक ही हँ । केन, केवल्य, नारायण, 
जाबाळ, बृहजाबाल, दक्षिणामूर्ति, | 
में भी उमा-शिव-विषयक प्रसङ्ग ही हैं | अतएव इस ४ 
निकाल देना चाहिये कि शिव अनार्य या अवैदिक 6 
हैं और उनकी उपासना आधुनिक है ! | 

इतना अवऱ्य है कि द्वेषबुद्धिको छोड़कर ही a 
अपने साध्य इष्टखरूप तथा उसके साधनम ह 
चाहिये | किसीको छोठा-बड़ा न मानकर समी 
रूपोंको अपने ही इष्टदेवके विभिन्न नाम- 
उन्हींके खरूप मानकर अपने इछखरूपकी | í 
dem रहना चाहिये और अन्य किसी भी , 
निन्दा नहीं करनी चाहिये। एक ही भगवानके अ 
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iP ोनकीजीके साधनबिषयक प्रश्न करनेपर बरतजीका उन्हे शिवपुरणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना" . 


“| श्रीशौनकजीने पूछा--महाज्ञानी सूतजी | आप सम्पूर्ण 
Mardis ज्ञाता हैं । प्रभो ! मुझसे पुराणोंकी कथाओंके 
प फरतरैवका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये | ज्ञान और वैराग्यसहित 
मे फतिसे प्राप्त होनेवाळे विवेककी वृद्धि केसे होती है! तथा 
धुपुरुष किस प्रकार अपने काम-क्रोध आदि मानसिक 
क्रारोका निवारण करते हैं १ इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः 
AME स्वभावके हो गयेव्हें, उस जीवसमुदायको aa ( देवी 
क RA युक्त ) बनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ! आप 
ता | समय मुझे ऐसा कोई maa साधन बताइये, जो 
AMAR वस्तुओमें भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मङ्गलकारी 


है तथा पवित्र करनेवाले उपायोंमें भी सर्वोत्तमं पवित्रकारक 
jal हो । तात | वह साधन ऐसा हो; जिसके अनुष्ठानसे 
rape दी अन्तःकरणकी विशेष शुद्धि हो जाय तथा उससे निर्मल 
तवाले पुरुषको सदाके लिये शिवकी प्राप्ति हो जाय | 


of 
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श्रीसूतजीने raig ड alas f धुम धन्य दो; 
क्योंकि तुम्हारे cad पुराण-कथा सुननेक्रा विरे “प्रेम 
एवं लालसा है | इसलिये मे शुद्ध वुद्धिसे विचुरकर तुमसे 
परम उत्तम US वर्णन करता हूँ । वत्स | वह सम्पूर्ण 
शास्त्रॉके सिद्धान्तसे सम्पन्न, भक्ति आदिको बढानेवाला तथा 
भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाला 2 | कानोंके लिये रसायन 
अमृतस्वरूप तथा दिव्य है; तुम उसे श्रवण करो | मुने ! वह 
परम उत्तम शास्त्र है--रिवपुराण, जिसका पूर्वकालमें भगवान्‌ 
शिवने ही प्रवचन किया था | यह कालरूपी सर्पसे प्राप्त होनेवाले 
महान्‌ त्रासका विनाश करनेवाला उत्तम साधन 2 | गुरुदेव 
व्यासने सनत्कुमार मुनिका उपदेश पाकर बड़े आदरसे संक्षेप 
ही इस पुराणका प्रतिपादन किया है | इस पुराणके प्रणयनका 
उद्देश्य है--कल्युगमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके परम हितका 
साधन | 


यह शिवपुराण परम उत्तम शास्त्र दै । इसे इस भूतळपर 
भगवान्‌ शिवका वाझाय स्वरूप समझना चाहिये और सब 
प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये | इसका पठन ओर श्रवण 
सर्वसाधनरूप है। इससे शिवभक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितिमें 
पहुँचा हुआ मनुष्य झीत्र ही शिवपदको प्राप्त कर लेता है |_ ... 
इसलिये सम्पूर्ण qa करके मनुष्योंने इस पुराणको पढ़नेकी 
इच्छा की हे--अथवा इसके अध्ययनको अभीष्ट साधन माना, 
है | इसी तरह इसका: प्रेमपूर्वक श्रवण भी सम्पूर्ण सनेव्रिडिछित * 
फल्लेंको देनेवाला दै । भगवान्‌ शिवके इस पुराणको सुननेस्े 
मनुष्य सब THT मुक्त हो जाता दै ता इस जीवने बड़े-बड़े 
उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करके अन्तमें शिवलोकको प्राप्त * 
कर लेता है | 


यह शिवपुराणनामक ग्रन्थ चोवीस हजार ae युक्त 
दै । इसकी सात संहिताएँ: हैं । बनुष्यको चाहिये कि ae 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न हो बड़े आदरसे इसका 
करे । सात संहिताआसे युक्त यह” दिव्य fag 
परमात्माके. समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट 
गति प्रदान FASTA है | बज 
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* नमो रुद्राय शाम्तायं ब्रह्मणे परमात्मने 5 


अनुसंघानपूर्वेक इस शिवपुराणको बाँचता ,आाल्य्यरहित हो रेशमी वस्त्र आपके: वेशनसे इस fa. १ 
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है, अथवा नित्य प्रेमपूर्वक इसका पाठमात्र करता दैः वध सत्कार करता दै, वह सदा सुखी, हेता दे |, है ' 
पुण्याझा है--इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष निर्मळ तथा भगवान्‌ शिवका ha ज़ो झे : 


अन्तकीलमें भक्तिपूवैक इस पुराणों (सुनता दै, उसपर ,' परलोकमें भी सुख चाहता हो, उसे आदरे साथ प्र» | 
अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ महेश्वर उसे 2[पना पद ( धाम ) इसका सेवन करना चाहिये । यह. निर्मल एव उत्त 
प्रदान करते हैं ।' ज्ञ प्रतिव्हि> आदरपूर्वक इस शिवपुराणका पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारं पुछे" 
पूजन “करता है; वह इस संसारमें सम्यूण भोगोंकी भोगकर देनेवाला है । अतः सदा प्रेमपूवेक इसका श्रवण ए 

अन्तमें-भग॑ गान्‌ शिवके पदको प्राप्त कृर लेता है । जो प्रतिदिन पाठ करना चाहिये | 


— C 


'शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा चञ्ुलाका पापसे भय एवं संसारसे ब, 


" श्रीशोनकजीने कहा--महाभाग सूतजी | आप धन्य 


` 


ps 


हैं, परमार्थ-तत्त्के ज्ञाता हैं; आपने कृपा करके हमलोगोंको 
qe बड़ी अद्भुत एबं दिव्य कथा सुनायी है। भूतलपर 
इस कथाके समान कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई 
नहीं है; यह बात हमने आज आपकी कृपासे निश्चयपूर्वक 
समझ ली । सूतजी ! कलियुगमें इस कथाके द्वारा कोन-कोन-से 
पापी ga होते हैं? उन्हें इपापूर्वक बताइये और इस 
जगतूको कृतार्थ कीजिये । 


wast बोले--मुने | जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल 

तथा काम-क्रोध आदिमें निरन्तर Za रहनेवाले हैं; वे भी इस 
पुराणके श्रबण-पठनसे अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी 
“Saad जानकार मुनि इस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया 
करते हैं; जिसके श्रवणमात्रसे पापोंका पूर्णतया नादा दो जाता È | 


` 


पहलेकी बात है; कहीं किरातोंके नगरमें एक ब्राह्मण 
wat था,जो ज्ञानमें _अत्यन्त दुबल, दरिद्र, रस बेचनेवाला 
‘sar वैदिक धर्मसे विमुख था । वह खान-संध्या 
आदि कमोंसे we हो गया था और वेच्यदृत्तिमें तत्पर रहता 
था | उसका नाम था देवराज | वह अपने ऊपर विश्वास 
करनेवाले लोगोंको ठगा करता था | उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों? 
Saji, JA तथा दूसरोंको भी अनेक बहानोंसे मारकर उन- 
उनका९धन-दड़प लया था । परंतु उस पापीका थोड़ा-रा भी 
घन कमी aih काममें नहीं लगा था | aR नेश्यागामी'तथा 
हब प्रैकारते आचारश्रष्ट A l E 


« 
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(अथा 


एक दिन घूमता-घामता वह देवयोगसे प्रि 
( झसी--प्रयाग ) में जा पहुँचा | वहाँ उसने एक 
देखा, जहाँ बहुत-से साधु-महात्मा एकत्र हुए, थे ॥ 
उस शिवालयमें ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मणको ! 
गया | उस ज्वरसे उसको बड़ी पीड़ा होने लगी | i E 
ब्राह्मणदेवता शिवपुराणकी कथा सुना रहे थे | जा 
हुआ देवराज ब्राह्मणके सुलारविन्दसे निकली हु उल 
कथाको निरन्तर सुनता रहा । एक मासके बाद ह 
अत्यन्त पीड़ित होकर चल बसा | यमराअके g 
उसे पाशोंसे बाँधकर बलपूर्वक यमपुरीमें ले गये | Hy | 
शिवलोकसे भगवान शिवके पार्षदगण आ गये | अ हुआ 
अङ्ग कर्पूरके समान उज्ज्वल थे; हाथ frags Ger 
हो रहे थे; उनके सम्पूर्ण आङ्ग भस्मसे sale बढ़ा 


रुद्राक्षकी माळाएँ उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रही) 
राजे | गोप 


मार-पीटकर; बारंबार धमकाकर उन्होंने 
चंगुल्से ger लिया और अत्यन्त अद्भुत Fae 
जब वे faga केलास जानेको उद्यत हुए, उस सम 
में बड़ा भारी कोलाइल मच गया | उस कोठार 
धर्मराज अपने भवनसे बाहर आये । साक्षात * 
समान प्रतीत देनेवाले उन चारों बूतोंकों ९, 
धर्मराजने उनका विधिपूर्वक पूजन Gat ग 
देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया | उन्होंने | 
भगवान, शिवके उन man दूतोंसे कोरे * 


ð | A ) पय े 1 हैं. 0  # का शा CA 
ie x 72 d क a - | k i F + ; 

ीश्रीरिवपुराणं-माहात्म्य ] „ %* शिवंपुराणके अवणसे AALS aH शिवले रि १६. : १९३४ 5 
> ww ज ् E j य 
ग ` त ७ ¢ उहाँके द्विज छेसे हों, वहाँके अन्यं बणोके* विषयमे की कहा 
fe व aie = ° जाय । ) अन्य वर्णोके छोग भी उन्हींकी भाँति कुत्सित विचार o 
हे * ia, खधर्मविमुख Gad हैं; वे सदा कुकर्ममें छगे 
Re ५ रहते और नित्य विषयमोगॉमें ही डूबे रहते “हैं A सब 
a feat मी कुटिल स्वमावकी, स्वेच्छांचारिणी, RT 
a कुत्सित विचारवाली और व्यभिनारिण्ठी दे. वे सद्धयवह्ार तथा " 


| उव 
उलटे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की । तत्पश्चात्‌ वे शिवदूत 
__ केलासको चले गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस ब्राह्मणको 
aren साम्ब शिवके erate दे दिया | 

ते झौनकजीने कहा--मदाभाग सूतजी | आप सर्व 
1%) महामते | आपके कृपाप्रसादसे मैं बारंबार कृतार्थ 
len | इस इतिहासको सुनकर मेरा मन अत्यन्त 
से § आनन्दमें निमग्न हो रहा है | अतः अब भगवान्‌ शिवमें प्रेम 
सेत | बढानेवाली शिवसम्बन्धिनी दूसरी कथाको भी कहिये | 

ही. श्रीखूतजी बोळे--शौनूक ! सुनो, मैं तुम्हारे सामने 
उक्र गोपनीय कथावस्तुका भी वर्णन करूँगा; क्योंकि तुम शिवभक्तो 
रे में अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओंम श्रेष्ठ हो | समुद्रके निकटवर्ती 
॥ प्रदेशमें एक वाष्कळ नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्मसे 
४ विसुख महापापी क्विज निवास करते हैं । वे सब-के-सब बड़े 
। द हैं, उनका मन दूषित विषयभोगोंमें ही लगा रहता है। वे 
Aa देवताओंपर विश्वास करते हैं न भाग्यपर; वे सभी कुटिल 
दू वत्तिवाले हैं किसानी करते और मभाँति-मातिके घातक ae 
at oe रखते हैं। वे०व्यभिचारी और खल हैं । शान; वैराग्य 
& तथा सद्धर्मका सेवन ही मनुष्यके लिये परम पुरुषार्थ है--इस 
4 'बातको वे Rese नहीं जानते: हैं | वे समी पद्मबुडधवाले हैं | 


y 
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सदाचारसे सर्वथा झ्य हैं। ईस प्रकार वहाँ दर्शका ही निवासुहै। $ 
उस वाष्कल नामक ग्राममें किसी समय एक बिन्हुग 

नामधारी ब्राह्मण रहताश्था, वह बड़ा अधम थी 1 दुरात्मा ` ® d 
और महापापी था | यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुन्दरी थी? तो भी - जु 
वह कुमार्गपर ही चळता था। उसकी पत्नीका नाम चञ्चुला 
था; वह सदा उत्तम धर्मके पालनमें लगी रहती थी; तो भी 
उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था | इस | 
तरह कुकर्ममें लगे हुए उस बिन्दुगके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये | 

उसकी स्त्री चञ्चुला कामसे पीड़ित होनेपर भी स्वधर्मनाशाके 7 
भयसे क्लेशा सहकर भी दीर्घकालतक धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुई । 

परंतु दुराचारी पतिके आचरणसे प्रभावित हो आगे चलकर 

वह oft भी दुराचारिणी हो गयी | 


इस तरह दुराचारमें डूबे हुए उन मूढ चित्तवाले पति- 
पत्नीका बहुत-सा समय व्यर्थ बीत गया | तदनन्तर Uae 
वेश्याका पति बना हुआ वह दूषित बुद्धिवाला दुष्ट ब्राह्मण 
बिन्दु समयानुसार मृत्युको प्रास हो नरकमें जा पड़ा। 
बहुत दिनोंतक नरकके दुःख भोगकर वह मूढबुद्धि पापी 
विन्ध्यपर्वतपर भयंकर पिशाच हुआ । इधर; उस दुराचारी 
पति बिन्दुगके मर जानेपर वह Fee चञ्चुला aed 
समयतक पुत्रोंके साथ अपने घरमें ही रही | of 


एक दिन दैवयोगसे किसी पुण्य पर्वके आनेपरे वह SA 
भाई-बन्धुओंके साथ गोकर्णक्षेत्रमें गयी । तीर्थयात्रियोंके सङ्कसे 
उसने भी उस समय जाकर कि तीर्थके "जलमें स्नान « 
किया | फिर वह साधारणतया ( मेला देखनेकी दृश्सि )- 
बन्धुजनोंके साथ यत्र-तत्र घूमने लगी | घूमती-घामती किसी 
देवमन्दिरमें गयी और वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मणके 
मुखसे भगवान्‌ शिवकी परम gaa एवं मङ्गलकारिणी उत्तम 
पौराणिक कथा सुनी | कथावाचक ब्राह्मण कह रेहे थे कि 
“जो स्त्रिया. परपुरुषोके साथ व्यभिचार, करती हैं, ले मरनेके 
pie जब यमलोकमें जाती हैं; तब यमराजके' दूत उनकी 
निमे तपे हुए; Star परिघ डालतें हैं |” पौराणिक are 
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मुखसेन्यह वेराग्य बढानेवाली कथा सुनकर SYS भयसे जानती "थी ७ इसलिये“ मेरे द्वारे बड़ा दुराचार 
व्याकुळ हो वहाँ कॉपने लगी | जब कथा समाप्त हुई a ख्वामिन्‌ | मेरे ऊपर अनंपम कृपा etna | ` 
सुननेवाले सब लोग बहाँसे बाहर चले गये, तब R रर कीजिये | आज आपके aa d ae 
भयभीत नारी ` छकान्तमे शिवपुराणकी ,कथा बाँचनेवाले , इस प्रवचनको सुनकर aR बड़ा ue’ aq गहा io 
उन ल्लाह्मणदेवतासे बोली) ' ६ * कॉप उठी हूँ और मुझे इस संसारसे वैराग्य हे बे f 
मुझ ag चित्तवाली पापिनीको धिक्कार है |गै। 
निन्दाके योग्य हूँ । कुत्सित विषयोंमें फँसी Bi वि 
अपने धर्मसे विमुख हो गयी हूँ । alas, 
किस-किस घोर कष्टदायक दुर्गतिमें मुझे पइना| = 
और वहाँ कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष कुमार्गमें मन ला Ni 
मुझ पापिनीका साथ देगा । मृत्युकालमें उन * ga 
यमदूतोंको मैं केसे देखूंगी ? जब वे बलपूर्वक मेरे 
फंदे डालकर मुझे aa, तब मैं कैसे धीरज धी दि 
सकूँगी | नरकमें जब मेरे शरीरके ठुकड़े-टुकड़े किये! 
उस समय विशेष दुःख देनेवाली उस महायातनाको। ब्रीज 
कैसे सहूँगी £ हाय ! मैं मारी गयी ! मैं जल गयी धाः 
हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकारसे नष्ट है रोग 
क्योंकि मैं हर तरहसे पापमें ही डूबी aie 
ब्रह्मन्‌ | आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और कर 
पिता हैं | आपकी शरणमें आयी हुई मुझ दीन # चिर 
आप ही उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये । ओर 
सूतजी कहते हैं--शौनक ! इस प्रकार से 
वेराग्यसे युक्त हुई चश्चुला ब्राह्मणदेवताके दोनों ६ 
गिर पड़ी | तब उन बुद्विमान्‌ ब्राह्मणने कृपापूर्वक उसे 
age कहा-त्रन्‌! मैं अपने धर्मको नहीं और इस प्रकार कहा-- ( अध्याय ९, 


ROO A | 


चञ्चुलाकी ग्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर SI 
श्ित्रलोकमें जा चञ्चुलाका पार्वतीजीकी सखी एवं सुखी होना 


ब्राह्मण बोले--नःरी | सोमाग्यकी बात है कि भगवान्‌ शिवकी उत्तम कथा सुननेसे ही तुम्हारी, ge * निम 
शंकरकी कृपासे शिवपुराणकी इस वैराग्ययुक्त कथाको सुनकर पश्चात्तापे युक्त एवं शुद्ध हो गयी दै । साथ ही 
तुम्हें समण्पर चेत हो गया है । ब्राह्मणपत्नी | तुम डरो मत । मनमें विषयोंके प्रति वैराग्य हो गया है । पश्चा” 
भगवान्‌, शिवकी शरणमें जाओ | शिवकी कृपासे सारा करनेवाले पापियोके छिये सबसे बड़ा TAA 
पाप तत्काळ नष्ट हो जाता है | मैं तुमसे भगवान्‌ शिवक्री सत्पुरुषोंने सबके लिये पश्चात्तापो ही प 
कीर्तिकथास युक्त उस परम वस्तुका वर्णन करूँगा, बताया है, षश्चात्तापसे ही षापोंकी शुद्धि होती दै। : , 

कतां i 
तुम्ह रुदा ge देनेबाली उत्तम गाते प्रात होगी । करता है; वही बास्तबमें पोपोंका प्रीयश्चित्त 


a 


> 
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“जो पुरुष विधिक प्रायश्चित्त करके ' निर्भय हो जाता है. 
१ पर अपने चुत्कर्भके लिये पश्चात्ताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम 
गति' नहीं प्राप्त होतीः | परंतु जिसे अपने कुकृत्यपर 
हार्दिक पश्चात्ताप होता है; वह अवश्य उत्तम गतिका भागी 
ह्येता है--इसमें संशय नहीं | इस शिवपुराणक्री कथा सुननेसे 
जसी' चित्तशुद्धि होती है, वेसी दूसरे उपायोंसे नहीं होती | 
जसे दपण साफ करनेपर निर्मळ हो जाता है, उसी प्रकार 
इस शिवपुराणकी कथासे चित्त अत्यन्त शुद्ध हो जाता है-- 
इसमें संशय नहीं है १ भनुप्योंके शुद्धचित्तमें जगदम्बा mie- 
' सहित भगवान्‌ शिव विराजमान रहते हैं | इससे वह 

iS विशुद्धात्मा पुरुष श्रीसाम्ब सदाशिवके पदको प्राप्त होता है | 
इस उत्तम कथाका श्रवण समस्त HIAR लिये कल्याणका 

नाको बीज है । अतः यथोचित ( शास्त्रोक्त ) मार्गसे इसकी 
गयी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिये | यह भव-बन्धनरूपी 
ष्ट हे रोगका नाश करनेवाली है । भगवान्‌ शिवकी कथाको 
रही | सुनकर फिर अपने हृदयमें उसका मनन एवं निदिध्यासन 
र ४ करना चाहिये | इससे पूर्णतया Graaf हो जाती है । 
न % चित्तशुद्धि होनेसे महेश्वरकी भक्ति अपने दोनों gat ( ज्ञान 
और वैराग्य ) के साथ निश्चय ही प्रकट होती है | 

झे तत्पश्चात्‌ महेश्वरके अनुग्रहे दिव्य मुक्ति प्राप्त होती हैः 

geet संशय नहीं है। जो मुक्तिसे वञ्चित दै, उसे पद्म 


| 4 
इना | 


उन्‌ ¦ 


३समझना चाहिये; क्‍योंकि उसका चित्त मायाके बन्धनमें 
hE, आसक्त है | वह निश्चय ही संसारबन्धनसे मुक्त नहीं 
हो पाता | - 


ब्राह्मणपत्नी | इसलिये an ANA मनको हटा लो 
और भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरकी इस परम पावन कथाको 
सुनो--परमात्मा शंकरकी इस कथाको सुननेसे तुम्हारे चित्तकी 
af होगी और इससे तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी | जो 

इस निर्मळ चित्तसे भगवान्‌ शिवके चरणारयिन्दोंका चिन्तन 


है| # पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कतिः परा। 

a सर्वेषां वर्णित सद्भिः सर्वपापविशोधनम्‌ ॥ 

4 षश्चात्तापेनैब शुद्धि: प्रायश्चित्तं करोति सः। 

| यथोषदिष्टं सद्भिहिं „ सर्वपापविशोधनम्‌ ॥ 
i a शिबपुराणे-माहात्म्य अ० ३ छोक १-६) 

fe a 6 


३९ 


= 


—=— 


aah कहते हैं--शौनक | इंतन्ना 
शिवभक्त ब्राह्मण! चुप हो गये | उनका हृदय, 
हो गया था । वे शुद्धचित्त nares भगवान्‌, शिवके À 
wa हो गये | तदनन्तर जिन्दुगकी पत्नी चञ्चला मन-ही 
मन प्रसन्न हो उठी । क्रह्मणका उक्त उपदेश सुनकर उसके 


ot माड 


नेत्रोमें आनन्दके ऑसू छलक आये थे | बदर “श्राह्मणपल्ी ^ 
चञ्चुला EVN हृदयसे उन श्रेष्ठ त्राझमणके दोनों*चरणोंमें 
गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली--५मैं कृतार्थ हो गयी ।? 
तत्पश्चात्‌ उठकर वेराग्ययुक्त उत्तम बुद्धिवाली वह स्री; जो 
अपने पापोंक्रे कारण आतङ्कित थी, उन महान्‌ शिव-भक्तै 
त्राह्मणसे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीमें बोली | 

IASA कहा--त्रह्मन्‌। शिवभक्तोमें श्रेष्ठ स्वामिन्‌] 
आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं ओर सदा परोपकारमें लगे 
रहते हैं । इसलिये श्रेष्ठ साधु पुरुषोमें प्रशंसाके योग्य हैं । 
साधो ! मैं नरकके समुद्रमें गिर रही हूँ । आप मेरा उद्धार 
कीजिये, उद्धार कीजिये । पौराणिक अर्थ-तत्त्वसे सम्पन्न 
जिस सुन्दर शिवपुराणकी कथाको सुनकर मेरे मनमें सम्पूर्ण 
विषयोंसे वेराग्य उत्पन्न हो गया उसी इस शिवपुराणकों 
aaah लिये इस समय मेरे मनमें बड़ी श्रद्धा हो रही दै । 


सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका 
अनुग्रह पाकर चञ्चला उस सिवपुराणकी कथाको aia 
इच्छा मनमें लिये -उन ब्राह्मणदेवताकी सेवामें तत्पर हो 
वहाँ रहने लगी । तदनन्तर शिवभक्तोमें श्रेष्ठ और यद्ध ETA 
उन ब्राह्मणदेवने उसी स्थानपर उस स्त्रीको शिवपुराणकी उन्म _ 
कथा सुनायी | इस प्रकार उस MAAS ACA उन्हीं « | 
श्रेष्ठ ब्राह्मणसे उसने शिवपुराणकी वह परम उत्तम कथा ” 
सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको बढ़ानेवाली तथा मुक्ति 
देनेवाली है | उस परम उत्तम कथाको सुनकर वह ब्राह्मण- 
पत्नी अत्यन्त इतार्थं हो गयी । उसका चित्त शीघ्र ही झुद्ध 
हो गया | फिर भगवान, शिर्वके अनुग्रहले उसके हृदयमें 
pee oe चिन्तन होने लगा | इसी प्रर उसने 
ksh लट्री रहनेवाली उत्तम बुद्धि पाकर शिक्के 

प स्वरूपका बारंबार चित्तन आरम्भ किया | 
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Sa, समयके पूरे होनेपर भक्ति, ज्ञान और वेराग्यसे 
ˆ युक्त हुईं dasa अपने. शरीरको .बिना किसी कष्टके ल्णग / 
दिया katt ही त्रिपुरंशान्रु भगवान्‌ दिवका भेजा हुआ 
एक. दिव्य विमान द्रुत गतिसे वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने 
"गणोसे dah और ARAA शोभा-साधनींसे सम्पन्न था | 
~ चुश्वला उस AAR ate हुदै और भगवान्‌ शिवके 
श्रेष्ठ पौषेदोंने उसे तत्काल झिवपुरीमें पहुँचा दिया | उसके 
सारे मल~ धुळे गये थे | वह दिव्यरूप-घारिणी दिव्याङ्गना 
हो गयी “भी | उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे | 
मस्तकुपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण किये वह गौराङ्गी देवी 
शोभाशाळी दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थी । शिवपुरीमें 
पहुँचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेवजीको 
देखा | सभी मुख्य-मुख्य देवता उनकी सेवामें खड़े थे | 
Tig, भज्जी, नन्दीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी 
सेवामें उत्तम भक्तिभावसे उपस्थित थे । उनकी अङ्गकान्ति 
करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशित हो रही थी | कण्ठमें नील 
fag शोभा पाता था । पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन- 
तीन नेत्र थे | मस्तकपर अरदधचन्द्राकार मुकुट शोभा देता 
था । उन्होंने अपने वामाङ्ग भागमें गौरी देवीको ब्रिठा रक्‍खा 
था, जो विद्युत-पुज्ञके समान प्रकाशित थीं। गौरीपति 
महादेवजीकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी । उनका सारा 
शरीर <a भस्मसे भासित था। इारीरपर श्वेत वस्त्र 
शोभा पा रहे थे | इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान्‌ शांकरका 
दर्शन करके वह ब्राह्मणपत्ली चज्ञुला बहुत प्रसन्न हुई । 
अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावलीके सांथ 
भगवानको वारंवार प्रणाम किया | फिर हाथ जोड़कर वह 
ve प्रेम, आनन्द और संतोषसे युक्त हो विनीतभावसे खड़ी 


चल्चुळाके Tae पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुरुका बिनध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा g 
बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार करना तथा उन 


सूतजी बोले--शौनक | एक दिन परमानन्दमें निमम् 
हुई चञ्चुजाने उमादेवीके पास जाकर प्रणाम किया और दोनों 
हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी | 

चला बोळी--*गिरिराजनन्दिनी ! स्कन्दमाता उमे | 
मनुप्यॉने सदी आपका सेवन किया है। समजत gat 
देनेवाली “ दाम्भुग्रिये ! आप ब्रह्मरूपिणी हैं| विष्णु और 


. ¢ | g r 7 z 
५. # नमो रुद्राय शाल्ताय'ब्रह्मणे परमात्मने # 
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हो गयी | उसके नेत्रोंते आनन्दाश्रुओँकी अविरल धाए ५ 
लगी तथा सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो गया | ae बे 
भगवती पार्वती और भगवान्‌ शंकरने उसे बड़ी ब प 
साथ अपने पास बुलाया और सौम्य हृष्टिसे seal! ब 
देखा। पार्वतीजीने तो दिव्यरूपधारिणी बिन्दुगप्रिया ची £ 
प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया | वह उस परमार्त न 
ज्योतिःस्र्‍रूप सनातनधाममें अविचल निवास पार्क * 


सौख्यसे सम्पन्न हो अक्षय सुखका अनुभव करने ल्गी| | 
( अथा 


ध 
cook ooo प्र 
E 
दोनों दम्पतिका शिवधाममें सुखी होना , 
ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा सेव्य हैं। आप दी सए 
निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा स 
प्रकृति हैं। आप ही संसारकी सुटि? 


तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा कंरनेयाली 


ह o boll ° है| > ne प f है ४ $ 1 
° 0 > ` ४.०”. | 
श्रीशिवपुराण-माहात्म्य | ' * चञ्चुलाके TATE पार्थतीजींकौ आज्ञा प्राकर तुरा होना ॐ . . २३ 
ae ही...» 2.2. SC 
> E ४७४5 ? A i at ——————< च्त 1] mates: ` — कस्य ज्याना लनन 
| °  सैतजी कहत-हैं*-शोनक॑* ! जिसे “सद्गति मा दो उत्तम' कथी सुने तो सारी दुर्गतिकों पार करके|वह,उत्तम 


चुकी थी+ IE aga 'इस TAR महेश्वरपली उमाकी १तुति 
» करके सिर Ba शप हो गयी | उसके नेत्रॉमें प्रेमके ऑसू 
| १ उमड़ aa के तब करुणासे भरी हुई शंकरप्रिया भक्ती 
Jo वत्सला पार्वतीदेवीने चुञ्चुलाको'सम्बोधित करके बढ़े प्रेमसे 
S इस प्रकार कहा 
i , पावती बोलीं--सखी चञ्चुले | सुन्दरि ! में तुम्हारी 
| । की*हुई इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ । बोलो, क्या वर मागती 
& हो! तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है । 


<a चञ्छुळा बोली--निप्पाप गिरिराजकुमारी ! मेरे पति 
o विन्दुग इस समय "कहाँ हे, उनकी केसी गति हुई है--यह 

मैं नहों जानती । कल्याणमयी दीनवत्सले | मैं अपने उन 
WM पतिदेवसे जिस प्रकार संयुक्त हो aH वैसा ही उपाय 
(¬ ARA | महेश्वरि ! महादेवि ! मेरे पति एक झद्दजातीय 
` वेव्याके प्रति आसक्त थे और पापमें ही Za रहते थे | 
| उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गयी थी । न जाने वे किंस 

गतिको प्राप्त हुए | 


गिरिजा बोली-तरेटी | तुम्हारा बिन्दुग नामवाला 
MÉ पति बड़ा पापी था | उसका अन्तःकरण बड़ा ही दूषित था। 
उत्त 6 वेञ्याका उपभोग करनेवाला वह महामूढ़ मरनेके बाद नरकमें 
| कॅश पड़ा | अगणित वर्षांतक नरकमें नाना प्रकारके दुःख भोगकर 
की! बह पापात्मा अपने शेष पापको भोगनेके लिये विन्ध्यपर्वतपर 
चना पिशाच हुआ है | इस समय वह पिशाच-अवस्थामें ही दै और 
माव नाना प्रकारके क्लेशा उठा रहा है । वह दुष्ट वहीं वायु पीकर 


कर | रहता और सदा सब प्रकारके कष्ट सहता है | 
गी | सूतजी कहते हें--शोनक ! गोरीदेवीकी यह बात सुन 


ध्याय कर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 'चज्चुला उस समय पतिके 

महान्‌ दुःखसे दुखी हो गयी | फिर मनको स्थिर करके उस 
at ब्राह्मणपत्नीने व्यथित हृदयसे महेश्वरीको प्रणाम करके 
॥| 


पुनः पूछा। a 
; चज्चुला बोली--महेश्वरि ! महादेवि | मुझपर कृपा 
र्ण ARA और दूषित कर्म करनेवाले मेरे उस दुष्ट पतिका अब 
om” gan कर दीजिये । देवि ! कुत्सित बुद्धिवाले मेरे उस 
और पापात्मा पतिकोःकिस उपायसे उत्तम गति प्राप्त हो सकती 
{| ‰ है; यह शीत्र बताइये । आपको नमस्कार है। 


a 


3° 


| पार्वतीने कहा--तुभ्हारा पति यदि शिवपुराणक्री पुण्यमयी 


ग्रतिका भागी हो सकता.हूँ।| ,. * 


अमृतके समानं मधुर अक्षरोंसे युक्त medal यह 
वचन आदर तरक थुनकर चउचुलाने हाथ ay «मस्तक 
झुकाकर उन्हें “बारंबार प्रणाम किया और अपने*पतिके समस्ब 
पापोंकी शुद्धि तथा उत्तम शतिकी ' प्रातिक्रे*लिये पार्वतीदेवीसे^ 
यह प्रार्थना की कि “मेरे पतिको शिवपुरा' “सुनानेकी 
व्यवस्था होनी चाहिये |? उस ब्राह्मणपत्नीके aa प्रार्थना 
करनेपर शिवप्रिया गोरीदेवीकी बड़ी दया आयी। उन 
भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराजकुमारीने भगवान्‌ शिवकी उत्तम 
कीर्तिका गान करनेवाले गन्धर्वराज तुम्बुरुको बुलाकर उनसे 
प्रसन्नतापूर्वक॑ इस प्रकार कहा--'तुम्बुरो ! तुम्हारी भगवान्‌ 
शिवमें प्रीति है। तुम मेरे मनकी बातोंक्रो जानकर 
मेरे अभीष्ट कार्योंको सिद्ध करनेवाले हो-। इसलिये मैं तुमसे 
एक बात कहती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो | तुम मेरी इस 
सखीके साथ in ही विन्व्यपर्वतपर जाओ । वहाँ एक 
महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है | उसका वृत्तान्त तुम 
आरम्मसे ही सुनो । मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती 
हूँ । पूर्वजन्ममें वह पिशाच ब्रिन्दुग नामक ब्राह्मण था । मेरी 
इस सखी चञ्चुलाका पति था | परंतु वह दुष्ट वेस्यागामी हो 
गया | खान-संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने 
लगा | AAF कारण उसकी बुद्धिपर मूढता छा गयी थी-- 
बह कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता था | अमश्यमक्षण; 
सजने द्वेष और दूषित वस्तुओंका दान लेना--यह्दी उसका 
स्वाभाविक कर्म बन गया था । वह ASA लेकर देता 
करता, बायें हाथसे खाता, TAA सताता और क्रूरतापूर्वक 
पराये घरॉमं आग लगा देता था । चाण्डालोंझे प्रेम करता 
और प्रतिदिन वेश्याके सम्पक्रमें रहता था | बड़ा दुष्ट ay 
इ पापी अपनी पत्नीका पूरित्याग करके दुशेके शङ्गमें 
ही आनन्द मानता था । वह॒ मृत्युपर्यन्त STARA दी" फसा 
रहा । फिर अन्तकाल आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी | वह 
पापियोंके भोगस्थान घोर यमपुरमें गया और वहाँ बहुत-से 
नरकोंका उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस रामय विन्ध्य- 
पर्वतपर पिशाच बना हुआ हे । वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने 
पापोंका फळ भोग रहा दै । तुम उसके aM युल्पूबैक शिव 
लान करित कथाका प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी 
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कर देगा | उस ढुर्गतिसे मुक्त होनेपर बिन्दुग नामक पिशाचको 
मेरी आज्ञासे विमानपर बिठाकर तुम भगवान Rah समीप 
ले आओ |! 


सुतजी कहते हैं--शौनक | महेश्वरी उमाके इस 
प्रकार आदेश देनेपर Was तुम्बुरु मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए | उन्होने अपने भाग्यकी सराहना की | तत्पश्चात्‌ उस 
पिशाचकी सती-साध्वी पत्नी चञ्चुलाके साथ AMIR ASF 
नारे प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूवक विन्ध्याचल पर्वतपर गये; 
जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाचको देखा | 
उसका शारीर विद्याल था | ठोढ़ी बहुत बड़ी - थी । वह कभी 
tart, कभी dar और कभी उछलता था । उसकी आङ्कति 
बड़ी दिकराळ थी । भगवान्‌ शिवकी उत्तम कीतिंका गान 
करनेवाले महाबली तुम्बुरुने -5त अत्यन्त भयंक्रर पिश्लाचको 
पाशोंद्वारा बाँध fear | तदनन्तर तुम्बुरुने शिवपुराणकी कथा 
बाँचनेका निश्चय करके मह्ोत्सवयुक्त स्थान और मण्डप 
आदिकी रचना की। इतनेमें ही सम्पूर्ण लोकोंमें बड़े वेगसे 
यह प्रचार हो.गया कि देवी पार्वतीकी आज्ञासे एक पिदाचका 
उद्धार करनेके, उद्देश्यसे शिवपुराणकी उत्तम कथा सुनानेके 
लिये gage adan गृये हैं। फिर तो उस कथाको 
मुननेके लोमतेज्ृत-से देवर्षि भी शीम दी वहाँ जा पहुँचे । & 


फिर Daw उत्त 


आदरपूर्वक शिवपुराण सुननेळे लिये आये हुए, AAK उस | पास बैठकर garde आकाझमे खित हो बडी 
s 4 s » y p A 5 
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वायुसंहितातक माहात्म्यसहित शिवपुराणक्री कथाका उद छि 


स्पष्ट वर्णन किया | सातों संहिताओंसहित शिवपुराणका आईचा 
पूवैक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थं हो गये | na 
परम पुण्यमय शिवपुराणको सुनकर उस पिशाचने अपने ह | 
पापॉंको धोकर उस पैशाचिक शरीरको त्याग che फिर! चा 
शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया । अङ्गकान्ति गोख .... 
हो गयी | शरीरपर शवेतं वस्त्र शोभा देने लगा | सब प्र तर 
पुरुषोचित आभूषण उसके अङ्गोंको उद्धासित करने i 
qe त्रिनेत्रधारी चन्द्ररेखररूप हो गया । इस प्रकार | बह 
देहधारी होकर श्रीमान्‌ बिन्दुग अपनी प्राणवक्ठमा PM 
साथ स्वयं भी पार्वतीवलभ भगवान्‌ शिवका गुणय । 
लगा । उसकी स्त्रीको इस प्रकार दिव्यरूपसे सुशोमित 
बे सभी देवर्षि बढ़े विस्मित हुए । उनका चित्त परम , 
परिपूर्ण हो गया | भगवान्‌ महेश्वरका वह अदूशुत 
कर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेमपूर्वक श्री . 
यशोगान करते हुए अपने-अपने धामको Tol | 
रूपधारी श्रीमान्‌ बिन्दुग भी विमानपर a 

न्‌ बिन्दुग भी सुन्दर शोभ पे 
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अपना पार्षद बना छिया । उसकी पत्नी चज्ुला एवितीजीकी 
खली हो गयी | उस aia .ज्योतिःस्वरूप परमानन्दमय 


शित्रधाममं जा agp | वहाँ भगवानः महेश्वर तथा पावती ७ सनातनधाममें at निवास पाकर वे दोनों दम्पति परम 


: ५ देवीने santas विन्दुगका बड़ा सत्कार कियाँ और उसे सुखी हो गये | « `° ( अध्याय ५ ) 
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Ho- शिवपुग़ाणके श्रवणकी विधि तथा श्रोताओंके पालन करनेयोग्य निम्रमोंका वणन * 


* शॉनकजी कहते हँ--महाप्राज् व्यासशिष्य सूतजी ! 
आपको नमस्कार है | आप धन्य हें; शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं । 
आपके महान्‌ गुण वर्णन करने योग्य हैं | अब आप कल्याण- 
मय शिवपुराणके श्रवणक्री विधि बतलछाइये। जिससे सभी 
श्रोताओंको सम्पूर्ण उत्तम फलकी प्राप्ति हो सके । 

सूतजीने कहा--मुने शोनक ! अब मैं तुम्हे सम्पूर्ण 

“| «फलकी प्राप्तिके लिये शिवपुराणके श्रवणकी विधि बता रहा 
ff हूँ | पहले किसी ज्योतिप्रीको बुलाकर दान-मानसे संतुष्ट करके 
अपने सहयोगी ANE. साथ बैठकर विना किसी विश्न-बाधाके 
कथाकी समाप्ति होनेके उद्देश्यसे Te मुहूतेका अनुसंधान 
कराये और प्रयक्षपूवेक देश-देशमें--स्थान-स्थानपर यह संदेश 

2. भेजे कि 'हमारे यहाँ शिवपुराणकी कथा होनेवाली है | अपने 
^ कल्याणकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको उसे सुननेके लिये अवश्य 
पधारना चाहिये |? कुछ लोग भगवान्‌ श्रीहरकी कथासे बहुत 
दूर पड़ गये हैं । कितने ही स्त्री, द्र आदि भगवान्‌ शंकरके 
कथा-कीतनसे वञ्चित रहते हैं | उन सबको भी सूचना हो 

हा ग जाय; ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये । देश-देशमें जो भगवान्‌ 
सतत शिवके भक्त हों तथा शिव-कथाके कीर्तन और श्रवणके 
a लिये उत्सुक हो, उन सबको MQP बुलवाना 
आई चाहिये ओर आये हुए लोगोंका सब प्रकारसे आदर-सत्कार 
) | 8 करना चाहिये। शिवमन्दिरमें, तीर्थम, वनप्रान्तमें अथवा घरमें 
ने # शिवपुराणकी कथा सुननेके लिये उत्तम स्थानका निर्माण करना 
gai चाहिये | केलेके खम्भोंसे सुशोभित एक ऊँचा कथामण्डप 
तेयार कराये | उसे सब ओर फैल-पुष्प आदिसे तथा सुन्दर 

AAAA अलंकृत करे ओर -चारों ओर ध्वजा-पताका लगाकर 
| तरह-तरहके सामानोंसे सजाकर सुन्दर शोभासम्पन्न बना दे | 

भगवान्‌ शिवके प्रति सब प्रकारसे उत्तम भक्ति करनी चाहिये। 
A वही सब तरहसे आनन्दका विधान करनेवाली है | परमात्मा 

भगवान्‌ शंकरके छिये दिव्य आसनका निर्माण करना चाहिये 
तथा कथावाचकके लिये भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना 
a चाहिये, जो उनके लिये सुखद हो सके । मुने ! नियमपूर्वक 
कथा सुननेवाले श्रोताओंके लिये भी यथायोग्य सुन्दर स्थानोंकी 
46 व्यवस्था करनी चाहिये | अन्य लोगोंके लिये साधारण स्थान 
ae ही रखने चाहियें | जिसके मुखसे निकली हुई वाणी 
@ देहधारियोंके लिये कामधेनुके समान अभीष्ट. फल देनेवाली 
1 jet है, उरू 'पुराणवेत्ता Sam वक्ताके प्रति तुज्छबुद्धि 
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कभी नहीं करनी aA |.संसारमे A 'तथा गुणोंके कारण = 
बहुत-से गुरु होते हैं | परंतु उन सबमें पुराप्फेंदा ज्ञाता 
विद्वान्‌ ही परम गुरु माना गया है । पुराणवेत्ता पवित्र? दक्ष) 
शान्त; gain विजय पानेवाला साधु और दयाल होना 
चाहिये | ऐसा प्रवचनकुशल विद्वान्‌ इस पुण्यमयी कथाको 
कहे | सूर्योदयसे आरम्भ करके साढे तीन पहरतक* उत्तम 
बुद्धिवाले विद्वान्‌ पुरुषको शिवपुराणक्री कथा सम्यक रीतिसे 
बाँचनी चाहिये | मध्याहकालमें दो घड़ीतक कथा बंद रखँनी 
चाहिये, जिससे कथा-कीतनसे अवकाश पाकर लोग मळ-मूत्रका 
त्याग कर सकें । 

कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पहले ब्रत ग्रहण करनेके 
लिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये | जिन दिनों कथा हो 
रही हो; उन दिनों wads प्रातःकाळका सारा नित्य-कर्म 
संक्षेपसे ही कर लेना चाहिये | वक्ताके पास उसकी सहायताके 
लिये एक दूसरा वेसा ही विद्वान्‌ स्थापित करना चाहिये | वह 
भी सब प्रकारके संशयोंको निवृत्त करनेमें समर्थं और, लोगोंको 
समझानेमें कुशल हो | कथामें आनेवाले विश्नोंकी निवृत्तिके 
लिये गणेशजीका पूजन करे | कथाके स्वामी भगवान्‌ शिवकी 
तथा विशेषतः शिवपुराणकी पुस्तककी भक्तिभावसे पूजा करे | 
तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिवाला श्रोता तन-मनसे शुद्ध एवं प्रसन्न 
चित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराणकी कथा सुने | जो वक्ता ओर 


श्रोता अनेक प्रकारके कमॉमे भटक रहे होश काम आदि छः 


विकारोंसे युक्त दों, स्रीमें आसक्ति रखते हों और पाखण्डपूर्ण , 


बातें कहते हों) वे पुण्यके भागी नहीं होते । जो लोकिक चिन 
तथा धन; ग्रह एवं पुत्र आदिकी चिन्ताको छोड़कर amt 
मन SMA रहते हे, उन TSG पुरुषांको' उत्तम , फुलकी 
प्राप्ति होती है । जो श्रोता श्रद्धा और भक्तिसे युक्त होते हैं; 
दूसरे anii मन नहीं लगाते और मोन, पवित्र एवं उद्देग- 
शून्य होते हैं, वे ही पुण्यके भागी होते हैं । 

सूतजी बोळे--शौनक,! अब शिवपुराण सुननेका ब्रत 
लेनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो । 
नियमपूर्वक इस श्रेष्ठ कथरकों सुननेसे बिना किसी विश्न-बाधाके 
!४त्तम फलकी प्राप्ति होती है । जो लोग दीक्षासे रदित हैं, उनका 
'फथा-श्रवणमें ae नहीं है । अस्तः मुने ! कथा सुननेकी 
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चाहिये VA लोग नियमसे कथा सुने; उनको ब्र्मचर्येसे रहना) यद्र श्रो ES हो तो उपे बुद्धिमन्‌ उर श्रवणौ À 
भूमिपर सोना, me खाता और प्रतिदिन कथा समाप्त / शतके लिये शद्ध हविष्यके द्वारा होय .करना चाहि | हे 
होनेपर ही. अनु ग्रहण करना चाहिये ead शक्ति हो; वह / रुद्रसंहिताके प्रत्येक छोकद्वारा होम करा gam ० 
पुराणकी खैमासितक. उपवास करके शुद्धतापूर्वक्र भक्तिभावसे गायत्री-मन्त्रसे होम करना चाहिये; क्यौंक्रि,'वासत ३ * 
उत्तम द्विवपुराणको सुनें | इस कथाका ब्रत हेनेवाळे पुरुषको पुराण गायत्रीमय ही है | अथवा शिवपञ्चाक्षर मूले हे 2 
प्रतिदिन एक ही बार eters भोजन करना चाहिये | जिस करना उचित दै । होम करनेकी शक्ति न-हो तो कि 
प्रकारे कथा-श्रवणका >नियम BAIA सध सके चैसे ही पुरुष यथाशक्ति हवनीय इविष्यका ब्राह्मणको दान को. 
करना चये | गरिष्ठ अन्न दाळ; जुला अन्न) सेम, मसूर? न्यूनातिरिक्तताख्प दोषकी शान्तिके लिये भक्तिपूर्वक शिवम 
भावदपिंत तथा बासी अन्नको खाकर कथा-्रती पुरुष कभी नामका पाठ अथवा अवण करे | इससे सब कुछ छू 
कथाकी न्‌ सुने । जिसने कथाका ब्रत ले रकखा हो) वह पुरुष होता दै, इसमें संशय नहीं है क्योंकि तीनों छे 
प्याज; लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । कथाश्रवणतम' 
जानेवाली वस्तुओंको त्याग दे । कथाका ब्रत लेनेवाला पुरुष त्रतकी पूर्णताकी सिद्धिके लिये ग्यारह ब्राह्मणोंको मुरि 
काम, क्रोध आदि छः विकारांको; ब्राह्मणांकी निन्दाको तथा खीर भोजन कराये और उन्हें दक्षिणा“ । मुने | यदि « 
पत्रता और साधु-संताकी निन्दाको भी त्याग दे । sat हो तो तीन तोळे सोनेका एक सुन्दर सिंहासन बग 
पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच; दया, मौन, सरलता) विनय तथा और उसपर उत्तम अक्षरोमें लिखी अथवा लिखावी | 
aia उदारता--इन सदुणोंको सदा अपनाये रहे । श्रोता शिवपुराणकी पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे । तह 
निष्काम हो या सकाम? वह नियमपूर्वक कथा सुने | सकाम पुरु उसकी आवाहन आदि विविध उपचारोंसे पूजा 4 
पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाको प्राप्त करता है और निष्काम दक्षिणा चढाये | फिर जितेन्द्रिय आचार्यका ¦ 
पुरुष मोक्ष पा लेता है । दरिद्र, क्षयका रोगी? पापी, भाग्यहीन आभूषण एवं गन्ध आदिसे पूजन करके दक्षिणास हित 
तथा संतानरहित पुरुष भी इस उत्तम कथाको सुने | काकर पुस्तक उन्हे समर्पित कर दे । उत्तम बुद्विवाला श्रोता 
बन्ध्या आदि जो सात प्रकारकी ger स्त्रिया हैं वे तथा जिसका प्रकार भगवान्‌ शिवके संतोषके लिये पुस्तकका दान की 
गर्म गिर जाता हो; वह--इन सभीको शिवपुराणकी उत्तम कथा शौनक | इस पुराणके उस दानके प्रभावसे भगवान कि 
सुननी चाहिये । मुने ! स्त्री हो या पुरुष--सबको यलपूर्वक अनुग्रह पाकर पुरुष भवबन्धनसे सुक्त हो जाता है | इस † 
विवि-विधानसे शिवपुराणकी यह उत्तम कथा सुननी चाहिये। विधि-विधानका पालन करनेपर श्रीसम्पन्न शिवपुराण र 
nad | इस तरह शिवपुराणकी कथाके पाठ एवं श्रवण- फलको देनेवाला तथा भोग और मोक्षका दाता होता दै। 
सम्बन्धी वज्ञोत्सवकी समाप्ति होनेपर. श्रोताओंको भक्ति एवं मुने | शिवपुराणका यह सारा माहात्म्य? जो & 
प्रवृत्नपूर्वक भगवान्‌ शिवकी पूजाकी भाँति पुराण-पुस्तककी भी अमीष्टको देनेवाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया | अर्व 
' _ पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर विधिपूर्वक वक्ताका भी पूजन क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमान्‌ शिवपुराण समस्त पु 
करना आवश्यक है। पुस्तकक्रो आच्छादित करनेके लिये नवीन भालका तिलक माना गया है । यह भगवान, शिवको | 
एह डा जता बनावे और ठसे बॉधनेके ख्ये हढ एवं दिव्य. प्रिय/ रमणीय तथा भवरोगंका निवारण करनेवाली 
डारी लगावे | फिर उसका विधिवत्‌ पूजन करे । मुनिश्रेछ ! सदा भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हैं? जिनकी वाणी 
इस ' प्रकार मदान उत्सवके साथ पुस्तक और वक्ताक्री शु्ोकी स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी 
* ब्िधित्रत्‌ पूजा करके वर्ता सहायताके लिये स्थापित हुए सुनते हैं; इस जीव-जगतमें उन्हींका जन्म लेना 
पण्डितका मी उसीके अनुसार घन आदिके द्वारा उससे कुछ वे निश्रवही संसारसागरसे पार हो जाते हैं ।# frre 
कम सत्कार करे । वहाँ आये हुए ब्राह्मणोंकी अन्न-चन आदिका समस्त गुण जिनके सच्चिदानन्दमय स्वरूपका- कभी स P 
दान करे | साथ दी गीत; वाद्य और नृत्य आदिके द्वारा करते; जो अपनी महिमासे जगतूके बाहर वाणी 
महान उत्सव रचाये । सुने ! युदि श्रोता विरक्त होतो उसके भासमान हैं तथा जो मनके बाहर और भीतर वी | 
दिवे कथासमाहिके दिन विशेषरूपले उस गीताका पाठ करना मनोदृत्तिरुपमें प्रकाशित होते È उन अनन्त e 
Ei चाहिये; जिते श्रीरामचन्द्रजीके प्रति भगवान्‌ शिवने कहा था । परम शिवकी में शरण लेता हूँ | Rest 
- ae न TEY e 


# ते जन्मभाजः ख़छः जीवलो ¡ ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्‌ । 
बाणी गुणान्‌ स्तौति कथां *गोति Aai ते भवमुत्तरन्ति.॥ * `† 
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2 प्रयागमें छतजीसे भुनियोका तुरंत पापनाश करनेवाले साधनके विपयरमे प्रश्न ४ 
. आच्य्तमज्ञऊमजातसमानभाव- भूत; वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो" कोई वस्तु है; ? 
मार्य तमीशमजरामरमास्मदेवम्‌ | वह आपसे आज्ञात नहीं दै । आप हमारे सोभग्यिसे इस 
पञ्चाननं  प्रूब्रळपञ्धविनोदशीलं यज्ञका दर्शन करनेके छिये यहाँ पधार गये हैं और इसी 
r सम्भावधे मनसि शंकेरमस्विकेशस्‌ ॥ व्याजसे हमारा कुछ कल्याण करनेवाले हैँ; क्योंकि आपका 


जो आदि और अन्तमें ( तथा मध्यम भी) नित्य आगसन निरर्थक नहीं हो सकता | हमने पहले भी आपसे 
मङ्गलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी थमाम तत्त्का RERI वणन सुना दे; किंतु as aft 
नहीं दै, जो आत्माके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले देवता नहीं होती, हमें उसे सुननेकी बारंबार इच्छा होती दै j 
( परमात्मा ) हैं, जिनके पाँच मुख हें; और जो Ged उत्तम बुद्धिवाले सूतजी ! इस समय हमें एक ही बात 
खेलमें--अनायास जगत्‌की रचना, पालन और संहार तथा सुंननी है | यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होनेपर भी 
aang एबं तिरोभावरूप पाँच प्रबळ कर्म करते रहते हैं; उन , आप उस विषयका वर्णन करें । घोर कलियुग आनेपर मनुष्य 
| सर्वश्रेष्ठ अजर-अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान्‌ शंकरका पुण्यकर्मसे दूर रहेंगे; दुराचारमें ka जायेंगे और सब- 
| मैं मन-ही-मन चिन्तन करता हूँ । सत्यभाषणसे मुँह फेर लेंगे दूसरोंकी निन्दामें eR होंगे। 
व्यासजी कहते हैँ-जो धर्मका महान्‌ क्षेत्र है और पराये T हड़प लेनेकी इच्छा करेंगे । a ga 
| जहाँ गङ्गा-यमुनाका संगम हुआ है; उस परम पुण्यमय परायी A आसक्त होगा तथा वे दूसरे pe feat 
| प्रयागमें) जो ब्रह्मळोकका मार्ग दै, सतयन्तमें तत्पर रहनेवाळे किया करेगे । अपने शरीरको ही आत्मा न Si 
महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनिर्याने एक विशाळ नास्तिक और पशुबुद्धि रखनेवाले होंगे, माता- : 
ज्ञानयज्ञका आयोजन किया | उस शानयहका समाचार सुनकर SST! ब्राह्मण लोमल्पी AEH आस बन ह = = 
पैराणिकशिरोमणि व्यासशिष्य-महामुनि सूतजी वहाँ सुनियोक्रा TTR जीविका AAA । धनका आहित ब 
दर्शन करनेके लिये आये । सूतजीको आते देख वे दी विधाका अभ्यास करेंगे और मदसे ee डु 
सब मुनि उस समय gia खिल उठे और अत्यन्त प्रसन्न जातिके कर्म छोड़ देंगे mee दूर gs ma ह 
चित्तसे उन्होंने उनका विधिवत्‌ खागत-सत्कार क्रिया । काळी म दूर रहेंगे और ane = I 2 
' तत्पश्चात्‌ उन प्रसन्न महात्माओंने उनकी विधिवत्‌ स्तुति आल aa sh ae [ ङुसंगी) fa 
। करके विनयपूर्वव' हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा-- पापी और व्यमिचारी होंगे | अभाव होगा। 
किया र वे कुत्सित चोर्य-कर्मसे जीविका चलायेंगेश agitate बर्ताव 
cada विद्वान्‌ रोमहर्षणजी ! आपका भाग्य बड़ा भारी करेंगे और उनका चित्त कामका किंकर बना रहेगा | 
है, इसीसे आपने व्यासजीके मुखसे अपनी प्रसन्नताके लिये वैश्य dere, खधमेत्यागी, कुमागीं ४ 
ही सम्पूर्ण पुराणुविद्या प्राप्त की इसलिये आप aaiae परायण तथा नाप-तौलमें अपनी «कुत्सित ie 
कथाओंके भंडार हैं--ठीक उसी तरह, जसे रक्षाकर र होंगे इसी तरह Be ब्राह्मणोके ST तत्पर 
* समुद्र बडे-बुडे सारभूत Gy आगार है। तीनों ARA आकृति &ज्ज्वल होगी अर्थात्‌ वे अपना 
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छोड़कर (Sas वेश-भूषासे विभूषित हो व्य£ THT | 

, वे dart 
उनके विचार 'धमेके प्रतिकूल होगे १ वे कुटिल और हि. 
निन्दक होणे Cae घनी हुए तो कुकर्ममें, लग जायेंगे । 


*ही अपने धर्मका त्याग करनेवाले होंगे । 


विद्वान; ६ुए तो वाद-विवाद, करनेवाले Sh । अपनेको 
कुलीन मानकर चारों वक्रे लाथ वेवाहिक Gara स्थापित 
“करेंगे; समस्त वर्णोकों अपने सम्पर्कसे भ्रष्ट करेंगे । वे लोग 
अपनी RS बाहर जाकर द्विजोचित सत्कमोंका 
अनुष्ठाध करनेवाले होंगे | कलियुगकी स्त्रियाँ प्रायः सदाचारसे 


` भ्रष्ट और पतिका अपमान करनेवाली* 'होंगी | सास-ससुरसे 


द्रोह करेंगी | किसीसे भय नहीं मानेंगी | मलिन भोजन 
करेंगी ¦ कुत्सित हाव-भावमें तत्पर होंगी । उनका शील- 


a 


सूतजी कहते हैं--साधु-महात्माओ | आपने बहुत 
अच्छी बात पूछी है । आपका यह प्रश्न तीनों लोकोंका हित 
करनेवाला है । मैं गुरुदेव व्यासका स्मरण करके आपलोगोंके 
wera इस विषयका वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक 
सुनें । सबसे उत्तम जो शिवपुराण है; वह वेदान्तका सार- 
wa है तथा वक्ता और श्रोताका समस्त पापराशियोंसे 
उद्धार करनेवाला है | इतना ही नहीं, वह परलोकमें परमार्थ 
AGA देनेवाला है; कलिकी कल्मषराशिका विनाश करनेवाला 
है। उसमें भगवान शिवके उत्तम यशका वर्णन है। ब्राहमणो ! 
घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थौको देनेवाला 
वह पुराण सदा ही अपने प्रभावकी दृश्सि वृद्धि या विस्तारको 
Sia हो रहदा है। विप्रवरो ! उस सर्वोत्तम शिवपुराणके 
अध्ययनमात्रसे वे कलियुगके पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गतिको 
हो जायेगे | कलियुगके महान्‌ उत्पात तमीतक जगतमें 
होकर raza, जवतक यहाँ शिवपुराणका उदय नहीं होगा। 

इसे Fah तुल्य. माना TALS | इस वेदकल्प पुराणका सबसे 
पहले भगवान्‌ शिवने ही प्रणयन किया था | विद्येश्वरसंहिता, 
रुद्रसंहिता; विनायक्रसंदिता, SMART मातृसंहिता, एकाद्‌ञा- 
रुद्रसंहिता। कैलाससंहिता, शातरुद्रसंहिता, कोटिरुद्रसंहिता; 
सहस्रकोटिरुद्रसंहिताश वायवीयसंहिता तथा धर्मसंहिता--इस 
इस पुराणके बारह मेद या खण्ड हैं। ये बारह संहिता 
अत्यन्त पुण्यमयी मानी wat हैं । ब्राह्मणो | अब मैं उनके 


AFA संरूध बता रहा हूँ | आपलोग वह aq 
` पूर्वकः सुनें ) विद्येश्वरसंद्वितागें दसं हजार छो हैँ | रुद्रं हिता 
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GY बहुत बुरा होगा ओर वे अपने, उनी सेवे ३ 

ही {सुख रहेंगी | सूतजी ! इस तरह जिनकी ' बुद्ध xi गति 
/ गयी है, शिवः 

लगाको इहलोक ओर RAFA उत्तम गति केसे'भ्रात हो. 


न्हॉने अपने धम॑का त्याग (कर दिया ३ § श्लेप 


इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुळ रहता है] होमन 
समान दूसरा कोई धर्म नहीं हे । अतः जिसळ्ेटेसे शे 6 
इन सबके WUT तत्काळ नाश दो जाय, उसे इस हे प्रति/ 
BIT बताइये; क्योंकि आप समस्त सिद्धन्तोके wal, 


~ 22 i 

व्यासजी कहते हँ--उन भावितात्मा मुनियोंत्री 
बात सुनकर सूतजी मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरका ह 
करके उनसे इस प्रकार बोले-- ( अध्याय! 


D > 


सब 


विनायकसंहिता; उम।संहिता और मातृसंहिता---इनमेंसे me 
आठ-आठ हजार शछोक हें । ब्राह्मणो | एकादठारुद्रसंरि 
तेरह हजार; केलाससंहितामें छः हजार, दातरुद्रसंहितामॅरहित 
हजार, कोटिरुद्रसंहितामें नो हजार; सह्कोटिरुद्रसॉहिव! 
ग्यारह हजार, वायवीयसंहितामें चार हजार तथा iige 
बारह हजार शोक हैं। इस प्रकार मूळ शिवपुराणकी शोक ति 
एक लाख है | परंतु व्यासजीने उसे चौत्रीस हजार 
संक्षि कर दिया है | पुराणोंकी क्रमसंख्याके विचारे र 
शिवपुराणका स्थान चौथा है | इसमें सात संहिताएँ हैं। हवा; 


gazed भगवान्‌ शिवने शछोकसंख्याकी eR ओ 
करोड़ #छोकोंका एक ही पुराणग्रन्थ ग्रथित किया था रूप 
आदिमें निर्मित हुआ वह पुराण-साहित्य अत्यन्त समा 
था | फिर द्वापर आदि युगोंमें द्वेपायन ( व्यास ) ds. 
महर्षियोंने जब पुराणका अठारह भागोंमें विभाजन कर हि 
उस समय सम्पूर्ण पुराणोंका संक्षिप्त स्वरूप केवळ चार 
ARR रह गया | उस समय उन्होंने शिवपुराणक्रा ब, 
हजार ऋोकोमे प्रतिपादन क्रिया | यही इसके कों 
है । यह वेदतुल्य पुराण सात संहिताओंमें, बॅट bie! | 
इसकी पहली संहिताका नाम विद्येश्वरसंहिता है! aly 
संहिता समझनी चाहिये, तीसरीका नाम २१” 
चोथीका कोटिरुद्रतंहिता। पाँचवींका उमापि गी 
कैलाससंहिता और सातवींका नाम े 
प्रकार ये सात संहिताएँ. मानी गयी हैं । इन 
युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके ह्यू प्रामाणिक त्था 
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` विद्येश्वरसंहिता ] 
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Jẹ प्रदान करनेवाळा' हे ॥ यह निर्मळ शिवपुराण, भग 
| शिवके द्वारा ही प्रतिपा: 


SS 
l 


8 .. 


त है। इसे शैवशिरोमणि भगवान व्यौसृने 
१९ संक्षेपसे संकलित Gar है) थह समस्त ,जीवसमुदायके लिये 
it उपकारक) ARa तापोंका नाश करनेवाला, geared 
Weg agta कल्याण प्रदान करनेवाला है | इसमें वेदान्त 
से विज्ञानमय; प्रधान तथा निष्कपट ( निष्काम ) धर्मका 
| छ प्रतिपादन किया गया है | यह पुराण ईर्ष्यारहित अन्तःकरण- 


ene SS 


१ व्यासजी कहते हें--सूतजीका यह वचन सुनकर वे 
सब महर्षि बोढे--“अब आप हमें वेदान्तसार-स्वेस्वरूप 
ee शिवपुराणकी कथा सुनाइये |? 
ik | सूतजीने कहा--आप सब महर्षिंगण रोग-शोकसे 
तामेंरहित कल्याणमय भगवान्‌ शिवका स्मरण करके पुराणप्रवर 
ट्रसंहिद्विवपुराणकी; जो वेदके सार-तत््वसे प्रकट हुआ है, कथा 
diaaa | शिवपुराणमें भक्ति, ज्ञान और वेराग्य--इन तीनोंका 
द्री तिपूर्यक गान किया गया है और वेदान्तवेद्य सद्दस्तुका 
्िरोरूपसे वर्णन है | इस वर्तमान कल्पमें जब सष्टिकर्म 
re आरम्म हआ था; उन दिनों छः कुलोंके महर्षि परस्पर वाद- 
विवाद करते हुए कहने लगे--“अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट 
है और अमुक नहीं दै ।? उनके इस विवादने अत्यन्त महान्‌ 
| रूप धारण कर लिया | तब वे सब-के-सब अपनी शाङ्काके 
समाधानके लिये gra अविनाशी ब्रह्माजीके पास गये 
और हाथ जोड़कर विनयमरी वाणीमें बोले--“प्रभो आप 
सम्पूर्ण जगत्को धारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त कारणोंके 
भी कारण हैं | हम यह. जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण तत्त्वोसे 
हह परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है £' 
आ. ब्रह्माजीने कहा--जहाँसे मनसहित वाणी उन्हें न पाकर 
0 # लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु; रुद्र और इन्द्र आदिसे 
रह युक्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ समस्त भूतों एवं इन्द्रियोंके साथ पहले प्रकट 
छी हुआ है, वे ही ये देवः महादेव सर्वेश एवं सम्पूण जगतूके 
| सामी हैं । ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं । भक्तिसे ही इनका साक्षात्कार 
= | दूसरे करिसी उप्रायसे कदी इनका दर्शन नहीं होता । 


KS ~ 
> c 


x खाध्य-साधन आदिका विचार aay श्रवण, की 


साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण, कीर्तन और'मनन--इन तीन 
साधनोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


क 8.) | 
औय 'मु|नकी Awe # ' २९ 
IE 
शव. विद्वानों लिये जाननेकी "वस्तु Bol इसमें Aya 
समूहोंका संकलन है तथा धर्म, अर्थ ओर्‌ काम-इस 'त्रिवर्गकी 


AAS साधनका भी वर्णन” है" यह उत्तम शिवपुराण समस्त 


पुराणोंमें श्रेष्ठ है | वेद-वेदान्तमें AmA Beka परम 
वस्तु--परमात्माः SAH, गान किग्रा गवा Z| जो वडे,आंदरसे 
इसे पढ़ता और धुनता है; वह Aare, शिवका प्रिय होकर 
परम गतिको प्राप्त कर लेता-है। ८ ` * ( अध्याय २,) 


s 
9 


; हरि; हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभावसे 
उनका दर्शन करना चाहते हैं । भगवान्‌ शिवमे भक्ति होनेले 
मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | देवताके कृपाप्रसादसे 
उनमें भक्ति होती है और भक्तिसे देवताका कृपाप्रसाद प्राक्त 
होता है--ठीक उसी तरह, जैसे यहाँ अङ्करसे बीज और 
बीजसे अङ्कुर पैदा होता | इसलिये तुम सब ब्रह्मि भगवान 
शंकरका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके लिये भूतलपर जाकर वहाँ 
weal वर्षोतक चाळू रहनेवाले एक विशाल यज्ञका आयोजन 
करो | इन यज्ञपति भगवान्‌ शिवकी ही कृपासे वेदोक्त विद्याके - 
सारभूत साध्य-साधनका शान होता है । 3 


शिवपदकी प्राप्ति ही साध्य है । उनकी सेवा ही साधन 
है तथा उनके प्रसादसे जो नित्य नेमित्तिक आदि seit 
ओरसे निःस्पृह्ठ होता दै, वही साधक्र है । वेदोक्त कर्मका 
अनुष्ठान करके उसके महान्‌ फलको भगवान्‌ शिवके ae 
समर्पित कर देना ही परमेश्वरपदकी प्राप्ति है | वही सालोक्य 7. 
आदिके क्रमसे प्राप्त होनेवाली मुक्ति दै । उन-उन्‌. पुरुषोंकी > 


` भक्तिके अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फलकी प्राप्ति होती है D 


उस भक्तिके साधन अनेक प्रकारके हैं; जिनका साक्षेत्‌ - 
maa ही प्रतिपादन किया दै। उनमेंसे सारभूत साप्नरको 
संक्षिप्त करके मैं बता रद्दा हूँ | कानसे भगवानके नाम- 


और लीलाओंका श्रवण; वाणीद्वारा उनका कीर्तन तथा मनके 
द्वारा उनका मनन--इन तीनोंको महान साधन कहा गया Ear 


# श्रोत्रेण श्रवणं ag वचसा , कीर्तनं तथा । 
fn A a A 
| मनसा मननं तस्य maag E ॥ 


| | & - (Rè ge विदेश २। २१-२२) 
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तात्पक यह कि Rea श्रवण, कीर्तन ae समन करना 
Fe श्रुतिका वाक्य हम-सबके लिये प्रमाणभूत 
| इसी साधनसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी OR लगे हुए आपले 
| परम iA प्राप्त हों । लोग प्रत्यक्ष वस्तुको आँखसे देखकर 
i उससे भवुत्त होते हैँ | परंतु जिस वस्तु कहीं भी प्रत्यक्ष 
दशन नहीं होता, उसे” श्रेबणेन्द्रियद्दारा जान-सुनकर मनुष्य 
उसकी, प्रासिके लिये चेष्टा करता है । अतः पहला साधन 
wm ही हे । उसके द्वारा गुरुके मुखसे तत्त्वको सुनकर 
श्रेष्ठ बुद्धिंवॉला विद्वान्‌ पुरुष अन्य सांधन-कीर्तन एवं मननकी 
सिद्धि करे | क्रमशः मननपर्यन्त इस साधनकी अच्छी तरह 
साधना कर लेनेपर उसके द्वारा सालोक्य आदिके क्रमसे धीरे. 
खीरे भगवान्‌ शिवका संयोग प्राप्त होता है । पहले सारे 
amis रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर सब प्रकारका लौकिक 
आनन्द भी विलीन हो जाता है | 


` 


भगवान शंकरकी पूजा, उनके नामोंके जप तथा उनके 
गुण, रूप, बिलास ओर नामोंका युक्तिपरायण चित्तके 
द्वारा जो निरन्तर परिशोधन या चिन्तन होता है, उसीको 
मनन कहा गया है; वह महेश्वरकी कृपाहृष्टिसे उपलब्ध होता 
है। 'उसे समस्त श्रेष्ठ साधनोंमें प्रधान या प्रमुख कहा 
गया है | 


सुतजी कहते हैं-मुनीश्वरो ! इस साधनका माहात्म्य 
बतानेके प्रसङ्गमें मैं आपलोगोंके लिये एक प्राचीन वृत्तान्तका 
वर्णेन करूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुनें | पहलेकी बात है, 
पराशर मुनिके पुत्र मेरे गुरु व्यासदेवजी सरस्वती नदीके 
{FR तटपर तपस्या कर रहे थे । एक दिन सूर्यतुल्य 
सेजस्वी विमानसे यात्रा करते हुए भगवान्‌ सनत्कुमार 
“अकस्मात्‌ वहाँ जा RA | उन्होंने मेरे गुरुको वहाँ देखा | 
"à ध्यानमें HA थे । उससे जगनेपर उन्होने ब्रह्मपुत्र 
सनत्कुमारजीको अपने सामने उपस्थित देखा | देखकर 
वे बड़े वेगसे उठे और उनके चरणोंमें प्रणाम करके मुनिने उन्हे 
अर्ध्य द्विया और देवताओंके बैठने योग्य आसन भी 
अर्पित किया | तवः प्रसन्न हुए भगवान्‌ सनत्कुमार 
विनीतभावंस खड़े हुए व्यासजीसे गम्भीर वाणीमें 
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“मुने ! तुम सत्य वस्तुका चिन्तन करो | वॉशिवर 
पदार्थ भगवान्‌ शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कारके पुरुष 
होंगे | भगवान्‌ शंकरका श्रवण, कीर्तन, मननः 


महत्तर साधन कहे गये हैं । ये तीनों ही वेदसम हात 
पूर्वकालमें मैं दूसरे-दूसरे साधनोंके सम्भ्रममें पढ़कर हन 
घामता मन्दराचछपर जा पहुँचा और वहाँ || . 
करने लगा | तदनन्तर महेश्वर शिवकी आज्ञासे होती 
नन्दिकेश्वर वहाँ आये | उनकी मुझपर बड़ी दयां जगह 
सबके साक्षी तथा शिवगणोंके स्वामी भगवान्‌, न | 


मुझे स्नेहपूवक मुक्तिका उत्तम साधन बताते हुए | 
भगवान्‌ शंकरका श्रवण), कीर्तन और मनमन- ये, बड़ा 
साधन वेदसम्मत हैं और मुक्तिके साक्षात्‌ कारण "महादे 
बात स्वयं भगवान्‌ शिवने 'मुझसे कही है | अतः / ओर 
तुम श्रवणादि तीनों साधनोंका ही अनुष्ठान करो |! * 
बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियोंसहित ब्रह्मपुत्र “es 
परम सुन्दर ब्रह्मघामको चले गये | इस प्रकार & क्रम 
इस उत्तम त्रत्तान्तका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है |. 

FA बोले--सूतजीः | श्रवणादि तीन 
मुक्तिका उपाय बताया दै । किंतु जो श्रवण 
साधनोंमें असमर्थ हो, वह मनुष्य किस STAA 
करके मुक्त हो सकता है ? किस साधनम 
qah ही मोक्ष मिल सकता है ? 


A 


p 
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| ७ खूतजी ळहेते Saas ! जो श्रवण, कीतन ओ 
मनन--इन AA ah अनुष्ठानमें *समर्थ न हो वह 
भगवान ain Ga एवं मूर्तिकी स्थापना करके नित्य उसकी 
hoa करे तो संसार-सागरसे पार हो सकता है | वञ्चना अथवा 
छल a करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार धनराशि ले जाय 
उसे शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिकी सेवाके लिये 
कर दे | साथ द्वी निरन्तर उस लिङ्ग एवं मूतिकी 
[जा भी करे | उसके लिये भक्तिमावसे मण्डप, गोपुर) तीर्थे) 
वं क्षेत्रकी स्थापना करे तथा उत्सव रचाये । वस्त्र 
Aro पुष्पः धूप, द्वीप तथा पूआ और शाक आदि 
1४ ब्वैज्ञनेसि युक्त भाति-भातिके भक्ष्य-भोज्य अन्न नेवेद्यके रूपमे 
समर्पित करे । छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य 
 अङ्गोंसहित राजोपचारकी भाँति सब सामान भगवान्‌ शिवके 
अलिङ्ग एवं मूर्तिको चढ़ाये | प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा 
i qe जप करे | आवाहनसे लेकर विसर्जनतक सारा 
र्य प्रतिदिन भक्तिभावसे सम्पन्न करे । इस प्रकार 
| वाहवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिमें भगवान्‌ शंकरकी पूजा करनेवाला 
रके पुरुष श्रवणादि साधनोंका अनुष्ठान न करे तो भी भगवान्‌ 
saat प्रसन्नतासे सिद्धि प्राप्त कर लेता है | पहलेके बहुतसे 
महात्मा पुरुष fee तथा शिवमूर्तिकी पूजा करनेमात्रसे 
A वबन्धनसे मुक्त हो चुके हैं । 
४ ऋषियोंने पूछा--मूर्तिमें ही सर्वत्र देवताओंकी पूजा 
E हे ( लिज्ञमें नहीं ) परंतु भगवान्‌ शिवकी पूजा सब 
जगह मूर्तिम और लिक्षमें भी क्यों की जाती दै ! 
एव. सूतजीने कहा--मुनीश्वरो | तुम्हारा यह प्रश्‍न तो 
-ये बडा ही पवित्र और अत्यन्त अद्भुत है । इस विषयमें 
ण 'मिह्यादेवजी ही वक्ता हो सकते हैं । दूसरा कोई पुरुष कभी 
ओर कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता | इस प्रश्‍नके 
समाधानके लिये भगवान्‌ शिवने जो कुछ कहा है और 
Sk मैंने गुरुजीके मुखसे जिस प्रकार सुना दै, उसी तरह 
क्रमशः वर्णन करूँगा । एकमात्र भगवान्‌ शिव ही ब्रह्मरूप 
; कारण “निष्कल? ( निराकार ) कहे गये हैं । रूपवान 
/होनेके कारण उन्हें “सकळ? भी कहा गया है । इसलिये वे 
और निष्कल दोनों हैं दिवके निष्कछ--निराकार 
के कारण ही उनकी पूजाका आधारभूत लिङ्ग भी 
कार ही प्राप्त हुआ है | अर्थात्‌, rater शिवके निराकार 


दि 2 


| 
विद्ेश्वरसंहिता | # भगवान्‌ शिंवके लिङ्ग एवं सांकार AA पूजका रस्य / वेः महत्त्व "४ 


. भर्गवे शिवके लिङ्ग ऐवं,साकार रिग्रहकी पुजाके रहस्य तथा महावेग वर्णण | 
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वरपरका प्रतीक है । इसी ate शिवके «सकल था साकार 
aah कारण उनकी पूजाका आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त 
) होता है अर्थात्‌ शिवक्का साकार विग्रह उनके आकार EETA 
"प्रतीक होता दै | सकल और अकूल ( समस्त अङ्गआकीर- 
सहित साकार और अङ्ग-आकारसे सैव॑था*रद्धित निराकार ) 
रूप होनेसे ही वे “ब्रह्म” शब्दसे कहे जानेवाले परमात्म हैँ | 
यही कारण है कि सब लोग लिङ्ग ( निराकार ) और मूर्ति 
( साकार ) दोनोंमें ही'संदा भगवान्‌ शिवकी पूर्जा करते हैं । 
झिवसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं, वे साक्षात्‌ ब्रह्म नहीं 
हें । इसलिये कहीं भी उनके लिये निराकार लिङ्गं नहीं 
उपलब्ध होता | 
पूर्वकालमे बुद्धिमान्‌ ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मुनिने 
मन्द्राचलपर नन्दिकेश्वरसे इसी प्रकारका प्रश्‍न किया था | 


सनत्कुमार बोले--भगवन्‌ ! शिवसे भिन्न जो देवता 
हैं, उन सबकी पूजाके लिये सर्वत्र प्रायः बेर ( मूर्ति ) मात्र 
ही अधिक संख्यामें देखा और सुना जाता है | केवळ भगवान्‌ 
शिवकी ही पूजामें लिङ्ग ओर वेर दोनोंका उपयोग देखनेमें 
आता है | अतः कल्याणमय नन्दिकेश्वर | इस विघयमें 
जो तत्त्वकी बात हदो, उसे मुझे इस प्रकार बताइये, जिससे 
अच्छी तरह समझमें आ जाय | 


नन्दिकेश्वरने कहा--निष्पाप ब्रह्मकुमार ! आपके 
इस प्रश्‍नका हम-जेसे लोगोंके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा 
सकता; क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिङ्ग साक्षात _ 
ब्रह्मका प्रतीक है । तथापि आप शिवभक्त हैं | इसलिये इस 
विषयमें भगवान्‌ शिवने जो कुछ बताया दै, उसे ही आपके 
समक्ष कहता हूँ । भगवान्‌ शिव ब्रह्मस्वरूप और निष्कल), 
( निराकार ) हैं; इसलिये seat पूजामें निष्कल लिङ्गी 
उपयोग होता है । सम्पूर्ण वेदोंका शै मत है | = 


सनत्कुमार वोळे--महाभाग योगीन्द्र | आपने 
भगवान्‌ शिव तथा दूसरे देवताओंके पूजनमें लिङ्ग ओर 
वेरके प्रचारका जो रहस्य विभागपूर्वक बताया है; 
वह यथार्थ दै इसलिये लिङ्ग ओर वेरकी आदि sakiar 
जो उत्तम वृत्तान्त दै, ,उसीको यें इस समय सुनना 
हुँ । लिङ्गके प्राकट्यका रहस्य सूचितु-करनेवाला 

प्रर हु मुझे सेनाइये (? s - 


* १ ` 
vi N tex 


३२ ओ नभो रुद्राय शान्ताय ब्रह्णे परमात्मने ॐ [ Sifra- 
विद्ये Şi 
i ae उत्तरमें नन्दिकेश्रुने भगवान्‌ महादेवके निष्कल तुमा दोनोके बीचमें निष्कल « आव्छिअँन(रहित 


खरूप rA आविभोवका प्रसङ्ग सुंनाना आरम्म किया |, afer रूपमें उनका .आविभाव आदि, प्रसङ्ग न bs 
\ उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णुके विर्वीव ,देवताओंकी व्याकुलतः कही । तदनन्तर श्रीब्रह्मा ओर विष्णु ,दोनॉके ays 


एः Erh दिव्य के लास-शिम्लनरपर गमन; उनके /ज्योतिर्मय स्तम्भको ऊँचाई ओर गहराई mè थवा 


द्वार मंहादेकका स्तवन, falei प्रेरित हुए चेष्टा एवं केत की-पुष्पके झाप-वरदान ae E 

* महादेवज्ञीका ब्रह्मा, अपर ९विष्णुके विवाई-स्थलमें आगमन भी सुनाये । ८ ror क 

> è = & © — Bases 'घूजन † 

, , ° ` महेथरका Fat और विष्णुको अपने निष्कक और सकल खरूपका परिचय 9 
* देते हुए लिङ्गपूजनका महत्त्व बताना | ब 


: क्षतः उ 
नन्दिकेश्वर कहते है--तदनन्तर वे दोनों--त्र्मा और केयूर, किरीट, मणिमय कुण्डल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय Tiger | 


विष्णु जवान, शंकरको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ माला, रेशमी वस्त्र; हार, मुद्रिका, ष्पः? ताम्बूल) कपूर य 
छनके TA भागमें चुपचाप खड़े हो गये | फिर; उन्होंने वहाँ. एवं अगुरुका अनुलेप, धूप) दीप) Basa, व्यजन) Ree 3 
: चवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारोंद्वारा, जिनका वेमघुलम 

a ye | j C और मनकी पहुँचसे परे था; जो केवळ पद्युपति ( परमडैसका 

ee | | |) s के ही योग्य थे और जिन्हें पछ ( बद्ध जीव ) कदापि ललैन्म | 

j ॥( ( 


\ सकते थे, उन दोनोंने अपने स्वामी महेश्वरका पूजन PATS 
सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णुने भगवान्‌ शंकरकी Ga 
इससे प्रसन्न हो भक्तिवद्धक भगवान्‌ शिवने वहाँ नग्न! जीवे 

खड़े हुए उन दोनों देवताओंसे मुस्कराकर कहा-- ; 


महेश्वर बोले--पुत्रो ! आजका दिन एक पैसे रू 
न हे | इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा 

इससे मैं तुमलोगोंपर बहुत प्रसन्न हूँ । इसी कारण यहे 
परम पवित्र और महान-से-महान्‌ होगा आजकी बह पर 

“शिवरात्रि? के नामसे विख्यात होकर मेरे लिये परम प्रिय 
इसके समयमें जो मेरे लिङ्ग ( निष्कल--अङ्ग-आ किते 
निराकार स्वरूपके प्रतीक ) वेर ( सकल--साकाररूपकें £ 
विग्रह ) की पूजा करेगा; वह पुरुष जगत्‌की खुष्टि ओए 
आदि कार्य भी कर सकता है । जो शिवरात्रिको दिन-रात १ | 
एवं जितेन्द्रिय रहकर अपनी शक्तिके अनुसार A 

साक्षात्‌ प्रकट प्रूजनीय महादेवजीको श्रेष्ठ आसनपर स्थापित मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलनेवाले फला. 
करके पवित्र पुरुष-वस्तुओंद्वारा उनका पूजन किया । दीर्धकाल- सुनो | एक वर्षतक निरन्तर मेरी पूजा करनेपर जो फ “me 
तक अविक्रतभावसे सुस्थिर रहनेवाली वस्तुओंको “पुरुष बस्तु? है वह सारा फल केवळ शिवरात्रिक्रों मेरा पूजन y 
कहते हैं और अल्पक्रालतक ही टिकनेवाली क्षणभङ्कुर वस्तुएँ मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है । जैसे पूर्ण aA G 
“प्राकृत वस्तुः कहलाती हैं | इस 'तरह वस्तुके ये दो भेद समुद्रकी वृद्धिका अवसर है, उसी प्रकार बृद्द शिव 
जानने ame? । ( किन पुरुष-वस्तुओंसे उन्होंने भगबा्‌ मेरे धर्मकी व्रद्धिका समय है | इस तिथिमें मेरी खाप 
शिवका पूजन किवा, यह बताया जाता है--) हार) 3 का मङ्गलमय उत्सव होना ज्ञादिये | पहले मैं जब 
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विद्येश्वरसंहिता ] + gta कैत्योंका प्रतिपादन, OTe पक पञ्चाक्षर. मन्बकी wen ., az 
` B ° A -s (>) 0० . 


p ooa 


O E a - ल्य - 
म प्रक हा"? $ शीघ्रमा x an 3 j पट v ve 
ACT प्रकट SAT My वह सम्रय मागशीध्रुमासमें.आर्क्री ` हैं । ब्रह्मरूप होनेके कारणः मैं ईश्वर भी हूँ | जीवॉपर case 


R अक्षत्रसे युक्त पूर्णमासी यानप्रतिपद है । जो पुरुष मार्गशी$ 
` A Doa ७ ७ 3 
समे आद्रा नक्षत्रु ्लेनेपर पार्वतीसहित मेरा दर्शन करता है 


tagar मेरी मूर्ति aera ही झाकी करता है, वह मेरे लिये ७ 


*कोतिकेयसे WR अधिक प्रिय दै | उस शुभ दिनको मेरे दर्शन- 
Gata पूरा Fema होता है | यदि दर्शनके साथ-साथ मेरा 
पूजन भी किया जाय तो इतना अधिक फळ प्राप्त होता है कि 
उसका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता । 


वहाँपर मैं लिङ्गरूपसे प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। 
अतः उस लिङ्गके कारण यह भूतल “लिङ्गस्थान? के नामसे प्रसिद्ध 
Meer | जगतके लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें) इसके 
Geet यह अनादि और अनन्त च्योतिःस्तम्म अथवा ज्योतिर्मय 
0 Sey अत्यन्त छोटा हो जायगा | यह लिङ्ग सब प्रकारके भोग 
Aasa करानेवाला तथा भोग ओर मोक्षका एकमात्र साधन है | 
CTH दर्शन) स्पर्श और ध्यान किया जाय तो यह प्राणियोको 
jar और मृत्युके कष्टसे छुड़ानेवाला है। aes पहाड़- 
उ लिसा जो यह शिवलिङ्ग यहाँ प्रकट हुआ है; इसके कारण यह 
ज शान. “अरुणाचल? नामसे प्रसिद्ध होगा | यहाँ अनेक प्रकारके 
oe तीर्थ प्रकट होंगे | इस स्थानमें निवास करने या मरने- 

$ जीवोंका मोक्षतक हो जायगा | 
मेरे दो रूप है--“सकल' ओर “निष्कल? | दूसरे किसीके 
i शिसे रूप नहीं हैं । पहले मैं स्तम्भरूपसे प्रकट हुआ; फिर 
| अपने साक्षात्रूपसे | (ब्रह्मभाव? मेरा "निष्कल रूप है और 
Trea “सकल! रूप | ये दोनों मेरे ही सिद्धरूप हैं । में 


gute करना मेरा कार्य है, ब्रह्मा ओर" केशव] मैं सब्रसे ° 
a ओर जगतूकी af करनेवाला QAR कारण “ह्म? 
कहलाता हूँ | सवंत्र*समरूपसे स्थित और व्यापक are मैं ही 
सबका आत्मा हूँ | सर्गसे लेकर अनुप्रेहतक ( AMAT ERA 
भिन्न ) जो जगत्‌-सम्बन्धी पाँच sen’, वे, सुदा मेरे' ही हैं 
मेरे अतिरिक्त दूसरे क्रिसीके नहीं हैं; क्योंकि में ही सबका 
ईश्वर हूँ | पहले मेरी ब्रह्मरूवताका बोघ करानेके लिये “निष्कल? 
लिङ्ग प्रकट हुआ था |, किर अज्ञात ईश्वरत्वका'-साक्षात्कार 
करानेके निमित्त मैं साक्षात्‌ जगदीश्वर ही “सकल? *रूपमें 
तत्काळ प्रकट हो गया | अतः मुझमें जो daa दै, उसे 
ही मेरा सकलरूप जानना चाहिये तथा जो यह 
मेरा निष्कल स्तम्भ दै, वह मेरे ब्रह्मखरूपका बोघ? 
करानेवाला है । यह मेरा ही लिङ्ग (fe) दै । तुस 
दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो । यह येरा ही 
खरूप है और मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला है। लिङ्ग औं 
festa नित्य अभेद होनेके कारण मेरे इस लिङ्गका महाल 
पुरुषोंको भी पूजन करना चाहिये | मेरे एक छिङ्गकी स्थापना 
RAR यह फळ बताया गया दै कि उपासकको मेरी समानदा- 
की प्राति हो जाती दै | यदि एकके बाद दूसरे Patera 
भी स्थापना कर दी गयी, तब तो उपासकको फळरूपसे मेरे साथ 
एकत्व ( सायुज्य मोक्ष ) रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया 
शिवलिङ्गकी ही स्थापना करनी चाहिये । मूर्तिकी स्थापना Saat 
अपेक्षा गोग कर्म है | शिवळिङ्गके अमावर्मे सब ओरसे सबेर 
( मूतियुक्त ) होनेपर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता | 


"a परब्रह्म परमात्मा हूँ | कलायुक्त ओर अक्ल मेरे ही स्वरूप ( अभ्याय ९ } 
सि . - $ SS SS हद A 
ji पाँच कृत्योंका'प्रतिपादन, प्रणव एवं पश्चाक्षर मन्त्रकी महत्ता, ज्षा-विष्णुद्वारा g 
a भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उनका अन्तर्धान = * 


aan और विष्णुने पूछा--प्रमो ! we आदि पाँच 
FAR लक्षण क्या हैं; यह हम दोनोंको बताइये | 

gg भगवान्‌ शिव बोले--मेरे कतंव्याको समझना अत्यन्त 

| ae है; तथापि मैं कृपापूवक Ge उनके विप्रयमें बता रहा 

Al अह्या और अच्युत ! “सृष्टि, पालन!) “संहार? 

j तिरोभाव? और ae A पाँच ही मेरे जगत्‌-सम्बन्धी 

कार्य हैं, जो नित्यसिद्ध हैं । संसारकी रचनाका जो आरम्भ 


A 


3 'उसीको सर्ग य़ “सृष्टि” कहते हें । मुझसे पालित होकर 
शि० पु० आं० v—n ही 


4 


aba सुस्थिरूपसे रहना ही उसकी “स्थिति? है । उसका 
विनाश ही “संद्र? है । प्राणोंके उत्क्रमंणको “तिरोमाव? कहते 
हैं । इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा “अनुग्रह? दै । 
इस प्रकार मेरे पाँच कृत्य हैं । सृष्टि आदि जो चार कृत्य हेर 
वे संसारका विस्तार करनेवाले.हैँ। deal कृत्य अनुग्रह 
मोक्षका हेतु है। वह सदां मुझमें ही अचल wae स्थिर 
रहता है। मेरे भक्तजन इन पाँचों कृत्योंको चों भूतोमें 
देखते El सृष्टि. भूंतलमेंश स्थिति aed, संहार असिम 
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३४ | नमो रुद्राय शान्तांय ब्रह्मणे परमात्मने * ira fag, 
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तिरोभौत्र वायुमें ओर अनुग्रह 'आकाशमें स्थितै है। AÀ 
सबकी सृष्टि होती है। जलसे सबकी बृद्धि एवं जीवन रक्ष 
होतो है । आग सबको जला देती है । वायु सबको एक स्याने 
दूसरे /स्यानको ळे जाती है और आकाइ सबको अनुग्रहीत 


` > 5 i Papa 
'हे.| उस गारत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट: हुए. ke 
r `) ~ ७ 5 TA k 
९ रोड मन्त्र निकले हैं। saag मनत्रसे Haag और f 
सिद्धि होती है; परंतु इस प्रणव रद. cam, ° 


क्ता” है | विद्वान्‌ पुरुषींको यह विषय इसी रूपमें जानना 
चाहिये'। इन पाँच aA भार वहन करनेके लिये ही मेरे 


पाँच मुख हैं। चोर दिशाओंमें चार मुख हैं और इनके 


बीचमे test मुख है । पुत्रो | तुम दोनोंने तपस्या करके 
प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वरसे सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य 
ma थिये हैं । ये दोनों तुम्हे बहुत प्रिय हैं । इसी प्रकार मेरी 
विशूतिस्वरूप ay और 'महेश्वर'ने दो अन्य उत्तम कृत्य-- 
संहार और तिरोभाव पुसे प्राप्त किये हैं । परंतु अनुग्रह 
“नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता | रुद्र और महेश्वर 
अपने कर्मको भूले नहीं हैं । इसलिये मैंने उनके लिये अपनी 
समानता प्रदान की है । वे रूप, वेष, कृत्य, वाहन, आसन 
और आयुध आदियें मेरै समान ही हैं । मैंने qire अपने 
स्वरूपभूत मन्त्रका उपदेश किया हे, जो ऑंक्रारके रुपें 
प्रसिद्ध है | वह महामङ्गखकारी मन्त्र है । सबसे पहले मेरे 
Bae ओंकार ( ॐ ) प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूपका बोध 
करानेवात्य है | ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ । यह 
मन्त्र मेरा स्वरूप ही है । प्रतिदिन ओंकारका निरन्तर स्मरण 
ऋरनेसे मेरा ही सदा स्मरण होता है | 

मेरे उत्तरवतीं मुखसे अकारका, पश्चिम मुखसे उकारका, 
दक्षिण मुखसे मकारका, पूवंबतां मुखसे बिन्दुका तथा मध्यवर्ती 


खसे नादका प्राकट्य हुआ | इस प्रकार पाँच अवयवोसे युक्त 


ओंकारका विस्तार हुआ है । इन सभी अवयबोंसे एकीभूत 
शेकर वह प्रणव “४”? नामक एक अक्षर हो गया | यह नाम- 


/ खूपात्मर्क सारा जगत्‌ तथा वेद उत्पन्न र्त्री-पुरुषवर्गरूप 


दोनों कुछ इस प्रणव-मन्त्रसे व्याप्त Ë| यह मन्त्र शिव 
और शाक्त दोनोंका स्टेक है । इसीसे पञ्चाक्षर मन्त्रकी उत्पत्ति 
हई है; जो मेरे सकल रूपका बोधक है । वह अकारादि क्रमसे 
और मकारादि क्रमसे क्रमशः प्रकाशमें आया है ( «( ॐ ) 
नमः शिवाय? यहृ पञ्चाक्षर मन्त्र है) | इस पश्चाक्षर मन्त्रसे 
` माठृका वर्ण प्रकट हुए , हैं; जो पाँच भेदवाले हैं#। 
sae 'शिरोमन्त्रसहित त्रिपदा गायत्रीका प्राकट्य हुआ 


मारा ्ग्ग्ग्ग््ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्््ग्मप 


si f 
- + छह उ ऋ छ--ये पाँच मूलभूत स्वर हैं तथा easy: भी 


desis aot gu पांच बगाले ta `. } 


|. 
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मनोरथोंकी सिद्धि होती हे । इस मन्दसशदायते मे |, वन 
मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं ।'मेरे सकल स्वरूपसे सम) सूर्यक 
वाले सभी मन्त्रराज साक्षात्‌ भोग प्रदानं करेतर प्रणव: 
झुभकारक ( मोक्षप्रद ) हैँ । अन्तिः 
नन्दिकेश्वर कहते हैं--तदनन्तर जगदम्बा ऐ तपण , 
साथ बेठे हुए गुरुवर मद्दादेवजीने उत्तराभिमुख के जानन 
ब्रह्मा ओर विष्णुको पर्दा करनेवाले वस्त्रसे sailed) प्रातः 
उनके मस्तकपर अपना करकमल रखकर धीरे-धीरे २ past 
करके उन्हें उत्तम मन्त्रका उपदेश किया | मन्त्र-तन्त्रम। * 
हुई विधिके पालनपूर्वक तीन बार मन्त्रका उच्चाण 
भगवान Rat उन दोनों रिष्योंको मन्त्रकी दीक्षा दी! 
उन यिष्योंने गुरुदक्षिणाके रूपमें अपने-आपको di. 
कर दिया और दोनोंने हाथ जोड़कर उनके समीप हरनी 
उन देवेश्वर जगदुरुका स्तवन किया | करनी 
ब्रह्मा और विष्णु बोले--प्रभो ! आप Hew ट्रव्यके 
आपको नमस्कार है ! आप निष्कल तेजसे प्रकाशित है. 
आपको नमस्कार है। आप सबके खामी हैं । शवषय 
नमस्कार है | आप सर्वात्माको नमस्कार है अथवा सकी अनुवू 
आप महेश्वरको नमस्कार है। आप प्रणवके वाच्या त्तटपर 
आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिङ्गवाले हैं| ४ करनी 
नमस्कार है । सृष्टि, पालन; संहार, तिरोभाव और en 
करनेवाले आपको नमस्कार है । आपके पाँच ‘ कल्पो 
आप परमेश्वरको नमस्कार है। पश्मत्रहास्वरूप पाँच करने 
आपको नमस्कार है | आप सबके आत्मा हैं? ya 
आपके गुण और शक्तियाँ अनन्त हैं। आपको Ae ic. 
आपके सकल ओर निष्कल दो रूप हैं। आप mR 
eG आपको नमस्कार हे ।# गाना 
#नमो -निष्कलरूपाय नमो 2 | 
नमः सकलनाथाय नमस्ते , सकलात्मने ॥ 
नमः प्रणववाच्याय नमः ` प्रणबलिङ्नरे | 
नमः सष्ट्यादिकत्रें च नमः प्रमुखाय a! 
पञन्रह्मसररूपाय wana ते नमः! | 
आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमन्नन्तयुणशात्तवे ॥ शेत 
सकलाकलरूपाय mà gA at! feat 
`. ( शि०/पु० विशे० सं १० | १८ 


l विद्येश्वरसंहिता ] 
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1० इन यद्योंद्वांस अपने सुरु महेश्वरकी al करके. त्र 
| और विष्णुनू gah चरणुमें प्रणाम किया |... Y 


Di 


महेश्वर _ बछि\-'आद्रा? नक्षत्रसे* युक्त चतुदंशीको 


_ श्रणवका जुप विह्मी आय तो वह अक्षय फल देनेवाला होता है । " 


॥ सूर्य की संक्रान्तिसे युक्त मद्दाआद्रा नक्षत्रमं एक बार किया हुआ 
ह प्रणव;जय ARJA जपका फल देता है। “मृगशिरा? नक्षत्रका 

अन्तिम भाग तथा YAIPA आदिम भाग पूजा; होम ओर 
प तपण आदिके fea सदा आद्रकि समान ही होता है--यह 
{3 जानना चाहिये | मेरा या मेरे लिङ्गका ददान प्रभातकालमें ही-- 


q प्रातः ओर संगव ( मध्याहृके पूर्व) कालमें करना चाहिये । मेरे 


रिबलिङ्गकी स्थापना, उसकेभलक्षंग' और पूजनकी विधिक वर्णन # `° 


| 1 


स e 


प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये; क्याँकि परवर्तिनी तिथिसे/ संदुक्त 
garia ही प्रशंसा की जाती, है 4 पूजा* करनेवालके दिये 
मैरी मूर्ति तथा लिङ्ग दीनां समान हैं; फिर भी मूर्तिकी अपेक्षा 
लिङ्गका स्थान ऊँची. हे,। इसलिये मुमुक्ष JNA चाहिये 
कि वे बेर ( मूर्ति से मी श्रेंट समझूकर लिङ्गका ही पूजन करें । 
लिङ्गका Sat मन्त्रसे और वेरकी tae पूजन „ 
करना चाहिये | शिवलिङ्ग स्वयं ही स्थापना करके „अथा 
दूसरांसे भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारोंसे FA 
करनी चाहिये | इससे"मेरा पद सुलभ हो जाता दै | 
इस प्रकार उन दोनों शिष्योंको उपदेश देकर भगवान 


ल 


2 


३ दर्शन-पूजनके लिये चतुईंशी तिथि निशीथव्यापिनो अथवा शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । ( अध्याय १० ) 
म |” Ts ac. aa 
ण शिवलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण आर पूजनकी वाधका वर्णन तथा शिवपदकी - 


i 


है| ऋषियों ने पूछा--सूतजी | शिवलिङ्गकी स्थापना केसे 
करनी चाहिये! उसका लक्षण क्या हैं ? तथा उसकी पूजा केसे 

करनी चाहिये; किस देश-कालमें करनी चाहिये ओर किस 
KARAT द्वारा उसका निर्माण होना चाहिये ! 


ë सूतजीने कहा--महर्षियो ! मैं तुमलोगोंके लिये इस 
। 'वेषयका वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो और समझो । 

अनुकूल एवं शुभ समयमें किसी पवित्र तीर्थमें नदी आदिके 

तटपर अपनी रुचिके अनुसार ऐसी जगह शिवलिङ्गकी स्थापना 
| | करनी चाहिये, जहाँ नित्य पूजन हो सके | पार्थिव द्रव्यसे; 

ललमय द्रव्यसे अथवा तेजस पदार्थसे अपनी रुचिके अनुसार 
p कल्पोक्त छक्षणोंसे युक्त शिवलिङ्गका निर्माण करके उसकी पूजा 
करनेसे उपासकको उस पूजनका पूरा-पूरा फल प्राप्त होता है | 
ह सम्पूर्ण शुभ लक्षणोसे युक्त शिवलिज्ञकी यदि पूजा की जाय तो 
द वह तत्काल पूजाका फळ देनेवाला होता है । यदि चलप्रतिष्ठा 
“ करनी हो तो इसके लिये छोटा-सा शिवलिङ्ग अथवा विग्रह श्रेष्ठ 
-“ माना जाता है और यदि अचलप्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल 

'झिवलिङ्ग अथवा Gre अच्छा माना गया है। उत्तम 
॥ sana युक्त शिवलिज्ञकी पीठसहित स्थापना करनी चाहिये । 

।शिवलिङ्गका पीठ मण्डलाकार (aie), चोकोर त्रिकोण 
॥ 'अथत्रा खाटके पायेकी भाँति ऊपर-नीचे मोटा और बीचमें 
। gael होना चाहिये 4 ऐसा लिङ्ग-पीठ महान फल देनेवाला 
॥ होता है। पहले मिट्टीसे, प्रस्तर आदिसे अथवा. लोहे आदिसे 
Wee fait करना"चाच्यि जिस द्रव्यसे शिवलिङ्गका 
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प्राप्ति करानेवाले सत्कर्मोका विवेचन 


निर्माण हो; उसीसे उसका पीठ भी बनाना चाहिये। यही 
स्थावर ( अचल्प्रतिष्ठावाळे ) शिवलिक्ष्की विशेष बात है | 
चर ( चलप्रतिष्ठावाले ) शिवलिङ्गमें भी लिङ्ग और पीठका 
एक ही उपादान होना चाहिये | किंतु बाणलिङ्गके लिये यह 
नियम नहीं है | लिङ्गकी लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने- 
वाले यजमानके बारह अंगुळके बराबर होनी चाहिये । ऐसे 
ही शिवलिङ्गको उत्तम कहा गया दै | इससे कम लंबाई हो तो 
फलमें कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोषकी बात 
नहीं है | चर fest भी वेसा ही नियम है | उसकी लंबाई 
कम-से-कम कर्ताके एक अंगुलके बराबर होनी चाहिये । _ 
उससे छोटा होनेपर अल्प फल मिळता है | किंतु saa अधिक 
होना दोषकी बात नहु है । यजमानको चाहिये कि वह पहले 
शिल्प-शास्त्रके अनुसार एक विमान या देवाळय बर्नवाये, जोर 
देवगणोंक़ी मूर्तियोंसे अलंकृत हो । उसका गर्भेण बहुत .ही 
सुन्दर; FES और दर्पणके समान SS हो। उसे नौ प्रकारके » 
vila विभूषित क्रिया गया हो । उसमें पूर्व और पश्चिम - 
दिशामें दो मुख्य द्वार हों | जहाँ दिंवलिङ्गकी स्थापना करनी 
हो,उस स्थानके गर्तमें नीलम; लाल; IgA इयाम) मरकत; मोती; 
ifm, गोमेद ओर हीरा--इन नो Gi तथा अन्य महत्त्वपूर्ण 
द्रव्योंकी वैदिक मन्तरोंके साथ छोड़े । सद्योजात आदि पाँच 


वेदिक मन्त्रों # द्वारा शिवलिज्ञका पॉच'स्थानोमें क्रमशः पूजन 


# # & सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः । 
\ मवे भदेनातिभवें भवस्व मां भवोद्धवाय- नमः॥. 
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शिवाराघन करनेवाला ger यदि सदःचारी है ओर पाएसे ऋषियोने कहा--सूतजो a मक्षे 

छे तो बह उन-उन कर्मोका-.पूरा-पूर फलं अवश्य डिमका आश्रयः लेकर सभी स्त्री-पुरुष ,शिवपद प्राप्त मासमे 
प्रात कर लेता है | „ / यह हमें संक्षेपसे बताइये । (अ | सोक 
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मोक्षदायक पृष्यक्षेत्रोंका Wa, कारविशेषमे विभिन्न नदियोंके जरमें स्नानके' उ 2.1: 


# फुका निर्देश तथा तोथोमें पापसे बचे रहनेकी चेतावनी 


` ० «खूतजी बोळे-विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान महर्षियो ! 
मोक्षुदायेके शिवक्षेत्रॉंका वर्णन सुनो ।.तत्पश्नात्‌ मैं छोकरक्षाके 
लिये शिवसम्बुन्धी आगमोंका वर्णन करूँगा । पवत, वन और 
काननोंसहित इस पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है । 
भगवान REA आज्ञासे प्रथ्वी सम्पूर्ण जगतको धारण करके 
स्थित है । भगवान्‌ fat भूतलपर विभिन्न स्थानोंमें- वहाँ- 
qa निवासियोंको ऋषापूर्वक मोक्ष देनेके लिये दिवक्षेत्रका 


निर्माण किया है | कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें देवताओं तथा 


AAA अपना वासस्थान बनाकर अनुग्रहीत किया है | 
इसीलिये उनमें तीर्थत्व प्रकट होगया है तथा अन्य बहुत-से 
तीर्थक्षेत्र ऐसे हैं, जो लोकोंकी wart लिये स्वयं प्रादुर्भूत हुए 
हैं । तीर्थ और क्षेत्रमे जानेपर मनुष्यको सदा स्नाने, दान 


और जप आदि करना चाहिये; अन्यथा वह रोग; दरिद्रता: 


तथा मूकता आदि दोषोंका भागी होता है | जो मनुष्य इस 
भारतवषके भीतर मृत्युको प्राप्त होता है, वह अपने पुण्यके 
फलसे ब्रह्मलोकमें वास करके पुण्यक्षयके पश्चात्‌ पुनः मनुष्य- 
योनिमें ही जन्म लेता है । ( पापी मनुष्य पाप करके दुर्गतिमें 
ही पड़ता है | ) ब्राह्मणो ! पुष्यक्षेत्रमें पापकर्म किया जाय तो 
eA भी दृढ़ हो जाता दै । अतः पुण्यक्षेत्रमे निवास करते 
समय सूक्ष्म'से-सृक्ष्म अथवा थोड़ा-सा भी पापन करे ।# 
` सिन्धु और दातद्रू ( सतलज ) नदीके तटपर बहुत-से 
पुण्यक्षेत्र हैं । सरस्वती नदी परम पवित्र ओर साठ मुखवाली 
. कही ययी दै अर्थात्‌ उसकी. साठ धाराएँ हैं । विद्वान्‌ पुरुष 
सरस्त्रतीकी उन-उन धाराओंके तटपर निवास करे तो वह 
क्रमशः ब्रह्मपदको पा लेता है | हिमालय पर्वतसे निकली हुई 
पुण्यसलिला गङ्गा सौ मुखवाली नदी है, उसके तटपर काशी 


प्रयाग आदि अनेक पुण्यक्षेत्र हैं वहाँ मकर राशिके सूर्य 


# क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुरा: । 
gA? निवासे हि पापमण्वपि mR 


महर्षि 
होनेपर गङ्गाकी तटभूमि पहलेसे भी अधिक om 
पुण्यदायक हो जाती है । शोणभद्र नदकी दस घा 
वह बृहस्पतिके मकरराशिमें आनेपर अत्यन्त पवित्र तथा 
फल देनेवाला हो जाता है | उस समय वहाँ स्नान ओर ke 
करनेसे विनायक-पदकी प्राप्ति होती है । पुण्यसलिला न 
नमंदाके चोवीस मुख ( खोत ) हैं SAN स्नान तब 
तटपर निवास करनेसे मनुष्यको वेष्णवपदकी प्राप्ति Ms, 
तमसाके बारह तथा रेवाके दस मुख हैं | परम S oan 
गोदावरीके इक्कीस मुख बताये गये हैं । वह FAA आन 
गोवधके पापका भी नाश करनेवाली एवं रुद्रलोक देल 
है | कृष्णवेणी नदीका जल बड़ा पवित्र है। वह नदी 
पापोंका नादा करनेवाली है | उसके अठारह मुख बताये a ः 
तथा वह विष्णुलोक प्रदान करनेवाली है | तुद्ठभद्राके i 
हैं । वह ब्रह्मलोक देनेवाली है । पुण्यसलिला | 
मुखरीके नौ सुख कहे गये हैं । ब्रह्मलोकसे लौटे हुने 
उसीके तटपर जन्म लेते हैं । सरस्वती नदी) पम्प 
कन्याकुमारी अन्तरीप तथा शभकारक श्वेत नदी- ये 
पुण्यक्षेत्र हैं | इनके तटपर निवास करनेसे इन्द्रढोककी j 


जो तट दोवक्षेत्रके अन्तर्गत हैं, वे अभीष्ट फल 
शिवलोक प्रदान करनेवाले भी हैं | 

नैमिषारण्य तथा बदरिकाश्रममें सूर्यं और Ze 
राशिमें आनेपर यदि स्नान करे तो उस समय Tal 
स्नानःपूजन आदिको ब्रह्मलोककी प्रासिं 
जानना चाहिये | सिंह और कर्क राशिमें सूर्यकी सं 
Rey नदीमें किया हुआ स्नान तथा केदार ती, 
पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है । जब ६ 
राशिमें स्थित a उस समय सिंहकी संक्रान्ति E 5 
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a मासमें यदि गोद वरीके,जलमें स्नान किया जाय तो वह शिव- 
| छोककी प्राप्ति करानेवाला' होता है, ऐसा पूर्वकालं खयं भगबान 
fata कहा था? जब, सूर्य ओर बृहस्पति कन्याराशिमें स्थित 
हों) तब यमुना रै शौणभद्रमे स्नान करे |वह स्नान धर्मराज 


e =< A 
अथा गणेशजीक्के ठीकम महान्‌ भोग प्रदान करानेवाला होता दै; यहद 


_अहर्षियोंकी aA है । जव सूय ओर बृहस्पति तुलाराशिमें 
बह सित हॉ, उस समय कावेरी नदीमं स्नान करे | वह स्नान 
बा गान विष्णुके वचनकी महिमासे सम्पूणं अभीष्ट वस्तुआंको 

देनेवाला माना गया है | जत्र सूयं ओर बृहस्पति वृश्चिक 

_राशिपर आ जायें) तव मार्गशीर्ष ( अगहन ) के महीनेमें 

Squad स्नान करनेसे श्रीविष्णुलोककी प्राप्ति हो सकती 

है । सूय ओर वृहस्पतिके. धनराशिमें स्थित होनेपर सुवणमुखरी 
दीम किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करानेवाला होता है; 
| जैसा कि ब्रह्माजीका वचन है । जब सूर्य और बृहस्पति मकर 
ACh स्थित हो, उस समय माघमासमें गङ्गाजीके जलमें 
Gena करना चाहिये । त्ह्माजीका कथन है कि वह स्नांन 
। दड्ीलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है । शिवलोके पश्चात्‌ 
दी धरुह्ा और विष्णुके स्थार्नोमें ga मोगनेपर अन्तमें मनुष्यको 
ये प्रानकी प्राप्ति हो जाती है । मात्रमासमें तथा सूर्यके कुम्भ- 
केदकारिमें स्थित होनेपर फाल्गुन मासमें गङ्गाजीके तटपर किया 
1 हुआ श्राद्ध) पिण्डदान अथवा तिलोदक-दान पिता ओर नाना 
aa कुछोंके पितरोंकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला 
Me गया है । सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशिमें स्थित हों» 
aaa कृष्णवेणी नदीमें किये गये स्नानकी ऋषियोंने प्रशंसा की 


वी है। उन-उन महीनोंमें पूर्वोक्त dati किया हुआ स्नान तीर्थमें निवास करना चाहिये । ( अध्याय १२ } 

वेरी! - “ee oo 

ह, सदाचार, शोचाचार, खान, भसधारण, संध्यावन्दन, अणवः अ , दान, न्यायतः | - 
“as धनोपार्जेन तथा अग्निहोत्र आदिकी विधि एवं महिमाका वर्णन Re ae 


कि, ऋषियोंने कहा--सूतजी ! अब आप शीध ही हमें 
5 सिह सदाचार सुनाइये, जिससे विद्वान्‌ पुरुष पुण्यलोकोंपर 
Aaa पाता है । खर्ग प्रदान करनेवाले धर्ममय आचार तथा 
Aan कष्ट देनेवाले अधर्ममय आचारोंका भी वणन 


जिये । 


# yaga ad पुण्यं बहुधा 
तत्कालं जीवनार्थर्चेत्‌ पुण्येन 
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सदाचार, वेदाचार तथा विद्या--इनमेंसे एक-एक guy 
ऋद्धिमृच्छति । पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं 
क्षयमेष्यति । पुण्यमेरवर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा॥ ° 
पापं तादृशं नाशयेद्‌ द्विजाः | मानसं वञ्रलेपं तु कल्पकक्पानुगं तश्रा ॥ 
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इन्ध्रपदकी प्राप्ति करानेवाली दोता'.दै । Gar, पुरुष गङ्गा 
अथवा कावेरी नदीका” आश्रय लेकर तीर्थवास करे | ऐसा « 
कुरनेसे तत्काल किये हुए पिकी निश्रंय ही नाश हो जाता है" 


रुद्रलोक ITA, करनेवाले बहुत-से क्षेत्र हैं । ताम्रपूर्णी 
ओर वेगवती--ये दोनों नदियाँ त्रह्मलोककी प्राहिरूप फळ « 
देनेवाली हैं | इन दोनोंके तटपर Para स्वर्गदायक क्षेत्र 
हैं । इन दोनोंके मध्यमे बहुंत-से wane क्षेत्र हैं वहाँ . 
निवास करनेवाला विद्वान्‌ पुरुष वैसे फलका भागी होता है | eer 
सदाचार; उत्तम बृत्ति तथा सद्भावनाके साथ मनमें ' दयाभाव | 
रखते हुए विद्वान्‌ पुरुषको तीर्थमें निवास करना चाहिये | 
अन्यथा उसका फल नहीं मिलता । पुण्यक्षेत्रमे किया हुआ 
थोड़ा-सा पुण्य भी अनेक प्रकारसे बृद्धिको प्राप्त होता है | 
तथा वहाँ किया हुआ छोटा-सा पाप भी महान्‌ हो जाता है | 
यदि yai रहकर ही जीवन बितानेका निश्चय हो तो उस 
पुण्यसंकल्यसे उसका पहलेक़ा सारा पाप तत्काल ae हो 
जायगा; क्योंकि पुण्यको ऐश्वर्यदायक कहा गया है | ब्राह्मणों! 
तीर्थवासजनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे 
mim नाश कर देता है । तीर्थमें किया हुआ मानसिक पाप 
aged हो जाता है | वह कई कब्पोंतक पीछा नहों छोड़ता 
है ।# वेसा पाप केवल ध्यानसे ही नष्ट होता दै, अन्यथा नहीं । 
वाचिक पाप जपसे तथा कायिक पाप शरीरको सुखाने-जैसे कठोर 
तपसे नष्ट होता है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको देवताओंकी 
पूजा करते और ब्राह्मणोंकों दान देते हुए पापसे बचकर ही 


सूतजी बोले--सदाचारका पालन करनेवाला विद्वात्र 
ब्राह्मण ही वास्तवमें “ब्राह्मण” नाम धारण करनेका अधिकारी 
है । जो केवळ वेदोक्त आचारका पालन करनेवाला ` एवं . 
वेदका अभ्यासी दै, उस ब्राह्मणक्री “विप्र? संज्ञा होती है । 


= 


महदण्वपि जायते ॥ 
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ही डुक होनेपर नसे "दविज? कहते हैं | जिसमें खल्पमाशास् 

, Gaderer पालन देखा जाता है; “जिसने वेदाध्ययन भी 
डहुत कम किया है तथा जो रायाक़ा सेवक ( पुरोहित; मैन्त्रीँ 
आदि ) हे? उबे “क्षत्रिय-ब्राह्मण” कहते हैं?। जो ब्राह्मण 
Sh „तथा बाणिज्य el करनेवाला' है और कुछ-कुछ 

* ज्ञाह्मणोत्ित आचारका भ आन करता दै» वह “वेश्य ब्रामण? 

* Fans ai A खेत जोतता ( हल चलाता ) है; उसे 
ere कहा गया हे । जो दूसरोंके दोष देखनेवाला 
और परद्रोही है, उसे “चाण्डाल-द्विज' कहते हैं । इसी तरह 
eat भी जो पृथ्वीका पालन करता है, वह “राजा? है | 
दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गये हैं । वेश्योंमें भी 
जो घान्य आदि वस्तुओका क्रय-विक्रय करता है) वह “वेश्य? 
कहलाता है । दूसरोंको “वणिक्‌? कहते हैं। जो ब्राह्मणों) 
झत्रियों तथा ALA सेवामें लगा रहता दै, वही वास्तवमें 
“ञः कहलाता हे । जो ax इल जोतनेका काम करता 
है, उसे “वृषल समझना चाहिये । सेवा, शिल्प और कर्षणसे 
भिं aR आश्रय लेनेवाले ae ‘ae? कहलाते हैं । 
इन सभी वर्णोके मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्म मुहूतंमें 


उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका फिर 
adeb अर्थका, उसकी MAÈ लिये उठाये जानेवाले 


RA .तथा आय और व्ययका भी चिन्तन करें | 

Tas पिछले पहरको उषःकाल जानना चाहिये | उस 
अन्तिम प्रइरका जो आघा या मध्यभाग है; उसे संधि कहते हैं। 
उस खंघिकालमें उठकर द्विजको मल-मूत्र आदिका त्याग 
करना चाहिये | RÀ दूर जाकर बाहरसे अपने शरीरको TH 
wan दिनमें उत्तराभिमुख बैठकर मल-मूत्रका त्याग करे | यदि 
| — उत्तरभिमुख बैठनेमें कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाकी ओर मुख 
“ करके बैठे । जल) अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओंका सामना 
/इचाकर बैठे । मळ त्याग करके उठनेपर फिर उस मलको 
42a । तदनन्तर जलाशयसे बाहर निकाले हुए जलसे ही 
“ get शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंके 
" ती्थोमें उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल्से शुद्धि करनी 
चाहिये । ce सात, पाँच या तीन बार मिट्टी लगाकर उसे 
यकर शद्ध करे । लिङ्गमें ककोड़ेके फलके बराबर मिट्टी लेकर 
ळमाये और उसे घो दे। परंठ 'गुदामें लगानेके लिये एक पसर 
Rad आवश्यकता होती है-। लिङ्ग और गुदाकी ates 
qa उठकर-अन्यच जाय और हाथ-पैरोकी शुद्धि करके आठ 
र कुल्ला करे | जिस किसी इक्षके पत्तेसे अथवा उसके 
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„तिले काइसे जके बाहर दतुअनः कल; a 
fr तजनी अंगुलिका उपयोग भ केरे । यह aah 
धान बताया गया है /« तदनन्तर” Gea ` 
देवताओंको नमस्कार करके मन्त्रपाठ करते, हुए जली 

/ स्नान करे | यदि कण्ठतक, या कमरतक “पनम खड़े हेने 
शक्ति न हो तो घुरनेतक Sed खड़ा हो अपने ऊपर ३ 
छिड़ककर मन्त्रोचारणपूर्वक स्न।न-कार्य ˆ सम्पन्न को 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वहाँ तीर्थजलसे देवता आहि 
स्नानाङ्ग-तर्पण भी करे | 4 

इसके बाद धोतवस्त्र लेकर पाँच कच्छ करके? 
धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले; कों 
संध्या-वन्दन आदि सभी कमाँमें उसकी आवश्यकता हैं 
है । नदी आदि data स्नान करनेयर स्नान-सम्बन्धी अं 
हुए, बस्नको वहाँ न घोये | स्नानके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पु 
भीगे हुए उस वस्त्रको बाबड़ीमेंश कु ऐके पास अथवा 
आदिमें ले जाय और वहाँ पत्थरपर, लकड़ी आदिपर; जॅ 
या स्थलमें अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रो rae 
द्विजो ! वस्त्रको निचोड़नेसे जो जल गिरता है, वह © 
श्रेणीके पितरोंकी तृप्तिके लिये होता है | इसके बाद जाब 
उपनिषद्म बताये गये “अग्निरिति? मन्त्रसे भस्म जे 
उसके द्वारा APE लगाये% | | 
# जाबालि-उपनिषरदूर्मे भस्म-धारणकी विधि 
कही गयी दै-- | 
५ अभ्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म ज, 
भस्म स्थलमिति भस्म? इस aad भस्मको अभिमन्त्रित R 
“मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोपु माह 
aag रीरिषः । मा नो drag भामिनों whee 
सदमित्त्वा हवामहे! ॥ 
इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मले, तत्पश्चात्‌ T 
caii जमदग्नेः , कश्यपस्य च 
यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥' ` 
इत्यादि मन्त्रसे मस्तक, ललाट, वक्षःस्थल और 
त्रिपुण्ड करे । 
engi जमदग्नेः कद्यपस्य 'त्र्यायुषन | 
यद्देवेषु gi asg त्र्यायुषम्‌ ॥' 
तथा-— 
“यम्बकं यजामहे सुगन्धिं घुष्टिवर्घनम्‌। | 
उवौरुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीयः माखृतात्‌॥' | 
--- इन दोनों मन्त्रको तीन-तीन वार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ 
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इस विष्लिका पाटन न किया जाय; इसके पूर्व ही यदि जलमें 


भस्म गिर जायंतो गिरानेवाला नरक्रमे जाता है! । आपो fel झा? 
१इत्यादि अन्हे Ty लिये सिरपर जल छिड़के तथा 


संधिप्रोक्षण कहते हैं । “आपो हि छा? इत्यादि मन्त्रमे तीन 
ऋचाएँ है और प्रत्येक ऋचामें गायत्री छन्दके तीन-तीन 
च्रण हैं | इनमेंसे प्रथम ऋचाके तीन चरणोंका पाठ करते 
हुए क्रमशः पेर; मस्तक ओर हृदथमें जल छिड़के | दूसरी 
'ऋज़ाके तीन चरणोंको पढ़कर क्रमशः मस्तक; हृदय ओर पेरमें 
जल छिड़के तथा तीसरी ऋचाके तीन चरणोंका पाठ करते 
हुए क्रमशः हृदय) पेर और मस्तकका जलसे प्रोक्षण करे | 
इसे विद्वान्‌ पुरुष aaa मानते हैं । किसी अपवित्र 
* वस्तुसे किंचित्‌ wat हो जानेपर, अपना स्वास्थ्य ठीक न 
रहनेपर, राजा और TER भय उपस्थित होनेपर तथा 
यात्राकालमें जलकी उपलब्धि न होनेकी विवशता आ जानेपर 
“मन्त्र-्रान? करना चाहिये | प्रातःकाल “सूर्यश्च मा मन्युश्च? 
इत्यादि सूर्यानुवाकसे तथा सायंकाल “अग्निश्व मा मन्युश्च? 
इत्यादि अग्नि-सम्बन्धी अनुवाकसे जलका आचमन करके 
पुनः जलसे अपने अङ्गोंका प्रोक्षण करे | मध्याहरकालमें भी 
“आपः पुनन्तु? इस मन्त्रसे आचमन करके पूर्ववत्‌ प्रोक्षण 
या मार्जन करना चाहिये । 
प्रातःकालकी संध्योपासनामें गायत्री मन्त्रका जप करके 
तीन बार ऊपरकी ओर सूर्यदेवको अर्ध्यं देने चाहिये | 
ब्राह्मणो | मध्याहुकालमें गायत्री मन्त्रके उच्चारणपूर्वक सूर्यको 
एक ही अर्यं देना चाहिये | फिर सायंकाळ आनेपर पश्चिमकी 
ओर मुख करके बैठ जाय और gAn ही सूर्यके लिये 
अर्घ्यं दे ( ऊपरकी ओर नहीं ) | प्रातःकाल और मध्याहके 
समय अज्ञलिमें ada लेकर अंगुल्योंकी ओरसे 
सूर्यदेवके लिये अर्ध्य दे । फिर अंगुलियोंके छिद्रसे ढलते 
हुए सूर्यकी देखें | तथा उनके लिये स्वतः प्रदक्षिणा करके 
शुद्ध आचमन करे | सायंकालमें सूर्यास्तसे दो घड़ी पहले 
की हुई संध्या निष्फळ होती है; क्‍योंकि वह सायं संध्याका 
समय नहीं है । ठीक समयपर संध्या करनी चाहिये; ऐसी 
शास्त्रकी आज्ञा है। यदि संध्योपासना किये बिना दिन बीत 
जाय तो प्रत्येक समयके लिये क्रमशः प्रायश्चित्त करना 
चाहिये | यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्याकालके 
लिये नित्य नियभके अतिरिक्त सौ गायत्री मन्त्रका अधिक 


, खप करे । यदि नित्यकर्मके ga हुए दस दिनसे अधिक 
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, ध्यस्य क्षयायूः न्ह मन्त्रको पढ़कर पैरपर जल छिड़के । इसे " 
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बीत जाय ,तो उसके प्रायश्वित्तल्पमें एक लाख .गायत्रीका | 


जप करना चाहिये । यदि ऐक मासतक नित्यकर्म ge जाय 
तो पुनः अपना STATA HCA कराये'। ER 
अर्थसिद्धिके लिये ईदा, गोरी; कारिकेय, विष्णु) aa, 
चन्द्रमा और acm तथा ऐसे ही अन्य देवताओंका भी 
युद्धं जलसे तर्पण करे । फि तर्पण कर्मकों ब्रह्मापण करके 
शुद्ध आचमन करे । तीर्थके दक्षिण gene मठमें। मन्त्राल्यमेः . 
देवालयमें, घरमें अथवा अन्य किसी नियत स्थानमें. आँसनपर 
खिरतापूर्वक बैठकर विद्वान्‌ पुरुष अपनी बुद्धिको खिरै करे 
और सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार करके पहले प्रणवका जप 
करनेके पश्चात्‌ गायत्री मन्त्रकी आवृत्ति करे | प्रणवके अ?» 
“उ? और म्‌? इन तीनों अक्षरोंस जीव ओर ब्रह्मकी 
एकताका प्रतिपादन होता है--इस बातको जानकर प्रणव 
( ॐ ) का जप करना चाहिये । जपकालमें यह भावना 
करनी चाहिये कि “हम तीनों लोकोंकी खि करनेवाले बरमा” 


पालन करनेवाले विष्णु तथा संहार करनेवाले रुद्रकी --जों खयं 
प्रकाश चिन्मय हैं--उपासना करते हैं | यह ब्रह्मस्वरूप प्रकाश चिन्मय हैं--उपासना करते हैं | यह ब्रहाखरूप ओंकार रे 
हमारी कर्मेन्द्रियो ओर ज्ञानेन्द्रियोंकी बृत्तियोंकी, मनकी 
वृत्तियोंको तथा बुद्धि-ब्त्तियोंकी सदा भोग और मोक्ष प्रदान 
` करनेवाले धर्म एवं ज्ञानकी ओर प्रेरित करे |! प्रणवके इस, 


अर्थका बुद्धिके द्वारा चिन्तन करता हुआ जो इसका जप 
करता दै, वह निश्चय ही ब्रह्मको प्रास कर लेता है | अथवा 
अर्थानुसंधानके बिना भी प्रणवका नित्य जप करना चाहिये । 
इससे 'आहाणत्वकी पूर्ति” होती है । ब्राह्मणत्वकी पूर्तिके 
लिये Ag ब्राह्मणको प्रतिदिन प्रातःकाल एक सहल गायत्री 
मन्त्रका जप करना चाहिये । मध्याहृकालमें सौ बार. और 
सायंकालमें azia बार जपकी विधि है । अन्य वर्णके, 
लोगोंको अर्थात्‌ क्षत्रिय और वेश्यको तीनों संध्याँओंके सब्य 
यथासाध्य गायत्री-जप करना चाहिये | व 
शरीरके भीतर मूलाधार) SAAT, मणिपूर, अनाहत , 
आज्ञा और सहस्लार-ये छः चक्र हैं | इनमें मुलाधारंसे लेकर 
सहल्नारतक छहों स्थानोंमें क्रमशः विद्येश्वर ब्रह्मा) विष्णु) ईद, 
जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं | इन सबमें ब्रह्मबुद्धि करके: 
इनकी एकताका निश्चय करे और “वह ब्रह्म मैं हूँ? ऐसी भावना- 
पूर्वक प्रत्येक श्वासके साथ, “सोऽहं? का जप करे । उन्हीं 
Raa आदिकी ब्रह्मरनत्र आदियमें तथा इस शरीरसे बाहर. 


भी भावता करे। प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्वलें लेकर पंञ्चभूत- 
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न्त TAY बना हुआ जो-शशीर दै, ऐसे' सहल शरीरोंका: i 
एक-एक अजपा गायत्रीके जपसे एक-एकक्रे ae अतिक्रमण 


ब्रह्मणे परमात्मने * 


T संक्षिप्त-शिवपुराण॥ 
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सत्ययुग आदिसें तपको ही "प्रशस्त ` कहा गया हैः त 


कलियुग '्रव्यस्पव्य धर्म (` दान आदि.) अच्छा माना गया ! 


करके जीवको धीरे-धीरे परमात्रमासे संयुक्त करे | यह जपक दै । सत्ययुग ध्यानस) चरताम तपस्यासे BK, ATH यर 


तत्व बताया गया है| सौ अथवा aeia भन्तराके जपसे उतने 
ही शरीरोंका अतिक्रमण होता है | इस प्रकार, जो मन्त्रोंका जप 

| है; इसीक्को आदिक्रमसे वास्तर्विक जप जानना चाहिये | सहसत 
बार किया हुआ ज्ञ ब्रह्मछोके प्रदान करनेवाला होता है; 
| जानना चाहिये ।"सो बार किया हुआ जप इन्द्रपदकी 
प्राप्ति रुरानेवाला माना गया है । ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षाके 

' लिये जो स्वल्यमांत्राम॑ जप करता है; षह त्राह्मणके कुलमें 
जन्म लेता 'है | प्रतिदिन सूयोपस्थान करके उपयुक्तरूपसे जप- 
का अनुष्ठान करना चाहिये | बारह लाख गायत्रीका जप 
करनेवाला पुरुष Teta “are? कहा गया है | जिस 
ae एक लाख गायत्रीका भी जप न किया हो, उसे 
वैदिक कार्यमें न लगाये । सत्तर वर्षकी अवस्थातक नियम- 
पालनपूर्वक कार्य करे । इसके बाद ग्रह त्यागकर संन्यास ले 
ले । परित्राजक या संन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल बारह हजार 
प्रणयका जप करे | यदि एक दिन इस नियमका उल्लङ्घन 
हो जाय तो दूसरे दिन उसके बदलेमें उतना मन्त्र ओर अधिक 
जपना चाहिये और सदा इस प्रकार जपको चलानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । यदि क्रमशः एक मास आदिका उल्लङ्घन 
हो गया तो डेढ़ लाख जप करके उसका प्रायश्चित्त करना 
चाहिये | इससे अधिक समयतक नियमका उल्लङ्घन हो जाय 
तो पुनः नये सिरेसे गुरुसे नियम ग्रहण करे । ऐसा करनेसे 
दोषोंकी शान्ति होती दे, अन्यथा वह रोख नरकमें जाता है । 
जो सकाम भावनासे युक्त RA ब्राह्मण है; उसीको धर्म तथा 
aan लिये यत्न करना चाहिये 1 मुसुक्षु ्रह्मणको तो सदा 
ज्ञानका ही अभ्यास करना चाहिये | धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती 


क 


सम्झाठना होती दै । धर्मपूर्वक उपाजित धनसे जो भोग प्रात 
“होता है; उससे एक दिन अवश्य वैराग्यका उदय होता है । 
qos विपरीत अधर्मसे उपार्जित हुए धनके द्वारा जो भोग 
प्राप्त होता è उससे भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है । 
मनुष्य धर्मसे धन पाता दै, तपस्यासे उसे दिव्यरूपकी प्राप्ति 
होती दै । काप्ननाओंका त्याग करनेवाले पुरुषके अन्तः 
शुद्धि होती है | उस शुद्धे ज्ञानका उदय होता दै, इसमें 


= E 


r ~ Ama 


A 
$. A 


होता हैं | दुराचारसे 
सुख | अतः भोग ओर मोक्षकी सिद्धिके लिये waa उपाच 
करना चाहिये | जिसके घरमे कम-से-कम चार मनुष्य छ 
ऐसे कुटुम्बी ब्राह्मणको जो सो वर्षके लिये जीविका ( जीवन 


दे,/अर्थसे मोग सुलम होता है । फिर उस भोगसे वैराग्यकी 


संशय नहीं दै । ८ हॅ ~ e 
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८ करनेसे ज्ञानकी सिद्धि होती है; परंतु :क'ल्युगम प्रतिमा | 
(“मगवढिग्रह ) की पूजासे ज्ञानलाभ होता "दे ।, अध । 
हिंसा ( 


a ) रूप है और धर्म सुखरूप है | अधन॑से मनु 
ख पाता है और धर्मसे वह सुख एवं अर्भ्युदयका भागे 
ख प्राप्त होता हे ओर सदाचासे। 


निर्बाहकी सामग्री ) देता दे; उसके लिये वह दान ब्रह्मलोक 
प्राप्ति करानेवाला होता है । एक Bee चान्द्रायण aaa 
अनुष्ठान ब्रह्मलेकदायक माना गया दै। जो क्षत्रिय एक 
सहख कुटुम्बको जीविका और आवास देता है, उसका वह कम 
इन्द्रलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है | दस हजार कुट॒म्बोंको 
दिया हुआ आश्रय-दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है । दाता 
पुरुष जिस देवताको सामने रखकर दान करता दै अर्थात्‌ A 
दानके द्वारा जिस देवताको प्रसन्न करना चाहता दै, उसीका 


लोक उसे प्राप्त होता है--यह बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी | 
तरह जानते हैं । धन-दीन पुरुष सदा तपस्थाका उपाजन करें | 
क्योंकि तपस्या और तीर्थसेवनसे अक्षय सुख पाकर मनु | 


उसका उपभोग करता दै | 


अब मैं न्यायतः धनके उपार्जनकी विधि बता रहा हूँ। | 


ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रति 
( दान-ग्रहण ) तथा याजन ( यज्ञ कराने ) आदिसे धनी 
अर्जन करे । वह इसके लिये कहीं दीनता न दिखाये और 
अत्यन्त क्लेशदायक कर्म ही करे | क्षत्रिय बाहुबलसे | 
उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षासे । न्यायोप 
धनका दान करनेसे दाताको ज्ञानकी सिद्धि प्राप्त होती 
ज्ञानसिद्धिद्वारा सब पुरुपरोंको गुरुकपा--मोक्षसिद्धि सुलभ ad 
है । मोक्षसे स्वरूपकी सिद्धि ( ब्रह्मरूपसे स्थिति ) प्रात 
है, जिससे मुक्त पुरुष परमानन्दका अनुभव करता है | 
पुरुषको चाहिये कि वह धन-धान्यादि सब 
करे । वह तृषा-निवृत्तिके लिये जल 
शान्तिके लिये सदा अन्नका दान करे | खेत; धान्य? 
अन्न तथा भक्ष्य) भोज्य) लेह्य और चोष्य--ये चार 
सिद्ध अन्न दान करने चाहिये | जिसके अन्नको खार्कर © 
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जबतक कथा-शैवण आदि सद्धमका पालने करता है, उतने, , ` विद्वानको चाहिये कि व 
समयतक उसके . किये" हुछ पुण्यफलका आधा”माग दाताको 


मिल जाता"है+>इसमें, तंशच नहीं दै | दान लेनेवाला पुरुष 
दानमें प्राप्त ZATA दान तथा तपस्या करके अपने प्रति- 
venta भापकी ae कर ले | अन्यथा उसे रौर नरकमें 
गिरना पड़ता है, अपने धबके तीन भाग करे--एक भाग धर्मके 
लिये; दूसरा भाग वृद्धिके लिये तथा तीसरा भाग अपने उप- 
भोगके लिये | नित्य, नेमित्तिक ओर काम्य--ये तीनों प्रकारके 
कमे sald रक्‍खे हुए धनसे करे | साधक्रकों चाहिये कि वह 
बुद्धिके लिये Ga हुए धनसे ऐसा व्यापार करे; जिससे उस 
अनकी वृद्धि हो तथा उपभोगके लिये रक्षित धनसे हितकारक; 
परिमित एवं पवित्र भोग भोगे । खेतीसे Ger किये हुए धनका 
deat अंश दान कर दे । इससे पापकी शुद्धि होती है । शेष 
बनसे घर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे; अन्यथा वह रोरव नरकमें 
पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती दै या खेती 
दी चौपट हो जाती है । वृद्धिके लिये किये गये व्यापारमें प्राप्त 
डुए घनका छठा भाग दान कर देने योग्य है | बुद्धिमान पुरुष 
अवश्य उसका दान कर दे | 
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कि वह? दूसरोंके, दोषोंका वखान न 


'भी प्रकट न करे | विद्वान पुरुप ऐसी बात न कदे, जो समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें शेष पैदा करनेवाली हो । (ऐश्वर्यैकी, तिद्धिके 
लिये दोनों संध्याओंके समय अमिहोत्रकर्म अव्य करे जो , 
दोनों समय अग्निहोत्र करनेमें असमर्थ्य हो), वह एक ही समय 
सूर्य और अग्निको विधिपूर्वक दी हुई आहुतिसे संतुष्ट करे 1 
चावल; ae घी, फळ? कंद तथा हविष्य-इनके द्वारा 
विधिपूर्वक स्थालीपाक ब्रनाये तथा यथोचित A सूर्य और 
अग्निको अर्पित करे | यदि हविष्यका अमाव हो ले प्रधान 
होममात्र करे | सदा सुरक्षित रहनेवाळी अभिको विद्वान्‌ पुरुष 
अजल्ञकी संज्ञा देते हैं | अथवा संध्याकालमें जपमात्र या सूर्य- 
की बन्दनामात्र कर ले | आत्मज्ञानकी इच्छावाले तथा TATA 
पुरुषोंको भी इस प्रकार विधिवत्‌ उपासना करनी चाहिये | 
जो सदा ब्रह्मयज्ञमें तत्पर होते हैं; देवताओंकी पूजामें लगे 
रहते हैं, नित्य अम्िपूजा एवं गुरुपूजामें अनुरक्त होते हैं तथा 
ब्राह्मणोंको ga किया करते È वे सब लोग खर्गलोकके भागी 
होते हैं । ( अध्याय १३ ) 


Be 
afta, देवयज्ञ और त्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन, भगवान्‌ शिवके द्वारा सातों वारोंका निर्माण तथा 


उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके फलोंकी प्रासिका कथन 


UANI कहा--प्रभो | aes, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ) 
शुरुपूजा तथा ब्रह्मतृप्तिका हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिये । 


wast योले--मदर्पियो ! ग्रहस्थ पुरुष अभिमें 


| शायंकाल और प्रातःकाल जो चावळ आदि द्रव्यकी आहुति 
| देता दै, उसीको अभियज्ञ कहते हैं । जो ब्रह्मचर्यं आश्रभमें 
| स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियोंके , लिये समिधाका आधान ही 
| अभियज्ञ है । वे समिधाका ही अग्निमें हवन करें | ब्राह्मणो ! 
| aaa आश्रममें निवास करनेवाले द्विजोंका जबतक विवाह 


न हो जाय और वे औपासनामिकी प्रतिष्ठा न कर लें; तबतक 


| उनके लिये अग्निमें समिधाकी आहुति) ब्रत आदिका पालन . 


तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है ( यही उनके लिये 


'अभियश है ) । द्विजो | जिन्होंने वाह्य अभिकों विसजित करके 
| अपने आत्मामें ही अग्निका आरोप कर लिया दै, ऐसे 
हि चानप्रस्थियों और संन्यासियोंके लिये यही हवन या अमिय 

डे कि वे विहित समयपर 


हितकर, परिमित और, पवित्र अन्नका 
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भोजन कर ळें । ब्राह्मणो ! सायंकाळ अभ्निके लिये दी हुई 
आहति सम्पत्ति प्रदान करनेवाली होती है, ऐसा जानना 
चाहिये और प्रातःकाल सूर्यदेवको दी हुईं आहुति आयुकी 
ate करनेवाली होती है? यह बात अच्छी तरह समझ Fii 
चाहिये | दिनमें अग्निदेव सूर्यमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं । अतः 
प्रातःकाल सूर्यको दी हुई आहुति 


दी जाती दै, उसे देवयज्ञ समझना चाहिये । स्थालीपाक ` 
आ देवयज्ञ ही मानना चाहिये | लौकिक अमिमें 
प्रतिष्ठित जो चूडाकरण आदि संस्कारनिमित्तक हवन-कर्म हैं, 
उन्हें भी देवयजके ही अन्तर्गत, जानना चाहिये | अव ब्रह्म- 
यज्ञका वर्णन सुनो | द्विजको चाहिये कि वह देवेताओंकी 
तृप्तिके ख्ये निरन्तर ब्रह्मयज्ञ करे | वेदोंका जो नित्य अध्ययन 
या स्वाध्याक होता है? उसीको ब्रह्मयज्ञ कहा गयी है । प्रात 
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भी अमियज्ञके ही अन्तर्गत, * 
है । इस प्रकार यह ARAI वर्णन किया गया । 
इन्द्र आदि समस्त 'देवताओंके 'उद्देश्यसे ' अमिमें जो * 


करे | ब्राह्मणो ! दोषवश दूसरोंके सुने या । ब्राह्मण | दोषवा दूसरोंके सुने या देखे हुए R > 
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नित्यकमके अनन्तर-सायंक्रालैतक ' ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता , ही हैं । देवताओंकी' प्रसन्नताके लिये प्रजाकी'पाँच प्रका 
ok ~ | 
. है । उसके बाद रातमें इसका विधान नंदी है। 


अम्निके बिना देवयज्ञ केसे सम्पन्न होता दै, इसे तुमलोग, 
भ्रद्धासे और आदरपूर्वक सुनो । सिके आरम्भमें सर्वज्ञ, दयाल 


और MITA .महादेवजीने समस्त Bath उपकारके लिये 


e 


हैं| अन्य 


वारोंकी कल्पना की. |- वे व्वगवान्‌ शिव संसाररूपी रोगको दूर 
करनेके लिये वैद्य हैं । सबके ज्ञाता तथा समस्त ओषधोंके भी 
आप हैं | उन भगवानने पहले अपले वारकी कल्पना की; जो 
आरोग्य प्रदान करनेवाला है | तत्पश्चात्‌ अपनी मायाशक्तिका वार 
बनाया; भी सम्पत्ति प्रदान करनेवाला है | जन्मकालमें दुर्गति- 
ग्रस्त बालककी रक्षाके लिये उन्होंने कुमारके बारकी कल्पना 
की | तत्पश्चात्‌ सर्वसमर्थ महादेवजीने आलस्य ओर पापकी 
fie तथा समस्त लोकाँक्रा हित करनेत्री इच्छासे लोकरक्षक 
भगवान्‌ विष्णुका वार बनाया । इसके बाद सबके स्वामी 
भगवान्‌ शिवने पुष्टि और रक्षाके लिये आयुःकर्ता त्रिलोक- 
लक्ष परमेष्टी ब्रह्मका आयुष्कारक वार बनाया; जिससे सम्पूर्ण 
जगतके आयुष्यकी सिद्धि हो सके । इसके बाद तीनों लोकोंकी 
Stem लिये पहले पुण्य-पापकी रचना हो MAR उनके करने- 
वाळे लोगोंको शुभाशुभ फल देनेके लिये भगवान्‌ शिवने इन्द्र 
और यमके वारोंका निर्माण किया । ये दोनों वार क्रमशः भोग 
देनेवाळे तथा लोगोंके मृत्युभयको दूर करनेवाले हैं । इसके 
बाद सूर्य आदि सात ग्रहोंको, जो अपने ही स्वरूपभूत तथा 
प्राणियोंके लिये सुख-दुःखके सूचक हैं, भगवान्‌ शिवने 
उपर्युक्त सात वारोंका स्वामी निश्चित किया । वे सब-के-सब ग्रह- 
_नक्षत्रोंके ज्योतिर्मय मण्डलमें प्रतिष्ठित हैं ( शिवके वार या दिन- 
के स्वामी aa हैं । शक्तिसम्बन्धी वारके स्वामी सोम हैं | कुमार- 
सम्बन्धी दिनके अधिपति मङ्गछ हैं । विष्णुवारके स्वामी बुध हैं। 
qa वारके अधिपति बृहस्पति हैं । इन्द्रवारके स्वामी 
Lak यमवारके स्वामी Te हैं । अपने-अपने वारमें 
की हुईं उन देवताओंकी पूजा उनके अपने-अपने फलको 
- देनेवाली होती दै । 


सूर्य आरोग्यके और चन्द्रमा सम्पत्तिके दाता हैं। 
age व्याधियोंका निवारण करते हैं) बुध पुष्टि देते है । 
बृहस्पति आयुकी fa करते. हैं । शक्र मोग देते हैं और 
शनैश्वर मृत्युका निवारण करते हें । ये सात वारोंके क्रमशः 
कळ बताये गदे दैंश थो उन-उन देवताओंकी प्रीतिसे प्रात होते 
य देवताओंकी भी पूजाका फल देनेवाले भगवान्‌ शिव 
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ही पद्धति बनायी गयी है | उन-उन ` देजताओंके मन्ञ्रोंका क 


/ यह पहला प्रकार है। उनके लिये होस करना,^कूपर छ - 


करना तीसरा तथा तंप करना चोथा प्रकर दै किसी By | 
प्रतिमामेंश अभिमें अथवा ब्राह्मणके दारीरमें' iTA देवता 


भावना करके सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा यां आण | । 


करना पाँचवाँ प्रकार है | 


इनमें पूजाके उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ दें । पूर्व 
अमावमें उत्तरोत्तर आधारका अवलम्बन करना चाहिये VA 
नेत्रां तथा मस्तके रोगमें और कुष्ठ रोगकी शान्ति 
लिये भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करके ब्राह्मणोंकों भोजन FAI 
तदनन्तर एक दिन, एक मास; एक वी अथवा तीन वर्ष 
लगातार ऐसा साधन करना चाहिये | इससे यदि प्रक, 
प्रारब्धका निर्माण हो जाथ तो रोग एवं जरा आदि रोगो 
नादा हो जाता है | इष्टदेवके नाममन्त्रॉंका जप आदि साफ 
वार आदिके अनुसार फळ देते हैं | रविवारको सूयं देवके A 
अन्य देवताओंके लिये तथा ब्राह्मणोंके लिये विशिष्ट वह 
अर्पित करे | यह साधन विशिष्ट फल देनेवाळा होता है र्षी 
इसके द्वारा बिशेषरूपसे पापोंकी शान्ति होती है | सोमवार 


विद्वान्‌ पुरुष सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये लक्ष्मी आदिकी पूरी 


करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणोंकों घृतपक्क अन्नका भोजन FAL 
मङ्गलवारको रोगोंकी शान्तिके fer काली आदिकी पूजा a 
तथा उड़द) मूँग एवं अरहरकी दाल आदिसे युक्त अ. 
ब्राह्मणोंकों भोजन कराये । बुधवारको विद्वान, पुरुष दधिषु 
अन्नसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे | ऐसा करनेसे सदा पु 
मित्र और कलत्र आदिकी पुष्टि होती दै. । जो दीर्घायु a 
इच्छा रखता हो वह गुरुवारको देवताओंकी पुष्टिकें © 
वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घुतर्मिश्रत खीरसे यजन-पूजन 
भोगोंकी प्राप्तिके लिये श॒क्रवारको एकाग्रचित्त होकर देवताओं 
पूजन करे और ब्राह्मणोंकी तृप्तिके लिये पड़रस युक्त अन्न * 
इसी प्रकार स्तरियोंकी प्रसन्नताके लिये सुन्दर वस्त्र अ. 
विधान करे । शनेश्वर अपमृत्युका निवारण करनेवाला है 
उस दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष रुद्र आदिकी पूजा करे | ति 
होमसे; दानसे देवताओंको संतुष्ट करके ब्राह्मणोंको ier 


आरोग्य आदि फलका भागी होगा + | 
देवताओंक्रे नित्य-पूजन) विशेष पूजन? ATA दात? 
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* देश, काळ, पात्र झोर'दुःन आदिका विचार #. 
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* होम तथा ATTA dor ARĂ एवं रवि आदि करोंमें विशेष * सातों ही दि अपनी .शक्तिके अनुसार सदा देवपूज़न करना 
तिथि ओड॒ garter योग, प्राप्त" होनेपर विभिन्न देवताओंके चाहिये। निर्धन मनुष्य तपस्या ( त्रत, आदिके' कष्ट-सहन ) 
यूजनमें सर्वेश PR भगवान्‌ शिव ही उन-उन देवताओंके » द्वारा और धनी धनक्रे द्वारा देवताओंकी आराधना करें | वह 


» रूपे पूजित ह) खव लोगोंको आरोग्य आदि फल प्रदान करते 


- ° हैँ । देश; कोल, पात्र; द्रव्य; श्रद्धा एवं छोकके अनुसार 


उनके तारतम्य क्रमका ध्यान रखत्रे हुए महादेवजी आराधना 
करनेवाले लोगोंको आरोग्य आदि फल देते हैं | शुभ ( माङ्गलिक 
कर्म ) के आरम्भमें और अञ्चम ( अन्त्येष्टि आदि कर्म ) के 
अन्तमे तथा जन्म-नक्षत्रोंके आनेपर ग्रहस्थ पुरुष अपने घरमे 
आरोग्य आदिकी समृद्धिके लिये सूर्य आदि ग्रहोंका पूजन 
करे । इससे सिद्ध है कि देवताओंका यजन ae अभीष्ट 
ल्वस्तुओंको देनेवाला दे ब्राह्मणोंका देवयजन-कर्म वेदिक मन्त्रके 
साथ होना चाहिये | ( यहाँ ब्राह्मण-शब्द क्षत्रिय और वेश्यका 
भी उपलक्षण दै । ) दद्र आदि दूसरोंका देवयज्ञ तान्त्रिक 
विधिसे होना चाहिये | शुभ फलक्री इच्छा रखनेवाले HTAA 


देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार 


gar कहा--समस्त पदार्थौके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ 
सूतजी | अब आप क्रमशः देश-काल आदिका वर्णन करें । 


खूतजी बोले--महर्षियो | देवयज्ञ आदि FAN अपना 
झुद्ध णह समान फल देनेवाला होता है अर्थात्‌ अपने घरमे 
किये हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलको सममात्रामें देनेवाले 
दोते हैं | गोशालाका स्थान घरकी अपेक्षा दसगुना फल देता 
2 | जलाशयका तट उससे भी दसगुना महत्त्व रखता दै तथा 
जहाँ बेल) तुलसी एवं पीपलवृक्षका मूल निकट हो; वह स्थान 
जलाशायक्रे तटसे भी दसगुना फल देनेवाला होता है | 
देवालयको उससे भी दसगुने महत्त्वका स्थान जानना चाहिये । 
देवाळ्यसे al दसगुना महत्त्व रखता दै तीर्थभूमिका तट | 
उससे दसगुना श्रेष्ठ है नदीका किनारा | उससे दसगुना 
उत्कृष्ट है तीर्थनदीका तट और उससे भी दसगुना महत्त्व रखता 
है ससगङ्गा नामक नदियोंका तीर्थ | गन्ना) गोदावरी, कावेरी) 
ताम्रपर्णी). सिन्धु, सरयू और नर्मदा--इन सात नदियोंको 
सप्तगढ़ा कहा गया È | समुद्रके तटका स्थान इनसे भी दसगुना 
पवित्र माना गया है और पर्वतके शिखरका प्रदेश समुद्रतटसे 
भी दसगुना पावल दै । सबसे अधिक महत्त्वका वह स्थान 
जानना चाहिये, जहाँ मन लग जाय | लग जाय | 


` योतक Raat वर्णन, gah अव कालका तारतम्य 
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बार-बार भ्रद्धापूर्वक इस तरहके धर्मका अनुष्ठान करता है ओर 
वारंवार JAAR नाना प्रकारके फॅल भोगकर Ga: इस 
पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करता हैं । नवान्‌ पुरुष सदा भोग- 
सिद्धिके लिये मार्गमे ्रक्षादि लगाकर: लोगोके लिये छायाकी 
व्यवस्था करे | जलाराम ( कुंआ, बावली और पोखरे ) 
बनवाये | वेद-शास्त्रोंकी प्रतिष्ठाके लिये पाठशालाका निर्माण 
करे तथा अन्यान्य प्रकारसे भी धर्मका संग्रह करता रहे । 
धनीको यह सब कार्थ सदा ही करते रहना चाहिये | 
समयानुसार पुष्यकर्मोके परिपाक्रसे अन्तःकरण TS दोनेपर 
ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है | द्विजो ! जो इस अध्यायको सुनत्रा? 
पढ़ता अथवा सुननेकी व्यवस्था करता है, उसे देवयज्ञका फल 
प्राप्त होता है | ( अध्याय १४ ) 


» 


बताया जाता है--सत्ययुगमें यज्ञ) दान आदि कर्म पूर्ण कल 
देनेवाले होते है, ऐसा जानना चाहिये । त्रेतायुगमें उसका 
तीन चौथाई फल मिलता है | द्वापरमें सदा आधे दी, फलकी 
प्राप्ति कही गयी है | कळियुगमें एक चौथाई ही फलकी प्राति 
समझनी चाहिये और आधा कलियुग बीतनेपर उस चौथाई 
gata भी एक agia कम हो जाता है। शद्ध अन्तः- 
करणवाले पुरुषको शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देनेवाला 
होता है | ae 
विद्वान ब्राह्मणो ! सूर्य-संक्रान्तेिकि दिन किया हुआ 
संतूकर्म पूर्वोक्त ga दिनकी अपेक्षा दसगुना फळ देनेवाला * 
होता है, यह जानना चाहिये | उससे भी दसगुना महत्त्व उस 
कर्मका दै, जो fda नामक योगमें किया जाता, है | दक्षिणायन _ 
आरम्भ होनेके दिन अर्थात्‌ कर्ककी संक्रान्तिमें किये हुए 
पुण्यकर्मका महत्त्व AJA भी दसगुना माना गया है | उससे 
भी दसगुना मकर-संक्रान्तिमें ओर उससे भी दसगुना चन्द्र 


LT 
१. ज्यौतिषके अनुसार ae ,समप्रय जब कि सूर्य विषुव रेखापर 


पहुँचता है और दिन तथां, रात दोनों बरावर^होते vi 
adit दो बार आता दै--एक तो सौर चैत्रुमासकी नवमी तिथि या 
अंग्रेजी २१ माचंको, और दूसरा सौर आखिनकी भेवमी तिथि या 
अंग्रेजी २२ सितम्बरको 1 f — 
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ग्रहणमें किये हुए पुण्यका AE है | AAT समय सबसे 
उत्तम है | उसमें किये गये पुण्यकर्मका फळ चन्द्रम्रहणसे भी 
अधिक और पूर्ण मात्रामें होता दै, इंस - बातको विज्ञ पुरुप" 
जानते El जगदूकूपी सूर्यका राहुरूपी विष्रते संयोग होता है; 
SERA सूर्युग्रह्णका समय रोग प्रदान करनेवाला दै | . अतः 
उस्‌ feat शान्तिके. fa उस समय स्थान; दान और 
जर करे | वह काळ विषकी झान्तिके लिये उपयोगी होनेके 
| पुण्यप्रद माना गया है । जन्मभक्षत्रके दिन तथा ब्रतकी 
पूतिके दिनका समय सूर्यग्रहणकरे समान ही समझा जाता है । 
परंतु AMI सङ्गका काल करोड़ों सूर्यग्रहणके समान 
पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते-मानते हैं । 


तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति--ये पूजाके पात्र हैं; 
क्योंकि ये पापोंके नाशमें कारण होते हैँ । जिसने चौबीस लाख 
गायत्रीका जप कर लिया हो; वह ब्राह्मण भी पूजाका उत्तम 
पात्र है | वह सम्पूर्ण फलों ओर भोगांको देनेमें समर्थ है । जो 
पतमसे त्राण करता अर्थात्‌ नरकमें गिरनेसे बचाता है, उसके लिये 
इसी शुणके कारण दास्त्रमें “पात्र? शब्दका प्रयोग होता È | 
वह दाताका पातकसे त्राण करनेके कारण “पात्रः # कहलाता है | 
गायत्री अपने गायक्रका पतनसे त्राण करती है; इसीलिये वह 
“गायत्री? कहलाती है | जेसे इस लोकमें जो धनहीन दै, वह 
दूसरेको धन नहीं देता--जो यहाँ धनवान्‌ है, वही दूसरेको 
घन दे सकता है; उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रात्मा 
है, वही दूसरे मनुष्योंका त्राण या उद्धार कर सकता है। जो 
गायत्रीका जप करके De हो गया दै, वही शुद्ध ब्राह्मण 
Sem है । इसलिये दान, जप; होम और पूजा सभी 
ate fea वही शुद्ध पात्र है | ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा 
. रक्षा करनेकी पात्रता रखता है । 


 क्त्रीहोया पुरुष--जो भी भूखा हो, वही अन्नदानका 
पात्र है। जिस्रको जिस वस्तुकी इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना 
साँगे ही दे दी जाय तो दाताको उस दानका पूरा-पूरा फल 
प्राप्त होता है; ऐसी महर्षियोंकी मान्यता है जो सबाल या 
याचना करनेके बाद दिया गया हो; वह दान आधा ही फल 
देनेवाला बताया गया है | अपने सेवकको दिया हुआ दान 
एक चौथाई फल देनेवाला होता दै | विप्रवरो ! जो जाति- 
foe 1 ह ल य क , 


#पतनात्लायत „ शति पात्रं शाखे प्रयुज्यते । 


दातुश्च. पातकात्त्राणत्यात्रमित्यभिधीयते, ॥ 
rats “(filo Yo विधे० १५ । १५,) 
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भाजसे ब्रामण है ओर दीनतापूर्ण इृत्तिसे जीवन बिताता है 


` उसे दिया हुआ धनका दान दाताको इस भूतरपूर दूस 


भोग प्रदान करनेवाला होता है । वहीं डान यदि देवे | 
ब्राह्मणको दिया जाय तो वह स्वर्गलोकमें. देवताओंके के 
दस वर्षोतक दिव्य भोग देनेवाला होता दै | दिल और स 
ृत्तिसे# लाया हुआ और. गुरुदक्षिणामें प्रा हुआ अब 
शुद्ध द्रव्य कहलाता है | उसका दान दाताको पूर्ण फ के, 
वाला बताया गया है । क्षत्रियोंका शोर्यसे कमाया हुआ 
बैश्योंका व्यापारसे आया हुआ ओर झट्का सेवावृत्तिसे फर 
किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है । धर्मकी इच 
रखनेवाली स्त्रियोंकी जो धन पिता एवं पतिसे मिला हुआ ह। 
उनके लिये वह उत्तम द्रब्य दे। T | 

गौ आदि बारह वस्तुओंका चेत्र आदि बारह महतो 
क्रमशः दान करना चाहिये | गोश भूमि, तिल, सुवणं) ई 
वस्त्र, धान्य; गुड्‌) चाँदी, नमक) कोंहड़ा और कन्या-+ 
ही वे बारह seat हैं । इनमें गोदानसे कायिक, ahaa 
मानसिक पापोंका निवारण तथा कायिक आदि ari 
पुष्टि होती दै । ब्राह्मणो ! भूमिका दान इहलोक और Te 
प्रतिष्ठा ( आश्रय ) की प्राप्ति करानेवाला है। तिलका @ 
बल्वर्धक एवं मृत्युका निवारक होता है। सुवर्णका दी. 
जठराभिको बदानेवाला तथा बीर्य दायक है | घीका दान gee 
होता है । aan दान आयुकी बृद्धि करानेवाला है, है! 
जानना चाहिये | धान्यका दान अन्न-धनकी समृद्धिमे वात. 
होता है | गुड़का दान मधुर भोजनकी प्राप्ति करानेवाल हैं! 
है । चाँदीके दानसे वीर्यकी इद्धि होती है । cama © 
aga भोजनकी प्राप्ति कराता है । सब प्रकारका दान षा 
समृद्धिकी सिद्धिके लिये होतः दे । विज्ञ पुरुष कर्णी 
दानको पुष्टिदायक मानते हैं | कन्याका दान आजीवन A 
देनेवाला कहा गया है । ब्राह्मणो ! वह लोक और HO 
भी सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाला दै । 


#कोशकार कहते हें-- 
Se: कणश आदानं कणिशाद्यजनं 4 
अर्थात्‌ खेत कट जाने या बाजार उठ जानेपर वहाँ विखे 

aah एक-एक कणको चुनना और उससे जीविका `, 
arog दै तथा खेतकी फसल कट जागेपर वहाँ पी 
आदिकी बाळें वीनना Pre’ कदा गया दै, और उससे % 
चलाना 'रिळ'वृत्ति है। ।. f 
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i # पृथ्वी आदिसे 
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मित देंवधतिमाआंके पूजनकी विधि # 


* विद्वान्‌ पुरुषकी snk कि जिन वस्तुओंसे श्रवण आदि ' 


इन्द्रिया, तृप्ति! होती दै,” उनका सदा दान करे | श्रोत्र आदि 
इन्द्रि sie a = 

दस इन्द्रियोंके ज़ो*शब्द आदि दस विषय È उनका दान 

» किया जाय ल्खे-भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि 
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किया गया यजन समझना चाहिये तथा तीर्थयात्रा और ब्रत 
आदिको विद्वान्‌ पुरुष, शारीरिक यजन मानते हैं। जित ' 


» किसी भी उपायसे थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धिसे जो 


कुछ भी दिया अथवा, किया जाय; वह दान-या सत्कर्म भोगोंकी 


So  इन्द्रियदेवतोओंको संतुष्ट करते' हें । वेद और शास्त्रको प्रास करानेमें समर्थ होता है । तंपस्वा और दान बै दो कर्म 
शिंक gagad ग्रहण करके गुरुके उपदेशसे अथवा खयं ही बोध मनुष्यको सदा करने चाहिये तथा ' ऐसे zea दान करना 
हे, प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जो बुद्धिका यह निश्चय होता है कि चाहिये, जो अपने वर्ण ( चमक-दमक या सफाई ) और गुंग 
हु. ait फल अवश्य मिलता है?, इसीको उच्चकोटिकी ( सुख-सुविधा ) से सुशोभित हो | बुद्धिमान पुरुष देवतःओंकी 
व ग आस्तिकता? .कहते हैं। भाई-वन्धु अथवा राजाके भयसे तृप्तिके लिये जो कुछ देते हैं, वह अतिशय मात्रामें और सब 
1 जो आस्तिकता-बुद्धि या श्रद्धा होती देश वह कनिष्ठ श्रेणीकी प्रकारके भोग प्रदान करनेवाला होता है | उस दान॑से विद्वान्‌ 
आ ह. आस्तिकता है । जो सर्वथा दरिद्र दै, इसलिये जिसके पास पुरुष इहलोक और परलोकमें उत्तम जन्म ओर सदा “सुलभ 
“सभी वस्तुओंका अभावे है, वह वाणी अथवा कर्म ( शरीर ) होनेवाला भोग पाता है | ईश्वराप॑ण-बुद्धिसे यज-दान आदि कर्म 
महक. छारा यजन करे। मन्त्र; स्तोत्र और जप आदिको वाणीद्वार करके मनुष्य मोक्षफलका भागी होता है। (अध्याय १५) 
णः i om है 
T प्रथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पुजनकी विधि, उनके लिये नेवेद्यका विचार, पुजनके 
re विभिन्न उपचारोंका फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रोके योगमें पूजनका 
ae विशेष फल तथा लिड्ठके वैज्ञानिक खरूपका विवेचन | 
ग द ऋषियाने कहा--साधुशिरोमणे | अब आप पार्थिव आदरपूर्वक उसका पूजन करे | गणेश) सूर्य) विष्णु) x 
का द| प्रतिमाकी पूजाका विधान बताइये; जिससे समस्त अमीष्ट और शिवकी प्रतिमाका, शिवका एवं Rafera fas 
fmt बस्तुओंकी प्राप्ति होती दै । सदा पूजन करना चाहिये | षोडशोपचारपूजनजनित 
y ऐं सूतजी बोले--महर्षियो | तुमलोगोंने बहुत उत्तम फलकी सिदिके छिये सोलह उपचारबाया लत कला 
E EEA प 3 मनोरा चाहिये । gaa प्रोक्षण और मन्त्र-पाठपूरवक्र अभिषेक 
त ऱ्य | पार्थिव रिसा पूजन सदा a म on करे । अगहनीके चावळले नैवेद्य तैयार करे । सारा नैवेद्य 
ला ल को देनेवाला है तथा ap तत्काल रण करने. एक कुडव ( मग पाबमर ) होना चाहिये | घरमे पा्थिग- 
fl वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ; तुमछोग उस पूजनके लिये एक कुडव और बाहर किसी मनुष्यद्वारा 
q@ ध्यान देकर सुनो । gett आदिकी बनी हुई देवप्रतिमाओंकी arta शिवल्याके पूजनके RA एक मस्य (Sug). 
me पूजा इस yan अमीष्टदायेक मानी गयी है, निश्चय ही नेवेद्य तैयार करना आवश्यक दै, ऐसा जानना चाहिये 
न, इसमें पोका और जियोंका भी अधिकार है। नदी, टार स्थापित शिवि लिये तीन सेर Me 
रहो पोखरे अथवा कुएँमें प्रवेश, करके पानीके भीतरसे मिट्टी अर्पित करना उचित है और खये प्रकट" हुए खयम्मू- ` 
ले आये। फिर गन्थ-चूर्णके द्वारा उसका संशोधन करे (हलके लिये पाँच सेर | ऐसा करनेपर पूर्ण फलकी प्राति 
- | और शुद्ध मण्डपमें रखकर उसे महीन पीसे ओर साने | समझनी चाहिये । इस प्रकार सह बार पूजा करंनेसे 
| इसके वाद हाथसे प्रतिमा बनाये और दूधे उसका सुन्दर ज सत्यल्ोकको प्राप्त कर लेता है। +$ 
॥ स्कार करे। उस प्रतिमामें अङ्ग'्रत्यङ्ग अच्छी तरह व , i 
ai पकट हुए हों तथा वह सब प्रकारके अख्न-शख्ोंसे सम्पन्न बारह अंगुल चौड़ा) इससे दूना और RF EI 
ra Sid . गवी हो | तदनन्तर उसे पद्मासनपर स्थापित करके अधिक अर्थात प्रीत अंगुल रना, तथा परइ AOS हो | तदनन्तर उसे पद्मासनपर स्थापित करके अधिक अर्थात्‌ mha अंगुल लंबा तथा पंद्रह अंगुळ 
पडी | १. श्रवणेन्द्रियके देवता दिशाएँ, नेत्रके aa, नासिकाके अश्विनीकुमार] रसनेन्द्रियके वरुण, ल्वगिन्दरियके वायु, वागिन्द्रियके 
गर्ल `, नि, fe प्रजापति, युदाके सि, ets और परके देवता विष्णु हे । = 7१.2 
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चौड़ा जो लोहे या लकड़ीका बना. हुआ “पात्र होता है, 
उसे विद्वान्‌ पुरुष “शिव? कहते हैं. । उसका आठवा. भाग 
अस्थ कहलाता दै, जो चार कुडवके बशवर माना गया È | 
मनुष्यद्वाए स्थापित शिवळिङ्गके लिये दस प्रस्थ; ऋषियोंद्वारा 
स्थापित Beet लिये सो प्रस्थ और स्वयम्भू शिवलिङ्गके 
लिये एक' aa प्रस्थ “नेवेद्य निवेदन किया जाय तथा 
| ae आदि एवं गन्ध द्रव्योंकी भी यथायोग्य मात्रा 
wd जाय तो यह उन रशिवलिङ्गोंकी महापूजा बतायी 


जाती दै। | ५ 


देवताका अभिषेक करनेसे आत्मशुद्धि होती है, गन्धसे 
goat प्राप्ति होती है । नेवेद्य लगानेसे आयु बढ़ती और 
aa होती है। धूप निवेदन करनेसे धनकी प्राति होती 
डे । दीप दिखानेसे man उदय होता है और ताम्बूल 
समर्पण करनेसे भोगकरी उपलब्धि होती दै | इसलिये ख़ान 
आदि छः उपचरंक्रो aaa अर्पित करे । नमस्कार 
और जप--ये दोनों सम्पूर्ण अभीष्ट फछको देनेवाले हैं | 
इसलिये भोग और Matt इच्छा रखनेवाले लोगोंको 
धूजाके अन्तमें सदा ही जप ओर नमस्कार करने चाहिये । 
मनुष्यको चाहिये कि वह सदा पहले मनसे पूजा करके 
फिर Sasa उपचारोंसे करे | देवताओंकी पूजासे उन-उन 
देवताओंके लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर 
aaa भी यथेष्ट भोगक्री वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं । 


अब मैं देवपूजासे प्राप्त दोनेवाले विशेष लोकोंका 

बर्णन करता हूँ । द्विजो ! तुमलोग श्रद्धापूर्वक सुनो | विन्नराज 
राणेशकी पूजासे भूलोकमें उत्तम अभीष्ट वस्तुकी. प्राप्ति 
होती है । शुक्रवारको) श्रावण और भाद्रपद मासेंके ETA- 
डी चतुर्थीको और पौषमासमें शतभिषा नक्षत्रके आनेपर 
aaya गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये | सौ या सहल 

_ द्विनोमें सौ या सह बार पूजा करे । देवता और अम्निमें 
श्रद्धा रखते हुए. किया जानेवाला उनका नित्य पूजन 
AAA पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। 
वह समस्त iat शमन तथा भिन्न-भिन्न दुष्कर्मोका 
Sara करनेवाला दै | विभिन्न वारॉमें की हुई शिव आदिकी 
anga प्रदान करनेवाली समझना चाहिये | 

बार या दिन, तिथि; नेक्षत्र और योगोंका आधार है | 
जमर कामनाओंको देनेवाला दै । उसमें Weak क्षय 
नहीं होतः | इसलिये उसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप" मानना चाहिये | 
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हैं | वार आदिका भलीमौति विचार करके पूजा और इ 
आदि करने चाहिये । वेदोंमें पूजा-शब्दके अर्थकी ह) 


= 

[ संक्षिप्त-शिवपुराण[ | 

सूयोदयकाछसे .लेकर सुदोदयकाल. आनेतक एक वारी १ 
स्थिति मानी गयी है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णोके के . " 
का आधार है | विहित तिथिके पूर्व भारे की हुई देवू 7 
मनुष्योंको पूर्ण भोग प्रदान करनेवाली होती है. ग 
यदि मध्याहके बाद तिथिक्राः आरम्भ. होता हैतें द 

- रात्रियुक्त तिथिका पूर्वमाग पितरोंके श्राद्धादि कर्मके लि! p 
उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथिका परमाग ही दिसे, ल 

युक्त होता दै, अतः वही देवकर्मके लिये प्रशस्त अ दु 

गया है | यदि मध्याह्कालतक तिथि रहे तो sek _ 

तिथिको ही देवकार्यमें ग्रहण करना चाहिये । इसी लो .. 

aa तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देहकार्यमें ग्राह्य ह. . 


प्रकार योजना की गयी है--पूर्जायते अनेन इति पूजा । छ ” 


पूजा-शब्दकी व्युत्पत्ति हे । ध्यू” का अर्थ है भोग अ 
फलकी सिद्धि-वह जिस कर्मसे सम्पन्न होती दै, उल 
नाम पूजा है। मनोवाञ्छित वस्तु तथा ज्ञान-ये दी अशी 
वस्तुएँ है; सकाम waged अभीष्ट भोग आगि 
होता है और निष्काम भाववाळेक्रो अर्थ--पारमार्थिक शात 
ये दोनों ही पूजा-दाब्दके अर्थ हैं; इनकी योजना कस 
ही पूजा-शब्दकी सार्थकता है | इस प्रकार लोक और वे” 
पूजा-शब्दका अर्थ विख्यात है | नित्य और नेमित्तिक £| 
कालान्तरमें फल देते हैं; किंतु काम्य कर्मकरा यदि 
भाँति अनुष्ठान हुआ हो तो वह्‌ तत्काळ फलद 

प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्षतक लगातार 
करनेसे उन-उन miè फलकी प्राति होती दै और. । 
वैसे ही पापांका क्रमशः क्षयं होता है | | 


प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिक्रों की हुई 5 
गणपतिकी पूजा एक पक्षके पापोंका नाश करनेवाली ; | 
पक्षतंक उत्तम भोगरूपी फल देनेवाळी होती है । % | 
चतुर्थीको की हुई पूजा एक मासतक किये गये पूजन 
देनेवाली होती है और जब सूर्य सिंह राशिपर खित हैं? 
समय भाद्रपद मासक्री चतुर्थीको की हुई गणेशजीकी © 
एक वर्षतक मनोवाज्छित भोग प्रदान करती BA 
चाहिये | श्रावणमासके रविवारको; हस्त नक्षत्रसे Se | 
तिथिको तथा माघशुक्ला सप्तमीको भगवान्‌ सूया 4 
करना चाहिये । ज्येष्ठ तथा यादूपद मार्सोंके geen == 
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मक्षत्रसे युक्त वादी „ तिथिकौ तथा केवल द्वादशींको भी बह कामनाओंको त्याशकर पीड़ारहित ( शान्त ) दो देत्राराछक + 
à र A 3 3 


~ Sa SA A a ® 
केया मया भगवान्‌ विष्णुका पूजन अभीष्ट सम्पत्तिको' देनेवाला 
apr गया दे » ओवणृमापमें, ,की  जानेवाळी -श्रीहरिकी पूजा 


अभीष्ट FAA, आरोग्य प्रदान कर॑नेवाली होती है। 


a -N वं क Ian ~ Tat ~ ओं 
bai एवंश्उपकरगासहित पूर्वोक्त गौ आदि बारह वस्तुओंका 


दान केरनेसे fap फलकी « प्राप्ति होती है, उसीको द्वादशी 
तिथिमें आराधनाद्वारा श्रीविष्णुक्री तृप्ति करके मनुष्य प्राक्त कर 
लेवा है | जो द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विष्णुके बारह नामों- 
द्वारा बारह AAMT घोडशोपचार पूजन करता दे, वह 
उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है | इसी प्रकार सम्पूर्ण देवता- 
ओंके विभिन्न बारह नामोंद्वारा किया हुआ; बारह ब्राहमणोंका 
पूजन उन-उन देवताओको प्रसन्न करनेवाला होता दै | 

कर्ककी संक्रान्तिसे युक्त श्रावणमासमें नवमी तिथिको 
JIR नक्षत्रके योगमें अभ्बरिकाक्रा पूजन करे | वे सम्पूर्ण 
अनोवाञ्छित भोगों और फडोंको देनेत्राली हैं | ऐश्वयंक्री इच्छा 
TANS पुरुपको उस दिन अवद्य उनकी पूजा करनी 
चाहिये | आश्विन ma? शुक्ल a नवमी तिथि सम्पूर्ण 
अभीष्ट फलोंको देनेवाली है । उसी मासके कृष्ण पक्षकी 


! चतुर्दशीको यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिनका Fea 


विशेष बढ़ जाता है | उसके साथ ही यदि आद्रा और narat 
( सूर्यसंक्रान्तिसे युक्त आद्रा ) का योग हो तो उक्त अवप्तरोंपर 
की हुई शिवपूजाका विशेष महत्व माता गया है | माध 
कृष्णा चतुर्दशीको की हुई झिवजीकी पूजा ' सम्पूर्ण अमीट 
फलोंको देनेवाली है | वह मनुष्योंकी आयु बढ़ाती) मृत्यु-कर- 
को दूर हटाती और समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति कराती है। 
ज्येष्ठ मासमें चतुर्दशीको यदि nada योग हो अथत्र मार्गः 
शीर्ष मासमें किसी भी तिथिको यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस 
अबसरपर विभिन्न वस्तुओंकी बनी हुई मूर्तिके रूपमें दित्रक्ी जो 
सोलह उपचारोंसे पूजा करता है, उस पुण्यात्माके चएणोंका 
दर्शन करना चाहिये | भगवान शिवकी पूजा मनुष्यॉकी भोग 
और मोक्ष देनेवाली है, ऐसा जानना चाहिये | कार्तिक ATT 
प्रत्येक वार और तिथि आदिमें मद्दादेवजीकी पूजाका विशेष 
महत्त्व है । कार्तिक माप्त आनेपर विद्वान, पुरुष दानः तथ; 
होम, जप और नियम आदिके द्वारा समस्त देवताओंका 
पोडयोपचारोंसे पूजन करे | उस पूजनमें देव-प्रतिमा ब्राह्मण 
तथा मन्त्रॉका उपयोग आवश्यक है । ब्राहमणोंको भोजन कराने- 
से भी बह पूजन-कर्म सम्पन्न होता है। पूजकक़ों चाहिये कि 
दि० Yo ajo ७-2 ~ 


~ 


मं तत्पर रहे। >» रन 
`. ” कार्तिक मासमें देवताओंका यजन-पूजन समस्त मोगोंकों 
दैनेवाला, व्याधियोंको हर लेनेवाला तथा भूतो. ओर ग्रहोंका 
विनाश करनेवाला a कार्तिक माके ,रविवारोंको 'मगवान 
सूर्यक्री पूजा करने,ओर तेल तथा. सूती Tat देनेसे” मनुष्योके « 
कोढ़ आदि रोगांक्रा नाश होता है । ai, काली fr, ra 
और खीरा आदिका दान ओर ब्राह्मणोंकी प्रति करनेसे 
awh dra नाश होता दै | दीप ओर सरसोंके दिसे 
मिरगीका रोग मिट जातां है | कृत्तिका नक्षत्रसे युक्त सोम- 
वारोंको किया हुआ सित्रजीका पूजन मनुष्योंके महान aia 
को मियनेत्राला ओर सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकों देनेवाला दै । घरक 
आवश्यक सामग्रियोंके साथ ग्रह ओर क्षेत्र आदिका दान 
करनेसे भी उक्त फळी प्राप्ति होती है। कृत्तिकायुक्त मङ्गळ 
वारोंको श्रीस्कन्दका पूजन करनेसे तथा दीपक एवं घण्डा 
आदिका दान देनेते मतुष्योंको शीघ्र ही वाकृसिद्धि प्राप्त हो 
जाती है, उनके Hea निकली हुईं हर एक बात सत्य हाती 
है । कृत्तिकायुक्त बुधवारोंको किया हुआ श्रीविष्णुका यजन 
तथा दही-मातका दान मनुष्यों को उत्तम संतानकी प्रापि करानेवाळा 
होता है। कृत्तिकायुक्त गुरुवारोंको धनसे ब्रह्माजीका पूजन 
तथा मधु, सोना और धीका दान करनेसे मनुष्योके “भोग- 
Jd बृद्धि होती है । कृत्तिकायुक्त झुकवारोंको 

गणेशजीकी पूजा करनेसे तथा गन्ध, पुष्प एवं AA दान 
देनेसे मानते भोग्य पदार्थोंक्री वृद्धि होती है । उस दिन 
सोना, चाँदी आंदिका दान करनेसे वन्ध्याको भी उत्तम पुत्रकी 
प्राप्ति होती है | कृत्तिकायुक्त शनिवारोंकी दिक्पालोंकी वन्दभा+ 
anal, नागो ओर AINSA पूजन त्रिनेत्रवारी रुद्र, पाप- * 
हारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्माका आराधन ओर धन्वन्तरि 
एवं दोनों अश्चिनीकुमारोंका पूजन BAA रोग, gia एवं 
अज्ञालपृतयु्ा निवारण होता है तथा तात्कालिक 

शान्ति हो जाती दै | नमक) लोहा, तेड ओर उडद आदिक ` - 
fing (ais, पीपछ और गोळ मिर्च )) फड, गन्ध ओर 

जळ आदिका तथा घृत आदि द्रव-पदार्थोका और सुत्रणे, मोती 

आदि कठोर वष्ठुओंक़ा भी दान देनेसे स्वर्गडोऊकी प्राप्ति 


१. यहाँ ast 'गज़कोमेड'व्शब्द आया है, fran qi 
aff व्याख्याकारोंने “गणेश? अथे किया है १ area: *कोमेड* 
शब्दका प्रयोस यशे मस्तक या मुखके अथेमे आया दै । 
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होती है । इनमेंसे तमक आदिका भान कम-से-कम एक प्रस्थ 

( सेर ) होना चाहिये ओर सुवर्ण आदिका मान कंम-से-कम 
5.10 - .. ... 

घनकी-संक्रान्तिसे युक्त पौष मासमें उषःकालमें शिव 

आदि समस्त देधताक्षोंका पूजन क्रमदाः' “समस्त सिद्धियोंकी 

` प्राप्ति कराभेवाला होता है । इस पूजनमें आहनीके चावलसे 


e 


_ सैवार किये गये हंविष्यंका नेवेद्य उत्तम बताया जाता है । 


Qe मासमें नाना प्रकारके अन्नका नेवेद्य विशेष महत्त्व रखता 
है / मार्गशीष मासमें केवळ अन्नका दान करनेवाले मनुप्योंको 
a सम्पूर्ण अंभीष्ट फलोंकी प्राप्ति हो जाती है । मार्गशीषेमासमें 
अन्नका दान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते E | 
वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धम, वेदका सम्यक्‌ शान? उत्तम 
झूनुझनका फल) इहलोक और Ar महान भोग; 
ओन्तमें सनातन योग ( मोक्ष) तथा वेदान्तज्ञानकी सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है । जो भोगकी इच्छा रखनेवाला देश वह 
मनुष्य मार्गशीर्ष मास आनेपर कम-से-कम तीन दिन भी उषः- 
कांलमें अवश्य देवताओंका पूजन करे और पोप्रमासको पूजनसे 
खाली न जाने दे । उघःकालसे लेकर संगवकालतक ही पौष 
मासमें पूजनका विशेष महत्त्व बताया गया है । पौष मासमें 
पूरे महीनेमर जितेन्द्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातःकाल- 
से मध्याह; काळतक वेदमाता गायत्रीका जप करे । तत्पश्चात्‌ 
रातको सोनेके समयतक पञ्चाक्षर आदि मन्त्रोंका जप करे | 
छेसा करनेवाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटनेके वाद मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है | द्विजेतर नर-नारियोंको त्रिकाल स्नान ओर 
पञ्चाक्षर मन्त्रके ही निरन्तर जपसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता 
“हे इष्टमन्त्रोंका सदा जप करनेसे बड़े-से-बड़े पापोंका भी नाश 
हो जाता है । 


० „ सारा चराचर जगत्‌ बिन्दु-नादस्वरूप है । बिन्दु शक्ति 


$ और नाद शिव | इस तरह यह जगत्‌ दिवरा्तिस्वरूप ही 
ई नाद बिन्ढुका और बिन्दु इस जगतका आधार है, ये 


“ बिन्दुःऔर नाद ( शक्ति और शिव ) सम्पूर्ण जगतके आधारः 


* दयसे स्थित हैं । बिन्दु और नादसे युक्त सब कुछ शिवस्वरूप 
है; क्योंकि वही सबका आधार हैं | आधारमें ही आधेयका 
समावेश अथवा लय होता है | यही सकलीकरण है । इस 
fara ही खष्टिकालमें जगतका प्रादुर्भाव होता 

है, इसमें संशय नहीं है, । झिर्बिङ्ग बिन्‍्दु-नादस्वरूप È | अतः 
उसे. जगतळा' कार बताया जाता है | बिन्दु देवी दे और 
दिव, इन दोनोंका ge रूप दी. शिवजिन्ग कहलाता दै | 
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l संक्षिप्त-शिवपुराण 
आरा. | 
अतः जन्मके संकप्से छुटकारा 'पानेके लिये “शिवलिङ्ग फ 
करनी चाहिये" बिन्दुरूपा देवी उमा साता हैं ओर नाद 
अगवान शिव पिता | इन माता:पिताझे पूजितं नेमे परमान 
की ही प्राप्ति होती दै । अतः परमानन्दा” शाभ लेमे शि 
द्िवलिङ्गका विशेष रूपसे पूजन करे । देधी' उमा जाएँ 
माता हैं और भगवान्‌ शिव जगतके पिता | जो इनकी ऐ | ८ 
करता है, उस पुत्रपर इन दोनों माता-पिताकी कृपा, हि| 
अधिकाधिक बढ़ती रहती है# । वह पूजकपर कृपा क. 
उसे अपना आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं । अतः सुस 
आन्तरिक आनन्दकी प्रातिके लिये, शिवलिङ्गको aari 
स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये । भर्ग (खं; 
पुरुषरूप है और भर्गो ( दिवा अथवा शुक्ति ) प्रकृति वहू 
है । अव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानरूप गर्भको पुरुष कहते 
और सुव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानभूत गर्भको प्रकृति | We 
आदिगर्म दै, बह प्रकृतिरूप गर्भसे युक्त होनेके कारण गर्म, 
है; क्योंकि वही प्रकृतिका जनक है । प्रकृतिमें जो पुर 
संयोग होता दै; यही पुरुषसे उसका प्रथम जन्म कहलाता हँ 
अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्वादिके क्रमसे जो जगतका व्यक्त है 
है, यही उस प्रकृतिका द्वितीय जन्म कहलाता है | जीव पुरश 
से ही बारंबार जन्म और मृत्युको प्राप्त होता दे । मा 
अन्यरूपसे प्रकट क्रिया जाना ही उसका जन्म कहलाता ह 
जीवका शरीर जन्मकालसे ही जीर्ण ( छः भावविकारोंसे युर्फ | 
होने लगता है; इसीलिये उसे “जीव? संज्ञा दी गयी 214 
जन्म लेता और विविध atara aana ( बन्धन ) में प 
है, उसका नाम जीव दैः जन्म और बन्धन fae 
अर्थ ही है। अतः जन्म-मृत्युरूपी बन्धनकी निदृत्तिके © 
जन्मके अधिष्ठानभूत मातृ-पितृस्वरूप झिवलिङ्गका £ | 
करना चाहिये । i 
गायका दूध) गायका að और गायका धी- इन a 
को पूजनके लिये शहद और शक्करके साथ पृथक्‌| 
wa और इन सबको मिलाकर सम्मिलितरूपसे qa% 
तैयार कर ले । ( इनके द्वारा शिवलिङ्गका अभिषेक wae 
# माता देवी विन्दुरूपा नादरूपः fra: पिता ॥ 
पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परम,नन्द एव fe | 
परमानन्दलाभाथ॑ शिवलिङ्गं प्रपूजये^ ॥ 
सा देवी जगतां माता स RA जगतः पिता । 
पित्रोः शुश्रूषके नित्यं कृपाधिवर्यं हि वर्धते || 
(Rage fio १६। ११ | 
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कराये ) फिर गाथे” दूष ओर अन्नके मेलसे नेवेद्य तेयार 
करके प्रणव मन्त्रके SIRTAR, उसे भगवान्‌ शिवको अर्पित 
कैरे | सम्पूर्ण प्रैणवुको “वनिलिड्ठः कहते हुं. | स्वयम्भूलिङ्ग नाद. 
स्वरूप होनेके भ्धुरण 'नादलिङ्ग कहा गया है । यन्त्र या अर्धा 
, १ बिन्दुस्वरूप होनेके कारण विन्दुङिङ्गके रूपमे विख्यात दै । 
उसमें aaee प्रतिष्ठित जो दिवलिङ्ग है, वह मक्रार-स्वरूप 
हे, इसलिये मकारलिङ्ग कहलाता है | सवारी निकालने आदिके 


पड्िङ्गस्वरूप प्रणवका माहात्म्य, उसके AEA रूप ( ॐकार ) औरत स्थूल रूप ( पञ्चाक्षर मन्त्र) का ” 


— 


लिये जे REF होता दै, वह उकार-स्वैरूप होनेसे उकारलिङ्ग 
कहा गया है तथा पूँजाकी दीक्षा देनेवाले जो गुर या आचार्य 
,हैं, उनका विग्रह अकारकी प्रतीक होनेसे अकारलिङ्ग मांना 
गया है । इस TAR अकार; उकार, मकार) बिन्दु, नाद 
और ध्वनिके रूपमें Tre छः मेद हैं । इन Del लिड्ञोंकी 
नित्य पूजा करनेसे साधक जीवम्भुक्त हो जाता दै, इसमें संदाय 
नहीं है । ( अध्याय १६ ) 7 ige 


विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यत्रझके लोकोंसे लेकर कारणरुद्रके ह 


लोकोंतकका विवेचन करके कालातीत, पश्चावरणविशिष्ट शिवलोकके अनिर्वचनीय 


> 


वेभवका निरूपण तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता 


ऋषि बोले प्रमो ! महामुने | आप हमारे लिये 
क्रमश: षडलिङ्गस्वरूप प्रणबका माहात्म्य तथा दिवभक्तके 
पूजनका प्रकार बताइये | 

सूतजीने कहा--महर्षियो ! आपलोग तपस्याकरे धनी 
हैं, आपने यह बड़ा सुन्दर प्रश्न उपस्थित किवा है | किंतु 
इसका ठीक-ठीक उत्तर महादेवजी ही जानते हैं; दूसरा कोई 
नहीं | तथापि भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही में इस ATAR 
वर्णन करूँगा | वे भगवान्‌ शिव हमारी ओर आपलोगोंकी 
रक्षाका भारी भार बारंबार खयं ही ग्रहण करें । ae 
्रकृतिसे उतपन्न संसाररूपी महासागरका । प्रणव इससे पार करनेके 
लिये दूसरी ( नव ) नाव है । इसलिये इस ऑंकारको 'प्रणवःकी 
संज्ञा देते हैं | ॐकार अपने जप करनेवाले साधकोंसे कहता है-- 
“प्र-प्रपञ्च, न--नहीं दै, वः-वुम लोगोंके लिये |! अतः इस 
भावको लेकर भी ज्ञानी पुरुष 'झोम?को “प्रणब? नामसे जानते 
हैं | इसका दूसरा भाव यों है--प्र--प्रकर्षण/ न--नयेतूः 
वः-युष्मान्‌ मोक्षम्‌ इति वा प्रणवः | अर्थात्‌ यह तुम सब 
उपासकोंको बलपूर्वक मोक्षतक पहुँचा देगा |! इस अभिप्रायसे 
भी इसे ऋषि-मुनि “प्रणव? कहते हैं अपना जप करनेवाले 
योगियोंके तथा अपने मन्तरक्री पूजा करनेवाले उपासकके 
समस्त कर्मोंका नाश करके ae दिव्य नूतन ज्ञान देता है 
इसलिये भी इसका नाम प्रणव है | उन मायारहित महेश्वरको 
ही नव अर्थात्‌ नूतन कहते हैं । वे परमात्मा प्रकषरूपसे नव 
अर्थात्‌ झुद्धस्वरूपः हैं, इसलिये “प्रणव? कहलाते हैं | प्रणव 


aia १. प्र( कमैक्षयपूर्वक ) नव ( नूतन ज्ञान देनेवाला ) । 


A 
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साधक्रको नव अर्थात्‌ नवीन ( शिवस्वरूप ) कर देता 21 
इसलिये भी विद्वान्‌ पुरुष उसे प्रणवके नामसे जानते हैं | 
अथवा प्रकृष्टर्पसे नव--दिव्य परमात्मज्ञान प्रकट करता 
है, इसलिये वह प्रणव 2 | 

प्रणवके दो भेद बताये गये हैं-स्थूल ओर सूक्ष्म | 
एक अक्षरूप जो “ओम? दै, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना 
चाहिये और “नमः शिवाय? इस पाँच अक्षखाले मन्त्रको , 
स्थूल प्रणव समझना चाहिये । जिसमें पाँच " अक्षर 
व्यक्त नहीं हैं; वह सूक्ष्म है और जिसमें पाचों अक्षर सुसपष्ट- 
रूपसे व्यक्त हैं; वह स्थूळ है | जीवन्मुक्त पुरुषके लिये सूक्ष्म 
प्रणवके जपका विधान है | वही उसके लिये समस्त साधनाँका 
सार है | ( यद्यपि जीवन्मुक्तके लिये किसी साधनकी आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि वह सिद्धरूप दै, तथापि दूसरोंकी दृष्टिमिं जबतक > 
उसका शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा प्रणव-जपक्री सहज 
साधना स्वतः होती रहती है । ) वह अपनी देहका विल्य होतेः 
तक सूक्ष्म प्रणव WAR जप और उसके अर्थभूत परमाब्म- 
तत्त्वका अनुसंधान करता रहता दै ।.जब शरीर नष्ट हो जाता , 
है; तब वह पूर्णबरह्स्वरूप शिवको प्राप्त कर लेता दै-यह सुनिश्चित ' | 
बात है । जो अर्थका अनुसंधान न करके केवल मन्त्रका । 
जप करता दै) उसे निश्चय ही योगकी प्राप्ति होती है । जिसने 
छत्तीस करोड़ मन्त्रका जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही 
योग प्राप्त हो जाता दै । सूक्ष्म प्रणवके भी ह्व और दीर्घके | 
भेदसे दो रूप जानने चाहिये । “अः 
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Gea “होता है । स्कारपर्यन्त॑ जो ओम्‌ है; व्र अ उ म्‌ 
इने तीन तत्त्वोसे युक्त है । इसीको. “हस प्रणव? कहते हैं । 
ey शिव है, o शक्ति हे. और मकार इन दोनोंकी 
एकता है | बह त्रितच्चल्प दश ऐसा समझकर हृस्व प्रणवका 
जापः करना चाहिये 4 जो अपने समस्त पापोंका क्षय करना 
चाहते हैं? उनके लिये इस हख प्रणरका जप अत्यन्त 
आवश्यक हे । ` "| 


थ्वी, जल, तेज; वायु और आकारा--ये पाँच भूत 
छया शब्द; aa आदि इनके पाँच विषय--ये सब मिलकर 
छस ae मनुष्योंकी कामनाके विषय हें । इनकी आशा 
wae लेकर जो कमोंके अनुष्ठानमें dea होते हें, वे दस 
शऋरके पुरुष प्रवृत्त ( अथवा प्रवृत्तिमार्गी ) कहलाते हैं तथा जो 
Seam भावसे शास्त्रविहित कमोंका अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त 
६ अथवा निवृत्तिमार्गी ) कहे गये हैं। प्रत्रत्त पुरुषोंको हस 
भ्रणवका ही जप करना चाहिये और नित्रृत्त पुरुषोंकों दी 
घ्रभवका | व्याहृतियों तथा अन्य मन्त्रोके आदिमें इच्छानुसार 
are और कलासे युक्त प्रणवक्रा (उच्चारण करना चाहिये । 
चेदके आदिमे और दोनों संध्याओंक्री उपासनाके समय 
आ ऑकारका उच्चारण करना चाहिये | 


प्रणवका नौ करोड़ जप करनेसे मनुप्य शद्ध हो जाता है | 

करू नो करोड़का जप करनेसे वह pian विजय पा 
2a है । aaa पुनः नो करोड़का जप करके वह जल- 
qua जीत लेता है । पुनः नो करोड़ जपसे अग्नितच्पर 
ज्व पाता है | तदनन्तर फिर नो करोड़का जप करके वह 
agan विजयी होता, है । फिर नो करोड़के जपसे 

« eq अपने अधिकारमें कर लेता हे | इसी प्रकार À- 
जे करोड़का जप करके वह क्रमशः गन्ध) रस; रूप) स्पर्श 
Se aan विजय पाता है; इसके बाद फिर नो करोडका 


e अप्र. करके अदंकारको भी जीत Bar है | इस तरह 


ङे इसमें स नही दै । 
gee और देवता आद्विका = न्यास करके fee “जप आरम्भ 


* छुक सौ आठ करोड़ प्रणत्रका जप करके उत्कृष्ट बोधको 
आत हुआ पुरुष ag योगका लाभ करता है । शुद्ध 
ओगसे युक्त होनेपर वह जीवन्मुक्त दो जाता है, इसमें संशय 
नहीं है | सदा प्रणवका जप और प्रणवरूपी दिवका ध्यान करते- 
ळरते समाधिमें स्थित हुआ मैद्दयोगी पुरुप साक्षात्‌ शिव ही 

पहले अपने शरीरमें प्रणवके ऋषि? 


र 
. © A A e 
e 


a 
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संधि | 
L क्षप्त-शिवपुराण्‌ | 
ca Mi विक | 
करना चाहिये | अकारादि मातृका वर्णतिः युक्त प्राक 
अफने अङ्गां न्यास करके HIA ऋषि a a ; 
हे । मन्त्रांके ददानिध EAI, TEMEN | - न 


ree 


——— >>> ली 
k 


१. मन्ञ्रोंके दस संस्कार ये दें---जननः दमन, दोषन, 
अभिषेचन, बिमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन औं: आप्य „ «० 
इनकी विधि इस प्रकार दै-- p : 
चन्दनादिसे ला 
त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणोंमें छः-छः समान रेखाएं Ai र 
बनेंगे । उनमें ईशानके 
करके Wa 
। ऐसा करल 

id 


भोजपत्रपर गोरोचन, PFA 
ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोष्ट 
मातृकावर्ण लिखकर देवताका आवाहन-पूजन 
एक-एक बर्ण उद्धार करके अलग पत्रप. लिखे 
“जनन? नामका प्रथम संरकार होगा । Pe 
हंसमन्त्रका सम्पुट करनेसे एक हजार AIT HAHI w 
“दीपन संस्कार होता है । यथा--हंसः रामाय नमः सोऽहमॐ 
ह-वीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे ae 


नामक तीसरा संस्वार होता है । यथा--छ रामाय नमः gi 


फट-सम्पुदित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे ताव 
नामक चतुर्थ संस्कार होता है । यथा--फट्‌ रामाय नमः फट! 
भूज॑पत्रपर मन्त्र लिखकर 'रों हंसः ai? इस मन्त्रसे aa 
अभिमन्त्रित at और उस अभिमस्त्रित जलसे ae 
पत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे । ऐसा करनेपर ait 
लामक पाँचवाँ संस्कार होता है । * 
cat त्रों वपट! इन वर्णोसे सम्पुटित मन्त्रका एक हजार 
करनेसे “विपलीकरण” नामक छटा संस्कार होता है। ma 
ओं at बषड रामाय नमः ATE at ओं । | 
स्वधा-वषट:सम्पुटित APAM एक हजार जप ४, 
“जीवन! नामक सातवाँ संस्कार, होता है । यथा-स E 
रामाय नमः वषट्‌ स्वधा । 
दुग्ध, जळ एवं घतके द्वारा मूलम्रन्त्रसे सौ बार तर्पण १ 
“तर्पण संस्कार हे । ; } 
हीं-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे “गोपने | 
नवम संस्कार होता है। यथा--हीं रामाय नमः हीं । | 
हों-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे '* | 
नाम. cet dex होता है .। “यवा-- हि 
नमः BI १००० | 5 3 
इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीघ्र सिडिप्रद & 


g 


ह 


a 


s p । 
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जो eaaa आदिके आश सम्पूर्ण न्यासफळ "उसे "प्रात, हो 
ख, ` जाता है। ang तथा मरत्रत्तिनित्रत्तिसे मिश्रित भाववाले 


|| पुरुषरोके लिये स्कूल प्रणवका जप ही अभीष्ट साधक होता 
EA i 2 


क्रियो;? तप और ath. योगसे शिवयोगी तीन 
a en sw r ~ A ~~ 

|, प्रकारके das. क्रमाः क्रियायोगी, तपोयोगी और 
१. जपयोगी कहलाते हें | जो धन आदि वेभवोसे पूजा- 


ity समग्रीका संचय करके हाथ, आदि ARA नमस्कारादि 
छी. द्रा? करते हुए इश्देवक्री पूजामें लगा रहता है, वह 
AM (क्रियायोगीः कहलाता है | पूजामें daa रहकर जो परिमित 
महे, भोजन करता, बाह्य इन्द्रियोंकों जीतकर वशमें किये रहता 
क और मनको भी बहने करके परद्रोह आदिसे दूर रहता दै, 


, , वह “तपोयोगी' कहलाता दै। इन सभी सददुणोंसे युक्त होकर 


का दू जो सदा शुद्धभावसे रहता तथा समस्त काम आदि दोपासे 
ise रदित दो यान्तचित्तसे निरन्तर जप करिया करता है, उसे 
age महात्मा पुरुष “जपयोगी! मानते हैं | जो मनुष्य सोलह , 
: ह )| RR उपचारे शिवयोगी महात्माओंकी पूजा करता दै, वह 
A शुद्ध होकर सालोक्य आदिके क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्तिको 
ता प्रास कर लेता हे । 
: फट्‌। | ` A f hy 
से a द्विजो ! अब में जपयोगका वर्णन करता हूँ | तुम सब 
ae लोग ध्यान देकर सुनो । तपस्या करनेवालेके लिये जपका 
ape उपदेशा किया गया है; क्योंकि वह जप करते-करते अपने 


| आपको सर्वथा ga ( निष्पाप ) कर लेता है । ब्राह्मणो | 
al पहले “नमः? पद हो) उसके बाद चतुर्थी विभक्तिमें (शिव? 
शब्द हो तो पञ्चतत्त्वात्मक “नमः शिवाय? मन्त्र होता है । 


A 
E | इसे ५श्िव-पश्माक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणवरूप है । 
कद इस पञ्चाक्षरके जपसे ही मनुष्य “सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर 
i dO È । पद्माक्षरमन्त्रके आदिमें ओंकार लगाकर ही सदा 
ब | उसका जप' करना चाहिये | द्विजो | गुरुके मुखसे पञ्चाक्षर- 
i मन्त्रका उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा 


सके, ऐसी उत्तम भूमिपर महीनेके पूर्वपक्ष ( छक्क ) में 


निरन्तर जप करता रहे । माघ और भादोंके महीने अपना 


, १. पडध्व-शोधनका कार्य होत्री दीक्षाके अन्तर्गत है । उसमें 
पहले कुण्डमें या वेदीपर अभ्निस्यापन होता है । वहाँ पडध्वाका 
शोधन करके होमसे ही दीक्षा सम्पन्न होती है। विस्तार-भयसे 
"अधिक विवरण नहीं, दिया जा रहा, है।। 


> 


a 


विशिष्ट महत्व रखते हैँ | यह समय सव समयोंसे उत्तमोत्तम 


( प्रतिपदासे ) आरम्भ करके कृष्णपक्षकी चत॒दंशीतक . 
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माना गया È । साधकको “नाहिये कि वह प्रतिदिन एक बार 
पैरिमित भोजन करे; भोन रहे, इच्द्रियोंकों aad we 
अपने स्वाभी एवं महतानपिताकी नित्य सेवा करे । इस नियमसे 
रहकर * जप AAT पुरुष एक ata जपसे ही युद्ध हो 
जाता देश अन्यथा वह ऋणी होता हैं? Anam शिवका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए पञ्चाक्षर मन्त्रक्रा पाँच लाख जर 
करे । जपकाल्‍में इस प्रकार ध्यान करे | कल्याणदाता 
भगवान्‌ शिव कमलके आतनपर विराजमान हैं } | 
उनका मस्तक AMA तथा चन्द्रमाकी कलासे सुशोभिळ 
हे । उनकी बायीं जाँघपर आदिशक्ति भगवती sar a 
बैठी हैं । वहाँ खड़े हुए बड़े-बड़े गण भगवान्‌ शिवक्री शोमः 
ब हैं | महादेवजी अपने चार हाथोंमें मृगमुद्राः उङ्क तथा 
वर एवं अभयकी मुद्राएँ धारण किये हुए हैं | इस प्रकार सदा 


सवपर अनुग्रह करनेत्राले भगवान्‌ सदाशिवका वारंवार र्क 
स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमण्डलमें पहले उर्नकी | 
मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पद्चाक्षी . a 


विद्याका जप करे । उन दिनों साधक सदा aa कर्म ही करे. 
( ओर दुष्कर्मसे बचा रहे ) | जपकी समासिके दिन क्ष्णः 
पक्षकी चतुदेशीको प्रातःकाल नित्यकर्म करके" शुद्ध एके 
सुन्दर wad शोच-संतोपादि निवमॉसे युक्त हो छद 
हृदयसे पञ्चाक्षर FAM ARE RA जप करे} तत्पश्चात्‌ 
पाँच सपत्नीक ब्राह्मणांका; जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त हों, वरण 
करे | इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्यप्रवरका भी वरण 
करे और उसे साम्य सदाशिवका स्वरूप समझे | saa 1 
तत्पुरुष; अत्रोर, वामदेव तथा स्ोजात-इन पाँचोंके प्रतीक ? | 
स्वल्प पाँच ही श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणोंका वरण करनेळे 

पश्चात्‌ पूजन-सामग्रीको एकत्र करके भगवान्‌ शिवका 

पूजन आरम्भ करे । विधिपूर्वक शिवकी पूजा सम्पन्न करके 

होम आरम्भ करे | si 
अपने WIA अनुसार मुखान्त कर्म करके अर्थात्‌ 
परिसमूहून? TEST और अभ्युक्षण 
इन पञ्च भू-संस्कारांके पश्चात्‌ वेदीपर स्वामिमुख aie | 
स्थापित करके कुराकण्डिकाके) अनन्तर प्रन्त्रलित ae | 
आज्यभागान्त आहुति देकर अस्तुत होमका कार्य ome 

करे । कपिला गायके धीसे ग्यारह, एक Aus अथवा 
एक हजार-एक आहुतियाँ खयं ही दे अथवा. विद्वान्‌ | 


शिवभक्त ब्राह्मणोंसे एक सौ आठ मातिर Seah 
a कि 2 A ड A > 
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[ संक्षित्त “शिवपुराण 


आ भ्भ््भ्भ् न्या 


f 


होमकर्म समाप्त AR गुईको दक्षिणाके रूपें एक गाय " 

- और बेळ देने चाहिये । इशान आदिके प्रतीकरूप जिन 

Sa ब्राह्मणोंका वरण किया गया .होश उनको ईशान, 
आदिका “स्वरूप द्वी समझे तथा आचायेको साम्त्र सदा- 
शिवका SET मुने । इसी -भावनाके-साथ उन सबके चरण 


| 


ऊपर अहिंसालोकुपर्यन्त छप्पन भुवनोंकी स्थिति दै। अहिः) ¬ 
लोककी आश्रय लेकर जो ज्ञानक्रेलास नामक नगर शोभ 3 
पाता है; उसमें कार्यभूत महेश्वर सबेकों eT करके छ| ९ 
हैं । अहिंसालोकके अन्तमें काछ्यक्रकी स्थिठि दे । कॉछ S 
मदेश्वरके विराटस्वरूपका वर्णद किया गया | ade RAY _„ 


| घोये और उनके , चरणीदकसे अपने मखकको सांचे । तिरोधान अथवा लय होता है | उससे नीचे sett भोग | _ 
। ` रता -करनेसे वह साधक अगणित तीर्थोमें तत्काल और उससे ऊपर ज्ञानका भोग । उसके नीचे कर्ममाया tay 
| फळ प्राप्त कर लेता है + उन ब्राह्मणोंकी भक्ति- उसके ऊपर ज्ञानमाया | | i 
ह अन देना चाहिये ।. दि ee ( अब मैं कर्ममाया और ज्ञानमायाका तात्पर्य बता ख| दे 
विखारके अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पूआ आदि यग 4000000 ae कहलाती ७ २ 
re > tE इसी तरह मा अर्थात्‌ लक्ष्मीसे ज्ञानभोग यात अर्थात्‌ qadi) ६ 
Ata करे | तदनन्तर दिक्पालादिको बलि देकर aaia है । इसलिये उसे माया या ज्ञानमाया कहा गया | उँ उ 
मरपूर भोजन कराये | इसके बाद देवेश्वर शिसे प्राथना समासे नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग | उससे वीरै, 3 
करके अपना जप समाप्त करे । इस प्रकार पुरश्चरण करण ही तिरोधान अथवा लब है, ऊपर नहीं । A नीचे ह| म 
मनुष्य उस मन्त्रको सिद्ध कर लेता है | फिर पच लाख ईय पाशोंद्वारा बन्धन होता दै । ऊपर बन्धनव्रा संगर डे 
a उमख: माप का साय हो जाता है। तदनन्तर अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम salar अनुसँ, * 
हलक pm रपर अतरुले लेकर सत्यलोकतक करते हुए विभिन्न छोकों ओर AANA चकर काटते + 
Sati शुवनोपर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है | उससे परके लोकांम निष्काम कर्मका ही मोग बताया गया al f 
यदि अनुदान पूर्ण होनेके पहले बीचमें ही साधककी मृत्यु निन्दुपूजामें तत्पर WATS उपासक Tae नीचेके aiid) ९ 

हो. जाय तो वह KA उत्तम भोग भोगनेके पश्चात्‌ पुनः घूमते हैं । उसके ऊपर तो निष्कामभावसे शिवळिङ्गकी $| ; 
चरर जन्म लेकर पञ्चाक्षर मन्त्रके जपका अनुष्ठान करता करनेवाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिवकी है| ‘ 
है. समस्त Aia wat पानेक्रे पश्चात्‌ वह मन्त्रको सिद्ध उपासनामें तत्पर हैं, वे उससे HICH लोकोंमें जाते हैं । ह 
करनेवाडा पुरुष यदि पुनः पाँच लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा- नीचे जीवकोटि और ऊपर ईश्वरकोटि । नीचे तंसारी 5 ति 
Aada प्रा होता है। पुनः पाँच लाख जप करनेसे रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष । नीचे कर्मलोक है aM . 
aea नामक tet प्राप्त होता है। सौ लाख जप करनेसे IAAF | ऊपर मद और अहंकारका नाग करनेवाली हैः a 

ˆ बहु-साक्षात्‌ ब्रह्मके समान हो जाता है। इस तरह कार्य- है! वहाँ जन्मजनित तिरोधान «नहीं है । उसका निवारण E 
र्म ( हिरण्यगर्भ ) का सायुज्य प्राप्त करके वह उस त्रह्माका बिना वहाँ किसीका प्रवेश सम्भव नहीं दै। इस" | ३ 
gad होनेतक उस लोकमें यथेष्ट भोग भोगता दै । फिर दूसरे तिरोधानका निवारण करनेसे वहाँ ज्ञान-शब्दका अ. ह 
“ कल्यका आरम्म होनेपर वह त्रह्माजीका पुत्र होता है। उत प्रकाशित होता है । आधिभौतिक पूजा करनेवाले लोग ॐ a 
समय फिर तपस्या करके दिव्य तेजसे प्रकाशित हो वह क्रमशः नीचेके लोकॉमें ही चकर काटते हैं । जो आध्यात्मिक उण | र 
पृथ्वी आदि aiae भूतोंद्वार पातालसे करनेवाले हैं, वे ही उससे ऊपरको जाते हैं । 3 

>i -< 

लेकर सत्यलोकपर्यन्त बरह्माजीके चौदह लोक क्रमशः निर्मित जो सत्य-अहिंसा आदि धर्मेसि युक्त हो भगवाच. © E 
स्त्यलोकरे ऊपर क्षमौलोकतक जो चोदह भुवन हैं। q तार रहते हैंश वे काळचक्रको पार कर जति | { 

लोक हैं क्षमलोके ऊपर छुचिळेकपर्यन्त काळचक्े्वरकी सीमातक जो विराट्‌ मदेश्वरलोक बता | 5 

“खतं हैं । शचिलोक्रके अन्तर्गत केलासमें है, उससे ऊपर TINT आकारमें धर्मक्री स्थिति दै || = 


r 
+ 


r 
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्रह्मचर्यका मूर्तिमान्‌ रूप दै | उसके सत्य, AD 
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और दया--ये चार पाद् हैं । वह साक्षात्‌ शितलोकके द्वारपर” 


* खड़ा है | aU Sek ang, दाम कान दै .वह वेदध्वनि- 
रूपी शब्दसे frye हूँ । आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, 


3 विश्वास दी,उसकी"शरेष्ठ बुद्धि एवं मन है । ea आदि धर्म- 
wee जो बृषम॑ हैं, वे कारण आदिम स्थित हैं--ऐसा जानना 
| चाहिये l उस क्रियारूप TAAR धर्मपर कालातीत शिव 
` “१ आरुढ होते हैं । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकी जो अपनी-अपनी 
, "| आशभु दै, उसीको दिन कहते हैं। जहाँ धर्मरूपी वृषभकी स्थिति 
| ख| दे, उससे ऊपर न दिन दै न रात्रि। वहाँ जन्म-मरण आदि 
y भी नहीं हैं। वहाँ फिरसे कारणस्वरप ब्रह्माके कारण सत्यलोकः 
ad) पर्यम्त चौदद लोक स्थित हैं, जो पाञ्चभौतिक गन्ध आदिसे परे 
र, दें। उनकी सनातन स्थिति है । सूक्ष्म गन्ध ही उनका स्वल्प दै। 


safe) उनसे ऊपर फिर कारणरूप विष्णुके चौदह लोक खित हैं | 
AR, उनसे भी ऊपर फिर कारणरूपी रुद्रके अद्वाईस लोकोंकी स्थिति 
चे, मानी गयी है | फिर उनसे भी ऊपर कारणेश Rah छप्पन 
गा स) लोक विद्यमान हैं | तदनन्तर शिवसम्मत ब्रह्मचर्यलोक है ओर 
aa, यदीं पाच आवरणांसे युक्त ज्ञानमय केलास दै, जहाँ पाँच 
ते है। | weet पाँच aara ओर आदिदाक्तिसे संयुक्त आदि- 


cel, om प्रतिष्ठित दे । उसे परमात्मा शिवका शिवालय कहा गया 
aad | है । वहीं पराशक्तिसे युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं । वे 


ही पूज सृष्टि, पालन; संहार, तिरोमाव और अनुग्रह--इन पाँचों कृत्योंमें 
aad) TUTE उनका श्रीविग्रह सचिदानन्दखरूप है । वे सदा 
व्यानश्पी धर्ममें ही स्थित रहते हैं और सदा सबपर अनुग्रह 


7 । क्रिया करते हैं । वे खात्माराम हैं और समाधिलपी आंसनपर 
रज आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं | कर्म एवं ध्यान आदिका 
> ad अनुष्ठान करनेसे क्रमदाः साधनपथर्मे आगे बढ़नेपर उनका 
पालि, दर्शन साध्य होता है। नित्य-तै मित्तिक आदि कर्मोद्वारा 

gat देवताआँक्रा यजन करनेसे भगत्रान्‌ शिवके समाराधन-कर्ममे 
: ह | मन लगता हैं । क्रिया आदि जो शिवसम्बन्धी कर्म हैं। उनके 
अप द्वारा Rama सिद्ध करे । जिन्होंने शियतत्त्वका साक्षात्कार 
[गॐ | कर लिया है अथवा जिनपर शिवक्री Bae पड़ चुकी है? वे 
ME सब मुक्त ही हैं--इसमें संशय नहीं है| आत्मखल्पसे जो स्थिति 


है; वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मामें रमण या आनन्दका 
। अनुभव करना ही मुक्तिका स्वरूप है । जो पुरुष क्रिया; तप; 
ह) जप, शान और घ्याल्यी धर्मोमं भलीमाँति स्थित है, वह 
q शित्रका साक्षात्कार करेके खात्मारामत्वरूप PAA भी प्रात 
¢ कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोसे अश्चुद्धिको दूर 
कर देते हें, उसी.त्रकार कृपा कहनेभें कुशल भगवान्‌ RA 
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अपने भक्तेके अज्ञानको,मिटा देते हैं। अज्ञानकी नित्नत्तिश्ह 
जानेपर शिवज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है । शित्रज्ञानले अपना 
बिशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है और आत्मा- 
रामत्वकी सम्यक “सिद्धि हो जानेपर मनुष्य कृतकृत्य, हो 
ae a) Me ar? 


इस तरह यहाँ जो Ho बताया गया है? वह पहले मुझे गुरु, 
परम्परासे प्राप्त हुआ था | तत्पश्चात्‌ मैंने पुनः नन्दीश्वरके 
मुखसे इस विषयको सुना था। नन्दिस्थानसे परे, जो water 
शिव-वैभव दे, उसका अनुभव केवळ भगवान्‌ शिवको, ही है । 
साक्षात्‌ शिवळोकके उस वेभवका ज्ञान सत्रको दित्रकी कृपासे 
ही हो सक्ता है, अन्यथा नहीं--ऐसा आस्तिक Jester 
कथन है | 4 


साधक्रको चाहिये कि वह पाँच लाख जप करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये महाभिषेक एवं नेवेद्य 
निवेदन करके शिवभक्तोंका पूजन करे। भक्तकी पूजासे भगवान्‌ 
शिव बहुत प्रसन्न होते हैँ।शिव्र और उनके भक्तमें कोई 
भेद नहीं है। वह साक्षात्‌ Raan ही है। शिवस्वरूप 
मन्त्रको धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शित्रमक्तका 
शरीर शिवरूप ही है। अतः उसकी सेवामें तृत्पर रहना 
चाहिये। जो शित्रकें भक्त हैं) वे लोक ओर वेदक सारी 
क्रियाओको जानते हैं । जो क्रमशः जितना-जितना दिवमन्त्रका 
जप कर लेता है, उसके शरीरको उतना-ही-उतना शिवका 
सामीप्य प्राप्त होता जाता है; इसमें संशय नहीं है । शिवभक्त 
sim रूप देवी पार्वतीका ही स्वल्प हे । वह जितना मन्त्र 
जपती है; उसे उतना ही देवीका सांनिथ्य प्रात होता जाता है। 
साधक खयं RAAS होकर पराशक्तिका पूजन करे । शक्ति? 
ac तथा लिङ्गका चित्र बनवाकर अथवा मिठी आदिसे” 
इनकी आकृतिका निर्माण करके प्राणप्रतिष्ठापूवेक निष्कपूट 
भावसे इनका पूजन करे । सि्रलिङ्गको शिध मानकर) 
अपनेको शक्तिरूप समझकर» ESRA देवीं मानकर और 
अपनेको शिवरूप समझकर, शिय्नलिज्ञको नादहूप तथा शक्तिको 
विन्दुरूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिङ्ग और वित्रळिङगके 
प्रति उपप्रधान और प्रधानकी भावना रखते हुए जो शिव 
और शक्तिका पूजन करता दै, Fe ASSIA भावनी करनेके 
कारण शिवरूप ही है। शिवभक्त Raam होनेके कारण 
शिवके ही स्वल्प हैं | जो सोलह STAT उनक्की पूजा करता 
है; उसे अमीष्ट बसची प्राप्ति होती है । जो जिवलिल्लोपासक 
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 छिषभत्तकी सेवा आदि करके उसे आनन्द प्रदान करता है) 
उस विद्वानपर भगवान्‌ शिव ag प्रसन्न होते हें Moeaa 
ay सौ सपदीक शिवभक्तोंको बुलावर * भोजन आदिके द्वारा 
giaa उनका SRA समादर FU) aH, देहे और 


बोले--सर्वश्ञॉमें श्रेष्ठ सूतैजी ! बन्धन ओर मोक्षका 

स्वरूप क्या है १ यह हमें बताइये | 
सूतजीने कद्दा--महर्षियो | मैं बन्धन और मोक्षका 
सर्प तथा मोक्षके उपायका वर्णन करूँगा । ठुमलोग आदर- 
ase सुनो | जो प्रत आदि आठ बन्धनोंसे दधा हुआ दै, वह 
बद बद्ध कहलाता दै और जो उन आठों बन्धनोंसे छूटा 
$ डुआ है; उसे मुक्त कहते हैं । प्रकृति आदिको वशमें कर 
सेना मोक्ष कहलाता है | बन्धन आगन्तुक है और मोक्ष खतः- 
झिदध है । बद्ध जीव जब बन्धनसे मुक्त हो जाता है तब उसे 
भुक्तज्रीव कहते हैं । प्रकृति; बुद्धि ( महत्तत्त्व )) त्रिगुणात्मक 
अहंकार और पाँच तन्मात्राएं--इन्े ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक 
आनते हैं 1 प्रकृति आदि आठ तत्वोंके समूहसे देहकी उत्पत्ति 
हुई है । देहसे कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्मसे नूतन 
देहकी उत्पत्ति होती दै । इस प्रकार बारंबार जन्म ओर कर्म 
| होते atti शरीरको स्थूल, सूक्ष्म और कारणके 
| ta तीन प्रकारका जानना चाहिये । स्थूल शरीर 
| ( जगत्‌ अवस्थामें ) व्यापार करानेवाला, सुक्ष्म शरीर 
l ~ (7a और सम-अवस्थाओमें ) इन्द्रिय-मोग प्रदान 
” झरलेवाला तथा कारण-शरीर ( सुपुतावस्थामें ) 
आत्मानन्दकी अनुभूति करानेवाला कह्दा गया है। जीवको 
ङ्के प्रारब्घ-कर्मानुसार सुख-दुःख प्राप्त होते हैं । वह अपने 
- ˆ g फलस्वरूप सुख और पापकर्मोके फलस्वरूप 
gaa उपभोग करता दै । अतः कर्मपाशसे ža 
डुआ जीव अपने त्रिविध शरीरसे होनेवाळे ga- 
जुस कमोंद्वारा सदा चक्रकी भाँति बारंबार छुमाया जाता 
2 । इस,चक्रवत्‌ अमणकी नितृत्तिके लिये चक्रकर्ताका स्तवन 
दवं आराघन करना चाहिये प्रकृति आदि जो आठ पाश 
ae गये” हैं। उनका समुदाय ही महाचक्र दै और जो 
aR परे ` दै? वह परमात्मा शिव है | भगवान, महेश्वर 
= — ... क्योंकि वे प्रकृतिसे परे 
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“मन्त्रमें शिवमावना रखते हुए उन्ह शिष और शकि 
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स्वरूप जानकर निष्कपट भावसे ,उनकी : पूजा,करे | | . ' 
करनेवाला पुरुष इस भूतलपर फिर जन्म हीं लेता | 
el अध्याय ७) 
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हैं। जैसे बकायन नामक gaat थाला जलको पीता और 
उगलता दै, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदिको अपने ब 
करके उसपर शासन करते हैं | उन्होंने सबको वराम कर खि 
है; इसीलिये वे शिव कहे गये हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिणत 
निःस्पृह हैं । सर्वज्ञता, तृप्ति; अनादि बोध, स्वतन्त्रता) कि ` 
अलुप्त शक्तिसे संयुक्त होना और अपने भीतर अनन्त दाक्तियेर 
धारण करना--महेश्वरके इन छः प्रकारके मानसिक wai 
केवळ वेद जानता है | अतः भगवान्‌ शिवके अनुग्रहे ह 
प्रकृति आदि आठों तत्त्व aad होते हैं । भगवान्‌ शिक 
कृपा-प्रसाद प्राप्त करनेके लिये उन्हींका पूजन करना ANA! 
यदि कहें--शिव तो परिपूर्ण हैं; निःस्पृद्द हैं; उनकी e! : 
कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भर्व 
शिवके उद्देद्यसे--उनकी प्रसन्नताके लिये किया हुआ सक | 
उनके इपाप्रसादको प्राप्त करानेवाला होता है | शिवि 
शिवकी प्रतिमामें तथा शिवभक्तजनोंमें शिवकी भावना a 
उनकी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये | वह पूजन "4 
मनसे, वाणीसे और धनसे भी किया जा सकता 21% 
पूजासे महेश्वर शिव, जो प्रकृतिसे परे हैं; पूजकपर विशेष ग 
करते हैं और उनका वह झया-प्रसाद सत्य होता है । 
कृपासे कर्म आदि सभी बन्धन अपने वामे हो | 
कर्मसे लेकर प्रकृतिपर्यन्त सब कुछ जब वदामें हो जाता! 
तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मारामरूपसे बिराज 
होता है। परमेश्वर शिवकी कृपासे जब कर्मजनित शरीर अ. 
बशमें हो जाता है; तब भगवान्‌ शिवके लोकमें निरव 
सौभाग्य प्राप्त होता दै । इसीको सालोक्य-मुक्ति कत 
जब तन्मात्राएँ. and हो जाती हैं; तब जीव अग 
सहित शिवका सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह 
मुक्ति देश उसके आयुध आदि औरं क्रिया 
कुछ भगवान्‌. शिवके समान हो जाते हैं। म 
महाप्रसाद प्राप्त AAK शुद्धि भी पामे हो ` 
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° हे । बुद्धि प्रकृतिका व्य दै | उसका वशामें होना "साष्टिमुक्ति ` 


कहा गयाबहै. पुनः) भगवाज़का' महान अनुग्रह प्राप्त होनेपर 
प्रकृति वशमें हो*जायुगी उस समय भगवान्‌ शिवका मानसिक 
wat बिना यमके ही प्रास हो जायगा | सर्वज्ञता और तृप्ति 


aa ~ om हवे ~ ५७ 
आदि जो शिवके Dats SE पाकर मुक्त पुरुष अपने 


आत्मामें ही विराजमान होता है। वेद ओर यांम विश्वास 
रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुष इसीको सायुज्य मुक्ति कहते हैं| इस 
प्रकार लिङ्ग आदिमें शिवक्री पूजा करनेसे क्रमशः मुक्ति स्वतः 
ma हो जाती है | इसलिये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके 
लिये तत्सम्बन्धी क्रिया आदिके द्वारा उन्होंका पूजन करना 
चाहिये | शिवक्रिया, शिवतप, शिवमन्त्र-जप+ Rana ओर 
"श्िवध्यानके लिये सदा उत्तरोंत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिये । 
प्रतिदिन प्रातःकालसे रातको सोते समयतक और जन्मकालसे 
लेकर मृत्युपर्यन्त सारा समय भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें ही 
बिताना चाहिये । सद्योजातादि मन्त्रों तथा नाना प्रकारके 
पुष्पोंसे जो शिवकी पूजा करता है, वह शिवको ही प्राप्त होगा । 


ऋषि वोले-उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले सूतजी | 
लिङ्ग आदिमें शिवजीकी पूजाका क्या विधान है, यह हमें 
बताइये । 


Bastia कहा-द्विजो ! मैं लिङ्गके क्रमका यथावत्‌ 
वर्णन कर रहा हूँ । तुम सब लोग सुनो | वह प्रणव ही 
समस्त अभी वस्तुओंको देनेवाला प्रथम लिङ्ग है | उसे सूक्ष्म 
प्रणवरूप समझो । सूक्ष्म लिङ्ग निष्कल होता दै और स्थूल 
लिङ्ग सकल) पञ्चाक्षर मन्त्रको ही स्थूळ लिङ्ग कहते दैं। उन दोनों 
प्रकारके लिङ्गोंका पूजन तप कहलाता है | वे दोनों ही ठिङ्ग 
साक्षात्‌ मोक्ष देनेवाले हैं। पौख्य fer और प्रक़्ति-लिङ्गके 
रूपमें बहुतसे लिङ्ग हैं । उन्हें, भगवान्‌ दिव ही विस्तारपूर्वक 
बता सकते हैं | दूसरा कोई नहीं जानता । प्रथरीके विकारभूत 

SIS लिङ्ग ज्ञात हैं; उन-उनको मैं तुम्हें बता रदद हूँ । उनमें 
खयम्भूलिङ्ग प्रथम 21 दूसरा विन्दुलिङ्गः तीसरा प्रतिष्ठितः 
लिङ्ग, चोथा चरलिङ्ग और पाँचवाँ गुरुलिङ्ग दै | देवर्षियोंकी 
तपस्यासे संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होनेके ल्यि प्रथ्वीके 
अन्तर्गत बीजरूपसे व्याप्त हुए भगवान्‌ शिव वृक्षोके अङ्कुरकी 
भाँति भूमिको भेदकर नादलिङ्गके रूपमें व्यक्त हो जाते हैं। 
वे खत: व्यक्त हुए: शिव ही स्वयं प्रकट होनेके कारण BTL 
नाम धारण करते हैं । ज्ञानीजन उन्हें खयम्भूलिङ्गके रूपमे 

: चानते हें । उरू स्वयम्भूलिककी'पूजासे उपासकका ज्ञान खयं 


A a 
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` ही बढ़ने लगता 2) सोने-चाँदी आदिके पत्रपर, भूमिपर 


अथवा वेदीपर अपने हाथसे लिखित जो युद्ध AAA * 


'लिङ्ग है; उसमें तथ्य मन्त्रलिङ्गका आलेखन करके SAH 


भगवान्‌ शिवकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे | ऐसा,विन्दुनाद- 
मय लिङ्ग स्थावर ओर जंगम दोनों ही प्रैकारका होतः है | इसमें 
शिवका दर्शन भावनामय ही (है, ऐसा निस्संदेह «कहा जा 
सकता है। जिसको जहाँ भगवान्‌ ,शंकरके प्रकट होनेक़ा 
विश्वास हो; उसके लिये adi प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान 
करते हैं । अपने aaa लिखे हुए यन्त्रमें अथवा अकृत्रिम „ 
स्थावर आदिमं भगवान. शिवका आवाहन करक्रे सोलह 
उपचारोंसे उनकी पूजा करे एसा करनेसे साधक स्वयं ही 
ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता दै और इस साधनके अभ्याससे उसको 
ज्ञान भी होता है । देवताओं और ऋषियोंने आत्मसिद्धिके 
लिये अपने हाथसे वैदिक मन्तरोके उच्चारणपूर्वक झुद्धमण्डलमें 
ae भावनाद्वार जिस उत्तम दिवलिङ्गकी स्थापना की दैः 
उसे पौरुष लिङ्ग कहते हैं. । तथा वही प्रतिष्ठित लिक्ठ कहलाता 
है। उस लिङ्गकी पूजा करनेसे सदा पौरुष ऐश्वर्यकी प्राति होती है। 
महान्‌ ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगरसे शिवलिङ्गका 
निर्माण कराकर जो मन्तपूर्वक उसकी स्थापना करते हैं; उनके 
द्वार स्थापित हुआ वह लिङ्ग भी प्रतिष्टित लिङ्ग कहलाता है। 
किंतु वह प्राकृत लिङ्ग दै । इसलिये प्राकृत ऐश्वर्य-मोगको ही 
देनेवाला होता है । जो शक्तिशाली और नित्य होता दै, उसे 
पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बळ और अनित्य होता है। वह 
प्राकृत कहलाता है | 

लिङ्ग नाभि, जिहा, नासाग्रमाग और शिखाके क़मसे 
कटि; हृदय और मस्तक तीनों स्थानोमें जो लिङ्गी भावना 


की गयी दै, उस आध्यात्मिक लिङ्गको ही चरलिक्क कहते हैं । è 


पर्वतको पौरुषलिङ्ग बताया गया है और भूतलको विद्वान्‌ पुरष 
qgar मानते हैं । बृक्ष आदिको पौरुषलिज्ञ जानना 
चाहिये और गुल्म आदिको प्राकृतलिङ्ग । साठी . 
नामक धान्यको प्राकृतलिङ्ग समझना चाहिये और झालि 
( अगहनी ) एवं गेहूँको पौरुषलिज्ञ | अणिमा आदि आठो 
सिद्धियोंकों देनेवाळा जो ऐश्वर्य देश उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना 
चाहिये । सुन्दर स्री तथा धन आदि विषय्रोको आस्तिक 
पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं 1 चरलिज्ञोंमें सबसे* प्रथम रस- 
लिङ्गका वर्णन किया जाता दै । रसलिङ्ग ब्राह्मणोंकी उनकी 
सारी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला दै । झमूद्ारक बाणलिङ्ग 
क्षत्रियोंको महान.राज्यकी प्राप्ति करोनेवाला ,है । .सुबर्णलिङ्ग 
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वैश्योंको मह्ाधनपतिक्ा पद प्रदान करनेवाला है “तथा सुन्दर 
शिलालिज़ शूद्रोको महाशुद्धि देनेवाला है | स्फटिकमय लिङ्ग 
तथा बाणलिड् सब लोगोंको उनकी समस्त कामना प्रदान करते * 
हैं। अपना न हो तो दूसरेका स्फटिक या बाणलिक़ भी पूजाके लिये 
निषिद्ध नहीं है | feats विशेषतः सधवाओंके लिये पार्थिव 
f पूजाका गिधान है । प्रद्नत्तिमार्गमें स्थित विधवाओंके 
लिये स्फटिकलिङ्गकी पूजाः बतायी गयी है | परंतु विरक्त विधवा- 
ओंके ल्यि रसलिङ्गकी पूजाको ही श्रेष्ठ “कहा गया है । उत्तम 
त्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! TAWA, जवानीमें और 
get भर aa स्फटिकमय RaRa पूजन स्त्रियोंको 
समस्त भोग प्रदान करनेवाला है। शद्दासक्त स्त्रियोंके लिये 
पीठपूजा भूतलपर सम्पूर्णे अमीश्को देनेवाली है । 


* प्रव्रत्तिमार्गमें ASANA पुरुष सुपात्र गुरुके सहयोगसे 

ही समस्त पूजाकर्म सम्पन्न करे | इशदेवका अभिषेक करनेके पश्चात्‌ 
अगहनीके चावलसे बने हुए खीर आदि पक्वान्नंद्वारा नेवेद्य 
अपंग करे । पूजाके अन्तमे शिवलिज्ञको सम्पुटमें पघराकर 
TA भीतर एथकू रुख दे । जो निवृत्तिमागीं पुरुष हे, उनके 
लिये हाथपर ही शिवलिज्ञ-पूजाका विधान है। उन्हें मिक्षादिसे 
प्रात्त हुए अपने भोजनको ही नेवेद्यरूपमें निवेदित करना 
चाहिये | निवृत्त पुरुषोंके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया 
जाता है वे विभूतिके द्वारा पूजन करें और विभूतिको ही ने वेद्य- 
रूपसे निवेदित भी करें | पूजा करके उस लिङ्गक्रो सदा अपने 
मस्तकपर धारण करें | 


विभूति तीन प्रकारकी बतायी गयी है--छोकाग्निजनित, 
वेदाग्थिजनित और दिवाग्निजनित | लोकाग्निजनित या 
लौकिक भस्मक्रो द्रव्योंकी शुद्धिके लिये लाकर GA | 
“fa लकड़ी और लोहेके पात्रांकी; धान्याँकी तिल आदि 
gaia, Ta आदिकी तथा पर्युप्रित वस्तुओंकी भस्मसे शुद्धि 
होती है | कुत्ते आदिसे दूषित हुए पात्रोंकी भी मस्मसे ही 


. = शुद्धि माली गयी दे । वस्तु-विशेषकी झुद्धिके लिये यथायोग्य 


सजळ अथवा निर्जल भस्मका उपयोग करना चाहिये | वेदाग्नि- 
जनित जो भस्म हैं; उसको उन-उन वेदिक alè aai 
धारण करना चाहिये । मन्त्र और क्रियासे जनित जो होमकर्म 
है, वह अस्त्रिमें भस्मक्रा रूप धार्रण करता है । उस भस्मको 
धारण करनेसे वह कर्म ATTA आरोपित हो जाता है। 


अधोर-मूर्तिधारी;शिवका"जो अपना मन्त्र है; उसे पढ़कर 
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१. अृषोरःमन्त्रको TE २६ की टिप्पणीमें देखिये । 


£ 
= e A हि 
ह क 
e 


a =f 


# JA रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परसात्मने + 


r 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
a 


[ संक्षित-शिवपुराणाह | f 
nen —=_—== = = 


की लकड़ीको As | उस मन्त्रसें: अभिमन्त्रित ay! 
शिवाग्नि कहा गया है | उसके द्वारा जले हुए: काष्ठका दे 


भस्म दै, वह शित्राग्निंजनित है | कपिला गाये. गोवर अक 
गायमात्रके गोबरको तथा शमी, पीपल; पलाश) बड; आह, 


‘ 


x 


तास और बेर--इनकी लकड़ियोंको शिवाग्निसे जलाये । ई C 


शुद्ध भस्म शिवाग्निजनित माना! गया हे | अथवा कुछ 
अग्निमें शिवमन्त्रके उच्चारणपूर्वक काठको जलाये | फिर ऊ) 
AAA कपड़ेसे अच्छी तरह छानकर नये घड़ेमें भरकर ख | 
दे । उसे समय-समयपर अपनी कान्ति या शोमाकी वृधि | 
लिये धारण करे | ऐसा करनेवाला पुरुष सम्मानित एवं पूषि | 
होता है | HAA भगवान्‌ शिवने भम्म-दान्दका ऐसा है| 
अर्थ प्रकट किया था | जैसे राजा अपने राज्यमें सारभूत कर | 
को ग्रहण करता है, जैसे मनुप्य सस्य आदिको जलक! | 
( ŠAR ) उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जेसे जठराक > 
नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थांको भारी मात्रा | 
ग्रहण करके जलाता, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता A 
उस सारतर वस्तुसे स्वदेहक्रा पोषण करता हे, उसी प्रका 
प्रपञ्चकर्ता परमेश्वर faa भी अपनेमें आधेयरूपसे विद्यमर् 
AA जलाकर भस्मरूपसे उसके सारतत्त्वको ग्रहण = 
है। प्रपञ्चको दग्ध करके शिवने उसके भस्मको अपने बारीस, 
लगाया है | राख, भभूत पोतनेके बहाने जगतके सारको है! 
ग्रहण किया है | अपने शरीरमें अपने लिये रत्नस्वरूप मगर | 
इस प्रकार स्थापित किया है--आकाशके सारतत्त्वसे केश | 
वायुके सारतत्त्वसे मुख, अग्निके सारतत्त्वसे हृदय) जळे, 
सारतत्त्वसे कटिभाग और प्रथ्वीके सारतत्त्वसे घुटनेको धारण 
किया है | इसी तरह उनके सारे अङ्ग विभिन्न वस्तुओंके तार 
रूप हैं | महेश्वरने अपने ललाटेमें तिलक्ररूपसे जो त्रि 
धारण किया है; वह ब्रह्मा, विष्णु- और रुद्रका सारतत्व है 
वे इन सब वस्तुओंको जगतके अम्युदयका हेतु मानते हैं| 
भगवान्‌ दिवने ही मरपञ्चके सार-सर्वखको अपने वमे 
है । अतः इन्हें अपने वदामें करनेवाला दूसरा कोई नहीं * | 
जेते समस्त मुगोंका हिंसक मृगहिंसक कहलाता दै और उ 
हिंसा करनेवाला दूसरा कोई मृग नहीं दै, अतएव उसे A 
कहा गया है | 


दाकारका अर्थ है नित्यसुख एवं आनन्दः है , 
अर्थ है पुरुष और वकारका अर्थ दे अमृतखल्या ae | a 
सबका सम्मिलित रूप ही शिव-कद्डाता है | उतः ई ` 
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ear शिवको "अपिना; आत्मा RAR उनकी पूजा करनी , 


चाहिये; अतः, पहले अपने ARA भस्म मले, । फिर ललाटमें 
उत्तम त्रिपुण्डू धारण करे | पूजाकालमें सजल AHE उपयोग 
aa है और शुद्धे लिये निर्जल भस्मका । गुणातीत 
शरम शिव राजस आदि सविकार गैणोंका अवरोध करते हैं 
दूर हटाते हैं, इसलिये वे सवके गुरुरूपका आश्रय लेकर स्थित 
हैं । गुरु विश्वासी शिष्योंके तीनों गुणोंको पहले दूर करके फिर 
उन्हे शिवतत्त्वका बोध कराते हैं, इसीलिये गुरु कहलाते हैं। 
शुरुकी पूजा परमात्मा शिवकी ही पूजा है । गुरुके उपयोगसे 
बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मञ्चद्धि करनेवाला होता È | 
शुरुकी आज्ञाके बिना उपयोगमें छाया हुआ सब कुछ वेसा 
दी है; जेसे चोर चोरी करके लायी हुई वस्तुका उपयोग करता 


` है । गुरुसे भी विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष मिल जाय तो उसे भी 


FUG गुरु बना लेता चाहिये | अज्ञानरूपी बन्धनसे gear 
दी जीवमात्रके लिये साध्य पुरुषार्थ है | अतः जो विशेष 
ज्ञानवान्‌ दै, वद्दी जीवको उस बन्धनसे छुड़ा सकता है। 


जन्म और मरणरूप द्वन्द्वको भगवान्‌ शिवकी मायाने ही 
अर्पित किया है । जो इन दोनोंको शिवक्री मायाको ही अर्पित 
कर देता है, वह फिर शरीरके बन्त्रनमें नहीं पड़ता | जबतक 
शरीर रहता है; तबतक जो क्रिय्राके ही अधीन दै, वह जीव वद्ध 
कहलाता है | स्थूळ, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंको वशमें 
कर लेनेपर जीवका मोक्ष हो जाता दै, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका 


कथन है । मायाचक्रक्रे निर्माता भगत्र,न्‌ शिव ही परम कारण ( अध्याय १८ ) 
RS 
पार्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्त्रोंद्रारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं å 
: संक्षिप्त विधिका वर्णन ais 


aqrar पार्थिव लिङ्गी श्रेष्ठता तथा महिमाका 
यणेन करके सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! अब मैं वैदिक 
कर्मके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले लोगोंके लिये वेदोक्त मार्गसे 
ही पार्थिव पूजाकी पद्धतिका वर्णन करता हूँ । यह पूजा भोग 
और मोक्ष दोनोंको देनेवाली है Ra बतायी हुई 
विधिके अनुसार विधिपूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले 
जह्मयज्ञ करे | तत्पश्चात्‌ देवताओं) ऋषियों) सनकादि मनुष्यों 
और पितरोंका तर्प॑ण करे । अपनी रुचिके अनुसार समूर्ण 
लित्यकर्मको पूर्ण करके दित्रस्मरणपूर्वक भस्म . तथा रुद्राक्ष 
“चारण करे । तत्पूश्वात्‌ सम्पूर्ण मूनोवाञ्छित ` फलकी सिद्धिके 
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"हैं । वे अपनी'मायाके दिये हुए इन्द्रका खयं ही परिमार्जन 


करते हैं | अतः शिवके द्वारा कल्पित 'हुआ aa उन्होंको 
समर्पित कर देना चाहिये । जो शिवकी पूजां तत्पर हो; वह 
मोन रहे, सत्य आदि गुणोंसे संयुक्त हो,तथा क्रिया, जप? तप) 
ज्ञान और ध्यानमेंसे एक-एककाः अनुष्ठान करता रहे | ऐश्वर्य)" 
दिव्य शरीरकी प्राप्ति, ज्ञाका उदय) अज्ञानी निवारण और - 
भगवान्‌ दिवके सामीप्यका लाभ-ये क्रमशः क्रिया आदिके 
फल हैं | निष्काम कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो औनेके 
कारण शिवभक्त पुरुषे उसके यथोक्त फलको पाता है । शिव- 
भक्त पुरुप देश, काल, शरीर और धनके अनुसार यथायोग्य 
क्रिया आदिका अनुष्ठान करे | न्यायोपार्जित उत्तम धनसे निर्वाह oa 
करते हुए विद्वान्‌ पुरुष शिवके स्थानमें निवास करे | जीव- 

हिंसा आदिसे रहित और अत्यन्त क्लेशञूत्य जीवन बिताते 

हुए पश्चाक्षस्मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित अन्न और जलको सुख- 

स्वरूप साना गया दै | अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुषके लिये a 
मिक्षासे प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देनेवाला होता है । शिवभक्तेको 

मिक्षान्न ma हो तो बह शिवभक्तिकों बढ़ाता है । fre , , 
योगी पुरुष भिक्षान्नको दाम्मुसन्र कहते हैं । जिस किसी भी 
उपायसे जहाँ-कहीं भी MASK JE AAM भोजन करते gg 
सदा मौनभावसे रहे ओर अपने साधनका रहस्य क्रिसीपर प्रकट 
न करे । भक्तोंके समक्ष दिवके माहात्म्यक्री ही प्रकाशित करे। 
शिवमस्त्रके रहस्यको भगवान्‌ शिव ही जानते हैं; दूसरा नहीं । 


लिये ऊँची भक्तिभावनाके साथ उत्तम पार्थिवलिड्नकी वेदोक्त 
विधिसे भलीमौति पूजा करे | नदी या तालाबके किनारे) पैवेत- 
वर; aati, शिवालयमें अथवा और किसी पवित्र स्थानमें माथिव- 
पूजा करनेका विधान है | ब्राह्मणे ! शुद्ध स्थानसे निकाली हुई 
मिट्टीको aaia लाकर बड़ी सावधानीके साथ शिवलिज्ञ 
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उस शुभ मुत्तिकाको अत्यन्त शद्ध साने र्खे | फिर उसकी ˆ 

शुद्धि करके जलसे सानकर-पिण्डी बना ले और वेदोक्त मार्गसे 

चीरे-चीरे सुन्दर पार्थिवलिज्ञकी रचना aX । तत्पश्चात्‌ भोग 

और मोक्षरूपी फली प्राप्तिके लिये EET उसका पूजन 

फरे । उस दा्थिवलिङ्गके पूजनङ्री जो विधि दै; उसे में विधान- 

- पूर्वक बता रहा a तुम सब लोग सुनो | “3“नमः शिवाय! 
i इसे मन्त्रका उच्चारण करते हुए समस्त पूजन-सामग्रीका प्रोक्षण 
करे-*उसपर जल छिड़के । इसके बाद “भूरसि०' इत्यादि 
मन्त्रसे क्षेत्रसिद्धि करे, फिर “आपोऽस्मान्‌७? इस मन्त्रसे जलका 
संस्कार कै | इसके बाद “नमस्ते RAO? इस मन्त्रसे स्फाटिका- 
बन्ध ("स्फटिक शिलाका घेरा ) बनानेकी बात कही गयी है | 
qa: antares? इस मन्त्रसे क्षेत्रशुद्धि और TANIA 
प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ शिवभक्त पुरुष “नमः पूर्वक ध्तीलै- 
amo? मन्त्रसे शिवलिज्ञकी उत्तम प्रतिष्ठा करे । इसके बाद 
चैदिक रीतिसे पूजन-कर्म करनेवाला उपासक भक्तिपूर्वक TAS 
रद्रावस ०? इस मन्त्रसे रमणीय आसन दे । "म! नो महान्तम्‌ ०? 


o 


१. पूरा मन्त्र इस प्रकार है--भूरसि भूमिरस्यदितिरसि 
naaa Raa भुवनस्य धत्रीं, पृथिवीं यच्छ प्रथिवीं sxe प्रथिवीं 
मा Ri 2 ( यजु० १३ । १८) 

२. आपो अस्मान्‌ मातरः Bg शतेन नो TW: पुनन्तु । 
विश्व हि fol प्रवहन्ति देवीरदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि । दीक्षा- 
तपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवाईशम्मां परि दवे भद्र वर्ण पुष्यन्‌ । 
( यज्जुः ४ 12) 

. 

३. नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः बाहुम्यामुत ते नम: | 

७ (Age १६। १ ) 

४. नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयः 
स्वव च नमः शिवाय च शिवतराय च । (age १६। ४१ ) 

ne, FASE नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुपे । अथो ये अस्य 
सत्वानोऽदं तेम्योऽकरं नमः । (यजु० १६ । ८) 

६. एतत्ते mwai तेन परो मूजवतोऽतीदि । अवततधन्वा 
दिनाकावसः कृत्तिवासा अदिईसत्नः झिवोऽतीहि । ( axe 
३।६१) 

७. मा RATAT मा नो अर्भकं मा न उक्न्तमुत मा न 
उक्षितम्‌ । मा नी वधीः पितरं मोत मातरं मा नः REA रुद्र 


afa (aae १६। ११ ) 
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ईस मुन्त्रसे' आवाहन करे) “या ते' रुद्र” इस मन्त्रसे भगवा | 
शिवको आसनपर- समासीन करे । ध्यामिषुं ७? इस मन्ते | 
शिवके अङ्गम न्यास करे | “अध्यंवोचत्‌०” इस मन्ते परम 
पूर्वक अधिवासन करे। “असौ यस्ताम्रो ०? इस मन्त्रसे शिवलिङ्ग a 
में इष्टदेवता शिवका न्यास करे । “अगी” ARARO छू .-“ ९ 
मन्त्रसे उपसर्पण ( देवताके समीप गमन ) करे । इसके के | “ 
Asi नीलग्रीवाय०' इस मन्त्रसे इश्देवकों पाद्य सि । 

करे । agate? से अप्य दे । io मन्त्र 
आचमन कराये । “पय॑ः Gerais? इस मन्त्रे दुल 

करते “दधिक्राव्णो ०? इस मन्त्रसे दधिस्नान कराये। "i 

१. या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापदःस्िनी । या नल 

झन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि । (यजु० १६। २) 


a 


२. याभिपु गिरिदान्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे । शिवां गिरित्र ॥ 
कुरु मा हिश्सी: पुरुषं जगत्‌ । ( यज्ञु० १६ । ३) | 
३. अध्यवोचदविवक्ता प्रथमो दैव्यो मिपक्‌ । अही*श्व सवौ | 
यन्त्सवीश्व यातुधान्योऽधराचीः परा सुव । ( यजु० १६ । ५) | 
४. असौ -यस्ताग्रो अरुण उत AY: सुमङ्गलः | ये ane 
अभितो दिक्च श्रिताः सहस्नशो&वेषा*हेड ईमहे । ( यजु० १६ ' | 
७५. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उतैनं गे | 
agaaga: स दृष्टो मृडयाति नः । ( यजु० १६ 1७) 
६. यह मन्त्र पहले दिया जा चुका है । | 
७. तत्पुरुषाय Prat महादेवाय धीमहि तत्न रुद्रः saaat 
८. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पु्टिवर्धनम्‌। उबीर्कमिव बरे 
न्मृत्योमुक्षीय माम्रतात्‌ । ज्यम्बर्क यजामहे सुगन्धि j 
aia बन्धनादितो मुक्षीय माझुतः । ( यजु० ३ । ६०) | 
०. पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो E 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । ( यजुः १८ । ३६) ह 
१०. दथिक्राव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
नो मुखा करत्मणआयू<पि तारिषत्‌ 1 ( यजु० 221 १९ ) 
११. घतं Tamara: पिवत वसां वसापावानः पिव j. 
हविरसि स्वाहा । दिशः प्रदिश आदिशो विदिश aa ^ 
स्वाहा । ( यजु० ६ । १९ ) 
१२. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः v 
सन्त्वोषधी: ।( यजु० १३ । २७) a 
१३. मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव*रजः ag 
पिता । (Ago 22 ॥ २८ ३ 


पतिवेदन 
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विद्येश्वरसंहिता ] 


नक्तं? agate इन तीन ऋचोओंसे मधुस्नान ओर डोकरा- 
स्नान कराये । इन दुग्ध आदि aha वस्शुओंको पश्चामृत/ 


Wet हैं| ०. 5 »०»० 


अथवा पघ़्-समेपणके लिये कहे गये “नमोस्तु नील- 
त्यादि AAT TAT स्वान कराये। तदनन्तर 
ध्मा नस्तोके इस मन्त्रसे प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवको कटिवन्ध 
( aad) अपित करे | “नमो धर प्णवे ०? इस मन्त्रका उच्चारण 
करके आराध्य देवताको उत्तरीय धारण कराये। 'यौ ते देतिः ०१ 
इत्यादि चार ऋचाओंको पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेमसे विधिपूर्वक 
भगवान्‌ शित्रके लिये वस्त्र ( एवं यज्ञोपत्रीत ) समर्पित करे | 
इसके बाद “AH: श्वभ्यः०? इत्यादि मन्त्रको पढ़कर शुद्ध बुद्धि 
„वाळा भक्त पुरुष * भगवानको. प्रेमपूर्वक गन्ध ( सुगन्धित 


१. WIAA वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्य्यः । माध्वीर्यावो भवन्तु 
नः । ( यज्जु० १३।२९) 

२. बहुत-से विद्वान्‌ “मधु वाता? आदि तीन ऋचाओंका उपयोग 
केवल मधुलानमें ही करते हें और waa कराते समय 
निम्नाङ्कित मन्त्र बोलते हे 


अपा<रसबुद्वयसः TA सन्तः समाहितम्‌ | अपाय रसस्य यो 
रसस्तं वो रह/भ्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं शुह्णाम्येष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतप्रम्‌ । (age ५। ३) 


३. मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अइवेषु 
रीरिषः । मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीहविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा 
वामहे । (IJe १६। १६) 

४. नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषज्ञिणे चेषुधिमते च 
ÅAR चाश्ुषिने च aa: स्वायुधाय च grat च । 
(Igo १६। ३६ )। 

५. या ते हेतिमींदुष्टम ह्स्ते बभूव ते धनुः । तयास्मान्विश्वत- 
स्त्वमयक्ष्मया परि भुज । ( ११ ) परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्द्णक्तु 
विश्वतः | अथो य इषुधिस्तवारे असन्नि fe तम्‌ ( १२ ) । अवतत्य 
sags aang शतेषुधे । fasted शस्यानां सुखा शिवों न सुमना 
भव ( १३ ) । नमस्त आयुधायानातताय wnt | उभाभ्यासुत ते 
नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ( १४ ) । (यजु० १६ ) । 


* ६. नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च 


नमः झर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च। नमो 
„ (Me १६।२८) h 
aL 


पार्थिवलिइके निर्माणकी रीति ,तथा व्रेद-मन्त्रोद्वारा उसके पूजनकी बिधि # 
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चन्दन एवं रोली ) चढ़ाये ।.'नमस्तैक्षभ्यो०? इस मन्त्रसे 
अक्षत अर्पित करे। AA: पीर्याय०? इस मन्त्रसे फूल चढ़ाये | 
“मः पर्णाय०? इस मन्त्रसे, बिल्वपत्र *समपण करे । “नम: 
` कपर्दिने च०? इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक धूप दे । "नम 
अं दावे ०? इस FETA शास्त्रोक्त विधिक अनुसार दीप तिवेदन 
करे तत्पश्चात्‌ ( हाथ' धोकर नमो ज्येष्ठाय? ईंस मन्त्रसे 
उत्तम नेवेद्य अर्पित करे । फिर पूर्वो क व्यम्ब्र#-मन्त्रते आचमन 
कराये | «इमा रू द्राय०? इस ऋचासे फळ समर्पण करे | फिर 
“नमो FAAO? इस मन्ते भगवान्‌ शिवको अपना सद कुछ 
समर्पित कर दे | तदनन्तर “मा नो महान्तम्‌० तथा “मा नस्तोके? 
इन पूर्वोक्त दो मस्त्रोंद्रारा tae अक्षतोंसे ग्यारह रुद्रोंका > 


, 


७. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः 
aeaa वो नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्ञिष्ठेभ्यश्च वो नभो जम: ` 
श्वनिभ्यो गृगयुभ्यश्च वो नमः । ( यजु० १६।२७) 

८. TA: पार्याय चावार्याय च नमः AION चोत्तरणाय च 
नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्ययाय च फेनपाय च । ० 

(ago १६ । ४२ ) 

९. नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नत्र उद्गुरमाणाय चामिन्नते 
च नम आलिदते च प्रखिदते च नम nel Yea वो 
नमो नमो बः किरिकेभ्यो देवानाऽढृदथेभ्यो नमो विचित्वत्के्यो ` 
नमो नप्र आनिहंतेभ्यः । (a30 १६ । ४६) <] 

१०. नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहत्ताक्षाय च | 
शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय | 
चेषुमते च । (ago १६ । २९ ) फ्‌ 

११. नम आशवे चाजिराय च नमः ema च शीभ्याय च 
नम SAA चा वखन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च। | 

(ago १६।३३) 

१२. नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय 

नमो मध्यमाय चापगइमाय च नमो जधन्याय चः 


RRR 
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पूजन करे । फिर Redo इत्यादि मन्त्रसे जो, 
तीनं ऋचाओंके रूपमें पठित es दक्षिणा चदाये# | 
Gay त्वा०? इस wae. विद्वान्‌ पुरुष आराध्यदेवैका 
अभिषेक करे | दीपके लिये बताये हुए “नम आशवे०? इत्यादि 
मन्त्रसे भगवान्‌ शिवकी नीराजना ( आरती ) करे | तसश्रात्‌ 


नमो SATE शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


A LNA A ALA ~ 


[ संक्षिप्त शिवपुराण 
et 
रुद्रिय? मन्त्रकी आवृत्ति करें | तत्पश्चात्‌ धर्दज्ञ पुरुष 
पाठ करे | तर्दनन्तर “देवी गातु०” इत्यादि मन्त्रसे 
शंकरका विसर्जन करे । इस प्रवार शिवएजाकी वैदिक विष | 
विस्तारसे प्रतिपादन किया गया | . 

महर्षियो | अब संक्षेपसे भी पार्थिवपूजनकी तैदिके 


a 


a 


¬ “इसा रुद्राथ०* इत्यादि ,.तीन-ऋचाओंसे भक्तिपूर्वक रुद्रदेवको वर्णन सुनो। “सद्यो' जातं०?इस ऋचाते पार्थिग सिङ्ग कर ee 
pee ay a “मा नो महान्तम्‌०? इस मन्त्रसे विर ट्टी ले आये। “वामदेवाय०? इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसमें 
| = $ A es [ड्म इया डाले | ( जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाय, तब ) oA’ 
उपासक “मा नस्तोके०? इस मन्त्रसे भगवानको साशज्ञ प्रणाम sh कज Jà ; 

l करे । wd ते०? इस मन्त्रसे शिवमुद्राका प्रदर्शन करे। मशे लिखे निर्माण करे | फिर 'तत्पुरुष्राय' इस म | 
Gat येतः०? इस मन्त्रसे अभय नामक मुद्राका, “यम्बकं विधिवत्‌. उसमें भगवान्‌ शिवका आवाहन करे । तर 
मन्त्रसे ज्ञान नामक मुद्राका तथा “नमः सेना० इत्यादि 'ईशान०? मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको देदीप्रर स्थापित करे । हे 
मन्त्रसे महामुद्राका प्रदर्शन करे । “नमों गोभ्यः०? इस ऋचा- सिवा अन्य सब विधानोंको भी शुद्ध बुद्धिवाला आ 
द्वारा धेनुमुद्रा दिखाये । इस तरह पाँच सुद्राओंका प्रदर्शन करके संक्षेपसे ही सम्पन्न करे । इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष पशा 
शिवसम्बन्धी मन्त्रांका जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष at मन्त्रसे अथवा गुरुके दिये हुए अन्य किसी शिवस , 

१. हिरण्यगर्भः समवतैताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । AA सोलह उपचारोंद्व।रा विधिवत्‌ पूजन करे अथवा- कि 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा वियेम । भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। | । 
% यह मन्त्र यजुर्वेंदके अन्तर्गत तीन erat पठित और तीन sma उग्रनाशाय शवाय शशिमोल्नि॥ | : 
मन्त्रोके रूपभे परिगणित है । यथा--यजु० १३।४;२३। १ co 


तथा २५ 1 १० में । 

२. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोवाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्याम्‌ । अश्विनोभेंपज्येन तेजसे ब्रह्मवचंसायाभि पिञ्चामि सरस्वत्यै 
भंपज्येन वीयोयान्ना्ायाभि षिञ्जामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रिये यरासे 5- 
भि विञ्रामि । ( यजु० २० । ३ ) 

_ ३- एथ ते रुद्र भाग: सह खल्लास्विकया तं जुपस्व स्वाहा । 
एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः | ( यजु० ३ । ५७ ) 

४. यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शं नः कुरु 
प्रजाम्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ ( ago ३६।२३) 


इस मन्त्रद्वारा विद्वान्‌ उपासक भगवान रांकरकी६| 
करे | वह भ्रम छोड़कर उत्तम भावभक्तिसे शिवकी आए, . ; 
करे; क्योंकि भगवान शिव भक्तिसे ही aaa 


फल देते हैं | | 


८. देवा गातुविदो गातुं विस्वा गातुमित । मनसस्पत q 
देव यश$ स्वाहा वाते धाः ॥ ( यजु० ८ । २१ ) 


At 


९. सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः | 
भवे भवेनातिभत्रे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ 


0. 3८ ज्येष्टाः 1 : श्रेष्ठाय नमो स्द्राय प 
१३ ७. नमः सेनाभ्यः सेनाभिभ्यश्व वो नमो नमो रथिभ्यो १०. ॐ वाम्नदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय 


: कलविकरण i विकरणाब i 
_> अस्थेन्यश्व वो नमो नमः aaa: संग्रहीतृन्यश्च वो नमो नमो कालाय नमः [य नमो बल 


र क नम) (नु+ १६.) २६) बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमना | 
हृद्न्या अभ : ० í 
ý मनोन्मथाय नमः | 


६. नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरभेयीन्य एव च। a T a 
नमो अहास॒तान्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ लन कक. 
नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः | 


( गोमतीविद्या ) a 
७-यजुवेंदका बह aa, जिसमें रुद्रके सौ या उससे अधिक १२. ॐ तत्पुरुषाय find महादेवाय धीमहि तन्नो स्र 
१३. ॐ इशान: सर्वविदयानामीश्वरः सर्वभूतानां तरम |. 


नाम आये हैं और उनकै द्वारा रुद्रदेवकी सतुति की गयी दै । ( देखिये 
age अध्याय १६) „= ` Res रह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ 


| et Ll | afin SAL अ 


¢ ž 
ह A r ` 
r s r 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 2 
¢ 


r 
७) 4 Co e3 आ” | F 


० ९. 


o Aag 0 a न 
0 ~ 


विद्येश्वरसंहिता ] *% .पार्थिवलिझके निर्माणकी रीति, ardar उसके पूंजनकी विधि 


i: Sl, 
ब्राह्मणो १ wet जो वेदिक SRA पूजनका क्रम बताया 


गया है? इसका, TIE आदर 'करता हुआ मैं पूजाकी एक/ उठा है | उनके चार हाथोंमें क्रमशः 


gat विश्व all बता रहा, हूँ, जो उत्तम होनेके साथ ही सर्व- 
साधारणके fea उपयोगी हे । मुनिवरो! पार्थिवलिज्ञकी पूजा 
भगवान, दिवे नामोंसे बतायी गयी है । वह पूजा सम्पूर्ण 
spiel देनेवाली है । मैं उसे बताता हूँ, सुनो | हर, 
महेश्वर, AEs शूलपाणि) पिनाकधृक्‌, शिव) पद्युपति और 
महादेव--ये क्रमशः शिवके आठ नाम कहे गये हैं | इनमेंसे 
प्रथ नामके द्व।रा अर्थात्‌ Sera नमः? का उच्चारण करके 
पार्थिवलिङ्ग बनानेके लिये मिट्टी लाये । दूसरे नाम अर्थात्‌ 
“३महेश्वराय नमः°का उच्चारण करके लिङ्गनिर्माण करे | फिर 
“ॐ^दाम्मवे नमः? बोलकर उस पार्थिव-लिङ्गकी प्रतिष्ठा करे | 
"तत्पश्चात्‌ “3“झूलपाणये नमः? कहकर उस पार्थिवलिङ्गमे 
भगवान्‌ शिवका आवाहन करे | ‹३^पिनाकधृषे नमः? कहकर 
उस शिवलिङ्गको नहलाये | ५४“शिवाय नमः? बोलकर उसकी 
पूजा करे | फिर पशुपतये नमः? कहकर क्षमा-प्रार्थना करे 
और अन्तमें ‹३्मद्दादेवाय नमः? कहकर आराध्यदेवका 
विसर्जन कर दे । प्रत्येक नामके आदिमें “कार और अन्तमें 
चतुथी विभक्तिके साथ “नमः'पद लगाकर बड़े आनन्द और 
भक्तिभावसे पूजनसम्बन्धी सारे कार्य करने चाहिये# | 


षडक्षर मन्त्रसे अङ्गन्यास और करन्यासक्री विधि भलीभाति 
सम्पन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे। जो केलास 
TAR एक सुन्दर सिंहासनके मध्यमागमें विराजमान हैं; जिनके 
वामभागमें भगवती उमा उनसे सटकर ASÀ हुई हैं, सनक- 
सनन्दन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तोंके 


. दुः्खरूपी दावानलको नष्ट कर देनेवाले अप्रमेयशक्तिशाली 


ईश्वर हैं, उन विश्वविभूण भग्वान्‌ शिवका चिन्तन करना 
चाहिये | भगवान्‌ महेश्वरका प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे 
उनकी अङ्गकान्ति चाँदीके पर्वतकी भाँति गोर है । वे अपने 


मस्तकपर मनोहर चन्द्रमाक्रा मुकुट धारण करते हैं | Tals 
nnn 


# हरो महेश्वरः ma: शूलपाणिः fra 
दिवः पशुपतिइचेंब महादेव इति क्रमात्‌ ॥ 
मृदाहरणसंघट्टप्रतिष्ठाह्णानमेव q) 
armi पूजनं चेव क्षमस्वेति विसर्जनम्‌ ॥ 

` &कारादिचतुर्थ्यनर्नमो$न्तेर्नामभिः क्रमात्‌ | 
कर्तव्याश्च क्रियाः सरव भत्तया परमया सुदा ॥ 


( Rio पु० वि० २० | ४७-४९ ) 
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आभूषण धारण करनेसे उनका श्रीअङ्ग,और मी उद्धासित हो 
रश), मृगमुद्री, वर 
एवं अभयमुद्रा सुशोमित हैं } वे सदा प्रसन्न रहते हैं | कम्रलके 
आसनपर बेठे हैं ओर देवतालोग चारों ओर रूड़े होकर उनकी 
स्तुति कर रहे हैं उन्होंने वस्त्रकी जगह ध्यात्रचर्म धारण कर 
WA है । वे इस विश्वके आदि हैं, बीज ( कारण ) रूप हैं 

तथा सबका समस्त भय हर लेनेवाले हैं? उनके पाँच मुख हैं 

ओर प्रत्येक मुखमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं | # 


A 


इस प्रकार ध्यान-तथा उत्तम पार्थिवलिङ्गका पूजन करके ? 
गुरुके दिये हुए पञ्चाक्षर-मन्त्रका विधिपूर्वक अप करे । ~ 
विप्रवरो ! विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह देवेश्वर शिवको 
प्रणाम करके नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्रारा उनका स्तवन करे 
तथा शतरुद्रिय ( यजु० १६ वें अध्यायके मन्त्रों ) का आठ 


O 


+ अङ्गग्यास और करन्यासका प्रयोग इस प्रकार समझना 
चाहिये । ॐ <“अजुष्ठाभ्यां नमः १।ॐ नं तजंनीभ्यां नमः 21% R, 
मं मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ शिं अनामिकाभ्यां नमः ४ । ॐ वां 
कनिष्टिकाभ्यां नमः ५ । ॐ यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ । इति 
करःयासः । ॐ <“हृदयाय नमः १ । ॐ नं शिरसे खाहा २ । ॐ 
मं शिखाये वपट्‌ 21% झि कवचाय हुम्‌ ४।ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५। ॐ यं असाय फट्‌ ६।इति हृदयादिषडङ्गन्यासः A ,करन्यास 
और हृदयादिषडङ्गम्यासके छः-छः वाक्य दिये गये हें । इनमें 
करन्यासके प्रथम वावयको पढ़कर दोनों तर्जनी अंगुलियॉंसे अन्नुष्ठोंका 
स्पर्श करना चाहिये । शेष वात्योंको पढ़कर अङगु्ोसे तर्जनी आदि 
अंगुलियोंका wer करना चाहिये । इसी प्रकार अन्नन्यासमें भी 
दाहिने हाथसे हृदयादि agian स्पश करनेकी विधि है pda 
कवचन्यासमें दाहिने हाथसे बायीं भुजा और वायें हाथसे दायीं मुजा- > 
का रपर्श करना चाहिये । 'अख्राय फट' इस अन्तिम वाक्‍यको प्रते ¬ 
हुए दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे ले आकर बायीं हथेलीपर ताली | 
बजानी चाहिये । ध्यानसम्बन्धी शोक) जिनके भाव ऊपहदिये 
गये हैं, इस प्रकार हें-- l 


ari वे पाता Rs 
बैलासपीठसनमध्यहरथं भक्तैः सनन्दादिभिरच्येमानम्‌ । 
भक्तातिदाबानलहा प्रमेयं ध्यायेदुमालिज्ञितविश्वभूषणम्‌ ॥ _ 


ध्यायेन्नित्यं महेश॑ रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रलाकब्पोज्ज्वलाजं परशुमृगवरामीतिहस्तं „प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगे््याधक्रत्ति वसानं 
विश्वां विश्ववीजं निखिलभयहरे TRA त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
= oa ik Rio qo वि० Re g- 
> A ka Y F; 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # [ संक्षिप्त-शिवपुणाण 


ae || 
मैं केसे जान सकता FPR! में जेसा. हँ, बसा ही). --- 


Be 


करे । aaa BASRA अक्षत और फू लेकर उत्तम भक्ति 


सम्पूणं VIG आपका हू | आपके आश्रित 3 

आत्रे Praga मन्‍्त्रोंकी पढ़ते हुए. प्रेम ओर प्रसन्नताक हमर समरण HAT अ oe VA की 

ल आपसे रक्षा पानेके योग्य हूँ | परमेश्वर ! आप .मुझफ |- पूज 

SA भगवान्‌ शेकरसे इस प्रकार प्राथना करे नल x | 
ý A 

सबको ुल'देनबारे कृपानिधान भूतनाथ शिव | में मुने ! इस प्रकार प्रार्थना करके हाथमें लिये हुए अक्ष नि 


आपका हूँ । आपके già ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा और पुष्पको भगवान्‌ शिवके ऊपर चढ़ाकर उन TRG Hg 
आपके सु ही सरे प्राण-मेरे जीवनसर्वस्व हैं। मेरा चित्त Se as विधिक साष्टाङ्ग प्रणाम करे । तदनन्तर | होती 
रूदा आपके ही चिन्तनमें लगा हुआ हे | यह जानकर सुझपर बुद्धिवाळा उपासक शास्त्रोक्त विधिसे इश्देवकी परिक्रमा गो अव 
प्रसन्न होइये । कृपा कीजिये । शंकर ! मेने अनजानम अथवा (कर श्रद्धापूर्वक eign देवेश्वर शिवकी UR) कर्मी 
जान-बूझकर बदि कभी आपका जप ओर पूजन आद किया इसके बाद गला बजाकर ( गलेसे अव्यक्त शब्दका उद्या 

हो तो आपकी पासे वह सफल हो जाय । गौरीनाथ ! मे करके ) पवित्र एवं विनीत चित्तवाला सांधक भगवानको प्रे, करते 
आधुनिक युगका महान्‌ पापी हूँ; पतित हूँ और आप सदासे रे । फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद FEAL gaf 
ही परम महान पतितपावन हैं । इस बातका विचार करके मुनिवरो ! इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिवपूजा बतायी MM यजम 
अप जैसा चाह, वैसा करें । महादेव ! सदाशिव ! वेदों, बह भोग और मोक्ष देनेवाली तथा भगवान्‌ शिवके री, इन: 


( पुराणों, नाना प्रकारके शास्त्रीय सिद्धान्तो ओर विभिन्न अक्तिमावको बढानेवाली है | d Fý 
f अध्या -xi z 
t i भी अबतक आपको पूर्णरूपसे नहीं जाना है । फिर ( अध्याय १९-२५) चन्दः 

| — = क्रमसे 

करे | 


| 
पार्थिवपूजञाकी महिमा, शिवनवेद्यमक्षणके विषय निणेय तथा बिल्वका साहात्म्य : कपर्द 

| 

| 


a क्रमर्‌ 
( तदनन्तर ऋपियोंके पूछनेपर किस कामनाकी पूर्तिके उस शिवलि को शास्रज्ञ महर्षियोंने “उत्तम? कहा दै | ६ | या 

~ nt = कर्‌ः z e T 5 गया | 
लिये कितने पार्थिवलिज्ञोंकी पूजा करनी चाहिये, 3 विषय आधा AAA? ओर उससे आधा "अधम T पा पुजन 
का वर्णन करके ) सूतजी बोले--महर्षियो ! पार्थिवलिज्ञोंकी इस तरद तीन प्रकारके शिवलिङ्ग कहे गये द? पद्चाद 


पूजा कोटि-कोटि यज्ञोंका फळ देनेवाली दै | कलियुगमें लोगोंके श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य) शुद्र अथवा विलोम संक की रू 
लिये दिवलिङ्गपरजन जैसा श्रेष्ठ दिखायी देता है; वेसा दूसरा कोडे भी क्यों न दोश वह अपने अधिकारके ATI ह क्रमा 
कोई साधन नहीं है--यह समस्त शास्त्रोंका निश्चित सिद्धान्त अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा आदरपूवक fate © प्रकार 


रियो | 
है । Gales भोग और मोक्ष देनेवाला है । लिङ्ग तीन करे | ब्राह्मणो ! महये ! अधिक कृहनेसे क्या ढीग ma 
अकारके कहे गये हैँ--उत्तम, मध्यम और अधम । जो चार _शिवलिज्ञका पूजन करनेम खियाका तथा AT छियका तथा अन्य सब mie 
age ऊँचा और देखनेमें सुन्दर हो तथा वेदीसे युक्त a, भी अधिकार है | । ढिजेंके लिये वेदिक पद्धतिसे ही RAS के à 
= - i 
# तावकस््वद्वणप्राणस््वञ्चि्तों सदा ड । कृपानिवे इति शात्वा भूतनाथ प्रसीद में॥' सामने 
अज्ञानाद्यदे वा MAS मया । कृतं तदस्तु सफलं कृपया तब शंकर ॥ Rar 
अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान्महान्‌ । इति विशाय गौरीश यदिच्छसि तथां Fell शंकर 
द्रः पुराणैः सिदान्तेकऋपिमिविविधेरपि । न श्ञातोऽसि महादेव gisi त्वां सदाशिव N | eo 
यथा तथा त्वदीयोऽस्मि adea । रक्षणोयस्त्वयाइं वै प्रसीद परमेश्वर ॥ = 


(Rio go fro २० । १8 ` 


+ ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य: द्रो वा प्रतिलोमजः । पूजयेत्‌ सततं लिहु तत्तन्मन्त्रेण सादरम॥ 
«कि aga सुनयः खीणामपि तथान्यतः । अधिकारोऽस्ति सवेषां शिवलिज्ञाचने द्विजाः ॥ 
: | : ८ (Rio go fo २१। १४ 


f are 6 i 
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== | विश्येश्वरसंहिता ]. ॐ पार्थिवपूजाकी महिमा, दिवनेवेद्यभक्षेप्रीके विषय 
b जताया pa का - ES ue. 
SO) कौ पूजा करना श्रेष्ठ हे परंत अन्य खोके लिये बदक मगे 
प्रक . पूजा, करनेकी, सम्मति नहीं है । वेदज्ञ द्विजोंको वैदिक mià 
ही पूजन करना HRI अन्य मार्गसे महीं--यह भगवान्‌ 

अक्ल शिंवका कथन है,“दर्थीचि और गौतम आदिके शापसे जिनका 
दे “शिज्त दग्ध हो गिया है; उन द्विजोंक्री' वेदिक कर्ममें श्रद्धा नहीं 
र शु \ द्दोती | जो मनुप्यश्वेदां तथा स्मृतियोंमें कटे हुए OA 
IRL अवद्देलना करके दूसरे कर्मको करने लगता दै, उसका मनोरथ 
RAI कभी' सफल नहीं होता |% 

= इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान्‌ शंकरका नेवेद्यान्त पूजन 

र करके उनकी त्रिसुवनमयी आठ मूर्तियोंका भी वदी पूजन करे । 

aa | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) सूर्य, चन्द्रमा तथा 

| गौ. यर्जमान--ये भगवान शंकरकी आठ मूर्तियाँ कही गयी हैं । 


वके श्री) इन मूर्तियोंके साथ-साथ दार्व, भव) रुद्र, उग्र, भीम) ईश्वर, 
L महादेव तथा पश्यपति--इन नामोंकी भी अर्चना करे | तदनन्तर 
१९९ चन्दन, अक्षत और विल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदिके 
| क्रमसे भगवान्‌ दिवके परिवारका उत्तम भक्तिभावसे पूजन 
| करे । ईशान; नन्दी, चण्ड, महाकाळ, भङ्गी, बृष) स्कन्द 
| कपदींश्वर, सोम तथा झुक्र--ये दस शिवके परिवार हैं, जो 
| q क्रमश: ईशान आदि दसा दिशाओंमें पूजनीय हं । तत्पश्चात्‌ 
गया है| भगवान्‌ झिवके समक्ष वीरभद्रका और पीछे कीतिमुखका 
उत्तरेत पूजन करके विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रोंकी पूजा करे | इसके बाद 
| | पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करके शतरुद्रिय स्तोत्रक्रा; नाना प्रकार- 


R की स्तुतियोंक्रा तथा RAIRA पाठ करे । qaaa परि- 
[र 4 क्रमा और नमस्कार करके दिवलिङ्गका विसर्जन करे | इस 


की ( प्रकार मैंने शिवपूजनकी सम्पूर्ण विधिका आदरपूर्वक वर्णन 
ग्रा लॉग किया | रात्रिमें देवकार्यको सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना 
1 लोग! चाहिये | इसी प्रकार शिवपूजन भी पवित्र भावसे सदा उत्तरा- 
| भिमुख होकर ही करना उचित है ] जहाँ झिवलिङ्ग स्थापित 
2 हो, उससे पूर्व दिशाका आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा 

| होना चाहिये; ' क्योंकि ae दिशा भगवान्‌ झिवके आगे या 
| सामने पड़ती है ( इश्देवका सामना रोकना ठीक नहीं ) । 
| शिवलिङ्गसे उत्तर Rant भी न बैठे; क्योंकि उधर भगवान 
| शंकरका वामाङ्ग है, जिसमें शक्तिस्वरूपा देवी उमा विराज- 
मान हैं | be झिवळिङ्गसे पश्चिम दिदामें भी नहीं बैठना 
चाहिये; क्योंकि वह आराध्यदेबका पृष्ठभाग दै (पीछेकी ओरसे 
| पूजा करना उचित नहीं है ) | अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा 


* यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तमथापि वा । 


अन्यत्‌ समाचरेन्मत्यों न संकल्पकलं FRI ॥ 
( Bre qo वि० २१ | ४४ ) 


a 


fto qo अं० ९ 


~ 


(प ~ 
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पयम्रे निणय़ तथा बिल्वका माहात्म्य # ६५ , 


AMG हे | उसीका आश्रय लेना चाहिये । तात्पर्य ze 
कि श्रिवलिड्ठसे दक्षिण Rant उत्तराभिमुख होकर” बैठे और 
पूजा करे | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि वह मस्मका त्रिपुण्ड 
लगाकर; रुद्राक्षकी- माला लेकर तथा बिल््वपत्रकाः संग्रह 
करके ही भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे, इनके, बिता"नहीं | _ 
मुनिवरो | | शिवपूजन आरम्भ करते समेय युदि,मस्म न मिले 
तो मिद्दीसे भी ललाटमें त्रिपुण्ड अवश्य कर Sat चाहिये । ° 
ऋषि बोले--मुने ! हमने पहलेसे यह बात सुन att 
है कि भगवान्‌ शिवका aa नहीं ग्रहण करना चाहिये | 
इस विषयमें mam निर्णय क्या है; यह बताइये | धाथ ही ~ 
बिल्बका माहात्म्य भी प्रकट कीजिये | a 

सूतजीने कहा--मुनियो ! आप शिवसम्बन्धी aaa 
पालन करनेवाले हैं | अतः आप सबको Beet: धन्यवाद्‌ है ? 
मैं प्रसन्नतापूर्वकत सब कुछ बताता हँ, आप सावधान eae 
सुनें । जो भगवान्‌ शिवका भक्त दे, बाहर-भीतरसे पवित्र और 
शुद्ध दै, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला तथा दृढ़ निश्चये 
युक्त है वह शिव-नैवेद्रका अवश्य भक्षण करे । भगवान्‌ 
शिवका नेवेद्य अग्राह्य है, इस भावनाको मनसे निक्राळ दे | 
शिवके नेवेद्यको देख लेनेमात्रसे भी सारे पाप दूर भाग जाते 
हैं, उसको खा लेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ 
जाते हैं । आये हुए शिव-नेवेद्यको सिर झुकाकर प्रसन्नताके 
साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव-स्मरणपूर्वक उसका 
भक्षण करे | आये हुए RAATIRA जो यह कहकर कि मैं 
इसे दूसरे समयमें ग्रहण करूँगा, SAF ew कर देता है, 
वह मनुष्य निश्चय ही पापसे वैध जाता है । जिसने शिवकी 
दीक्षा ली हो, उस Raama लिये यह शिव-मैवेद्र अवश्य 
भक्षणीय है---ऐसा कदा जाता है | शिवकी दीक्षासे युक्त शिव- 
भक्त पुरुषके लिये सभी शिवलिङ्गोंका नेवेद्य gu एवं ae 
प्रसाद? है; अतः बह उसका अवश्य भक्षण करे । परंतु जो - 
अन्य देवताओंकी दीक्षासे युक्त ढे और शिवभक्तिमें भी मनको, 
लगाये हुए है, उनके लिये शिवनैवेद्य-भक्षणक्रे विषयमें क्यो 
निर्णय है--इसे आपलोग प्रेमपूर्वक सुनें । ब्राह्मणी | जइ ~~ 
शालग्रामदिलाकी उत्पत्ति होती है; वहाँके उत्पन्न er, रस- 
लिङ्ग ( पारदलिङ्ग ) में; पाषाण, रजत तथा सुवर्णसे निर्मित 
fox, देवताओं तथा सिद्धोंद्वारा प्रतिष्ठित लिङ्गमें) केसर- 
निर्मित fart स्फटिकलिब्डमें; „रत्ननिर्मित लिङ्गमें तथा 
समस्त AARAA विराजमान oma शिवके नेवेद्यका 
भक्षण चान्द्रायण-त्रतके समान पुण्यजनक है. ब्रह्महत्या करने- 


a 


वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिवनिर्माल्यका भक्षण करके 
उसे ( सिरपर ) धारण-करे. तो उसका सारा पाप. Pa ही नई. 
MS. | 
a टर 


~ 


= 


Eg 


+ 


टणक 


हो; उसे स|घारण मलुष्योंको नहीं खाना चाहिये | जहाँ चूण्ड- 
का अधिकार नहीं है; वहाँके शिव-निर्मास्यका सभीको भत्ति 
F भोजन करना चाहिये | बाणलिङ्ग (-न्मदेश्वर )) लोहः 
_ निमित" नर्णादिघातुमय ) लिङ्ग, सिद्धलिङ्ग ( जिन लिज्ञोंकी 
उपासनति Fela BE प्रात की दे अथवा जो सिद्धोंदरारा 
catia 2 वे लिङ्ग )» स्वयम्मूलिङ्ग--इन सब RRA तथा 
raat प्रतिमाओं ( मूर्तियों ) में ण्डका अधिकार नहीं दै। 
* ज्ञो मनुष्य दिंवलिङ्गको विधिपूर्वक AM कराकर उस स्नानके 
जलका "तीन बार आचमन करता है; उसके कायिक, वाचिक 
और-मानसिक तीनों प्रकारके पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं | 
जो शिव-मैंवेय पत्र, पुष्प; फल और जळ अग्राह्य है, वह सव 
| ft शालग्रामशिलाके स्पर्शसे पवित्र--ग्रहणके योग्य हो जाता 
है । tad | शिवलिज्ञके ऊपर चढा हुआ जो द्रव्य है, वह 
अग्राह्य दै | जो वस्तु लिङ्गस्परणसे रहित है अर्थात्‌ जिस वस्तुः 
के अलग रखकर शिवजीको निवेदित किया जाता दै-लि्ठ- 
के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता; उसे अत्यन्त पवित्र जानना 
चाहिये । मुनिवरो | इस प्रकार नेवेद्यके विप्रयमें शास्त्रका 
निर्णय बताया गया । 


«अव तुमलोग सावधान हो आदरपूर्वक बिल्वका माहात्म्य 
सुनो | यह बिल्व वृक्ष महादेवका ही रूप है। देवताओंने भी 
इसकी स्तुति की है । फिर जिस किसी तरहसे इसकी महिमा 
कैसे जानी जा सकती दै.। तीनों लोकोमें जितने पुण्य-तीर्थ 
प्रसिद्ध हैं; वे सम्पूर्ण तीर्थ बिल्वके मुलभागमे निवास करते 
हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्वके मूलमें लिङ्गस्वरूप अविनाशी 
महादेवजीका पूजन करता है; वह निश्चय ही शिवपदको प्रात 

Ra है । जो बिल्वकी जड़के पास जलसे अपने मस्तकको 


सचता दै, वह सम्पूर्ण तीथोमें स्नानका फल पा लेता है और 


yo 


ऋषि वोळे--महाभाग व्यासशिष्य सूतजी | आपको 
नमस्कार है | अब आप उस परम उत्तम भस्म-माहात्म्यका 
ही वर्णन कीजिये । MAAT ANA 
तथा उत्तम नाम-माहात्म्य--इन तीनोंका परम प्रसन्नतापूर्वक 
i प्रतिपादन दीजिये और हमारे दृदयको आनन्द दीजिये | 
"ig खूतजीने कहा--महंर्षियों ! आपने बहुत उत्तम बात 
` , 


f 4 , 
` ¢ 


, 


, 
क , 


# «नमो BALA FAM, त्रह्मगे परमात्मने # 


. £ (A 3 i S 
हो जाता है। पर Sat चण्डेका अधिकार हैः वहाँ जो शिवनिमाल्द वही इस- qaga पावन माना जाता है 


~ -<३-&-€----- 


BENRA तथा भस्पधारणकी महिमा, त्रिपुण्डके देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन 
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[ संश्षित्त-शिवपुराण 


a a या fa 
¦ इस विल्ववी ब्ले 7 
परम उत्तम थालेको जलसे भरा हुआ देखकर महा, ६ 
पूर्णतया संतुष्ट होते हैं । जो मनुष्य गन्धः पुष्प आदिसे R 4 
मूलभागक्ा पूजन करता है, वह शिवलोकको पाता है और F 
लोकमें भी उसकी सुख-संतति बढ़ती दै । जो गिल्वकी a E 
समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकरे रखता है; वह तले । : à 
` z | ती 
सम्पन्न हो भगवान्‌ महदेश्वरमें मिल जाता दै । जो बरिस्वकी शाह ना 
थामकर हाथसे उसके नये-नये पल्लव उतारता और उनसेक द्र 
विल्वकी पूजा करता है, वह सब पापॉसे मुक्त हो at स. 
जो बिल्वकी ag? समीप भगवान्‌ शिवमें अनुराग WH फू 
एक भक्तको भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता देश उसे Mg 
पुण्य प्राप्त होता है । जो बिल्वकी जड़के पास शिवम) इन 
खीर और घृतसे युक्त अन्न देता दै, वह कभी aa i. है 
होता । ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने साङ्गोपाङ्ग fit m 
पूजनका वर्णन किया । यह प्रद्ृत्तिमार्गी तथा fran m 
पूजकोके भेदसे दो प्रकारका होता है । प्रृत्तिमार्गी a 
RA पीठ-पूजा इस भूतलपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओको ७ भर 
वाली होती है । प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदिके we प्रेम 
सारी पूजा सम्पन्न करे और अभिषेकके अन्तमं सवे 
चावलसे बना हुआ नेवेद्य निवेदन करे । पूजाके अन्तं पार 
लिङ्गको शुद्ध सम्पुटमें विराजमान करके घरके भीतर © सत 
अलग रख दे | निवृत्तिमागी उपासकोंके लिये हाव प्रब 
शिवपूजनका विधान है | उन्हें भिक्षा आदिसे प्रात gt नष्ट 
भोजनको ही नैवेद्यरुपमें निवेदित कर देना चाहिये । | पूर्ण 
पुरुषोंके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया जाता है । वे | भग 
पूजन करें और विभूतिको ही नैवेद्यरूपसे निवेदित भी शार 
पूजा करके उस लिङ्गको सदा अपने र्म = 
र्‌ं p 9 
घारण करें । ( अध्याय २९४ देने 
नाम 
कर 
संस 


पूछी है। यह समस्त लोकॉके लिये हितकारक fay © 
जो लोग भगवान्‌ शिवकी उपासना करते हैं? वें wa 4 
ह उनका देहधारण सफळ है तथा उनके समसत क 
हो गया | जिनके मुखमें भगवान्‌ शिवक्रा नामे % | 
मुखसे सदाशिव और fe इत्यादि नामोंका 2 .. 


रहते हैं; पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते! © 


* 


_ `| विद्येश्वरखंद्दिता ] 
| जे n की 
Re ah अङ्गारको नेका,साइस कोई भी प्राणी नहँ कर सकते |" 
Ai दवे RRE ! आपको नमस्कार है? ( श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम्‌ ) 
ha ऐसी बात जब Het निकलती है; तत्र ag मुख समस्त पापों 
i का विनाश FOA पाचन तीर्थ बन जाता है । जो मनए 
EE WANA उस मुखका दशन केरता दे, उसे निश्चय ही 
i: ` तीर्थसेवनजनित e प्राप्त होता है । ब्राह्मणो | शिवका 
न नाम; विभूति ( भस्म ) तथा रुद्राक्ष--ये तीनों त्रिवेणीके समान 
नेक परभ पुण्यमय माने गये हैं | जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएँ 
mi सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य त्रिवेणी-ल्लानका 
रस, फल पा लेता È भगवान्‌ शिवका नाम “गङ्गा? ) विभूति 
वो “यमुना’ मानी गयी दै तथा रुद्राक्षको 'सरस्वती? कहा गया है | 
एवम, इन तीनोंकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापोंका नाश करनेवाली 
रि ॥ है। श्रेष्ठ बरह्मणो ! इन तीनोंकी महिमाको सदसद्विलक्षण भगवान्‌ 
felt महेश्वरके बिना दूसरा कौन भलीमाँति जानता है । इस 
वृति ` ब्रह्माण्डमें जो कुछ है, वह सव तो केवळ महेश्वर ही जानते हैं | 
क विप्रगण ! मैं अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार संक्षेपसे 
को ह| भगवज्नामोंकी महिमाका कुछ वर्णन करता हूँ । तुम सब लोग 
an! प्रेमपूवक सुनो | यह नाम-माहात्म्य समस्त पापको हर लेनेवाला 
अग, सवोत्तम साधन है | “शिव? इस नामरूपी दावानळसे महान्‌ 
TAK पातकरूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है--यह सत्य दै, 
भीतर १ सत्य है | इसमें संशय नहीं है । शौनक | पापमूलक जो नाना 
| हाथ! प्रकारके दुःख हैं, वे एकमात्र शिवनाम ( भगवन्नाम ) से ही 
हुए नष्ट होनेवाले हैं । दूसरे anit सम्पूण यत्न करनेपर भी 
|) पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतलपर सदा 
वेवि) भगवान्‌ शिवके नामोंके जपमें ही लगा हुआ दै, वह वेदोंका 
भी हैं| शता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवादका पात्र है तथा वह 
मर्ह विद्वान्‌ माना गया है | सुने ! जिनका शिवनामःजपमें विश्वास 
। है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकारके धर्म तत्काळ फल 
¡ २९४, देनेके लिये उत्सुक हो जाते हें । महे ! भगवान्‌ शिवके 


i S RE ` 

| नामसे जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतलपर 
| कर नहीं सकते ie जो शिवनामरूपी नौकापर ez हो 
। संसाररूपी समुद्रको पार करते हैं उनके जन्म-मरणरूप संसारके 


aa: फलोन्मुखाः | 
शिवनामजपे gi 


* भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां 
“at भवति विश्वासः 
पातकानि विनञ्यन्ति यावन्ति शिवनामतः । 
भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न ` RA 
( शि० Yo वि० २३ । २६८२७ ) 


~ 


a 


_ क. शिवनाम-जप तथा भश्मधारणकी महिमा; निपुण्डूके देवता और स्थान. # 
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संसारके मूलभूत पातकुरूपी water शिवनामरूपी कुठारसे | 
निश्चय ही नाश हो जाता है| जो पापरूपी दावार्नलसे पीड़ित l 

शिव-नामरूपी अमृतका पान करना चाहिये | पापी | 
के दावानलसे ae होनेवाळे छोगोंकों उस-शिव-नामाम्रतके 
बिना झान्ति नहीं मिल सकती | जो शिवनामरूपी सधाकी वृष्टि 
जनित धारामें गोते लगा रहे हैं, वे संसाररूपी द वानळके बीचमें 
खड़े dan भी कदापि शोकके भागी. नहीं होते । जिनं 
महात्माओंके मनमें दिवनामके प्रति बड़ी भारी भक्ति है, “ऐसे 
लोगोंक्री सहसा और wit मुक्ति होती है ।# मुनीश्वर | ? ?) 
जिसने अनेक जन्मोंतक तपस्या की दै, उसीकी शिवनामके प्रति A 
भक्ति होती दै, जो समस्त पार्पोंका नाश करनेवाली है 


जिसके मनमें भगवान्‌ शिवके नामके प्रति कभी खण्डित 
न होनेवाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है; उसीके लिये मोक्ष 
सुलभ दै--यह मेरा मत हे । जो अनेक पाप करके भी भगवान्‌ 
शिवके नाम-जपमें आदरपूर्वक लग गया दै, वह समस्त पापॉसे 
मुक्त हो ही जाता है--इसमें संशय नहीं है | जैसे वनमें दावा 
नलसे दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिवनाम- XN 
रूपी दावानलसे दग्ध होकर उस समयतकके सारे पाप भस्म 
हो जाते हैं । शौनक ! जिसके अङ्ग नित्य भस्म ळगानेसे पवित्र 
हो गये हैं तथा जो शिवनाम-जपका आदर करने लगा है, वह 
घोर संसार-सागरको भी पार कर ही लेता है । सम्पूर्ण वेदोंका 
अवलोकन करके पूर्ववर्ती महुर्षियोने यही निश्चित किया है कि 
भगवान्‌ शिवकरे नामक्रा जप संार-सागरको पार करनेके लिये 
सर्वोत्तम उपाय है | सुनिवरो | अधिक कहनेसे क्या लाभ, 
मैं झिव-नामके सवंपापापद्दरी माहात्मका एक ही फ़में 
वर्णन करता हूँ | भगवान्‌ शंकरके एक नाममें भी पाप हरण- > 
_की जितनी शक्ति दैः उतना पातक मनुप्य कभी कर ही नहीं है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं ¬ 
« शिवनामतरीं प्राप्य daa तरन्ति ते । 
संसारमूलपापानि ताति नश्यन्त्यसंशयम्‌ ॥ `` 
संसारमूलभूतानां पातकानां .____महासने- १-1 प | 
शिवनामकुठारेण विनाशो जायते. aati | 
दिवनामासृतं पेयं पापदावानलादिंतैः | 
पापदावाञ्नितप्तानां शान्तिस्तेत विना न Ru 
शिवेति नानेपीयूबवर्षाधारापरिप्डुता; । 
संसारदवमध्येपि न ` झोचृन्ति कदाचन ॥ 
Raa महद्भक्तिर्जाता येपां महमनाम्‌ । - 
तद्विषानां ठु सहसा ~ सुक्तिर्मबति * सर्वथा ॥ 
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रुद्राक्ष होश वह श्रेष्ठ बताया गया है ।.जो बेरके फलके बराबर 
हो, उसे मध्यम श्रेणीका कहा मया है और जो अनेके 
बराबर हो, डसकी गणना निम्नकोर्टिम की गयी है । अंब 
इसकी उत्तमताकी परुखनेकी यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बतायी 
जाती है. इसे बतानेका उद्देश्य है wait हितकामना | 
mad | तुम; ae ata ग्रेमपूवैक इस विषयको सुनो | 


° महेश्वरि | जो रुद्राक्ष बेर के फलके बराबर होता देश वद 
उतना छोटा होनेपर भी लोकमे उत्तम” फळ देनेवाला तथा 
; सुख-सौभाग्यकी ate करनेवाला होता दै । जो रुद्राक्ष आँबलेके 
फलके बराबर होता है, वह समस्त अरिशेंका विनाश करनेवाला 
होता है तथा जो गुज्ञाफलके समान बहुत छोटा होता दै, वह 
सम्पूर्ण मनोरथो और फलोंकी सिद्धि करनेवाला है। रुद्राक्ष 
जैसे-जैसे छोटा होता है, वेसे-ही-वेसे अधिक फळ देनेवाला 
होता है । एक-एक वडे रुद्राक्षसे एक-एक छोटे रुद्राक्षको 
RAR दसगुना अधिक फल देनेवाला बताया है । पापोंका 
नाश करनेके लिये रुद्राक्ष-वारण आवश्यक बताया गया है | 
ae निश्चय ही सम्पूर्ण अमीष्ट मनोरथोंका साधक है। अतः 
अवश्य ही उसे धारण करना चाहिये । परमेश्वरि ! लोकस 
मङ्गलमय रुद्राक्ष जैसा फल देनेवाला देखा जाता है, वेसी 

. फलदायिनी दूसरीं कोई माला नहीं दिखायी देती । देवि ! 
समान आकार-प्रकारवाले, चिकने; मजबूत) स्थूल, कण्टकः 
युक्त ( उमरे हुए छोटे-छोटे दानोंवाले ) और सुन्दर रुद्राक्ष 
अभिळबित पदार्थोके दाता तथा सदेव भोग और मोक्ष देनेवाले 
z1 जिसे कीड़ोंने दूषित कर दिया हे) जो टूटा-फूटा हो; जिसमें 
| oR हुए दाने न a जो त्रणयुक्त हो तथा जो पूरा-पूरा गोल 
„ ब हो; इन पाँच प्रकारके रुद्राक्षेंको त्याग देना चाहिये जिस 
aai अपने-आप ही डोरा पिरोनेके योग्य छिद्र हो गया 

हो? बही यहाँ उत्तम माना गया है | जिसमें मनुप्यके प्रयसे 

Se हत्या गया हो. वह मध्यम श्रेणीका होता है। रुद्राक्ष 

धारण बड़े-बड़े UARA नाश करनेवाला है। इस जगतमें 

ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फलको पाता d 

उसका वर्णन सेकड़ों बर्षोमिं भी नहीं क्रिया जा सकता | 

भक्तिमान्‌ पुरुष साढ़े पाँच सौ रुद्राक्षके दानोंका सुन्दर मुकुट 

बना ळे और उसे सिरपर धार्रण करे | तीन सौ साठ दानोंको 

areata एक हार बना ळे । वैसे-वेसे तीन हार 

पुरुष उनका 


r 


= 


£ 
S r 


+ जमे रुद्राय WAS. AT परमात्मने ॐ 
À ` ooa a — = $ 
LTS Se oe T ee ee — 


यज्ञोपवीत तैवरि करे और 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


_ ER 


| 


[ संक्षित-शिबपुराण | | 

इसके ताद्‌ किन्त अङ्गम कितने रुद्राक्ष m a 
करने चाहिये; यह बताकर सूतजी A . वर 
सिरपर ईद्यान-मन्त्रसे) कानमे तत्पुरुष-मन्शसे तथा रले के जा 
हुदयमें अधोरमन्त्रसे रुद्राक्ष घःएण करना ल्वाहिये बिहण दो 
पुरुष दोनों हाथोमें अधोर-बीजमन्त्रसे रुद्राक्ष धारण करे। उ = 
वामदेव-मन्त्रसे पंद्रह रुद्राक्षोद्वारा TN हुईं माँला aw 
अथवा अज्ञॉसहित प्रणवका पाँच बार जप करके खाल: ताः 
तीन) पाँच या सात मालाएँ घारण करे । अथवा मूर्छ, १६ 
( “नमः शिवाय’ ) से ही समस्त रद्राक्षोंको धारण a, की! 
दराक्षधारी पुरुष आपने खान-पानमें मदिरा, मांस) लहु F 
व्याज; सहिजन, लिसोड़ा आदिको त्याग दे ह तर 
गिरिराजनन्दिनी उमे ! स्वेत रुद्राक्ष केवळ arena 7 
धारण करना चाहिये | गहरे लाळ रंगका रुद्राक्ष षति) T 
लिये हितकर बताया गया है । वैश्योंके लिये प्रतिदिन वार a 
पीछे रुद्राक्षकों धारण करना आवश्यक दै और सदो j 
रंगका रुद्राक्ष धारण करना चाहिये--यह वेदोक्त मांग (| 3 
ब्रह्मचारी) वानप्रस्थ; RA और संन्यासी--पबको ea 
रुद्राक्ष धारण करना उचित है । इसे धारण करनेका am S 
बंडे पुण्यसे प्राप्त होता है । उमे ! पहले आँवलेके बराबर a 
iÈ 3 ee मन्‌ 

फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे | जो रोगी हों? शि à 


दाने न at, Gee कीड़ोंने खा लिया होश जिनमें fee प 
छेद न हों) ऐसे रुद्राक्ष agang पुरुषोंको नहीं प 


करने चाहिये | रुद्राक्ष मेरा मङ्गलमय छिङ्गःवग्रह दै | a 
अन्ततोगत्वा चनेके बराबर लघुतर होता दै | सूक्ष्म MM, 
ही सदा प्रशस्त माना गया दै | सभी आश्रमांश समख - न 
feat और झद्रोंको भी भगवान्‌ दिवकी आशके 2) भा 
सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिये ।# यतियोंके छि ^ | मन्‌ 
उच्ारणपूर्वक रुद्राक्ष-धारणका विधान है । जिसके ; ग्या 
त्रिपुण्डू लगा हो और सभी अङ्ग रुद्राक्षसे विभूषित हीं (| कर 
जो मृत्युद्धयमन्त्रका जप कर रहा होश उसका दर्शन कै को 

पर 


साक्षात्‌ रुद्रके दर्शनका फल प्राप्त होता दे | | 
पार्वती | रुद्राक्ष अनेक प्रकारके बताये गये हैं । ११ 
सेदोंका वर्णन करता हूँ । वे भेद मोग और ET ५ 
वाळे हैं । तुम उत्तम भक्तिमावसे उनका परिचय सन, 
मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ Raat स्वरूप दै | वर्द 


=} 


t 


विद्येश्बरसंहिता | 


EEE rr 


मोक्षरूपी फल प्रदान-करेता है । जहाँ रुद्राक्षकी पूजा होती है 
ga लक्ष्मी दूर नहीं जातीं | उस. स्थानके सारे उपट्रॅबे नष्ट हो 
जाते हें तथा वहाँ eas छोगोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं | दो मुंखवालो रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहां गया है | वह 


ITT BAR ओर RSR देनेत्राला है | तीन मुखवाला 


रुद्राक्ष सदा साक्षाबू साधनका फल देनेवाला है, उसके प्रभावसे 


सारी विद्याएँ प्रतिष्ठित होती हें। चार मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ 


ब्रह्माका रूप है | वह दर्शन ओर स्पर्शसे शीघ्र ही धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है । पाँच 
मुखबाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ कालाम्निरद्र-रूप है | वह सव कुछ 
करनेमें समर्थ हे | सबको मुक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण 
मनोवाड्छित फल प्रदान करनेवाला है | पञ्चमुख रुद्राक्ष समस्त 
पापको दूर कर देता है । छः मुखोंबाला रुद्राक्ष कार्तिकेयका 
स्वल्प है | यदि दाहिनी बाँहमें उसे धारण किया जाय तो धारण 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोसे मुक्त हो जाता दै 
इसमें संशय नहीं है । ata! सात मुखवाला रुद्राक्ष 
अनङ्गस्वरूप और अनङ्ग नामसे ही प्रसिद्ध है । देवेदि ! 
उसको धारण करनेसे दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है | आठ 
मुखवाला रुद्राक्ष अश्मूर्ति NGET है | उसको धारण करनेसे 
मनुष्य पूर्णायु होता दै और मृत्युके पश्चात्‌ झूछघारी शंकर 
हो जाता है | नो मुखबाले रुद्राक्षको भैरव तथा कपिलमुनिका 
प्रतीक माना गया है अथवा नो रूप धारण करनेवाली महेश्वरी 
दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गयी हैं । जो मनुष्य भक्ति- 
परायण हो अपने बायें ead नवमुख रुद्राक्षको धारण 
करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्रर हो जाता है--- 
इसमें संशय नहीं है | महेश्वरि | दस मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका रूप है। देवेशि ! उसको धारण करनेसे 
मनुष्यकी सम्पूर्ण कामना पूर्ण हो जाती हें। परमेश्वरि ! 
ग्यारह मुखवाला जो रुद्राक्ष है, वह रुद्ररूप है | उसको धारण 
करनेसे मनुष्य सर्वत्र विजयी होता हे | ARE मुखवाले रुद्राक्ष- 
को केशप्रदेशमें धारण करे | उसके धारण करनेसे मानो मस्तक- 


पर बारहों आदित्य विराजमान हो जाते हैं । तेरह मुखबाला ( अध्याय २५ ) 
‘ ॥ विद्येश्वरसंहिता सम्पूर्ण ॥ > č 
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रुद्राक्ष दिववेदेवांक्रा स्वप है | उसको धारण करके मनष्य 
सम्पूर्ण अभीशेंको पाता तथा सोभाग्य और गङ्गल लाभ 
करता है | Wee मुखबाला जों रुद्राक्ष हे, वह परम शिवरूप 
है । उसे भक्तिपूर्वक मस्तकपर धारण करे | इससे समस्त 
पापोंका नाश हो जाता है.) 3 . 
गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार' मुखोंके मेदसे सदरक्षके 
alae भेद बताये गये। अब GAT: उन रुद्राक्षोंके 
धारण करनेके सन्त्रोंको असन्नतापूर्वक सुनो | १. 3“. हीं 
नमः | २. ॐ” नमः} ३. क्लां नमः | ४. 5“ हीं नमः | 
५, ॐ हीं नमः | ६. ॐ हीं हुं नमः | ७. ॐ ६ नमः | 
८. ॐ हुं नमः | ९. ॐ हीं हुं नमः | १०. ॐ हीं जम: | 
११, ॐ” हीं हुं नमः। १२. 3क्रों क्षों Ta: l १३. 3“ हीं 
नमः । १४, ॐ” नमः | इन चोदह AER क्रमराः एकसे 
लेकर चौदह मुखवाले रुद्राक्षको धारण करनेका विधान दै । 
साधकको चाहिये कि वह निद्रा और आलस्मका त्याग करके श्रद्धा- 
भक्तिसे सम्पन्न हो सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये उक्त मत्तरों 
द्वारा उन-उन रुद्राक्षांको धारण करे | रुद्ाक्षकी माला धारण 
करनेवाले पुरुपको देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, 
शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब-के- 
सब दूर भाग जाते हैं | जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त 
होते हैं; वे सब स्द्राक्षघारीको देखकर Gay हो दूर खिसक 
जाते हैं । पार्वती | रुद्राक्षमालाधारी पुरुषको देखकर मैं शिव, 
भगवान्‌ बिष्णु, देवी दुर्गा; गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी 
प्रसन्न हो जाते हैं | महेश्वरि | इस प्रकार रुद्राक्षकी महिमाको 
जानकर धर्मक्री वृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मन्त्रंद्रारा 
विधिवत्‌ उसे धारण करना चाहिये । 
मुनीश्वर | भगवान्‌ शिवने देवी पार्वतीके सामने जो कुछ 
कहा था, वह सब तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैने कह सुनाया ! 
मुनीश्वरो ! मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर-संहिताका ईणेन 
क्रिया है । यह संहिता सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली,..त*” 
भगवान शित्रकी आज्ञासे नित्य मोक्ष प्रदान करनेवाली है | 
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Me प्रश्नके SA नारद-त्रह्म-संवादकी अत्रतारणा करते हुए खतजीका उन्हें नारदमोह 


का प्रसङ्ग सुनाना; कामविजयके गवसे युक्त हुए नारदका शिव, ब्रह्मा - _ y 
' , तथा विष्णुके पास जाकर अपने तपका प्रभाव बताना 


िशचोद्भस्थितिज्यादिषु हेतुमेकं 
गौरीपतिं  विदिततस्वमनन्तकीर्तिम्‌ । 
मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं 
बोधस्त्रूपसमलं हि शिव नमामि ॥ 
जो विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति और लय आदिके एकमात्र 
कारण हैं, गोरी गिरिराजकुमारी उमाके पति हैं, तत्वज्ञ हैं? 
जिनकी कीतिका कहीं अन्त नहीं दै, जो मायाके आश्रय होकर 
भी उससे अत्यन्त दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिन्त्य है, 
उन विमल बोघस्वरूप भगवान्‌ शिवको में प्रणाम करता हूँ । 
चन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादि 
प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि। 
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्टा 
नभोवदन्तबेहिरास्थितो यः ॥ 
मैं खभावसे ही उन अनादि, IIA एकमात्र) 
पुरुषोत्तम शिवकी बन्दना वरता हूँ; जो अपनी मायासे इस 
सम्पूर्ण विश्वकी खुष्टि करके आकाशकी भाँति इसके भीतर और 
बाहर भी स्थित हैं | 
; शिवं स्वतस्खप्टुमिद॑ं विचष्टे । 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति 
यत्संनिधौ चुम्बकलोहवत्तम्‌ ॥ 

° जैसे लोहा चुम्बकसे आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका 
= Ra ये सारे जगत्‌ सदा सव ओर जिसके 
आसपास द्वी भ्रमण करते हैं; जिन्होंने अपनेसे ही इस प्रपञ्चको 
रचनेकी विधि बतायी थीः जो सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यन्त गूढ दै, उन 
भगवान द्विवकी मैं सादर वन्दना करता हूँ । 


व्यासजी कहते ' हैं--जगतके पिता भगवान्‌ शिव; 
जगन्माता कब्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेशजीको 


. नमस्कार, RÝRA इस पुराणका वर्णन करते हैं | एक समय 


| ह 
P 
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की बात है, नेमिषारण्यमें निवास करनेवाले शोनक आदि a 
मुनियांने उत्तम भक्तिभावके साथ सूतजीसे पूछा-- 


ऋषि बोळे--महाभाग सूतजी ! विद्येश्वर-संहिताती ३ 
साध्य-साधन-खण्ड नामवाली शुभ एवं उत्तम कथा है मे 
हमलोगोंने सुन लिया | उसका आदिभाग बहुत ही जे 
है तथा बह शिव-भक्तोंपर भगवान्‌ शिवका वात्सल्य-स्नेह परर ” 
करनेवाली है | AEA ! अब आप भगवान शिवके परम उक्त, 
स्वरूपका वर्णन कीजिये | साथ ही शिव और पाव॑तीके हि 
चरित्रोंका पूर्णरूपसे श्रवण कराइये । हम पूछते हैं निष 
महेश्वर छोकमें सगुणरूप केसे धारण करते हैं ? हम सब हो 
विचार करनेपर भी शिवके aaa नहीं समझ पाते | 
सुष्टिके पहले भगवान्‌ शिव किस प्रकार अपने स्वरूपसे fe 
होते हैं १ फिर खुष्टिके मध्यकालमें वे भगवान्‌ किस तरह 
करते हुए सम्यक्र व्यवहार-वर्ताव करते हैं और सुदि 
अन्त होनेपर वे महेश्वरदेव किस रूपमें स्थित रहते हैं ! लॉ 
कल्याणकारी शंकर केसे प्रसन्न होते हैं ? और प्रसन्न £ 
महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरोंक्रो कोन-सा उत्तम फल प्रश 
करते हैं ? यह सब हमसे कहिये । हमने सुना है कि मार्ग! 
शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं | वे महान्‌ दयाळ हैं? aa 
अपने भक्तोंका कष्ट नहीं देख सकते । ब्रह्मा) विष्णु 
महेश--ये तीन देवता शिवके ही अङ्गसे उत्पन्न qt 
उनके प्राकस्यकी कथा तथा उनके विशेष ARAM र्क 
कीजिये | प्रभो | आप उमाके आविर्भाव और fare 
कथा कहिये | विशेषतः उनके गार्हस्थ्यधर्मका ओर 2 
लीलाओंका भी वर्णन कीजिये । निष्पाप सूतजी ! (ह 
पश्नके उत्तरमें ) आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी थ | 
कहनी चाहिये | 


Basa कहा--मुनीश्वरो | आपलोगोंने बडी डी 
बात पूछी है | भगवान्‌ सदाशिवकी कथामें ogra | 


i 
आन्तरिक निष्ठा,हुई है, इसके लिये आप धन्यवादके 1 x 
ब्राह्मणो | भगवान्‌, शंकरकः गुशानुवाद सात्विक) 


« 


Bn 


i 4 SFT i Se ae a 
iid 

a __श्रीनारायणके नाभिकमलसे त्रह्मजीका प्रकट होना 
ज, 4 . 
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तामस तीनों ही 'प्रकषेतिकरे मनुष्योंकों सदा औनन्द प्रदान करने; „दिखायी देती थी । उसके निकट वैवनदी गङ्गा निरन्तर ढेग- 


वाला है। aaia हिंसा करनेवौले निष्ठुर" कसाईके सिवा : 
दूसरा कौन” पुरूष उस गुण्पनुवादको सुननेसे कब सकता है | 
जिनके मनमें कोई Sor नहीं दै, ऐसे महात्मा. पुरुष भगवान्‌ 
| शिवके उचच गुणोंका गान करते हैं; क्योंकि वह (रुगावली संसार- 
/ ` `उप रोगकी देवा है; मन तथा कॉनोको प्रिय लगनेवाली और 
सम्पूर्ण मनोरथोको देनेवांली है # । ब्राह्मणो | आपलोगोके 
|. प्रश्‍नके अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिवलीलाका वर्णन 
' | कर्ता हूँ, आप आदरपूर्वक सुनें | जैसे आपलोग पूछ रहे हैं 
| उसी प्रेकार देवर्षि नारदजीने शिवरूपी भगवान्‌ विष्णुसे प्रेरित 
होकर अपने पितासे पूछा था । अपने पुत्र नारदका प्रश्‍न सुन- 
कर शिवभक्त ब्रह्माजीका चित्त प्रसन्न हो गया और बे उन 
मुनिशिरोम णिको हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवके 
'' ART गान करने लगे | i 
एक समयकी बात दै, मुनिशिरोमणि विप्रवर नारदजीने; 
जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं, विनीतचित्त हो तपस्यामें मन लगाया | 
हिमालय पर्वतमें कोई एक गुफा थी, जो बड़ी शोमासे सम्पन्न 


— 


yy अ 


FIP ~ 


* राम्भोयुंणानुवादात्‌ को विरज्येत पुमान्‌ द्विजाः । 


| > विना cast त्रिविधजनानन्दकरात्‌ सदा ॥ 
q गीयमानो वितृष्णेश्च भवरोगौषधोऽपि हि। 
l मनःशरोत्रादिरामश्च यतः wade: aT 


~ ( Rio gozo Ho १ । २३-२४ ) 


शि० Yo ajo १०-= 
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पूर्वक बहती थीं | वहाँ एक महान्‌ दिव्य आश्रम झा, जो नाना 
प्रकारकी शोभासे सुशोभितं a । दिव्यदर्शी नारदजी तपस्या 
करनेके लिये उसी आश्रममें गये | उस गुफाको देखकर मुनिवर 
नारदजी बड़े प्रसन्न"हुए ओर सुदीर्घकाळतक वहाँ तपस्या करते 
रहे | उनका अन्तःकरण Te था.। वे दृदतापूर्वक आसन * 
बाँधकर मोन हो प्राणायामपूर्वक ane? faa हो गये | 
ब्राह्मणो | उन्होंने वह समाधि लगायी, दिसमें ब्रह्मका साक्षात्कार 
करानेवाला “अहं ब्रह्मास्मि? (मैं बरह्म हूँ ) यह, विज्ञान प्रकट, 
होता है | मुनिवर नारदजी जब इस प्रकार तपस्या कुने लगे, 
उस समय यह समाचार पाकर देवराज इन्द्र कॉप उठे | वे 
मानसिक संतापसे fee हो गये । “ये नारद मुनि मेरा राज्य - 
लेना चाहते हैं?--मन-ही-मन ऐसा सोचकर इन्द्रने उनकी 
तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये प्रयत्न करनेकी इच्छा की | उस 
समय देवराजने अपने मनसे कामदेवका स्मरण किया । स्मरण 
करते ही कामदेव आ गये | महेन्द्रने उन्हें नारदजीकी तप्स्यामें 
विघ्न डालनेका आदेश दिया | यह आज्ञा पाकर कामदेव 
वसन्तको साथ ले बड़े Wa उस स्थानपर गये और अपना 
उपाय करने लगे | उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएँ 
रच डालीं | वसन्तने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक 
प्रकारसे प्रकट किया | मुनिवरो | कामदेव ओर वसन्तेके अथक 
प्रयत्न करनेपर भी नारद मुनिके चित्तमें विकार नहीं उत्पन्न 
हुआ | महादेवजीके अनुग्रहसे उन दोनोंका गर्व चूर्ण हो गया | 


शोनक आदि महर्षियों | ऐसा होनेमें जो कारण था, उसे 
आदरपूर्वक सुनो | महादेवजीकी कृपासे ही नारदमुनिपर काम- 
देवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा | पहले उसी आश्रममें कामशत्रु 
भगवान्‌ शिवने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने | 
मुनियोंकी तपस्याका नाश करनेवाले कामदेवको शीघ्र ही भस्मं 
कर डाला था | उस समय रतिने कामदेवको पुनः Ha 
करनेके लिये देवताओंसे प्रार्थना की | तब देवतोओंने समस्त | 
लोकोंका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकरसे याचना की | 
उनके याचना RAK वे बोले--“देवताओ ! कुछ समय 
व्यतीत होनेके बाद कामदेव जीवित तो हो जायेंगे, परंतु यहाँ 
उनका कोई उपाय नहीं चळ सकेगा । अमरगण | यहाँ खड़े 
होकर लोग चारों ओर जितनी दूरतककी भूमिको नेंत्रोसे देख 
पते हैं, वहाँतक कामदेवके बागोंका प्रभाव नहीं चल सकेगा, 
इसमें day नहीं है ।? भगवान्‌ शंकरकी "इस उक्तिके 
अनुसार उस समव वहाँ नारदजीके प्रति का उदेव fiat 
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प्रभाव मिथ्या सिड हुल्पा । वे शीघ्र ही स्वर्गलोकमें इन्द्रके 

पास लौट गये | वहाँ कामदेवने अपना सारा वृत्तान्त ओर | 
मुनिका प्रभाव कह सुनाया, ` तत्पश्चात्‌ इन्द्रकी आज्ञसे वे 
वसन्तके साथ अपने स्थानको लौट गये | उस समय देवराजे 
इन्द्रको बढ़ा विस्मय हुआ । उन्दोंने` नारदजीकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । तरंतु शिवकी -मायासे मोहित होनेके कारण वे 
उस FATA AUT न कर सके | वास्तवमें इस संसार- 
के भीतर सभी प्राणयोंके लिये शम्भुकी मायाको जानना 
अत्यन्त कठिन दै | जिसने भगवान्‌ दिवके चरणोंमं अपने 
आपको समर्पित कर दिया है; उस भक्तेको छोड़कर शेष सारा 
जगत्‌ उनकी मायासे मोहित हो जाता है# | नारदजी भी 
भगवान्‌ शंकरकी qua वहाँ चिरकालतक तपस्यामें लगे 
रहे । जब उन्होंने अपनी तपस्याको पूर्ण हुईं समझा, तब वे 
मुनि उससे विरत हो गये | “कामदेवपर मेरी विजय हुई? 
ऐसा मानकर उन मुनीस्वरके मनमें व्यर्थ ही गर्व हो गया । 
भगवान शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण उन्हें यथार्थ 
बातका ज्ञान नहीं रहा। (वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव- 

के पराजित A भगवान्‌ शंकरका प्रभाव ही कारण है। ) 

उस मायासे अत्यन्त मोहित हो मुनिशिरोमणि नारद अपना 

काम-विजय-सम्बन्धी वृत्तान्त बतानेके लिये तुरंत ही केलास 

पर्वेतपर गये । उस समय वे विजयके मदसे उन्मत्त हो रहे 

थे | वहाँ रुद्रदेवको नमस्कार करके गर्वसे भरे हुए मुनिने अपने 

आपको महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रमावसे कामदेवपर 

अपनी विजय हुईं समझकर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया | 

वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने नारदजीसे, 

जो अपनी ( शिवकी ) ही मायासे मोहित होनेके कारण काम- 

विजयके यथार्थ कारणको नहीं जानते थे और अपने विवेकको 

> भी खो बैठे थे, कहा-- 

रुद्र बोळे--तात नारद ! तुम बड़े विद्वान होश धन्य- 

वादके पात्र हो | परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अबसे 

° फ्रि कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना | विशेषतः भगवान्‌ 

विष्णुके सामने इसकी चर्चा कदापि न करना | तुमने मुझसे 

अपना जो Zara बताया है; उसे पूछनेपर भी दूसरोंके सामने 

न कहना | यह विद्धिः सम्बन्धी वृत्तान्त सर्वथा गुप्त रतने योग्य 

| है, इसे कमी कितीपर प्रकट नहीं करना चाहिये | तुम मुझे 

| faa fad, इसीलिये अधिक विशेष fae. Wiel अधिक जोर देकर में तुम्हे यह तुम्हे यह 

| # दुशंया Ue माया सवेषां प्राणिनामिह । 

भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोक्षते जगत्‌ ॥ 
: ( file Yo रु० Fo २। २५ ) 
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& नमो RAL शान्त'य ब्रह्मणे परमात्मने ॐ ` 
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,शिक्षा देता हूँ ओर इसे न कहनेकी आयशा देता हूँ; मो 


तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त दो ओर-उनके भक्त होते हुए 
मेरे अत्यन्त अनुगामी हो | — | 
इस THT बहुत कुछ कहकर संसारक्री सुष्ट करके 
भगवान्‌ रुद्ररे ,नारदजीको शिक्षा दी--अपने« वृत्ताने 
रखनेके लिये se समझाया-बुझाया | परंतु पे ते firj 
मायासे मोहित थे | इसलिये उन्होंने उनकी तदी हुई flag 
अपने लिये हितकर नहीं माना | तदनन्तर मुनिशिरोमणिगा) 
ब्रह्मलोकमे गये | वहाँ ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होंने ख 
“पिताजी | मैंने अपने तपोबलसे कामदेवको जीत लिवा है। 
उनकी वह बात सुनकर ब्रह्माजीने भगवान शिवके ATH | 
चिन्तन किया ओर सारा कारण जानकर अपने HF 
यह सब कहनेसे मना किया । परंतु नारदजी शिवकी मा | 
से मोहित थे | अतएव उनके चित्तमें मदका अङ्कर AM 
था | उनकी बुद्धि मारी गयी थी । इसलिये नारदजी ae” 
सारा वृत्तान्त भगवान्‌ विष्णुके सामने कहनेके लिये 
शीघ्र ही विष्णुलोकमें गये । नारद मुनिको आते देख भा 
विष्णु बड़े आदरसे उठे ओर शीघ्र ही आगे बढकर K 


मुनिको हृदयसे लगा लिया | मुनिके आगमनका कीं 
इसका उन्हें पहलेसे ही पता था । नारदजीको अपने 
पर बिठाकर भगवान्‌ दिवके चरणारविन्दोंका चित्त 
श्रीहरिने उनसे पूछा-- i TE 
भगवान्‌ विष्णु बोले--तात | कसे अति ह 


W Thi >> हे... . 
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ageftat ] #' मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित नारदजीका विष्णुसे रूप माँगना # - ७१ 
MMS लिप स ती 0” | 


“किसलिये तुम्हारा. आगमन हुआ है ! JAAS |,तम eel 
हे । ठग्हारे छ्ागमूनसे मुँ पवित्र हो गया ।, !, 

भगवान्‌ RTE यह वचन सुनकर गर्वसे' हुए नारद- 
*मुनिने मदसे मोहित होकर अपना सारा वृत्तान्ते अभिमान- 
के साथ कद सुनाया | नारद मुनिका ae अहंकारयुक्त वचन 
सुनकर सन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुने उनकी कामविजयके 
यथार्थ कारणको पूर्णरूपसे जान लिवा | 

तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु बोळे--मुनिभ्रेष्ठ | तुम धन्य हो? 
तपस्थाके तो भंडार ही हो | तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार 
है । मुने ! जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, 
उसीके मनमें समस्त दुःखोंको देनेवाले काम; मोह आदि 
विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं । तुम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो और 


4 


/ सदा शान-बैराग्यसे युक्त रहते हो; फिर तुममें कामविकार कैसे 


आ सकता है । तुम तो जन्मसे ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धिः . 


बाळे हो | A 

श्रीहरिकी कही हुई ऐसी बहुत-सी बाते सुनकर af- 
शिरोमणि नारद जोर-जोरसे Fat लगे और ,मभ-ही-मन 
भगवानको प्रणाम करके इस प्रकार AS, * 

नारद्जीने कहा--स्वामिन्‌ festa gee आपकी 
कृपा है; तब बेचारा काभदेव अपता क्या प्रभाव द्र्खा 
सकता दै | T: > 

ऐसा कहकर भगवानके चरणोंमें मस्तक BAR इच्छा- 
नुसार विचरनेवाले नारद मुनि वहसे चले गये। + 

( अध्याय १-२ ) 


मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित हुए नारदजीका भगवान्‌ विष्णुसे उनका रूप 


w 


मॉगना, भगवानूका अपने रूपके साथ उन्हें वानरका-सा मुँह देना, कन्याका भगवानकों 


वरण करना और कुपित हुए नारदका शिवगणोंको शाप देना ; 


सूतजी कहते हें--महर्पियो | जब नारदमुनि इच्छा- 
नुसार वहाँसे चले गये, तव भगवान्‌ शिवकी इच्छासे माया- 
विशारद श्रीहरिने तत्काल अपनी माया प्रकट की | उन्होंने 
मुनिके मार्गमे एक विशाल नगरकी रचना की, जिसका विस्तार 
सौ योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था । 
भगवानने उसे आपने वेक्रुण्ठ लोकसे भी अधिक रमणीय 
बनाया था | नाना प्रकारकी वस्तुएँ. उस नगरकी शोभा बढ़ाती 
थीं । वहाँ स्त्रिया ओर पुरुषोंके लिये बहुत-से विहार-स्थल थे | 
वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णोके लोगोंसे भरा था | वहाँ शीलनिधि 
नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे । वे अपनी पुत्रीका 
स्वयंवर करनेके लिये उद्यत थे | अतः उन्होंने महान्‌ उत्सवका 
आयोजन किया था | उनकी *कन्याका वरण करनेके लिये 
उत्सुक हो चारों दिशाओंसे बूहुत-से राजकुमार पधारे थे, जो 
नाना प्रकौरकी वेशभूषा तथा सुन्दर शोभासे प्रकाशित हो 
थे | उन राजकुमारोंसे वह नगर भरा-पूरा दिखायी देता 

था | ऐसे सुन्दर राजनगरको देख नारदजी मोहित हो गये | 
वे राजा शीलनिधिके द्वापर गये । मुनिशिरोमणि नारदको 
आया देख महाराज शीलनिधिने श्रेष्ठ wert सिंहासनपर 
बिठाकर उनका पूजन किया | तत्पश्चात्‌ अपनी सुन्दरी कन्याको? 
जिसका नाम श्रीमती था, बुळवावा और उससे नारदजीके चरणोंमें 
प्रणाम करवाया । उस कन्याको देखकर नारदसुनिं चकित हो 
गये और बोले---(राजत्‌ ! यह देवकन्याके समान सुन्दरी 
महाभाग! कन्या कौन है !? उनकी यह बात सुनकर राजाने 


/ हाथ जोड़कर ह्गा---मुने !- गह्‌ मेरी पुत्री है । इसका नाम 


A 
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श्रीमती है | अब इसके विवाहका समय आ गया है | यह 


अपने लिये सुन्दर वर चुननेके निमित्त स्वयंवरमें जानेवाली ` 


है | इसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण लक्षित होते हैं । महे | 
आप इसका भाग्य बताइये ।? 


t Igoe 1 It 


TR 


` २ i i i ९ k | कि 
७६ - - % नमो. रुद्राय Una ब्रह्मणे परमात्मने # [ संक्षिप्त-शिवपुराण्‌ 


a A z SS 

राजाके इस प्रकार पूछनेपर कामसे figs हुए TRASA माथ | a आपक़ा प्रिय सेवक त | अतः दा > = 

नारद उस कन्याको प्राप्त करनेकी इच्छा मनमें लिये राजाको स्वरूप दे athe, जिससे राजकुमारी श्रीमती Fam दी मे 
सम्बोधित करके इस प्रकार बोले--“भूमाल | आपकी यह पुत्री बर ले | ig १, 


समस्त शुभ लक्षणींसे सम्पन्न है, परम Ahad है | अपने et A k. ह न 
- महान्‌ भाग्दके , कारण यह धन्य है और साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भाँति सूतजी कहते cee T निच है ““ 
समस्त गुणोंकी”अग्रार है । इसका भावी पति निश्चय हदी. वात सुनकर भगवान्‌, मधुसुदन हस पड़े ओर भगवान्‌ शंकर 


भगवान्‌ शंकरके समा वैभवशाली, सवेश्वर, किसीसे पराजित प्रभावका अनुभव करके उन दयाळ प्रभुने उन्हें इस प्रा 
` , न हेनेवाला)- वीर, कामविजयी तथा सम्ूर्ण देवताओंमें उत्तर दिया-- 
ee 
श्रेष्ठ होगा ।? 


भगवान्‌ विष्णु बोले--मुने ! तुम अपने आ 
ऐसा कहकर राजासे विदा ले इच्छानुसार विचरनेवाले स्थानको जाओ । मैं उसी तरह तुम्हारा हित-साधन के 
नारद मुनि वहाँसे चल दिये । वे कामके वशीभूत हो गये जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यन्त पीड़ित रोगीका करता ,है। कोह , 
थे | शिवकी मायाने उन्हें विशेष मोहमें डाल दिया था । वे 
मुनि मन-ही-मन सोचने लगे कि “मैं इस राजकुमारीको केसे 
प्राप्त करूँ १ खयंबरमें आये हुए, नरेशोमेंसे सबको छोड़कर 
यह, एकमात्र मेरा ही वरण at यह केसे सम्भव हो 
सकता है १ समस्त नारियोंको सौन्दर्य सर्वथा प्रिय होता है । 
नदयो > | तह SEEST मेरे अधीन हो सकती बड़ा हषे हुआ । वे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे । भग्वार्शी 
है, इसमें संशय नहीं है P क्या प्रय्न किया है; इसको वे समझ न सके | aa 
ऐसा विचारकर कामे विहल हु मुनिवर नारद भगवान्‌. मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ पर 
विष्णुका रूप ग्रहण करनेके लिये तत्काल उनके लोकमें जा शीलनिधिने राजकुमारोंसे मरी हुई स्वयंवर-सभाका आगो 
पहुँचे | वहाँ भगवान. विष्णुको प्रणाम करके वे इस प्रकार किया था | विप्रवरो ! राजपुत्रोंसे घिरी हुई वह दिव्य ख 
बोले--*भगवन्‌ ! मैं एकान्तमें आपसे अपना सारा वृत्तान्त सभा दूसरी इन्द्रसभाके समान अत्यन्त शोभा पा रही fl 
em ।' तब “बहुत अच्छा? कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारदजी उस राजसभामें जा पेठे और वहाँ बैठकर प्रश: 
नारदजीके साथ एकान्तमें जा बैठे और बोळे--“मुने | अब मनसे बार-बार यही सोचने लगे कि कौ भगवान, वि 
आप अपनी बात FRA |? समान रूप धारण किये हुए हूँ | अतः वह राजकुमारी अर्व 
° तब नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आपके भक्त जो मेरा ही वरण करेगी, दूसरेका नहीं ।? मुनिश्रेषठ नारदको * 
: हैं, वे सदा धर्म-पालनमें तत्पर रहते हैं। चात नहीं था कि मेरा मुँह कितना कुरूप है। उत i 
उनकी एक विशाळलोचना कन्या है; जो बहुत ही सुन्दरी है | बैठे हुए सब मनुष्योंने मुनिको उनके Get व 
उसका नाम श्रीमती है । वह विश्वमोहिनीके रूपमें विख्यात राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप-परिवर्तनके रहे 4 
न है और तीनों लोकोंमें aaa अधिक सुन्दरी है । प्रभो ! आज oon साते Oe 
मैं dia ही उस कन्यासे विवाह करना चाहता हूँ । राजा दो पार्षद आये ये; जो ब्राह्मणका रूप धारण करके TE a 
शीलमिंधिने अपनी पुत्रीकी इच्छाते wig रचाया है। वहो बैठे थे । वे ही नारदजीके sich उ क / 
इसलिये ae ferret ‘at weal राजकुमार पधारे हैं । जानते थे । मुनिको कामावेशसे मूढ हुआ जान Fh 
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तुम मुझे विशेष प्रिय हो । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने नारदमुनिको मुख 
वानरका दे दिया और शेष आङ्गोंमें अपने-जेसा स्वरुप के 
वे वहासे अन्तर्धान हो गये । भगवानकी पूर्वोक्त बात सुरई 
और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारदमुतिं, 
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रुद्रसंहिता व A o Ki g 192 id 5 eo be न . 
संहिता ] # भरावान्‌का अपने रूपके साथ उन्हे REN मुँह देना, क़न्याका भगवानको वरण करना # ७७ . 
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| पार्षद उनके निकट गये और आपसमें बातचीत करते हुए 
। उनकी हँसी उड़ाने लगे | परंतु मुनि तो कामसे figs हो 
| रहे थे । अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर 


2 दी। वे मोहित हो श्रीमतीको प्रात करनेकी इच्छासे उसके 
B । आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे । 
इसी ब्रीचमें वह सुन्दरी राजकन्या स्त्रियांसे घिरी हुई 
अन्तःपुरसे वहाँ आयी | उसने अपने ह्वाथमें सोनेक्री एक 
४ FR माला ले act थी। वह शभलक्षणा राजकुमारी 
= | स्वयंवरके मध्यभागमें लक्ष्मीके समान खड़ी हुई अपूव शोभा 
y ! पा रही थी | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली वह भूपकन्या 
P माला हाथमें "लेकर अपने मनके अनुरूप बरका अन्वेषण 
E Ti हुईं सारी सभामें भ्रमण करने लगी | नारद 
5, कां भगवान्‌ विष्णुके समान शरीर और वानर-जैसा मुँह. 
ठ | देखकर वह कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर 
Y मसन्न मनसे दूसरी ओर चली गयी । खयंवर-सभामें अपने 


; मनोवाञ्छित वरको न देखकर वह भयभीत हो गयी | 
राजकुमारी उस सभाके भीतर चुपचाप खड़ी रह गयी | 
उसने किसीके गलेमें जयमाला नहीं डाली | इतनेमें ही 
TTS समान वेशभूषा धारण किये भगवान्‌ त्रिष्णु वहाँ आ 
पहुँचे । किन्ही get लोगोने उनको वहाँ नहीं देखा कवल 


a 
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"उप कन्याकी ही दृष्टि उनपुर पड़ी | भगवानको देखते ही उत* 

परमसुन्दरी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा | 

उसने तत्काल ही उनके कण्ठमें वह माला पहना दी ] राजाका | 

रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु उस राजकुमारीकों साथु 

लेकर तुरंत अदृश्य हो गये और अपने धाममें जा पहुँचे। , 

इधर सब राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे निराश हो,गये | नारद 

मुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे थे | इस़लिये.वे अत्यन्त ? 

fies हो उठे । तब वे "दोनों विप्ररूपधारी ज्ञानविशारद, 

रुद्रगण कामविहल नारदजीसे उसी क्षण बोले ` e 
रुद्रगणनि कहा--हे नारद ! हे मुने ! तुम व्यर्थ ही 

कामसे मोहित हो रहे हो ओर सौन्दर्यके बलसे राजकुमारीको 

पाना चाहते हो । अपना वानरके समान aa मुँह तो» 

देख लो | 
सूतजी कहते हँँ--महर्षियो ! उन रुद्रगणोंका यह 

वचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ । वे शिवकी' 

मायासे मोहित थे | उन्होंने दर्पणमें अपना मुँह देखा | 

वानरके समान अपना मुँह देख वे तुरंत ही क्रोषसे जल उठे 

और मायासे मोहित होनेके कारण उन दोनों शिवगर्णोको बहाँ 

झाप देते हुए बोले--“अरे | तुम दोनोंने मुझ T i 
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] ॐ भगवान्‌का अपने रूपके साथ उन्हे वानरुका-सां मुँह देना, क़न्याका भगवानको वरण करना # ७७ . 
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६ पार्षद उनके निकट गये और आपसमें बातचीत करते हुए 
उनकी हँसी उड़ाने लगे | परंतु मुनि तो कामसे figs हो 
| रहे थे | अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर 
| दी । वे मोहित हो श्रीमतीको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके 
। आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे । 

इसी बीचमें बह सुन्दरी राजकन्या fee घिरी हुई 
> अन्तःपुरसे वहाँ आयी | उसने अपने gA सोनेकी एक 
सुन्दर माला ले act थी | वह शुभलक्षणा राजकुमारी 
| खयंबरके मध्यभागमें लक्ष्मीके aaa खड़ी हुई अपूर्व शोभा 
$ पा रही थी | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली वह भूपकन्या 

। माला हाथमें ` लेकर अपने मनके अनुरूप वरका अन्वेषण 

| करती हुई सारी सभामें भ्रमण करने लगी । नारद 

मुनिका भगवान्‌ विष्णुके समान शरीर और वानर-जैसा मुँह. 
देखकर वह कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर 

, प्रसन्न मनसे दूसरी ओर चली गयी । स्वयंवर-समामें अपने 

| भनोवाज्छित वरको न देखकर वह भयभीत हो गयी | 
राजकुमारी उस सभाके भीतर चुपचाप खड़ी रह गयी । 

' | उसने किसीके गलेमें जयमाला नहीं डाली | इतनेमें ही 

राजा% समान वेशभूषा धारण किये भगवान्‌ त्रिष्णु वहाँ आ 
चे । किन्ही दूसरे लोगॉने उनको वहो नहीं देखा | केवल 
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Ti कन्याकी ही दृष्टि उनपुर पड़ी | भगवानको देखते ही sa’ 
परमसुन्दरी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे ` खिल * उठा | 
उसने तत्काळ ही उनके कण्ठमें वह माला पहना दी | राजाका ' 
रूप धारण करनेवाले भगवान विष्णु उस राजकुमारीको 'साथु 
लेकर तुरंत अदृश्य हो गये और अपने धाममें जा पहुँचे । 
इधर सब राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे निराश हो गये | भारद 
मुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे थे । इस़लिये,वे अत्यन्त 
विहल हो उठे । तब वे 'दोनों विप्ररूवधारी ज्ञानबिशारद, 
रुद्रगण कामविहल नारदजीसे उसी क्षण बोले-- 


रुद्रगणांने कहा--हे नारद ! दे मुने ! तुम व्यर्थ ही 
कामसे मोहित हो रहे हो और सोन्दर्यके बलसे राजकुमारीको 
पाना चाहते हो | अपना वानरके समान afta मुँह तो» 
देख लो | 

सूतजी कहते हँ--महर्षियो ! उन रुद्रगणोंका यह 
वचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ । वे शिवकी' 
मायासे मोहित थे । उन्होंने दर्पणमें अपना मुँह देखा । 
वानरके समान अपना मुँह देख वे तुरंत ही क्रोधसे जल उठे 
और मायासे मोहित होनेके कारण उन दोनों शिवगणाको वहाँ 
शाप देते हुए बोले--“अरे | तुम दोनोंने मुझ ब्राह्मणुका 
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\ उस किया है | अतः तुम ब्राह्मणके वीर्यसे उत्पन्न राक्षेस ' नहीं Lats #ब्राह्मणो | वे सदा सब घटनाओंमें भगार क्षँ 
रो जाओ | mmm संतान होनेपर भी तुम्हारे आकार ही इच्छा मानते थे | अतः उदासीन भातसे अपने ag 
राक्षसके समान ही होंगे |! इस प्रकार अपने लिये शाप सुगकर चले गेये और भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगे | 
बे at शानिशिरोमणि शिवगण मुनिको"मोहित जानकर कुछ ~ | (amj 
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| नती भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना; फिर मायाकें दूर हो जो, 
. पञ्चात्तापपू्वक भगवाबके चरणोंमें गिरना ओर शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्‌ AT 
* उन्हें समझा-बुझाफर शिवका माहात्म्य जाननेके लिये त्रह्माजीके पास जानेका 
: आदेश ओर शिवके भजनका उपदेश देना 


wast कहते ENA | मायामोहित नारद भगवान्‌ विष्णुसे ऐसा कहकर मायामोहित नार्‌! 
“मुनि उन दोनों शिवगणोको यथोचित शाप देकर भी अपने ब्रह्मतेजका प्रदर्शन करते हुए. क्रोधसे खिन्न हो a 
भगवान्‌ शिवके इच्छावश मोहनिद्रासे जाग न सके । वे शाप देते हुए बोले--“विंष्णो ! तुमने है. है | 
भगवान्‌ विष्णुके किये हुए. कपटको याद करके मनमें दुस्सह कीट किया है । तुम इसी तरह सबको मोहमे डाळ | 
क्रोध लिये विष्णुलोकको गये और समिधा पाकर प्रज्वलित यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूपसे a | 
हुए. अग्निदेवकी भाँति क्रोधसे जलते हुए बोले--उनका ज्ञान किया था, उसी स्वरूपसे तुम मनुष्य हो जाओ 


वियोगका दुःख भोगो । तुमने जिन वानरोंके समान मे 
> Q दुर्वचनपूरण सुनाने ant ड j d 
नष्ट हो गया था । इसलिये वे दुवेचनपूर्ण व्यङ्ग सुन eo ae 


` नारदजीने कहा--हरे | तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो ( स्त्री-विरहका ) दुःख देनेवाले हो, अतः स्वयं भी att 
और समस्त विश्वक्रों मोहमें डाले रहते हो । दूसरोंका उत्साह वियोगका दुःख प्राप्त हो । अज्ञानसे मोहित मनुष्यं बु 
या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता । तुम मायावी हो, तुम्हारा तुम्हारी स्थिति हो ।? | Ẹ 
अन्तःकरण मलिन है । पूर्वकालमें तुम्हींने मोहिनीरूप धारण 
करके कपट किया, अमुरोको वारुणी मदिरा पिछायी, उन्हे $ | 
अमृत नहीं पीने दिया | छल-कपटमें ही अनुराग रखनेवाले ee वीचा VR be 
हरे | यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी तेते तो तुम्हारी डा कलवाल eet अपनी उस विक्रमी) ह 
सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती | विष्णुदेव ! कपर पूर्ण आ es हित हो A 
« चाळ तुम्हें अधिक प्रिय हे । mmaa, O कारण शनी नारद मुनि भी मोहित हो ' हा 
: a भी भगवान्‌ शंकरने तुम्हे स्वतन्त्र बना दिया दै । तुम्हारी feat | उस मायाके तिरोहित होते हदी ail 
इस चाळढालको समझकर अब वे ( भगवान्‌ शिव ) IIRA युक्त हो गये । उन्हें पूर्ववत्‌ ज्ञान mae श्री 
- ` ` #पश्चात्ताप करते होंगे | अपनी वाणीरूप वेदकी प्रामाणिकता और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही । इससे at p 
स्थापित करनेवाले AA ब्राह्मणक्रो सर्वोपरि बताया हे । बड़ा विस्मय हुआ । वे अधिकाधिक पश्चात्ताप / | 
हरे ! इत बातको जानकर आज मैं बल्यूर्वक तुम्हे ऐसी सील aga अपनी निन्दा करने छगे। उस सरी 
दूँगा; :जिससे तुम फिर कभी कहाँ भी ऐसा कर्म नहीं ज्ञानीको भी मोहमें डालनेवाली भगवान, | 
कर संक्ोगे । अवतक तुम्हे .किसी शक्तिशाली यातेजस्ीपुरुपसे सराहना की | तदनन्तर यह जानकर कि मायके © 
पाळा "नही पड़ा था | इसील्वि आजतक तुम निडर बने हुए मैं भ्रमर्मे पड़ गया था--यह सब कुछ AT 
हो। परते. विष्णो ! अब तुम्हे अपनी acter पूरा- भ्रम ही. था) वैष्णवशिरेमणि नारदजी भंग 
tai चरणोमें गिर पढ़े । aera श्रीहरिने “उन्हें / 


` ` g 4] 
अञ्ञानसे मोहित हुए नारदजीने भोहवश शै. 


“पूरा 'फल ग्रिलेगा ! 
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। तुमू कर दिया | उस समय अपनी दुर्लुद्धि नष्ट हो जानेके कारण 

नी ote वे यों बोठे--“नाथ ! मायासे मोहित होनेके कारण मेरी 

ÄR बुद्धि बिगड़ गयी थी । इसलिये मैंने आपके प्रति बहुत 
| दुवंचन कहे हैं, आपको शापतक दे डाला है । प्रभो | उस 

a शापको आप मिथ्या कर दीजिये | हाय ! मैंने aga बड़ा 

हक पाप किया है | अब मैं निश्चय ही नरकमें Tear । हरे ! मैं 

g 6 आपका दास हूँ | बताइये) मैं क्या उपाय--कौ न-सा प्रायश्चित्त 

या । करूँ, जिससे मेरा पाप समूह नट्ट हो जाय और मुझे नरकमें 

pa | न गिरना पड़े |? ऐसा कहकर ga बुद्धिवाले मुनिशिरोमणि 

गये १9 नारदजी पुनः भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें गिर 

naa है पड़े । उस समय उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था | तब 

प्रात ड | श्रीविष्णुने उन्हें उठाकर मधुर बाणीमें कहा-- 

से 31९ | भगवान्‌ विष्णु बोले--तात ! खेद न करो | तुम 

q a श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है । में तुम्हे एक बात 

a f बताता हूँ, सुनो | उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा? 
रह तुम्हे नरकमें नहीं जाना पड़ेगा | भगवान्‌ शिव तुम्हारा . 

म्थुढी | कल्याण करेंगे । तुमने मदसे मोहित होकर जो भगवान्‌ 

कें | बात नहीं मानी थी--उसकी अवहेलना कर दी थी) 


अपराधका भगवान्‌ शिबने तुम्हें ऐसा फल दिया है 
बे ही कर्मफूछके दाता हैँ । तुम अपने मनमें यह दढ़ 


a 


A y 


* नारदजाका भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूर्वक्ष फटकारना और. शायःदेना 
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निश्चय कर,लो कि भगवान्‌ शिवकरी इब्छासे»ही यह सब कुछ 
दुआ हे | सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्वको दूर 
करनेवाले हैं | वे ही परब्रझ परमात्मा हैं । उन्दींका. 
सद्चिदानन्दरूपसे बोध होता है | वे निगुण ओर” निर्विकार 
हैं। सत्त्व रज ओर तम^-इन तीनों गुणोंसे परै हैं । बे ही 
अपनी मायाको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और मददेदा--ईन्‌ तीन ° 
रूपोम प्रकट होते हैं । निगुण और सगुण भी वे ही हैं । निर्गुण , 
अवस्थामें उन्होंका नाम शिव है । वे हीं परमात्मा, महेश्वर, 
परत्र, अविनाशो, अनन्त ओर महादेव आदि तामसे कहै 
जाते हैं | Salat सेवासे ब्रह्माजी जगत्के सश हुए हैं, ओर 
में तीनों छोकोंका पालन करता हूँ । वे स्वयं ही रुद्ररूपसे सदा 
सबका संहार करते हैं । वे शिवस्वरूपसे सबके साक्षी हैं; 
मायासे भिन्न और निर्गुण हैं । स्वतन्त्र होनेके कारण बे 
अपनी इच्छाके अनुसार चलते हैं | उनका विद्दार--आचार- 
व्यवहार उत्तम है और वे भक्तोंपर दया करनेवाले हैं | 
नारदमुने ! मैं तुम्हें एक सुन्दर उपाय बताता हूँ, जो 
सुखद्‌, समस्त पापोंका नाशक और सदा भोग एबं मोक्ष 
देनेवाला है | तुम उसे सुनो । अपने सारे संशयाँको त्यागकर 
तुम भगवान्‌ शंकरके सुयशका गान करो और सदा अनन्यः 
waa शिवके दातनाम स्तोत्रका पाठ करो । मुने ! तुम 
निरन्तर उन्हींकी उपासना और उन्हींका भजन करो ॥ उन्हीँके 
A सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हींकी पूजा-अर्चा 
करते रहो । नारद ! जो शरीर, मन ओर वाणीद्वारा भगवान्‌ 
शंकरकी उपासना करता है; उसे पण्डित या ज्ञानी जानना 
चाहिये | वह जीवन्मुक्त कहलाता दै | “शिव? इस नामरूपी 
दावानळसे बड़े-बड़े पातकोंके असंख्य पर्वत अनायास 
हो जाते -ag सत्य है, सत्य है । इसमें संशय नहीं है |# 
जो भगवान्‌ शिवके नामरूपी नोकाक्रा आश्रय लेते हैं, वे 
संसार-सागरसे पार हो जाते हैं। संसारके मूलभूत उनके ae’. 
पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं । मद्दामुने ! संसारके we 
जो पातकरूपी वृक्ष हैं, उनका शिवनामरूपी कुठारसे निः 
ही नाश हो जाता है tf न 
# शिवेतिनाभदावाग्नेर्महापातकपव॑ता: \ 
भस्मीभवन्त्यनायासात सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
( Rio Jo रु० Fo ४ । ४५ ) 
+ Raama प्राप्य संस्पराब्धि तरन्ति ते। 
संसारमूलपापानि तेषां , नश्यन्त्यसंशयम्‌ ॥ ˆ 
संसारमूलभूतानां ` पातकानां ^ «महामुने । 
शिवनामकुठारेण विनाशो जायते gR hi 
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जो लोग wet दावानलसे पीड़ित हैं) उन्हे 
शिवनामरूपी अमृतका पान करना चाहिये | पापदावाभिसे 
दग्ध होनेवाळे प्राणियोंको उस ( शिवनामामृत ) कें बिना 
शान्ति नहीं मिल सकती | सम्पूर्ण वेदोंका अवलोकन करके 
पर्वती विद्वानाने यही निश्चय किया है कि भगवान्‌ शिवकी 
पूजा दी उत्कृष्ट साधन तथा जन्म-मरणरूपी संसारबरन्धनके 
नाशका उपाय है | आजसे यत्षपूवेक सावधान रहकर विधि- 
विधानके साथ भक्तिमावसे नित्य-निरन्तर जगदम्बा पार्वती- 
सहित महेश्वर सदाशिवका भजतन्न करो; नित्य शिवकी ही 
कथा सुनो ओर कहो तथा अत्यन्त यत्न करके ANAK 
शिव-भक्तोंका पूजन किया करो । मुनिश्रेष्ठ | अपने हृदयमें 
भगवान्‌ शिवके उज्ज्वल चरणारविन्दोंकी स्थापना करके 
पहले शिवके AAA विचरो । मुने ! इस प्रकार परमात्मा 
शंकरके अनुपम माहात्म्यका दर्शन करते हुए अन्तमें 
' आनन्दवन ( काशी ) को जाओ; वह खान भगवान्‌ शिवको 


बहुत ही प्रिय है । वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वेनाथजीक्र ळू 
पूजन करो” | विशेषेतः उनकी” स्तुति-वन्दना कळे 
निर्विकल्प ( संशयरहित ) हो जाओगे, नारंदजी 4 इसके% 
तुम्हें मेरी आज्ञासे भक्तिपूर्वक अपने मनार्थकी सिदिके ह 
निश्चय QAFA जाना चाहिये | यहाँ अपने § 
ब्रह्माजीकी विशोषरूपसे स्तुति-वन्दना करके हू 
प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे बारंबार 'शिव-महिमाके बिर ॥ 
करना चाहिये । ब्रह्माजी शिव-भक्तांमे श्रेष्ठ हैं । वे तु| 
प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ दांकरका माहात्म्य और TR 
स्तोत्र सुनायेंगे । aa! आजसे तुम शिवाराधनमे र 
रहनेवाले शिवभक्त हो जाओ ओर विशेषरूपसे मोक्षे भा 
बनो | भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । झा 
प्रसन्नचित्त हुए भगवान्‌ विष्णु नारदमुनिको प्रेमपूर्वक गरे 
देकर श्रीशिवका स्मरण) बन्दन और स्तवन करे 
अन्तर्धान हो गये | ( अध्य 


नारद्जीका शिवतीथोमिं भ्रमण, शिवगणोंको शापोद्धारकी बात बताना तथा ब्रह्मलोकमें 
जाकर FAA शिवतत्त्वके विषयमे प्रश्न करना 


सूतजी कहते है--महर्षियो ! भगवान्‌ श्रीहरिके 
अन्तर्धान हो जानेपर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिङ्गोंका भक्तिपूर्वक 
दर्शन करते हुए प्रध्बीपर विचरने लगे | ब्राह्मणो | भूमण्डल- 
पर घूम-फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देनेवाले बहुत-से 
शिवळिङ्गोंका प्रेमपूर्वक दर्शन किया । दिव्यदर्शी नारदजी 
भूतलके तीर्थोमें विचर रहे हैं ओर इस समय उनका चित्त 
शुद्ध है--यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गये । वे 
उनके दिये हुए शापसे उद्धारकी इच्छा रखकर वहाँ गये | 
उन्होंने आदरपूर्वक सुनिके दोनों पैर पकड़ लिये और मस्तक 
` छकाकर भलीभॉति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा-- 
शिवगण बोळे-त्र्मन्‌ ! हम दोनों शिवके गण हैं | 
मुने ! हमने दी आपका अपराध किया है । राजकुमारी 
श्रीमतीके स्वयंवरमें आपका चित्त मायासे मोहित हो रहा था | 
उस समय परमेश्वरकी प्रेरणासे आपने हम दोनॉको शाप दे 
feat | वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी 
जीवन-रक्षाका उपाय समझा | इसमें किसीका दोष नहीं है | 
हमें अपने कर्मका ही फळ प्राप्त हुआ है । प्रभो | अब आप 
प्रसन्न होइये और हम दोनोंपर अनुग्रह कीजिये | 


नारदजीने कहा-आप दोनों महादेवजीके गण हैं 
और सत्पुरुषोंके लिये परम सम्माननीय हैं | अतः मेरे मोह- 
रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनको सुनिये | पहले निश्चय 
ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी, बिगड़ गयी थी और मैं सर्वथा 
मोहके वशीभुत दो गया थो | इसीलिये आप दोनोंको मैंने 


4 é . है | | 


शाप दे दिया। शिवगणो ! मैंने जो कुछ कहा है? वहे 
होगा; तथापि मेरी बात सुनिये । मैं आपके लिये शे 
बात बता रहा हूँ आपलोग आज मेरे अपराधको की ` 
दें | मुनिवर विश्रवाके वीर्यसे जन्म ग्रहण करके आपी 
दिशाओंमें प्रसिद्ध ( कुम्भकर्ण-रावण ) राक्षसराजका प 
करेंगे और बलवान्‌ वैभवसे युक्त तथा परम प्रतापी £ 
समस्त ब्रह्माण्डके राजा होकर शिवभक्त एवं जितेन्द्रिय दी! 
शिवके ही दूसरे स्वरूप श्रीविष्णुके हाथों मृत्यु पाकर फि 
पदपर प्रतिष्ठित हो जायेगे | ॥ 


Gast कहते हेँ--महर्षियो ! महात्मा ना 
यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानत्द | 
स्थानको लौट गये | श्रीनारदजी भी अत्यन्त | 
अनन्यभावसे भगवान्‌ शिवकां ध्यान तथा fractal” 
करते हुए बारंबार भूमण्डलमें विचरने लगे | अन्त ब 
ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरीमें गये, जो शिव 
एवं शिवको सुख देनेवाली है | काशीपुरीका द 
नारदजी कृतार्थ हो गये | उन्होंने भगवान्‌ काशीनार्थी 4 
किया और परम प्रेम एवं परमानन्दसे युक्त हो उ 
की । काशीका सानन्द सेवन करके वे मुनिश्रे £^ 4 
अनुभव करने लगे और प्रेमसे figs हो उसका 1१०4 
तथा ज ते हुए. ब्रह्मलोकको गये l pe 
स्मरण उनकी बुद्धि Ja A 
पहुँचकर दिवता विशेपररुपसे शान प्राप्त करेगी 
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agafa ] + महाप्रलयकाले केबल सदून्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन, त्रस ईश्वर-मूं्तिका प्राकट्य # ८१ 
vat ह प्रकारके सोत्रोंद्वारा उनेकी स्तुति 'करके उनसे ग्रिवतत्त्वके k: em बोले-तहन | प्रहा परमात्माके खरूपळो 
दिके $| विपैयमें पूछी ।"उस समय नास्दजीका हृदय भगवान-शंकरके जाननेवाले frame | जगत्प्रभो ! आपके कृपाप्रसादसे मैंने 
mp प्रति serena? परे था | i भंगवान्‌ विष्णुके उत्तम * माहात्मयका पूर्णतया ज्ञात प्राप्त किया 
खे ह| ° (NR | है। भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग) अत्यन्त दुस्तर तपोमार्ग; दानमार्ग तैथा 
aa र | तीर्थमार्गका भी वर्णन सुना है | परंतु शिवतत्ततका ज्ञान मुझे अभी- 
र तक नहीं हुआ है | मैं भगवान शंकरकीः पूजा-विधिको भी नहीं ° 
qi T जानता | अतः प्रभो | आप क्रमशः इन विष्रयोंको तथा 
षे भा भगवान्‌ शिवके विविध चेरित्रोकी तथा उनके ELT TFA 
aa विवाह: miea धम--सब मुझे बताइये | निष्पाप पितामह | ये 
करे, ˆ सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें दोश उन सबका आपको 
अध्य! | वर्णन करना चाहिये । प्रजानाथ | शिव और दिवाके 
X आविर्भाव एवं विवाहका प्रसङ्ग विशेषरूपसे कहिये--तथा 
म कित ली कथा भी मुझे सुनाइये । प्रभो ! पहले 
F बहुत लोगोसे मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु aa नहीं हो सका 
; | हूँ । इसीलिये आपकी शरणमें आया हूँ । आप मुझपर कृपा 
धको gt है कीजिये | 
: आप Cais 
जका पई अपने पुत्र नारदकी यह बात सुनकर लोक-पितामह ब्रह्मा 
प्रतापी Ë ` वहाँ इस प्रकार बोले-- ( अध्याय ५ ) 
za शीर 
कर फि 
महाप्रलयकालमें केवल सद्त्रह्की सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्मुण-निराकार त्रह्मसे ईथ्वरमूर्ति ( सदाशिव )- 
नार का प्राकट्य, सदाशिवद्वारा खरूपभूता शक्ति ( अम्बिका ) का प्रकटीकरण, उन दोनोंके द्वारा - 
तात उत्तम क्षेत्र ( काशी या आनन्दवन ) का प्रादुर्भाव, शिवके वामाङ्गसे परम पुरुष ¬" * 
तीर्थ ( विष्णु ) का आविर्भाव तथा उनके सकाशसे प्राकृत तच्चोंकी है 
त बे” क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन Soti ; 


दिव ब्रह्माजीने कहा-. त्रह्मन्‌ ! देवशिरोमणे | तुम सदा अन्धकार था। न सूर्य दिखायी देते थे न चन्द्रमा | अन्यान्य 

समस्त जगतूके उपकारमें ही लगे रहते हो । तुमने लोगोंके ग्रहों और नक्षत्रोंका भी पता नहीं था | न दिन होता था, न 
उनकी ( हितकी कामनासे यह aga उत्तम बात पूछी है। जिसके रात अग्न, gad वायु और जलकी भी सत्ता नहीं थी | 
ुनेसे सम्पूर्ण लॉकोके समस्त iar क्षय हो जाता है, उस प्रधान तत्त्व ( अव्याकृत sete) हैं रहित सता आग शमा 


l अनामय Raan मैं तुमसे वर्णन करता हूँ । शिवतत्वका रोष था? दूसरे किसी तेजकी seagi होती थी । अदृष्ट 
cM, Be बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत Y जिस समय आदिका भी अखिल नहीं था। शब्द और eet साथ छोड़ 
p |, समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट हो गया. सर्वत्र केवळ अन्थकार-ही- चुके थे । गन्ध और ख्यकी भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। | 
नेकी € > 
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था | इस प्रकार सक्न ओर निरन्तर सूचीमेद्य घोर अन्घुकार' 
केला हुआ था | उस समय erage इस श्रुतिमें जो "सतर 
ga जाता दैः एकृमात्र वही शेष था. जब यह?) वह!) 
ap, “जे? इत्यादि खूपसे “निर्दिष्ट होनेवाला भावाभावात्मक 
जगत्‌ नहीं था; उंस समय एकमात्र वह “सत्‌? ही शेष था; 
जिसे योगीजन अपने हृदयाकाशे. भीतर निरन्तर देखते हैं । 
वह aa मनका विषय नहीं है । वाणीकी भी वहॉतक कभी 
पहुँच नहीं होती | वह नाम तथा रूप-रंगसे भी शून्य है) 
वह न स्थूल है न कृ; न हस्व है न दीर्घे तथा न लघु 
Rage । उसमें न कभी वृद्धि होती है न हास । श्रुति 
भी उसके विषयमें चकितभावसे है? इतना ही कहती है; 
अर्थात्‌ उसकी सत्तामात्रका ही निरूपण कर पाती" है, उसका 
कोई विशेष विवरण देनेमें असमर्थ हो जाती है | वह सत्य, 
ज्ञानस्वरूप; अनन्त, परमानन्दमय$ परम ज्योतिःस्वरूप) 
अप्रमेय+ आधाररहित+ निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, 
सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण; निर्विकल्प; निरारम्भ, 
HAA, उपद्रवरदित; अद्वितीय, अनादि) अनन्त) संकोच- 
विकाससे न्य तथा चिन्मय है | 
जिस परत्रहमके विषयमें ज्ञान ओर अज्ञानसे पूर्ण उक्तियों- 
द्वारा इस प्रकार ( ऊपर बताये अनुसार ) विकल्प किये जाते 
हैं, उसने कुछ कालके बाद ( सश्टिका समय आनेपर ) द्वितीय 
की इच्छा प्रकट की--उसके भीतर एकसे अनेक ANH 
संकल्प उदित हुआ | तब उस निराकार परमात्माने अपनी 
लीळाशक्तिसे अपने लिये मूर्ति ( आकार ) की कल्पना की। 
qe मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणोंसे सम्पन्न, सर्वज्ञानमयी) थुभखरूपा; 
सर्वव्यापिनी; सर्बरूपा; सर्वद्शिनी; सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र 
बन्दनीया; सर्वाद्या) सब कुछ देनेवाली और सम्पूर्ण संस्कृतियों- 
का केन्द्र थी | उस युद्धरूपिंगी ईश्वर-मूर्तिकी कल्पना करके 
बह अद्वितीय; अनादि; अनन्त, सर्वप्रकाशक, चिन्मय; सर्वव्यापी 
और अविनाशी परत्रह्म :अन्तहिंत हो गया । जो मूर्तिरहित 
बरस ब्रह्म दै; उसीकी मूर्ति ( चिन्मय आकार ) भगवान्‌ 
सदाझिग हैं | अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्दींको ईश्वर 


ee 


रसका भी अभाव हो गया था। दिशाओंका भी भान-नहीं F 
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ब्रह्मणे परमात्मने हें 


Sel 

हते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार fe E 
करनेवाले SA सदाशिवने अपने विग्रहे स्वयं Mae, ° 
भूता शक्तिकी ate की; जो उनके अपने श्रीअज्ञसें कभी a 2 


होनेवाली नहीं थी | उस पराशक्तिको प्रधानः प्रकृति) qe 
माया, बुद्धितत्वकी जननी तथा विक्ाररहित बताया गार विच 


महा; 


वह शक्ति अम्बिका कही गयी है । उसीको प्रकृति? ; kU 
त्रिदेवजननी, नित्या और मूलकारण भी कहते हैं | सदा ज्‌ 
द्वारा प्रकट की गयी उस शक्तिके आठ सुजाएँ हैं | उ j Ee 
क्षणा देवीके मुखकी शोभा विचित्र है | वह अकेली ही | मुंग 
मुखमण्डलमें सदा एक aa चन्द्रमाओंकी काति ह्म 
करती है | नाना प्रकारके आभूषण उसके 5 की ge 
बढ़ाते हैं | वह देवी नाना प्रकारकी गतियोंसे सम्पन्न ६ , हमार 
अनेक प्रकारके THA धारण करती है | उसके $ तथा 
नेत्र खिळे हुए कमलके समान जान पड़ते हें | Eg ऐसा 


तेजसे जगमगाती 2 । वह सबकी योनि दै और 


वशात्‌ अनेक हो जाती है । 


ee eS ee 


का P. a; A A - Q ~ 


2 Di के ७०७, 0 "° तर 
(1 ह 
राण] 
= 
| कि ~ > ० 3 o 
E * वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर» शिव, शम्मु * 
lam | ओर्‌ महेश्वर कहते हैं | वे अपने 'मस्तकपर आकाये;गङ्गाको 


धारण करते हैं । उनके भालदेशमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। 
उके पाँच,मुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र हैं । 
उनका चित्त संदा प्रसन्न रहता है | वे दस भुजाओंसे युक्त 
` और त्रिझूलधारी हैं) उनके श्रीअज्ञोंकी प्रभा कपूंरके समान 
श्वेत-गौर दै । वे अपने सारे अङ्गेमें भस्म रमाये रहते हैं। 
उन 'कालल्पी ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके साथ 'शिवलोक? 
नामक क्षेत्रका निर्माण किया था । उस उत्तम क्षेत्रको ही काशी 
कहते हैं | वह परम निर्वाण या मोक्षका स्थान दै, जो सबके 
ऊपर विराजमान है | वे प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव; 
जो' परमानन्दस्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्रमें नित्य निवास 
करते हैं | काशीपुरी परमानन्दरूपिणी है | मुने ! शिव और 
शिवाने प्रलयकालमें भी कभी उस क्षेत्रको अपने सांनिध्यसे 
मुक्त नहीं किया है | इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष उसे “अविमुक्त 
क्षेत्र? के नामसे भी जानते हैं | वह क्षेत्र आनन्दका हेतु È | 
इसलिये पिनाकधारी शिवने पहले उसका नाम AART 
रक्खा था । उसके बाद वह 'अविमुक्तःके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । 
| देवर्षे | एक समय उस आनन्दवनमें रमण करते हुए 
| शिवा ओर शिवके मनमें यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे 
| पुरुषी भी सृष्टि करनी चाहिये, जिसपर यह सष्टिसंचालनका 
महान्‌ भार रखकर हम दोनों केवल काशीमें रहकर इच्छानुसार 
| बिचरें और निर्वाण धारण करें । वही पुरुष हमारे अनुग्रहसे 
सदा सबकी सृष्टि करे; पालन करे और वही अन्तमें सबका संहार 
भी करे | बह चित्त एक समुद्रके समान है | इसमें चिन्ता- 
| की उत्ताल ag उठ-उठकर इसे. चञ्चल बनाये रहती हैं । 
कही इसमें सत्त्वयुणरूपी रत्न? तमोगुणरूपी ग्राइ और रजोगुणरूपी 
। भूगे भरे हुए हैं | इस विशाल चित्त-समुद्रको संकुचित करके 
wy ह रस दोनों उस पुरुषे प्रसादसे आनन्द-कानन ( काशी ) में 
| सुखपूर्वक निवास करें | यह आनन्दवन वह स्थान दै, जहाँ 
न इमारी मनोबृत्ति सब्र ओरसे सिमिटकर इसीमें लगी हुई है 
¢ पथा जिसके बाहरका जगत्‌ चिन्तासे आतुर प्रतीत होता है | 
ऐसा निश्चय करके शक्तिसहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिवने अपने 
वामभागके दसवें अङ्गपर अमूत मल दिया | फिर तो वहाँसे 
एक पुरुष प्रकट छुआ; जो तीनों-लोकोमें सबसे अधिक सुन्दर 


~ 


~ 
s ? 


3 
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था । वह शान्त था । उसमें सत्तगुणकी अधिकता थी तथा 
वह गम्भीरताका अथाह सागर था । मुने ! क्षमा नामक गुणसे 
युक्त उस पुरुषके लिये Fern भी कहीं कोई उपमा नहीं 
मिलती थी | उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान श्याम थी | 
उसके अङ्ग-अङ्गसे दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र 
प्रफुल कमलके समान शोभा पा रहे थे | श्रीअङ्गोपर सुवर्णकी- 


सी कान्तिवाले दो सुन्दर रेशमी पीताम्बर शोमा दे रहे थे | 4 


किसीसे भी पराजित न होनेवाला वह वीर पुरुष अपने प्रचण्ड 
सुजदण्डोंसे सुशोभित हो रदा था । तदनन्तर उस पुरुषने ” 
परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा--“स्वामिन्‌ ! मेरे ater 
निश्चित कीजिये ओर काम बताइये |? उस पुरुषक्री यह बात 
सुनकर महेश्वर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए मेघके समान गम्मीर 
वाणीमें उससे बोले-- न 

शिवने कहा--वत्स ! व्यापक होनेके कारण तुम्हारा 
विष्णु-नाम विख्यात हुआ | इसके सिवा और भी बहुत-से 
नाम होंगे, जो भक्तोंको सुख देनेवाले होंगे । तुम सुस्थिर 
उत्तम तप करो; क्योंकि वही समस्त कार्योंका साधन है । . 


ऐसा कहकर भगवान्‌ RA श्रासमार्गसे विष्णुको 
दोका शान प्रदान किया | तदनन्तर अपनी महिमासे कभी | 
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भगवान्‌ शिवको प्रणाम .करके बड़ी - 


च्युत न होनेवाले श्रीहरि 
शक्तिसंहित परमेश्वर शिव भी 


भारी तपस्या करने, लगे और 


धार्षदगणोके साथ RA अदृश्य हो गये । भगवान्‌ विष्णुने 
gA meaa बड़ी कठोर तपस्या की | तपस्याके परिश्रमसे 


O y नमो रुद्राय WAT ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


युक्त भगवान्‌ विष्णुके अङ्गोसे नौना' प्रकारकी जलधाराएँ 
निकलते लगी | यह सब भ॑गवान्‌ शिवकी मायासे हौ सम्भव 

- हुआ । महामुने! उस जलसे सारा सूना आकाश व्यात à 
TM | वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पुमात्रसे सब पापोका नाश 
करनेवाला सिद्ध हुआ | उस समय ,थके हुए, परम पुरुष विष्णुने 
स्वयं «उस जलमें शयन किया । वे दीर्घकालतक बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ उसमें रहे | नार अर्थात्‌ जलमें शयन करनेके कारण 
ही उनका “नारायण? यह श्रुतिसम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ | 
उस समय उन परम पुरुष नारायणके सिवा दूसरी कोई प्राकृत 


वस्तु नहीं थी । wa et. वल नहीं यी! उसके बाद ही उन महात्मा नारायणदेवसे क 
समय सभी तत्त्व प्रकट हुए । महामते ! विदन्‌! ty 
तस्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार बता रहा हूँ ! सुनो, प्रकृत्सि a 
तत्त प्रकट हुआ और महत्तत्मसे तीनों गुण'] इन गष 
ही त्रिविध अहंकारकी उत्पत्ति हुई | अहंकारसे. पाँच तमाङ 
हुईं और उन तन्मात्राओसे पाँच भूत प्रकट' हुए । उसीछ 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका भी प्रादुर्भाव हुआ । सुनि | | 
इस प्रकार मैंने तुम्हें Ta संख्या बतायी है । झे, " 
पुरुषको छोड़कर शेष सारे तत्त्व प्रकृतिसे प्रकट Ri 
इसलिये सब-के-सब जड हैं । तत्त्वांकी संख्या चोवीस | 
उस समय एकाकार हुए चौबीस तत्त्वोंको ग्रहण करके वे 
पुरुष नारायण भगवान्‌ शिवकी इच्छासे ब्रह्मसप 
सो गये । ( अध्य 


x 
2 
R 


Bret 


` भगवान्‌ विष्णुको नाभिसे 


नालके SAR पता लगानेमें असमर्थ त्रह्माका तप करना, 


A 


विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्नि-स्तम्भका प्रकट होना तथा उसके ओर- 


छोरका पता न पाकर उन 

, ब्रह्माजी कहते AAT ! जब नारायणदेव जलमें 
aaa करने लगे; उस समय उनकी नाभिसे भगवान्‌ शंकरके 
इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ; जो बहुत बड़ा 
था | उसमें असंख्य नाळदण्ड थे | उसकी कान्ति कनेरके 
फूलके समान पीले रंगकी थी तथा उसकी लंबाई और ऊँचाई 
भी अनन्त योजन थी । वह कमल करोड़ों सूर्योक्रे समान 
प्रकाशित हो रहा था; सुन्दर होनेके साथ ही सम्यूर्ण तत्त्वोंसे 
- युक्त था और अत्यन्त aga, परम रमणीय; दर्शनके योग्य 
तथा सबसे उत्तम था | तत्पश्चात्‌ कल्याणकारी परमेश्वर साम्ब 

` ददाने पूर्ववत्‌ प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अङ्गसे उत्पन 
किया | मुने | उन महेश्वरने मुझे तुरंत ही अपनी मायासे मोहित 
करके नारायणदेवके नाभिकमलमे ड/छ दिया और लीलापूर्वक 
बुझे वहाँसे प्रकट किया | इस प्रकार उस कमलसे पुत्रके रूपमे 
मुझ हिरिण्यगर्भका जन्म हुआ । मेरे चार मुख हुए और 
शरीरकी कान्ति लाल हुई । मेरे मस्तक त्रिपुण्डरकी रेखासे 
अङ्कित थे | तात | भगद्ान, शिवकी मायासे मोहित होनेके 
कारण मेरी ज्ञानशक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस 
anes सिवा दूसरे किसीको अपने शरीस्क्रा जनक या 


पिता नहीं जाना | मैं कौन ड़ aga आया हूँ; मेरा कद्दा--“तप? ( तपस्था-करो ) । उस अ 
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कमरुका MEM, शिवेच्छावश त्रह्माजीका उससे प्रकट होना, क्म 


श्रीहरिका उन्हें दर्शन देना | 
| 


दोनोंका उसे प्रणाम करना | 
कार्य क्या दे, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुम 
और किसने इस समय मेरा निर्माण किया 2-8 
संशयमें पडे हुए मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ 
किसल्यिं मोहमें पड़ा हुआ हूँ ? जिसने मुझे उदय 
है, उसका पता लगाना तो बहुत सरल दै । इस 
का जो पत्रयुक्त नाळ दै, उसका उद्गमस्थान इत 
भीतर नीचेकी ओर है । जिसने मुझे उत्पन्न किया "| . 
पुरुष भी वहीं होगा--इसमें संशय नहीं है ।? | 
ऐसा निश्चय करके मैंने अपनेको कमलसे ae 
मुने | मैं उस कमलकी एक-एक नालमें गया अं 
वर्षोतक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी ही 
उद्गमका उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला | तब पुरत: , 
पड़कर मैं उस कमलपुष्पपर जानेको उत्सुक हुआ at 
मार्गसे उस कमलपर चढ़ने छगा। इस तरह र्त 
जानेपर भी मैं उस कमलके कोदाको न पा ज 


| 


शिवकी इच्छासे परम मङ्गलमयी उत्तम आ' 
हुई! जो मेरे मोहका fede केवाली 
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मैने अपने जन्मदाता Rava दर्शने करनेके लिये उस समय 


पुनः ATIR बारह 'बर्षोतक घोर तपस्या की | तब मुझपर' 


अनुग्रह करेने के” feat ही am भुजाओं और सुन्दर नेत्रोंसे 
सुशोभित ara, विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गये । उन 
परम पुरुपने अपने हाथोंमें शद्धु/ चक्र, गदा और पद्म 
धोरण कर GÀ थे | उनके सारे अङ्ग सजल जलधरके समान 
इथाम्रान्तिसे सुशोभित थे । उन परम प्रभुने सुन्दर पीताम्त्रर 
पहुन GA था | उनके मस्तक आदि अज्ञोंमें मुकुट आदि 
महामूल्यवान्‌ आभूषण शोभा पाते थे | उनका मुखारविन्द 
प्रसन्नतासे खिला हुआ था । मैं उनकी छविपर मोहित हो 
रहा था । वे मुझे करोड़ों कामदेवोंके समान मनोहर दिखायी 
दिये | उनका वह अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर मुझे बड़ा 
आश्चर्यं हुआ | वे सावली और सुनहरी आमासे उद्भासित 
हो रहे थे | उस समय उन सदसत्स्वरूप, सर्वात्मा, चार भुजा 
धारण करनेवाले) मद्दाबाहु नारायणदेवको वहाँ उस रूपमें अपने 
साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । 
तदनन्तर उन नारायणदेवके साथ मेरी बातचीत आरम्भ 
हुई | भगवान्‌ शिवकी लीलासे वहाँ हम दोनोंमें कुछ विवाद 
छिड गया | इसी समय हमलोगोके बीचमें एक महान 
अम्निस्तम्म ( ज्योतिर्मय लिङ्ग ) प्रकट हुआ । मैंने और श्रीविष्णुने 


yo 
ब्रह्मा और विष्णुको भगवान्‌ शिवके शब्दमय शरीरका दर्शन 


ब्रह्माजी कहते हें--मुनिश्रेष्ठ नारद | इस प्रकार हम 
दोनों देवता गर्वरहित हो निरन्तर प्रणाम करते रहे। हम दोनों- 
के मनमें एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें 
प्रकट हुए, परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें | भगवान्‌ शंकर दीनोंके 
प्रतिपालक; अहंकारियोंका गर्वे चूर्ण करनेवाले तथा सबके 
अविनायी. प्रभु हैं । वे हम 'दोनोपर दयाल हो गये । उस 
समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठे “ओरेम्‌, ओम्‌ ऐसा शब्द- 
रूप नाद प्रकट हुआ; जो TES सुनायी देता था । वह 
नाद प्त खरमें अभिव्यक्त हुआ था । जोरसे प्रकट होने- 
वाले उस शब्दके विषयमें “यह कया है? ऐसा सोचते हुए 
समस्त देवताओंके आराध्य भगवान, विष्णु मेरे साथ संतुष्ट 
चित्तसे खड़े रहे । वे सर्वथा वैरभावसे रहित थे । उन्होंने 
लिझ्ञके दक्षिण भागमें सनातन आदि वर्ण अकारका दर्शन 
किया । उत्तर भागमें उकारका? मध्यभागमें मकारका और 
अन्तमें cha इस नादुका साक्षात्‌ दर्शन एवं अनुभव 
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+ ब्रह्मः और विष्णुको भगवान्‌ Gram शब्दमय शरीस्का दर्शन्‌ # 
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क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि-अन्तका पता लगानेके 
लिये बड़ा प्रयत्न किया; परंतु हमें कहीं भी उसका ओर-छोर नहीं 
मिला । मैं थककर ऊपरसे नीचे लौट आया और भगवान्‌ 
विष्णु भी उसी तरह नीचेसे ऊपर आकर मुझसे मिले | हम 
दोनों शिवकी मायासे मोहित थे । श्रीहरिने,मेरें साथ आगे- 
पीछे और अगल-बगलसे परमेश्वर शिंवकों प्रणाम) किंया | 
फिर वे सोचने लगे--“यह क्या वस्तु है! इसके "स्वरूपका i 
निर्देश नहीं क्रिया जा सकता; with न तो इसका कोई 
नाम है और न कर्म ही है । लिङ्गरहित तत्त्व ही यहाँ 
feral प्राप्त हो-गया है । ध्यानमार्गमें भी इसके स्वरूप- 
का कुछ पता नहीं चलता | इसके बाद मैं ओर श्रीहरि 
दोनोंने अपने चित्तको स्वस्थ करके उस अग्निस्तम्भको प्रणाम 
करना आरम्म किया | 


हम दोनों बोळे--महाप्रभो | हम आपके सब्यैको 
नहीं जानते । आप जो कोई भी क्यों न a आपको हमारा 
नमस्कार दै । ARATA | आप atta ही हमें अपने यथार्थ रूपका 
दर्शन कराइये | - हट...” 

मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार आइंकारसे आविष्ट हुए, हम दोनों 
दी वहाँ नमस्कार करने लगे | ऐसा करते हुए हमारे सौ 
वर्ष बीत गये । ( अध्याय ७ ) 


त n 


किया । दक्षिण मागमें प्रकट हुए आदिवर्ण अकारको सूर्ये 
मण्डलके समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भागमें 
दृष्टिपात किया; तब वहाँ उकार वर्ण अग्निके समान दीसिशाली 
दिखायी दिया । मुनिश्रेष्ठ | इसी तरह उन्होंने मध्यभागमें , 
मकारको चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल कान्तिसे प्रकाशमान , 
देखा | तदनन्तर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक 
मणिके समान निर्मल प्रभासे युक्त) तुरीयातीत, अमल; निल, 
निरुपद्रव) निद्र) अद्वितीय) द्यून्यमय, बाह्य ओर आम्यन्तर- 
के मेदसे रहित) बाह्याम्यन्तरमेदसे युक्तः जगतके भीतर 
और बाहर स्वयं ही स्थित; आदि, मध्य और अन्तसे रहित? 
आनन्दके आदि कारण तथा सबके परम आश्रय) सत्य, _ 
आनन्द एवं अमृतस्वरूप परब्रह्मका साक्षात्कार किया | 

उस समय श्रीहरि यह सीचने .छगे कि “यह अन्निस्तम्भ 
यहाँ कहाँसे प्रकट हुआ है ? हम दोनों फिरू इसकी .परीक्षा 
करें | मैं इस अनुपम अनलस्तम्मके नीचे* जाऊँगा ।? ऐसा 
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°, + नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराण्‌ | 


विचार करते हुए 'श्रीहरिने वेद और इद दोनोके आवेशसे यजुवेंदके श्रेष्ठ मन्त्र कहते हें । यजुकेदके' श्रेष्ठ मोग 


युक्त विश्वात्मा शिवका चिन्तन किया । तूव वहाँ एक ऋपि प्रकट । 


हुए जो ऋषि-समूहके परम साररूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषिके 
द्वारा परमेश्वर श्रीविष्णुने जाना कि इस दाब्दब्रह्ममय शरीरवाले 
परम लिङ्गके स्पर्म साक्षात्‌ परब्रह्मस्वरूप, भहादेवजी ही यहाँ 
प्रकट हुए, है । ये चिन्तारहित्‌ ( अथवा अचिन्त्य ) रुद्र दै | 
जहाँ जाकर agaga वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही लौट 
आती है, उस ,परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर 
( प्राव ) ही है; वे इसके वाच्यार्थरूप हैं | वह परम कारण; 
ऋत, सत्य, आनन्द एवं अमृतस्वरूप"परात्पर परब्रह्म एकाक्षर- 
का वाच्ये है । प्रणवके एक अक्षर अकारसे जगत्क्रे बीजभूत 
अण्डजन्मा भगवान्‌ ब्रह्मका बोध होता है | उसके दूसरे एक 
अक्षर उकारसे परम कारणरूप श्रीहरिका बोध होता है और 
तीछरे एक अक्षर मकारसे भगवान्‌ नीललोहित शिवका ज्ञान 
होता दै । अकार सृष्टिकर्ता दै, उकार मोहमें डालनेवाला है 
और मकार नित्य अनुग्रह करनेवाला दै । मकार-बोध्य ad- 
व्याप्री शिव बीजी ( बीजमात्रके स्वामी ) हैं और अकार? 
संक मुझ ब्रह्माको “बीज? कहते हैं। उकार? नामधारी श्रीहरि 
योनि हैं । प्रधान और पुरुपके भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे 
बीजी, वीज और योनि भी हैं । उन्हींको नाद? कहा गया है । 
(उनके भीतर सवका समावेश 21) बीजी अपनी इच्छासे ही 
अपनेको बीज, अनेक रूपोमें विभक्त करके स्थित हैं | इन 
बीजी भगवान्‌ महेश्‍वरके लिङ्गसे अकाररूप बीज प्रकट हुआ; 
जो उकाररूप योनिमें स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा | 
वह सुवर्णमय अण्डके रूपमें ही बताने योग्य था | उसका और 
कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था | वह दिव्य अण्ड 
- अनेक वर्षोतक जलमें a स्थित रहा | तदनन्तर एक हजार 
- वर्षके बाद उस अण्डके दो टुकड़े हो गये | जले स्थित हुआ 
वदद अण्ड अजन्मा ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका स्थान था और 
aA MEAG आघातसे ही फूटकर दो भागोमें बट गया 
था। उस अवस्थामें उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल 
बड़ी शोभा पाने लगा । वही JAR? रूपमे प्रकट हुआ । 
तथा जो उसका दूसरा नीचेत्राला कपाल था; वही यह पाँच 
लक्षणोंसे युक्त Prt है । उस अण्डसे चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए, जिनकी “क? संज्ञा है | वे*समस्त लोकोंके ल हं | इस 
प्रकार वे भगवान्‌ ARAL ही “अ; “उ! और “म? इन त्रिविध 
eat वर्णित हुए दैँ। इसी after’ उन ज्योतिलिंब्न- 
ख़रूप सदाद्रिवने “ओ३मू, ओम्‌? ऐसा कहा-यह्‌ बात 


A = 
a - 


r 


a 


कथन सुनकर” ऋचाओं और साममनत्रोंने भी हमसे aR 
पूर्वक कहा--हे हरे ! हे aaa! यह बात ऐसी gy) 


की छटाओऑसे छविमान्‌ और भाँति-भाँतिके आभूषण 
विभूषित था | उस परम उदार महापराक्रमी और AE | 
लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट रूपका दर्शन करके मैं भर 
श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये | 


तत्पश्चात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ महेश प्रसन्न हो अपने दि" 


शब्दमय रूपको प्रकट करके हँसते हुए खड़े हो गये । अग्न 
उनका मस्तक और आकार ललाट है । इकार दाहिना भै! 
इकार बायाँ नेत्र है | उकारको उनका दाहिना और उब | 
को बायाँ कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश | 
दायाँ कपोळ है और ऋकार बायाँ । ल और रू--ये उती, 
नासिकाके दोनों छिद्र हैं । एकार उन सर्वव्यापी प्रभुका ail 
ओष है और ऐकार अधर । ओकार तथा औकार--ये के. 
क्रमशः उनकी ऊपर और नीचेकी दो दन्तपेक्तियाँ हैं । <अ औ | 
“अः? उन देवाधिदेव झूलधारी शिवके दोनों ताल हैं | क अह. 
पाँच अक्षर उनके दाहिने पाँच हाथ हैं और च आदि पं | 
अक्षर A पाँच हाथ; ट आदि और त आदि पाँच 
अक्षर उनके पैर हैं । पकार पेट है । फकारको दाहिना 
बताया जाता है और बकारको बायाँ पाइ | भक्रारकरो | 
कहते हैं | मकार उन योगी महादेव शम्भुका हृदय है | “| 
से लेकर P तक सात अक्षर सर्वव्यापी शिवके शब्द | 


शरीरकी सात धातुएँ हैं । इकार उनकी नाभि है और क्षकाश | 


मेदू ( मूजेन्द्रिय ) कहा गया है। इस प्रकार a ण एबं 
खरूप परमात्माके शब्दमय रूपको भगवती उमाके सी 
देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थं हो गये | इस तरह र 


WATER हुआ | तत्पश्चात्‌ महादेवजीका :ओं तत्सिं | 
महावाक्य RNR हुआ, जो परम उत्तम मन्त्ररूप दै i 
शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल है । फिर सम्पूर्ण धर्म और अ 


ब 


रद्र्संहिता ] * 


—— 1r UU en 


रूपी फल देनेवाली Sl तत्पश्चात्‌ मृत्युंजय मन्त्र, फिर पश्माक्षर 
मुत्त्र तथा दक्षिणोमू्तिेशक चिन्तामणि मन्त्रका साक्षात्कार 
हुआ | इस प्रकार पाँच मन्त्रोंकी 'उपलब्धि करके भगवान 


halt उनका जप करने लगे | 


तदनन्तर 


i ऋक्‌ ag ओर साम-ये जिनके रूप 
हैं, ज्र 


शोके मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, 


का साधक तथा बुंद्धिस्वरूप गायत्री नामक दूसरा, महान्‌ मन्त्र ' 
aka हुआ; जिसमें चौबीस अक्षर, हैं तथा जो चारों पुरुपार्थ 


n > 1 


D ñ 


> 


उमासहित भगवान्‌ शिवका पाकस्य तथा, उनके द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन, # 9 


जिनका हृदय अत्रोर अर्थात्‌ सौम्य दै, जो हृदयको प्रिय लगने 
वाले सर्वगुह्य सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम--परम॑ सुन्दर हैं, 
जे! महान्‌ देवता हैं. और महान्‌ सर्पराजको आभूषणके रूपमे 
धारण करते हैं, जिमके सभी ओर पैर और ,सभी ओर नेत्र 


@ जो मुझ व्रह्माक्रे भी अधिपति; कल्याणकारी तथा सूष्टि) पालन , 


एवं dat करनेवाले हैं, उन वरदायंक्र साम्ब्र शिवका मेरे 


साथ भगवान्‌ विष्णुने प्रिय वचनोंद्वारा , संतुष्टचित्तसे ` 


स्तवन क्रिया | ( अध्याय ८ ) 


— RS 2 


उमासहित भगवान्‌ शिवका IRA, उनके द्वारा अपने खरूपका विवेचन तथा °? 
AM आदि तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन : 


* ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! भगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
की हुई अपनी स्तुति JAR करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न 
हुए और उमादेवीके साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये | उस 
समय उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र 
शोभा पाते थे | भालदेशमें चनद्रमाका मुकुट सुशोभित था । 
सिरपर जटा धारण किये गौरवर्ण, विशालनेत्र शिवने अपने 
सम्पूणं अङ्गोंमे विभूति लगा रक्खी थी । उनके दस भुजा 
थी । कण्ठमं नील चिह्न था | उनके श्रीअङ्ग समस्त आभूषणोंसे 
विभूषित थे | उन सर्वाङ्गसुन्दर दिवके मस्तक भस्ममय 
त्रिपुण्ड्से अङ्कित थे । ऐसे विशेषणोंसे युक्त परमेश्वर 
महादेवजीको भगत्रती उमाके साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान 
विष्णुने पुनः प्रिय वचनोंद्वारा उनकी स्तुति की | तब पापहारी 
करुणाकर भगवान्‌ महेश्वरने प्रसन्नचित्त होकर उन श्रीविष्णु- 
देवको श्वासरूपसे वेदका उपदेश दिया | सुने ! उसके बाद 
शिवने परमात्मा श्रीहरिको गुह्य शान प्रदान किया । फिर उन 
परमात्माने कृपा करके मुझे भी वह शान दिया | वेदका ज्ञान 
प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगत्रानःपरिष्णने मेरे साथ हाथ जोड़ 


. महेइवरको नमस्कार करके पुनः उनसे पूजनी विधि बताने 


तथा सदुपदेश देनेके लिये प्रार्थना की । _ 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! श्रीहरिकी यह बात सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान्‌ शिवने प्रीतिपूर्वक 
यह बात कही | 

श्रीशिव बोले--सुरश्रेष्ठगण ! मैं तुम दोनोंकी भक्तिसे 
निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ | तुमलोग मुझ महादेवकी ओर 
देखो | इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखायी देता हैः वैसे 


Ñ रूपका प्रयलूर्वक पूजन-ज्लित्तन करना चाहिये | तुम 


~ 
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दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूपभूता प्रकृतिसे प्रकट हुए 
हो | मुझ सर्वेश्वरके दायें-बायें अङ्गोसे तुम्हारा आविर्भाव हुआ 
है | ये लोकपितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने ada उत्पन्न हुए हैं 
और तुम विष्णु मुझ परमात्माके वाम पावसे प्रकट हुए 
हो । मैं तुम दोनोंपर भलीमाँति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवाज़िछित 
वर देता हूँ । मेरी आज्ञासे तुम दोनोंकी मुझमें gez भक्ति 
हो | ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरी आज्ञाक्ा पालन करते हुए जगतकी 
सृष्टि करो ओर वत्स विष्णो | तुम इस चराचर जगतका 
पालन करते रहो । ५ 


हम दोनोंसे ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकरने हमें पूजाकी 
उत्तम विधि प्रदान की; जिसके अनुसार पूजित होनेपर वे 
TAFA अनेक प्रकारके फल देते हैं | राम्सुकी उपर्युक्त बात 
सुनकर मेरे सहित श्रीहरिने महेश्वरकों हाथ जोड़ प्रणाम 
करके कहा | 


भगवान्‌ विष्णु बोले--प्रभो ! यदि हमारे प्रति 
आपके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें बर 
देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही बर माँगते हैं कि 
आपमें हम दोनोंकी सदा अनन्य एवं अविचल अक्ति 
बनी रहे । 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | श्रीह्रिकी ae बात सुनकर 
भगवान्‌ हरने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े 
खड़े हुए उन नारायणदेवसे स्वयं कहा । > 


श्रीमहेश्वर बोले--में GB; पालक और वंहारका कर्ता 
हूँ; सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचिदानन्दस्वरूप निर्विकार 
परब्रह्म परमात्मा हूँ । विष्णो ! सृष्टि, रक्षा और प्रल्यरूय गुणों 


> a s 


° «४ a 0 


O 


ट्ट 


अथवा कार्योंके मेदसे मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम 
चारण करके तीन खरूपोमें विभक्त हुआ हूँ । इरे ! वास्तव 
मैं सदा निष्कल हूँ. । विष्णो ! "तुमने और ब्रह्माने नेरे 
aie निमित्त जो स्तुति की है,. तुम्हारी उस प्रार्थनाको 
मैं अवद्ध सच्ची करूँगा; क्योंकि में भक्तवत्सल हूँ | ब्रह्मन्‌ ! 
मेरा ऐसा ही परस उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीरसे इस लोकमें प्रकट 
होगा; जो नामसे “रु: कहलायेगा । मेरे अंशसे प्रकट हुए. 
यंद्रकी amd मुझसे कम नहीं होगी | जो मैं हूँ, वही यह 
रुद्र है । पूजाकी विधि-विधानको” दृश्सि भी मुझमें और 
उसमें कोई अन्तर नहीं है। जेसे ज्योतिका जल आदिके 
साथ सम्पर्क होनेपर भी उसमें IAT नहीं लगता) उसी 
प्रकार मुझ निर्गुण परमात्माको भी किसीके संयोगसे बन्धन 
नहीं प्राप्त होता । यह मेरा शिवरूप है । जब रुद्र प्रकट 
होंगे; तब वे भी शिवके ही तुल्य होंगे । महामुने | उनमें 
और शिवमें परायेपनका भेद. नहीं करना चाहिये । वास्तवमें 
एक ही रूप सब जगतूर्म व्यवहारनिवोहके लिये दो रूपोमें 
विभक्त हो गया है । अतः शिव और स्ट्रमें कभी भेदबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये | वास्तवमें सारा दृश्य ही मेरे विचारसे 
शिवरूप है | 


मैं) तुम) ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे; वे सब-के- 
सब एकरूप हैं । इनमें भेद नहीं है | भेद माननेपर अवश्य 
ही बन्धन होगा | तथापि मेरा शिवरूप ही सनातन हे 
यही सदा सब स्पोंका मूलभूत कहा गया है । 
यह सत्य; ज्ञान एवं अनन्त ब्रह्म है ।# ऐसा जानकर सदा 
मनसे मेरे यथाथ खरूपका दर्शन करना चाहिये । ब्रह्मन्‌ ! 
सुनो, मैं तुम्हे एक गोपनीय बात बता रहा हूँ । में स्वयं 
- ब्रह्माजीकी श्रकुटिसे प्रकट होऊँगा | गुणोमें भी मेरा प्राकट्य 
-कह्दा गया दै | जैसा कि लोगोंने कहा है “हर तामस प्रकृतिके 
ई |? वास्ततमें उस रूपमें अहंकारका वर्णन हुआ है । उस 
क अहंकारको केवळ तामस ही नहीं; वैकारिक ( सात्विक ) भी 
समझना चाहिये ( क्योंकि सात्त्विक देवगण वेक/रिक अहंकारी 
ही सृष्टि हैं) | यह तामस और सात्त्विक आदि भेद केवल 
नाममात्रका है? वस्तुतः नहीं है । वास्तवमें ee at तामस 
नहीं कदा जा सकता | ब्रह्मन ! इस कारणसे तुम्हे ऐसा 
करना चाहिये | _तुम तो इस सिके निर्माता बनो और 

५. # मूलभूतं सदोक्तु च सत्यशानमनन्तकम । * 
z ( शिं० Joto सु० ९ । ४० ) 


e 


s ~ 
se नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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श्रीहरि इसक पालन करें तथा मेरे अंशसे प्रकट हेने 


जो सदर हैं, वे इसका प्रळय करनेवाले होंगे ॥ ये जो "या 
नामसे विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हे), इन्हींकी शक्ति 
बान्देवी ब्रह्माजीका सेवन करेंगी । फिर इन प्रकृति देह 
हो जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मारूपसे माग! 
विष्णुका आश्रय लेंगी | तदनन्तर पुनः काली A 


तीसरी शक्ति प्रकट होंगी? वे निश्चय ही मेरे अंशभूत खत 


प्राप्त होगी । वे कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ ज्योतिसे {ह 
होंगी | इस प्रकार मैंने देवीकी छमखरूपा पराके 
परिचय दिया | उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन ओर हं 
सम्पादन ही दै । Bas! ये सब-की-सब मेरी प्रिया र 


4 
की अंशभूता हैं । हरे ! तुम लक्ष्मीका सहारा RT 


करो । ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें प्रकृतिकी अंशभूता वाग्देवीको पाक 
आज्ञाके अनुसार मनसे सुष्टिकार्यका संचालन करता कई 
और मैं आपनी प्रियाकी अंशभूता परात्पर कालीका M 
के रुद्ररूपसे प्रलयसम्बन्धी उत्तम कार्य करूँगा । तु 
लोग अवश्य ही सम्पूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न आई 


विविध कार्योद्वारा चारों बणोसे भरे हुए. छोककी a) 


रक्षा आदि करके सुख पाओगे | हरे | तुम शान 
सम्पन्न तथा सम्पूर्ण लोकोंके हितेषी हो । अतः A 
आज्ञा पाकर जगत्में सब छोगोंके लिये मुक्तिदाता " 
मेरा दर्शन होनेपर जो फल प्राप्त होता दै, वही en 
होनेपर भी होगा । मेरी यह बात सत्य हैः सत्य tf 
संशयके लिये स्थान नहीं हैं । मेरे हृदयमें विष्णु र. 
विष्णुके हृदयमें मैं हूँ । जो इन दोनोंमें अन्तर नहीँ पम, 
वही मुझे विशेष प्रिय है ।# श्रीहरि मेरे वायें आहि, 
हुए हैं । ब्रह्माका दाहिने अङ्गसे प्राकट्य हुआ, ह 
महाप्रतयकारी विश्वात्मा रुद मेरे दयसे परु 
विष्णो ! में ही सृष्टि; पालन और संहार aa 

त्रिविध गुणेंद्वारा ब्रह्मा) विष्णु और रुद्रनामसे प्रि 
तीन watt प्रथकू-प्रथकू प्रकट होता हूँ | साक्षात. 
भिन्न हैं । वे प्रकृति और पुरुषसे भी परे है 
नित्य; अनन्तः पूर्ण एवं निरक्षन परब्रह्म परमा 
तीनों लोकोंका पालन करनेवाले श्रीहरि भीतर तमे, 


tad 
t 
| 


# ममैव हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये ae, l 
उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम ! 
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|| रहिता ] t श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-सोक्षदानका अधिकारे दे शिवका अन्तर्धान # ८९. 
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Mi qa सत्त्वगुण धारण केरते दै, त्रिलोकीका संहार करनेवाले , इन तीन देवताओंमें शुण & परंतु द्विव गुणातीत माने गये 
oh. a ह र) > 3 मेरी ` 
SH. aga भीतर सगुण आर बाहर तमोगुण धारण करते हैं. .हैं। विष्णो ! तुम मेरी आज्ञासे इन aira प्रितामहका 
तिम्‌ तथा त्रिभुवनकी GS करनेवाले ब्रह्माजी बाहर और" भीतरसे  प्रसन्नतापूर्वक पालन करो; ऐसा, करनेसे तीनों AFA पूजनीय 
दे, प्री रजोगुणी ही! हैं | इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र-- होओगे । i (अध्याय ९) 
1 नि 3 s ड 
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रद्द | 
पसे शः हर 

शतिक परमेश्वर शिव बोळे--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
रहं, हरे! विष्णो ! अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो | उसका पालन 
कृतिं, करनेसे तुम सदा समस्त लोकोमें माननीय और पूजनीय बने 
wi रोगे | ब्रह्माजीके द्वारा रचे गये लोकमें जब कोई दुःख या 
që संकट उत्पन्न हो; तब तुम उन सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेके 
ला लिये सदा तत्पर रहना | तुम्हारे सम्पूर्ण इ arta में 
का आ. तुम्हारी सहायता करूंगा । तुम्हारे जो gaa ओर आत्त 
। ख उत्कट श्‌ होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊँगा । हरे ! तुम 
न्न अह नाना प्रकारके अवतार धारण करके अ उत्तम 
a च कीर्तिका विस्तार करो और सबके उद्धारके लिये तत्पर रहो | 
TA रतै ` छम रुद्रके ध्येय हो ओर रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं । तुमभ आर 


¦ र्द्रमे कुछ भी अन्तर नहीं है | # जो मनुष्य रुद्रका भक्त 
4 होकर तुम्हारी निन्दा करेगा, उसका तारा पुण्य तत्काल भस्म 


स्‌ | ~ नेत्रे ~ 
g हो जाय | पुरुषोत्तम विप्णो | तुमसे द्वेष करनेके कारण मेरी 
| ~~ २७७ सत 2 
“a आज्ञासे उसको नरकमें गिरना पड़ेगा | यह बात सत्य | सत्य 
ना) है । इसमें संशय नहीं है । || तुम इस लोकमें मनुष्योके ल्यि 
वेष्णु P विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले और भक्तोके AA 
ह ह या पूज्य होकर प्राणियोंका निग्रह और अनुग्रह करो | 
ह रक © 
आ th ऐसा कहकर भगवान, शिर्वने मेरा हाथ पकड़ छिया ओर 
oi è श्रीविष्णुको, सौंपफर उनसे कह्दा--तुम संकटके समय सदा 
q SO 
लि र | ॐ रुद्रध्येयो maida भवद्धयेयो हरस्तथा । 
युबयोरन्तरं नेव तब wa किंचन ॥ 


( शि० go Fo He Go 7018) 


+ रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति । 
तस्य पुण्यं च निखिछं gi भण भविष्यति ॥ 
नरके पतनं तस्म ET । 
मदाज्ञया भवेद्विष्णो सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 

र ( Rro go २० Be Go 2016-8) 


शि० go अंग १२- 
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>  श्रीहरिको सश्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-मोक्ष-दानका अधिक्रार ,, > 
दे भगवान्‌ शिवका अन्तर्धान होना a 
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इनकी सहायता करते रहना | सबके अध्यक्ष होकर सभीको ` ¬ 
भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वेदा समस्त कामनाओंका 

साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना | जो तुम्हारी इरणमें आ गया? 

ae निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया | जो मुझमें और तममें > 


अन्तर समझता है वह अवश्य नरकमें गिरता Bae? 


ब्रह्माजी कहते हैं--देवषें ! भगवान्‌ शिवका यह बचन 
सुनकर मेरे साथ भगवान्‌ +विष्णुने सबको वदामे करने- 
T+ । 
अन्तरं यश्च जानाति निरये” पततिः शवम्‌ ॥ T 

A oe ( Rio Yo Ho Fo @o १० ux) 


$ ९७० $ नमो रुद्राय शान्ताय, ब्रह्मणे परमात्मने + [ afaa Rag 
| E SSS E या 
वारे विश्वनाथको प्रगाम करके मन्दस्वरमें कहा-- इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शम्भु कृपापूवक हमारी ah 


Aso बोळे--करुणासिन्थो | जगन्नाथ शंकर | मेरी 
यह बात सुनिये | मैं आपकी आज्ञाके अधीन रहकर यह सव 
कुछ करूँगा" खामित्‌ ! जो मेरा भक्त AR आपकी निन्दा 
करे; उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें । नाथ | जो 
आपका शक्त है; वह मुझे अत्यन्त प्रिय है | जो ऐसा जानता 
है, उसके लिये मोक्ष goa नहीं है | % 


- श्रीहरिका यह कथन सुनकर दुःखहारी हरने उनकी बात- 
का अनुमोदन किया और नाना प्रकारके धमाका उपदेश देकर 
हम दोनोके हितकी इच्छासे हमें अनेक प्रकारके वर दिये । 


ऋषि बोले-व्यासशिष्य महाभाग सूतजी ! आपको 
नमस्कार दै | आज आपने भगवान्‌ शिवकी बड़ी अद्भुत एवं 
परम पावन कथा सुनायी हे | दयानिघे ! ब्रह्मा और नारदजीके 
संबादके अनुसार आप हमें शिवपूजनकी वह विधि बताइये, जिससे 
यहाँ भगवान्‌ शिव संतुष्ट होते हैं । ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य और 
शूद्र--सभी शिवकी पूजा करते हैं । वह पूजन केसे करना 
चाहिये १ आपने व्यासजीके मुखसे इस विष्रयको जिस प्रकार 
सुना हो; वह बताइये | 
महर्षियोंका वह कल्याणप्रद एवं श्रुतिसम्मत वचन सुनकर 
सूतजीने उन सुनियोंके प्रश्नके अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक 
बतायीं | 
aa वोलळे--मुनीश्वरो | आपने बहुत अच्छी बात 
oat है | परंतु वह रहस्यकी बात है | मैंने इस विषयको जैसा 
_ सुना है और जेसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार आज कुछ 
कह रहा हूँ | जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्वकालमें 
व्याउज़ीने सनत्कुमारजीसे पूछा था । फिर उसे उपमन्युजीने 
भी सुना था | व्यासजीने शिवपूजन आदि जो भी विषय सुना 
था; उसे सुनकर उन्होंने लोकहदितकी कामनासे मुझे पढ़ा दिया 
था । इसी विषयको भगवान श्रीकृष्णने महात्मा उपमन्युसे 
खुना था । पूवक्राळमं ब्रह्माजीने नारदजीसे इस विषयमे जो 
कुछ कहा था; वही इस समय में कहूँगा । - - 


CO कद क कल जनक ce a 
For यो भवेत्स्वामिन्मम प्रियतरो हि स 
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देखकर हम दोनोंके देखते-देखते सहसा ad! अननत है 
गये | तभीसे इस लोक्रमें लिङ्गपूजाका विधान चाळू हुआ है| 
लिङ्गमें प्रतिष्ठित भगवान्‌ शिव भोग ओर मोक्ष देनेवाले है। 
शित्रलिङ्गकी जो वेदी या अर्घा है; az महादेतीका een} 
और लिङ्ग साक्षात्‌ महेश्वरका । लयका अधिष्ठान होनेके कोण | 
भगवान्‌ शिवको लिङ्ग कहा गया हे; क्योंकि sai निषि 
जगतका लय होता दै । मद्दामुने ! जो शिवलिङ्गके ah 
कोई कार्य करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन करनेकी शहि 
मुझमें नहीं दै | ( अध्याय १०) | 


—— 3 1 


? शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल 


ब्रह्माजीने कहा--नारद | मैं संक्षेपसे लिङ्गपूजनवी विग 
बता रहा हूँ, सुनो । जैसा पहले कहा गया है; वेसा जो भावा | 
शंकरका सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है; उसका उक्त 
भक्तिभावसे पूजन करे; इससे समस्त मनोवाज्छित TAN 
होगी | दरिद्रता, रोग; दुःख तथा झान्रुजनित पीड़ा- ये ची 


प्रकारके पाप ( कष्ट ) तभीतक रहते हैं, जबतक मनुष्य भग] 


शिवका पूजन नहीं करता है । भगवोल्‌ शिवकी पूजा होते 
सारे दुःख विलीन हो जाते और समस्त सुखोंकी प्राप्ति हो जा 
है । तत्पश्चात्‌ समय आनिपर उपासककी मुक्ति भी होती है। 
मानव दारका आश्रय लेकर मुख्यतया संतान-सुखकी कर्मी 
करता दै, उसे चाहिये कि वह सम्पूर्ण कायां और 
साधक महादेवजीकी पूजा करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य | 
द्र भी सम्पूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनोंक्री सिद्धिके 
| 


क्रमसे विधिके अनुसार भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे । AE 
काल व्राह्म मुहूतमं उठकर गुरु तथा शिवका स्मरण 

तीर्थोका चिन्तन एबं भगवान्‌ विथ्णुका ध्यान करे | फिर 

देवताओंका और सुनि आदिका भी स्मरण-चिन्तन | 
पाठपूवक शंकरजीका विधिपूर्वक नाम ले | उसके बाद शमी, 
उठकर निवास-स्थानसे दक्षिण Rent जाकर मल्त्याग 
मुने | एकान्तमें मलोत्सर्गं करना चाहिये | उससे शुद © 
लिये जो विधि मैंने सुन रकखी हे, उसीको आज कर्ती £ 
मनको एकाग्र करके सुनो । 


। तस्य बै निरये वासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम्‌ ॥ 
। एवं बै यो विजानाति तस्य॒ मुक्तिर्न दुर्लभा ॥ 
(Rio Yo Romo खं० lel ° 
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th AR AA ° हाथमें दस बार और दोनों हाथोंमें सात बार 
पै, मिट्टी लगाकर धोये | तात, | प्रत्येक पेरमें तीन-तीन बार मिट्टी 
|. ` लगाये । फिर दोनों हाथोंमें भी मिट्टी लगाकर धोये । स्त्रियोंको 
शटी ही भाँति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिये | हाथ-पैर 
धोकर पूर्ववत्‌ शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दाँत साफ 
करे | फिर अपने वर्णके अनुसार मनुष्य दतुअन करे | ब्राह्मण- 
को बारह अंगुलकी दतुअन करनी चाहिये । क्षत्रिय ग्यारह 
अंगुल, वेश्य दस अंगुल और az नौ अंगुलकी दतुअन 
करे | यह दतुअनका मान बताया गया | मनुस्मृतिके अनुसार 
कालदोषरका विचार करके ही दतुअन करे या त्याग दे | तात! 
षष्ठी प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी) ब्रतका दिन) सूर्यास्तका 
समय) रविवार तथा श्राद्धः दिवस--ये दन्तधावनके लिये वर्जित 
उत्त, है इनमें दतुअन नहीं करनी चाहिये | दतुअनके पश्चात्‌ तीर्थ 
( जलाशय ) आदिमें जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये, 
विशेष देश, काळ आनेपर मन्तरोच्चारणपूर्वक स्नान करना 
मा उचित है | सनानके पश्चात्‌ पहले आचमन करके वह धुला 


होते! उभा वस्न धारण करे | फिर सुन्दर एकान्त स्थलमें बेठकर 
हो जते संध्याविधिक्रा अनुष्ठान करे | यथायोग्य संध्याविधिका पालन 
| | FÈ पूजाका कार्य आरम्म करे | 

कमी | मनको सुस्थिर करके पूजाग्रहमें प्रवेश करे । वहाँ पूजन- 
J | AT लेकर सुन्दर आसनपर बैठे | पहले न्यास आदि 
य आ! करके क्रम; महादेवजीकी पूजा करे | शिवकी पूजासे पहले 
के हि गणेशजीकी, द्वारपालोंकी और दिक्पालोंकी भी भलीमाँति पूजा 
प्रातः | करके पीछे देवताके लिये पीठस्थानेकी कल्पना करे । अथवा 
| कहे | अष्टदलकमल बनाकर पूजाद्रव्यक्रे समीप बैठे और उस कमल- 
र मे पर ही भगवान्‌ शिवको समासीन करे । तत्पश्चात्‌ तीन आचमन 
स करके पुनः दोनों हाथ धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम 

l 


माणायाम अर्थात्‌ कुम्भक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शिवका इस प्रकार ध्यान करे--उनके पाँच मुख हँ, दस 
भुजाएँ हैं, शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्बळ कान्ति 2 सब 
TERA आभूषण उनके श्रीअङ्गंको विभूमित करते हैं तथा 
i व्याभचर्मकी चादर ओढे हुए हैं । इस तरह ध्यान करके 
R भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो 
जाय । ऐसी भावना करके मनुष्य सदाके लिये अपने पापको 
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भस्म कर, डाळे | इस प्रकार भावनोद्वारा RAR ही शरीर 


* धारण करके उन परमेश्वरकी पूजा करे | शरीस््युद्धि करके 


HATH क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणवसे ही पङङ्ग 
न्यास करे । “ॐ अदयेत्यादि?० हफ्से संकल्प-बौक्‍्यका प्रयोग 
करके फिर पूजा आरम्भे करे । पाद्य, अर्ध्य और अन्वमनके 
लिये पात्रोको तैयार करके weer | द्विमान, पुरुष ब्रिविपूर्वक h 
भिन्न-भिन्न प्रकारके नो कलश स्थापित करे | उन्हें कुशाओंसे" 
ढककर GA और कुझाओसे ही जल लेकर उन सबुका 
प्रोक्षण करे | तत्पश्चात्‌ उन-उन सभी पात्रोंमें शीतल जल डाले | 
फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष देख-भालकर प्रणवमन्त्रके द्वार उनमें 
Aaga at डाले । खस और चन्दनको पाद्यपात्रमें 
TA | चमेलीके फूल, शीतळचीनी कपूर, बड़की जड़ तथा 
तमाळ--इन सबको यथोचितरूपसे कूट-पीसकर चूर्ण बन्ना 
ले और आचमनीयके पात्रमें डाले | इलायची और चन्दनको 
तो सभी पात्रॉमे डालना चाहिये । देवाधिदेव महादेवजीके 
पार्श्वभागमें नन्दीश्वरका पूजन करे | गन्ध, धूप तथा भाँति- 
भाँतिके दीपोंद्वारा शिवकी पूजा करे । फिर लिङ्गशुद्धि करके 
मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रसमूहोंके आदिमें प्रणव तथा अन्तमें 
“नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेवके लिये यथोचित 
आसनकी कल्पना करे | फिर प्रणवसे पद्मासनक्री कल्पना 
करके यह भावना करे कि इस कमलका पूर्वदळ साक्षात्‌ 
अणिमा नामक tater तथा अविनाशी 2) दक्षिणदळ 
oft है । पश्चिमदळ महिमा है। sace प्राप्ति है । 
अमिकोणका दल प्राकाम्य है। Aga दल ईशित्व 
है। बायव्यकोणक्रा दळ वशित्व है | ईशानकरोणका द्ल 
स्वत्व है और उस कमलकी कर्णिकाको सोम कहा जाता है। 
सोमके नीचे सूर्य हैं सूर्यके नीचे अग्नि हैं और अभिके भी 
नीचे धर्म आदिके स्थान हैं | क्रशः ऐसी कल्पना करनेके" 
पश्चात्‌ चारों दिशाओंमें अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार am 
उनके बिकारोंकी कल्पना करे | सोमके अन्तमें सञ्च, रज और 
तम--इन तीनों गुणोंकी कल्पना करे | इसके बाद 'सद्योजातं 
प्रपद्यामि? इत्यादि मन्त्रसे परमेश्वर शिवका आवाहन करके 
“ॐ वामदेवाय नमः? इत्यादि वामदेव-मन्त्रसे उन्हें आसनपर्‌ 
विराजमान करे । फिर “ॐ तत्पुरुषाय विद्महे? इत्यादि रुदन 
गायत्रीद्वारा इश्देवका सानिध्य प्राप्तकरके उन्हें «अघोरेभ्योऽथ? 
इत्यादि अधोरमन्त्रसे वहाँ निरुद्ध EL ,फिर {ईशानः सर्वः 


विद्यानाम्‌? इत्यादि मन्त्रसे आराध्यदेवका पूजन करे ge अ 
पाद्य और आच्मनीय अर्पित करके अन्ये दे | तपश्चात्‌ | 
5 eee १-० क या “J 
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ye करें । धप; दीप) नेवेद्य, सुन्दर ras एवं = 

ake geod जळले विधिक सरेको स्नान १ यो दीप) गंगा घी. 
= saat विधिसे Stal द्रव्यॉको ,एक' आरतीद्वारा यथोक्त विधिसे पूजा करक स्तोत्रां तथा ऋ 

कराये । फिर पद्मगव्यनिर्माणक ० ornate उन्हें नमस्कार वरें | Ra aft 
त्रम लेकर प्रणवसे ही अभिमन्त्रित कृरके उन miai नाना प्रंकारके मन्नोद्दारा 2- "3 मश 

end भगवानको नहलाये | तत्पश्चातः STRAT TY देकर भगवानके चरणोमिं FS विर शर साथ प्र 

me मय, गन्नेके रसै तथा AÀ RE समस्त अभीशेंके करके देवेश्वर शिवकी आराधना करे । फिर हाथमे Gees 
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| ¢ _ 

h PAY ss “se >. पुनः 9 F रे pe ? | 
| ogg पवित्र अभिषेक करे । पवित्र जळपात्रॉम सवेश्वर शंकरकी पुनः प्राथना क शि |. कर 
| FATES जल डाले । डालनेसे पहले साधक श्वेत अज्ञानाथदि वा ज्ञानाजपपूजादिक॑ AMI काः 

_ उन्नते उस जलको यथोचित रीतिसे छान ले । उस जलको कृतं तदस्तु सफं कृपया तव शंकर॥ | 
तबतकःदूर न करे, जबतक IRTA चन्दन न चढा | कल्याणकारी शिव ! मैंने अनजानमें अथवा जा, फर 


तब सुन्दर अवतो प्रबा हा पूजा करे। जो जप-पूजा आदि सत्कर्म किये हों) वे आपकी बह 
उनके ऊपर कुद; अपामार्गे) कपूर) चमेली) चम्पा; गुलाब) सफल हों ।? 
जत कनेर, बेला, कमल और Tas आदि भाँति-भॉतिके — पी for 
an पुप्प एवं चन्दन आदि AAI पूजा करे । परमेश्वर इस प्रकार पढ़कर lal वके k गर E ai 
शिवके ऊपर जलकी धारा गिरती रहे; इसकी भी व्यवस्था फूल चढ़ाये । स्वस्तिवाचन करके नाना प्रक । आ 
करे । जलसे भरे भॉति-मातिके पात्रोंद्रारा मददश्वरको नहलाये । प्राथना कर | फिर शिवके ऊपर माजन करा 
मन््ोच्चारापूर्क पूजा करनी चाहिये । वह समस्त फलोंको मार्जनके बाद नमस्कार करके अपराधके ल्यि यु न 
देनेबाळी होती दे । करते हुए पुनरागमनके लिये विसेर्जन करना चाहिये | ’ i 
; तुम्हें = बाद aap से आरम्भ होनेवाले मन्त्रका उच्चारण १ | क्षी 
` तात ! अब मैं तुम्हें समस्त ee कामनाओंकी नमस्कार करे । फिर सम्पूर्ण भावसे विमोर हो इत ही 
तिढ़िके लिये उन पूजासम्बनधी मन्जोंको भी वपे बता रहा हूँ, प्राथना करे-- : | 
सावधानीके साथ सुनो कक ATER? इत्यादि Ga भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवै। | 
0111. ण एल नति लमे तरण ताही 
इत्यादि शान्तिमन्त्रसे, शान्तिसम्बन्धी दूसरे मन्त्रोसे, भारुण्डमन्त्र १. Š स्वस्ति न इन्द्रो Tena: स्वस्ति नः पूषा विली 
और अद्णमन्‍्त्रेसि। अर्थामोष्टसाम तथा देवत्रतसामसे, «अभि सि नस्ताक्षयों अरि्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दैथातु ॥( | 
cio? इत्यादि रथन्तरसामसे, पुरुषसक्तसे, मृत्युंजयमन्त्रसे खवस्तिवाचनसम्बन्धी मन्त्र हें २. “बाले वर्षं qa 
, तथा पश्चाक्षस्मन्त्रसे पूजा करे | एक सहन अथवा एक सौ एक. NE । देशोऽयं क्षोभरहितो ar: सन्तु निर्भया: ॥ 
* जलधारा गिरानेकी व्यवस्था करें। यह सब वेदमार्गस अथवा सुखिनः सन्तु सवें सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि | 
Aai करना चाहिये । तदनन्तर भगवान्‌ शंकरके ऊपर कश्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥' इत्यादि आदी ta at 
चन्दन और फूल आदि चढ़ाये। प्रणवसे ही मुखवास (ताम्बूल) आपो हि iga? (age ११। ५०-५२) “को 
आदि अर्पित करे । इसके बाद जो स्फटिकमणिके समान मार्जन-मन्त्र कहे गये हैं । इन्हें पढ़ते हुए इध्देबार a 
निर्मळ; fee, अविनाशी) सर्वलोककारण+ सर्वलोकमय mir कहलाता हे । ४. अपराधसहस्राणि A 
परमदेव ह जो ब्रह्न सद, इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंकी _ मया । तानि an मे देव aaa परमे ॥ इ 
मी इहि नहीं आते; वेदवेत्ता विद्वानोंने जिन्हें बेदान्तमे मन- प्रथंनासम्बन्थी शोक हैं । ५. ध्यान्तु देवगणाः at © j 
हालात शिना pi है; जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित मामिकाम्‌ । अमीष्टफलदानाय पुनरागननाय च ॥ इत्यादि, , 
तथा समख्त/रोग्ियेकि लिये औपषधरूप हैं; जिनकी शिवतत्वके सम्बन्धी शोक हैं । ६. «४» अया देवा उदिता सूर्य 
aint ख्याटि है तथा जो aera रुपमें. प्रतिष्ठित हैं, पिपृता निरवात्‌ । तन्नो मित्रो बरुणो मामहती दिति 
हाला मा शिवलिक्ठके मस्तकपर प्रणबमन्त्रसे ही „ परथिबी उत धौः p ( यजु०.३३ । ४२ ) y 
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इद्र्लहिता ] ॐ भगवान्‌ रिवंकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन # ९३ 
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> arn sad मेरी शिवमें भक्ति हो, शिवमें भक्ति हो, . 
Š > कें "सि दूर LT) 35 
, शिवूमें भक्ति हो । ,दिवकें सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने- 


बाला नहीं । महादेव „आप ही मेरे लिये शरणदाता हें | 
५ इस प्रकार प्रोर्थना“करके सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता देवेश्वर 
Saat पराभक्तिके द्वारा पूजन -करे । विशेषतः गलेकी 


Sa ब्द 3७ a Fa 
, आवाजसे भगवानको Gas "करे । फिर सपरिवार नमस्कार 


करके अनुपम प्रसन्नताका अनुभव करते हुए समस्त लौकिक 
कार्य सुखपूर्वक करता रहे | 

जो इस प्रकार शिवभक्तिपरायण हो प्रतिदिन पूजन 
करता है; उसे अवश्य ही पग-पगपर सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त 


होती दै । ag उत्तम वक्ता होता है तथा,उसे मनोवाड्छित 
फ़लकी निश्चय ही प्राप्ति होती है । रोग, दुःख; दूसरोंके निमित्तसे 
Qa उद्वेग, pen तथा विषः आदिके रूपमें जो-जो 
कष्ट उपस्थित होता है; उसे कल्याणकारी परम Pra अवश्य 
नष्ट कर देते हैं | उस उपासकका कल्याण होता हे । भगवान्‌ 
~ ०2. नट hs 
शंकरकी पूजासे उसमें अवश्य» सदुणोंकी aa होती है-- ० 
ठीक उसी तरह, जैसे TEVA चन्द्रमा बढ्से हैं। मुनिश्रेष्ठ 
नारद | इस प्रकार मैंने शिवकी geet विधान बताया | 
अव तुम क्या सुनना चाहत हो? कौन-सा प्रश्‍न पूछनेवाले हो ! 
: ( अध्याय ११ ) 
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भगवान्‌ शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन 


AH x 
नारदजी बोले--ब्रह्मन | प्रजापते | आप धन्य ६ 
क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान्‌ शिवमें लगी हुई है । बिघे | 
आप पुनः इसी विषयका सम्यकू प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिये । , 
` 


च्रह्माजीने कहा--तात | एक समयकी वात है, मैं 
सब ओरसे ऋषियों तथा देवताओंको बुलाकर उन सबको 
` धीरसागरके तटपर 


ले गया, जहाँ सबका हित-साधन 


~ 


करनेवाले भगवान्‌, विष्णु निवास करते हैं | वहाँ देवताओंके 
पूछनेपर भगवान्‌ विष्णुने सबके लिये शिवपूजनकी ही श्रेष्ठता 
बतलाकर यह कहा कि एक मुहूत या एक क्षण भी जो शिवका 
पूजन नहीं किया जाता; वही हानि है, वही महान छिद्र दै? 
वही अंधापन है और वही मूर्खता हे । जो भगवान्‌ शिवकी 
भक्तिमें तत्पर हैं, जो मनसे उन्हींको प्रणाम और उन्हींका चिन्तन 
करते हैं; वे कभी gak भागी नहीं होते # | जो महान्‌ 
सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन) सुन्दर आभूपणोसे विभूषित 
Raat, जितनेसे मनको संतोष दो उतना धन) पुत्रपौत्र आदि. 
संतति, आरोग्य, सुन्दर शरीर) अलौकिक प्रतिष्ठा; खर्गीय सुख, 
अन्तये मोक्षरूपी फल अथवा परमेश्वर शिवकी भक्ति चाहते हैं) 
बे पूर्वजन्मोंके महान्‌ पुण्यसे भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा-अर्चामें 
gaa होते हैं | जो पुरुष नित्य-भक्तिपरायण हो शिवलिङ्गकी 
पूजा करता दै, उसको सफल सिद्धि प्रात होती है तथः वह 
पापोके चक्करमें नहीं पड़ता | 


भगवानके इस प्रकार उपदेशः ढेनेपर देवतांओंने उैने ` 
श्रीहरिको प्रणाम किया और मनुध्योंकी समस्त कामनाओँकी 
पूर्तिके लिये उनसे Prater देनेके लिये प्रार्थना की । मुनि- 
श्रेष्ठ | उस प्रार्थनाको सुनकर जीबोंके उद्धारमें तत्पर ATS 
भगवान्‌ विष्णुने विश्वकर्माको बुलाकर कहा--“विश्वकर्मन्‌ ! तुम 
मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण देवताओंको सुन्दर RAEE निर्माण 


करके दो ।? तब विश्वकर्मान मेरी और श्रीहरिकी आज्ञाके 
RS 


थे ` च, भवप्रणतचेतसः । 
थे च न ते दुःखस्य 'भाजना: ॥ 
> (Ño Go go स०-खं० ) 
SE 


# भवभक्तिपरा 
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अनुसार उन देववाओंको उनके अधिंकारके अनुसार Pater | 
बनाकर दिये । 
gaas नारद्‌ ! किस देवताको कौन-सा शिवलिश्न- प्रात 
हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ; उसे सुनो । Sa 
प्राग, मणिके बने हुए शिवलिज्ञकी और कुबेर सुवर्णमय 
feat पूजा करते हैं | धर्म पीतमणिमय ( पुखराजके बने 
` हुए) छिङ्गकी तथा वरुण इयामवणेके शिवलिङ्गकी पूजा 
“करते हैं । भगवान्‌ विष्णु इन्द्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय 
लिड़की पूजा करते हैं Al विश्वेदेवगण चाँदीके 
हिरिङ्गकी)' वसुगण पीतलके बने दुए; लिङ्गकी तथा दोनों 
अश्विनीझुमार पार्थिव लिङ्गकी पूजा करते हैं। लक्ष्मीदेवी 
स्फटिकमर्य ert आदित्यगण ताम्रमय छिङ्गकी, राजा सोम 
मोतीके बने हुए लिङ्गकी तथा अग्निदेव aH ( हीरे ) के fox 
वड उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पलियोँ मिट्रीके 
बने हुए, दिवलिङ्गका) मयासुर चन्दननिर्मित लिङ्गका और 
नागगण मूँगेके बने हुए BARRA आदरपूर्वक पूजन करते 
है । देवी मकलनके बने हुए छिङ्गको, योगीजन भस्ममय 
लिङ्गकी, यक्षणण दधिनिमित लिङ्गी) छायादेवी आटेसे बनाये 
हुए. लिङ्गकी और ब्रह्मपत्नी cam शिवलिङ्गकी निश्चितरूपसे 
पूजा करती हैं । बाणासुर पारद या पार्थिव लिङ्गकी पूजा 
करता हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ह्वी करते हैं। ऐसे-ऐसे दिवलिङ्ग 
बनाकर विश्वकरमीने विभिन्न लोगोंको दिये तथा वे सब देवता और 
ऋषि उन Bra पूजा करते हैं | भगवान्‌ विष्णुने इस 
तरह देवताओंको उनके हितकी कामनासे शिवलिङ्ग देकर उनसे 
तथा मुझ व्रह्मासे पिनाक्रपाणि netsh पूजनक्री विधि भी 
बतायी । पूजन-विधिसम्बन्धी उनके बचनोंकों सुनकर देव- 
शिरोमणियोंसहित मैं ब्रह्मा gaat हर्ष लिये अपने धाममें 
आ गया । मुने | वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और 
iiia शिवपूजाकी उत्तम विधि बतायी; जो सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुओंको देनेवाली है | 
उस समय मुझ ब्रह्माने कहा--देवताओसहित 
समस्त ऋषियों ! तुम परेमपरायण होकर सुनो; मैं प्रसन्नतापूर्वक 
तुमसे शिवपूजनकी उस विधिका वर्णन करता हूँ; जो भोग 
और मोक्ष देनेत्राली है । देवताओ और मुनीश्वर | समस्त 
जन्ुओंमें मनुष्य-जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी 
उत्तम कुलमें जन्म तो और भी, ढुलंभ है। उत्तम कुलमें भी 
आचारवान्‌ ब्राह्मणोंके A उत्पन्न होना उत्तम पुण्यसे ही सम्भव 
है | यदि मेसा जन्म सुलभ हो जाय तो भगवान्‌ शिब्के संतोष- 
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के लिये उस उत्तम कर्मका अनुष्ठान ,करे, जो अपने aa = 
ˆ आश्रमके लिये शास्त्रोंद्वारा प्रतिपादित है | जिस sR भेदः 
जो कर्म बताया गया दै, उसका SRY TR र, “जाने; 
सम्पत्ति हो; उसके अनुसार ही दान AR । कर्ममय ह) पुरुप 
यज्ञोंसे तपोयज्ञ बढ़कर है । सहस्तों ANANA जपयशका मह a 
अधिक है । ध्यानयशसे बढ़कर कोई वस्त नहीं है । छ देवता 
ज्ञानका साधन हैः- क्योंकि योगी ध्यानके द्वारा अपने हो रम 
समरस RER साक्षात्कार करता दे ।# ध्यानयशमे त. 
रहनेवाले उपासकके लिये भगवान्‌ शिव सदा ही संनिहित ह| 
जो विज्ञानसे सम्पन्न हैं; उन पुरुषोंकी शुद्धिके लिये हि 
प्रायश्चित्त आदिकी आवश्यकता नहीं दै । | बता 
करानं 
मनुष्यको जत्रतक जानकी प्राप्ति न हो, तबतक वह बिक - नने? 
दिलानेके लिये कर्मसे ही भगवान्‌ शिवकी आशक * कर उ 
करें । जगतके लोगोंको एक ही परमात्मा कें हाथ : 
रूपोंमें अभिव्यक्त हो eer है । एकमात्र भगवान्‌ ue देवेश 
स्थानमें रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुआंमे अके वाले 
दीखते हैं । देवताओ | संसारमें जो-जो सत्‌ या AAA) सबका 
देखी या सुनी जाती है, वह सब परतहा शिवरूप ही दै रै उसमें 


समझो | जब्रतक तत्त्वज्ञान न हो जाय, तबतक प्रतिमा (छ-रससे : 
आवश्यक हे) ज्ञानके अभावमें भी जो प्रतिमा-पूजाक़ी अवल स्थित | 
करता दै, उसका पतन निश्चित दै | इसलिये ब्राह्मणे! इस प्र 
यथार्थ बात सुनो | अपनी जातिके लिये जो कर्म बता का स्म 
दै, उसका प्रयक्षपूवक पालन करना चाहिये | जहाँ-जहाँ य करने 
भक्ति हो, उस-उस आराध्यदेवका पूजन आदि अवश्य ह थोनेके 
चाहिये; क्योंकि पूजन और दान आदिके विना पार्क पोकर 
नहीं होते || जैसे मेळे कपड़ेमें रंग बहुत अच्छा # Š ga 
चढता है किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया श 
तब उसपर सब रंग अच्छी तरह चढते हैं; उसी 
देवताओंकी भलीमाँति पूजासे जब त्रिविध शरीर पूर्णतर्या १, 
दो जाता दै, तभी उसपर ज्ञानका रंग चढ़ता है Miles 


# '्यानयश्षात्परं नास्ति ध्यानं ; 

यतः समरसं ae योगी ध्यानेन AA 

( शि० पु० go qo Ño १९ ।५ जो नह 

यथाभक्तिः कर्तव्यं पूजनादिक | 

पूजनदानादि पातकं न च U है 
(Rie yo go ao खंड १९ 


1 यत्र यत्र 
विना 
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भेदभावकी नित्रत्ति हो जाती हे | भेदकी सम्पूर्णतदा निवृत्ति हो 
जानेपर FEST दूर हो जाते हे “और raga रहित 
पुरुष शिवरूप हो जात? है | 

० मनुष्य HA आश्रमम रहदै, तबतक पाँचों 
देवताओंकी तथ? उनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरकी प्रतिमाका उत्तम 
प्रेमके साथ पूजन करे | अर्थवा जो सबके एकमात्र मूल हैं, 


आ 


ब्रह्माजी कहते हे--अतर मैं पूजाकी सर्वोत्तम विधि 
बता रहा हू, जो समस्त अभीष्ट तथा gaia सुलभ 
करानेंबाली हे । देवताओं तथा ऋपियो | तुम ध्यान देकर 
सुना | उपासकको चाहिये कि वह ब्राह्म agat शयनसे उठ 
कर जगदम्बा पावेतीसहित भगवान [शिवका स्मरण करे तथा 
[थ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे-- 
देवेश्वर ! उठिये, उठिये | मेरे हृदय मन्दिरमे शयन करने 
(अके, बाले देवता | SBA) उमाकान्त | उठिये और ब्रह्माण्डमें 
सत्‌) सबका मङ्गल कीजिये । मैं धर्मको जानता हूँ, किंतु मेरी 
C® उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । मैं अधर्मको जानता हूँ, परंतु मैं 
मात्र उससे दूर नहीं हो पाता | महादेव ! आप मेरे हृदयमें 
अक स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते है, वैसा ही मैं करता हूँ |? 
णो।6 इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेवकी चरणपादुकाओं 
ara का स्मरण करके गाँवसे बाहर दक्षिण Rant मलमून्रका त्याग 
हाँ थ| रनेके RÀ जाय | मळत्याग करनेके बाद मिट्टी और जलसे 
rae धोनेके द्वारा शरीरी af करके दोनों हाथों और पैरॉको 
पार्क [| भोकर दतुअन करे, सूर्योदय होनेसे पहले ही दतुअन करके 
# FA सोलह बार जलकी अज्जलियोंसे भोये | देवताओं तथा 
जता | टेपियो ! पष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या और नवमी तिथियों 
र पभा रविवारके दिन शिवभक्तको .यत्नपूर्वेक दतुअनको त्याग 
तया त देना चाहिये । ` अवकाशके अनुसार नदी आदिमें जाकर 
हर आह घरमें ही भली-भाँति स्नान करे | मनुष्यको देश और 
गट ह 
aa! 


अ 
aa § 


Wes विरुद्ध स्नान नहीं करना . चाहिये | रविवार; श्राद्ध) 
क्रान्ति, ग्रहण, मह्दादान, तीर्थ, उपवास-दिवस अथवा 

[शौच 
ति॥ भक्त 


al ; 
२1४ जो 


च प्राप्त होनेपर मनुष्य गरम जळसे स्नान न करे । शिव 
मनुष्य तीर्थ आदिमे प्रवाहके सम्मुख होकर स्नान करे | 
नहार्नेके पहले तेल लगाना चाहे; उसे विहित एवं निषिद्ध 
का विचार करके ही तेलाभ्यङ्ग करना चाहिये | जो 
नियमपूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिये किसी दिन 
tarer दूपिते नहीं है अथवा जो तेल इत्र आदिसे 


न 1 


A 


# शिव-पूजनकी aden Afan ie ई > 
फ्प्स्य्य्स्स्क््प्प्य्य्प्प्प्प््प्प्प््प्म्प्य्क्व्क््क्क्ित-- 
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उन भगवान्‌ शिवकी ही श्रूजा सबसे बढ़कर है; क्योंकि मलके 
संचि जानेपर maaha सम्पूर्ण देवता स्वतः ga हो जाते 
है | अतः जो सम्पूण मनीताञ्छित फलोको पाना ब्राहता है, 
वह अपने अभीश्की सिद्धिके लिये समस्तु प्राणियोंक्रे Ratt 
तत्पर रहकर लोककल्याणकारी भगत्रान्‌ शंकरका पूजन? करे | 

{ अध्याय १२) | 


a 


वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है | 
सरसोंका तेल ग्रणको छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित 
नहीं होता | इस तरह देश) काळका विचार करके ही विधि 
पूवक स्नान करे | स्तानके समय अपने मुखको उत्तर अथवा» 
पूर्वकी ओर रखना चाहिये | 
उच्छिष्ट बस्त्रका उपयोग कभी न करे । शुद्ध Ta 
इश्देवके स्मरणपूर्वक स्नान करे | जिस वस्त्रक्रो दसरेने धारण 
किया हो अथवा जो दूसरोंके पद्दननेकी वस्तु हो तथा जिसे 
स्वयं रातमं धारण किया गया हो; वह वस्न उच्छिष्ट कहलाता 
है । उससे तभी स्नान किया जा सकता है; जब उसे धो लिया 
गया हो | स्नानके पश्चात्‌ देवताओं) ऋषियों तथा पितरोंकों 
तृप्ति देनेवाला स्नानाङ्ग तर्पण करना चाहिये | उसके ate 
घुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे | द्विजोत्तमो ! 
तदनन्तर गोबर आदिसे लीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए शुद्ध 
स्थानमें जाकर वहाँ सुन्दर आसनकी व्यवस्था करे । बह 
आसन Fae काष्ठका बना हुआ, पूरा Fer हुआ तथा 
विचित्र होना चाहिये | ऐसा आसन सम्पूर्ण अभीष्ट तथा 
फलोंको देनेवाला है | उसके ऊपर बिछानेके लिये यथायोग्य 
मृगचर्म आदि ग्रहण करे । शुद्ध-बुद्धिवाला पुरुष उस > 
आसनपर ASR भस्मसे त्रिपुण्डू लगाये | त्रिपुण्ड्से जप-. , 
तप तथा दान सफल होता है । भस्मके अभावमें त्रिपुण्डका 
साधन जल आदि बताया गया है | इस तरह त्रिपुण्ड करके 
मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्यकर्मका सम्पादन 
करके फिर शिवकी आराधना करे | तत्पश्चात्‌ तीन बार 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक आचमन करे । फिर वहाँ शिवकी पूजा- 
के लिये अन्न और जल लाकर A । दूसरी'कोई भी जो 
वस्तु आवश्यक हो, उसे यथाशक्ति जुअकर अपने पास GA | 
इस प्रकार पूजन-सामग्रीका संग्रह करके वहाँ थे स्थिर 
भावसे बैठे | फिर जलः, गन्ध और अंक्षतते युक्त एक अर्न्य- ° 
पात्र लेकर उसे दाहिने भागमें FÈ | उससे उपचारकी सिद्धि 


3 


` 


ei heb». ° 
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बिधिवत संकल्प करके अपनी कामनाको 
“हुए पराभक्तिसे सपरिबार शिवका. पूजन करे । एक सु 
द्विखाकर सिन्दूर आदि उपचारोंद्वारा सिद्धि-बुद्धिसहित विश्न- 
हारी 'गप्रेशका पूजन्‌ करे | लक्ष और लामसे युक्त गणेशजीका 
पूजन करके Sat नामके आदिमें 

° जोड़कर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग करते हुए नमस्कार 
R| ( यथा--3” गणपतये नमः अथवा ॐ» लक्षलाभयुताय 
सिद्धि-बुद्धिंसहिताय गणपतये नमः } तदनन्तर उनसे क्षमा- 
प्रा्भभा करके पुनः भाई कातिकेयसहित गणेशजीका पराभक्ति- 

से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे | तत्पश्चात्‌ सदा 
दवारपर खड़े WATS द्वारपाल महोदयका पूजन करके सती- 
“साध्वी गिरिराजनन्दिनी उमाकी पूजा करे । चन्दन) SYA 


नी 


है। फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आहा लेकर ' 


प्रणब तथा अन्तमं नमः 


तथा धूप; दीप आदि अनेक उपचारा तथा नाना प्रकारक 
वोस शिवाका पूजन करके नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
साधक शिवजीके समीप जाय । यथासम्भव अपने घरमे 
मिट्टी सोना; चाँदी, धातु या अन्य पारे आदिकी शिव-प्रतिमा 
बनाये और उसे नमस्कार करके भक्तिपरायण हो उसकी 
पूजा करे | उसकी पूजा हो जानेपर सभी देवता पूजित हो 
जाते हैं | 
मिद्टीका Raer बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना 
करे । अपने घरमे रहनेवाले लोगोंको स्थापनासम्बन्धी समी 
नियमोंका सर्वथा पालन करना चाहिये । भूतशुद्धि एवं 
मातृकान्यास करके प्राणप्रतिष्ठा करे । शिवाल्यमें Ranei- 
की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे । घरमें सदा मूलमन्त्रः 
का प्रयोग करके शिवकी पूजा करनी चाहिये | वहाँ द्वारपालों- 


> „ 2% पूजनका सर्वथा नियम नहीं हे । भगवान, शिवके 


:,समीप ही अपने RA आसनकी व्यवस्था करे | उस समय 
उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे) उसके वाद दोनों 
हाथ जोड़कर तब प्राणायाम RI प्राणायामकालमें मनुष्यको 
मूलमन्त्रकी दस आइत्तियाँ करनी चाहिये। द्वाथोंसे पाँच मुद्राएँ 
दिखाये । यह पूजाका आवश्यक अङ्ग है । इन मुद्राओंका 
प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा-विधिका अनुसरण करे | 
TAR वहाँ दीप निवेदन करके गुरुको नमस्कार करे और 
प्रासन ग्रा भ्रसनि ÑIR बैठे अथवा उत्तानासन या 
_ पर्य्ासर्लका आश्रय लेकर हुक बैठे और पुनः पूजनका 
gam करे । फिर अर्ध्यपात्रसे उत्तम' Raen प्रक्षालन 


Ver A 
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_ & नमो रुद्राय ,शान्वाय ब्रह्मणे परमात्मसे + L a हि 
<< = 
र करे । सनको भगवान, शिवसे अन्यत्र मे ठे जाय ~ 
अलग न, रखते सामग्रीको अपने पास रखकर निम्नाङ्कित TA मह 
जीका आवाइन कर | : 
आवाइनन ' > « 


क्लेलासशिखरस्थं च पार्वतीपतिसुत्तमम्‌ ॥ yl 
यथोक्तरूपिणं शम्भुं निर्गुणं युणरूपिणम्‌। 
पञ्चवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्र वृषभध्वजम्‌ ४४ 
कर्पूरगौरं fea चन्द्रमौलिं कपर्दिनम्‌ । ' 
ब्याघ्रचसोत्तरीयं च गजचमोम्वरं BAAN 
वासुक्यादिपरीताज्गं पिनाकाद्यायुधान्ितम्‌। 
सिद्धयोऽष्टौ च यस्याग्रे नृत्यन्तीह निरन्तरम्‌ ॥ ९ 
भक्तपुजकेः। ` 


जयजयेति शाऽ्दैश्च सेवितं 
तेजसा दुस्सहेनैव giei देवसेवितम्‌ ॥ | 
शरण्यं सवंसच्वानां प्रसन्नसुखपङ्कजम्‌। 
ad: शाखैयथागीतं विष्णुब्रह्मनुतं सदा we 
भर्तत्रत्सरमानन्दं शिवमावाहय़ाम्यरहम्‌। | 
( अध्या 


“जो कैलासके दिखरपर निवास करते दें ae _ 
पति हैं, समस्त देबताओंसे उत्तम हैं, जिनके स्वरुपी ® द 
यथाबत्‌ वर्णन Peat गया है, जो निर्गुण होते {| साः 
गुणरूप हैं? जिनके पाँच मुख) दस सुजाएँ. और ग्र, 
मण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं; जिनकी ध्वजापर qt 
अङ्कित दै, अङ्गकान्ति कर्पूरके समान गौर है? जी 
घारी; चन्द्रमारूपी मुकुटसे सुशोभित तथा सिर y i 
धारण करनेवाले हैं, जो द्वाथीकी खाल पहनते a ( i 


`» 


ओढ़ते है, जिनका स्वरूप शुभ दै, जिनके अर्ग » बा 


आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आ | इः 


करते हैं, जिनके आगे आठों सिद्धियाँ निरन्तंर cs 
रहती हैं, भक्तसमुदाय जय-जयकार करते Ee | ` कर 
लगे रहते हं, दुस्सह तेजके कारण जिनकी ओर _, a 
कठिन दै; जो देवताऑसे सेवित तथा सम्पूर्ण प्रा y 
देनेवाले हैं, जिनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे for उत 
दो और शाने जिनकी महिमाका यथावत गह पु 
विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते र्क ला 


परमानन्दस्वरूप हैं; उन भक्तवत्सल AS 
करता हूँ ।? : 


a : 
at 
aa 


agda | 


ps 
Se RTS, EPP I 


इस प्रकार साम्ब शिवका ध्यान करके उनके लिये आसन 

दे | चतुर्थ्यन्त TÀ ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे ( यथा- 
साम्बाय सदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि--इत्यादि ) | 
आसनके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरको पाद्य और अध्य दे | फिर 
परमात्मा AGH आचमन कराकर पश्चाम्रतसम्बन्धी KA- 
द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकरको स्नान कराये । वेदसन्त्रों अथवा 
समन्त्रक चतुर्थ्यन्त नामपर्दोंका उच्चारण करके भक्तिपूर्वक 
यथायोग्य समस्त द्रव्य भगवानको अर्पित करे | अभीष्ट 
्रव्यको शंकरके ऊपर चढ़ाये, | फिर भगवान्‌ शिवको 
वारुण-स्नान कराये | स्नानक्रे पश्चात्‌ उनके श्रीअज्ञों में 
सुगन्धित चन्दन तथा अन्य द्र॒व्योंका यत्नपूर्वक लेप करे | फिर 
सुगन्धित wea ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक 
~ करे | Fara, षडङ्गों अथवा शिवके ग्यारह नामोंद्वारा 
यथावकाश जळधारा चढ़ाकर Tae शिव लिङ्गको अच्छी तरह 
पोछे । फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे | नाना 
प्रकारके मन्त्रो्वारा भगवान्‌ शिवकों तिळ, जो? गेहूँ, मूँग और 
उड़द अर्पित करे । फिर पाँच सुखवाले परमात्मा शिवको 
पुष्प चढ़ाये | प्रत्येक मुखपर ध्यानके अनुसार यथोचित अभि- 
छापा करके कमल) TAT, TRI कुदाएुष्प) TW 
मन्दार, Rings ( गूमा ) ठुळसीदळ तथा बिल्वपत्र चढ़ाकर 


शि० go ajo १३--+ 


# शिव-पूजनकी सर्वात्तंम विधिका arg # 
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पराभक्तिके साथ भक्तवत्सळ भगवान्‌, शंकेरकी विशेष पूजा 
' करे | अन्य सब वस्तुओका अमाव होनेप्रर शिबकों केवळ 
बिल्वपत्र ही अपित करे | बिल्वपत्र समर्पित होनेसे ही शिवक्री 
पूजा सफल होती है. | तत्पश्चात्‌ सुगन्धित चूर्ण तथा .सुव्रासित 
उत्तम तेल, ( इत्र ओदि') विविध वस्तुएँ बड़े eth ara 
भगवान्‌ शिवको अर्पित करे । फिर प्रसन्नतापूर्वक gge और 
अगुरु आदिकी धूप निवेदन करे । तदूनन्तर शंकरजीको घीसे' 
बरा हुआ दीपक दे । इसके वाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे भुक्तिः 
पूर्वक पुनः अर्ध्यं दे और भावभक्तिसे वस््रद्वार उनके मुखका » 
मार्जन करे | ७० : 
'अध्येमन्त्र 
रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर । E 
भुक्तिमुक्तिफलं देहि ग्रृहीत्वाच्य नमोऽस्तु ते > | 
“प्रभो ! शंकर | आपको नमस्कार है आप इस अर्ध्यको 
स्वीकार करके मुझे रूप दीजिये, यश दीजिये, भोग दीजिये 
तथा भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान कीजिये |? 
इसके बाद भगवान्‌ शिवको माँति-भाँतिके उत्तम नेवेद्य 
अर्पित करे । नैवेद्यके पश्चात्‌ प्रेमपूर्वक आचमन कराये | प 
तदनन्तर साङ्गोपाङ्ग ताम्बूल बनाकर शिवको समर्पित करे ) 
फिर पाँच बत्तीकी आरती बनाकर भगवानको दिखाये | उसकी 
संख्या इस प्रकार है--पे रॉमें चार वार, नाभिमण्डलेके सामने 
दो बार मुखके समक्ष एक वार तथा सम्पूर्ण अज्ञोंमें सात बार 
आरती दिखाये | तत्पश्चात्‌ नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ वृषभध्वजकी स्तुति करे | तदनन्तर धीरे-धीरे शिवकी 
परिक्रमा करे । परिक्रमाके वाद भक्त पुरुष साङ्ग प्रणाम 
करे और निम्नाङ्ित मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पुष्पाञ्जलि दे--” 
पुष्पाअलिमन्त्र : 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाद्यद्यत्पूजादिकें nary; °, ` » 
कृतं तदस्तु सफलं कृपया तत्र शंकर ॥ 
तावरकस्त्वङ्गतम्राणस्स्वच्चित्तोऽइं सदा , खड । 
इति ब्रिज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद में ॥ ` 
भूमौ स्खलितपादानां. भूमिरेवावलूम्बनस्‌ । 
wal जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥ 
( अध्याय १३ ) 
“शंकर | मैंने अज्ञानसे य' जान-बूझकर जो पूजन आदि 
किया है; वह आपकी कृपासे खफळ हो | मूड | में आपका... 
हूँ; मेरे प्राण सदा आपमें लगे हुए हैं; भेरा चित्त सदा ae | 
का ही चित्तन करता दै--ऐसा जानकर हे नन भूतुरे - 4 
नाथ ! आप मुझपर प्रसन्न होइये | प्रभो | धरतीपरं 


3 a > 
a a A a 


है। है ` 


री सृष्टिका 
तद्नस्तर नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजी बोटे 
मै ! हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब Ti a al 
गये; तक मैं उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ध्यान-मग्न 
हो कर्वब्यका विचार कैरने लगा | उस समय भगवान्‌ शंकरको 
` असस्क्ार करके श्रीहरिसे शान पाकर परमानन्दको प्रात हो 
अने सृष्टि करनेका ही निश्चय किया | तात | भगवान्‌ विष्णु 
भी वहाँ सदाशिवकों प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे 
तत्काल अदृश्य हो गये । वे ब्रह्माण्डसे बाहर जाकर भगवान 
शिवकी कृपा प्राप्त करके वैकुण्ठ-धाममें जा पहुँचे और सदा 
वहीं रहने लगे । मैंने सश्टिकी इच्छासे भगवान्‌ शिव और 
विष्णुका स्मरण करके पहलेके रचे हुए जलमें अपनी अज्ञलि 
डालकर जलको ऊपरकी ओर उछाला | इससे वहाँ एक 
अण्ड प्रकट हुआ; जो चौबीस तस्वोका समूह कदा जाता दै । 
विप्रवर | वह विराट आकाराला अण्ड जडरूप ही था | उसमें 
चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यन्त 
कठोर तप करने लगा । बारह वर्षोतक भगवान्‌ विष्णुके 
चिन्तनमें लगा रहा । तात | वह समय पूर्ण होनेपर भगवान्‌ 
श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेमसे मेरे आङ्गोंका eet 
. करते हुए. मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले | 
श्रीविष्णुने कहा--त्रक्षन ! तुम वर मागो । मैं प्रसन्न 
हँ । मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान्‌ 
शिवकी कृपासे मैं सब कुछ देनेमें समर्थ = | 
ब्रह्म बोळे--( अर्थात्‌ मैंने कहा--) महाभाग | 
आपने जो मुझपर कृपा की है, वह सर्वथा उचित ही है; 
क्योंकि भगवान्‌ शंकरने मुझे आपके हाथोंमें सौंप दिया है | 
विष्णो ! आपको नमस्कार है | आज मैं आपसे जो कुछ 
माँगता हूँ; उसे दीजिये | प्रभो ! यह विराट्रूप चौबीस तर्त्वो- 
से बना हुआ अण्ड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जडीभूत 
दिखायी देता है । हरे ! इस समय भगवान्‌ शिवकी कृपासे 
आप यहाँ प्रकट हुए हैं | अतः शंकरकी abate या 
विभूतिसे प्राप्त हुए इस अण्डमें चेतनता लाइये | 
मेरे ऐसा कहनेपर शिवकी आज्ञामें तत्पर रहनेवाले महा- 
विष्णुने अनन्तरूपका आश्रय ले उस अण्डमें प्रवेश किया । उस 
समय उन परम पुरुषके सहखों मस्तक; सहसरं नेत्र और सहं 
पैर थे | उन्होंने भूमिको सब ओरसे घेरकर उस अण्डको व्याप्त 
कर लिया । मेरे द्वारा भळीमाँति स्तुति की जानेपर जब 
श्रीविष्णुने उस “plese तब वह चौत्रीस तत्त्वांका 
विकाररूप अण्ड हो गया | पातालसे लेकर सत्यलोक- 
तककी अवर्धिवाले उस अण्डके रूपमें वहाँ साक्षान्‌ श्रीहरि ही 
विराजने' लगे | उस विराट अण्डमें व्यापक होनेसे ही वे 


f है , 
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ok नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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प्रभु “वैराज पुरुष” कहलाये | THAT महादेवने देवल अहै 
रहनेके लिये सुरम्य केलास-नगरका निर्माण किवा; बोल. 

ay ~ ¢ 
लोकसे ऊपर सुशोभित होता है | देवणे ! सुणूण ब्रहम | 


नाश हो जाबेपर भी वेकुण्ठ और केलास--€न दो धाम 


re “४४४४५४० pons 


यहाँ कभी नाश नहीं होता । सनिश्रेठ ! मैं epii 
आश्रय लेकर रहता हूँ । तात ! महादेवजीकी A: 
मुझमें सृष्टि र्चनेकी इच्छा उत्पन्न हुई दै । बेटा | करे 
सष्टिकी इच्छासे चिन्तन करने लगा, उस समय पेम 
अनजानमें ही पापपूर्ण तमोगुणी खष्टिका प्रादुभाव हु 
जिसे अविद्या-पश्चक ( अथवा पञ्चपर्वा अविद्या ) TRN) 
तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर शम्भुकी आज्ञसे मै छ| 
अनासक्त भावसे सुष्टिका चिन्तन करने लगा | ae 
मेरे द्वारा arden वृक्ष आदिकी सृष्टि WE 
मुख्य-सर्ग कहते हैं । ( यह पहला सरग है । ) उसे देख | - 
तथा वह अपने लिये पुरुषार्थका साधक नहीं है? यह जह 
सृष्टिकी इच्छावाले मुझ ब्रह्मासे दूसरा सर्ग प्रकट | 
जो दुःखसे भरा हुआ दैः उसका नाम है---तियकशो | 
वह सर्ग भी पुरुषार्थका साधक नहीं था । उसे भी पुर्ण 
साधनकी शक्तिसे रहित जान जब मैं पुनः सिका कि 
करने लगा; तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विकसर्गका प्रश 
हुआ, निसे 'ऊर्ध्वेलोता? कहते हैं । यह देवसर्गकें १. . 
विख्यात हुआ | देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यन्त ¢ 
हे । उसे भी पुरुघार्थसाधनकी रुचि एवं अधिकाखे 
मानकर मैंने अन्य सर्गके लिये अपने स्वामी श्रीशिवका 
आरम्म किया | तब भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे एक ६ 
aa प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक्खोता कहा ग 
इस सर्गके प्राणी मनुष्य हैं, जो yoda A 
अधिकारी हैं | तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञासे भूत 
सृष्टि हुई | इस प्रकार मैंने पाँच तरहकी वेकृत 
किया है । इनके सिवा तीन प्राकृत सर्ग भी १४ ||, 
जो मुझ ब्रह्माके सांनिध्यसे प्रकृतिसे ही प्रकट see 
पहला महत्तत्तका सर्ग है, दूसरा सुक्ष्म मूर्तों 
तन्मात्राओंका सर्ग है और तीसरा वैकारिकिसर्ग के | 
इस तरह ये तीन प्राकृत सर्ग हैं । प्राकत और टं 
प्रकारके सर्गोको मिलानेसे आठ सर्ग होते हैं| ९ 
at कौमारसर्ग है; जो प्राकृत और वेकृत भी है। ४ 
अवान्तर भेदका में वर्णन नहीं कर सकता; ait 
उपयोग बहुत थोड़ा है | - A 
१. पशु, पक्षी आदि fa कहलाते हैं। a 
तिरछा चलनेके कारण ये तिर्सक्र अथवा fae "` | 


| 


Wi रूद्रसंहिता ] 

FM 

7 * अब द्विजात्मक*सर्गेक्ा प्रतिपादन करता हूँ । इसीका 
आ. * gear नाम्‌, कोमारसर्ग दै, जिसमें सनक-सनन्दने आदि 
चोन, कुमारोंकी महत्त्वपूर्ण * सुषि हुई है। सनक आदि मेरे चार 
wa मानिस पुत्र, है, जो मुझ ' ब्रह्माके ही समान हैं। वे महान्‌ 


pa | RR सम्पन्न तृथा उत्तम, ATH पालन करनेवाले हुए | 
उनका मन सदा भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें ही लगा रहता है | 


lai वे तुंसारसे विमुख एवं ज्ञानी हैं । उन्होंने मेरे आदेश 
ले मुझे. देनेपर भी a} कार्यमें मन नहीं लगाया । मुनिश्रेष्ठ 
[fi नारद | सनकादि कुमारोंके दिये हुए नकारात्मक उत्तरको 
कहते (| . सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया | उस समय 
मैं छु, मुझुपर मोह छा गया । उस अबसरपर मैंने मन-ही-मन 
उस छा 


, भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया । वे afta ही आ गये और 


द हि उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा--“तुम भगवान्‌ शिवकी 
से देख प्रसन्नताके लिये तपस्या करो ।? मुनिश्रेष्ठ | श्रीहरिने जब मुझे 
ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा | 
fgg सिके लिये तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौंहों और 
॥ पु नासिकाके मध्यभागसे; जो उनका अपनाही अविमुक्त नामक 
él fal स्थान है, महेश्वरकी तीन मूर्तियोमेसे अन्यतम पूर्णोश, सवेश्वर 
x p एवं दयासागर भगवान्‌ शिव अर्ध॑नारीश्वररूपमें प्रकट हुए | 


॥ कि... (मिह ३”. FS क कळ 
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जो जन्मसे रहित) तेजकी राशि) ada’ तथा सर्वकष्टा हैं; 
,उन नीललोहित-नामधारी साक्षात्‌ उमावछभ शंकरको सामने 
देख बड़ी भक्तिसे मस्तक झुक्रा उनकी स्तुति करके मैं बड़ा 
प्रसन्न हुआ ओर उन, देवदेवेश्वरसे बोला+-“प्रभो! आप 
भाँति-भातिके जीवोंकी सृष्टि कीजिग्रे |! मेरी Ye बात 
सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्रने अपने ही समान बहुत-से . 
रुद्रगणोंकी सृष्टि की | तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर मद्वा 


रुद्रसे फिर कहा--*देव | आप ऐसे जीवोंकी a कीजिये) ` 
जो जन्म और मृत्युके भयसे युक्त हों |? मुनिश्रेष्ठ ! मेसै 
ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेवजी हँस पड़े ,और 
तत्काळ इस प्रकार बोले | 


ae 
* 


aig: हे 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर मैंने शब्दः 
तन्मात्रा आदि सुक्ष्मभूतोंको स्वयं ही पञ्चीकृत करके अर्थात्‌ 
उन पाँचका परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश 
बायु, अभि, जर और एथ्वीकी सृष्टि की । पवंतों, समुद्रों और 
क्षं आदिको उत्पन्न किया । कलासे लेकर युगपर्यन्त जो 
काळ-बिभाग हैं उनकी सचना की। मुने! उत्पत्ति और विनाश- 
बाले और भी बहुतसे पदार्थोका मैंने निर्माण किया । परंतु 
इससे मुझे संतोष नहीं हुआ | तब साम्ब शिवका ध्यान करके 
मैंने सार्धैनपरायण पुरुषोंकी सृष्टि की | अपने दोनों ANA 
मरीचिको, हृदयसे wal, सिरसे अङ्गिराको, व्यानवायुसे 
मुनिश्रेष्ठ पुलहो उदानवायुसे पुलस्त्यको; समानवायुसे 


वसिष्ठको; अपानसे क्रतुको, दोनों कानोंसे अत्रिको; प्राणोंसे - 


दक्षकोः गोदसे तुमको; छायासे कदम मुनिको तथा संकल्पसे 
समस्त साधनोंके साधन धर्मको उत्पन्न किया | मुनिश्रेष्ठ ! 
“इस तरह इन उत्तम साधकोंकी सृष्टि करके महादेवजीकी 
कृपासे मैने अपने आपको कृतार्थ माना | तात | तत्पश्चात्‌ 
संकल्पसे उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञासे मानवरूप धारण करके 
साधकोंकी प्रेरणासे साधनमें लग गये । इसके बाद मैंने 
अपने विभिन्न AFA देवता; असुर आदिके रूपमें असंख्य 
पुत्रोंकी aB करके उन्हें भिन्न-भिन्न शारीर प्रदान किये । 
मुने ! तदनन्तर अन्तर्यामी भगवान्‌ झंकरकी प्रेरणासे अपने 
शरीरको दो आगमे विभक्त करके मैं दो र्पवाला हो गया । 
नारद | आधे दरीरसे मैं स्री हो गया और आधेसे पुरुष | 


EE आक 
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सबको संसास्सागरसे पार कहता । परजापते ! दुःखमें . SÈ ऐसा कहकर ee mee lee दे 
z š e जीवकी सृष्टि तो तुम्हीं करो । मेरी आशासे महादेव AX देखते-देखते अपने पार्पदोके साथ a 
हुए e; J, ; तु 7 z : i | : 
इस mAN प्रवृत्त होनेके कारण तुम्हें माया नहीं बाँध सकेगी। तिरोहित हो गये | ५ अ wi ý 
3 टं ELTA : व प 
$ है 
F. 4 : ` मः 
i ऋषियोंकी IEA संतानों Q वर्णन Q ° हु 
` दम्भु मनु और शतरूपाकी, ऋषियोंकी तथा दश्षकन्य का वणेन तथा $ 
: , . सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन 5 
a ia 


< aj 
SS 


उस पुरुपरने उस स्त्रीके गर्भसे सर्वत।धनसमर्थ 4 
उत्पन्न किया । उस जोड़ेमें जो पुरुष था, वही 
मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ। खायम्भुव मनु saat? ^ 
हुए तथा जो स्त्री हुई, वह शतरूपा कहलायी । वह, 
एवं तपिनी हुई | तात ! मनुने वैवाहिक बि 8 
सुन्दरी शतरूपाका पाणिग्रहण किया और उससे वै 2 , 
सृष्टि उत्पन्न करने लगे | उन्होंने acer’ OM 
उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्या उ) 
कन्याओंके नाम थे-आकूति, देवहूति और e | 
आकूतिका विवाह प्रजापति ऋचिके साथ किया A 


m रुद्रसंहिता | 

= —— — SS EEE 

ma ्वेवहूति कर्दमको ब्याद दी ओर उत्तानपादकी सबसे छोटी 
त्त बहिन प्रसूति प्रजापति दक्षक्रो, दे दी । उनकी संतान- 
T परम्पराओंस समस्त:न्वराचर' जगत्‌ व्याप्त है । 


' * रुचिसे alah गर्भसे यज्ञ ओर दक्षिणा ama स्त्री- 
“पुरुषका जोड़? उत्पन्न हुआ ATR देक्षिणासे बारह पुत्र हुए | 

| . मुने ! कर्दमद्वारां 'देवहूतिके गर्भसे बहुत-सी पुत्रियाँ उत्पन्न 

४ हुईं | दक्षके प्रसूतिसे चोबीस कन्याएँ हुई । उनमेंसे श्रद्धा 

आदि तेरह कन्याओका विवाह दक्षने धर्मके साथ कर दिया | 


मुनीश्वर ! धर्मकी उन पत्नियोके नाम सुनो--श्रद्धा, लक्ष्मी 


घृति) तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लजा; वसु; शान्ति; 


सिद्धि और कीर्ति--ये सब तेरह हैं | इनसे छोटी जो शेष 


P 

/ ` ग्यारह सुलोचना कन्याएँ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
` 2 `¬ ख्याति सती; सम्भूति; स्मृति; प्रीति; क्षमा, dale, अनसूया) 
fej, ` ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा Lap शिव) मरीचि, अङ्गिरा 


' / | ` मुनि, पुलस्त्य) gee, मुनिश्रेष्ठ क्रतु) अत्रि; वसिष्ठ, अभि ओर 
पितरोंने क्रमराः इन ख्याति आदि कन्याओंका पाणिग्रहण 
किया । भगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं । इनकी संतानोंसे 
चराचर प्राणियोंसहित सारी त्रिलोकी भरी हुई दै 
इस प्रकार अम्बिकापति महादेवजीकी आज्ञासे अपने 
पूर्वकर्मोके अनुसार बहुत-से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजोंके रूपमें 
उत्पन्न हुए | कल्पभेदसे दक्षके साठ कन्याएँ बतायी गयी 
हैं| उनमेंसे दस कन्याओंका विवाह उन्होंने धर्मके साथ किया | 
'सत्ताईस कन्याएँ. चन्द्रमाको ब्याह दीं और विधिपूर्वक तेरह 
कन्याओके हाथ दक्षने कश्यपके हाथमें दे दिये | नारद ! 
८/ _ उन्होंने चार कन्या श्रेष्ठ रूपवाले ताक्ष्य ( अरिष्टनेमि ) को 
| ब्याह दीं तथा wa, अङ्गिरा और FRA दो-दो कन्या 
£. ` | अर्पित कीं । उन fat उनके' पतियोंद्रारा बहुसंख्यक 
~—— चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई । मुनिश्रेष्ठ ! दक्षने महात्मा 
C A कश्यपको जिन तेरह वन्याओंका विधिपूर्वक दान दिया 
| था, उनकी संतानेंसे सारी त्रिलोकी व्यात्त है । स्थावर 
ak जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है, जो कश्यपकी 
nee 


यक्षद्‌त्त-कुमारको भगवान्‌ शिवकी ळुपासे कुबेर॒पदकी, प्राति 


"तथा तृण-छता आदि सभी कश्यपपल्नियोंसे पेद 
' इस प्रकार दक्ष-कन्याओंकी संतानोसे सारा चराचर जगत्‌ 


ह। है कट 


१०३ 
संतानासे शून्य al l देवता; ऋषि; देत्यः वृक्ष, पक्षी; पर्वत 
हुए हैं | 


व्याप्त है | पाताल्से, लेकर सत्यलोकपर्यन्त समल ऱ्रह्माण्ड 
निश्चय ही उनकी संतानोंसे सदा भरा रहता दै; कर्भ! खाली 
नहीं होता | ' 


5 वि 


इस तरह भगवान्‌ शंकरकी आज्ञाप्ते ब्रह्माजीने भळीमाँति | 


af की । ganei सर्वव्यापी शम्भुने जिन्हें तपस्याके छिये 
प्रकट किया था तथा सद्रदैवने त्रिशूळके अग्रभागपर रखकर 
जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सतीदेवी लोकद्वितका कार्य 
सम्पादित करनेके लिये दक्षसे प्रकट हुई थीं | उन्होंने भक्तोके 
उद्धारके लिये अनेक लीलाएँ. कीं | इस प्रकार देवी शिवा ही 
सती होकर भगवान्‌ शंकरसे व्याही गयीं । किंतु पिताके aaa 
पतिका अपमान देख उन्होंने अपने दारीरको त्याग दिया और 
फिर उसे ग्रहण नहों क्रिया | वे अपने परमपदको प्राप्त हो 
गयीं | फिर देवताओंकी प्रार्थनासे वे ही शिवा पार्वतीरूपमें 
प्रकट हुईं और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान्‌ शिवको 
उन्होंने प्राप्त कर लिया । मुनीश्वर ! इस जगतूमें उनके अनेक 
नाम प्रसिद्ध हुए | उनके कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, 
विजया, जया; जयन्ती; भद्रकाली; दुर्गा, भगवती? कामाख्या; 
कामदा, Bay मृडानी और सर्वमङ्गला आदि अनेक नाम 
हैं, जो भोग और मोक्ष देनेवाले हैं | ये सभी नाम उनके गुण 
और कर्माके अनुसार हैं | 


मुनिश्रेष्ठ नारद ! इस प्रकार मैंने सश्क्रिमका तुमसे 
वर्णन क्रिया है | ब्रह्माण्डका यह सारा भाग भगवान्‌ शिवको 
आज्ञासे मेरेद्रारा रचा गया है । भगवान्‌ Raa परत्रह्म 


परमात्मा कहा गया है | मैं) विष्णु तथा रुद्र--ये तीन देवता ' « 


गुणमेदसे उन्हींके रूप बतलाये गये हैं | वे मनोरम शिव: , 
लोकमें शिवाके साथ स्वच्छन्द विहार करते हैं । भ्शावान्‌ शिव 
स्वतन्त्र परमात्मा हैं निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं । » 

( अध्याय १६ ) 


SS 


। = भगवान्‌ शिवकी कृपासे कुवेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान्‌ शिवके साथ मैत्री 


Bash कहते हैं--पुनीश्वरो ! व्रह्माजीकी यह बात 
सुनकर नारदजीने विनयपूरवक उन्हें प्रणाम किया और पुनः 
L पूछा--*भगवन्‌ | भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर केलास FAA 
/ कब गये और महातपा कुबेरके साथू उनकी मैत्री कय हुई ! 


k 


~ 
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परिपूर्ण मङ्गलविग्रह महादेवजीने,वहाँ क्या किया ? यह 
सब मुझे बताइये । इसे सुननेके लिये AL मुनमें बड़ा 
कौतूहल है|! , . 

ब्रह्माजीने HEARS | सुनो, चन्द्रमोलि मगेवान्‌ 
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tera हैं । वे केसे , भगवान्‌ शिवकी सेवामें लगा रहता था । बालक Ry 

शंकरके चरित्रका वर्णन' करता हूँ वे केसे केलात TAK LRI Sead Rie aaa ही एप 

किय प्रकार मेत्री हुदै, यहं, वह दूसरे बालकोके साथ (शवक केया कला | 

गये और" कुवेरकी उनके साथ 2 Apes adam इंआ सौर Ree “स 

उब सुनाता हूँ । काम्पिल्य भगरमें ,यशदत्त नामसे प्रसिद्ध वह क्रमश युवावस्थाको प्रास हुआ रौर पिके छने, 
; एक वे [जसिंहासनपर बेटा | | 

एक AEM रहुते थे, जो बड़े सदाचारी «थे । उनके एक गमनके पश्चात्‌ राजसिंहा ह T ह 

पुत्र हुआ; जिसका” नाम PRN था । वह बडा ही राजा दम बड़ी प्रसन्नताके साथ सव ओर Rye 

"दुराचारी और जुआरी'हो गंया थां । पिताने अपने उस करने लगे | भूपाल दमका दमन करना हून “ea , दीप 

6 पुत्रको त्याग "दिया । वह घरसे निकल गया और कई था । ब्रहान्‌ ! समस्त शिवालयोंमें दीपदान करनेके अति का 

दिनोंतक भूखा भटकता रहा । एक्क दिन वह नेवेद्य चुराने: दूसरे किसी धर्मको नहीं जानते थे । उन्होंने अपने रक, का 

की इच्छासे एक शिवमन्दिरमें wy । वहाँ उसने अपने की 


वज्रको जलाकर उजाला किया । यह मानो उसके द्वारा 


भगवान्‌ दिवके ल्यि दीपदान किया गया | तसश्चात्‌ वह चोरीरे 


` पकड़ा गया और उसे प्राणदण्ड मिला | अपने कुकमोंके 
कारण वह यमदूतंद्वारा बाँधा गवा | इतनेमें ही भगवान्‌ 
शंकरके पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके 
` बन्धनसे छुड़ा दिवा | शिवगणंकि सङ्गसे उसका हृदय az 
हो गया था | अतः वह SER साथ तत्काल शिवलोकमें 
चला गया । वहाँ सारे दिव्य भोगोंका उपभोग तथा उमा- 
महेइवरका सेवन करके कालान्तरमें वह कलिज्ञराज अरिंदम- 
का एत्र हुआ | वहाँ उसका नाम था 'दम । वह निरन्तर 
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रहनेवाले समस्त आमाध्यक्षोंकी बुलाकर यह आशा दे ti 
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“शिवमन्दिरमें दीपदान करना सबके लिये अनिवार्य © 
जिस-जिस ग्रामाध्यक्षके. गाँवके, पास जितने pa ~ 
वहाँ-वहाँ बिना कोई विचार किये सदा दी ॥ 
चाहिये । आजीवन इसी धर्मका पालन करनेके % 
दमने बहुत बड़ी धर्मसम्पत्तिका संचय कर ख्थि | 
काळ-धर्मके अधीन हो गये | दीपदानकी वासनासे 3. | 
के कारण उन्होंने शिवाल्योंमें बहुत-से दीप के 
उसके er जन्मान्तरमें वे र्लमय दीपे , 
आश्रय के स्वामी हुए । इस अ' 
शिवके लिये किया हुआ, थोडा-सा मी ,गुजन T 
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1 ३)  रमबातुसार महान्‌ फल देता है, ऐसा जानकर उत्तम सुखकी ' 
(| . इच्छा रखनेवाठे AA शिवका भजन अवश्यं. करना 
भ चाहिये | वह दीक्षितका पुत्र, जो सदा सब प्रकारके 
! |. अप्नमोमें दी रचा-क्षैचा teat था) देवयोगसे शिवालयमें धन 
भि! , quad fet जया ओर उसने खर्थवश अपने कपड़ेको 
याक | » दीपककी बत्ती बनाकर उसके प्रकाशसे शिवलिङ्गके ऊपर 
तिफन, का अंधेरा दूर कर दिया; इस सत्कर्मके फलस्वरूप वह कहिङ्गदेश 
| फू कारला हुआ और घर्ममें उसका अनुराग हो गया | फिर दीप 
र दै; की वासनाका उदय होनेसे शिवालयोंमें दीप जल्वाकर उसने 


यह दिक्पालका पद पा ळिया । घुनीशवर | देखो तो सही, 
कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिकपालक़ी पैदवी) 
जिसका यह मानवघर्मा प्राणी इसः समय यहाँ उपभोग कर 


१ रहा है। तात | यह तो उसके ऊपर शिवके संतुष्ट होनेकी 


बात बतायी गयी | अब एकचित्त होकर यह सुनो कि किस 
प्रकार सदाके लिये उसकी भगवान्‌ शिवके साथ मित्रता हो 
गयी । मैं इस प्रसङ्गका तुमसे वर्णेन करता हूँ । 


नारद | पइलेके पाझकल्पकी बात है, मुझ ब्रह्माके 
मानस पुत्र पुलस्त्यसे विश्रवाका जन्म हुआ और विश्रवाके 


| . पुत्र वेश्रवण ( कुबेर ) हुए । उन्होंने पूर्वकालमें अत्यन्त 


उग्र तपस्याके द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेवकी आराधना करके 
विश्वकर्माकी बनायी हुई इस अलकापुरीका उपभोग किया | 
जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहनकल्प 
आरम्म हुआ, उस समय वह यज्ञदत्तका पुत्र, जो प्रकारका 
दान करनेवाला था; कुवेरके रूपमें अत्यन्त दुस्सह तपस्या 
करने लगा | दीपदानमात्रसे मिलनेवाली शिवभक्तिके 


cy | प्रभावको जानकर वह शिवकी चित्पकाशिका काशिकापुरीमें 
४ | गया और अपने चित्तरूपी ema प्रदीपोंसे ग्यारह रुद्रोंको 
Sait करके अनन्यभक्ति एवं स्नेहसे सम्पन्न हो वह 


तन्मयतापूर्वक शिवके ध्यानमें मग्न हो निश्रलभावसे बैठ 


| - गया । जो शिवकी एकताका महान्‌ पात्र है; तपरूपी अग्निसे 
* बड़ा हुआ है, काम-क्रोधादि महाविष्नरूपी पतङ्गोंके आघातसे 


2 प्राणनिरोधरूपी ager स्थानमें निश्चलभावसे 

प्रकाशित है, निर्मल दृष्टिके कारण खरूपसे भी निर्मल है तथा 

Tar पुष्पोंसे जिसकी पूजा की गयी है, ऐसे शिवलिङ्गकी 
करके बह तबतक तपस्यामें लगा रहा जबतक 

उसके शरीरमें केवळ अस्थि और चर्ममात्र ही अवशिष्ट नहीं 

रह गये | इस प्रन उसने दस ean वर्षोतक तपस्या की | 
शि० Jo ajo १४-- > 


a « 
a a 


` कै) यहद्त्त-कुमारको भगवान्‌ शिवकी ,छृपासे Rac मति w 


/कुवेरके पास आये । उन्दने प्रसन्नचिससे अलकापतिकी 
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तदनन्तर विशालाक्षी पावतीदेवीके साथ भगवान्‌ विश्वनाथ 


ओर देखा । वे शिवलिङ्गमें मनको एकाग्र करके ढूँठे काठकी 
भाँति स्थिरभावसे बेठे, ये | भगवान्‌ fat उनसे te 
“अलकापते | मैं वर देनेके RA उद्यत हूँ । तुम अपना 
TARY बताओ |? A 


यह वाणी थुनकर तपल्याके घनी कुबैरने ज्यों ही आँखें 
खोलकर देखा) त्यों sae भगवान्‌ कण्ठ सामने y 
खड़े दिखायी दिये । वे उदयकालके सहल्ों सूर्योसे भी 
अधिक तेजस्वी ये और उनके मस्तकपर चन्द्रमा अपनी चाँदनी 
बिखेर रहे थे | भगवान्‌ शंकरके तेजसे उनकी आँखें चोंधिया 
गयीं | उनका सेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके 
मनोरथसे भी परे विराजमान देवदेवेश्वर शिवसे बोले-- 


“नाथ | मेरे नेत्रोंको वह दृष्टिशक्ति दीजिये, जिससे 

आपके चरणारविन्दोंका दर्शन हो सके | स्वामिन्‌ ! आपका 

प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिये सबसे बड़ा वर है | ईरा | N 
दूसरे किसी बरसे मेरा क्‍या प्रयोजन है | चन्द्रशेखर | आप- = 
को नमस्कार है |? 


कुबेरकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापतिने अपनी 
हथेलीसे उनका स्पर्श करके उन्हें देखनेकी शक्ति प्रदान 
की | दृष्टिशक्ति मिल जानेपर यज्ञदत्तके उस ` पुत्रने आँखें 
फाड़-फाड़कर पहले उमाकी ओर ही देखना आरम्भ किया | 
वह मन-ही-सन सोचने लगा; “भगवान्‌ शंकरके समीप यह 
सर्वाङ्गसुन्दरी कोन दै ? इसने कोन-सा ऐसा तप किया है; जो 
मेरी भी तपस्यासे बढ़ गया है | यह रूप) यह प्रेम) यह सौभाग्य 
और यह असीम शोभा--सभी अद्भुत हैं ।? वह ब्राह्मणकुमार", * > 4 
बार-बार यही कहने लगा | जब बारंबार यही कहता हुआ ‘ 
वह क्रूर दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगा, बब वामाके 
अवलोकनसे उसकी बायीं आँख फूट गयी | तदनन्तरः देवी 
पार्वतीने महादेवजीसे कहा--“प्रभो | यह दुष्ट तपस्वी बारंबार 
मेरी ओर देखकर क्‍या बक रहा है ? आप मेरी तपस्याके 
तेजको प्रकट कीजिये ।? देबीकी ze वात सुनकर भगवान्‌ 
शिवने हँसते हुए उनसे कहा--६उमे ! यह तुम्हारा पुत्र है । 
यह तुम्हें क्रूर इश्सि नहीं देखता, अपितु तुम्हारी लम:सम्पत्तिका 
वर्णन कर रहः है |? देवीसे ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव पुन; 
उस ब्राद्मणकुमारसे ब्रोले--“वत्स | में तुम्हारी तपस्यासे 


a a 2 A 
3 


aa a aaa Sn = 
= = राच = घनके दाता बनो । मेरे साथ तुम्हारी सदा मेत्री कौ मह 
D l a = . और मैं नित्य तुम्हारे निकृट निवास ata | | . 
4 fo Kore प्रीति बढ़ानेके लिये मैं अलकाके पास है हौ. ग 
Lye av FE: आओ) इन उमादेवीके चरणोंमें TST प्रणाम करे gh 
ये तुम्हारी माता हैं । महामक्त यशदत्त-कुमार | तुप क मह 
प्रसन्नचित्तते इनके चरणोंमें गिर जाओ ।? ` | ' युर 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! इस प्रकार बरै, T 
भगवान्‌ शिवने पार्वती देवीसे फिर कहा--“देवेश्वर | ह| 
कृपा करो | तपस्विनि | यह तुम्हारा पुत्र है! भगवान्‌ शंन 
यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वतीने प्रसन्नचित्त हो यह 
कुमारसे कहा--'वत्स | भगवान्‌ शिवमें तुम्हारी सदाहि _ 
भक्ति वनी रहे | तुम्हारी बायीं आँख तो फूट हैर 
इसलिये एक ही पिङ्गलनेत्रसे युक्त रहो । महादेवी/। तै 
वर दिये हैं, वे सब उसी रूपमें तुम्हें gal 
मेरे रूपके प्रति ईर्ष्या करनेके कारण तुम कुबेर € 


3 


=. उर 

E ooa प्रसिद्ध होओगे ।! इस प्रकार कुबेरको वर देकर “| a 

है 5 र महेश्वर पावेती देवीके साथ अपने विश्वेश्वर-धाममें ae a 
हि Seca’ वर देता हूँ । तुम art और इस तरह BRA भगवान्‌ शंकरकी मैत्री प्रात रै 


gih राजा हो जाओ । सुब्रत ! aa किन्नरों और अलकापुरीके पास जो केलास पर्वत दै, वह भगवाते 
राजाओंके भी राजा होकर पुण्यजनोंके पालक और सबके लिये निवास हो गया । ( अध्याय क्ली श्री 


Se | प्र 

भगवान्‌ शिवका केलास पर्वतपर गमन तथा सृश्खिण्डका उपसंहार | a 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | मुने ! कुबेरके तपोबलसे शिवकी इस इच्छाळा चिन्तन करके A a फू 
भगवान्‌ शिवका जिस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ कैलासपर शुभागमन 


केलास जानेके लिये उत्सुक हो अपनी उत्तम गति 
नादस्वरूप डमरूको बजाया | डमरूकी वह ध्वनि! जी १ . 
बढ़ानेवाली थी, तीनों लोकोंमें व्याप्त हो गयी | | 
विचित्र एवं गम्भीर शब्द आहानकी गतिसे युक्त थ 
IATA अपने पास आनेके लिये प्रेरणा दे ९. 
उस ध्वनिको सुनकर मैं तथा श्रीविष्णु आदि सभी र 
ऋषि, मूर्तिमान्‌ आगम, निगम और सिद्ध वहाँ a 


हुआ; वह प्रसङ्ग सुनो | कुवेरको वर देनेवाले विश्वेश्वर शिव 
जब्र उन्हें निधिपति होनेका वर देकर अपने उत्तम स्थानको 
चले गये, तब उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया-- 
wane ललाटसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो 
प्रलयका कार्य . सँभाळते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हँ | 
अतः उन्हीके रूपमें मैं mii निवासस्थान केलास पर्वतको 


जाऊँगा | री सें मैं कुवेसका मित्र बनकर उसी पर्पर देवता और असुर आदि सब लोग a उत्साह ग: 
faragha रहूँगा और बड़ा मारी तप करूँगा p आये | भगवान्‌ शिवके ,समस्त पार्षद तथा सर | 
c RT 


ba = 
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aika] * भभैवान्‌'शिबका कैलास पर्वेतपर wae तथा .सष्टिलण्डका Sader. # 


ga 


यया“ 


मह्ठाभाग गणपाल जहाँ? कहीं भी थे, dere आ गये। 


„इतना , FER ब्रह्माजीने w md gT 
गणपालोंका नामोल्लेखिपूर्यक विस्तृत परिचय दिया, फिर 
gh प्रकार कहा आरम्भ किया | वे बोले--वहाँ असंख्य 
ma wig पधारे | वे सब-के-सब सहंखों भुजाओंसे 


' युक्त थे और मस्तकपर जटाका ही मुकुट धारण किये हुए थे | 


सभी, चन्द्र चूड, नीलकण्ठ और त्रिलोचन थे । हार) कुण्डल) 
केयूर तथा मुकुट आदिसे अलंकृत थे । वे मेरे, श्रीविष्णुके 
तथा इन्द्रके समान तेजस्वी जान पड़ते थे । अणिमा आदि 
आठौं सिद्धियांसे घिरे थे तथा करोड़ों सूयाँके समान उद्धासित 
हे रहे थे । उस समय भगवान्‌ शिवने विश्वकर्माको उस 
पर्वतपर निवासस्थान बनानेकी आशा दी । अनेक भक्तोंके 
साथ अपने और दूसरोंके रहनेके लिये यथायोग्य आवास 
तैयार करनेका आदेश दिया । 


मुने ! तब विश्वकर्माने भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार 
उस पर्वतपर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकारके गणहोंकी रचना 
की । फिर श्रीहरिकी प्रार्थनासे कुबेरपर अनुग्रह करके 
भगवान्‌ शिव सानन्द केलास पर्वतपर गये | उत्तम मुहू्तमें 
अपने स्थानमें प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिवने 
सबको प्रेमदान दे सनाथ किया, इसके बाद आनन्दसे भरे हुए 
श्रीविष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धोंने शिवका 
प्रसन्नतापूवेक अभिषेक किया | हाथोर्म नाना प्रकारकी भेंट 
लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सवके 
साथ उनकी आरती उतारी | मुने ! उस समय आकाइासे 


a 


ST SSS S s 
जय-जयकार और न्म्स्कारके शब्द गूँज़ने ल्गे । महान्‌ 
उत्साह फेला हुआ शा) जो सबके सुखको बढ़ा रहा था । 


उस सैमय सिंहासनपर बेठकर श्रीब्रिण्णु आदि सभी देवताओं 


द्वारा की हुई यथोचितं सेवाको बारंबार ग्रहण करते हुए 
भगवान शिव बढ़ी शोम पा रहे थे देवत्म आदि सब, लोगौंने 


सार्थक -एवं प्रिय वचनोंद्वार' लोककल्याणकारी ,भगवान ' 


दांकरका पथक्‌-प्रथक्‌ स्तवन किया । सर्वेश्वर प्रभुने प्रसन्नचित्तसे » 
वह स्तवन सुनकर उन अबको प्रसन्नतापूवंक मनोबाञ्क्रित 
वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान कीं । मुने | तदनन्तर श्रीविष्णुके 
साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवीञ्छित 
वस्तु पाकर आनन्दित हो भगवान्‌ शिबकी आज्ञासे 
अपने-अपने धामको चले गये | कुवेर भी शिबक्षी आज्ञासे 
प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको गये । फिर वे भगवान्‌, दम्भु, 
जो सर्वथा स्वतन्त्र हैं; योगपरायण एबं ध्यानतत्पर हो 
पर्वतप्रवर केलासपर रहने लगे | कुछ काळ बिना पल्नीके 
ही बिताकर परमेश्वर शिवने दक्षकन्या सतीको पत्नीरूपमें 
प्रात किया । देवर्षे ! फिर वे महेश्वर दक्षकुमारी सतीके 
साथ विहार करने लगे और लोकाचारपरायण हो सुखका 
अनुभव करने लगे | मुनीश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे यह 
रुद्रके अवतारका वर्णन क्रिया है? साथ ही उनके केलासपर 
आगमन और कुवेरके साथ मैंत्रीका भी ग्रसङ्ग सुनाया दै | 
Sarah अन्तर्गत होनेवाली उनकी ज्ञानवर्डधिनी लीलाका भी 
वर्णन किया, जो इहलोक और परछोकमें सदा सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है । जो एकाग्रचित्त हो 
इस कथाको सुनता या पढ़ता दै, वह इस लोकमें भोग पाकर 


TA वर्षों हुई, जो मङ्गलसूचक थी । सब ओर परलोकमें मोक्ष लाम करता È | ( अध्याय २० » 
; a a $ 
॥ रुद्रलंहिताका सृष्टिखण्ड खस्पूर्ण ॥ 
ल्म Ria ees 


^ 
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- - ` saftey, द्वितीय (सती ) खण्ड > 


| | नाखजोके WA और त्रह्माजीके द्वारा उनका उत्तर, सदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति TAT FATT 
- देवता आदिको सृष्टिके पश्चात्‌ एक नारी और एक पुरुषका WHA ` !` ३ 


नारदजी बोले--महाभाग ! महा प्रभो ! विघातः ! शरीरमें वे किस प्रकार स्थान पा सका 2 भहामते | झह | 
| “आपके सुखारविन्दसे « मङ्गळकारिणी शम्भुकथा सुनते-सुनते qid आप विस्तारपूवेक कहिये | आपके समान दूस 
| मेर जी नहीं भर रहा है । अतः .भूगवान्‌ शिवका सारा शुम 
afta मुझसे कहिये । सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मदेव | दवी तवी re 
अ अतत ऱ्य pm pey TOA शिवका शुभ यश परमपावन; दिव्य तथा गोपनीयसे भीं, ° 
झोमाशालिनी सती किस मकार हा cs उस हुईं acta है। हम वह सन पुसते सुने । GUC 
मीन हाह विचार केसे किया ? नशर दक्षे तुग, निकर, निराकार, बित दसत 
प्रति रोष होनेके कारण सतीने अपने शरीरका त्याग sea सत्‌ ओर्‌ से विलक्षण सवप प्रतिष्ठित वे । वि 
चेतनाकाशको प्राप्त होकर वे फिर हिमालयकी कन्या केसे हुई! 8 eg और ता्‌ शकर विशि सुप $ 
| स्थित हुए । उनके साथ भगवती उमा विराजमान १ 
विप्रवर | वे भगवाम्‌ शिव दिव्य आकृतिसे gamadi 
थे । उनके मनमें कोई विकार नहीं था । वे अपने 
खरूपमें प्रतिष्ठित थे । मुनिश्रे्ठ ! उनके बायें अङ्गे मा 
विष्णु, दायें अङ्गसे मैं ब्रा ओर मध्य अङ्ग अर्थत 
रुद्रदेव प्रकट हुए । मैं ब्रह्मा सष्टिकर्ता हुआ? eral 
जगतूका पालन करने लगे और स्वयं रुद्रने संहारी ; 
Sarat | इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव खयं À 
धारण करके स्थित हुए । उन्दींकी आराधना क्ले 
लोकपितामद ब्रह्माने देवता; असुर और मनुष्य 
जीवोंकी सृष्टि की। दक्ष आदि. प्रजापतियो और zat 
योंकी सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा 
अधिक ऊँचा मानने am | मुने ! जब मरीचि 
पुल पुलस्त्य) अङ्गिरा, क्रतुः वसिष्ठ) नारद? द और 
इन महान, प्रभावशाली मानसपुत्रॉको मैंने À 
तब मेरे इदयसे अत्यन्त मनोहर रूपवाली एक 
उतन्न हुई, जिसका नाम (संध्या! था । वई ` 


| | 
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संशयका निवारण करनेवाला न है न होगा । 


पार्वतीने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह 
हुआ ? कामदेवंका नाशः करनेवाले भगवान्‌ शंकरके आधे 


A 


तपस्िनी सतीके सामने शिवका प्राकट्य 


ह s o 
e 9 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


° D 7 x ड 


x 
ह 
ह 
¢ 
9 
oN © 
© e 
e 
= 
<, e 
6 
e e 
८: 
क 
‘ 
' a 
a 
4 
क 
J e 
. 
= 
७ ७९ ge 
a 
a ® 
e 
७ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Nea he 
e e 
A 


PT e 


a J ) » » 


> a 


जाती, परंतु सायंकालमें उसका रूप-सोन्दर्यं खिळ उठता था | 
वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरन्तर किसी मन्त्रका 
जप करती रहती थी । सुन्दर भौंहोंवाली वह नारी सौन्दर्यकी 
चरस सीमाको पहुँची हुईं थी और मुनियोंके भी मनको मोहे 


लेती थी | 


इसी तरह मेरे मनसे एक मनोहर पुरुष भी प्रकट 
हुआ; जो अत्यन्त अद्भुत था | उसके शरीरका मध्यभाग 
( करिप्रदेश ) पतला था । दाँतोंकी पंक्तियाँ बड़ी सुन्दर थीं। 


` कामदेवके नामोंका निर्देश, 
| ब्रह्माजी कहते है -मुने ! तदनन्तर मेरे अभिप्रायको 

जाननेवाले मरीचि आदि मेरे ga सभी मुनियोने उस 
Wer उचित नाम aan | दक्ष आदि प्रजापतियोंने उसका 


> 


a g > 


l AY 'कामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ विवाद # 


Sas 


HS बसिष्ठ सुनिका चन्द्रभाग पर्वतपर 
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, उसके आङ्गोंसे मतवाऊे हाथीकी-सी गन्ध एकट होती थी | 


नेत्र प्रफुल कमलके सथान शोभां पाते थे । अड्जोंमें केसर 
लगा था, जिसकी सुगन्ध नासिकाको da कर रही थी । उस. 
पुरुषको देखकर दक्षु आदि मेरे सभी पुत्र अत्यन्त उत्सुक 
हो उठे । उनके मनमें' विस्मय भर गया था । जग्रतूकी 
सृष्टि करनेवाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्माकी ओर देखकर उस 
पुरुषने विनयसे गर्दन झुका दी और मुझे, प्रणाम करके कहा | 

बह पुरुष वोला--त्रह्मन्‌ ! में कौन-सा कार्य करूँगा? 
मेरे योग्य जो काम हो; उसमें मुझे लगाइये; क्योंकि विधाता | 
आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं । 
यह लोक आपसे ही शोमित हो रहा है | 


ब्रह्माजीने कहा--भद्रपुरुष ! तुम अपने इसी स्वरूपसँ 
तथा फूलके बने हुए पाँच बाणोंसे स्त्रियों और पुरुषोंकों मोहित 
करते हुए सृष्टिके सनातन कार्यको चलाओ | इस चराचर 
त्रिभुवनमे ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करनेमें 
समर्थ नहीं होंगे | तुम छिपे रूपसे प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश 
करके सदा स्वयं उनके सुखका हेतु बनकर सुष्टिका सनातन 
कार्य चाळू GA | समस्त प्राणियोंका जो मन है; वह तुम्हारे 
पुष्पमय बाणका सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य वन जाबगा 
और तुम निरन्तर उन्हें मदमत्त किये रहोगे। यह मैंने तुम्हारा 
कर्म बताया दै, जो सिका प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक- 
ठीक नाम क्या होंगे, इस बातको मेरे ये पुत्र बतायेंगे a 

gas | ऐसा कहकर अपने gate सुखकी ओर 
इृष्टिपात करके मैं क्षणभरके लिये अपने कमलमय ATR 


चुपचाप वेठ गया | ( अध्याय १-२ ) 


उसका रतिके साथ विवाह तथा छुमारी संध्याका चरित्र-- 


उसको तपस्याकी विधि बताना 


मुँह देखते दी परोक्षके भी सारे dara जानक्रर उसे, रहनेके 
लिये खान और पल्नी प्रदान की | मेरे पुत्र मरीचि आदि 
द्विजोने उस पुरुषके नाम निश्चित करके” उससे० यह युक्ति- 


युक्त बात कही । , A sg 


s y a 
$ > ` 5 
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ऋषि बोळे-तुम जन्म लेते ही हमारे मनको भी मथने 
Bel | इसलिये लोकमें “मन्मथ? नामसे विख्यात होओगे | 
मनोभव | तीनों लोकोंमें तुम इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
हो, तुम्हारे समान सुन्दर दूसरा कोई नहीं दै; अतः कामरूप 
होनेके कारण तुम “काम? नामसे भी विख्यात होओ। लोगोंको 
मदमत्त बना देनेके कारण तुम्हारा एक नाम “मदन? होगा | 
दुभ बड़े ada उत्पन्न हुए हो; इसलिये ade? कहलाओगे 
और aad होनेके कारण ही जगत्में Gade नामसे मी तुम्हारी 
> ˆ . ख्याति होगी । समस्त देवताओंका सम्मिलित बळ-पराक्रम भी 
तुम्हारे समान नहीं होगा | अतः सभी स्थानोंपर तुम्हारा अधिकार 
हांगा और ठम सर्वव्यापी होओगे | जो आदि प्रजापति हैं, वे 
ही ये. पुरुषोमें श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छाके अनुरूप पत्नी स्वयं 
A oe Tet कामिनी ( तुममें अनुराग रखनेवाली ) 


JA ब्रह्मजीने कहा--मुने ! तदनन्तर मैं वहाँसे अदृश्य हो 
O ग्या । इसके बाद दक्ष मेरी बातका स्मरण करके कंदर्पसे 
बोले--“कामदेव | मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या 
इन्र रूप शोर उत्तम गुणोंसे सुशोभित दै । इसे तुम अपनी 

फनी बनानेके लिये प्रण करो । यह एुगोंकी ea सर्वथा 


rod 
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* „ तमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 
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है तुम्हारे योग्य 3 | महातेजस्बी मनोभव ‘|! यह सदा तुमरे त; | 
रहनेवाली और तुम्हारी रुचिके अनुसार चलनेवाली ह|| 
, धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रऐगी । “' " ' | 


कन्याका नाम “रति? रखकर उसे अपने आगे बेडया क| 
कंदर्पको संकल्पपूर्वक सौंप दिया । नारद ! EER वह पुत्री 
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बड़ी रमणीय और मुनियोंके मनको भी मोह ब 
उसके साथ विवाह करके कामदेवको भी बड़ी प्रसन्नता 3 
अपनी रति नामक सुन्दरी Stat देखकर उसके g { 


आदिसे अनुरञ्जित हो कामदेवं मोहित हो गया। “| ३ 
समय बड़ा भारी उत्सब होने लगा, जो सबके सुश > मे 
वाळा था | प्रजापति दक्ष इस बातको सोचकर बढ़ ” ad 4 
कि मेरी पुत्री इस विवाहसे सुखी है । | \f 
सुख मिला | उसके सारे दुःख दूर हो गये क अ ति; 
भी कामदेवको पाकर बहुत प्रसन्न हुई | z 
मनोहारिणी विद्युन्मालाके साथ मेघ शोमा पाता है? 

रतिके साथ प्रिय वचन बोलनेबाछा कामदेव बड़ी : पु 


था | इस प्रकार रतिके प्रति भारी मोहसे र्फ 
कामदेवने उसे उसी तरह आने gers Kast 


+ 


St tT (४-8. LY) नि 


= रुद्र्संदिता | \ 


ety 


* प्रकार पूर्ण * चनी रति मरी उसे श्रेष्ठ पतिको पाकर उसी 
de तरद सुशोभित हुई) जसे श्रीहरिको पाकर पूर्णचन्द्रानना लक्ष्म 
शोभा पाती हैं T ५ 
O खूतजी कहते RAA यह कथन सुनकर 
JAAS नारद मन-ही-मन बढ़े प्रसन्न हुए और भगवान्‌ 
शंदारका स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले--'महाभाग | विष्णुशिष्य | 
महामते | विघातः | आपने चन्द्रमौलि शिवकी यह अद्भुत 
लीला कही है | अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाहके 
पश्चात्‌ जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वंक अपने स्थानको चला गया; 
देक्ष भी अपने घरको पधारे तथा आप और आपके मानस- 
पुत्र भी अपने-अपने धामको चले गये; तब पितरोंको उत्पन्न 
करनेवाली ब्रह्मकुमारी संध्या कहाँ गयी ? उसने क्या किया 
।* और किस पुरुषके साथ उसका विवाह हुआ १ संध्याका यह 
सब चरित्र विशेषरूपसे बताइये | 


बह्लाजीने कंहा--मुने ! संध्याका वह सारा शभ चरित्र 

सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदाके लिये सती-साध्वी 
हो सकती हैं | वह संध्या; जो पहले मेरी मानस-पुत्री थी; तपस्या 
करके शरीरको त्यागकर मुनिश्रेष्ठ मेघातिथिकी बुद्धिमती पुत्री 
होकर अरुन्धतीके नामसे विख्यात हुई । उत्तम ब्रतका पालन 

` करके उस देवीने ब्रह्मा; विष्णु और महेव्वरके कहनेसे श्रेष्ठ 
| ब्रतधारी महात्मा वसिष्ठको अपना पति चुना | वह सोम्य स्वरूपः 
वाली प | वाली देवी सबकी वन्दनीया और पूजनीया श्रेष्ठ पतिब्रताके 


नता £. m विख्यात हुई । 

के है, नारदज्ञीने पूछा--भगंवन्‌ ! संध्याने केसे किसलिये 
a d और कहाँ तप किया १ किस प्रकार शरीर त्यागकर वह 
d A | ` मेघातिथिकी पुत्री हुई ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीनों 
हे क बताये हुए श्रेष्ठ ब्रतधारी महात्मा वसिष्ठको उसने 
a किस तरह अपना पति बनाया £ पितामह ! यह संब मैं 
E विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ | अरुन्धतीके इस AEI 
उती चरित्रका आप यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये | 

U d § 

रमी त्रह्माजीने कहा--सुने ! संध्याके मनमं एक बार सकाम 


भाव आ गया थू, इसलिये set mea यह निश्चय किया कि 


A 


PES 


# कामदेवके नामोंका निर्देश, उखका रतिके,खाथःविवाइ % | 


जैसे योगी पुरुष योगंविद्याको हृदयमें, घारण काता है । इसी ' 
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“वैदिकमार्गके अनुसार मैं अम्निमें अपने इस शरीरकी आहुति दे 
'दूँगी,| आजसे इस भूतलपर कोई भी teat उत्पन्न होते ही 
कामभावसे युक्त न हों? इसके लिये मैं कठोर तपस्या करके 
मर्यादा स्थापित करडी ( तरूणावस्थाले पूर्व किसीपर भी काम- 
का प्रभाव नेहों पड़ेगा) ऐसी सीमा निर्धारित करूँगी,) | इसके . 
बाद इस जीवनको त्याग दूँगी ।? > + .. 
मन-ही-मन ऐसा विचार करके संध्या चन्द्रभाग नामक 
उस श्रेष्ठ TRR चली गयी IR चन्द्रभागा नदीका प्रादु o 
भाव हुआ है | मनमें तपस्याका दृढ़ निश्चय ले संध्याको श्रेष्ठ 
पर्वतपर गयी हुईं जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद-वेदाज्लों- 
के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ, जितात्मा एवं ज्ञानयोगी पुत्र 
वसिष्ठते कहा--“ब्रेण वसिष्ठ ! मनस्विनी संध्या तपस्याकी 
अभिलाषासे चन्द्रभाग नामक पर्वेतपर गयी है | तुम जाओ 
और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो | तात ! वह तपस्याके भावको - 
नहीं जानती है | इसलिये जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेशेसे 
उसे अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके; वैसा प्रयत्न करो |? 


नारद | मैंने दयापूवेक जब वसिष्ठको इस प्रकार आज्ञा 
दी, तब वे “जो आज्ञा? कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारीके रूपमे 
संध्याके पास गये । चन्द्रभाग पर्वतपर एक देवसरोवर है) 
जो जलाइयोचित गुणोंसे परिपूर्ण हो मानसरोवरके समान शोमा 
पाता है | वसिष्ठने उस सरोवरको देखा और उसके तटपर 
ब्रैठी हुई संध्यापर भी दृष्टिपात किया । कमलोंसे प्रकासित 
होनेवाला वह सरोवर तटपर बैठी हुई संध्यासे उपलक्षित हो 
उसी तरह सुशोभित हो रहा था; जैसे प्रदोषकालमें उदित हुए. _ 
चन्द्रमा और नक्षत्रोंसे युक्त आकादा शोभा पाता है । सुन्दर 
भाववाली संध्याको वहाँ बैठी देख मुनिने कौतृहुल्पूबंक sa 
ARa नामवाले सरोवरको अच्छी तरह देखा । उसी 
प्राकारभूत पर्वतके शिखरसे दक्षिण समुद्रकी ओर जाती हुई 
चन्द्रभागा नदीका भी उन्होंने दर्शन किया । जैसे गङ्गा हिमा- 
लयसे निकलेकर समुद्रकी ओर जाती है, उसी प्रकार चन्द्रभाग- 
के पश्चिम शिखरका भेदन करके वह नृदी समुद्रकी ओर जा iF 
रही थी | उस चन्द्रभाग पर्वतपर वृहल्लोहित A किनारे... 
ही हुई era देखकर वरिष्जीने आइस पूछा] * | 
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AE 
, पड़े तो आप मुझे तपस्याकी विधि बताइये । ' मैं यही कर 
चाहती हूँ | दूसरी कोई भी गोपनीय' बात नहीं है Ei 
\ के भावको--उसके करनेके नियमको तिना ज॑ने शे तोक 
आ गयी हूँ | इसलिये चिन्तासे सूरी जा रङ्गी हूँ और के 
हृदय कापता है | | 7 
संध्याकी बात सुनकर ब्रद्मवेत्ताओंमें Ae afew? 
स्वयं सारे कार्योके ज्ञाता थे, उससे gad कोई बात ते| 
पूछी । वह मन-ही-सन तपस्याका निश्चय कर चुकी थी गे/ ' 
उसके लिये अत्यन्त उद्यमशील थी । उस समय वि 
मनसे भक्तवत्सल भगवान शंकरका स्मरण के ह| 
प्रकार कहा | । 
चसिष्ठजी बोले--झभानने | जो सबसे aa 
उत्कृष्ट तेज हैं; जो उत्तम और महान्‌ तप हैं तथा जो खो 
परमाराध्य परमात्मा हैं; उन भगवान्‌ शम्भुको तुम इक 
घारण करो । जो अकेले ददी घर्म, ai, काम 
आदिकारण हैं, उन त्रिलोकीके आदिलष्ट) अद्वितीय पर| 
त्तम शिवका भजन करो | आगे बताये जानेवाले मन्ते के 
शम्भुकी आराधना करो | उससे Te सब कुछ मिल जाए 
इसमें संशय नहीं है । ३० नमः झंकराय 3“? इस पर्त, 
निरन्तर जप करते हुए मौन तपस्या आरम्भ करो और गे. 
नियम बताता हूँ, उन्हें सुनो । तुम्हें मौन रहकर ही 
करना होगा; मौनालम्बनपू्वेक ही महादेवजीकी पूजा AÙ 
प्रथम दो बार छठे समयमें तुम केवल जलका MM 
कर सकती हो | जब तीसरी बार छठा समय आये, ae 
उपवास किया करो | इस तरह तपस्याकी समाप्तित * 
महात्मा वसिष्ठकी यह वात सुनकर संध्याने उन महात्मा- काल्में जलाहार एवं उपवासकी क्रिया होती रहेगी | कह 
की ओर देखा । वे अपने तेजसे प्रज्वलित अग्निके समान इस प्रकार की जानेवाली मोन तपस्या ब्रह्मचर्थका फल 
तर थे । उन्हे देखकर ऐसा जान पड़ता था, तथा सम्पूर्ण अभी मनोरथोको पूर्ण करनेवाली होती CU 
ae ह क आ गया हो | वे मस्तकपर सत्य दै, सत्य है, इसमें संशय नहीं है | अपने ४ 
A आदरपूर्वक प्रणाम करके aS ये | संध्याने उन तपोधन- शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकरजीका चिन्तन १४ | 
q संध्या Aam! मैं ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ । मेरा इस संध्याको तपस्या करनेकी AEA 3 
नाम संध्या है और मैं तपस्या करनेके लिये इस निर्जन पर्वतपर दे a यथोचितरूपसे उससे बिदा ले वहीँ २. 
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ध्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए 
os ,शिवका उसे अभीष्ट वर दे मेधातिथिके यज्ञमें भेजना d 

I बह्नाजी कहते हैं--मेरे पुत्रम As aama नारद ! बृहछोहित सरोवरके तटपर ही तपस्या करने लगी | A 4 

राके नियमका उण्देश दे जब वसिष्ठजी अपने घर चले गये, तपस्याके लिये जिस मन्त्रको साधन बताया था? उसी d 

. तब तपके उसीविधानकों समझकर सच्या मनःही-मन बहुत प्रसन्ना भक्तिमावके साथ वह भगवान्‌ शंकरकी आराधना A 

हुईं । छिंर तो वह सानन्दे मनसे तपस्विनीके योग्य वेष बनाकर उसने भगवान्‌ शिवमें अपले श्वित्तको लगा दिया ^ | 
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प्रसन्न होनेपर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान क| ' 


आयी हूँ | यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान हो गये। ( अब्याव है 
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मनसे वह बंड़ी भारी तपस्या करने लगी | उस तपस्यामें' लगे 
a 


, हुए उसके चार :युग व्यतोत हो, गये | तब भगवान्‌ शिव 


उसकी तपस्थासे सैतुछ'हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर-भीतर 
और आकारामें अपने स्वरूपका दर्शन कराकर जिस रूपका वह 
निन्तन करती क्री; उसी रूपसे उसकी आँखोंके सामने प्रकट 


, हो गैये | उसने भनसे जिसका चिन्तन किया था; उन्हीं प्रभु 


2 


शंकरकों अपने सामने खड़ा देख वह अत्यन्त आनन्दमें निमग्न 
हो गयी | भगवानका मुखारविन्द बड़ा प्रसन्न दिखायी देता 
था | उनके स्वरूपसे शान्ति बरस रही थी । वह सहसा भय- 
भीत हो सोचने लगी कि “मैं भगवान्‌ हरसे क्या कहूँ १ किस 
तरह इनकी स्तुति करूँ ?? इसी चिन्तामें पड़कर उसने अपने 
दोनो नेत्र बंद कर लिये | नेत्र बंद कर लेनेपर भगवान्‌ 
शिवने उसके हृदयमें प्रवेश करके उसे दिव्य शान दिया 
दिव्य वाणी ओर दिव्य दृष्टि प्रदान की | जब उसे दिव्य ज्ञान, 
दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी, तब वह कठिनाईसे 
शात होनेवाले जगदीश्वर शिवको प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति 
करने लगी | 


संध्या बोली--जो निराकार और परम शानगम्य हैं) 
ने तो स्थूळ हैं, न सूक्ष्म हैं और त उच्च ही हैं तथा जिनके 


शि० पु० ajo १५-- व 


a r ॥ 3 > 


उसके द्वारा भगवान्‌ शिवृकी स्तुति. # 
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* स्वरूपका ग्रोगीजन अपने हृदयके भीतर चिन्तन करते हैं, 
उन्हीं, AF आप भगवान्‌ शिवको area? | जिन्हे 
शर्व कहते हैं, जो शान्तस्वरूप; निर्मल, निर्विकार और ज्ञानः 
गम्य हैं, जो अपने ,ही प्रकाशमें स्थित हो प्रकाशित होते हैं; 
जिनमें विकारका अत्यंन्त*अभाव दे, जो आकाशमार्गकी भाँति 
निर्गुण, निराकार बताये गये हैं तथी जिनका रूप अज्ञानान्धकार- 
मार्गसे सर्वथा परे है, उन नित्यप्रसन्न and भगवान्‌ शिवको 
मैं प्रणाम करती हूँ । जिनका रूप एक ( अद्वितीय ) शुद्ध, 
विना मायाके प्रकाशमानः सञ्चिदानन्दमय) सहज निविंकार, 
नित्यानन्दमय, सत्य; ara युक्त? प्रसन्न तथा लक्ष्मीको देने- 
वाला है, उन आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | जिनके 
स्वरूपकी शानरूपसे ही उद्धावना की जा सकती है; जो इस 
जगतूसे सर्वथा भिन्न है खं सत्त्वप्रधान) ध्यानके योग्य; 
आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार ळगानेवाला तथा पवित्र 
वस्तुओमें भी परम पवित्र है; उन आप महेश्वरको मेरा नमस्कार 
हे । आपका जो खरूप शुद्ध, मनोहर, रक्नमय आभूघणोसे 
विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूरके समान गौरवर्ण है, जिसने अपने 
हाथोंमें वर, अभय; शूळ और मुण्ड धारण कर WET है; उस 
दिव्य, चिन्मय; सगुण; साकार विग्रहसे सुशोमित आप योगयुक्त 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | आकाश) पृथ्वी; दिद्या जल; 
तेज तथा काछ--ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वरको 
नमस्कार है । # 


# संध्योवाच--- 
निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चम्‌ । x 
अन्तश्चिन्त्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककत्रें नमोऽस्तु ॥ 
शर्व शान्तं निर्मल निर्विकारं शानगम्यं स्वप्रकारोऽविकारम्‌ | 
खाध्वप्रख्यं ध्वान्तमार्गात्परस्ताद्‌ रूपं यस्य त्वां नमामि ग्रसक्नस्‌ ॥ 
एकं शुद्धं दीप्यमानं Aaa चिदानन्दं सहजं चाविकारि । 
नित्यानन्दं सत्यभूतिप्रसन्नं यस्य श्रीदं रूपमस्मै नमस्ते ॥ | 
विद्याकारोद्भावनीयं प्रभिन्नं सत्त्वच्छन्दं ध्येयमात्मखरूपम्‌। 
सारं पारं पावनानां पवित्रं तसमै रूपं यस्य चैवं नमस्ते ॥ 
यत्त्वाकारं शुद्धरूपं मनोशं weet स्वच्छकपूरगौरम्‌ । 
इष्टामीती शूलसुण्डे दधानं हस्तैन॑मो योगयुक्ता तुभ्यम्‌॥ 
गगनं भूरिश्च सलिलं ज्योत्रिव च। 
पुनः कालश्च रूपाणि यस्य॒ तुभ्यं नमोऽस्तु) ते॥ | 
(शि. go ₹० सं० स Go ६। १२-१७) 
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, प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुष जिनक्रे शरीरूपसे प्रकट 
हुए हैं अभात्‌ वे दोनों जिनके शरीर है, इसील्यि जिनक 
यथार्थ रूप अव्यक्त ( बुद्धिआदिसे परे ) है; उन भगवान्‌ शकर- 
को aka’ नमस्कार है। जो ब्रह्मा द्ोकर जगत्‌की सृष्टि 
करते हैं; जो विष्णु “होकर संसारकाँ पालन करले हैं तथा जो 

रुद्र छेकर अन्तमें इस सँष्टिका संहार करेंगे, Seal आप 

भगवान्‌ Ba बारंबार नमस्कार है। जो कारणके भी 
कारण हैं, दिव्य अमृतरूप ज्ञान तथा अणिमा आदि Rad प्रदान 
करनेवाले हैं; समस्त लोकान्तरोंकान वैभव देनेवाले हैं, स्वयं 
प्रकाशरूप हैं तथा प्रक्रतिसे भी परे हैं; उन परमेश्वर शिवको 
नमस्कार दै; नमस्कार है । यह जगत्‌ जिनसे भिन्न नहीं कहा 
जाता, जिनके चण्णोंसे प्रथ्वी तथा अन्यान्य अङ्गोसे सम्पूर्ण 

Fat, सूर्य, चन्द्रमा कामदेव एबं अन्य देवता प्रकट हुए 

हैं और जिनकी नाभिसे अन्तरिक्षका आविर्भाव हुआ दै, उन्हीं 

आप भगवान्‌ शाम्सुको मेरा नमस्कार है | प्रभो ! आप ही 
सुबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं; आप ही नाना प्रकारकी विद्या. 
हैं, आप ही हर (संहारकर्ता) हैं, आप ही सढ़ह्ा तथा परब्रह्म हैं, आप 
सदा विचारमें तत्पर रहते हैं। जिनका न आदि है, न मध्य है और 
न अन्त ही है; जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है तथा जो मन 
और वाणीके विषय नहीं हैं, उन महादेवजीकी स्तुति मैं कैसे 
कर सकूँगी ! # 

ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्याके धनी मुनि भी जिनके 
रूपोंका वर्णन नहीं कर सकते; उन्हीं परमेश्वरका वर्णन अथवा 
स्तवन मैं केसे कर सकती हूँ ! प्रमो ! आप निर्गुण हैं, मैं मूह 


+ प्रधानपुरुषौ यस्य कायत्वेन विनिर्गतौ । 
तस्मादव्यक्तरूपाय GEA नमो नमः॥ 
“ यो ब्रह्मा कुर्ते सृष्टि यो विष्णु: कुरुते स्थितिम्‌ । _ 
संदरिष्यति यो र्द्रस्तस्मे तुभ्यं नमो नमः॥ 
नमो नमः कारणकारणाय दिव्यासृतश्चानविभूतिदाय । 
समस्तळोकान्तरमूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय ॥ 
यस्यापरं नो जगदुच्यते पदात्‌ क्षिति्दिश: सूर्य इन्दुमनोज: । 
बहिमुंखा नामितश्रान्तरिक्षं तसे तुभ्यं शम्भवे मे नमोऽस्तु ॥ 
त्वं परः परमात्मा चतवं विद्या विविधा , हरः । 
wee 4 परं जहा विचारणपरायणः ॥ 
अस्य नादिर्न wet च नान्तमस्ति जगद्यतः । 
कथं 7 स्तोष्यामि तं देवमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ 
af £ A ( fae Yo go fo He खं० ६।१८--२३) 
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स्त्री आपके गुणाकों कसे जान सकपी = ? आपका ai 
ऐसा है; जिसे इन्द्रसहित सम्यूणे देवता ओर अपुर te 
जानते हैं | महेश्वर | आपक्रो' नमस्कारै । तपोमय | भा 
नमस्कार है । देवेश्वर दाम्भो ! मुझपर प्रस्न होइये शह 
बारंबार मेरा नमस्कार है | J 

ब्रह्माजी कहते है-नारद ! संश्याका यह a, 


वचन सुनकर उसके द्वारा मळोभॉति प्रशंसित हुए मककन, „ 


परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए । उसका शरीर वलक्ष | 
मृगचर्मसे ढका हुआ था । मस्तकपर पवित्र जटा 
पा रहा था | उस समय पालेके मारे हुए. कमलके समान 
कुम्हलाये हुए yen देखकर भगवान्‌ हर दयासे दरक 
उससे इस प्रकार बोले | 
महेश्वरने कहा--मभद्रे ! में तुम्ह्‌ 
बहुत प्रसन्न हूँ । शुद्ध बुद्धिवाली देवि ! तुम्हारे इस स 
भी मुझे बड़ा संतोष प्रात हुआ है | अतः इस का 
अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर मागो । जिस बसे 
प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मनमें हो, उसे मैं यहाँ अवस! 
Sm । तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे ब्रत 
बहुत प्रसन्न हूँ | t 
प्रसन्नचित्त महेश्वरका यह वचन सुनकर अर्व, 
हषसे भरी हुई संध्या उन्हे बारंबार प्रणाम 
बोली--महेश्वर ! यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्व © 
देना चाहते हैं, यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ? यदि १, 
शुद्ध हो गयी हूँ तथा देव | यदि इस समय | 
तपस्यासे प्रसन्न हैं तो मेरा माँगा हुआ यह पहला ब | 
करे | देवेश्वर | इस आकाशमें प्रथ्वी आदि किसी मीह 
जो प्राणी हैं, वे सब-के-सब: जन्म लेते ही का न 
हो जायें | नाथ ! मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पढ़ें । मेर 
हों) वे भी मेरे अत्यन्त gaz हों | पतिके अतिरिक्त 
पुरुष मुझे सकाममावसे देखे, उसके पुरुषत्वका 
जाय--वह तत्काल नपुंसक हो जाय | 


न विषृण्वन्ति रूपाणि वर्णनीयः कथं सं „ 
स्त्रिया मया ते कि शेया निर्गुणस्य युगाः | 
नेव जानन्ति यद्रूपं सेन्द्रा अपि gaat © 
नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं l 


(filo go रु० सुं. स० do .& । ९४ 


r 


# यस्य ब्रह्मादयो देवा झुनयश्च TH || ` 


` 


क्तव 
गान 
द्रि 


तपसे 
र स 


E 
f 


~ 


रुद्रसंदिता | 


oe SE E > 
त 


» .निष्पाप carat यह चचन सुनकर, प्रसन्न हुए 4 


: भक्तवत्सल भगवान्‌ शकरने कहा -देवि संध्ये.! सुनो। 
भद्रे! तुमने जो-जी घेर माँगा 2, वह सब तुम्हारी तपस्यासे 
संतुष्ट होकर मैंने हे दिक । प्राणियोंके जीवनमें मुख्यतः चार 
अवस्थाएँ होती*हैं--पहली RINTA दूसरी . कोमारावस्था; 


तीसरी योवनावस्था +ओर चौथी वृद्धावस्था | तीसरी अवस्था 


प्राप्त होनेपर देहधारी जीव कामभावसे युक्त होंगे | कहीं-कहीं 
दूसरी अवस्थाके अन्तिम भागमें ही प्राणी सकाम हो जायेगे । 
तुम्हारी तपस्याके प्रभावसे मेंने sas सकामभावके उदयकी 
यह मर्यादा स्थापित कर दी दै, जिससे देहधारी जीव जन्म 
लेते ही कामासक्त न हो जायें | तुम भी इस लोकमें वेसे दिव्य 
सततीभावको प्राप्त करो; जेसा तीनों. छोकोंमें दूसरी किसी स्त्रीके 
लिये सम्भव नहीं होगा | पाणिग्रहण करनेवाले पतिके सिवा 
जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह 
तत्काळ नपुंसक होकर दुबंलताको प्राप्त हो जायगा | तुम्हारे 
पति महान्‌ तपस्वी तथा दिव्यरूपसे सम्पन्न एक महाभाग 
महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ सात कल्योंतक जीवित रहेंगे । तुमने 
मुझसे जो-जो वर माँगे थे, वे सब मैंने पूर्ण कर दिये | अब 
मैं तुमसे दूसरी बात कहुँगा जो पूर्वजन्मसे सम्बन्ध रखती 
है। तुमने पहलेसे ही यह प्रतिज्ञा कर खली है कि मैं अम्निमें 
अपने शरीरको त्याग दूँगी । उस प्रतिज्ञाको सफळ करनेके 
fet मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ । उसे निस्संदेह करो । 
मुनिवर मेधातिथिका एक यज्ञ चळ रहा दै, जो बारह वर्षोतक 
चाळू रहनेवाळा है । उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है | तुम 
बिना विलम्ब किये उसी अम्निमें अपने शरीरका उत्सर्ग कर 
दो। इसी पर्वतकी उपत्यकामें चन्द्रभागा नदीके तटपर 
तापसाश्रममें मुनिवर मेधातिथि मह्ायज्ञका अनुष्ठान करते हैं | 
तुम खच्छन्दतापू्वंक वहाँ जाओ ।, युनि तुम्हें वहाँ देख नहीं 


N संध्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्ध्रतीके रूपमे वस्ष्िके साथ विबाह & ११५ 
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सकेंगे । मेरी कृपासे तुम मुनिकी अंग्निसँ प्रकट हुई पुत्री 
होओगी | तुम्हारे मनमे जिस किसी स्वामीको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो; उसे हृदयमें ,धारणकरे) उसीका चिन्तन करते हुए 
तुम अपने शरीरकी उस यकी अग्निमें होम दो । सध्ये | 
जब तुम इस Han चार युगॉतकके'लिये sare , 
कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चठुर्थुंगीका सत्ययुग बीत जानेपर 
त्रेताके प्रथम भागमें प्रजापति दक्षके बुहुतसी कन्याएँ हुई । * 
उन्होंने अपनी उन सुशीला,कन्याआंका यथायोग्य RÈ साथ 
विवाह कर दिया । उनमेंसे सत्ताईस कन्याओंका विवाह उन्होंने 
चन्द्रमाके साथ किया | चन्द्रमा अन्य सब पत्नियाँको छोड़कर 
केवल रोहिणीसे प्रेम करने लगे | इसके कारण क्रोधसे भरे हुए 
दक्षने जब चन्द्रमाको शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे 
पास आये | परंतु संध्ये ! तुम्हारा मन तो मुझमें ळगा हुआ 
था, अतः तुमने ब्रह्माजीके साथ आये हुए उन देवताओंपर 
दृष्टिपात ही नहीं किया | तब ब्रह्माजीने आकाशकी ओर 
देखकर और चन्द्रमा पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त करे, यह उद्देश्य 
मनमें रखकर उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये एक नदीकी सृष्टि 
की, जो चन्द्र या चन्द्रभागा नदीके नामसे विख्यात हुई | 
चन्द्रभागाके प्रादुर्भावकालमें ही महर्षि मेधातिथि यहाँ 
उपस्थित हुए थे | तपस्याके द्वारा उनकी समानता करनेवाला 

न तो कोई हुआ है, न है और न होगा ही। sa महंर्षिने 
महान्‌ विधि-विधानके साथ दीर्घकाळतक चलनेवाले ज्योतिष्टोम- 
नामक यज्ञका आरम्भ किया है | उसमें अग्निदेव पूर्णरूपसे 
प्रज्वलित हो रहे हैं | उसी आगमें तुम अपने शरीरको डाल 
दो और परम पवित्र हो जाओ । ऐसा करनेसे इस समय 


तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी | > 
इस प्रकार संध्याको उसके हितका उपदेश देकर देवेश्वर 
भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। (अध्याय ६). 


संध्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमें अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह करना," 
| ब्रह्माजीका रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्न और चिन्ता तथा भगवान विष्णुका उन्हें - 
i ‘Rav की आराधनाके लिये उपदेश देकर चिन्तामुक्त करना 


` ब्रह्माजी कहते हे--नारद | जब वर देकर भगवान्‌ 
शंकर अन्तर्धान हो गये, तब संध्या भी उसी स्थानपर गयी) 
जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रदद ये | भगवान्‌ शंकरकी कृपासे 
उसे किसीने वहाँ नहीं देखा | उसने उस तेजस्वी बरह्मचारीका 
सरण किया, जिसने उसके लिये तपस्याकी विधिका उपदेश 


a 
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आज्ञासे एक तेजस्वी ब्रह्मचारीका वेष घारण करके उसे तपस्या 
करनेके लिये उपयोगी नियमोंका उपदेश दिया था । संध्या 
अपनेको तपस्याका उपदेश देनेवाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण 
वसिष्ठको पतिरूपसे मनमें रखकर उस अद्दायशमें sealed 
aè समीप गयी | उस समय भगवान्‌ शंकरकी ra 


दिया था। गहने | काल स मिते स परमे्ीकी बनिये उसे नही देखा । शची पर इभी बड़े पके 
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मुनीश्वर ` ॥ उसके शरीरका ऊपरी भाग प्रातःसंथ्या 

` दुआ, जो दिन और 'रातके बीचमें पड़नेवाली आदिसंध्या है 
तथा उसके शरीरका शेष भाग सांयंसंध्या हुआ; जो दिन और 
रातके मध्यमे होनेवाली अन्तिम संध्या है। सायंसंथ्या सदा 
ही पितरोकों प्रसन्नता प्रदान करनेवाली होती है | सूर्यौदयसे 
पहले जब अरुणोदय हो--प्राचीके क्षितिजमे लाली छा जाय; 
तब प्रातःसंध्या प्रकट होती है; जो देवताओंको प्रसन्न करने- 
याली है। जब लाल कमलके समान सूर्ये अस्त हो जाते हैं, 
उसी समय सदा सायंसंध्याका उदय होता दे, जो पितरांको 
आनन्द प्रदान करनेवाली दै । परम दयाल भगवान, शित्रने 
उसके मनसहित प्राणोंको दिव्य शरीरसे युक्त देहधारी बना 
दिया | जब मुनिके यज्ञकी समाप्तिका अवसर आया; तब वह 
अभिकी ज्यालामें महदपि मेघातिथिको तपाये हुए; सुवर्णकी-सी 
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ड़ 
का अवरोध नहीं करती थी; अतः उसी ,गुगके काणङे। E 
स्वयं यह त्रिभुवनविख्यात नाम प्राप्त किया | देवे | क| à 
~ ` त्रीकी A नेसे K में 

समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्रीकी प्राप्ति होनेसे ळू 
प्रसन्न ये और अपने शिष्योंके साथ आश्रममें रहकर छ| स 
उसीका लालन-पालन करते थे । देवी अरुन्धती RAM i 
7 


के तटपर तापसारण्यके भीतर मुनिवर मेधातिथिके उस आह | 
में धीरे-धीरे बड़ी होने लगी । जब वह विवाहके योग हेम, ॐ 
तब मैंने, विष्णु तथा महेश्वरने मिलकर मुझ ब्रह्मके पुत्रवत + 
के साथ उसका विवाह करा दिया । ब्रह्मा) विष्णु तथाह 
के हाथोंसे निकले हुए जलसे शिप्रा आदि सात परी 
नदियाँ उत्पन्न हुई । 


क्‌ 
| मे 
मुने ! मेधातिथिकी पुत्री महासाध्वी अरुन्धती रे) में 
पतित्रताओंमें श्रेष्ठ थी, वह महर्षि वसिष्ठको पतिले f 
उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी | उससे शक्ति ae!) ब 
एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए ।मुनिश्रेष्ठ ! वह प्रिय | स 
वसिष्ठकी पाकर विशेष शोभा पाने लगी | मुनिशिरोमों 9 T 
प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्याके पवित्र चरित्रका वर्ण डे 
दे, जो समस्त कामनाओंके फलोंको देनेवाला, पर्ल | F 
और दिव्य है । जो ett या ga ब्रतका आचरण करे > 
Xx 

3 


í 
पुरुष इस EFA सुनता दै, वह समू कामनाओं 2 
लेता है | इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 


प्रजापति ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर नारद 


प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले | mf 
नारद्जीने कहा--ब्रह्मन्‌ | आपने aei A ; 
पूरव॑जन्ममें उसकी ख़रूपभूता संध्याकी बड़ी उर ३| ५ ` 
कथा सुनायी दै, जो शिवभक्तिकी वृद्धि त `) 
1 अब आप भगवान्‌ शिवके उस पर्स ६ o 
चरित्रका वर्णन कीजिये, जो दूसरोंके पापोंका विनाश % 
उत्तम एवं मङ्गलदायक है | जब कामदेव RA i 
चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी ; 


अपने स्थानको पघारे और जब संध्या तपस्या % 
चली गयी, उसके बाद वहाँ कया हुआ! 5. 


रर, egaa ] संध्याकी ह उसका अरन्धतीके रूपमे बसिष्ठके साथ विवाह ११७ 
~ n eee NNN 
Ra ्रह्माजीने : कह[*-विप्रवर " नारद `| तुम धन्य होश पर पीताम्बरकी बड़ी व्योभा हो रही थी । दे. भगवान, श्रीहरि 
श ` भगवान्‌ शिवके सेवक हो; अतः शिवकी Aer युक्त जो * भक्तप्रिय हैँ--अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं | सबके उत्तम 
पिह उनका GUN yà अक्रिपूवेक सुनो । तात ! पूर्वकालमें शरणदाता उन श्रीहरिको उस रूपमें Zam मेरे नेत्रोसे 
|| Be मैं एक बार जब,म्ोहमें, पड़ गया ओर भगवान्‌ शंकरने मेरा प्रेमाश्रुओंकी धारा बह चली और मैं गद्गद क्से वारंवार 
रे $ Sra किया] * तत्र मुझे बड़ा क्लोम हुआ था । वस्तुतः उनकी स्तुति करने + ल्या । मेरे उस स्तोत्रकों सुनकर अमने 
Me Ran मायाने म्रुझे मोह क्रिया था, इसलिये में भगवान्‌ शिव- भक्तोके दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ विष्णु बहुत असन्न हुए 
ila, ° के प्रति sat करने लगा । किस प्रकार, सो बताता हूँ; सुनो। और दारणमें आये हुए मुझ ब्रह्मासे ब्रोले-“मदाप्राजञ 
Mig में जूस स्थानपर गवा; जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रतिके विधातः ! Aran ब्रह्मन्‌ ! तुम “धन्य हदो | बताओ 
इह साथ कामदेव भी था । नारद ! उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नताके तुमने क्रिसलिये आज मेरा स्मरण किया दै , और किस 
ama साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रोंको सम्बोधित करके वार्तालाप आरम्भ निमित्ते ag स्तुति की' जा रही है ? तुमपर कौन-सा, महान्‌. 
स्ह) किया] उस वार्तालापके समय में दिवकी मायासे पूर्णतया मोहित था; दुःख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस शमय कहो । में 
रहो, अतः मैंने कहा--“पुत्रो ! तुम्हें ऐसा प्रय्न करना चाहिये, वह सारा दुःख मिटा दूँगा | इस विषयमे कोई संदेह या 
pi, जिससे महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ।? 
तथाम, करें ॥ इसके बाद मैंने भगवान्‌ शिवको मोहित करनेका भार तब ब्रह्माजीने सारा प्रसङ्ग सुनाकर कहा--*केशत्र | यदि 
प, RaRa कामदेवको सौंपा । कामदेवने मेरी आज्ञा मानकर भगवान्‌ शिव किसी तरद पत्नीको ग्रहण कर लें तो में सुखी 
कहा--:प्रभो ! सुन्दरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है; अतः शिवजीको हो जाऊँगा, मेरे अन्तःकरणका सारा दुःख दूर हो जायगा | 
। मोहित करनेके लिये किसी नारीकी सृष्टि कीजिये ।? यह सुनकर इसीके लिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ ।? 
ती | में चिन्तामें पड़ गया ओर लंबी साँस खींचने लगा | मेरे उस मेरी यह बात सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पड़े और 
गमं € निःश्वाससे राशि-राशि पुष्पोंसे विभूषित वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ। मुझ लोकस्तश ब्रह्माका et बढ़ाते हुए मुझसे शीतर ही यो 
ath ` बसन्त और मल्यानिल-ये दोनों मदनके सहायक हुए । इनके बोले--“।विधातः | तुम मेरा वचन सुनो | यह तुम्हारे श्रमका 
त्म “| साथ जाकर कामदेवने वाम देवको मोहनेकी बारंबार चेश की निवारण करनेवाला है | मेरा वचन ही वेद-शार्त्र आदिका 
at! परंतु उसे सफलता न मिली । जब वह निराश होकर लोट वास्तविक सिद्धान्त है | शिव ही सबके कर्ता-भर्ता ( पालक ) 
वर्ण आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ | उस समय और हर्ता ( संहारक ) हैं । वे ही परात्पर हैं | Kae परेड) 
पर| मेरे मुखसे जो निःश्वासवायु चली, उससे मारगणोंकी उत्पत्ति हुई । निगुण, नित्य, अनिर्देश्य) निर्विकार, अद्वितीय)अच्युतः अनन्त) 
(ae उन्हें मदनकी सहायताके लिये आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको सबका अन्त करनेवाले, स्वामी और सत्रव्यापी परमात्मा एवं 
am शिवजीके पास भेजा, परंतु महान्‌ प्रयत्न करनेपर भी वे परमेश्‍वर हैं | खष्टिः पालन और संहारके कर्ता, तीनों गुणको 
aa भगवान्‌ शिवको मोहमें न डाळ सके | काम सपरिवार लौट आश्रय देनेवाले, ब्यापक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामसे 
& आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थानको चला गया । प्रसिद्ध, रजोगुण; सत्त्वगुण तथा तमोशुणसे परे) मायासे ही भेद 
a उसके .चले जानेपर मैं” ards सोचने लगा कि युक्त प्रतीत होनेवाले, निरीह मायारहितः मायाके खामी या 
4 निर्विकार तथा मनको वशमें रखनेवाले योगपरायण भगवान्‌ प्रेरक, चतुर) सगुण; स्वतन्त्र, आत्मानन्दखरूर, निर्विकल्प 
dl” शंकर किसी खीको अपनी सहर्मिणी बनाना कैसे खीकार आत्माराम, Ade भक्तपरवश; सुन्दर विग्रहसे सुशोभित, 
त्तम ‘ . करेंगे । यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिमावसे उन भगवान्‌ योगी) नित्य योगपरायण) योगमागंदशक, गर्वहारी, लोकेश्वर 
वाढी steer स्मरण किया, जो साक्षात्‌ शिवस्वरूप तथा मेरे और सदा दीनवत्सल हैं | तुम उन्हींकी शरणमें जाओ | 
| ` स्वात्मना झाम्युका भजन करो | इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा 


शरीरके जन्मदाता हैं । मैंने दीन बचनोंसे युक्त छम सोत्रों 
दारः उनकी स्तुति की | उस स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ शीघ्र ही 
मेरे सामने प्रकट हो गये | उनके चार सुजाएँ शोभा पाती 


यी । नेत्र ogee कमळके समान सुन्दर ये । उन्होंने हाथोंमे 
शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म ले रखे ये | उनके श्याम शरीर 


~ 


~ y+ 


कल्याण करेगे | ब्रह्मन्‌ | यदि तुम्हारे मनमें * यह विचार 
शंकर पत्नीका पाणिग्रहण करें तो शिवाको प्रसन्न 
उद्देश्यसे शिवका स्मरण करते हुए उत्तम तपस्ये ' 
उस मनोरथको इृदयमें रखते हुए देवी शिवा , ०. 
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साथ उस अग्निमें प्रविष्ट हो गयी । उसका पुरोडाशमय शरीर 

[ल दाघ हो ग्या । उस पुरोडाशकी अलक्षित गन्ध सब 

ओर फैल गयी | अग्निने भगवान्‌ इांकरक्री आज्ञासे उसके 
सुबर्ण जैसे शरीरको जलाकर शुद्ध करके पुनः सूयमण्डलम पहुचा 
दिया |_तब aaa पितरों और देवताओंकी तृप्तिके लिये उसे 

दो भागोंन विभक्त करके अपने रथमें स्थापित कर दिया । 

मुनीश्वर ` ॥ उसके दारीरका ऊपरी भाग प्रातःसंध्या 

` हुआ; जो दिन और रातके वीचमें पड़नेवाली आदिसंग्या दै 
तथा उसके शरीरका शेष भाग सायंसंध्या हुआ, जो दिन ओर 
रातके मध्यम होनेवाली अन्तिम संध्या हे । सायंसंध्या सदा 
ही पितेरोको प्रसन्नता प्रदान करनेवाली होती है । सूर्योदयसे 
पहले जब अरुणोदय दो--प्राचीके क्षितिजे लाली छा जाय, 
तब प्रातःसंध्या प्रकट होती दै, जो देवताओंको प्रसन्न करने- 
बाली है। जब लाल कमलके समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, 
उसी समय सदा सायंसंध्याका उदय होता दै, जो पितरोंको 
आनन्द प्रदान करनेवाली है । परम दयाळ भगवान्‌ शिवने 
उसके मनसहित प्राणोंको दिव्य शरीरसे युक्त देहधारी बना 
दिया | जब सुनिके यज्ञकी समापिका अवसर आया; तब वह 
अझ्निकी ज्वालाम महर्षि मेधातिथिको तपाये हुए सुवर्णकी-सी 


११६ 2 नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने j संशित शिवु | 
E 


कान्तिवाली पुत्रीके रूपमें प्राप्त हुई । म॑निते बड़े mda 
उस समस उस पुत्रीको ग्रहण किया । मुने | उन्होंने aS 
उसे नहृत्वकर अपनी गोदमें बिठा लिया$। RAA Rite 

हामुनि मेधातिथिको वहा बड़ा आनन्द प्रास हुआ | छे 
उसका नाम “अरुन्धती? एक्ला | वह किसी भी वारे 
का अवरोध नहीं करती थी; अतः उसी ,गुणके काण के 


स्वयं यह त्रिभुवनविख्यात नाम प्राप्त किया | देवें |, ° 


समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्रीकी प्राक्त होगे ह| 
प्रसन्न ये और अपने शिष्योंके साथ आश्रममें रहर ह 
उसीका लालन-पालन करते थे | देवी अरुन्धती चन्रमा 
के तटपर तापसारण्यके भीतर मुनिवर मेधातिथिके उस आर 
में धीरे-धीरे बड़ी होने लगी | जत्र वह विवाहके योग हेग 
aa मैने; विष्णु तथा महेश्वरने मिलकर मुझ त्रह्माके Hs 
के साथ उसका विवाह करा दिया | ब्रह्मा) विष्णु ताम 
के हाथोंसे निकले हुए जलसे शिप्रा आदि सात पसि 


नदियाँ उत्पन्न हुई । | 
मुने ! मेधातिथिकी पुत्री महासाध्वी अरुखती | 


पतित्रताओंमें श्रेष्ठ थी; वह महर्षि वसिष्ठको पतिला 
उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी | उससे शक्ति 

एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए । मुनिश्रेष्ठ | वह AM 
वसिष्ठको पाकर विशेष शोभा पाने लगी | मुनिगिरे 
प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्याके पवित्र चरित्रका वर 
है; जो समस्त कामनाओंके फलोंको देनेवाला aí 
और दिव्य है । जो स्त्री या झुभ ब्रतका आचरण 
पुरुष इस प्रसङ्गको सुनता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी í 
लेता है | इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता ता. 


प्रजापति ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर नारद 
प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले | 


नारद्जीने कहा--ब्रह्मन्‌ | आपने अर्ग 
पूर्वजन्ममें उसकी खरूपभूता संध्याकी ब 
कथा सुनायी दै, जो शिवभक्तिक्री वृद्धि 
1 अब आप भगवान्‌ शिवके उस T 
चरित्रका वर्णन कीजिये) जो दूसरोंके पापोंका विनाश 
उत्तम एवं मङ्गलदायक है | जब कामदेव 
Ws चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी 
अपने स्थानको पघारे और जब संध्या तपस्या" 
चली गयी; उसके बाद वहाँ क्या हुआ! * 
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AA , ब्रह्माजीनेः कह[*-विप्रवर ' नारद `| तुम धन्य हो, 

बि, भगवान्‌ शिवके सेवक छो; अतः शिवकरी लीलीसे युक्त जो 

े गिह | उनको quate 23a भक्तिपूवेक सुनो । तात ! पूर्वकालमें 


Wie में एक बार SA Mea पड़ गया ओर भगवान्‌ शंकरने मेरा 


रणे ४ हास किया? ' तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था | वस्तुत 
कारण झ शिवकरी मायाने ब्रुझे मोह क्रिया था) इसलिये में भगवान्‌ दिव- 
प्रे | ङ्गे, ° के प्रति ईर्प्या करने लगा | किस प्रकार, सो बताता हूँ; सुनो। 


aig में उस स्थानपर गया, जहाँ दक्षराज सुनि उपस्थित थे। वहीं रतिके 
साथ कामदेव भी था | नारद | उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नताके 


THE 
रभाग) साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रोंको सम्बोधित करके वार्तालाप आरम्भ 
ge किया। उस वार्ताल्मपके समय मैं शिवकी मायासे पूर्णतया मोहित था; 
mag. भूतः मैंने कहा--।पुत्रो ! तुम्हे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, 
पुत्रक » जिससे महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण 
तथा करें P इसके बाद मैंने भगवान्‌ शिवको मोहित करनेका भार 
ame, रतिसहित कामदेवको सौंपा । कामदेवने मेरी आज्ञा मानकर 

कहा--<प्रभो ! सुन्दरी स्त्री ही मेरा अस्र देश अतः दिवजीको 

मोहित करनेके लिये किसी नारीकी सृष्टि कीजिये ।? यह सुनकर 
ती की मैं चिन्तामें पड़ गया और लंबी साँस खींचने लगा | मेरे उस 
पम “i निःश्वाससे राशि-राशि पुष्पोंसे विभूषित वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ। 
ऊ आहि] `` वसन्त और मलयानिल-ये दोनों मदनके सहायक हुए | इनके 
प्रिया ^ साथ जाकर कामदेवने वाम देवको मोहनेकी वारंवार चेष्टा की, 
DA परंतु उसे सफलता न मिली । जब वह निराश होकर लौट 
i atk आया; तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ | उस समय 
: पर मेरे मुखसे जो निःश्वासवायु चली, उससे मारगणोंकी उत्पत्ति हुई। 
ण बरे, उन्हें मदनकी सहायताके लिये आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको 
ami शिवजीके पास भेजा; परंतु महान्‌ प्रयत्न करनेपर भी वे 
ता @ भगवान्‌ शिवको मोहमें न डाळ सके | काम सपरिवार लौट 


& आया और मुझे प्रणाम करके अपैने खानको चला गया | 
द | उसके . चले जानेपर मै मन-ही-मन सोचने लगा कि 
निर्विकार तथा मनको वामे रखनेबाले योगपरायण भगवान्‌ 
| ` शंकर किसी स्त्रीको अपनी सद्दधमिंणी बनाना केसे स्वीकार 
. करेंगे | यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिभावसे उन भगवान्‌ 
m= स्मरण किया, जो साक्षात्‌ शिवस्वरूप तथा मेरे 
शरीरके जन्मदाता हैं । मैंने दीन वचनोंसे युक्त छम सतोत्रं 
द्वारः उनकी स्तुति की | उस स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ शीघ्र ही 
मेरे सामने प्रकट हो गये । उनके चार भुजाएँ शोभा पाती 
थीं । नेत्र प्रफुल्ल कमळके समान सुन्दर थे । उन्होंने हाथोंमें 
TE चक्र, गटा और पद्म ले रखे ये । उनके इयाम शरीर 


é 


~ 
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पर पीताम्बरकी बड़ी “शोभा ही रद्दी थ्री । वें, भगवान्‌ श्रीहरि 
भक्तप्रिय है--अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं | सबके उत्तम 
शरणदाता उन श्रीहरिको उसु रूपमें Fare मेरे नेत्रोसे 
प्रेमाश्रुओंकी धारा बह*चली और मैं गद्गद waa वारंवार 
उनकी स्तुति करनें » लगा । मेरे उस सत्रको सुनक्र अमने 
भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ विष्णु बहुत ada हुए 
और शरणमे आये हुए मुझ Ae बोले-<*“मदाग्राश _ 
विधातः | aaa ब्रह्मन्‌ ! तुम “धन्य हो । बताओ) 
तुमने किसल्यि आज मेरा स्मरण क्रिया है. ओर किस 
निमित्तसे यह स्तुति की' जा रही दै ? तुमपर कौन-सा. महान्‌ 
दुःख आ पड़ा है?! उसे मेरे सामने इस रामय कहो | मैं 
वह सारा दुःख मिटा दूँगा | इस ATH कोई संदेह या 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये |! 
तब ब्रह्माजीने सारा प्रसङ्ग सुनाकर कह्य--“केशव | यदि 
भगवान, शिव किसी तरह पत्नीको ग्रहण कर लें तो में सुखी 
हो जाऊँगा, मेरे अन्तःकरणका सारा दुःख दूर हो जायगा | 
इसीके लिये में आपकी शरणमें आया हूँ ।? 
मेरी यह बात सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पड़े और 
मुझ लोकलष्टा ब्रह्माका हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीज्र ही याँ 
बोले--“विधातः | तुम मेरा वचन सुनो | यह तुम्हारे श्रमका 
निवारण करनेवाला दै | मेरा वचन ही Aca आदिका 
वास्तविक सिद्धान्त है | शिव ही सबके कर्ता-भर्ता ( पालक ) 
और हर्ता ( संहारक ) हैं । वे ही परात्पर हैं | परब्रह्म, परेश, 
निर्गुण) नित्य; अनिर्देश्य) निर्विकार, अद्वितीय/अच्युत) अनन्त 
सबका अन्त करनेवाले, स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं 
परमेश्वर हैं | सृष्टि, पालन और संहारके कर्ता, तीनों gat 
आश्रय देनेवाले, ब्यापक) ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामसे 
प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणसे परे, मावासे ही मेरै; 
युक्त प्रतीत होनेवाले, fade मायारहित; मायाके खामी या 
प्रेरक, चतुर; सगुण) स्वतन्त्र, आत्मानन्दस्वरूप निर्विकल्प? 
आत्माराम; Pare भक्तपरवश; सुन्दर विग्रहसे सुशोभित? 


और सदा दीनवत्सल हैं | तुम उन्दींकी शरणमें जाओ | 
सर्वात्मना झम्भुका भजन करो | इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा 
कल्याण करेंगे | AGA! यदि तुम्हारे मनमें “ यह विचार हो कि 


{| 
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वे Bal यदिब्प्रसक्न-हो जाय तो शारा काये, सिद्ध कर 
देंगी । ate शिवा सगुणरूपसें अवतार ग्रहण करके ATA, 


किसीकी पुत्रो हो मानव-शरीह ग्रहण करें तो वे निश्चर्य ही ' 


महादेवजीबी पत्नी हो सकती हें । ब्रह्मन्‌! तुम दक्षको 
आशा दो) वे भगवान्‌ शिवके लिये घत्नीका उत्पादन करनेके 
निमित्त स्वतः भक्तिमावसे प्रयत्नपूर्वेक तपस्या करें । तात ! 
शिवा और रिव दोनोंको भक्तके अधीन जानना चाहिये । वे 
निर्गुण परत्रह्मस्वरूप* होते हुए भी स्वेच्छासे सगुण हो 
जाते हैं। , 


“विधे | भगवान्‌ शिवकी इच्छासे प्रकट हुए हम दोनोंने 
जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्वकालमें भगवान्‌ शंकरने 
जो बात कही थी, उसे याद करो । ब्रह्मन्‌ ! अपनी शक्तिसे 
सुन्दर deren करनेवाले निर्गुण शिवने स्वेच्छासे सगुण 
होकर मुझको और तुमको प्रकट करनेके पश्चात्‌ तुम्हें तो 
ama करनेका आदेश दिया और उमासहित उन 
अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभुने मुझे उस सृष्टिके पालनका कार्य 
सौंपा । फिर नाना-लीछा-विशारद उन दयाळ स्वामीने हँसकर 
आकाशकी ओर देखते हुए बड़े प्रेमसे कहय--“विष्णो ! मेरा 
उत्कृष्ट रूप इन विधाताके अङ्गसे इस लोकमें प्रकट होगा; 
जिसका नाम रुद्र होगा । रुद्रका रूप ऐसा ही होगा, जैसा 


ee SR 


दक्षकी TIA और देवी शिवाका उन्हें वरदान देना 


angst पूछा- पूज्य पिताजी ! हृदृतापूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले दक्षने तपस्या करके देवीसे कौन-सा 


~ दर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्षकी कन्या 


हुईं ! 

* ब्रह्माजीने कहा--नारद ! तुम धन्य हो! इन सभी 
arate साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनो । मेरी आशा 
पाकर उत्तम बुद्धिवाले महाप्रजापति दक्षने क्षीरसागरके उत्तर 
तटपर स्थित हो देवी जगदम्बिकाको पुत्रीके रूपमें प्राप्त करने 
की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शनकी कामना RA उन्हे 
हृदय-मन्द्रिमें विराजमान करके तपस्या प्रारम्भ की । दक्षने 
मनको संयममें रखकर STATS कठोर ब्रतका पालन करते 

शौच-संर्तषादि नियमोसे युक्त हो तीन इजार दिव्य वर्षों 


तक*तप किया | वे कमी- जळ पीकर रहते, कभी हवा पीते 
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E रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ह#ँ 
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मेरा दै । वह मेरा पूर्णरूप होगा; तुभ दोनोंको | 
पूजा करनी चाहिये | वह तुम दोनोंके सम्पूर्ण मनोर 
सिद्धि करनेवाला होगा | जगतूरा 'प्रंल्य॑ं करेगा 
होगा | वह समस्त गुणोंका द्रष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग 
पालक होगा |. यद्यपि तीरों देवता मेरे ही रूप हैं, तराई | 
विशेषतः रुद्र मेरा पूर्णरूप होगा t पुत्रो | देवी say 


तीन रूप होंगे। एक रूपका नाम लक्ष्मी होगा; जो al ' 
श्रीहरिकी पत्नी होंगी । दूसरा रूप ब्रह्मपत्नी सरखती १ | | 


तीसरा रूप सतीके नामसे प्रसिद्ध होगा | सती उमाका पूणल्ल 
होंगी । वे ही भावो रुद्रकी पत्नी होंगी ।? l 
“ऐसा कहकर भगवान्‌ महेश्वर हमपर कृपा कलेे | 
पश्चात्‌ वहाॉसे अन्तर्धान हो गये ओर हम दोनों सुखपूक | 
अपने-अपने कार्यमें लग गये । ब्रह्मन्‌ ! समय पाकर मैं और 
तुम दोनों सपत्नीक हो गये और साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर र्नामे . 
अवतीर्ण हुए | वे इस समय केलास पर्वतपर निवास के 
हें । प्रजेश्वर ! अब शिवा भी सती नामसे अघतीणे होनेवाब । 
हैं। अतः तुम्हे उनके उत्पादनके लिये ही यत्न करना TRAI | 
ऐसा कहकर मुझपर बड़ी भारी दया करके WAM 
विष्णु अन्तर्धान हो गये ओर मुझे उनकी बातें सुनकर बी 
आनन्द प्राप्त हुआ | ( अध्याय ७-११) | 


और कमी सर्वथा उपवास करते थे । भोजनके नामप M 
सूखे पत्ते चबा लेते थे | 


मुनिश्रेष् नारद ! तदनन्तर यम-नियमादिसे युक्त ह 


जगदस्बाकी पूजामें लगे हुए दक्षको देनी शिवाने प्रत्यक्ष a 


दिया । जगन्मयी smear प्रत्यक्ष दर्शन पाकर sat 


दक्षने अपने आपको कृतकृत्य माना | वे कालिका देवी ति 
Seg थीं । उनकी अङ्गकान्ति श्याम थी । मुख बडी | 
मनोहर था । वे चार भुजाओंसे युक्त थीं और eră l 
अभय) नीळ कमळ और खङ्ग घारण किये हुए थीं । ही 
मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी । नेत्र कुछ-कुछ छाल थे S 
हुए केश बड़े सुन्दर दिखायी देते थे | उत्तम प्रमासे d 
होनेवाली उन जगदम्बाको भळीभाति प्रणाम करें °. 
विचित्र वचनावल्योंद्वारा उनदी, स्तुति करने लगे । 
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tel R दक्षने कहा--जगदम्ब | महामाये ! जगदीशे ! 
| AR | आपको नमस्कार है | आपने कृपा करके मुझे 
| अपने खरूपका दर्शन कराया है | भगवति | आद्ये ! मुझपर 
| प्रसन्न होइये | शिवरूपिणि ! प्रसन्न होझ्ये | भक्तवरदायिनि ! 
| भन्न होइये | जगन्माये ! आपको मेरा नमस्कार है ।# 
पर af | ब्रह्माजी कहते हें--मुने ! संयत चित्तवाले दक्षके 
| ` इस प्रकार स्तुति करनेपर महेश्वरी शिवाने स्वयं ही उनके 
प्रायको जान छिया तो भी दक्षसे इस प्रकार कहा--'दक्ष | 
युक्त है म्हारी इस उत्तम भक्तिसे मैं aga संतुष्ट हूँ | तुम अपना 
zd l चर माँगो । तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय 
र्री | नेही है]; र 367% 
बी , __ art यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न 
i | हुए और उन शिवाको बारंबार प्रणाम करते हुए! बोले | 
i wt बर चाका | महामाये | यदि आप मुझे 
ie, उद्यत हैं तो मेरी = रचत दे तो मेरी” नात सरिय Sa सुनिये और प्रसन्नता- 
रक्षि ARR भगनत्याधे प्रसीद ˆ शिवरूपिणि । 


भक्तवरदे जगन्माये नमोऽस्ठु ते ॥ 
>> ( fio Yo ३० सं० go Go १२॥ १४) 
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# दृक्षकी तपस्या और देवी शिवाका उन्हे वरदान देना * 
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पूवक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये । मेरे'स्वामी' जो भगवान्‌ शिव 
हैं, के रुद्र-नाम धारण करके ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे अवती हुए 
हैं । वे परमात्मा शिवके पूर्णावतार हैं । परंतु आपका कोई 
अवतार नहीं हुआ, | फिर उनकी पत्नी कौन होंगी .? अतः 
दिवे | आप भूतलपर अवतीर्ण होकर उन महेश्वरकों अपने 
रूप-छावण्यसे मोहित कीजिये | देवि ! आपके feet दूसरी ' 
कोई स्त्री रुद्रदेवको कभी मोहित नहीं कर सकती । इसलिये, 
आप मेरी पुत्री होकर इस, समय महादेंवजीकी पत्नी होइ्ये । 
इस प्रकार सुन्दर लीला करके आप हरमोहिनी ( भगवान्‌ 
शिवको मोहित करनेवाली ) बनिये | देवि ! यही मेरे लिये 
वर है | यह केवल मेरे ही स्वार्थकी बात हो; ऐसा नहीं सोचना 
चाहिये | इसमें मेरे ही साथ ae जगतूका भी हित RI 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवमेंसे ब्रह्माजीकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया हूँ. । 
प्रजापति दक्षका यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा 
हँस पड़ीं और मन-ही-मन भगवान्‌ शिवका स्मरण करके 
यों बोलीं | l : 
देवीने कहा--तात | प्रजापते ! दक्ष ! मेरी उत्तम 
बात सुनो । मैं सत्यु कहती हूँ, तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो तुम्हे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तु देनेके लिये उद्यत हूँ । 
दक्ष ! यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ; तथापि तुम्हारी भक्तिक्रे अधीन 
हो तुम्हारी पल्ीके गर्भसे तुम्हारी पुत्रीके रूपमें अवतीणे 
होऊँगी--इसमें संशय नहीं है । अनघ ! मैं अत्यन्त दुस्सह 
तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेवजीका वर 
पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ। इसके सिवा ओर किसी उपायसे 
कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि वे भगवान्‌ सदाशिव 
ain निर्विकार हँ, ब्रह्मा और विष्णुके भी सेव्य हैं तथा 
नित्य परिपूर्णल्प ही हैं | मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ. किक 


हैं | भगवान्‌ सदाशिव अपने दिये हुए वरके प्रभावसे ब्रह्माजी- 
की भ्रकुंटिसे aeii अवतीणे हुए हैं | मैं भी उनके बरे 
उनकी आज्ञाके अनुसार यहाँ अवतार ढूँगी। तात | अब तुम 
अपने घरको जाओ | इस कार्यमें जो मेरी दूती अथवा 
, उसे मैंने जान लिया है । अब शीतर ही मैं 
तुम्हारी gh होकर महादेवजीकी' पली वर्ूरी। , , | 

यह उत्तम वचन कहकर गन-ही-मन शिवकीर्‍आशञा | 
प्रात करके देवी दिवाने शिवके चरणारविन्दोंका"चिन्तन करते 
हुप फिर कहा-*प्रजापते | परंतु मेरा THANE SA 
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रखना चाहिये [गै उसा प्रणको सुना देती «मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान्‌ शिवकी पत्नी होऊकगी॥ ६ 
मिथ्या न भानो | यदि कभी AR मुख्य. प्रजापति दक्षसे ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उके 3 


हूँ । तुमं उसे सत्य समझो) 


प्रति तुम्हारा आदर घट जायगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर देखते-देखते व्ही अन्तर्धान हों गयीं । ee अन्त a 
को त्यागु दूँगी, अपने ख़रूपमें लीन हो जुऊँगी अथवा दूसरा होनेपर दक्ष भी अपने आश्रमको br ग नि | z 
शरीर करण कर देगी। मेरा यह कथेन'सत्य है। प्रजापते ! प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री दोनेटाली । ।| = 

* प्रत्येक सर्ग या कल्पके 'ल्यि* तुम्हें यह बर दे दिया गया-- (,अव्याय ११२) | 4 
nE sooo | र 


* caret आज्ञासे cant मैथुनी सृणिका आरम्भ, अपने पुत्र ह्यो ओर शबलाबोंको | | 
निवृत्तिमार्गमे भेजनेके कारण TAR ATH! शाप देना |. ३ 
ब्रह्माजी कहते हैं->नारद ! प्रजापति दक्ष अपने दाक्षायण-नामधारी पुत्र खश्कि उद्देश्यसे तपस्या करनेके झि f 

आश्रमपर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्षमरे मनसे नाना प्रकारकी पश्चिम दिशाकी ओर गये। वहाँ नारायण-सर नामक परम पा | 

मासिक सृष्टि करने लगे । उस प्रजासष्टिको बढ़ती हुई न तीर्थ हे, जहाँ दिव्य सिन्धु नद और समुद्रका संगम हुआ | 
देख प्रजापति दक्षने अपने पिता मुझ ब्रह्मासे कहा । है । उस तीर्थ-जलका ही निकटसे स्पर्श करते उनका अत्ते | 
दक्ष बोले--त्रह्मन. | तात ! प्रजानाथ ! प्रजा बद करण शुद्ध एवं शानसे सम्पन्न हो गया। उनकी आन्ति 
नहीं रही है। प्रभो ! मैंने जितने जीबोंकी सृष्टि की थी, मल्राशि धुळ गयी और वे परम हंस-घर्ममें स्थित हो गये । दर 
चे सब उतने ही रह गये हैं । प्रजानाथ ! में क्या करूँ? वे सभी पुत्र पिताके आदेशमें बंधे हुए श्रे | अतः मर | 
जिस उपायसे ये जीव अपने-आप बढ़ने लगे, वह मुझे सुस्थिर करके प्रजाकी बृद्धिके लिये वहाँ तप करने AA 
बताइये | तदनुसार मैं प्रजाकी सृष्टि करूँगा) इसमें संशय सुज equity श्रेष्ठ थे | १ 
नहीं९।" 
ब्रह्माजीने ( मैंने) कहा--तात | प्रजापते दक्ष ! मेरो 3 
उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो | सुरश्रेष्ठ तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान्‌ छक्ष्मीपतिक है | 
भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे | प्रजेश ! प्रजापति अभिप्रायको जानकर तुम खयं उनके पास गये और ऑर | 
पञ्चजन ( वीरण ) की जो परम सुन्दरी पुत्री असिक्नी पूर्वक यों बोले--“दक्षपुत्र॒हयश्वगण ! तुमलोग gat 
हेश उसे ठुम पत्नीरूपसे ग्रहण करो । स्रीके साथ मेथुन- अन्त देखे बिना सुषि-रचना करनेके लिये केसे , 
घर्मका आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजासर्गेको बढ़ाओ। असिक्नी- हो गये ? ! 
Sat कामिनीके गर्भसे तुम बहुत-सी संतानें उत्पन्न कर के, r 
सक्रोगे | ब्रह्माजी कहते ह--नारंद ! A आलस्यम 
तदनन्तर मैथुन-धर्मसे प्रजाकी उत्पत्ति करनेके उद्देव्यसे TE थे और जन्मकालसे ही. बड़े बुद्धिमान 
प्रजापति दक्षे मेरी आज्ञाके अनुसार वीरण प्रजापतिकी पब केसब तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुनकर खयं उप | 
पुत्रीके साथ विवाह किया । अपनी पत्नी वीरिणीके mig करने लगे । उन्होंने यह विचार किया कि “जो 4 
प्रजापति दक्षने दस हजार पुत्र उत्पन्न किये, जो ga «Were पिताके निवृत्तिपरक आदेशको नहीं Eo 
कहलाये } सुने ८! वे स्व-केसब पुत्र समान धर्मका केवळ रज आदि गुणोंपर fae करनेवाला पुर्ख af 
आचरण करनेवाले हुए | पिताकी भक्तिमें तत्पर रहकर वे निर्माणका कार्य कैसे आम्रम कर सकता है |? देंगी | 

सदा वैदिक खर्पर ही चलते थे | एक समय पिताने उन्हें करके वे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार a 

प्रजाकी टि करनेका आदेश ति: ग तती प्रणाम और उनकी परिकसा. करके पेसे पयपर अब 
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६. रूद्रसंहिता ] \ + बहा।जीकी आक्ञासे दक्षद्वारा मैयुनी.खष्टिका आरस्थ # . | BE 
| RENE MM = 
T जहाँ जाकर कोई वातस “नहीं Ca । नारद | तुम भगवान्‌ ओठ रोषसे फडकने छगे । तुम्हे सामने पाकर वे घिकारने 
वे... शंकरके मन हो ओर सुने! तुम समल छोकोंमें अकेले विचरा ` और निन्दां करने लगे । 
रे करते हो । सुम्हांरे मनमें कोई विकार नहीं है; क्योंकि तुम + ण... 
क. | सुदा महेश्वरकी IRE अनुसार ही कार्य करते हो । जब 

| बहुत समय बीत गया; तब मेरे ga प्रजापति दक्षको यह 
१) , पता लगा कि मेरे,सभी पुत्र नारदसे शिक्षा पाकर नष्ट हो 


गये ( मेरे हाथसे निकल गये )। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे 
altar कहने लगे--उत्तम संतानोंका पिता होना शोकका 
ही स्थान है ( क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रोंके बिछुड़ जानेसे पिताको बड़ा 


कष्ट होता है ) । शिवकी मायासे मोहित होनेसे दक्षको पुत्र- 

fa वियोगके कारण aga शोक होने लगा | तब मैंने आकर 
क्न | | अपने बेटे दक्षको बढ़े प्रेमसे समझाया और सान्त्वना दी । 
हुआ देवका विधान प्रबळ होता है--इत्यादि बातें बताकर उनके 
पतत मनको शान्त किया । मेरे सान्त्वना देनेपर दक्षने पुनः पश्चजन- 
ति | कन्या असिक्नीके गर्भसे झाबलाश्च नामके एक सहन पुत्र 
दे उत्पन्न किये | पिताका आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजासुष्टिके 
रते Í लिये ecards प्रतिज्ञापलनका नियम ले उसी स्थानपर गये; 
» जहाँ उनके सिद्धिको प्राप्त हुए बड़े भाई गये थे । नारायण- 


सरोवरके जलका स्पर्श होनेमात्रसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये) 
अन्तःकरणमें शुद्धता आ गयी और वे उत्तम ब्रतके पालक 
Al area ब्रह्म ( प्रणव ) का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी 


d तपस्या करने लगे । उन्हें प्रजासुष्टिके लिये उद्यत जान तुम 
आई. पुनः पहलेकी ही भाँति ईश्वरीय गतिका स्मरण करते हुए 
णी | उनके पास गये और बही बात कहने लगे, जो उनके भाइयोंसे 
“| पहले कह चुके थे । मुने ! तुम्हारा दर्शन अमोष है, इसलिये 
l उमने उनको भी भाइयोंका ही मार्ग दिखाया । अतएव वे 
ae TA ही पथपर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त हुए । उसी समय प्रजा- 
कै... पति दक्षको बहुत-से उत्पात दिखायी दिये । इससे मेरे पुत्र 
बव दक्षको बड़ा विस्मय हुआ और वे मनःही-मन दुखी हुए | 
| फिर उन्होंने पूर्ववत्‌ तुम्हारी ही करतूतसे अपने पुत्रका नाश 


` इंआ सुना, इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । वे पुत्रशोकसे 
मूर्च्छित हो अत्यन्त कष्टका अनुभव करने लगे | फिर दक्षने 
SAR बड़ा क्रोध किया और कहा--“यहद नारद बड़ा दुष्ट 
P देबवश उसी समय तुम दक्षपर अनुग्रह करनेके लिये वहाँ 
भा “पहुच | तुम्हे देखते ही शोकाबेशसे युक्त हुए दक्षके 


शि० go ajo १६--१७-- 


4 a. 


` संन्यासी हो जाता है, वह अधोगतिको प्राप्त होता है । 


“a, यक्ष और पूजा आदिसे देव-ऋण तथा एत्रके उत्पादनसे 
पित-ऋणका निवारण होता हे) , , `. ८ 
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ZAA कहा-ओ नीच ! तुमने यह क्या किया १ 
तुमने झठ-मूठ साधुओंका बाना पहन wa है । इसीके 
द्वारा ठगकर हमारे मोले-माले बालको जो तुमने भिक्षुआँका 
मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया । तुम fea 
और शठ हो । इसीलिये तुमने T रे इन बालकोंके, जो 


अभी ऋषि-ऋण। देव-ऋण और -ऋणसे मुक्त नहीं दो 
पाये थे, लोक और परलोक दोनोंके श्रेयका नाश कर डाला । 
जो पुरुष इन तीनों ऋणोंको उतारे बिना हीन्मोक्षक्ी इच्छा 
मनमें लिये माता-पिताको त्यागकर TÀ निकल जाता दै-- 


तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो | बच्चोंकी बुद्धिमें भेद पैदा 


_-३. महाचर्यपालनपूर्वक वेद-झास्रोंके स्वाध्यायसे ऋषि- 


a a 
kad 9 | a 


© 
की च x 


१२२ i |; 3 हे # नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + [ अश्षि-रिवपुराषाह 
EEE LL TH मल >=E SS ह 
a a व्य र थाप उ क्षने शोकवश तुम्हें: वैसा E > “| = 
करनेवाले हो और झपने सुयशको' स्वयं दी नष्ट कर रहे हो। तथापि pre रेसा गाप देस | 7 
मूढमते ! तुम भगवान, विष्णुके पार्षदोमें व्यर्थ ही घूमते- , वे ईश्वरकी इच्छाको नहीं रुमझ सके । शिववी मायाने ळे | T 
फिरते हो | अघमाधम | तुमने , बारंबार मेरा अमङ्गल किया अत्यन्त मोहित कर दिया थाः। सुने |. ममे उत झे | ` 
है । अतः ape तीनों aah विरते हुए तुम्हारा पेर चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने , चित्ते विकार af 
कहीं, स्थिर नही रहेगा | अथवा कहीं «मी तुम्हे ठहरनेके आने दिया । यही ब्रह्मभाव. है । ईश्वरकोटिके महातमा पुर.  . बीरि 
fea सुस्थिर ठौर-ठिकाना नहीं, मिलेगा ।? खगं शापको मिटा देनेमें समर्थ होनेएर भी उसे: सह हेते | oe 
नारद ! यद्यफि तुम साधु पुरुषोंद्वारा सम्मानित हो) ( अध्याय १३} | रे 
; ~| का 
' . ` दधी साठ कन्याओंका विवाह, दक्ष और वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, प्रजा 

; ; दक्षद्वारा उनकी स्तुति तथा सतीके सहुणां aT चेशओंसे | 

माता-पिताकी प्रसन्नता | ज्ञान 


° ब्रह्माजी कहते हे--देवणे | इसी समय दक्षके इस 
बतोबको जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा ओर पूर्ववत्‌ उन्हे 
शान्त करनेके लिये सान्त्वना देने लगा | तुम्हारी प्रसन्नताको 
बढ़ाते हुए मैंने दक्षके साथ तुम्हारा सुन्दर स्नेहपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित कराया । तुम मेरे पुत्र हो, मुनियोंमें श्रेष्ठ 
और सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय हो | अतः बड़े प्रेमसे तुम्हे 
आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थानपर आ गया | तदनन्तर 

प्रजापति दक्षने मेरी अनुनयके अनुसार अपनी पत्नीके गर्भसे 

साठ सुन्दरी कन्याओंको जन्म दिया और आल्स्प्ररहित हो 

घर्म आदिके साथ उन सबका विवाह कर दिया | मुनीश्वर | 

| बड़े प्रेमसे कह रहा हूँ तुम सुनो | सुने ! 
दक्षने अपनी दस gene विधिपूर्वक धर्मको ब्याह दीं) 

तेरह बन्याएँ कश्यप मुनिको दे दी और सत्ताईस कन्याओंका 

विवाह चन्द्रमाके साथ कर दिया | भूत ( या बहुपुत्र ); 

अङ्गिरा तथा कृशाश्वको उन्होंने दो-दो कन्याऐ दीं और 

शेष चार कन्याओंका विवाह तार्यं ( या AR ) के 

ary कर दिया | इन सबकी संतान-परम्पराओसे तीनों लोक 

भरे पड़े । अतः विस्तार-भयसे उनका वर्णन नहीं किया 

* जाता |* कुछ लोग शिवा या सतीको दक्षकी अ्येष्ठ पुत्री 
बताते हैं । दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य 

लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हें । कल्प-भेदसे ये तीनों 
मत ठीक हैं । पुत्र ओर पुत्रिद्योंकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पत्नी- 
सहित प्रजापति दक्षने बढ़े प्रेमसे हीन जगदम्बिकाका _ ने जगदम्बा चक्षे geal निवास करने लमी । 
ध्यान . किया | साथ ही गद्गदवाणीसे प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति उस समय दक्षकी बड़ी शोभा होने लगी | फिर उत्तम 
आ क्री | बारंबारे अञ्जलि a नमस्कार करके वे विनीत- देखकर दक्षने अपनी पत्नीमें प्रसन्नतापूर्वैक गर्भाधान हि | 
K / है A a C2 rr 7 r 


e r 
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LULL 


R 
U 


Ye 


आवसे देवीको मस्तक झुक्राते थे | इससे देवी शिवा 
और उन्होंने अपने प्रणक्री पूर्तिके लिये मन-ही-मत यरद 
किया कि अब मैं बीरिणीके गर्भसे अवतार | ऐसा 


aa. 
ee 
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_ sy ~ 0 0 शिविशशशिशिशिशशशि कक शकक 1. 
A 


| ; ; 7 
7 fat] ९ सतीकी तपेस्यत्से सं A कैल 3 PMT 
y SaN + सता जे तपस्यांसे संतुष्ट देवताओंका केलासमे जाकर भगवान्न शिवका स्तवन करना # १२३ 
|} दयालु शिवा Š टः ’ णः a 2 A 7 र 
| aang शिवाः दक्ष-पत्नीके चित्तमें नित्रास करने लगीं | , समय दक्षसे इस प्रकार बोलीं, “जिसमें. माता वीरिणी 
ह | उनमें miner, wit चिट प्रकंट हो गये | तात ! उत न सुन सके | 5 
रो j C T EN ड e A र = > E i 
फे | अवस्यामे वीरिणीकी शोभा 'बड गयी ओर उसके चित्तमें देवी बोलौं--प्रजापते ! तुमने पहले पुत्रीरूपम मुझे 
है, अधिक हर्षे छा oT । भगवती शिवाके निवासके प्रभावसे प्राप्त करनेके लिये मेरी आराधना की थी; तुम्हारा वह 
शे. . वीरिणी मदामङ्गङरुपिणी हो गयी, । दक्षने अपने ge मनोरथ आज तिद्ध"हो gar | | अब तुम उस दपल्याके Gea 
हैं। amm वेदशान और हार्दिक उत्साहके अनुसार प्रसन्नता- MT he 
हे पूर्वक पुंसवन आदि demr श्रेष्ठ क्रियाएँ सम्पन्न उस समय दक्षसे ऐसा कहकर देथीने-अपनी मायासे 


कीं ॥ उन कमोंके अनुष्टानके समय महान्‌ उत्सव हुआ । 
प्रजापतिने. AMANA उनकी इच्छाके अनुसार धन दिया । 


उस अवसरपर वीरिणीके गर्भमें देवीका निवास हुआ 

जानकर श्रीविष्णु आदि सब देवताऑको बड़ी प्रसन्नता हुई | 

उन सबने वहाँ आकर जगदम्ताका स्तवन किया और समस्त 

लोकोंक्रा उपकार करनेवाली देवी शिवाक्ो बारंबार प्रणाम 
| । किया | वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा 
i । वीरिणीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके अपने-अपने स्थानको 
| लोट गये । नारद ! जब नो महीने बीत गये, तब लौकिक 
| गतिका निर्वाह कराकर दसवें महीमेके पूर्ण होनेपर चन्द्रमा 
| | आदि ग्रहों तथा ताराओंक्री अनुकूलतासे युक्त सुखदं मुहूर्तमें 
॥ देवी शिवा शीत्र ही अपनी माताके सामने प्रकट हुई । उनके 
' अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हे 
' | महान्‌ तेजसे देदीप्यमान देख उनके मनमें यह विश्वास हो 
| । गा कि साक्षात्‌ वे शिवादेवी ही मेरी पुत्रीके रूपमें प्रकट 
| हुई हैं। उस समय आकाइसे फूलोंकी वर्षो होने लगी ओर 
` भे जल बरसाने छगे। मुनीश्वर | सतीके जन्म लेते ही 
© । TN दिशाओंमें तत्काल शान्ति छा गयी | देवता आकादामें 
2 | जड़े हो माङ्गलिक्र वाजे बजाने लगे | अम्निशालाओंक्री 
 । Mh हुई अग्नियाँ सहसा प्रज्चलित हो उठो. और सब कुछ 


h 


शिश्युरूप धारण कर लिया और शोदावभाव प्रकट करती हुई * 


वे वहाँ रोने लगीं | उस वालिक्राका रोदन सुनकर सभी fear 
और दामियाँ बड़े वेग्रसे' प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँची | 
असिक्नी पुत्रीका अलोकिक रुप देखकर उन सभी erat 
बड़ा हर्ष हुआ । नगरके सब लोग उस समय जय-जयकार 
करने लगे | गीत और वाद्योंके साथ बड़ा भारी उत्सव होने 
लगा । पुत्रीका मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही 
प्रसन्नता हुई । दक्षने वेदिक ओर कुलोचित आचारका 
विधिपूबेक अनुष्ठान किया । ब्राह्मणोंको दान दिया और 
दूसरोंको भी धन ater | सव ओर यथोचित गान और दृत्य 
होने लगे । भाँति-भातिके मज्नल-कत्योंके साथ बहुत-से बाजे 
वजने लगे | उस समय दक्षने समस्त सहरुणोंकी सत्तासे 
प्रशासित होनेवाली अपनी उस पुत्रीक नाम प्रसन्नतापूर्वक 
उमा? GSI | तदनन्तर संसारमें छोगोंकी ओरसे उसके 
और भी नाम प्रचलित क्रिये गये, जो सब-केसर्ब॑ महान्‌ 
मङ्गलदायक तथा विशेषतः समस्त दुःखोंक्रा नाश करनेवाले 
हें | वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्रीका पालन करने 
लगे तथा वह शझक्लपक्षकी चन्रकलाके समान दिनों-दिन 
बढ़ने लगी । द्विजश्रेष्ठ ! बाल्यावस्थामें भी समस्त उत्तमोत्तम 
गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, जसे शक्कपक्षके बालि 
चन्द्रमामें भी समस्त मनोहारिणी कलाँ प्रविष्ट हो जाती हैं । 
दक्षकन्या सती सखियोंके बीच ब्रैठी-बेठी जब अपने भावमें निम `, 


3 | लक Srema हो गया । वीरिणीके mià साक्षात्‌ जगदम्ब होती थी, तब वारंबार भगवान्‌ शिवकी मूर्तिकों चित्रित करने 

र । a हुई देख दक्षने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार क्रिया छाती थी | मङ्गलमयी सती जब बराल्योचित सुन्दर-गीत गाती? 

र । ` `` भक्ति-मावसे उनकी बड़ी सतति की । तब स्थाणु हर एवं रुद् नाम लेकर स्मरदान्रु शिवका स्मरण 

4 « बदिमान्‌ दक्षके स्तुति करनेपर जगन्माता शिवा उस क्रिया करती थी | ( अध्याय १४ ) 

ष्ट्र | कै हे.) res 

j . संतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका केछासमें जाकर भगवान्‌ शिवका स्तवन करना _ 
is PRR कहते हैं--नारद ! एक दिन मैंने wat करके तुम्हारा भी सत्कार किया | यह देख Act 


साथ कर T वया करनी a E 
= पास खड़ी हुई सती देखा | वह तीनों अनुसरण करनेवाली सतीने a और प 
SRT सुन्दरी थी । उसके पिताने सुझे नमस्कार और ठुमको भी प्रणाम क्रिया PARE | तदनन्तर स्तीकी | 
ze i gr 4 1. 
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.ओर देखते हुए. हम और तुम दक्षके दिये हुए TIT 
Sa गये । तत्यश्चात मैने उस विनयशीला बालिकास कहा. 
«दी | जो केवळ तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मनम भी 


(नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ss 


मासके झुक्कपक्षक्री सप्तमीको रातभर जागरण करके प्रातः । 
खिचड़ीक नेवेद्य लगा वे शिवकी पूजा करती थीं | माशी | 
पूर्णिमाको रातमें जागरण करके सवेरे ARH नहाती और हे | 
wea ही तटपर बैठकर भगवान्‌ ' शांकरी पूजा कख | 


[ Paa Ragg | j : 


~= 


A rs (Y A धर 
जिनकी ही कामना देश Sel सवर जगदा ` att चतुर्दशी fh 5 
मयीन को तुम पति्पमें प्रात वैरो aR! जो तुम्हरे थीं । फाल्गुन मासे EAA तुर्दशी ति 
म T Ala ù 0 प्र x ~ a कर > उसः त्रिके ह d 
सिवा दूसरी किसी GA पंत्रीरूपमें न तो ग्रहण कर सके है) को रातमें जागरण करके उस सा! न ne. 
g ae ee रा शिवजीकी विशेष पूजा करतो आर नर्टाद्वार नाक | , 
«न करते हैं और न॑ भविष्यमे ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान्‌ + केत मातके aaah C 
~. — x दसरेके शी कराता ती थां | चत्र मार्क aR A 
शिव तुम्हारे पति हों | वे तम्हारे हो योग्य है, दूसरेके नहीं |? x दिन-रात शिवक्रा स्मरण करती हई समय वितातों औ । 
j सतीसे ~ x > >>> क्र q -qa NI 3 53 Š y 
न T सा कहकर मैं दक्षके घरमें देरतक TOAS पे È i 
an NER i बिदा ले मैं और तुम दोनों अपने- Th gel तथा दवनोंसे भगवान्‌ BAR पता की | 
a St ae चले आये | मेरी बातको सुनकर TAA बड़ी बेशाख agi तृतीयाको सती तिलका आहार करक बे. (| 
a को चले ES == से शरदेव मर्ह 5 
प्रसन्नता हुदै । उनकी सारी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी और 7 जाके ss रुद्रदेवकी पूजा करके उस महीनेको की... 
उन्होंने अपनी पुत्रीको परमेश्वरी समझकर गोदमें उठा लिया। 


., > | 
थीं । ज्येष्की पूर्णिमाको रातमें सुन्दर वस्त्रा तथा भटक | ¬ 
इस प्रकार कुमारोचित सुन्दर लीला-विहारोंसे ada होती 


फूलेसि शंकरजीकी पूजा करके वे निराहार रहकर ही वहा | 
x ; ~ s. शीको । 
हुई भक्तेवत्सला सती, जो स्वेंच्छासे मानेवर्प धारण करके व्यतीत करती थीं। आपाद्के झक्लपक्षकी तदश । 
A VAS NICS we ia aà 
प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गयी । बाल्यावस्था 


वस्त्र और भटकटेयाके फूलोसे वे रुद्रदेवका पूजन करती ग! 
किंचित्‌ युवावस्थाको प्राप्त हुई सती अत्यन्त तेज 


तवी) ९ १- वे | 

श्रावण मासके झुक्कपक्षकी अश्मी एवं agate 

एवं शोमासे सम्पन्न हो सम्पूर्ण अङ्गोसे मनोहर दिखायी देने पीता) aA तथा कुशके पवित्रोंसे शिवकी पूजा रिया के 
ळगीं । लोकेश दक्षने देखा कि सतीके शरीरमें युवावस्थाके 


ae 
थां । भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी तिथिक्रो नानार» 


उ ति 
लक्षण प्रकट होने लगे हैं | तब उनके मनमें यह चिन्ता हुई ए और wae शिवका पूजन करके सती चतुर्दशी a र 
कि में महादेवजीके साथ इनका विवाह केसे करूँ | सती केवल जलका आहार किया करतीं | माति-मातिके फटा? $ il i 
स्वयं भी महादेवजीको पानेक्री प्रतिदिन अमिलाषा रखती थीं । उत्त समय saa होनेवाले अन्नोंद्वारा वे शिवकी [जो al 
d X X क क = a> अत्यन्त अ के केवल | 
अतः पिताके मनोभावको समझकर वे माताके निकट गयीं | विशाळ ऑर महानमर As र क el 
बुद्धिवाडी सतीरूपिणी परमेश्वरी शिवाने अपनी माता लगी रहती थीं। सभी महीनोंमें सारे द्नि Al 


आराधनामें ही dea रहती थीं। अपनी इच्छासे मॉ" | 
धरण करनेवाली वे देवी दृदृत.पूर्वेक उत्तम AH 


प 
> 
करती थीं | इस प्रकार नन्दात्रतको पूर्णूपसे समा 


बीरिणीसे भगवान्‌ शंकरकी प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके P 
Š SE i ed 
भगवान्‌ fad अनन्यभाव रखनेवाली सती CF ड 
बड़े प्रेमसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करने लगीं तश्चा उ र 
al 


fea आज्ञा मागी । माताकी आज्ञा मिल गयी । अतः दृढ़ता- 
qin श्रतका पालन करनेवाली सतीने महेश्वरको पतिरुपमें 
* प्राप्त करनेके लिये अंपने धरपर ही उनकी आराधना 
आरम्म की | 

आश्विन मासमे नन्दा ( प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी ) 
तिथिवींमें उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड्‌, भात ओर नमक चढ़ाकर 
भगवान्‌. BAA पूजन क्रिया ओर उन्हें नमस्कार करके 
उसी निवमके साथ उस मासको व्यतीत किया । कार्तिक 
मासकी चतुर्दशीको सजाकर रखे हुए माल्यूआ- और खीरसे 
परमेश्वर शिवक्री आराधना-करके वे निरन्तर उनका चिन्तन 
करने लगी; | मार्ली मायके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
तिळ; जौ और चावळसे हरकी पूजा करके ज्योतिर्मय दीप 
दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थीं । पोष 

~ “2 * = . 


, 
ड N £ £ £ 


ही निश्चलभावसे स्थित हो गयीं | 


मुने | इसी समय सब देवता और ऋषि ममि ३ 
और मुझको आगे करके सतीकी तपस्या देखनेके e i 
बहे आकर देवताओंने देखा, सती मूर्तिमती दूसरी 
समान जान पड़ती हैं । वे भगवान्‌ शिवके A 
उस समय सिद्धावस्थाको पहुँच गयी थीं । समख 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर से aft d 
किया; सुनियोंने भी मस्तक झुक्राये तथा श्रीहरि अ. 
प्रीति उमड़ आयी । श्रीविष्णु आदि सब (देवरी | 
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if रुद्रसंहिता | q बह्माज्ञीका रुद्रदेवले सतीके साथ,विवाह करनेका अनुरोध # १२५ 
हि | आश्चर्यचकित ,दी सती, देवीकी तपस्य़ाकी भूरि-भूरे प्रशंसा करने है । सावित्रीके साथ में और walle सांथ भगवान्‌ वासुदेव 
फौ Bap ay र i भी ब्ररब्नेतापूर्वक महाद्रेवजीके निकट गये | वहाँ जाकर भगवान, 
॥ | छिवको देखते ही बड़े वेगसे प्रणाम करके सब देवताओंने 
हा ! दोनों हाथ जोड़ विनील भावसे नाना प्रकारके स्तोत्रंद्रारा उनकी 
if p स्तुति करके अन्तमें कह्ा-- k : 
Üi भो ! आपकी सत्त्व, इज और तम नामेक जो तीत 
क | शक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेग असह्महैं"। वेदत्रयी अथवा 
शने" लोकत्रयी आपका खरूप है | आप इरिणागतोंकरे पालक हैं तथा 
A आपकी शक्ति बहुत बड़ी है--उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है; _ ~ 
ill आपको नमस्कार है | दुर्गापते | जिनकी इन्द्रिया दुष्ट दै-- 
EY aaa नहीं हो पाती, उनके लिये आपकी प्रालिका कोई 
रेत मार्ग सुलभ नहीं है | आप सदा भक्तोंके उद्धारमें तत्पर रहते 7 
ठे | , हैं, आपका तेज छिपा हुआ है; आपको नमस्कार है । आपकी | 
ti मायादक्तिर्पा जो अहंबुद्धि है; उससे आत्माका खल्प ढक 
। गया है; अतएव यह मूहुबुद्धि जीव अपने खरूपको नहीं जान 
A ail पाता | आपकी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन ( ही नहीं, 
वेक. सर्वथा असम्मव ) दै। हम आप महाप्रभुको मस्तक झकाते हैं । 
1% ब्रह्मजी कहते है--नारद ! इस प्रकार महीदेवजीकी 
प्र = | aR करके श्रीविष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्तिसे मस्तक 
a | टगे | फिर देवीको प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही छे मढ ST आ द yee १५ ) 
; dl गिरिश्रेष्ठ केला सको गये, जो भगवान्‌ शिवको बहुत ही प्रिय 
| : “शा अनुरोध, ARUN अलमोदन 
कि बढ्माजीका रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, A 
मार्क और Segal इसके लिये Stata ae 
j बह्माजी कहते हँ--श्रीविष्ु आदि देवताओंद्वार aÀ | महदिवजीके eat TR 
g की हुई उस स्तुतिको दुनकर सबकी उत्मत्तिके हेतभूत की आशे मैंने maian मर 


रक भगवान्‌ शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे हँसने लगे । 
मुझ ब्रह्मा और विष्णुको अपनी-अपनी पत्नीके साथ आया 
> हुआ देख महादेवजीने हमलोगोसे यथोचित वार्तालाप किया 
त.) AR हमारे आगमनक्रा कारण पूछा | 
सुत्र बोळे-हे हरे | हे विधे ! तथा दे देवताओं 
महर्षियो | आज निर्भय होकर यहाँ अपने आनेका ठीक- 
बताओ । तुमलोग किस लिये यहाँ आये हो 
ह सा कार्य आ पड़ा है ? वह सब मैं सुनना चाहता. ae oe 
सन्न उम्हारे द्वारा की गयी स्तुतिसे मेरा मन बहुत ____ 


न्न 


<<< जा जे 


iS अ a OOo शिवपुराण be ह 
—= oo | | ४ 
TTR ae रके हाथसे सुष्टिकता हो गये; श्रीहरि जगत्‌का पाटन करनेवाले हुए ओर | i 
असुर ऐसे होंगे, A आपके वीर्यस sae हुए उन मोळी सुण उ oe संहार FATET होऊँगा | a : ie 
करेंगे wa कर सहार करनाली हाऊ 5 i 
ही मारे जा सकेंगे । प्रभो ! कभी कोई विरले ही युर ए त्य करके खोकके उत्तम कार्यी BR हा | q 
aa, जो मायाके हांोंदराण वघको प्रात होंगे। आप भगवान्‌ के साथ विवाह करके लोकके उत्तम काकी मदि कला | X 
= A A हई इसब को य्‌ क Th आ अपर्न ye | 
जंकरकी que ही देवताओंको सदा उत्तम सुख प्रात होगा । अपनी कही ER EE [तको याद करके आए्,अपनी z 
घोर असुरोंका पिनाश करके आप जगत्को सदा स्वास्थ्य एवं प्रतिज्ञाको पूर्ण कीजिये । स्मिन्‌ | pee यह्‌ आदेश i ica 
अभय प्रदान करेंगे | अथवा यह भी सम्भव है कि आपके कि मैं सृष्टि करू, श्रीहरि पालन कर और आप खयं को] मे 
aaa कोई भी अमुर न मरे जायें; क्योंकि आप सदा योग- के हेतु बनकर प्रकट हों; सो आप साक्षात डा हा ह| › : 
युक्त रहते हुए राग-देग्रसे रहित हैँ तथा एकमात्र दया कत्तीके रूपमे प्रकट हुए हैं | आपके विना हम दोनों अपन गा 
> ° ज स शै नहीं हैं: आत! ३ एक 
| कमे ही जो रते हैं । ईश"! यदि वे असुर भी अपना काय करनेम समर्थ नह हैं; अतः आप एक A 7 
| हॉ--आपकी दयासे अनुगहीत होते रहें तो सृष्टि कासिनीको स्वीकार करे, जो लोकहितके कार्यमें तसर gI 2 
और पालनका कार्य केसे चळ सकता है | अतः वृषध्वज ! शम्मो ! जसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुकी और सावित्रीगी | क 
आपको प्रदिदिन सृष्टि आदिके उपयुक्त कार्य करनेके लिये सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी im में 
उद्यत रहना चाहिये | यदि सृष्टि, पालन और संहाररूप कर्म न सहचरी प्राणवल्लभाको ग्रहण करें | pera 
करने छों तब तो हमने मायासे जो भिन्नभिन्न शरीर धारण मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेवजीके m | 
किये हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं मुसकराहृट दौड़ गयी । वे श्रीहरिकि सामने मुझसे € | के 
है । वाखवमें हम तीनों एक ही हैं, कार्यके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकार बोले । i 
Sea करके स्थित हैं. । यदि कार्यमेद न सिद्ध होश तब Sore कहा--त्रद्मन! हरे ! तुम दोनों मुझे सा | i 
दका कोई नहीं है (एक ही aa र ji | E 
तो हमारे से te । देव ! | S अन्त प्रिय हो । तुम दोनोंको देखकर मुझे i | ८ 
परमात्मा x पग a = ES ६ । इतत लता दे | तुमलोग समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ तथा त्रि है 
El ° ट्‌ वास्तवम्‌ प्रु ` `e ` X 
Daa ET न As as Be ae स्वामी हो । लोकदितके कार्यमें मन छगाये wae) 
म oy i स on कक आदि कार्य करते qim बचन मेरी दष्टिमें अत्यन्त गौरवपूर्ण Mg 
aitz के बॉय अङ्गः प्रकट ह ` aN eA N ¢ st 
ee 3 A E म्द हुए हैं) में qaga, मेरे लिये विवाह करना उचित नहीं i 
ag नटले ee नम वा क्योंकि मैं तपस्यामें संल रहकर सदा संसारसे बिर é 
cE & १ अतः आप ह ww oS मीके में मेरी प्रसिद्धि है 
aus BF हे परे पट in आप € हता हूँ और वोगीके रूपमें मेरी प्रसिद्धि है । जो z 
शिवके : २ av) LS ह्‌ A > ` ~ 
हुए "बै हम तीन ल्यॉमें प्रकट ह सनातनदेव ! nS तीनों Sec मागर स्थित के अपने आसाम ही आय च Š 
an कट ९ | सनावनव ¦ हम तीना आनन्द मानता है निरञ्जन ( मायासे निर्दित्त ) है र 
उन्हीं भगवान्‌ सदाशिव ओर शिवाके पुत्र द, इस यथाथ S 3 | 
तन्का आप हृदयसे अनुभव कीजिये । प्रभो ! मैं और शरीर अवधूत ( दिगम्बर ) है; जो ज्ञानी, अ ३ 
22: os and * ` ° कामनासे शून्य दै, जिसके मर्नम कोई विकार नहीं ड 
श्रीविष्णु आपके आदेशसे प्रसन्नतायूवंक लोककी सृष्टि और भोगोंसे 5 k ee) है 
भोगोंसे दूर रहता दै तथा जो सदा अपवित्र और £ | 
पारुमके कार्य कर रहे हैं तथा कार्य-कारणवश सपत्नीक भी eee at a > 
RE बहितके घारी है; उसे संसारमें कामिनीसे क्या प्रयोजन 1 
हो गये हैं; अतः आप भी विदवहितके लिये तथा देवताओंकों केवळ ad 
> समय मुझे बताओ तो सही !% मुझे तो सदा 
सुख पहुँचानेके लिये एक परम सुन्दरी रमणीको अपनी पत्नी र ही आननद आता है | शानदीन पुढच है. हो आनन्द आता हे । शातहीन पुरुष ही a 
बनानेके लिये ग्रहण करें । महेश्वर ! एक बात और है, al आनन्द आता हे | ज्ञान 21९ ३ 
उसे युनियेः Se का sat ani कयो atari:  खात्मारामो गिर 
gias शिवरूपसे-ज्ञो बात हमारे सा अवधूततनु मवर्जितः | , 
थी; वही इस समय सुना रहा हूँ । आपने कहा था sy m me ~~ ही. 
ga हू ee 7 Herd | अविकारी झभोगी च सदा शुचिर ड 
बेरा ऐसा ही उत्तम ख्थ तुम्हारे अङ्गविरोप्र--छळलारसे प्रकट तस्य प्रयोजनं लोके कामिन्या किं हि 


A 


होगा, जिसकी Set रुद्रनामसे Seale होगी । तुम ब्रह्मा ( शि० yo ₹० सं० स० खं० gata 
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रुद्र्संहिता] \ ` 


छोड़कर भोगको अधिक महत्त्व देता है | संसारमें विवाह करना 
ति. बन्धनम वेधना”हे । इसे बहुत बड़ा बन्धन समझना 
चाहिये | इसलिथे F सत्यसत्य कहता हूँ, विंवाहके लिये मेरे 
aaa थोड़ी aft vit अभिरुचि नहीं है | आत्मा ही अपना उत्तम 
„अर्थ या स्वार्थ हे । उसका भलीभाँति चिन्तन करनेके कारण 
मेरी लोकिक स्ार्थमें safe नहीं होती | तथापि जगतके हितके 
लिये'तुमने जो कुछ कहा है, उसे करूँगा । तुम्हारे वचनको 
IRI मानकर अथवा अपनी कही हुई बातको पूर्ण करनेके 
लिये मैं अवश्य विवाह करूँगा; क्योंकि मैं सदा भक्तोंके वमें 
रहता हूँ । परंतु मैं जेसी नारीको प्रिय पत्नीके eal ग्रहण 
करूँगा और जेसी शर्तके साथ करूँगा, उसे सुनो । हरे | ब्रह्मन्‌! 
मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सर्वथा उचित ही है । जो नारी मेरे 
तेजको विभागपूर्वक ग्रहण कर “सके, जो योगिनी तथा 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली हो, उसीको तुम पत्नी बनानेके 
लिये मुझे बताओ | जब मैं योगमें तत्पर रटँ, तत्र. उसे भी 
योगिनी बनकर रहना होगा | और जत्र मैं कामासक्त होऊँ। ततर 
उसे भी कामिनीके रूपमें ही मेरे पास रहना होगा । वेदवेत्ता 
far, जिन्हें अविनाशी बतळाते हैं, उन ज्योतिःस्वरूप सनातन 
रिवका मैं सदा चिम्तन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मन्‌! 
उन सदादिवके चिन्तनमें जब में न लगा होऊं, तभी उस 
भामिनीके साथ मैं समागम कर सकता हूँ । जो मेरे शिव चिन्तनमें 
विन्न डालनेवाली होगी) वहू जीवित नहीं रह सकती; उसे 
अपने जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा । तुम, विष्णु और मैं तीनों 
ही ब्रह्मस्वरूप शिवके अंशभूत हैं। अतः महाभागगण ! 
हमारे लिये उनका निरन्तर चिन्तन करना ही उचित दै | 
कमलासन | उनके चिन्तनके लिये मैं बिना विवाहके भी रह 
दगा । ( विंतु उनका चिन्तन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा । ) 
अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदोन करो; जो सदा मेरे कर्मके 
अनुकूल चूल सके । ब्रह्मन्‌ boat भी मेरी एक और शते 
है; उसे तुम सुनो; यदि उस स्त्रीका मुझपर और मेरे वचनपर 
अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूँगा | 


———— Sr 


E शिवसे बरकी प्राप्ति तथा भगवान्‌ शिवका 


` Fash कहते हैं---मुने ! उधर सतीने आश्विन मासके 
चक्रपक्षकी sx तिथिको उपवास करके भक्तिमावसे सर्वेश्वर 
वका पूजन किया | इस प्रकार नन्दाश्नत पूर्ण होनेपर नवमी 
ma दिनमें ध्यानमग्न हुई सतीको भगवान शिवने प्रत्यक्ष दर्शन 


a 


$ 


N # सतीको शिवसे घरकी प्राप्ति #0 | की ; 
फ्लू की . 


a a ~ 
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उनकी यह बाति सुनकर मैंने और MERA मन्द मुसकानके 
साथ मन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव किया; फिर मैं बिनम्र 
होकर बोला--“नाथ | महेश्वर ! प्रमो ! आपने जेसी नारीकी 
खोज आरम्भ की है, वेसी ही of विषथमें मैं आपको 
प्रसन्नतापूवंक कह रहा हूँ | साक्षात्‌ सदाशिवकी धर्मपक्नी जो 
उमा हैं, वे ही जगतका कार्य सिद्ध करनेके लिये भिन्न-भिन्न 
रूपमें प्रकट हुई हैं । प्रमो! सरस्वती और लक्ष्मीने दो रूप 
धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं । इनमें लक्ष्मी तो | 
श्रीविष्णुकी प्राणवळभा हो गयीं और सरखती- मेरी | अब - 7: 
हमारे लिये वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं ¦ प्रमो ! ; | 
लोकहितका कार्य करनेक्री इच्छावाली देवी शित्रा दक्षपुत्रीके | 
रूपमे अवतीर्ण हुई हैं | उनका नाम सती है । सती ही ऐसी 
भार्या हो सकती हैं, जो सदा आपके लिये हितकारिणी ay 
देवेश ! महातेजखिनी सती आपके लिये, आपको पतिरूपमें 
प्राप्त करनेके लिये हढतापूर्वक कठार ATH पाळत करती हुई | 
तपस्या कर रही हैं। महेश्वर ! आप उन्हें वर देनेके लिये 
जाइये, कृपा कीजिये ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें उनकी 
तपस्याके अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिये । - 
शंकर | भगवान्‌ विष्णुकी, मेरी तथा इन सम्पूर्ण देवताओंकी 
यही इच्छा है । आप अपनी झुम हष्टिसे हमारी इस इच्छाको 
पूर्ण कीजिये, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सवको देख सकें | 
ऐसा होनेसे तीनों लोकोंमें सुख देनेवाला परम मङ्गल होगा 
और सबकी सारी चिन्ता मिट जायगी) इसमें संशय नहीं है P 

तदनन्तर मेरी बात समाप्त होनेपर लीलाविग्रह घारण 
करनेवाले भक्तवत्सल महेश्वरसे मधुसूदन अच्युतने इसीका 
समर्थन किया | र 

तव भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवने हँसकर कहा) “बहुत 
अच्छा; ऐसा ही होगा P उनके ऐसा कहनेपर हम दोनों उनसे * 
आशा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियोंके साथ 
अत्यन्त प्रसन्न हो अपने अभीष्ट खानको चले, आये । ˆ 

(अध्याय १४६) ` | 


्रह्ाजीको दक्षके पास भेजकर सतीका वरण करना 


दिया । उनका विग्रह सर्वाज्नसुन्दर एवँ गौरवका था। 
उनके पाँच मुख थे और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । 
भालदेदामें चन्द्रमा शोमा दे रहा था । उनका चित्त 
था और aod नील fag इटिगोचर होता था। र 


~ ~ 


0 a 


>> 


अजाएँ थीं । ह! oft 


se घरण कर रखे थे । मस्ममये अङ्गरागे उनका सारा 
ete उद्धासित हो रहा था ॥ गन्नाजी उनके मखककी शोभा 
ददा रही थीं । उनके सभी अङ्ग बडे मनोहर eal मान 
Sarat चामं जान पढ़ते | SAR मुख करोड़ों SATA 
समान.प्रकाशमान एवं आहादजनक थे | उनकी अङ्गकान्ति 
~ करोड़ों कामदेवंदी तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति 
seats ल्यं स्वथ ही प्रिय थी | सतीने ऐसे सोन्दर्य माधुयसे 
युक्त प्रभु महादेवजीको प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंकी बन्दना 
दी । उस समय उनका मुख लजासे झुका हुआ था | तपस्ये 
पुछुका फल प्रदान बरनेवाले महादेवजी उन्हीके ल्यि कठोर 
ब्रत घारण करनेवाली सतीको पती बनानेके लिये प्राप्त करनेकी 
इच्छा रखते हुए. भी उनसे इस प्रकार बोले \ 
महादेवजीने कहा- उत्तम व्रता पालन करनेवाली 
दक्षनन्दिनि | मैं तुम्हारे इस ब्रतसे बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये 
कोई वर मागो । तुम्हारे मनको जो अमोष्ट होगा, वही वर 
सै दुगे दूँगा । 
्रह्माजी कहते है- सुने | जगदीश्वर महादेवजी यद्यपि 
सतीके मनोमावको जानते थे; तो भी उनकी बात सुननेके 
लिये बोले--“कोई वर मागो? | परंतु सती जाके अधीन हो 
गयी थी) इसल्यि उनके हृदयमें जो बात थी, उसे वे स्पष्ट 
IAÑ ae न सकीं। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था) 
ag लासे आच्छादित हो गया। प्राणवछम शिवका प्रिय वचन 
खुनकर सती अत्यन्त प्रेममें मझ हो गयीं। इस वातको जानकर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर बढ़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक 
बारंबार कहने लगे--“वर मागो, वर माँगो?। सत्पुरुषोंके 
आश्रयभूत अन्तर्यामी शम्भु सतीवी भक्तिके वशीभूत हो गये थे | 
. तब सतीने अपनी लाको रोककर महादेवजीसे कहा --“वर 
देनेवाले प्रभो | मुझे मेरी इच्छाके अनुसार ऐसा वर दीजिये, 
A डल न सके ? भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने देखा सती 
आपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है; तब वे खयं ही उनसे 
बोलि--।देवि ! तुम मेरी भार्या हो जाओ P अपने अभीष्ट 
GA प्रकट करनेवाले उनके इस वचनको सुनकर आनन्दमझ्च 
हुईं सती चुपचाप खड़ी रह गयीं; क्योंकि वे मनोवाञ्छित बर 
झा चुकी थीं ।- फिर दक्षकन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ 
अस्तक झुका भक्तवत्सल शिवसे बारंबार कहने लगीं | 
सती बोलीं -देवाधिदेव महादेव | प्रभो | जगतपते | 


, 
, , 
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्रह्माजी कहते ARE | “सतीकी यह बात f 
भक्तवत्सल महेश्वरने प्रेमसे उनकी और देखकर नही 
ऐसा ही होगा ।' तब दक्क्षकन्या सेती भी भगवान्‌ शिव | 
प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा माग--जानेकी आशा प्राप्त कळे | 
मोह और आनन्दसे युक्त हो माताके पास लॉट यी । इह 
भगवान्‌ शिव भी हिमालयपर अपने आश्रममे प्रवेश कहे 


अन Ba 
दक्षकन्या सतीके वियोगसे कुछ कका अनुभव कणे हु» 


उन्हींका चिन्तन करने लगे । देवणे ! फिर मनको एकाग्र कळे | 
लौकिक गतिका आश्रय ले भगवान्‌ शंकरने मन-ही-मन मे! 
स्मरण किया | त्रिधारी महेश्वरके स्मरण FAR उत 
सिद्धिसे प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा gA 
तात | हिमालयके शिखरपर जहाँ सतीके वियोगका ag | 
करनेवाले महादेवजी विद्यमान थे; वहीं में सरस्वतीके स 
उपस्थित हो गया। देवर्ष ! सरस्वतीसहित मुझे आयाळ 
सतीके ग्रेमपाशमें बैंचे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोठे | 
शाम्सुने कहा-जह्ान्‌ ! मैं जबसे विवाहके कक 
खार्थबुद्धि कर बैठा हूँ; तबसे अब मुझे इस ला 
स्वत्व-सा प्रतीत होता दे । दक्षकन्या सतीने बड़ी afd > 
आराधना की है । उसके नन्दाब्रतके प्रभावसे मेने a] 
अभीष्ट वर AA घोषणा की । ब्रह्मन्‌ | A 4 
मुझसे यह वर माँगा कि आप मेरे पति हो जाहें। “| 
सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया HS "i 
पत्नी हो जाओ।? तब दाक्षायणी सती मुझसे बोळी--“ | 
आप मेरे पिताको सूचित करके वैवाहिक विधिसे ए 
करें ब्रह्मन्‌ ! उसकी भक्तिसे संतोष होनेके कॉ 
उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया | विधातः ! a 
अपनी माताके घर चली गयी और मैं यहाँ चला आया । 
अव तुम मेरी आज्ञासे दक्षके घर जाओ और ऐसा यत्न करे 
प्रजापति दक्ष ata ही ad अपनी कन्याका दात 
उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर गें कर 


प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तबत्सळ वि 4 
प्रकार बोला । : i 


मुझ ब्रह्मने कहा--भगवन्‌ ! शम्मो | ऑर 
कुछ कहा है, उसपर भलीभॉति विचार करके ©. 
पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया दै । a 
मुख्यतः देवताओंका और मेरा भी खार्थ है। 


Fd 


A. ans AN 


? |] 
|] 


» a a ोॉिििि y 
* आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञासे मैं 
औ उनके सामने आपका संदेश कंह दूँगा। * 


AO मा नकवी 


सवेश्वर महाप्रँभु महादेवजीसे ऐसा कहकर मैं अत्यन्त 
५ वेगद्याली, रथके दवारा' दक्षके घर जा पहुँचा । 


a 


| नारदजीने पूछा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग | विधातः | 
बताइये--जब संती घरपर लौटकर आयीं, तब दक्षने उनके 
ल्यि क्या किया ? 

ब्रह्मा जीने कहा--तपस्था करके मनोवाडिछत वर पाकर 
सती जब घरको लोट गयी, तब वहाँ उन्होंने पिता-माताको 
प्रणाम . क्रिया । सतीने अपनी सखीके द्वारा माता-पिताको 


तपस्था-सम्वन्धी सब समाचार कहलवाया | सखीने यह भी सूचित 
कि “सतीको महेश्वरसे वरकी प्राप्ति हुईं है) वे सतीकी 
$ बहुत संतुष्ट हुए हैं |? सखीके मुँहसे सारा वृत्तान्त 
SRR माता-पिताको बड़ा आनन्द प्रात हुआ और उन्होंने 
oe किया । उदारचेता दक्ष और 
"णीन ब्राह्मणोंको उनकी इच्छाके अनुसार द्रव्य दिया तथा 


a है 
> s RES है ANE के 1. 


a 


An a © 


a Y pa A A; 


रुद्रसंहिता ] ॐ भगवान्‌ शिवका ब्रह्ाजीको दक्षके पांस भेजकर सतीरा वरण करना # . 
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अन्यान्य.अंधों और दीनोंको भी धन "बाटा । प्रसन्नता बढ़ानेवाली 
अपनी पुत्रीको हृदयसै लगाकर माता वीरिणीने उसका मस्तक 
ğa और आनन्दमम़ होकर उसकी वारंवार प्रशंसा की । 
तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर धर्मशोमें श्रेष्ठ दक्ष इस 

चिन्तामें पड़े क्रि “मैं अपनी इस पुत्रीका विवाह भगवान्‌ रांकरके 

साथ किस तरह करूँ ? महादेधजी . प्रसन्न होकर आये थे; 
पर वे तो चले गये | अब मेरा पुत्रीके छियें वे फिर केसे यहाँ 

आयेंगे १ थदि किसीको शीघ्र ही भगवान्‌ शिंवक्रे निकट भेजा 

जाय तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता; क्योंकि यदि वे _ - 
इस तरह अनुरोध करनेपर भी मेरी पुत्रीकों ग्रहण-न करें 
तो मेरी याचना निष्फळ हो जायगी |? 


इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े हुए प्रजापति दक्षके सामने 
मैं सरखतीके साथ सहसा उपस्थित हुआ । मुझ पिलाको « 
आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीतभावसे खड़े हो गये । 
उन्होंने मुझ स्वयम्भूको यथायोग्य आसन दिया | तदनन्तर 
दक्षने जब मेरे आनेका कारण पूछा) तब मैंने सब Ala 
बताकर उनसे कहां--प्रजापते | भगवान्‌ शंकरने तुम्हारी 
पुत्रीकों प्राप्त करनेके लिये निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा 
` है; इस विषयमें जो श्रेष्ठ कृत्य हो, उसका निश्चय करो । जेसे 
“सतीने नाना प्रकारके भावोंसे तथा सात्विक ब्रतके द्वारा 
भगवान्‌ शिवकी आराधना की है; उसी तरद वे भी सतीकी 
आराधना करते हैं | इसलिये दक्ष ! भगवान शिवके लिये ही 
संकल्पित एवं प्रकट हुईं अपनी इस पुत्रीकों तुम अविलम्ब 
उनकी सेवामें सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। 
मैं नारदके साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा | फिर 
तुम उन्दीके लिये saa हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथमें 
दे दो।? न 
ब्रह्माजी कहते है--नारद ! मेरी यह बात सुनकर मेरे 
पुत्र दक्षकों बड़ा हषं हुआ | वे अत्यन्त प्रसन्न्‌ होकर बोले po 
(पिताजी ! ऐसा ही होगा ? मुने ! तब मैं अत्यन्त हित | 
a aga उस खानको लौटा जहाँ लोककल्याणमें तसर | 
भगवान्‌ शिव बड़ी उत्सुकतासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे 


पीकर अधा गये हों । ु > pi 


a ~ 
~ a A 


Tuy 
Ee 


z g am) ५ 
खेले 
DR, FN A 


e 


A, 
RR 


जीसे दशकी अनुमति पाकर देवताओं 


AA A E i ँ | 
° . जाना, दषद्वारा सबका सत्कार तथा सती ओर शिवका वित्राह , , ' | 


ब्रह्माजी कहते हैं-नारद | तदनन्तर मैं हिमालयके 
केढास-दिखरपर॑ GATS RA HET शिरको लानेके लिये 
* प्रसन्नतापूर्यक उनके प्रास “गया और उनसे इस प्रकार 
बोला--“थवृषध्थज! सतीके लिये मेरे पुत्र दक्षने जो बात कही हैं; 
* उसे सुनिये और जिस' कार्यको वे अपने लिये असाध्य मानते 
?उसे सिद्ध हुआ ही समझिये | दक्षने कहा है कि “मैं अपनी 
पुत्री भगवान्‌ शिवके ही हाथमें gti क्योंकि 
sais लिये यह saa हुई है । शिवके 
साथ सतीका विवाह हो यह कार्य तो मुझे 
स्वतः ही अभीष्ट है; फिर आपके भी कहनेसे 
इसका महत्व और अधिक्र बढ़ गया । मेरी 
पुत्रीने स्वयं इसी उद्देश्य भगवान्‌ शिवकी 
आराधना की है और इस समय शिवजी 
भी मुझसे इसीके विषयमें अन्वेषण ( पूछताछ ) 
कर रहे हैं; इसलिये मुझे अपनी कन्या 
अवदय ही भगवान्‌ शिवके हाथमे देनी 
है। fram: | वे भगवान्‌ शंकर शुभ 
eax शुभ मुहूर्तमें यहाँ पधारें | उस = 
समय में उन्हें शिक्षाके dex अपनी यहु पुत्री दे 
दूँगा P ame ! मुझसे दक्षने ऐसी बात कही 


A सुने ! मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल = 
,गतिका आश्रय ले Gat हुए मुझसे वोठे--“संतारकी सृष्टि 
पु करनेवाले ब्रह्माजी ! मैं तुम्हारे ओर ARGH साथ ही दक्षके 
खूर चळूगा ! अतः नारदका स्मरण करो | अपने ल 
आदि ma पुत्रको भी बुला लो । विधे | में उन सबके 
साथ दक्षके निवासखानपर चढूँगा । मेरे पार्षद भी मेरे 
साथ रहेंगे |? 

नारद ! लोकाचारके निर्वाहमें लगे हुए N 
RAR ga प्रकार आज्ञा देनेपर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि 
पुत्रोंका भी स्मरण किया । मेरे याद करते ही ठुम्हारे साथ मेरे 
सभी मानस पुत्र Hai आदरकी भावना लिये शीघ्र ही वहाँ 
जया Tea} उस समय तुम सब लोग हर्षते Ee हो रहे 


° A 
* nr 


= 
A: = 
A 4 डी 


: a नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ ` 
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N | 
और युनियोंसदित भगवान्‌ शिवकी -दक्षके घ = 
3 
! = a 
थे । फिर रुद्रके स्मरण करनेपर शिवमक्तोंके सध्राट्‌ a ३ 
विष्णु भी अपने सैनिकों. तथा कमलादेवीके ,साथ गरू, 3 
आरुढ हो तुरंत वहाँ आ गये । तदनन्तर चेतरे, पि 
झक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिमेंश रविवारको पूर्वोफाल्गुनी नक्नने | .' * 
मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओके सँ 3 
महेश्वरने विवाहके लिये यात्रा की । मार्गमे sa | i 
z 
परळ IR A z 
और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए भगवान्‌ aad = 
शोमा पा रहे थे | वहाँ जाते हुए देवताओं) न दे 
आनन्दमय़ मनवाले प्रमथगणोंका रास्तेमें बड़ा उत्सव oh 
था । भगवान्‌ शिवकी इच्छासे वृषभ; व्याघ्र+ सर्प जग | ` भः 
चन्द्रकला आदि सब-के-सब उनके लिये यथायोग्य आर a 
बन गये । तदनन्तर वेगसे चलनेवाले बलवान & 
नन्दिकेश्वरपर ses हुए महादेवजी श्रीविष्णु आदि © हे 
साथ लिये क्षणभरमें प्रसन्नतापूर्वक दक्षके घर जा पहु S 
वहाँ विनीतचित्तवाले प्रजापति दक्ष समख à 

जनोंके साथ भगवान्‌ शिवकी अगवानीके AA 
आये | उस समय उनके समस्त अङ्गे जनितं 8 
आया था | स्वयं दक्षने अपने द्वारपर आये Sy हे 
देवताओंका सत्कार किया । वे सब लोग युए ८ A 
बिठाकर उनके पाइर्वभागमें खयं भी मुनियोंकें सी र 
वेठ गये | इसके बाद दक्षने मुनिर्यासहित समख हे 


परिक्रमा की और उन सबके साथ 
घरके भीतर ले आये । उस समय 


foe 


आत्मता ज यया 
agt प्रसन्नता : थी ७ उन्होंने ' सर्वेश्वर शिवको उत्तम 


` तत्पश्चात्‌ ei मेरा, ' ब्राह्मणोंका, देवताओंका 
* और समस्त Rma भी यथोचित विधिसे उत्तम 


= अँक्तिमावके' साथै पूजन क्रिया । इस तरह पूजनीय पुरुषों 
रमे तथा,अन्य लोगॉसहित Sa सबका यथोचित आदर-सत्कार 
नगी .' करके दक्षने मेरे भानस पुत्र मरीचि आदि मुनियोंके साथ 
के झा. आवश्यक सलाह की । इसके बाद मेरे पुत्र दक्षने मुझ पितासे 
Say मेरे चरणोंमें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा--'प्रभो ! 


वेचा ~ 9 = 

आप ही वेवाहिक कार्य करायें p 
तब मैं भी हर्षभरे हृदयसे “बहुत अच्छा? कहकर उठा और 
वह सारा कायं कराने लगा | तदनन्तर Te बलसे युक्त 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद | कन्यादान करके दक्षने 
भगवान्‌ शंकरको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दहेजमें दीं । यह सब 
करके वे बड़े प्रसन्न हुए । फ़िर उन्होंने ब्राह्मणोंकों भी नाना 
TRÈ धन बाँटे | तसश्रात्‌ लक्ष्मीसहित भगवान, विष्णु 
शम्भुके पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए और यों बोले-- 
*दिवदेव महादेव ! दयासागर ! प्रभो ! तात ! आप समूर्ण 
MÈ पिता हे ओर सती Bara माता हैं । आप दोनों 
SIE कल्याण तथा Gath cath लिये सदा लीलापूर्वक 
अवतार ग्रहण करते हे--यह सनातन श्रुतिका कथन है । 
आप चिकने नील अज्ञनके समान शोभावाली सतीके साथ 
जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, में उससे उलटे wah 
ae शोभा. पा रहा हूँ---अर्थात्‌ सती नीलवर्णा तथा आप 
हैं, sat उलटे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्म 

` गोसा ह । 


क ! मैं देवी सतीके पास आकर aerate विधिसे 
के सारा ated कराने लगा । मुझ आचार्य 
Eini आज्ञासे शिवा और शिवने बड़े हर्षके साथ 
अथिकी परिक्रमा की | उस समय वहाँ बड़ा 
SD उत्सव मनाया गया | गाजे, बाजे ओर TAR साथ 
OE उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा । 


aa 


| आसन देकर स्वयं ही^विधिपूर्वक ' उनका पूजन किया । ' 


StS 
` सती ओर शिवके द्वारा अभिकी परिक्रमा, श्रीहरिद्दार शिवतस्वका वर्णन, शिवका ब्रह्माजीको 
दिये हुए वरके अनुसार वेदीपर सदाके लिये अवस्थान तथा शिव और 
सतीका विदा हो केलासपर जाना é 
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agian ] * सवी और सिके द्वारा अप्निक्री परिक्रमा, श्रीहरिद्वारा शिव्तत्वका वर्णन x 


झुभ ल और मुहूर्तम दक्षने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सतीका 
हाथ भगवान्‌ शंकरके “हाथमे दे दिया | उस समय हर्से 
भरे हुए. भगवान्‌ वृषमध्वजने. भी वेवाहिक विधिसे सुन्दरी 
दक्षकन्याका पाणिग्रहण' किया । फिर मैंने, श्रीहरिने) az 
तथा अन्य मुनियोंने; देवताओं और प्रुमथभणोंने भगवान्‌ 
शिवको प्रणांम किया और सबने «नाना प्रकारकी रतियोंद्वारा 
उन्हें संतुष्ट किया | उस समय नाच-गानके' साथ महान | 
उत्सव मनाया गया | समस्त देवताओं" और मुनियोंकों बड़ा 
आनन्द प्राप्त हुआ | भगवान्‌ दिवके लिये कन्यादान करके 
मेरे पुत्र दक्ष इतार्थ हो गये | शिवा और शिव प्रसन्न हुए 
तथा सारा संसार मङ्गलका निकेतन बन गया | 

( अध्याय १८ ) 


agaat भगवान्‌ बिष्णु बोले--सदाशिव | मैं 
आपकी आज्ञासे यहाँ शिवतत्त्वका वर्णन करता हूँ | समस्त देवता 
तथा दूसरे-दूसरे मुनि अपने मनको एकाग्र करके इस विषयको 
सुनें । भगत्रन्‌! आप प्रधान और अप्रधान ( प्रकृति और 
उससे अतीत ) हैं | आपके अनेक भाग हैं | फिर भी आप 
भागरहित हैं | ज्योतिर्मय स्वरूपवाले आप परमेश्वरकें ही हम 
तीनों देवता अंश हैं | आप कोन, मैं कोन और ब्रह्मा कौन 
हैं ? आप परमात्माके ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि, पालन 
और संहार करनेके कारण एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं। 
आप अपने खरूपका चिन्तन कीजिये | आपने स्वयं ही ळीला- 5 
पूर्वक दारीर धारण किवा है | आप निगुण ब्रह्मल्मसे एक हैं |. ng 
आप ही सगुण ब्रह्म हे और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र--तीना | 
आपके अंश हैं। जेसे एक ही शरीरके भिन्न-भिन्न अवयव 
मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं तथापि उस दारीरसे 
वे भिन्न नहीं दै, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वरके 
ही अङ्ग हैं । जो ज्योतिमंय, आकाराके समान सर्वव्यापी एवं है" 
निर्लेप, स्वयं,ही अपना धाम; TU कूटस्थ; अव्यक्त, अनन्त | 
नित्य तथा दीर्घ आदि विरोपणोंसे रहित निर्विशेष ब्रह्म दे, बदी 
आप दिव हैं | अतः आपं ही सब कुछ हैं। | ae 


ब्रह्माजी कहते हैं--मनीश्वर | 


Ay ae |). ee 


ome — 
e 


See है ee E ip 
A ' „ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमा se 


I MS —— eee 
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= = 55०००००० ® - 
यह बात सुनकर महादेवजी बड़े 
उस विवाह-यज्ञके स्वामी ( यजमान) 
लौकिकी' गतिका' आश्रय ठे हाथ जोड़कर खड़े हुए उसे 
' ब्ह्मासे प्रेमूपूर्वक बोले | : 
° छिवने'कहा--त्रहनन ! आपने. सारा वेवाहिक काय़ 
अच्छी “तरह सम्पन्न करा, दिया | अब मैं प्रसन्न हू । आप 


ST मा” 


L 


उस समय उत्तम बुद्धिवाले =f पिनयसे मलक कु 
हाथ जोड़ शगवान्‌ ITAS, TAGS सतुति की |§ 
श्रीविष्णु आदि समस्त "देवताओं, मुनिया और शिक 
नमस्कारपूर्वक नाना प्रकारकी स्तुति करके बड़े आनक, 
जय-जयकार किया | तदनन्तर दक्षकी आशसे भगवान्‌ कि 


प्रसन्नतापूर्वक सतीको ब्रपभकी पीठपर विठायी,और स 


प्रसन्न हुए | तदनन्तर 
परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 


मेरे आचा्य-है बताइये, आपको क्या दक्षिणा K AS! 


»बिदा छे.अपनी पत्नी, सतीके साथ केलास जानेको उद्यत gT | 


e e 


p r ह a 


` ल 
i 
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उसपर आरूढ हो वे प्रभु हिमालय पत्रतक्ी ओर | r 
त b. 


आप उस -दक्षिणाको माँगिये । महाभाग ! ma N | इ 
थदि, वह अत्यन्त gen ही तो भी > 
उसे शीघ्र कहिये । मुझे आपके ea कुछ 
भी अदेय नहीं है । 
मुने ! भगवान्‌ शंकरका यह वचन 
सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्तसे उन्हे ‘ae 
बारंबार प्रणाम करके बोला--देवेश | i 
यदि आप प्रसन्न हों ओर महेश्वर ! यदि = 
मैं वर पानेके योग्य होऊं तो प्रसन्नतापूर्वक A 
जो बात कहता हूँ, उसे आप पूर्ण A 
कीजिये । महादेव ! आप इसी 47, A P A e 
em इसी वेदीपर सदा विराजमान ”” sai = O "गा & 
रहे, जिससे आपके alas मनुष्योंके पाप धुल जावे । भगवान्‌ शंकरके समीप बृष्रभपर बेठी हुई सुन्दर | क दी 
चन्द्रशेखर ! आपका सांनिध्य होनेसे मैं इस वेदीके मनोहर हासवाली सती अपने नीळव्याम वर्णके कारण यर 
समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूँ--यह मेरी अभिलापा है। नीली रेखाके समान शोभा पा रही थीं | उस समर जु त्त 
चेत्रके छळपक्षवी त्रयोदशीको पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमे रविवारके दम्पतिकी शोभा देख श्रीविष्णु आदि समस्त देवता. , नि 
दिन इस भूतळपर जो मनुष्य भक्तिमावसे आपका दर्शन करे; आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे-से रह गये | ख] क 
उसके सारे पाप तत्काळ नष्ट हो जायें, विपुल पुण्यक्री वृद्धि न सके तथा दक्ष मी मोहित हो गये । तत्यश्रात्‌ क | & 
हो और समस्त रोगोंका सर्वथा नारा हो जाय | जो नारी बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वरसे गीत ग रे 
दुर्भगा, वन्ध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिवके कल्याणाय ग š 
- aà ही अवश्य निर्दोष हो जाय |? बशका गान करते हु. उनके पीछे-पीछे ae | हे à 
., मेरी यह बात उनकी आत्माको सुख देनेवाली थी | इसे रांकरने बीच रास्तेसे दक्षको प्रसक्नतापूर्वक ea @ नि 
सुनकर भगवान्‌, शिवने प्रसन्नचित्तसे कह्य--/विधातः | ऐसा खयं प्रेमाकुळ हो प्रमथगणोंके साथ अपने धामनी "| . सं 
ही होगा । मैं दारे कहनेसे सम्पूर्ण जगत्‌के हितके RA यद्यपि भगवान्‌ शिवने विष्णु आदि देवताओंको मी क 
अपनी पत्नी सतीके साथ इस वेदीपर सुस्थिरभावसे दिया था; तो मी वे बड़ी प्रसन्नता और मत्ते HP® 
BERT 5 उनके साथ हो लिये | उन सब देवताओं) प्रम. $ 
ऐसा कहकर पत्नीसद्वित भगवान्‌ शिव अपंनी अंशरूपिणी अपनी पत्नी सतीके साथ हमरे शाम्छु € मो 
मूर्तिको प्रकट करके वेदीके मध्यभागमें विराजमान हो गये | सुशोभित अपने कैलासधाममें जा पहुंचे | वर्दी = 
ततश्रात्‌: खजनोंपर स्नेह रखनेवाले परमेश्वर शंकर दक्षसे देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगोंका बहुत प्रद 


करके उन्हे प्रसज्षतापूर्वक विदा किया | दाग्युकी 


> १०) म ५ व 


| Å प 


A 
तके हु | on : 

की| ७. feg आदि सब देवता तैथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके 
Gah . मुखर प्रसन्नताकी:छाप RÀ अपने-अपने घामको चले गये | 


सदाशिवका चिन्तन प्केरनेवालि' भगवान्‌ शिव भी अत्यन्त 
आनन्दित हो हिमाळंप्रके शिखरपर रहकर अपनी पत्नी दक्षकन्या 
सतीके aa RER करने लगे । « 

'सूतजी कहते हें--मुनियो ! पूर्वकालमें aaga 
| „ अन्वन्तरंमे भगवान्‌ शंकर और adler जिस प्रकार विवाह 
हुआ? वह सारा प्रसङ्ग मैंने तुमसे कह दिया | जो विवाहकालमें, 


` कैलास तथा हिमालय qian श्रीशिव और 

, सतीके विविध विह।रोका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके 
पश्चात्‌ ब्रह्म/जीने कह।--सुने ! एक दिनकी बात दै, देवी 
सती एकान्तमें भगवान्‌ दांकरसे मिलीं और उन्हें भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गयीं | प्रभु शंकरको 
पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भावसे खड़ी हुई 


ee ` दक्षकुमारी सती भक्तिमात्रसे अज्ञलि बाँधे बोलीं । 

@ % सतीने कहा--देवदेव महादेव | करुणासागर | प्रभो ! 
दरद दीनोद्वारपरायण | मद्दायोगिन्‌ ! मुझपर कृपा कीजिये | आप 
ए रर परम पुरुप हैं | सबके स्वामी हैं । रजोगुण, सत्त्गुण और 
{म ॐ MA परे हैं | निर्गुण भी हें, सगुण भी हैं। सबके साक्षी) 
ता, निर्विकार और महाप्रभु हैं | हर ! मैं धन्य हूँ; जो आपकी 
feS कामिनी और आपके साथ सुन्दर विहार करनेवाली आपकी 
1 कोई | प्रिया हुई । स्वामिन्‌ ! आप अपनी भक्तवत्सल्तासे ही प्रेरित 
त A? होकर मेरे पति हुए हैं । नाथ ! मैंने aga वर्भोतक आपके 
य ॐ, साथ विहार करिया है । मदेशान ! इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई 
2 1 हूँ और अब मेरा मन उधरसे हट गया है | देवेश्वर हर ! अब 
a fil उस परम तत्त्वका ज्ञान ग्राप्त करना चाहती हूँ, जो 
क्रो € $ तिशय सुख प्रदान करनेवाला है तथा जिसके द्वारा जीव 
“aie RFA अनायास ही उद्धार पा सकता है | नाथ ! जिस 
at अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पदको प्राप्त कर 
के $ i संमारवन्धनमें न बचे, उसे आप बताइये, FAK 
मर्थ” „` झपा कीजिये। 

मार्त Bash कहते हैं--मुने ! इस प्रकार आदिशक्ति 


शष सतीने केवल जीवोके उद्धारके लिये जब उत्तम भक्तिः 
: साथ भगवान्‌ शंकरसे प्रश्‍न क्रिया, तब उनके उस 
सुनकर SPS शरीर धारण करनेवाले तथा योगके 


पष ` ह FS | , 
=~ [aika] * सताका प्रश्न तथा उसके ITÀ भगवान्‌ शिवद्वाए ज्ञान-रकिकां निरूपण ॐ 
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, यज्षमं अथवा किसी भी झुभ कार्यके आरम्ममें भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा करके दीन्तचित्तसे इस कथाको सुनता हैं; 
उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक-आयोजन विना किसी विव्न-. 
वाधाके पूर्ण होता हे ओर दूसरे शम कर्म भी रदा निर्विन्न 
पूर्ण होते 2) इस "छन उपाख्यानक्रो, प्रेमपूर्वक सुनकर 
विवाहित होनेवाली कन्या भी सुख, सोभाग्य, gea और 
सदाचार आदि सदगुणोंसे सम्पन्न साध्वी 'ल्ली तथा पुत्रवती 
होती है | '( अध्याय १९-२० ) 


POT 


सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भगवान्‌ शिवद्वारा ज्ञान एवं नवधाभक्तिके खरूपका विवेचन 


द्वारा भोगसे विरक्त चित्तवाले स्वामी शिवने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर सतीसे इस प्रकार Fz । 
शिव बोले-देवि | दक्षनन्दिनि! महेश्वरि | सुनो; मैं 
उसी परमतत्त्वका वर्णन करता हूँ, जिससे वासनाबद्ध जीव 
तत्काल मुक्त हो सकता है । परमेश्वरि ! तुम विज्ञानको परमतत्त्व 
जानो । विज्ञान वह है; जिसके उदय होनेपर «मैं ब्रह्म हूँ? 
ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, aah सिवा दूसरी किसी 
वस्तुका स्मरण नहीं Vat तथा उस विज्ञानी पुरुषक्री बुद्धि 
सर्वथा ge हो जाती है | प्रिये | वह विज्ञान gen है । इस 
त्रिळोकीमें उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है | वह जो और 
जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही दै, साक्षात्परात्पर ब्रह्म दै | 
उस बिज्ञानकी माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्षरूप 
फल प्रदान करनेवाली है । वह मेरी कृपासे सुलम होती है। 
भक्ति नौ प्रकारकी बतायी गयी है | सती | भक्ति ओर ज्ञानमें 
कोई भेद नहीं है । भक्त और ज्ञानी दोनोंको ही सदा सुख 
प्राप्त होता है । जो भक्तिका विरोधी दै, उसे ज्ञानक्री प्राप्त 
नहीं ही होती । देवि ! मैं सदा भक्तके अधीन रहता हूँ 
और मक्तिके प्रभावसे जातिद्दीन नीच मनुष्योंके घरोंमें भी चला 
जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है le सती ! वह भक्ति दो 
प्रकारकी है--सगुणा और निर्गुणा । जो वेधी ( झाखविधिसे 
प्रेरित ) और खामाविकी ( छृदयके सहज अनुरागसे प्रेरित ) 
भक्ति होती हैः वह श्रेष्ठ है तथा इससे मित्र जो कामनामूलक 
wa कृत न मेदो हि तलः सवेदा सखम्‌। हि amd: सर्वदा सुखम्‌। 
विज्ञानं न भवत्येव संति भक्तिविरोषिनः ॥ 
भक्ताथीनः सदाहं वै तत्मभावाद्‌ RAR i 
नीचानां जातिहीनानां यामि देवि न संशयः ॥ 
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भक्ति होती है, वह“निम्नक्ोटिकी मानी गपी है । पूर्वोक्त सगुणा 
और निर्मुण;--ये दोनों प्रकारकी मक्तियाँ नेष्ठिकी और अनेष्ठिकी 
के भेदसे दो भेदवाली हो जाती. हैं नैष्टिकी भक्ति छः प्रकारः 
की जाननी चाहिये और अनेष्ठिकी एक ही प्रकारकी कही गयी 
है विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता” आदि भेदसे उसे 
* अनेक प्रकरिकी मानते ह. | इन द्विविध भक्तियोंके बहुत-से 
भेद-प्रमेद होनेके कारण इनके तत्त्वका अन्यत्र वर्णन किया 
गया है। प्रिये! मुनियोने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों- 
के गौ अङ्ग बताये हैं | दक्षनन्दिनि |, में उन नवों अद्वोंका 
वर्णन करता हूँ, तुम प्रेमसे सुनो | देवि ! श्रवण) कीर्तन, 
स्मरण, सेवन) दास्य; अर्चन; सदा मेरा वन्दन, सख्य और 


आत्मसमपंण--ये विद्वानोंने भक्तिके नौ अङ्ग माने हैं # 
शिवे ! भक्तिके उपाङ्ग भी बहुत-से बताये गये हैं । 


देवि ! अब तुम मन लगाकर मेरी भक्तिके पूवोक्त नवों 
अज्ञोंके प्रथक-प्रथक लक्षण सुनो; वे लक्षण भोग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाले हैं । जो स्थिर आसनसे बैठकर तन-मन आदि- 
से मेरी कथा-कीतेन आदिका नित्य सम्मान करता हुआ 
प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवणपुटोसे उसके अमृतोपम रसका पान 
करता है, उसके इस साधनको श्रवण? कहते हैं | जो हृदया- 
काशके द्वारा मेरे दिव्य जन्म-कमॉका चिन्तन करता हुआ 
रमसे वार्णीद्वारा उनका उच्चस्वरसे उच्चारण करता है, उसके 
इस भजन-साधनक्रो “कीतंन? कहते हैं | देवि ! मुझ नित्य 
महेश्वरको सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसारमें निरन्तर 
निर्भय रहता है, उसीको “स्मरण कहा गया है | अरुणोदयसे 
लेकर हर समय सेव्यत्री अनुकूछताका ध्यान रखते हुए 
हृदय और इच्द्रियोंसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही 
“सेवन! नामक भक्ति है| अपनेको प्रभुका flax समझकर 
TAR भोगसे स्वामीका सदा प्रिय सम्पादन करना 'दास्य? 
कहा गया है । अपने घन-बैभवके अनुसार शास्त्रीय विधिसे 
मुझ परमात्माको सदा पाद्य आदि सोलह उपचारोंका जो 
समर्पण-करना दै, उसे 'अर्चन? कहते हैं । मनसे ध्यान और 
` वाणीसे वन्दनात्मक, मन्त्रके उच्चारणपूर्वक आठों अङ्गोसे भूतल- 
का स्पश करते हुए, जो इष्टदेवको नमस्कार किया जाता है, 


» श्रवणं कीर्तनं चैव” aoi सेवनं तथा | 
दास्यं तथार्चन॑ देवि qzi मम संदा ॥ 
सख्यमादर्पणं ˆ चेति नवाङ्गानि विदुर्बुधाः । 


* , “ (Rro Jogo Ho go Go २३ 1334) 
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Ee ह. रु 
in ° _ 
उसे धवन्दन? कहते है । ईश्वर मङ्गल या अमङ्गल जो कुछ | हि 
करता है, वह सब मेरे मन्नैलके लिये दी दै ¦ ऐसा हटि gan 
रखना “सख्य? भक्तिका लक्षण हे is देहूआदि बो कुछ॥ ` 
अपनी कही जानेवाली वस्तु दै, वह सब भगयानकी पसनन" = 
लिये उन्हींको समर्पित करके अपने निर्वाहके जियें भी कु. मी 
बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे, भी ee किर 
जाना “आत्मसमर्पण? कहलाता है । ये मेरी भक्तिके नौ | ही. 
हैं, जो भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेत्राले हैं । इनसे शकता अत 
प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। | 
मेरी भक्तिके बहुत-से उपाङ्ग भी कदे गये हैं, जसे बि | सुनः 
आदिका सेवन आदि | इनको विचारसे समझ लेना चाहि। | प्रसच 
प्रिये | इस प्रकार मेरी . साङ्गोपाङ्ग भक्ति सबसे उक्त | ने, 
हे । यह ज्ञान-बैराग्यकी जननी है और मुक्ति इसकी दासी है| | ate 
यह सदा सब साधनोंसे ऊपर विराजमान है । इसके द्वा | ey 
Mp ws फलकी प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे ख| | 
तुग्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्तमें नित्य-निस्तर ह | AL 
भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यन्त OMe! 
देवेश्वरि ! तीनों छोकों और चारों युगोमें भक्तिके समान दू! | 
कोई सुखदायक मार्ग नहीं है । कलियुगमें तो यह नि) ` 
सुखद एवं सुविधाजनक है ।| देवि ! कलियुगमें प्रायः श | 
और वेराग्यके कोई ग्राहक नहीं हैं । इसलिये वे दोनों ह | दयारि 
SH और जर्जर हो गये हैं । परंतु भक्ति सुयशः 
तथा अन्य सब युगोंमें भी प्रत्यक्ष फल देनेवाली है | उनके 


प्रभावसे मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ, इसमें संशय 
है | संसारमें जो भक्तिमान्‌ पुरुष दै, उसकी मैं सदा 


करता हूँ, उसके सारे विघ्नांको दूर हटाता हूँ | उस चरित्र 
जो शत्रु होता है, वह मेरे लिये दण्डनीय है--इसमें संशय, गतिका 
_दै।} देवि! मैं अपने acter रक्षक हूँ । भतती षट - TR 
ङ्गखमङ्गछ यद्‌ यत्‌ करोतीतीश्वरो हि मे! au 
सवे तन्मङ्गलायेति विश्वास: ससख्यलक्षण्‌.॥ ua 

1 त्रैछोक्ये भक्तिसदृशः पन्था नास्ति z: | fe, 
चतु्युगेषु देवेशि कलौ तु सुविशेषतः na कारण : 
(Rro go रु० सं० स० do २१।' | यचि 

1 यो भत्तिान्पुमाँछोके सदाहं तत्सहाय्शर!' | जो: 
Ami रिपुस्तस्य दण्डयो नात्र च det") व दे 


( शि० yo रु» सं० स० do २२४ | 


| 
छम fea ही मैंने कुपित हो अपने नेत्रजनित अग्निसे कालको भी 
क्क | a कर डाला था | प्रिये भक्तके लिये मै TiN सूर्यपर 
छम भी अत्यन्त कुद हो' उहा था भौर झूल लेकर मैने उन्हे मार 
ROR भगाया था । देवि! मक्तके लिये मैने सैन्यतहित रावणको 
te | भीऋरोषपूर्वक त्यागे दिया और उसके,प्रति कोई पक्षपात नहीं 
GY fa सती ! Bea ! aga कहनेसे क्या लाभ, मैं सदा 
ba) , ही भक्तके अधीन रहता हूँ और भक्ति करनेवाले पुरुषके 


# अत्यन्त बशमें हो जाता हूँ | 


q है ब्रह्माजी कहते' हैं---नारद्‌ | इस प्रकार भक्तका महत्त्व 
| क्लि | सुनकर दक्षकन्या सतीको वड़ा हर्ष हुआ | उन्होंने अत्यन्त 
Hal)  प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ शिवको मन-ही-मन प्रणाम किया | 
उक्त  मुने.! सती देवीने पुनः भक्तिकाण्डविष्रयक शास्त्रके विषयमे 
aul - भक्तिपूर्वक पूछा | उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोकमें सुखदायक 
द्वा | तथा जीवोंके SERÈ साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्र कौन-सा 
भ ख़ ९ उन्होंने FART शास्त्र, उसके माहात्म्य तथा अन्य 
दर हू | hana धर्ममय साधनोंके विषयमें विशेषरूपसे जाननेकी 
mèi 
i 
A 
|` 
यः शग ` व्र 
नारदजी बोले--बह्मन | विधे ! प्रजानाथ | महाप्राश ! 
१४ दयानिधे | आपने भगवान्‌ शंकर तथा देवी सतीके AREA 
न CRT श्रवण कराया | अब इस समय पुनः प्रेमपूर्वक 
4 उनके उत्तम यशका वर्णन कीजिये | उन शिव-दम्पतिने वहाँ 
a रहकर कौन-सा चरित्र किया था ? 
= | ee कहा--मुने ! तुम मुझसे सती और शिवके 
ad T का प्रेमसे अवण ' करो । वे दोनों दम्पति वहाँ लौकिकी 
| की ` ह. आश्रय ले नित्य-निरन्तर क्रीडा किया करते थे | 
८ 'इनन्तर महादेवी सतीको अपने*पति शंकरका वियोग प्राप्त 
A | ih ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानोंका कथन है | परंतु 
॥ `” ! वास्तवमें उन दोनोका परस्पर वियोग कैसे 
1३४३६ हो सकता है ? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थके समान एक 


र सदा मिले-जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान, हैं तथा 
a स हैं। फिर भी उनमें लीला-विषयक रुचि होनेके 
> सेब कुछ संघटित हो सकता है | सती और शिव 
जो ईश्वर हे, तो भी लौकिक रीतिका अनुसरण करके वे 

“न लीाएँ करते हैं, वे सब सम्भत्र हैं | दक्षकन्या सतीने 


देला कि मेरे पतिने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने 


रद्र्संहिता ] ॐ दण्डकारण्ये शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक झुकाते देख सतीका मोह x 
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इच्छा प्रकट की | सतीे इस प्रश्‍नको सुनकर शंकरजीके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने जीवोंके उद्धारके लिये सव शाको 
का प्रेमपूर्वक वर्णन किया | महेश्वरने पाँचों अज्ञॉसहित तन्त्र. 
शास्र, यन्त्रशासतर तथा भिन्न-भिन्न देवेश्वरोंकी महिमाका वर्णन 
किया | मुनीश्वर | इतिहार-कथासहित उन .देवताओंके भक्तो 
की महिमाका, वर्णाश्रम धमाका तथा राजधमोंका भी निरूपण 
किया | पुत्र और खीके धर्मकी महिमाका, कभी नष्ट न होने- 
वाले वर्णाश्रमधर्मका और जीवोंको सुख देनेवाले वैद्यकशात्र 
तथा ज्योतिूशास्रका भी वर्णन किया | महेश्वरने कपा करके 
उत्तम सामुद्रिक शास्रका तथा और भी बहुत-से शात्रोंका 
तत्त्वत: वर्णन किया | इस प्रकार लोकोपक्रार करनेके लिये 
सहुणसम्पन्न शरीर धारण करनेवाले, तरिलोकसुखदायक 
और सर्वज्ञ सतीःशिव हिमाल्यके केलासशिखरपर तथा 
अन्यान्य स्थानोंमें नाना प्रकारकी लीलाएँ करते थे । वे दोनों 
दम्पति साक्षात्‌ परब्रहमस्वर्प हैं | 

( अध्याय २१-२३ ) 


- कि न 
दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके ग्रति मस्तक Ta देख सतीका मोह तथा शित्रकी 
आज्ञासे उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा 


पिता दक्षके यज्ञमें गयीं और वहाँ भगवान्‌ शंकरका अनादर 
देख उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया | वे ही सती पुनः 
हिमालयके धर पार्वेतीके नामसे प्रकट हुईं ओर बड़ी भारी 
तपस्या करके उन्होंने त्रिवाहके द्वारा पुनः भगवान्‌ शिवको 
प्राप्त कर लिया | 

सूतजी कहते हैं--महर्षियों ! ब्रह्माजीकी यह बात 
सुनकर नारदजीने विधातासे शिवा ओर शिवके महान्‌ यशके 
विषयमें इस प्रकार पूछा | 

नारद्‌जी बोले-महाभाग विष्णुशिप्य ! विघातः | आफ 
मुझे शिवा और शिवके भाव तथा आचारसे सम्बन्ध रखनेवारे 
उनके चरित्रको विस्तारपूर्वक सुनाइये | तात ! भगवान्‌ शंकरने 
अपने प्राणॉसे भी प्यारी धर्मपत्नी सतीका किसलिये त्याग 
किया १ यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है । 
अतः इसे आप अवश्य कहें । अज! आपके पुत्र दक्षके यशमें 
भगवान्‌ शिवका अनादर केसे हुआ ! और वहाँ पिता के यज्ञमें 
जाकर सतीने अपने शरीरका त्याग किस प्रकार किया १ उसके 
बाद वहाँ क्या हुआ ? भगवान्‌ महेश्वरने क्या किया ! ये 
aq बातें मुझसे कहिये | इन्हें सुननेके fea पेरे मनमें 
बड़ी श्रद्धा है । $ ih 
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ब्रह्माजीने केहा--मेरे पुत्रींमे श्रेष्ठ ! महाप्राश ! तात 
नारद्‌ | तुम महर्षियोंके साथ बड़े AAR भगवान चन्द्रमोलिका 


_ परब्रह्म परमात्मा हैं । 


एक समयकी बात दै, तीनों लोकोंमें विचरनेवाले लीला 
विद्यारद भगवान्‌ रुद्र सतीके साथ AR आरूढ हो इस 
भूतल्परे भ्रमण कर रहे थे | घूमते-घूमते वे दण्डकारण्यमें 
आये | वहाँ उन्होंने लक्ष्मगसहित भगवान्‌ श्रीरामकों देखा; जो 
रावणद्वारा Ses हरी गयी अपनी प्यारी पत्नी सीताकी खोज 
कर रहे थे | वे 'हा सीते !? ऐसा ' उच्चस्वरसे पुदारते, जहाँ- 
तुह देखते और बारंबार रोते थे । उनके भनमें विरहका 
आवेश STAT था । सूर्यबंशमें उत्पन्न, वीर भूपाल; दशरथ- 
नन्दन) भरताग्रज श्रीराम आनन्दरहित हो लक्ष्मणके साथ 
बनमें भ्रमण कर रहे थे और उनकी कान्ति फीकी पड़ गयी 
थी। उप्त समय उदारचेता पूर्णकाम भगवान्‌ शंकरने बड़ी 
भ्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया और जय-जयक्रार करके 
वे दूसरी ओर चल दिये । भक्तवत्सल शंकरने उस बनमें 
श्रीरामके सामने अपनेक्रो प्रकट नहीं किया । भगवान्‌ शिवकी 
AA डालनेवाली ऐसी लीला देख सतीको बड़ा विस्मय 
हुआ | वे उनकी मायासे मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलीं । 


सतीने कह[--देवदेव सर्वेश | परब्रह्मा परमेश्वर | 

, ह्मा; विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं | 
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हें | सबको आपका ही 
' क्षबंदा सेवन और ध्यान करना चाहिये । वेदान्त-शास्त्रके 
द्वारा यलपूर्वक जाननेयोग्य निर्विकार परमप्रभु आप ही हैं | नाथ ! 
ये दोनों पुरुष कोन हैं ; इनकी आकृति बिरहव्यथासे AES 
दिखायी देती है । ये दोनों धनुर्धर वीर वनमें विचरते हुए 
क्लेदाके भागी ओर दीन हो रहे हैं । इनमें जो ज्येष्ठ है, उसकी 
agains die कमळके समान श्याम है | उसे देखकर किस 
कारणसे आप आनन्दविभोर हो उठे थे ? आपका चित्त क्यों 
अत्यन्त प्रशन्न हो गया था ? आप इस समय ATF समान 


विनम्र क्यों हो गये थे ! स्मिन्‌ ! कल्याणकारी शिव | आप 
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% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
2४4706 


“करे; यह उचित नहीं जात पड़ता । . 
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मेरे संशयको सुनें । प्रभो ! सेव्य स्वामी अपने सेवकको प्रणाम 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! कूल्याणमयी. पसे , 
आदिशक्ति सती देवीने शिवकी मायाके वशीभूत होकर ज 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार प्रश्‍न क्रिया? तब ' संतीकी वह बा , 
सुनकर लीलाविशारद TARR शंकर हँसकर उनसे झ 
प्रकार बोले | 


परमेश्वरने कहा--देवि ! सुनो, मैं प्रसन्नता * 


यथार्थ बात कहता हूँ | इसमें छल नहीं है । वरदानके रभा 
ही मैंने इन्ह आदरपूर्वक प्रणाम किया है । प्रिये ! ये दे 
भाई वीरोंद्वारा सम्मानित हैं । इनके नाम है- श्रीराम औ 
लक्ष्मण | इनका प्राकट्य सूर्यवंशमे हुआ दे । ये Mala 
ददारथके विद्वान पुत्र हैं । इनमें जो गोरे रंगके छोटे AYE 
थे साक्षात्‌ शेषके अंशा हैं । उनका नाम लक्ष्मण है । झो 
बड़े मैयाका नाम श्रीराम दै । इनके रूपमें भगवान्‌ विशु ह 
अपने सम्पूर्ण अंशसे प्रकट हुए हैं | उपद्रव इनसे दूर 
रहते हैं । ये साथुपुरुषोंकी रक्षा और हमलोगोंके we” 
लिये इस प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं | | 
ऐसा कहकर सृष्टिकती भगवान्‌ शम्मु चुप दे गे! > 
भगवान्‌ शिवकी ऐसी बात सुनकर भी सतीके मकर ई 
विश्वास नहीं हुआ | क्यों न हो, भगवान्‌ शिवकी AA) 
प्रबल है, वह सम्पूर्ण त्रिलोकीको मोहमें डाल देर 
सतीके मनमें मेरी वातपर विश्वास नहीं दै, यह जानकर है 
विशारद प्रभु सनातन दम्भु at बोले | 
शिवने कहा--देवि | मेरी बात सुनो । दि 
मनमें मेरे कथनपर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर डी 
ही बुद्धिसे श्रीरामकी परीक्षा कर लो । प्यारी सती! 4१ 
प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम aw हो जाय; वह करो | | 
जाकर परीक्षा करो | तबतक मैं इस बरगदके T 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | भगवान्‌ y i 


Sead सती वहाँ गयीं और मन-ही-मन यह सोच, १8, 
ct वनचारी रामकी केसे परीक्षा करूँ “अच्छा में y) 
रूप धारण करके रामके पास चळ । यदि राम सार] 

हैं, तब तो सब कुछ जान लेंगे; अन्यथा वे मुझे नहीं at 
ऐसा विचार सती सीता बनकर श्रीरामके समीप उती 
AR लिये गयीं | वास्तवमे वे मोहमें पढ़ गयी 
सीताके रूपमें सामने आयी देख "u a 
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रघुकुलनन्दन श्रीराम, BY कुछ जान गये . हँसते हुए 
रुकुलनन्दन, श्रीणम, सभे कुछ जान गये और हँ 


| उन्हें AMAT करके बोले 


श्रीरामे पूछा*-सतींजी' ! आपको नमस्कार है| आप 
Aygin बतायें। STA शम्भु कहाँ गये हैं ? आप पतिके 
बिना अकेली ह इस वनमें क्योंकर आयीं ! द्वेवि ! आपने 
अपनो रूप त्यागकर , किसल्यि यह नूतन रूप धारण किया है? 
मुझपर FU करके इसका कारण बताइये | 

“श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सती उस समय 
आश्चर्यचकित हो गयीं। वे शिवजीकी कही हुईं बातका 
स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई । 
श्रीरामको साक्षात्‌ विष्णु जान अपने रूपको प्रकट करके मन- 
ही-मन भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन कर प्रसन्न 


„ चित्त हुई सती उनसे इस तरह बोलीं-*रधुनन्दन | स्वतन्त्र 


परमेश्वर भगवान्‌ शिव मेरे तथा अपने पाषेदोंके साथ प्रथ्वीपर 
भ्रमण करते हुए इस वनमें आ गये थे | यहाँ उन्होंने सीताकी 
खोजमें लगे हुए लक्ष्मणसहित तुमको देखा | उस समय सीता- 
के लिये तुम्हारे मनमें बड़ा क्लेशा था और तुम विरहशोकसे 
पीड़ित दिखायी देते थे | उस अबस्थामें तुम्हें प्रणाम करके 
वे चले गये और उस aaah नीचे अभी खड़े ही 
हैं। भगवान्‌ शिव बड़े आनन्दके साथ तुम्हारे वेष्णव 


श्रीशिवके द्वारा गोलोकधामगें श्रीविष्णुका गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणामका प्रसङ्ग 
सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका संदेह दूर करना, सतीका शिवके द्वारा मानसिक त्याग 


श्रीराम बोले--देवि ! प्राचीनकालमें एक समय परम 
सश भगवान्‌ शम्भुने अपने परात्पर धाममें विश्वकर्माको बुलाकर 
उनके द्वारा अपनी गोशालामें एक रमणीय भवन बनवाया) 
जो बहुत ही विस्तृत था | उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासनका भी 
निर्माण कराया | उस सिंहासनपर भगवान्‌ शंकरने विश्वकर्मा- 
द्वार एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदाके लिये 


` अद्भुत और परम उत्तम था । तत्पश्नात्‌ उन्होंने सब ओरसे 


इन्द्र आदि देवगणों, सिद्धो, adi नागादिकों तथा सम्पूर्ण 
* उपदेबोंको भी शीघ्र वहाँ बुलाया | समस्त AA और आगमों- 
को, pia ब्रह्माजीको, मुनियोंको तथा अप्सराओसहित 
|> देवियोंको, जो नाना प्रकारकी वस्तुओंसे a थीं) 
आमन्त्रित किया । इनके सिवा देवताओं) ऋषियों) सिद्धो 
और नागोंकी सोलह-सोलह कन्याओंको भी बुलवाया) जिनके 


पे शथोमे माङ्गलिक agit थी । मने वीणा; मृदङ्ग आदि नाना 


शि० Yo ajo १८-- ` 
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, रूपकी उत्कृष्ट महिमाका गान कर रहे थे । यद्यपि उन्होंने 
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तुम्हे चवुर्थुज विष्णुके रूपमें नहीं देखा, तो, मी तुम्हारा दर्शन 
करते ही वे आनन्द्विभोर "हो गये। इस निर्मल 
रूपकी ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनन्द MA हुआ | 
इस विषयमें मेरे पूछनेपर war aad. जो 
बात कही; उसे सुनकर मेरे मनैमें भ्रम उत्पन्न हो गया । 
अतः राघवेन्द्र | मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की 
है। श्रीराम ! अब मुझे ज्ञात हो गया क्रि तुम साक्षात्‌ विष्णु 
हो । तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आँखों देख ली | अब ` 
मेरा संशय दूर हो गया | तो भी महद मते | तुम मेरी ' बात - 
सुनो । मेरे सामने यह सच-सच बताओ कि तुम भगवान्‌ 
दिवके भी वन्दनीय केसे हो गये ? मेरे मनमें यही एक संदेह 
है । इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शान्ति प्रदान 
करो |? 

सतीका यह बचन सुनकर श्रीरामके नेत्र प्रफुल्ल कमळके 
समान खिल उठे । उन्होंने मन-ही-मन अपने प्रभु भगवान 
शिवका स्मरण किया | इससे उनके ह्वदयमें प्रेमक्री बाढ़ आ 
गयी | मुने ! आज्ञा न होनेके कारण वे सतीके साथ भगवान्‌ 
शिवके निकट नहीं गये तथा मन-दी-मन उनकी महिमाका वर्णन 
करके श्रीरघुनाथजीने सतीसे कहना प्रारम्भ किया | ( अध्याय २४) > 


प्रकारके वादयोंको बजवाकर सुन्दर गीतोंद्वारा महान्‌ उत्सव | 
रचाया | सम्पूर्ण ओषथियोंके साथ राज्याभिषेकके योग्य द्रव्य 
एकत्र किये गये | प्रत्यक्ष तीथोके जलोंसे भरे हुए पाँच . _- 
कलश भी AmA गये | इनके सिवा और भी बहुत-सी दिव्य _ 
सामग्रियोंकी भगवान्‌ शंकरने अपने पार्षदोंद्वारा मेंगबाया 

वहाँ उच्चखरसे वेदमन्त्रोंका घोष AT 

देवि ! भगवान, विष्णुकी पूर्ण भक्तिसे महेश्वर देव 

प्रसन्न रहते थे । इसलिये उन्होंने प्रीतियुक्त हृदये 
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किया; जो दूसरोंके पास नहीं भा । तदनन्तर स्वतन्त्र ईश्वर 
भक्तवत्सळ “arga .श्रीहरिका aaa किया और अपनी परा- 
धीनता ( भक्तपरबशता ) को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे 
SAM AAA इस प्रकार बोले | 
AOA कहा--लोकेश ! आजसे मेरी आशाके 
अनुसार ये विष्णु हरि खयं मेरे बन्दनीय हो गये । इस बातको 
सभी सुन रहे हैं तात ! तुम सम्यूण देवता आदिके साथ इन 
श्रीएरिको प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञासे मेरी ही तरह 
इन शरीरिक वर्णन करें । 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--देवि | भगवान, विष्णुकी 
शिवभक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्र- 
देवने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्रीगरुडध्यजको प्रणाम 
किया | तदनन्तर ब्रह्म आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध 
आदिने भी उस समय श्रीहरिकी बन्दना की । इसके बाद 
अत्यन्त प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वरने देवताओंके समक्ष 
श्रीहरिको बड़े-बड़े वर प्रदान किये | 


महेश बोले--हरे ! तुम मेरी आज्ञासे समूर्ण लोकोंके 
कर्ता, पालक और संहारक होओ । धर्म, अर्थ और कामके 
दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करनेवाले दुशेंको दण्ड देने- 
वाले होओ; महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न) जगत्पूज्य जगदीश्वर 
बने रहो । समराङ्गणमें तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे | 
मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होओगे । तुम मुझसे मेरी 
दी हुई तीन प्रकारकी शक्तियाँ ग्रहण करो | एक तो इच्छा 
आदिकी सिद्धि; दूसरी नाना प्रकारकी लीलाओंको प्रकट करने- 
की शक्ति और तीसरी, dat लोकोंमें नित्य ख्वतन्त्रता-। हरे ! 
जो तुमसे द्वेष करनेवाले हं, वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रय्षपूवक 
दण्डनीय होंगे | विष्णो | मैं तुम्हारे भक्तोंको उत्तम मोक्ष प्रदान 
करूँगा । तुम इस मायाको भी ग्रहण करो, जिसका निवारण 
करना देवता आदिके लिये भी कठिन है तथा जिससे मोहित 
होनेपर यह विश्व जडरूप हो जायगा | हरे ! तुम मेरी बायीं 
युजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हैं । तुम इन विधाताके 
भी उत्पादक और पालक होओगे | मेरा हृदयरूप जो स्र है, 
वही मैं हूँ--इसमें संशय नहीं है । वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा 
आदि देंबताओंका भी निश्चय ही पूज्य है । तुम यहाँ रहकर 
विशेषरूपसे सम्पूर्ण. जगतूका पालन करो | नाना प्रकारकी 
लीलाएँ करनेवाले विभिन्न अवतारंद्वारा सदा सबकी रक्षा करते 
रहो, | गेरे चिन्मय धाममे तुम्हारा जो यह परम वेभवद्याली 


_ 
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और अत्यन्त उज्ज्वल स्थान दै, वह गोलोक amd 

होगा । हरे ! भूतलपर जो तुम्हारे अवतार होंगे, वे A 
और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दशन कहग 
मेरे वरसे सदा प्रसन्न रहेंगे | 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--देवि ! इस वार pes 
को अपना अखण्ड ऐश्वर्य सोंपकर sary मगवार्‌ १ 
खयं केलास पर्वतपर रहते हुए अपने पार्षदोंके साथ TR. 
क्रीडा करते हैं । तभीसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति वहाँ गोपे धा 
करके आये और गोप-गोपी तथा गौओंके अधिपति हो को 
प्रसन्नताके साथ रहने लगे । वे श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त हो तात 
जगतूकी रक्षा करने लगे । वे शिवकी आज्ञासे नाना प्रतने 
अवतार ग्रहण करके जगतूका पालन करते हैं | इस समई 
ही श्रीहरि भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे चार aha 
अवतीर्ण हुए हैं । उन चार भाइयोंमें सबसे बड़ा मैं रम ह 
दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई age 
देवि ! मैं पिताकी आज्ञासे सीता और लक्ष्मणके साथ कं 
आया था । यहाँ किसी निशाचरने मेरी पत्नी सीताको हरल 
है ओर मैं विरही होकर भाईके साथ इस वनमें अपनी प्रियात | 
अन्वेषण करता हूँ । जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सष + 
मेरा कुशाल-मङ्ग ही होगा | मा सती | आपकी कृपासे ऐश 
QA कोई संदेह नहीं है । देवि ! निश्चय ही आपकी ओसे | 
मुझे सीताकी प्राप्तिविषयक वर प्राप्त होगा | आपके ae 
उस दुःख देनेवाले पापी राक्षसको मारकर मैं सीताकों अल _ 
प्राप्त करूँगा । आज मेरा महान्‌ सौभाग्य है जो आप दोनने. 
IR कृपा की | जिसपर आप दोनों दयाळ हो जामे) व. 
पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है | ‘4 

इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी | ` 
प्रणाम करके रघुकुलशिरोमणि श्रीराम उनकी आशिते ॐ । 
बनमें विचरने लगे | पवित्र हृदयवाले श्रीरामकी यहि 
उनकर सती मन-ही-मन झिवभक्तिपरायण रघुनाथजीकी d à 
करती हुई बहुत प्रसन्न हुईं | पर अपने कर्मको याद करके F 
मनम बड़ा शोक हुआ | उनकी अङ्गकान्ति फीकी 4 d 
वे उदास होकर शिवजीके पास लौटीं | मार्गमें जाती हुई ९ 
सतो बारंबार चिन्ता करने लगीं कि मैंने भगवान, शिवकी 
नहीं मानी और श्रीरामके प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली | ग 
शेकरजीके पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगी । ईस 


RAR विचार करके उन्हें उस समव बड़ा qarana हँ 
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egika] ॐ श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममे श्रीविण्णुका गोपेशके पदूपर अभिषेक ॐ 


ann a Ye 
दिवके समीप जाकर सतीने उन्हें मुन-ही-मन झणाम किया l 
उनके मुखपर बिषाद छा रहा था । वे शोकसे व्यांकुल और 
निस्तेज हो गयी थीं] सतीको दुखी देख भगवान्‌ हरने उनका 
,ुदाल-समाचारु पूछा और प्रेमपूर्वक कहा--“तमने किंस प्रकार 


“परीक्षा ली % उनकी यह ब्रात सुनकर सती मस्तक झुकाये 


उनके पास खड़ी 'हो गयी | उनका मन शोक और विषादमें 
डूबा हुआ था | भगवान्‌ महेश्वरने ध्यान लगाकर सतीका सारा 
चरित्र जान लिया और उन्हें मनसे त्याग दिया | वेदधर्मका 
प्रतिपाळन करनेवाले परमेश्वर शिवने अपनी पहलेकी की हुई 
प्रतिज्ञाको नष्ट नहीं होने दिया | सतीका मनसे त्याग करके वे 
अपने निवासभूत केलास पर्वतपर चले गये | मागमें महेश्वर 
और सतीको सुनाते हुए आकांशवाणी बोली--“परमेश्वर | तुम 
धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकोंमें 
तुम्हारे Ser महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है | 

वह आकाशवाणी सुनकर देवी सतीकी कान्ति फीकी पड़ 
गयी । उन्होंने भगवान्‌ शिवसे पूछा--“नाथ | मेरे परमेश्वर | 
आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की दै ! बताइये |? सतीके इस प्रकार 
पूछनेपर भी उनका हित चाहनेवाले प्रभुने पहले अपने विवाह- 
के विषयमें भगवान्‌ विष्णुके सामने जो प्रतिज्ञा की थी; उसे 
नहीं बताया | मुने ! उस समय सतीने अपने प्राणवलम पति 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करके उस समस्त कारणको जान ल्या; 
जिससे उनके प्रियतमने उन्हें त्याग दिया था | “आम्भुने मेरा 
त्याग कर दिया? इस बातको जानकर दक्षकन्या सती शीघ्र ही 
अत्यन्त शोकमें डूब गयीं और बारंबार सिसकने लगीं | सती- 
के मनोभावकी जानकर Brat उनके लिये जो प्रतिज्ञा की थी) 
उसे गुप्त ही रका और वे दूसरी-दूसरी बहुत-सी कथाएँ, कहने 
लगे | नाना प्रकारकी कथाएँ कहते हुए वे सतीके साथ केलास- 
पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आझनपर खित हो चित्तवृत्तियोंके 
निरोधपूर्वक समाधि लगा अपने ख्ल्पका ध्यान करने लगे | 
सती मनमें अत्यन्त विषाद ले अपने उस घाममें रहने लगीं | 


` मुने ! शिवा और Brak उस चरित्रको कोई नहीं जानता था। 


महामुने | स्वेच्छासे शरीर धारण करके लोकलीलाका अनुसरण 
FAID उन दोनों प्रभुओंका इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घः 
काल व्यतीत हो गया । तत्पश्चात्‌. उत्तम लीला . करनेवाले 


खल सनीशिवौ । तयोवियोगोऽसम्भान्यः , त दू झा क्न , ator ot . तथोः॥¬ 
(Rio ge ₹० Fo qo ख० २५ । ६९ ) 
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महादेवजीने ध्यान तोड़ा । यह जानकर जगदम्बा सती वद्य 
आग्री और उन्होंने व्यथित ृदयसे शिवके चरणोंमें प्रणाम किया | 
उदारचेता शम्भुने उन्हें अपने सामने बैंठनेके, लिये आसन 


दिया और बड़े प्रेमसे बहुत-सी मनोरम कथाएँ कहीं | उन्होंने 
वैसी ही लीला करके सतीके शोकको तत्काल दूर कर दिया। 
वे पूर्वत्‌ सुखी हो गयीं | फिर भी शिवने अपनी प्रतिज्ञाको 
नहीं छोड़ा। तात ! परमेश्वर शिवके विषयमें यह कोई anad- 
की बात नहीं समझनी चाहिये । सुने ! सुनिलोग शिवा और 
शिवकी ऐसी ही कथा कहते हैं । कुछ मनुष्य उन दोनों- 
में वियोग मानते हैं | परंतु उनमें वियोग कैसे सम्भव Rl 
शिवा और शिवके चरित्रको वास्तविकररूपसे कौन जानता है । 
वे दोनों सदा अपनी इच्छासे खेलते और माँति-भातिकी 
लीलाएँ करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थकी भाँति एक 
दूसरेसे नित्य संयुक्त हैं | उन दोनोंमें वियोग होना असम्भव 
है । उनकी इच्छासे ही उनमें लीला-वियोग हो.सकता है# | 
$ z *( अध्यस्य २५ ) 
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f अहंकारी होनेके कारण महाप्रभु 
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ठ - RR A =e CRN, z - हके | 
प्रयागर्म समःत महात्मा मुनियोद्वारा किये गये ATA दक्षका भगमान्‌ ATA तिरस्झारपूवक शाङ्ग 


$ नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


[ संशि वु 


TH ASS त्राह्मणकुळको शाप-अदान, भगवान्‌ शिवका नन्दीको शान्त करना. * | 


त्रह्माजी कहते है--नारद | TS sree समस्त महात्मा 
मनि ब्रयागमें एकत्र हुए थे | वहाँ सम्मिलित हुए उन सब 
महात्माओंका विधि-विधानसे एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ | उस 


` aad सनकादि सिद्धगण) देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म- 


का साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानी भी. पधारे थे । मैं भी मूर्तिमान्‌ 
महातेजस्वी 'निगमों ओर आगमेंसे युक्त हो सपरिवार वहाँ गया 
था ।"अनेक प्रकारके उत्सवोंके साथ वहाँ उनका विचित्र 
समाज जुटा था । नाना शास्त्रांके सम्बन्धमें ज्ञानचर्चा एबं 
वादविवाद हो रहे थे | मुने ! उसी अवसरपर सती तथा 
qis साथ त्रिलोकहदतकारी, सृष्टिकता एवं सबके खामी 
भगवान्‌ रुद्र भी वहाँ आं पहुँचे भगवान्‌ शिवको आया देख 
सम्पूर्ण देवताओं, frat तथा मुनियोंने और मैंने भी भक्ति- 
आवसे उन्हें प्रणाम क्रिया और उनकी स्तुति की । फिर शिव- 
की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गये । 
भगवानका दर्शन पाकर सत्र लोग संतुष्ट थे और अपने 
सौभाग्यकी सराहना करते थे। इसी बीचमें प्रजापतियोंके भी पति 
दक्ष; जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात्‌ घूमते हुए प्रसन्नता- 
ie प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहाँ 
बैठे । दक्ष उन दिनों समस्त त्रह्माण्डके अधिपति बनाये गये 
थे; अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे । परंतु अपने इस 
गौरवपूर्ण पदको लेकर उनके मनमें बड़ा अहंकार था; क्योंकि 
वे तत्वज्ञानसे च्य थे | उस समय समस्त देवषियोंने नतमस्तक 
हो स्वुति और प्रणामके द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी 
- दक्षका आदर-सत्कार किया । परंतु जो नानाप्रकारके लीला- 
उत्कृष्ट लीलात्ारी स्वतन्त्र 
परमेश्वर हैं; उन महेश्वरने उस समय दक्षको मस्तक नहीं 
न्वा | वें अपने आसनपर बैठे ही रह गये ( खड़े होकर 
दक्षका स्वागत नहीं किया ) | महादेवजीको वहाँ मस्तक झुकाते 
न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन-ही-मन अप्रसन्न ह्यो गये | 
उन्हें रुद्रपर सहसा क्रोध हो आया, वे IAIA तथा महान्‌ 
Sao शुनाते रुद्रको दष्टिसे देखकर 
वको सुनाते हुए उच्चस्वरसे कहने लगे a 
`. दृक्षने कहा --ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ 
afi से Rent मस्तक wat हैं 1 परंतु वह जो 


oath पिशाचोसे घिरा हुआ महामनस्वी वनकर बैठा है; वह 
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दुष्ट मनुष्यके समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता ? साते 

निवास करनेत्राला यह fide जो मुझे इस रमय प्रणाम मौ. 

करता; इसका क्या कारण है ? इसके वेदत करम हु हके , 

हैं । यह भूतों और पिशाचांसे सेवित हो मतवाला बना झि | 
है और शास्त्रीय विधिकी अवहेलना करके नीतिमा | 
कलङ्कित किया करता दै । इसके साथ रहनेवाले या इन |. 
अनुसरण करनेवाले लोग पाखण्डी, दुष्ट, पापाचारी तपा | 
ब्राह्मणको देखकर उद्दण्डतापूर्वक उसकी निन्दा करनेबले हे | 
हैं । यह स्वयं ही AN आसक्त रहनेवाला तथा daig 
दक्ष है अतः मैं इसे झाप देनेको उद्यत हुआ हूँ EKA 
चारों वर्णोसे प्रथकू और कुरूप है । इसे यज्ञसे RAR 
दिया जाय | यह इमशानमें निवास करनेवाला तथा उत्त | 
कुल और जन्मसे हीन है । इसलिये देवताओंके साथ R | 
ITÄ भाग न पाये | | 


| 


ब्रह्माजी कहते हैँ-नारद | att कही हुई यह वात S 
सुनकर भगु आदि बहुत-से महरि रुद्रदेवको दुष्ट मातर | 
देवताओंके साथ उनकी निन्दा करने लगे | 


| 

दक्षकी बात सुनकर नन्दीको बढ़ा रोष हुआ | उके 
नेत्र चञ्चल हो उठे और वे दक्षको शाप देनेके Hane KE 
इस प्रकार बोले | 


नन्दीश्वरने कहा--अरे रे महामूढ़ | दुद्व र 
दक्ष | तूने मेरे स्वामी महेश्वरको यज्ञसे बहिष्कृत AM 
दिया १ जिनके स्मरणमात्रसे यज्ञ सफळ और तीर्थ व्र | + 
जाते हैं, उन्हीं महादेवजीको तूने शाप केते दे दिशा! | 
ae दक्ष ! तूने ब्राह्मणजातिक्री चपळतासे | 
इन स्ट्रदेवको व्यर्थ ही शाप दे डाला है | महर ल. i 
सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपहास g í 
दै । ब्राह्मगाधम | जिन्होंने इस जगतूकी सृष्टि की) जो ईर 
TA करते हैं ओर अन्तमें जिनके द्वारा va a 
दोगा, उन्हीं इन महेश्वर-रूपको तूने शाप कैसे दे दिया * 


नन्दीके इस प्रकार फटकारनेपर प्रजापति दक्ष IAM 


अब हो गये और उन्हें शाप देते हुए बोले--*अरे i 
दुम सब लोग वेदसे बहिष्कृत हो जाओ 1 वैदिक 


नि 


ons — > an hg, 


! झगे 
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झे 
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गो | 
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ष्ट तथा महर्षियोंद्वारा ,परित्यक्त हो,पाखण्डवाइमें लग जाओ ' 
और शिश्ःचारले, दूर रद्दो ) सिरपेर जय और दारीरमें भस्म 
एवं हृड्डियोंके आभूषण धारण करके मद्रपानमें आसक्त 


& ; 
» जब दक्षने द्विवके पार्षदोंकों इस प्रकार शाप दे दिया; 
तब उंस शापको सुनकर शिवके प्रियभक्त नन्दी अत्यन्त 
J वशीभूत हो गये | शिलादपुत्र नन्दी भगवान्‌ शिवके 
प्रिय पार्षद और तेजसी हैं । वे गर्वसे भरे हुए महादुष्ट 
दक्षको तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे | 


नन्दीश्वर बोले--अरे शठ ! gale दक्ष ! तुझे शिव- 
तूने शिवके 
पार्षदोको व्यर्थ ही शाप दिया दै । 


जिनके चित्तमें दुष्टता भरी देश उन खण आदिने भी 
महेश्वरका 


- उपहास किया है । अतः यहाँ जो भगवान. रसे विमुख 
तुझ-जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान È उनको मैं रुद्रतेजके 


प्रभावसे ही शाप ठे. रहा हू 1 तुझे-जैसे ब्राह्मण कर्मफलके 


प्रयागमें सुनियोंद्वारा किये गये यक्षम दक्षका शिवजीफो तिरस्कारपूवक शाप देना # 


१४ 


_ कक परफकतमकाफाकन्क्कतकन्कम्यानप्कम्फफनपत्कम कम 


प्रशंसक “वैदवादर्ग फँसकर वेदके तत्त्यशञानसे शून्य हो जाये । 
वे ब्राह्मण सदा भोगोंमें तन्मय रहकर स्वर्गको ददी सबसे 
बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए NA बढ़कर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है? ऐसा कहंदे रहें तथा क्रोध, लोम और मदसे युक्त 
हो निर्डज भिक्षुक बने रहें | कितने ही व्राह्मण धेदमार्गको 


सामने रखकर शद्रोंका यज्ञ करानेवाले और दरिद्र होंगे | , 


सदा दान लेनेमें ही लगे रहेंगे; दूषित दान ' ग्रहण करनेके 
कारण वे सब-के-सब नरकेगामी होंगे | दक्ष ! उनमेंसे कुछ 
ब्राह्मण तो ब्रह्मराक्षस भी होंगे | जो परमेश्वर RAA सामान्य 
देवता समझकर उनसे द्रोह करता दै, वह दुष्ट बुदधिवाला 
प्रजापति दक्ष तत्त्वज्ञासे विमुख हो जाय | यह विषय- 
युखकी. इच्छासे कामनारूपी कपटसे युक्त धर्मवाले TA- 
श्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डका तथा कर्मफळकी प्रशंसा 
करनेवाले सनातन वेदवादका ही विस्तार करता रहे । इसका 
आनन्ददायी मुख नष्ट हो जाय | यह भूलकर 
पशुके समान हो जाय तथा यह दक्ष कर्मभ्रष्ट हो शीतर ही 
बकरेके मुखसे युक्त हो जाय | 

इस प्रकार कुपित हुए नन्दीने जब राहमणोंक्रो और 
दक्षने महादेवजीको शाप दिया, तब वहाँ महान, हाहाकार 
मच गया | नारद | मैं वेदोंका प्रतिपादक होनेकें कारण 
दिवतत्तको जानता हूँ | इसलिये दक्षका वह शाप सुनकर 
मैंने बारंबार उसकी तथा णु आदि. ब्राह्मणोंकी भी 
निन्दा की | सदाशिव महादेवजी भी नन्दीकी वह बात सुनकर 
हसते हुए-से मधुर वाणीमें PA नन्दीको समझाने 
लगे। 

सदाशिवने कहा--नन्दिन, ! मेरी बात सुनो । तुम तो, 
परम ज्ञानी हो | तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये | तुमने 
gam यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया) व्यर्थ" 
ही ब्राह्मणकुलको झाप दे डाला | बास्तवमें मुझे किसीका 
शाप छू ही नहीं सकता; अतः तुम्हे उत्तेजित नहीं होना 
चाहिये | वेद मन्त्राक्षरमय और 


` 


` 


~ 
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मैं ही यज हूँ, मैं ही aaa हूँ, यजोके अङ्गभूत समस्त उपकरण भी 


दक्षद्वारा सबका सत्कार, यज्ञका आरम्भ, 


ओर दक्षके विरोध करनेपर 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | एक समय दक्षने एक 

.. बहुत बड़े यशका आरम्भ क्रिया | उस यजकी दीक्षा लेकर उन्होंने 
उस समयृ समस्त देवियों) महर्षियों तथा देवताओंको बुलाया | 

वे. सभी उस यज्ञमें T । अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, 
वामदेव; भगु, दधीचिः भगवान्‌ व्यास; भारद्वाज; गौतम, 
te: ER: गर्ग, भार्गव; ककुष, सित, सुमन्तु, त्रिक) कङ्क 
और वैदाम्पायन--ये तथा दूसरे बहुसंख्यंक मुनि अपने 
SIAR साथ ले मेरे पुत्र दक्षके यजञमें ह्षपूर्वक सम्मिलित 
हुए थे । इनके सिवा समस्त देवगण; महान्‌ अंभ्युदयशाली 
SARA ओर सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य. 
~ शक्तिके साथ वहाँ पधारे थे । दक्षने प्रार्थना करके सदल-बल 
ga विश्वत ब्रह्माको भी सत्यलोकसे बुल्याया था | 


mac | 
दक्षके द्वारा महान्‌ यज्ञका आयोजन, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और ऋषियोंका आगमत/ | 


qian भगवान्‌ शिवको बुलानेका अनुरोध | 
शिव-भक्तांका वहाँसे निकल जाना ही 


revi विधिको दिखाने या बतानेवाळा ब्रह्मा AU र 
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में ~ मैं > Mr — ` 
मैं ही हूँ | यकी आत्मा मैं हूँ । यजञपरायण यजमान भी i 


$ आ सा 

यज्ञसे बहिष्कृत भी मैं ही हूँ । यह कौन, तुम व a 

= s bast xe ites? ह्य ल ४ a 

कौन ? वास्तवमें सब मैं हो हूँ । तुम अपनी wR, यः 

बातका विचार करो | तुमने AETR sary ही mA a 
Mi 


महामते नन्दिन्‌ ! तुम तत्त्वज्ञानके द्वास Tamh मत 
वाध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदिसे शू हे के. रू 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! भगवान्‌ aA ह) -- ६ 
प्रकार समझानेपर नन्दिकेश्वर विवेकपरायण हो रो 
एवं शान्त हो गये | भगवान्‌ शिव भी अपने प्र 
पार्षद नन्दीको afta ही तत्का बोध कराकर प्रमथा | 
साथ वहाँसे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चल RA | ह्या. 
रोषावेशसे युक्त दक्ष भी ब्राह्मणोंसे घिरे हुए अपने साकत 
लौट गये | परंतु उनका चित्त शिवद्रोहमें ही तसर थ| 
उस समय रुद्रको शाप दिये जानेकी घटनाका स्मर कहे | 
दक्ष सदा महान्‌ रोपसे भरे रहते थे | उनकी बुढि a 
मूढता छा गयी थी। वे शिवके प्रति श्रद्धाको सान 
शिवपूजकोकी निन्दा करने लगे । तात नारद | इसपर, a 
परमात्मा शम्भुके साथ दुर्व्यवहार करके दक्षे अहे प 
जिस दुश्बुद्धिका परिचय दिया था; वह मैंने तुम्हें बता दी! 
अब तुम उनकी पराकाष्टाको पहुँची हुई Galan हृता 
सुनो, मैं बता रहा हूँ | ( अध्याय ९६) 


se 
2 


इसी तरह माति-मॉतिसे सादर प्रार्थना करके वैकुण्ठगेक . 
भगवान्‌ विष्णु भी उस यज्ञमें बुलाये गये थे | 
दुरात्मा दक्षने उन सबका बड़ा सत्कार किया | बिं 
अत्यन्त दीप्तिमान्‌, विशाळ और बहुमूल्य दिव्य भवन E | 
थे । दक्षने वे ही भवन समागत अतिथियोंको बहल 

लिये दिये | सभी लोग सम्मानित हो उन समू मी 
यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे | दक्षका Te 
उस समय कनखल नामक तीर्थमें हो रहा था। ९ 
TA ag आदि तपोधनोंको ऋत्विज बनाया | ॥ 

साथ स्वयं भगवान्‌ विष्णु उसके अधिष्ठाता 


रिवर 


इसी तरह सम्पूर्ण दिकैया अपने आडुधों और 
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मीम, साथ द्वारपाल एवं ,रक्षक बने थे और सदा Aage पैदा 
May ,करते,थे । खयं यज्ञ॑ सुन्दर रूप धारण करके दक्षके उस 
Wi, यश-मण्डपमें उपस्थित Ar | मंदांमुनियोंमे श्रेष्ठ समी महर्षि 
शाप दवन, खब,वेदोंके धारण FANS, हुए थे । अभिने भी उस यज्ञ- 
Wat, महोत्सवमें शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करनैके लिये अपने aza 
qm रूप प्रकेट किये थे ? वहाँ अदासी इजार ऋत्विज एक साथ 
स्प): न करते थे | चोंसठ हजार देवि उद्गाता à aad 
T~ एवं होता भी उतने ही थे । नारद आदि देवि ओर aa 
o Bao गाथा-गान कर लि | दक्षने अपने उस 
ae TE fart, सिद्धो axe आदित्यां, उनके 


‘an aot, यज्ञों तथा नागलोकमें विचरनेवाले समस्त नागोंका 
<a |स aga बड़ी संख्यामें वरण किया था | aaf, राजर्षि 
खातो और देवर्धियंक्रे समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें 


तसर थ| आमन्त्रित थे, जो अपने मित्रों, मन्त्रियों तथा सेनाओंके साथ 
सरा कहे आये थे । यजमान दक्षने उस awe वसु आदि समस्त 
की बु, गणदेवताओंका भी वरण किया था | कौतुक और मङ्गलाचार 
को सागं, करके जब दक्षने यज्ञकी दीक्षा ली तथा जब उनके लिये 
IEM बारंबार स्वस्तिवाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी 
दक्षने ah पत्नीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे । i 
ead ¥ 
का वृत्तात इतना सब करनेपर भी दुरात्मा दक्षने उस ai भगवान 
च्याय ९) शम्भुको नहीं आमन्त्रित किया | उनकी दृश्मिं कपालध(री होनेके 
कारण वे निश्चय ही यशमें भाग पानेके योग्य नहीं थे सती प्रजापति 
| | दृक्षकी प्रिय पुत्री थीं; तो भी कपालीकी पत्नी होनेके कारण 
गमन, Ama दक्षने उन्हें अपने यज्ञमें नहीं बुलाया | इस प्रकार 
ध जब दक्षका वह यज्ञ-महोत्सव आरम्भ हुआ और यज्ञ-मण्डपमें 


५ आये हुए सब ऋत्विज अपने-अपने कार्यमें संलग्न हो गये; 
उस समय वहाँ भगवान्‌ शंकरकों उपंखित न देख शिवभक्त 


grea 
| हिव | ` Shar चित्त अत्यन्त afia हो उठा और वे यों बोले | 
| क| दधीचने कहा--मुख्यःमुख्य देवताओ तथा महर्षियों $ 
भवन ब आप सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुनें | इस यश-महोत्सवमें 
| छह भगवान्‌ शंकर नहीं आये हैं; इसका क्या कारण है ! यद्यपि 
र्ण भ ह देवेश्वर, बड़े-बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, 
[ह महा ` तथापि उन महात्मा पिनाकपाणिं करके बिना यह यश 
था | उल्ले अधिक शोभा नहीं पा रहा है | बड़े-बड़े विद्वान कहते हैं कि. 
| aio मङ्गलमय भगवान्‌ झिवकी कृपादृष्टिसे ही समस्त मङ्गल-कार्य 
ता थे |¦, सम्पन्न होते हें । जिनका ऐसा प्रभाव हैः वे पुराण-पुरुष, 
बना म] THI, परमेश्वर नीलकण्ठ पोतो नहीं दिखायी दे 
विग, ¬ 


- हँसते gà toe Fer विष्णु सम्पूर्ण 
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रहे हैं ? दक्ष ! जिनके arhi आनेपर अथवा जिनके 
स्वीकार, कर लेनेपर sage भी मङ्गळ हो जाते हैं तथा 
जिनके पंद्रह नेत्रॉसे देखे. जानेपेर बड़े-बड़े नगर तत्काल. » 
मङ्गलमय.हो जाते. हैं, उनका इस यज्ञमें दाण AA 
अत्यन्त ARTE है | इसलिये Te खयं हो परमेश्वर,शिवको 
यहाँ शीघ्र ger चाहिये | अथवा ब्रह्मा; , प्रभावशाली 
भगवान्‌ विष्णु; देवराज इन्द्र, लोकपालगाणों) ब्राह्मणों और 
सिद्धोंकी सहायतासे सर्वथा प्रयत्न करके इस समय Aaah 
पूर्तिके लिये तुम्हें भगवान्‌. शैंकरको यहाँ ले आना चाहिये । 
आप सब लोग उस स्थानपर जायें; जहाँ महेश्वर देव विराजमान 
हैं । वहसे दक्षनन्दिनी सतीके साथ भगवान्‌ शम्भुको यहाँ तुरंत 
छे आयें | देवेश्वरो ! जगदम्बासहित वे परमात्मा शिव यदि 
यहाँ आ गये तो उनसे संब कुछ पवित्र हो जायगा; उनके 
स्मरणसे, उनके नाम लेनेसे सारा कार्य पुण्यमय बन जाता 
है । अतः पूर्ण प्रय करके भगवान्‌ TATA यहाँ ले 
आना चाहिये । भगवान्‌ शंकरके यहाँ पदार्पण करते दी यह . 
यज्ञ पवित्र हो जायगा; अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा-- 
यह मैं सत्य कहता हूँ । 

दधीचंका यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धिवाले AE दक्षने 


देवताऑके मूल हैं? जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है । जब 
इनको मैंने सादर बुला लिया है; तब इस यशकर्ममें क्या कमी 
हो सकती दै १ जिनमें वेद्‌, यज्ञ और नाना प्रकारके समस्त 
कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान्‌ विष्णु तो यहाँ आ ही गये हैं | 
इनके सिवा सत्यलोकसे लोकपितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों 
और विविध आगमॉके साथ यहाँ पघारे हैं । देवगणोंके साथ 
खयं देवराज इन्द्रका भी शुभागमन हुआ हे तथा आप-जैसे .. 

निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गये हैं । जो-जो महर्षि यज्ञमें | 
सम्मिलित होमके योग्य, शान्त और सुपात्र हैं; बेद और वेदार्थः -` | 


. के तत्को जाननेवाले हैं. और इढ़तापूर्वक ATH पालन करते | 


हैं, वे सव और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके 2, 
तत्र हमें यहाँ रुद्रसे क्या प्रयोजन है ? विप्रवर ! मैंने ब्रह्माजी- 
के कहनेसे ही अपनी कन्या सुदरको व्याह दी थी । aa मैं 
| उनके न माता हैं न पिता । 
बे भूतो; प्रेतों और पिशाचोंके खामी हैं । अकेले रहते हैं । | 
उनका अतिक्रमण करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है। ee 
वे आत्मप्रशंसक) मूद जड, मौनी और aig ह हु | 
बश्कर्ममें बुलाये जानेयोग्य नहीं हैं । इसलिये मैंने उनको | 
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at नहीं बुलाया है । अंतः दधीचजी ! आपको . फिर कभी 
ऐसी बात नहीं कहूनी चाहिये | मेरी प्रार्थना है कि आप संब 
लोग मिलकर मेरे इस महान्‌ वको सफल बनाये | 
दक्षकी यह बात सुनकर दधीचने समस्त देवताओं ओर 
मुनियेकि सुनते हुए, यह anfia बात कही । ` 
दधीच बोळे--दक्ष | उन भगवान्‌ शिवके बिना यह 
महान्‌ यज्ञ अंयज्ञ हो गया--अब यह यर कहलानेयोग्य ही नहीं 
रह गया | विशेषतः इस यशमें तुम्हारा विनाश हो अरा । 
ऐसा कहकर दधीच दक्षकी यशशालसे अकेले ही निकल पड़े 
और तुरंत अपने आश्रमको चल दिये। तदनन्तर जो मुख्य-मुख्य 
दिवभक्त तथा शिवके मतका अनुसरण करनेवाले थे) वे भी 
दक्षको वेसा ही शाप देकर तुरंत वहाँसे निकले और अपने 
आश्रमोंको चले गये । मुनिवर दधीच तथा दूसरे ऋषियोंकि 
उस यज्ञमण्डपसे निकल जानेपर दुष्टयुद्धि शिवद्रोही दक्षने उन 
मुनियोंका उपहात करते हुए कहा | 


+ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 
, ४ Se? A 


[ संश्षित्त-शिवपुराणा, 


दक्ष बोले-जिन्हें शिव दी प्रिय हैं, वे नामक 
ब्राह्मण दधीच चले गये | उन्दींके रुभान जो दूसरे थे, हे 
मेरी यज्ञशालासे निकल गये | बह बड़ी यम बात हुई La a 
सदा यही अमीष्ट है । देवेश ! देवताओं और सुनयो | मै 
कहता हूँ--ज़िनके चित्तकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी है, इ | 
मन्दबुद्धि हैं. और मिथ्यावादमें लगे हुए हँ; ऐसे eal, 
दुराचारी लोगोंको यश्षकर्ममें त्याग ही देना चाहिये | गु 
आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं । अत; म * 
इस यशको शीघ्र ही सफल बनायें | 


ब्रह्माजी कहते हें--दक्षक्री यह बात सुनकर शिन | 
मायासे मोहित हुए समस्त देवर्पि उस यजमें देवताओोंग्र 
पूजन और हवन करने लगे | मुनीश्वर नारद | इस प्रकार उ 
यज्ञको जो शाप मिला, उसका वर्णन किया गया | अब यहे 
विध्बंसकी घटनाको बताया जाता है, आदरपूर्वक सुनो | 
( अध्याय २७ | 


af LI 


दक्ष-यज्ञका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ चलनेके लिये अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहको ६. 
जानकर भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे देवी सतीका पिताके यज्ञमण्डपकी 
ओर शिवगणांके साथ प्रस्थान 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | जब देवपरिंगण बड़े उत्साह 
और eh साथ दक्षके यज्ञमें जा रहे थे, उसी समय दक्ष- 
कन्या देवी सती गन्धमादन पर्वतपर चेंदोवेसे युक्त धाराणहमें 
सखियोंसे घिरी हुई भाँति-माँतिक्री उत्तम क्रीडाएँ कर रही 
थीं | प्रसन्नतापूवक क्रीडामें लगी हुई देवी सतीने उस समय 
रोहिणीके साथ दक्षयशमें जाते हुए चन्द्रमाको देखा । देखकर 
वे अपनी हितकारिणी प्राणप्यारी श्रेष्ठ सखी विजयासे बोलीं--- 
“मेरी सखियोंमें श्रेष्ठ प्राणप्रिये विजये ! जल्दी जाकर पूछ तो 
आ ये चन्द्रदेव रोहिणीके साथ कहाँ जा रहे हें ? 
सतीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर विजया तुरंत उनके 
पास गयी और उसने यथोचित दिष्टाचारके . साथ पूछा-- 
“चन्द्रदेव ! आप कहाँ जा रहे हैं ?? विजयाका यह प्रश्न 
सुनकर चद्धदेवने. अपनी यात्राका उद्देश्य आदरपूर्वक बताया | 
दक्षके यहाँ होनेवाले AAAA आदिका सारा वृत्तान्त कहा | 
ae सब्र सुनकर विजया बड़ी उतावलीके साथ देवीके पास 
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आयी और चन्द्रमाने जो कुछ कहा था; वह सब उसने क | 
सुनाया । उसे सुनकर कालिका सती देवीको बढ़ी वि 
हुआ । अपने यहाँ सूचना न मिळनेका क्या कारण हग | 
बहुत सोचने-िचारनेपर भी उनकी समझमें नहीं आया | 7 
उन्होंने पार्षदोंसे घिरे अपने स्वामी भगवान्‌ शिवके पास आ 
भगवान्‌ शंकरसे पूछा । j | 
सती बोलीं--प्रभो ! मैंने सुना है कि मेरे पिता | 
यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है । उसमें बहुत बी | 
उत्सव होगा | उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं| देवे 
पिताजीके उस महान्‌ यज्ञमें चलनेकी रुचि आपको 
हो रही है ! इस Aaa जो बात a वह संब 
महादेव | सुदददोंका यह धर्म है कि वे सुदृदोंके सा K 
जुळें | यह मिलन उनके महान्‌ प्रेमको बढ़ानेवाला है 
अतः प्रभो ! मेरे स्वामी ! आप मेरी प्रार्थना मात 
प्रयत्न करके मेरे साथ Pasta यशशालामें आज ही 


| 
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॥ बे | › सतीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ RARA; जिनका TA’ . 
५५५ . दके वाग्बाणोंसे घोयल हाँ चुका श) मधुर वाणीमें* बोले-- 
Le देवि ! तुम्हारे पिता" दक्ष मेरें विशेष द्रोही हो गये हैं । जो 
te प्रमुख देवता औरःऋषि' अभिमानी; मुहु और ज्ञानशून्य हैं 
है रे वे ही सब तुम्हारे पिताके यज्ञमें गैये हैं । जो लोग बिना 
ज बुलाये दूसरेके घेर जाते हैं; वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो 
विभ मृत्युसे भी बढ़कर कष्टदायक है । अतः प्रिये | तुमको और 
अतः मे ˆ मुझको तो विशेषरूपसे दक्षके यशमें नहीं जाना चाहिये 
( क्योकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया दे ) । यह मैंने सच्ची 
र रि बात कही है ।? 
वता महात्मा महेश्वरके ऐसा कहनेपर सती रोष- 
प्रकार ऊ gan बोलीं--शम्मी | आप aah ईश्वर हैं | जिनके जानेसे 
अब बल्ले, यश सफल होता दै, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिताने इस समय 
i । आमन्त्रित नहीं किया है । प्रभो | उस दुरात्माका अभिप्राय 
ययी क्या दै, वह सब मैं जानना चाइती हैँ । साथ ही वहाँ आये 
हुए सम्पूर्ण दुरात्मा देवषियोंके मनोभावका भी मैं पता 
लगाना चाहती हूँ । अतः प्रभो | मैं आज ही पिताके यशमें 
à \ जाती i नाथ | महेश्वर ! आप मुझे वहाँ जानेकी 
ST ez | ie 
` देवी सतीके ऐसा कहनेपर aia, सर्वद्र, खटिका ar eee = he: 
एवं कल्याणस्वरूप साक्षात्‌ भगवान, रुद्र उनसे इस बढ़ी sewer और महान उत्साइके खय अता सा 
Pr साथ गये | उस समय वहाँ यज्ञके लिये यात्रा करते समय सब 
| उसने क| शिवने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली देवि ! ओर महान उत्सव होने लगा | महादेवजीके गणने Rafe 
का यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवर जानते Ra हो सतीके लिये बड़ा भारी उत्सव रचाया | वे सभी गण 
र्ण ba गयी है तो मेरी आज्ञासे तुम शीर अपने पिताके यशमें जाओ। ge काय करने तथा सती a: Ree 
गरा यह ननदी gra सुसजित है, तुम एक महारानीके अनुरूप हो । शिवके प्रिय और महान. बीर प्रमथगण प्रसन्नतापूर्वक , 
पास A | राजोपचार साथ ले सादर इसपर सवार ही बहुसंख्यक प्रमथगणोके उळळते-कूदते चल रहे ये । (तावके यार 
be यात्रा करो |B | इस विभूषित EC आरूढ होमी! | प्रकारसे बड़ी भारी शोभा हो रही थी | उस समय जो सुखद” 
रे पिताजी | रुद्रके इस प्रकार आदेश देनेपर सुन्दर आभूषणोसे जय-जयक्रार आदिका शब्द प्रकट हुआ; उससे” तीनों लोक 
बहुत ब | ˆ अलङ्कृत सती देवी सब साधनोसे युक्त हो पिताके गूज उठे । ee 
Ny घरकी ओर चलीं । परमात्मा शिवने उन्हें सुन्दर TH 
देवदेवे 
a ee जाला शिवका भाग न देखकर सतीके रप वचन, दक्षा शिवकी निन्दा उन दूत 
४ क. < ' तथा देवताओंको धिकार-फंटकारकर सतीद्वारा अपने प्राण-त्यागका निश्चय ० 
है; 2! चह्माजी कहते हैं--नारद | दक्षकन्या सती SITTIN न af अपने पतला A | 
E गयी; बहो वहम एनम युक्त यश हो रश गा बह देवता we उ Sar 
नर _ अहुर और मुनीन्द्रःआदिके द्वारा Aei कार्य हो रहे थे। और ऋषि येके समद nal हुआ = | सती भवन 
ही 4 fito yo ajo १९--- a ` 
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ERR जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नन्दीसे उतरकर « 
अकेली ही शीनतातूर्वक यञ्ञशालाके भीतर चली गयीं | सतीको 
आयी देख उनकी यरास्विनी* माता असिक्नी ( वीरिणी ) ने 
और गहिनोने उनका यथोचित आदर-स॒त्कार किया | परंतु 
दक्षने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हींके भयसे 
शिवकी मायासे मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर- 
का भाव न दिखी सके । मुने ! सब लोगोंके द्वारा तिरस्कार 
प्राप्त होनेसे सती देवीको बड़ा विस्मय हुआ) तो भी उन्होंने 
अपने माता-पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया | उस यज्ञमें सतीने 
विष्णुआदि देवताओंके भाग देखे | परंतु शम्भुका भाग उन्हे कहीं 
नहीं दिखायी दिया । तब सतीने दुस्सह क्रोध प्रकट किया | 
थे अपमानित QAR भी रोषसे मरकर सब लोगोंकी ओर क्रूर 
दृष्टिसे देखती और दक्षको sent हुई सी बोलीं | 

सतीने कहा--प्रजापते ! आपने परम मङ्गलकारी 
भगवान्‌ शिवको इस AÀ क्यों नहीं बुलाया ! जिनके द्वारा यह्‌ 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पवित्र होता है, जो खयं ही यज्ञ, यशवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ, यशके अङ्गं, यज्ञकी दक्षिणा और यज्ञकती यजमान हैं, 
उन भगवान, शिवके बिना यकी सिद्धि केसे हो सकती है 2 
अहो | जिनके स्मरण करनेमात्रसे सब कुछ पवित्र हो जाता 
है; S बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो 
जायगा । द्रब्य, मन्त्र आदि, हव्य और कव्य--ये सब जिनके 
स्वरूप हैं; उन्हीं भगवान्‌ शिवके बिना इस यज्ञका आरम्भ 
केसे किया गया ? कया आपने भगवान्‌ शिवको सामान्य देवता 
समझकर उनका अनादर किवा दै ? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट 
हो गवी दै । इसलिये आप पिता होकर भी मुझे अधम जच 
रहें हैं । अरे | ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि 
अपने प्रभु भगत्रान्‌ शिवके आये बिना इस यज्ञमें केसे 
चले आये ? 


ऐसा कऋहनेके बाद शिवस्थ॒रूपा RR सतीने भगवान्‌ 
विष्णु; ब्रह्मा; इन्द्र आदि सब को तथा समस्त ऋषियोंको 
बड़े कड़े शब्दोंमें फटकारा | 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार क्रोधसे भरी 
हुईं जगदम्बा सतीने वहाँ व्यथित हृदयसे अनेक प्रकारकी 
बातें कहीँ । श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ 


s 


S से, सतीकी बात छुनकर चुप रह गये । अपनी पुत्रीके 
दैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्षने सतीकी ओर क्रूर ERA 


Gi और इस प्रकार कहा | 


दक्ष बोले--भन्र | तुम्हारे बहुत. कहंनेसे कया लाभ] 
इस समब यहाँ तुम्हारा कोई काम"नहीं है.। तुम जाओ,या 
ठहरो, यह तुम्हारी इच्छापर निर्भर हैं" तुम यहाँ आयी a 
vat? समस्त विद्वान्‌ जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव SART- 
रूप हैं । वे कुलीन भी नहीं हैं । वेदसे afra हैं और भूत 
प्रेतों तथा पिशाचोंके स्वामी हैं ।'वे agad Taq धौरण 
किये रहते हैं । इसीलिये रुद्रको इस यशके लिये नहीं बुलाया 
गया है । वेटी ! मैं रुद्रको अच्छी तरह जानता हैँ | भतः 
जान-बूझकर ही मैंने देवर्षियोंक्री सभागें उनको आमन्त्रित 
नहीं किया है | रुद्रको शास्त्रके अर्थका ज्ञान नहीं है। वे उद्दण्ड 
और दुरात्मा हैं । मुझ मूह पापीने ब्रह्माजीके कहनेसे उनके साथ 
तुम्हारा विवाह कर दिया था-। अतः शुचिस्मिते | तुम क्रोध 
छोड़कर स्वस्थ ( शान्त ) हो जाओ | इस यशमें तुम an» 
ही गयी तो स्वयं अपना भाग ( या दहेज ) अहण करो | 

दक्षके ऐसा कहनेपर उनकी त्रिभुबनपूजिता पुत्री सतीने शिवकी 
निन्दा करनेवाले अपने पिताकी ओर जब दृष्टिपात किया, तत्र 
उनका रोष और भी बढ़ गया | वे मन-ही-मन सोचने लगीं कि 
“अब मैं शंकरजीके पास कैसे जाऊँगी ? यदि शंकरजीके दर्शनकी 
इच्छासे वहाँ गयी और उन्होंने यहाका समाचार पूछा तो मै 
उन्हें क्या उत्तर दूँगी १? तदनन्तर तीनों लोकोंकी जननी सती 
रोषावेशसे युक्त दो लंबी साँस खींचती हुई अपने gea 
पिता दक्षसे बोलीं | 

सतीने कहा--जो महादेवजीकी निन्दा करता है अथवा 
जो उनकी होती हुई निन्दाको सुनता दै, वे दोनों तबतक 
नरकमें पड़े रहते हैँ; जबतक चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हैं# | 
अतः तात | मैं अपने इस शरीरकों त्याग दूँगी, जलती 
आगमे प्रवेश कर जाऊँगी | अपने स्वामीका अनादर सुनकर 


अब मुझे अपने इस जीवनकी रक्षासे क्या प्रयोजन | ae 


कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शम्भुकी निन्दा 
करनेवाले पुरुषकी जीभको बलपूर्वक काट डाले | तभी वह 
शिव-निन्दा-श्रबणके पापसे शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय 
नहीं है । यदि कुछ कर सकनेमें असमर्थ हो तो बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिये कि वह दोनों कान बंद करके वहॉसे निकल 
जाय | इससे वह शुद्ध रहता है--दोषका भागी नहीं होती । 
ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं । पर 

* यो निन्दति महादेवं निन्धमानं द्रणोति बा | 

ताथुभौ नरकं यातो यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
(Togo रु० to Ho wo २५) १८) | 
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इस प्रकार घंमुनीति 'बतानेपर सतीको अपने आनेके कारण + rah. शाम-दम आदि )--दो प्रकारके कर्म बताये गये हैं । 
, बड़ा.पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्तसे भगवान्‌ शंकरके 


वचन्‌का स्मरण Prat Fax सती अत्यन्त कुपित हो दक्षसे, 

उन विष्णु आदि समस्त, देवताओंसे तथा मुनियोसे भी निडर 

होकर बोलीं१ । i E 
न्खतीने 


कहा--तात ! तुम भगवान्‌ शंकरके निन्द्क 


_ हो। इसके लिये तुम्हें पश्चात्ताप होगा । यहाँ महान्‌ दुःख 


लिये न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निर्वेर परमात्मा शिवके 
प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है | जो दुष्ट लोग 
हैं, बे सदा FAAR यदि महापुरुषांकी निन्दा करें तो उनके 
लिये aq कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । परंतु जो महात्माओंके 
चरणोंकी रजसे अपने अज्ञानान्धकारको दूर कर चुके हँ) उन्हें 


i महापुरुषोंकी निन्दा शोभा नहीं देती । जिनका “शिव? यह 


दो अक्षरोंका नाम कभी बातचीतके प्रसङ्गसे मनुष्योंकी वाणी- 
द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाय तो वह सम्पूर्ण पापराशिको 
शीघ्र ही नष्ट कर देता दै, उन्हीं पवित्र कीतिवाले निर्मल शिवसे 
तुम द्वेष करते हो! आश्रयं दै । वास्तवमें तुम अशिव 
( अमङ्गल VET हो। महापुरुषोंके मनरूपी मधुकर ब्रह्मानन्दमय 
रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके सर्वोर्थदायक चरणकमलों- 
का निरन्तर सेवन किया करते हूँ, उन्हींसे तुम मूखंतावशा ale 
करते हो ! जिन्हें तुम नामसे शिव ओर कामसे अशिव बताते 
हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान्‌ नहीं जानते ! 
ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या 
उनके स्वरूपको नहीं समझते ? उदार-बुद्धि भगवान्‌ शिव 
जटा फेलाये, कपाळ धारण क्रिये इमशानमें भूतोंके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुण्डोंक्री माला धारण 
करते हैँ---इस बातको जानकर भी जों सुनि और देवता उनके 
चरणोंसे गिरे हुए. निर्माल्यको बड़े आदरके साथ अपने मस्तक 
पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है! यही कि वे भगवान्‌ 
शिव ही साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । प्रवृत्ति ( यश-यागादि ) और 


मनीषी, पुरुषोंको उनका विचार करना चाहिये | वेदर्मे विवेचन- 
पूवक उनके रागी ओर, विरागी--दो प्रकारके अलग-अलग 
अधिकारी बताये गये' हैं | परस्पर विरोधी होनेके कारण उक्त 
दोनों प्रकारकें कर्मोका एक साथ एक ही कर्ताके द्वारा'आचरण 
नहीं किया जा सकता | भगवान्‌ शंकर तो परनहा परमात्मा हैं; 

उनमें इन दोनों ही प्रकारके कमका प्रवेश नहीं दै । उन्हे 

कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, HS किसी भी प्रकारके कर्म करनेकी 

आवश्यकता नहीं है । पिताजी! हमारा ऐड्वर्य अव्यक्त, दै। 

उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है; सदा आत्मज्ञानी मद्दापुरुष 

dt उसका सेवन करते हैं । तुम्हारे पास वह ऐश्‍वर्य नहीं है | 

यडद्याळाऑमें रहकर वके अन्नसे तृप्त होनेवाले कर्मठ छोगोंकों 

जो भोग प्राप्त होता है; उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है । जो 

मद्दापुरषोंकी निन्दा करनेवाला और दुष्ट दै, उसके जन्मको 

धिक्कार हे । विद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि उसके सम्बन्धको 

विशेषरूपसे प्रयत्न करके त्याग दे | जिस समय भगवान्‌ 
शिव तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध दिखाते हुए मुझे दाक्षायणी 

कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यन्त दुखी 

हो जायगा | इसलिये तुम्हारे अङ्गसे उत्पन्न हुए सदा शवके 

तुल्य घृणित इस शरीरको इस समय में निश्चय ही त्याग दूँगी और 
ऐसा करके सुखी दो जाऊँगी | दे देवताओ ओर मुनियो ! 

तुम सब लोग मेरी बात सुनो | तुम्हारे हृदयमें दुष्टता आ गयी 

९ । तुमलोगोंका यह कर्म सर्वथा अनुचित है | तुम सब लोग 

मूढ़ हो; क्योंकि शिवकी निन्दा और कलह तुम्हे प्रिय दै | 

अतः भगवान्‌ हरसे तुम्हें इस कुकर्मका निश्चय ही RERI 

दण्ड मिलेगा । 


ब्रह्माजी कहते FARA ! उस AW दक्ष तथा 


देवताओंसे ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गयीं ओर मन-ही- ,* 
मन अपने प्राण-वल्लभं शम्मुका स्मरण करने लगीं | 
( अध्याय २६ ) 


सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस कर देना, दर्शकोंका हाहाकार, शिवपार्पदोंका प्राणत्याग 

` तथा दक्षपर आक्रमण, ऋश्ञओंद्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओंकी चिन्ता. . 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मोन हुईं सतीदेवी अपने 
पतिका सादर स्मरण करके शान्तचित्त हो सहसा उत्तर 
Ra भूमिपर बैठ गयीं । उन्होंने विधिपूर्वक अलका 


p lili ies Digitized by eGangotri. Kamal: 


आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पत्रित्रभावसे आँखें 


žen पतिका चिन्तन करती हुई वे योगमार्गमें स्थित हो 
गयीं | उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायौमद्वारा प्राण और" 
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अपानको एकरूप करके नाभिचक्रमें स्थित किया | फिर उदान 

वायुको बलपूर्वक नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर बुद्धिके 

साथ हृदयमें स्थापित किया | तत्पश्नात्‌ शंकरकी प्राणवल्लभा 

अनिन्दिता सती उस इृदयस्थित आायुको कण्ठमार्गसे 

भ्रकुटियोंके बीचमें छे गयीं । इस प्रकार दक्षपर कुपित हो 

सहसा अपने शरीरको त्यागनेकी इच्छासे सतीने अपने 

सम्पूर्ण ag योगमार्गके अनुसार वायु और अभिकी 

धारणा की । तदनन्तर अपने पत्तिके चरणारविन्दोंका चिन्तन 

करती हुई सतीने अन्य सब वस्तुओंका ध्यान भुला दिया | 

उनका चित्त योगमार्गमें स्थित हो गया था | इसलिये वहाँ 

उन्हें पतिके चरणोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखायी 

दिया । मुनिश्रेष्ठ | सतीका निष्पाप शरीर तत्काळ गिरा ओर 

उनकी इच्छाके अनुसार योगाभिसे जलकर उसी क्षण भस्म 

हो गया । उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब यह 

घटना देखी; तब वे बड़े जोरसे हाहाकार करने लगे | उनका 

बह महान) अद्भुत) विचित्र एवं भयंकर हाझकार आकाशमें 

और प्रष्वीतळपर सब ओर फैळ गया । लोग कह रहे थे-- 

“हाय | महान देवता भगवान्‌ शंकरकी परम प्रेयसी सती 

देवीने किस हुष्टके हुब्यंवहदारसे कुपित हो अपने प्राण 

त्याग दिये । अहो | ब्रह्माजीके पुत्र इस दक्षकी बड़ी भारी 

दुष्टता तो देखो । सारा चराचर जगत्‌ जिसकी संतान दै, 

उसीकी पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा हवी मान पानेके 

योग्य थीं, उसके द्वारा ऐसी निराइत हुई कि प्राणेसे ही हाथ 

घो बैठी । भगवान्‌ बुषभध्वजकी प्रिया सती सदा सभी 

सत्पुरुषोंके द्वारा निरन्तर सम्मान पानेकी अधिकारिणी थीं । 

वास्तवमें उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है | वह प्रजापति 

दक्ष ब्राह्मणद्रोही हैं । इसलिये सारे संसारमें उसे महान्‌ 

अपयश प्राप्त होगा | उसकी अपनी दी पुत्री उसीके अपराधसे 

` जब प्राणत्याग करनेको उद्यत हो गयी; तव भी उस महा- 
नरकभोगी शंकरद्रोहीने उसे रोकातक नहीं !? 

° जिस समय aq लोग ऐसा कह रदे थे, उसी समय 

शिवजीके पार्षद संतीका यद अद्भुत प्राणत्याग देख तुरंत ही 

कि aera ले दक्षको mA} लिये उठ खड़े 

पक्के द्वारप्रर खड़े हुए वे भगवान्‌ झंकरके 

पार्षद) जो बड़े मारी बलवान थे; अत्यन्त 

धिक्कार दै, चिक्कार 2’, ऐसा कहते 


% नमो रुद्रायं शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


भगवान्‌ शिवकी महाद्मा्धिमती इच्छासे, ही हुई | वह सव 
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तो वहाँ शोकसे ऐसे व्याकुल हो गये कि A अत्यन्त ate 
प्राणनाशक Talat अपने ही मस्तक, ओर मुख आदि | 
अङ्गोंपर आघांत करने लगे ।-इप प्रक धीस इजार पार्षद | 

डस समय दक्षकन्या सतीके साथ ही. नष्ट -हो गये | वह एक | Ri 


अद्भुत-सी बात हुई । नष्ट होनेसे बचे हुए महात्मा शंकरके 
चे प्रमथगण औोघयुक्त दक्षको मारनेके ्रिये हथियार «लिये ` i 
उठ खड़े हुए | Al उन आक्रमणकारी पाषंदोंका a 
देखकर भगवान्‌ WTA यज्ञमें विन्न डालनेवालोंका नाश ळे) १. 
करनेके लिये नियत “अपहता असुराः रक्षा<सि वेदिषदः? 

इस यजुर्न्त्रसे दक्षिणाप्रिमें आहुति दी । wah आहुति « || 

देते ही यशकुष्डसे ऋभु नामक सहखों महान्‌ देवता, जो बढ़े || | 
प्रबल वीर ये, वहाँ प्रकट हो गये । मुनीश्वर | उन सबके | 
हाथमें जळती हुई लकड़ियाँ थीं । उनके साथ प्रमथगणोंका _ 
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अत्यन्त विकट युद्ध हुआ; जो सुननेवाळोंक्रे भी रोंगटे खड़े 
कर देनेवाला था | उन ब्रह्मतेजसे सम्पन्न महावीर ऋभुओंकी ˆ ' 
सत्र ओरसे ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथगण बिना» अधिक, | 
प्रयासके ही भाग खड़े हुए । इस प्रकार उन देवताओंते | 
उन शिवगणोंको तुरंत भार भगाया । यहद अद्भुत-सी र्ट 
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देखकर ऋषि) झंद्रादि देवता) मवण) AAR अश्विनी- 
«|| , कुमार और लोकपाल चुप <द्वी रहे कोई सब ओस्से आ-आकर 
वहाँ भगवाच विष्युसे,प्रार्थना करते थे कि किसी तरह fra 
टल जाय । वे उद्विम हो बारंबार विश्न-निवारणके fea 
° 9 ~ ~; मोर 
आपसमें सलाह A लगे ॥ प्रमथगुणोंके नाश होने अं 
® . 


peat 


ब्रह्माजी कहते है--मुनीश्वर ! इसी बीचमें वहाँ दक्ष 

तथा देवता आदिके सुनते हुए आकाशवाणीने यह यथार्थ 
बात कह्दी--“रे-रे दुराचारी दक्ष | ओ दम्भाचारपरायण 
, महामूढ़ | यह तूने क्रैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला १ ओ 
मूर्ख | शिवभक्तराज दघीचके कथनको भी तूने प्रामाणिक 
नहीं माना; जो तेरे लिये सब TARA आनन्ददायक और 
मड्जलकारी था | वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी 
gaara निकल गये, तो भी ge at अपने मनमें कुछ 
भी नहीं समझा | उसके बाद तेरे घरमे मड्गलमयी सती 
देवी स्वतः पघारीं, जो तेरी अपनी ही पुत्री थीं; किंतु तूने 
उनका भी परम आदर नहीं किया | ऐसा क्यों हुआ ! शॉन: 
दुर्बळ दक्ष | तूने सती और महादेवजीकी पुजा नहीं की? यह 
क्या किया ? मै ब्रह्माजीका बेटा हूँ? ऐसा समझकर तू. 
aq ही घमंडमें भरा रहता है और इसील्यि तुझपर मोह छा 
गया हे । वे सती देवी ही सत्पुरुषोंकी आराध्या देवी हैं 
अथवा सदा आराधना करनेके योग्य हैं। वे समस्त पुण्योंका 
फल देनेवाळी, तीनों लोकोंकी माता; कल्याणखरूपा और 
भगवान्‌ शंकरके आधे अङ्गमें निवास करनेवाली हैं । वे 
सती देवी ही पूजित होनेपर सदो सम्पूण सौभाग्य प्रदान 
करनेवाली हैं । वे दी REA शक्ति हैं और 
अपने भक्तोंकी सब प्रकारके मन्नल देती हैं । वे सती 
देवी दवी पूजित होनेपर सदा संसारका भें दूर 
“करती हैं, मनोवाज्छित फल देती ë तथा वे ĝ समख 
उपद्रबोंको नष्ट करनेवाली देवी हँ । वे सती a सदा 
पूजित होनेपर कीर्ति और सम्पत्ति प्रदान करती दै | वे & 
. पराशक्ति तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाली परमेश्वरी 
हैं । वे सती दी जगतको जन्म देनेवाली माता? जगतूकी रक्षा 
करनेवाली अनादि शक्ति ओर प्रल्यकालम जगतूका संहार 

करनेवाली हैं A जगन्माता सती ही भगवान, 
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X आकाशकाुंणीद्वारा दक्षकी भत्सता तथा उनके विनारकी' सूचना .* 
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mA जानेसे जो आवी परिणाम ह्वोनेवाळी था, उसका 

" अलीमाँति विचार करके उत्तम बुद्धिवाले श्रीविष्णु आदि 
देवता*अत्यन्त उद्वमन हो उठे ये । मुने | ईस प्रकार दुरात्मा 
शंकर-द्रोदी ब्रह्मवन्धु दक्षके यज्ञम उस समय बड़ा आरी faa 
उपस्थित हो mati’. , प ( अध्याय ३०५) 


’ 
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आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके विनाशकी स्रचना तथा समस्त देवताओंको 
यज्ञमण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा 


मातारूपसे सुशोभित होनेवाली तथा ब्रह्मा; इन्द्रश चन्द्र। अग्नि 
एवं सूर्यदेव आदिकी जननी मानी गयी हैं । वे सती दी 
तप, धर्म और दान आदिका फल देनेवाली हैं । वे दी शम्धु 
शक्ति महादेवी हैं तथा gitar इनन करनेवाली परात्पर शक्ति 
हैं । ऐसी महदिमावाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय घर्मपत्नी 
हे, उन भगवान्‌ मददादेवको तूने qa भाग नहीं दिया | 
अरे | तू कैसा मूढ और कुविचारी है । 


८“भगवान्‌ शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर 
हूँ बे समस्त देवताओंके सम्यक्‌ सब्य हैं और सबका कल्याण 
करनेवाले हैं। इन्हीके दर्शनकी इच्छासे सिद्ध पुरुष तपल्या 
करते हैं और इन्हींके साक्षात्कारकी अभिलाषा TÀ ळेकर 
योगीलोग योग-साधनामें प्रदत्त होते हैँ | अनन्त घन-घान्य और 
यज्ञ-याग आदिका सबसे महान्‌ फल यही बताया गया है कि 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन सुलभ हो | शिव ही जगतूका घारण- 
पोषण करनेवाले हैं । वे ही समस्त विद्याऑके पति एवं सब 
कुछ करनेमें समर्थ हैँ | आदिविद्याके श्रेष्ठ खामी और 
समस्त मङ्गळोके भी मङ्गल वे दी हैं. । दुष्ट दक्ष ! तूने 
उनकी शक्तिका आज सत्कार नहीं किया है | इसीलिये इस. 
यशका विनाश हो जायगा । पूजनीय व्यक्तियोंक्री पूजा न 
करनेसे अमङ्गल होता ही दै। तूने परम पूज्य शिवस्वरूप 
सतीका पूजन नहीं किया दे | शेषनाग अपने aa मस्तकोंसे 
प्रतिदिन प्रसक्नतापूर्वक जिनके चरणोंकी रज धारण TH 
उन्हीं भगवान्‌ शिवकी शक्ति सती देवी थीं । जिनके चरण- 
कमलोंका निरन्तर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्माजी rr 
द्वो प्रांत हुए हैं? उन्हीं अगवान, RA प्रिय पत्नी 
सती देवी थीं। जिनके निरन्तर ध्यान और 
सादर पूजन करके इन्द्र आदि लोकपाल "अपने-अपने 
पदको प्राप्त हुए दे, वे भगवान्‌ शिव aol जग 
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हैं और शक्तिखरूण सती देवी जगतूकी साता कही गयी हें । 
मूढ़ दक्ष | तूने उन माता-पिताका सत्कार नहीं किया, फिर 
तेरा कल्याण कैसे होगा | : 


ugan दुर्भाग्यका आक्रमण हो गया और विपत्तियाँ 

टूट पड़ीः क्योकि तूने उन भवानी सदी और भगवान्‌ शंकर- 
की भक्तिभावसे आराधना नीं की । “कल्याणकारी शम्भुका 
पूजन न करके भी-मैं कल्याणका भागी हो सकता हूँ? यह तेरा 
केसा गर्व है ? वह gak गवे आज नष्ट हो जायगा । इन 
देवताओंमेंसे कौन ऐसा है; जो सर्वेश्वर शिवसे विमुख होकर 
तेशी सहायता करेगा ? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखायी 
देता । यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जळती 

` आगसे खेलनेवाळे पतज्लोंके समान नष्ट हो जायेंगे । आज 
तेरा मुँह जळ जाय; तेरे यज्ञका नाश हो जाय और जितने 
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# नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # :_ - [ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू: 


तेरे सहायक हैं) वें भी आज शीघ्र ही-जळ मरें | इस दुरात्मा 


दक्षकी जो सहायता करनेवाले हैं,,.उन संमस्त देवताओंके 


लिये आज शपथ है | वे त्रे, अमङ्कळके Ra ही तेरी 


सहायतासे विरत हो जायँ | समस्त देवता, आज इस यज्ञ- 
मण्डपसे निकलकर अपने-अपने स्थानिको चलें जादे, अन्यथा 
सब लोगॉका सब प्रकारसे नाश हो जायगा | अन्य .सब 
मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञसे निर्कळ जायें, अन्यथा 
आज सब लोगोंका सर्वथा नाश हो जायगा | श्रीहरे ! 
ओर विधातः | आपलोग भी इस यज्ञमण्डपसे शीघ्र निकल 
जाइये ।?? 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! सम्पूर्ण यजञशालामें 
बैठे हुए लोगोंसे ऐसा कहकर सत्रका कल्याण करनेवाली वह 
आकाशवाणी मोन हो गयी | 


गणोंके मुखसे ओर नारदसे भी सतीके दग्ध दोनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका 
अपनी जटासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञ-विध्वंस करने 
और विरोधियोंको जला डालनेकी आज्ञा देना 


तरह्माज्ञी कहते हें-नारद ! वह आकाशवाणी सुनकर 
सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गये । उनके 
aad कोई बात नहीं निकली । वे इस तरह खड़े या बैठे रह 
गये; मानो उनपर विशेष मोह छा गया हो | भुके मन्त्रवळसे 
भाग जानेके कारण लो वीर शिवगण नष्ट होनेसे बच गये थे, वे 
भगवान्‌ शिवकी शरणमें गये | उन सबने अमिततेजस्वी भगवान्‌ 
wal भळीभाति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञमें जो कुछ हुआ 
था; वह सारी घटना उनसे कह सुनायी | 


गण वोछे--महेश्वर ! दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी 
है| उसने aa जानेपर सतीदेवीका अपमान किया और 
देउताओनि भी उनका आदर नहीं किया | अत्यन्त गर्वसे भरे 
हुए उस दुष्ट दक्षने आपके लिये aed भाग नहीं दिया । 
दूसरे देवताओंके लिये दिया और आपके विषयमे saat 
दुर्वचन कहे | प्रभो ! यज्ञमें आपका भाग न देखकर सतीदेवी 
कुपित हो उठा और पिताक बारंबार निन्दा करके उन्होंने 
तत्काल अपने शरीरको थोगाग्निद्वारा जलाकर भस्म कर दिया | 
यह देख दस इजारसे अधिक पार्षद लजावश rata अपने 
दी अङ्गोंको काट-काउकर वहाँ मर गये । शेष इमलोग दक्षपर 

` कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाते हुए; वेगपूर्वक उस 


यज्ञका विध्वंस करनेको उद्यत हो गये; परंतु विरोधी भगुने 


अपने प्रभावसे हमें तिरस्कृत कर दिया | इस उनके मन्त्रवल- 7 


का सामना न कर सके । प्रभो | विश्वम्भर | वे ही इमलोग 
आज आपकी शरणमें आये हैं | दयालो | वहाँ प्रास हुए भय- 
से आप हमें बचाइये, निर्भय कीजिये | महाप्रभो | उस यश्ञमें 
दक्ष आदि संभी दुष्टोने धमंडमें आकर आपका विशेषरूपसे 
अपमान किया है । कल्याणकारी शिव | इस प्रकार हमने 
अपना, सतीदेवीका ओर मूढ़ बुद्धिवाले दक्ष आदिका भी सारा 
इृततान्त कह सुनाया | अब आपकी जेसी इच्छा दो, 
वैसा करें | 


Fast कहते हे--नारद | अपने पार्षदोंकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ शिवने वहाँकी सारी घटना जाननेके लिये 
शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया । देवपरे | तुम दिव्य दृष्टि 
सम्पन्न हो | अतः भगवान्‌के स्मरण करनेपर तुम तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे और शंकरजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो 
गये । स्वामी शिवने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष-यज्ञमें 
गयी हुई सतीका समाचार तथा दूसरी घटनाओंको पूछा । 
तात | शम्मुके पूछनेपर शिवमें मन लगाये रखनेवाले तुमने 
शीघ्र ही वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया, जो aa धरित 
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रुद्धलंहिता ] ॐ दक्षपर कुपित हुए शिवका अपनी aera वीरभद्र ओर महाकालीको प्रकट करना# 


हुआ था । मुने ! तुम्हारे मुखसे निकली हुई बाढ़ सुनकर उस * 
* समममहान्‌ रौद्र षंराक्रमसै सम्पक्त सर्वेश्वर रुट्रने तुरंत ही 
बड़ा भारी क्रोध प्रकट* किया | लोकसंहारकारी रुद्रने अपने 
सिश्से एक ज़टा डखाड़ी* और उसे रोषपूर्वक उस पर्वेतके ऊपर 
दे! मारा | मुने # भगवान्‌ शंकरके पटकनेसे उस जटाके दो 
gre हो गये और महाप्रलयके समान भयंकर शब्द प्रकट 
#5५ „ ` हुआ | देवषें ! उस जटाके पू्वेभागसे महाभयंकर महाबली 
वीरभद्र प्रकट हुए; जो समस्त शिवगणोंके अगुआ हैं । वे 
भूमण्डलको सब ओरसे व्याप्त करके उससे भी दस अंगुल 
अधिक होकर खड़े हुए | वे देखनेमें प्रल्याग्निके समान जान 
पड़ते थे | उनका शरीर बहुत ऊँचा था । वे एक हजार 
pr a . 


. 


| भुज्ञाओसे युक्त ये | उन सर्वसमर्थ महारुद्रकै कोघपूर्वक प्रकट 
हुए निःश्वाससे सौ प्रकारके ज्वर और तेरह प्रकारके संनिपात 
“S54 रोगे पैदा हो गये | तात ! उस जटाके दूसरे भागसे महाकाली 
| उत्पन्न 'हुईं) जो बड़ी भयंकर दिखायी देती थीं। वे करोड़ों 
{= aaa घिरी हुई थीं। जो ज्वर पैदा हुए, वे सब-के-सब 
शरौरघारी, कूर और समस्त लोकोंके लिये भयंकर थे । वे 
अपने तेजसे परज्वछिति हो सब ओर-दः्ह उत्पन्न करते हुए-से 
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प्रतीत द्वोते 'ये | वीरभद्र, बातचीत करनेमें बड़े कुशल ये | 
उन्हे दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा | _ 
वीरभद्र बोळे--भहारुद्र ! सोम, सूर्यं और अग्निको 
तीन नेत्रोंके sae ag करनेवाले प्रुमो ? शीघ्र आज्ञा 
दीजिये । मुंझे इस समय कौनु-सा कार्य करना» होगा! * 
ईशान ! क्या मुझे आधे ही क्षणमें सारे समुद्रोंकी, सुखा देना 
हे! या इतने ही समयमें सम्पूर्ण पर्वतोंको* पीस डालना हैं ? 
हर ! मैं एक ही क्षणमें ब्रह्माण्डको भस्म कर डा या समनी 
देवताओं और मुनीश्वरोंकी जलाकर राख कर दूँ! शंकर | 
ईशान ! क्या मैं समस्त लोकोंको उलट-पलट दूँ या सम्पूर्ण 
प्राणियोंका विनाश कर डाळ. । महेश्वर ! आपकी कृपासे कहीं 
कोई भी ऐसा कार्य नहीं है; जिसे मैं न कर सकूँ । पराक्रमके 
द्वारा मेरी समानता करनेवाला वीर न पहले कभी हुआ है और 
न आगे होगा | शंकर ! आप किसी तिनकेको भेज दें तो बह 
भी बिना करिसी यत्नके क्षणमरमें बड़े-से-बड़ा कार्य सिद्ध कर 
सकता है इसमें संशय नहीं है । शम्मी ! यद्यपि आपकी 
लीलामात्रसे सारा कार्य सिद्ध हो जाता है; तथापि जो मुझे भेजा 
जा रहा दै, यह मुझपर आपका अनुग्रह ही है | शम्भो | मुझमें 
भी जो ऐसी शक्ति है; वह आपकी कृपासे ही प्राप्त हुईं है। 
शंकर | आपकी कृपाके बिना किसीमें भी कोई शक्ति नहीं «हो 
सकती | वास्तवमें आपकी आशाके बिना कोई तिनके आदिको 
भी RAX समर्थ नहीं दै) यह निस्संदेद्द कहा जा सकता है | 
महादेव ! में आपके चरणोंमें बारंबार प्रणाम करता हूँ । 
इर | आप अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये आज मुझे 
शीघ्र मेजिये | शम्भो ! मेरे दाहिने आङ्ग वारंबार फड़क uw 
हैं | इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी | अतः 
प्रभो | मुझे ARA | शंकर ! आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं - 
विशेष हर्ष तथा उत्साहका अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त 
आपके चरणतरमलमें लगा हुआ दे । अतः पगपगपर मेरे" 
लिये शुभ परिणामका विस्तार होगा । शम्भो | आप छभकें 
आधार हैं । जिसकी आपमें gee भक्ति दै, उसीको सदा विजय 
प्राप्त होती है और उसीका दिनोंदिन शुभ होता है | 


ब्रह्माजी कद्दते हैं--नारद | उसकी यह बात सुनकर 
त्दमङ्गलाके पति भगवान्‌शिव बहुत संतुष्ट हुए और “वीरभद्र | 
तुम्हारी जय हो! ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले | 

महेश्वरने कहा--मेरे wa श्रेष्ठ वीरभद्र | 
्रह्माजीका पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है । उस मूर्खको बड़ा ais 
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हो गया है अतः इन दिनों वह विठ्ठोषरूपसे मेरा विरोध करने 
"लगा है | दक्ष इस समय एक यज्ञ करनेके लिये उद्यन है। 
तुम याग-परिवारसहित उस यज्ञको भस्म करके फिर शीघ्र मेरे 
स्थानपर लौट आओ | यदि Baar, aA, यक्ष अथवा अन्य 
कोई तुम्हारा सामना करनेके लिये उद्यत हों तो उन्हें भी आज 
ही शीत्र और,सद्दुसा भस्म कर डालना | दधीचकी दिलायी हुई 
मेरी शपथका SEA करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए 
६, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना | 
जो मेरी शपथका sega करके” गर्वयुक्त हो वहाँ se 
हुए हैं; वे सब-के-सब मेरे द्रोही हैं | अतः उन्हें अग्निमयी 
मायासे जला डालो | दक्षकी यज्ञशालामें जो अपनी पत्नियों 


ग्रमथगणोंसहित वीरभद्र और महाकालीका दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रान, दक्ष तथा ‘ 


- नमो रुद्राय शाःन्तायं ब्रह्मण परमात्मने # 


| खंक्षिप्त-शिवपुरणाङ्क 


al 


और सारभूत्‌ उपकरणोंके साथ बैठे हों) - उन सबको जलाकर 
भस्म कर देनेके पश्चात्‌ फिर शीभ लौट आना । तुम्हारे, वहाँ 

जानेपर विश्वेदेव आदि देवगण भी यादि सामने आ नुम्हारी 

सादर स्तुति करें) तो भी तुम उ शीर्घ आगकी ज्वाढासे ९ “ 
जलाकर ही छोड़ना । वीर ! वहाँ दक्ष आदि सब ahi ।* 
पत्नी ओर बन्धु-बान्धवोंसहित जलाकड १ Feat ° रक्खे 

हुए ) जलको ASRA पी जाना | 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! जो वेदिक मर्वादाके १४ 
पालक; कालके भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान्‌ रुदर 
wa लाल आँखें किये महावीर वीरभद्रसे ऐसा कहकर 
चुप हो गये | ( अध्याय ३२ ) 
जः 3 Ls 


देवताओंकी अपशकुन एवं उत्पात्चक SAR दर्शन एवं भय होना | 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! महेश्वरके इस वचनको 
आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए । उन्होने महेश्वर 
को प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ उन देवाधिदेव झूलीकी उपर्युक्त 
आज्ञाको Rad करके वीरभद्र वहाँसे शीघ्र ही दक्षके यज्ञ- 
मण्डपकी ओर चले | भगवान्‌ fat केवल झोभाके लिये 
उनके साथ करोड़ों महाबीर गणोंको भेज दिया; जो प्रलयाग्निके 
| समान तेजस्वी थे | वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीर- 
भद्रके आगे और पीछे भी चळ रहे थे । कालके भी काल 

भगवान्‌ रुद्रके वीरभद्रसहित जो लाखों पार्षदगण थे; उन 

सबका स्वरूप रुद्र्के ही समान था | उन गणोंके साथ 

महात्मा वीरभद्र भगवान शिवके समान ही वेश-भूषा धारण 

किये रथपर बैठकर यात्रा कर रहे थे | उनके एक wea 

` भुजाएँ थीं। आारीरमें नागराज लिपटे हुए थे | वीरभद्र 

बड़े प्रबळ और भयंकर दिखायी देते थे | उनका रथ बहुत ही 

“„ विशाल था । उसमें दस हजार सिंह जोते जाते थे, जो 
प्रयत्नपूर्वक उस रथको खींचते थे । उसी प्रकार बहुत-से 

प्रबळ सिंह; ange, मगर? मत्स्य और सहखों हाथी उस 

रथके पार्श्वभागकी रक्षा करते थे | काली; कात्यायनी, 

ईशानी, चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता 

तथा वेष्णबी-इन वबदुर्गाऑके साथ ° तथा समस्त 


१ शाकिनी) भूत; प्रमथ) JUF कूष्माण्ड, 
ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि--ये 


भगबान्‌ शिबकी आशाका पालन एवं दक्षके यशका 
IT 
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विनाश करनेके लिये तुरंत चल दिये | इनके सिवा चौसठ 
गणोंके साथ योगिनियोंका मण्डल भी सहसा कुपित हो दक्ष 
यशका विनाश करनेके लिये RA प्रस्थित हुआ | इस प्रकार 
कोटि-कोटि गण एवं विभिन्न प्रकारके गणाधीश वीरभद्रके साथ 
चले | उस समय मेरियोंकी गम्भीर ध्वनि होने लगी । नाना, . 
प्रकारके शब्द करनेवाले शङ्क बज उठे | भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
सींगें बजने लर्गी | महामुने | सेनासह्वित वीरभद्रकी यात्राके 
समय वहाँ बहुत-से सुखद स्वप्न होने लगे | 

इस प्रकार जब प्रमथगणोंसहित वीरभद्रने प्रस्थान किया, _ 
तब उधर दक्ष तथा देवताओंको बहुत-से अशभ लक्षण Peart 
देने छगे। देवर्णे ! यज्ञविध्यंसकी सूचना देनेवाले त्रिविध | 
उत्पात प्रकट होने लगे | दक्षकी बायाँ आँख; बायीं भुजा और | 
बायीं जॉब फड़कने लगी । तात ! वाम अङ्गोंक्रा वह फड़कना | 
सर्वथा अशुभसूचक था और नाना प्रकारके कष्ट मिलनेकी ४ / 
सूचना दे रहा था । उस समय दक्षकी यज्ञशालामें धरती 
डोलने लगी | दक्षको दोपहरके समय दिनमें ही अद्भुत 
तारे दीखने लगे । दिशाएँ मलिन हो गयीं | सूर्यमण्डल 
चितकबरा दीखने ळगा | उसपर इजारों घेरे पड़ गये; जिससे | 
वह भयंकर जान पड़ता था | बिजली और अग्निके समान “ 
दीसिमान्‌ तारे टूट-ूटकर गिरने लगे तथा और भी ,बहुत-से 
भयानक अपशकुन होने लगे | 


इसी बीचमें वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो सम्पूर्ण | 
देवताओं और विशेषतः ,दक्षको अपनी «घात सुनाने लगी | 


b> 
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आकादावाणी' बोढल़ी--ओ दक्ष ! आज तेरे जन्मको 
. ` ~ a a | 
धिक्कोर है !, तू args ओर, पापात्मा है। भगवान्‌ हरकी 


nmana ee ed 


सुनकर और पूर्वोक्त अग्युभसूचक् ANA देखकर दक्ष 
तथा दूसरे देवता आदिको भी, अत्यन्त भय प्राप्त हुआ |. 


g ओरसे आज तुझे AL दुःख प्राप्त होगा; जो किसी तरह उस समय दक्ष मन-ही-मॅन अत्यन्त व्याकुल हो कॉपने लगे 
A रै adi सक्रता faa यहाँ तेरा दाद्दाकार भी नहीं सुनायी और अपने प्रभु ल्॑सीपति भगवान्‌ विष्णुकी “दारणमें गये*| 
देगा | जो मूह? देवता आदि तेरे यज्ञमे स्थित हैं, उनको भी वे भयसे अंधीर हो वेसुध हो रहे थे,। उन्होंने स्वजनृवत्सल 
महान्‌ दुःख होगा-*-इसमें संशय नहीं दै | देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम क्रिया और'उनकी स्तुति , 
सा ब्रह्माजी कहते हे--मुने ! आकादावाणीकी यह बात करके कहा | { अध्याय ३३-३४ ) 
J ° $ i ° re 
दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना, भगवानका शिवद्रोहजनित संकटको टालनेमें «५ 
अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन | 
`, » दक्ष बोले--देवदेव ! हरे ! विष्णो | दीनबन्धो ! मनमें घबराहट आ गयी थी) उन प्रजापति. दक्षको उठाकर | 
„ कृपानिधे ! आपको मेरी और मेरे यज्ञक्री रक्षा करनी चाहिये । और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान्‌ विष्णुने 
प्रभो ! आप ही यज्ञके रक्षक हे, यज्ञ ही आपका कर्म है देवाधिदेव शिवका स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान 
और आप यजञस्वरूप हैं । आपको ऐसी कृपा करनी चाहिये, टऐव्वर्यसे युक्त परमेश्वर शिवका स्मरण करके शिवतत्त्वके ज्ञाता 
जिससे यज्ञका विनाश न हो । श्रीहरि दक्षको समझाते हुए, बोले | 3 
ब्रह्माजी कहते हें--पुनीश्वर ! इस तरह अनेक प्रकार- श्रीहरिने कहा--दक्ष ! मैं तुमसे तत्त्वकी बात बता 
से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें गिर रहा हूँ । तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो । मेरा यह वचन 
| % _ पडे । उनका चित्त भयसे व्याकुल हो रहा था | तब जिनके तुम्हारे लिये सर्वथा हितकर तथा महामन्त्रके समान सुखदायक i 
i होगा | दक्ष ! तुम्हें तत्वका ज्ञान नहीं दै । इसलिये तुमँने 
सबके अधिपति परमात्मा शंकरकी अवहेलना की है । ईश्वर- 
की अवदेलनासे सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। ' 
केवल इतना ही नहीं, पग-पगपर विपत्ति भी आती है। 
जहाँ अपूज्य पुरुषोंकी पूजा होती है और पूजनीय पुरुषकी 
पूजा नहँ की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय--ये 
तीन daz अवश्य प्राप्त ite | इसलिये सम्पूर्ण प्रयत्नसे 
तुम्हें भगवान्‌ ब्रषभध्वजका सम्मान करना चाहिये । महेदवरका ` `) 
a अपमान करनेसे ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ . | 
है । हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज Hen दुर्नीतिके | 
Le कारण जो संकट आया दै, उसे टालनेमें समर्थ नहीं हैं । यह | 
3 मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ | | 
a7 ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! भगवान्‌ विष्णुका यहद 
bs 
|| 
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# ईश्वरावशया सर्व कार्य “भवति सर्वत्रा । + 
fags केवलं नेव विपत्तिश्च पदे पदे ॥ 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते + 
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति ated मर्गं भयम्‌ ॥* , ^ 
_ (Rio go To te स० खं० ३५ | ८-2), 
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बचन सुनकर दक्ष चिन्तामे डूब य्ये । उनके चेहरेका रंग 
उड़ गया ओर वे चुपचाप ÅR खड़े रह गये । इसी -समय 
भगवान्‌ रुद्रके भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेनाके 
साथ WASH जा पहुँचे । वे सब-के-सब बड़े शूरवीर, निर्भय 
तथा रुद्रके समान ही पराक्रमी थे । भगवान्‌ दांकरंकी आज्ञासे 
. आये हुए उन. गणोंकी गणना असम्भव थी। वे वीर- 
शिरोमणि रुद्रसेनिक जोर-जोरसे . सिंहनाद करने लगे | उनके 
उत महानादसे तीनों लोक गूँज उठे | आकाश धूलसे ढक 
गया ओर दिशा. अन्धक्रारसे आव्रृत हो गयीं । सातों द्वीपोंसे 
युक्त प्रथ्वी अत्यन्त भयसे व्याकुल हो पर्वत, वन और 
काननांसहित काँपने लगो तथा सम्पूर्ण समुद्रमे ज्वार आ 
गया | इस प्रकार समस्त लोकोंका विनाश करनेमें समर्थ उस 
बिशाल सेनाको देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गये | 
सेनाके उद्योगको देख aah Hea खून निकल आया । वे 
अपनी eat साथ ले भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें दण्डकी 
भाँति गिर पड़े और इस प्रकार बोले | 


दक्षने कहा-विष्णो | महाप्रभो ! आपके बलसे ही 
मैंने इस महान्‌ यज्ञका आरम्भ किया है | सत्कर्मकी सिद्धिके 
| लिये आप्र ही प्रमाण माने गये हैं । विष्णो ! आप कमोंके 
| साक्षी तथा यज्ञोंके प्रतिपालक हैं | महाप्रभो ! आप वेदोक्त 
| धर्म तथा ब्रह्माजीके रक्षक हैं | अतः प्रभो | आपको मेरे इस 
यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि आप सबके प्रभु हैं | 


ब्रह्माजी कहते हैं-दक्षकी अत्यन्त दीनतापूर्ण बात 
सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिवतत्त्वसे विमुख हुए 
दक्षको समझानेके लिये इस प्रकार बोले | 


्रीविष्णुने कहा- दक्ष | इसमें संदेह नहीं कि मुझे 
तुम्हारे यरकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि धर्म-परिपालनविषयक 
य प्रतिज्ञा है, वह सर्वत्र विख्यात है | परंतु दक्ष ! 
कुछ कहता हूँ, उसे तुम सुनो | इस समय अपनी 
से देवताओंके क्षेत्र नेमिपारप्यमें 
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निरीश्ररपरा नराः । निरयं ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च ॥ 


[ सक्षि्त-रिवपुराणाङ्क 
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* जो अद्भुत घर्ना घटित,हुई थी, उसका' तुम्हें स्मरण मही 


हो रहा हैं। क्या तुम अपनी कुबुद्धिके कारण उसे भूल रंगे ! ' 
यहाँ कौन भगवान्‌ रुद्रके कोपसे तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ 
है। दक्ष ! तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत रहीं है, ? परंतु A 
तुम्हारी रक्षा करनेको उद्यत होता दै, वह अपनी दुर्बुद्धिकी 
ही परिचय देता दै । दुर्मते ! क्या कर्म दे “और क्या अकर्म, 
इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो | केवल कर्म ही कभी कुछ 
FAN समर्थ नहीं हो सकता | जिसके सहयोगसे कर्में कुछ 
करनेकी साम्य आती है, उसीको तुम स्वकर्म समझो | 
भगवान्‌ शिवके विना दूसरा कोई कर्ममें कल्याण करनेकी 
शक्ति देनेवाला नहीं है| जो शान्त हो ईश्ररमें मन लगाकर 
उनकी भत्तियूर्वक कार्य करता है, उसीको भगवान्‌ दिव 
तत्काळ उस FAF फल देते हैं । जो मनुष्य केवल ज्ञानका " 
सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते या ईश्वरको नहीं मानते, 
हैं, वे शतकोटि कल्पॉतक नरक्रमे ही पड़े रहते हें ।# फिर 

वे कर्मपादामें बँघे हुए जीत प्रत्येक जन्ममें नरक्रोंकी यातना 
भोगते हैं; क्योंकि वे केवल सकाम कर्मके ही खरूपका आश्रय 
लेनेवाले होते हैं | 


~ 


ee 


ये agada वीरभद्र, जो यज्ञशालाके आँगनमें आ पहुँचे - 4 y 


हैं, भगवान्‌ रुद्रकी क्रोधामिसे प्रकट हुए हैं । इस समय 
समस्त रुद्रगणोंके नायक ये ही हैं । ये हमछोगोंके विनाशके 
लिये आये हैं, इसमें संशय नहीं है । कोई भी कार्य क्यों न 
हो, वस्तुतः इनके लिये कुछ भी अशक्य है ही नहीं | ये 
महान्‌ सामथ्यंशाली वीरभद्र सब देवताओंकों अवश्य जलाकर ही 
शान्त होंगे--इसमें संशय नहीं जान पड़ता । में भ्रमसे 
महादेवजीकी शपथका उल्लङ्घन करके जो यहाँ ठहरा रहा) 
उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस क्का सामना करना 
ही पड़ेगा | 


भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्रके 
साथ शिवगणोंकी सेनाका समुद्र उमड़ आया | समस्त देवता . 
आदिने उसे देखा | ( अध्याय ३५ ) 
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, देवताओंका पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर बृहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बताना, वीरभद्रका 


. . ,» देवताओंकी युद्धके लिये लल्कारना, श्रीविष्णु और वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु 
` 7 ww 26026 ` लोकमें ५ A A £ ` 
{ ८ ` आदिकां अपने लोकमें जाना एवं दक्ष आर यज्ञका विनाश करके » 
£ a A A » ə . > 
° +» * ~ , AORA केलासको लोदना * » > A 
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. a » 
» त्रह्माजी कहते हे--नारद ! उस समय देवताऑके हितके लिये उसे ध्यान देकर सुनो । इन्द्र ! तुम लोकपालोंके 
साथ शिवगणोंका घोर युद्ध आरम्भ हो गया | उसमें सारे देवता साथ आज नादान बनकर दक्ष-यज्ञमं आ गये ] बताओ तो! 


y> पराज्ञित हुए और भागने लगे | वे एक दूसरेका साथ छोड़कर यहाँ क्या पराक्रम करोगे १ भगवान, रुद्र जिनके सहायक हैं 
स्वर्गलोकमें चले गये | उस समय केवल महाबली इन्द्र आदि ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञमें विन्न डालनेके लिये आये 
लोकपाल ही उस दारुण संग्राममें धैर्यं धारण करके उत्सुकता- हैं और अपना काम पूरा करेंगे-इसमें संशय नहीं हैं । में - 


पूर्वक खड़े रहे | तदनन्तर इन्द्र आदि सब देवता मिलकर सत्य-सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञके विन्नक निवारण करनेके 
डेम उत समराङ्गणमें ब्रृहस्पतिजीको .विनीतमावसे नमस्कार करके लिये वस्तुतः तुममेंसे किसीके पास भी सर्वथा कोई उपाय 


d , पूछने लगे | नहीं है | 
लोकपाल वोले--गुरुदेव बृहस्पते ! तात ! महाप्राज्ञ | बृहस्पतिकी यह बात सुनकर वे इन्द्रसहित समस्त लोकपाल 
दयानिधे | शीघ्र बताइये; हम जानना चाहते हैं कि हमारी बड़ी चिन्तामें पड़ गये | तब महावीर रुद्रगणोंसे घिरे हुए 
विजय कैसे होगी १ वीरमद्रने मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इन्द्र 


आदि लोकपालोंको डाँटा और इसके पश्चत्‌ रुद्रगणोंके नायक 
वीरमद्रने रोपसे भरकर तुरंत ही सम्यूणे देवताआंक्रो तीखे 
बाणोंसे घायल कर दिया । उन वाणोंकी चोट खाकर इन्द्र 

बृहस्पति बोले--इन्‍्द्र ! भगवान विष्णुने पहले जो आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए. दसों दिशाओंमें चळे गे | 
कुछ कहा था; वह सब इस समय घटित हो गया । मैं उसीको जब्र लोकपाल चले गये और देवता भाग खड़े हुए; तत्र वीर- 
स्पष्ट कर रहा हूँ । सावधान होकर सुनो | समस्त कर्मोका अद्र अपने गणोंके साथ यज्ञशालाके समीप गये | उस समय 
फल देनेवाला जो कोई ईश्वर दे, वह कर्ताका ही आश्रय लेता q विद्यमान समस्त ऋषि अत्यन्त भयभीत हो परमेश्वर 
t—al करनेवालेको ही उस कर्मका फल देता है | जो कर्म श्रीहरिसे रक्षाकी प्रार्थना करनेके लिये सहसा नतमस्तक हो 
करता ही नहीं उसको फल देनेमें वह भी समर्थ नहीं है ( अतः शीघ्र बोले--“देवदेव | रमानाथ ! सवेश्वर | महाप्रभो ! आप 
जो ईश्वरको जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता दै, उसीको दक्षके यज्ञी रक्षा कीजिये | आप ही यज्ञ हैं; इसमें संशय | 
उस कर्मका फळ मिलता है, ईश्वरद्रोहीकों नहीं ) | न मन्त्र, न॒ नहीं है | यज्ञ आपका कर्म) रूप और अङ्ग है । आप यके we 
ओप्रधिथॉँ, न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न क्षक हैं | अतः दक्षयजञकी रक्षा कीजिये | आपके सिवा दूसरा _ 


उनकी यह बात सुनकर बृहस्पतिने प्रयक्षपूर्वक भगवान्‌ 
शम्भुका स्मरण किया और ज्ञानदुर्बल महेन्द्रसे कहा | 


>> 
7” 


* क्रम; न वेद; न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना aià कोई इसका रक्षक नहीं है ।? र $ | 
, ` युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वरको जाननेमें समर्थ होते हैं--ऐसा ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऋषियोंका यह वचन | 


aria विद्वानोंक। कथन है | अनन्यशरण भक्तोंको छोड़कर सुनकर मेरे सहित भगवान्‌ विष्णु वीरभद्रके साथ युद्ध करनेकी 
. दूसरे लोग सम्पूर्ण वेदोंका दस हजार वार स्वाध्याय करके भी इच्छासे चले | श्रीहरिको युद्धके लिये उद्यत देख शत्रुमर्दन 
yi महेश्वरको भळीमाँति नहीं जान सकते--यह महाश्रुतिका कथन वीरभद्र) जो वीर प्रमथगणोंसे घिरे हुए थे, कड़े झाब्दोमे 
है ॥ अवश्य भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे ही सर्वथा शान्त) भगवान्‌ विष्णुको डाँटने लगे | * a ee 


निर्विकार एवं उत्तम cea सदाशिवके तत्त्वका साक्षात्कार ps 
( ज्ञान ) हो सकता है। सुरवर | क्या कर्तव्य है और क्या आनी क 
amda इसका विवेचन करना ante होनेपर मैं जो इसमें T बुद्धिमान्‌ देवेश्वर विष्णु वह इए = 
सिद्धिका उत्तम अंगा हे, उसीका प्रतिपादन करूँगा | तुम अपने श्रीविष्णुने कहा--वीरभद्र ! आज तुम्हारे ने बँ 
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जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो--मैं भगवान्‌ शंकरका सेवक हूँ, , 
तुम मुझे “स्दरदेवस्ने विमुख न कहो | दक्ष अज्ञानी दै | कर्म 
काण्डमें ही इसकी निष्ठा हे 1 इसने मूढुतावश पहले मुझसे 
बारंबार अपने यज्ञमें चलनेके लिये प्रार्थना की थी। मैं भक्तके 
अधीनः ठहरा इसलिये चला आया | भगवान्‌ महेश्वर भी 
भक्तकेः अधीन रहते हैं-। तात ! दक्ष मेरा भक्त है | इसीलिये 
- मुझे यहाँ आना पड़ा है । रुद्रके क्रोधसे उत्पन्न हुए वीर ! 
तुम रुद्र-तेजःखरूप हो; उत्तम प्रतापके आश्रय हो, मेरी 
: प्रतिज्ञा सुनो | मैं aes आगे बढ्नेसे रोकता हूँ और तुम मुझे 
रोको । परिणाम वहीं होगा; जो दोनेवाला होगा । मैं पराक्रम 
करूँगा | 
ब्रह्माजी कहते FANE ! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 
कहनेपर महाबाह वीरभद्र हँसकर बोला--“आप मेरे प्रभुके 
प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है |? इतना 
कहकर गणनायक वीरभद्र हँस पड़ा और विनयसे नतमस्तक 
हो बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीविण्णुदेत्रसे कहने लगा | 
वीरभद्रने कहा--महाप्रमो ! मैंने आपके भावकी 
परीक्षाके लिये कड़ी बातें कही थीं । इस समय यथार्थ बात 
कहता हूँ; सावधान होकर सुनो । हरे ! जसे शिव हैं, वैसे 
आण हैं ) जैसे अंप हैं, वेसे शिव हैं | ऐसा वेद कहते हैं ओर 
वेदोंक्रा यह कथन शिवकी आज्ञाके अनुसार ही दै । # रमा- 
नाथ ! भगवान्‌ शित्रक्री आज्ञासे हम सब लोग उनके सेवक ही 
हैं; तथापि मैंने जो बात कही दै, ae इस वादविवादके 
अत्रसरके अनुरूप ही है । आप मेरी हर बातक्रो आपके प्रति 
आदरके भावसे ही कही गयी समझिये | 


ब्रह्माजी कहते हैं--बीरभद्रका यह वचन सुनकर 
___ भगवान्‌ श्रीहरि हँस पड़े और उसके लिये हितकर वचन बोले । 


हरे ॥ 
1/६६ ) 


ब्रह्मणे परमात्मने # ` [ संक्षितत-शिवपुराणाइ 


नारद | तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु और वीरभद्रमें धोर 
युद्ध हुआ Í अन्तमें थीरभद्रने हऋगवान विष्णुके चक्रको 
स्तम्भित कर दिया तथा दाङ्गधनुष््के da gat कर 
डाले | तब मेरे द्वारा एवं सरत्वतीद्वारा बोधित हुए श्रीविष्णु 
ने उस महान्‌ TAAR वीरमंद्रेको अर्सह्य तेजसे सम्पन्न 
जानकर वहाँसे अन्तर्धान होनेका विचारु किया । दूसरे 
देवता भी यह जान गये क्रि सतीके प्रति जो अन्याद हुआ 
हे, उसीका यह सब भावी परिणाम है । दूसरोंके लिये 


N 
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इस संकटका सामना करना sera कठिन है । यह 
जानकर वे सब देवता अपने सेवकोंक्रे साथ स्वतन्त्र 
सर्वेश्वर शिवक्रा स्मरण करके अपने-अपने लोकको चले 
गये | में भी पुत्रके दुःखसे पीड़ित ही सत्यलोकमं चला आया. d 
और अत्यन्त दुःखसे आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे be 


क्या करना चाहिये । मेरे तथा श्रीविष्णुके चले जानेपर 

मुनियोंसहित समस्त यज्ञके आधार रहनेवाले देवता शिवगर्णोद्वारा 

पराजित हो भाग गये। उस उपद्रवो देखकर "ओर 

उस महामखका विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी 

अत्यन्त भयभीत हो मृगका रूप धारण करके बहाँसे भागा | 

मृगके रूपमें amaA ओर भागते देख suze 

उसे ane लिया ओर उसका मस्तक काट डाला | फिर - 
उन्होंने मुनियों तथा देवताओंके अङ्ग भङ्ग कर दिये और 
बहुतोंको मार डाला | प्रतापी मणिभद्रने AJA उठाकर 
पटक दिया और उनकी छातीको पेरसे दबाकर तत्काल 
उनकी दाढ़ी-मूंछ नोच ली । wea बड़े वेगसे पूषाके 
दाँत उखाड़ लिये; क्य्रोंकि पूर्वकालमें जिस समय महादेवजी- 
को दक्षके द्वारा गालियाँ दी जा रही थीं, उस समय वे 
दाँत दिखा-दिखाकर हँसे थे । नन्दीने भगको रोपपूर्वक 
gefax दे मारा ओर उनकी दोनों आँखें निकाल लीं; 
क्योंकि जब दक्ष शिबजीको^शाप दे रहे थे; उस समय वें 
आँखोंके संकेतसे अपना अनुमोदन सूचित कर RIL “४ 
वहाँ रुद्र-गगणनायकॉने a स्वाहा और दक्षिणा देवियोंकी ; 
बड़ी विडम्बना ( दुर्दशा ) की | वहाँ जो मन्त्र-तन्त्र तथा 
दूसरे लोग थे, उनका भी बहुत तिरस्क्रार किया । ब्रह्मपुर 
दक्ष ATH मारे अन्तवेंदीके भीतर छिप गये थे | वीरभद्र 
उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाये॥ फिर | 
उनके दोनों गाळ पकड़कर उन्होंने उनके मस्तकपर KAT 
से आघात किया । परंतु योगके प्रमावसे दक्षका सिर 
अभेद्य हो गया था; इसलिये कट नहीं सुका | जब बोर 
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saaka ] # भीविष्णुकी हारम- द्धीचके शांपको हेतु बताते हुए दधीच और श्चुबकें इतिहासका कथन # १५७ 
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| को, ज्ञात हुआ Garg) aerate इनके मस्तकका 
| भेदन, नहीं हो सकता; "लब उन्होंने दक्षक्री छातीपूर पर 
, रखकर दबाया औए# दोनों” हाथोंसे गर्दन मरीड़कर तोड़ 
a डाली | फिए Raad ay दक्षके उस सिरको गणनायक 
वीरभद्रने , अग्निकुण्डमें डलि दिया 4 तदनन्तर जैसे सूर्य 
घोर अन्धकार-राक्षिका नाश करके उदयाचलपर आरूढ 


होते हैं, उसी प्रकार धीर भ्रीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञका 
विध्वंस करके कृतकार्य'हो तुरंत ही वहाते उत्तम केलात 

पर्वतको चले गये | वीरमद्रको "काम पूरा करके आवा देख * 
परमेश्वर शिव मन-ह्री-मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होने 

उन्हें वीर प्रमथगणोंकी अध्यक्ष बना दिया | व 


° (अध्याव ३६-३७ ) 
see 
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श्रीजिष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके शापको कारण बताते हुए दधीच आर क्षवके विवादका 


हु 


इतिहास, म्रैत्युंजय-मन्त्रके अनुठ्ठानसे दधीचकी ATTA तथा श्रीहरिका क्षुको . i l 
दधीचकी पराजयके लिये यत्न करनेका आश्वासन 


, सूतजी कहते हेँ-महर्षियो.! अमितवुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी- 
की कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मयम 
पड़ गये । उन्होंने प्रसन्नतायूबक प्रश्न किया | 


hes. 


नारदजीने पूछा--पिताजी | भगवान्‌ विष्णु शिवजीको 
इकर अन्य देवताओंके साथ .दक्षके यज्ञमें क्यों चले 
गये, जिसके कारण वहाँ उनका तिरस्कार हुआ ! क्या 
वे प्रलयकारी पराक्रमवाले भगवान्‌ शंकरको नहीं जानते 
थे १ फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष्रकी भाति र्द्रगर्णाके साथ 
युद्ध क्यों किया ? करुणानिधे ! मेरे मनमं यह बहुत बड़ा 
संदेह है । आप कृपा करके मेरे इस संशयको नष्ट कर 
दीजिये और प्रभो ! मनमें उत्साह Gar करनेवाले शिव- 
aan FRA | 
ब्रह्मजीने कहा--नारद ! पूर्वकालमें राजा क्षुवकी 
सहायता करनेवाले श्रीहरिको दधीच मुनिने शाप दे दिया 
था; जिससे उस समय वे इस बातको भूल गये और वे 
दूसरे देवताओंको साथ ले दक्षके यज्ञमें चले गये | ead 
क्यों शाप दिया, यह सुनो । प्राचीन कालमें ga नामसे 
— प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गये हैं । वे महाप्रभावशाळी 
मुनीश्वर दधीचके मित्र थे । दीर्घकालकी तपस्याके प्रसङ्गसे 
ga और दधीचमें विवाद आरम्भ हो गया, जो तीनों 
लोकोंमें महान्‌ अनर्थकारीके रूपमें विख्यात हुआ | उस 
- विवादमें वेदके विद्वान्‌ शिवभक्त दधीच कहते थे कि 
| शूद्र, वैद्य और क्षत्रिय--इन तीनों वणोसे ब्राह्म ही श्रेष्ठ 
| है, इसमें संशय नहीं है । महामुनि दधीचक्री वह बात 
सुनकर धनःवैभवके मदसे मोहित हुए राजा क्षुवने उसका 
इस प्रकार प्रतिवाद किया aa 
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JA बोले-राजा इन्द्र आदि आठ लोकपालोके SETA 
धारण करता है । वह समस्त वर्णों ओर आश्रमोंका पालक 
एवं प्रभु है । इसलिये राजा ही सबसे श्रेष्ठ हे । राजाकी 
श्रेष्ठताका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी कहती है कि राजा 
सर्वदेवमय है | मुने! इस श्रुतिके कथनानुसार जो सबसे बड़ा , 
देवता है, वह में ही हूँ । इस विवेचनसे ब्राह्मणकी अपेक्षा 
राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता हे । च्यवननन्दन ! आप इस 
विप्रयमें विचार करें और मेरा अनादर न करें; क्योंकि 
में सर्वथा. आपके लिये पूजनीय हूँ | 

राजा gam यह मत श्रुतियों और स्मृतियोंके विरुद्ध 
था | इसे सुनकर भगुकुलभूपण मुनिश्रे्ठ दधीचक्रों बड़ा 
क्रोध हुआ । मुने ! अपने गोरवका विचार करके कुपित 
हुए महातेजल्वी दधीचने क्षुत्रके मस्तकपर TT मुक्केसे 
प्रहार किया । उनके मुक्क्रेक्ी मार खाकर ब्रह्माण्डके 
अधिपति कुत्सित बुद्धिवाडे क्षुव अत्यन्त कुपित हो गरज 
उठे और उन्होंने ant दधीचक्रो काट डाला | उस बञ्रसे , 
आहत हो भगुबंशी दधीच प्रथ्वीपर गिर पड़े | भार्यव 
dao दधीचने गिरते समय शुक्राचा स्मरण किया। ,- 
योगी शुक्राचार्यने आकर दधीचके शरीरको, जिसे क्षुवने 
काट डाला था) तुरंत जोड़ दिया । दधीचके अङ्गोंकी 
पूर्ववत्‌ जोड़कर शिवभक्तशिरोमणि तथा मृत्युंजयविद्याके 
प्रवर्तक झुक्राचायने उनसे कहा । 


शुक्र बोलें--तात दधीच ! मैं”स्वेश्वर भगद्ान्‌ शित्तका 
पूजन करके तुम्हें श्रुतिप्रतिपादित wes नामक श्रेष्ठ 
मन्त्रका उपदेश देता हूँ | र 


“च्यस्बकं यजामहे'--हम भगवान्‌ त्यम्बककां यजन * 
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( आराधन ) करते हैं) व्यम्बकका अँर्थ है--तीनों छोकोंके 
पिता प्रभावशाली शिव । वे भगवान्‌ सूर्य, सोम और 
` अभि--तीनों मण्डलोके "पिता हैं । सत्त्व रज और 
तम->तीनों गुणोंके महेश्वर हैं । आत्मतत्त्व, विद्यातत्त् 

और, शिवतत्त्व-<इन तीन तत्वोंके; ' आहवनीय, गार्हपत्य 
और इक्षिणाझि--इन' तीनों अग्नियोंके; सर्वत्र उपलब्ध होनेवाले 
पृथ्वी, जल एवं तेज--इन तीन मूर्तं भूतोंके ( अथवा 
सात्त्विक आदि भेदसे त्रिविध भूतोंके ) त्रिदिव ( स्वर्ग ) के 

- तरिभुजके+त्रिधाभूत सबके तथा ब्रह्मा) विष्णु और शिव--तीनों 

देवलाओंके महान ईश्वर महादेवजी ही हैं | ( यहाँतक मन्त्रके प्रथम 
चरणतरी व्याख्या हुई । ) मन्त्रका द्वितीय चरण है--'खुगन्धिं 
पुश्टिवर्धनम--जैसे फूलोमे उत्तम गन्ध होती है, उसी प्रकार 
वे भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण भूतोंमें, तीनों गुणोंमेंश समस्त FNN 
इन्ट्रियोमें, अन्यान्य देवोंमें और गणोंमें उनके प्रकाशक सारभूत 
आश्माके रूपमें व्याप्त हैं, अतएव सुगन्धयुक्त एवं सम्पूर्ण 
_ देवताओंके ईश्वर हैं । ( यहाँतक 'सुगन्थिम? पदकी व्याख्या 
हुईं । अब ५पुश्विर्धनम? की व्याख्या करते हैं--) उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले द्विजश्रेष्ठ | महामुने नारद ! उन 
अन्तर्यामी पुरुष शिवसे प्रकृतिका पोषण होता है--महत्तत्त्वसे 
लेकर विशेषपर्यन्त सम्पूर्ण विकल्योंकी पुष्टि होती है तथा मुझ 
्रहमाका, विप्णुक्रा, मुनियोंका और इन्द्रियोंसहित देवताओंका 
भी पोषण होता है, इसलिये वे ही gad? हैं | ( अब 
मन्त्रके तीसरे ओर चौथे चरणकी व्याख्या करते हैं । ) उन दोनों 
चरणोंका स्वरूप यों है--उर्वारुकमिव वन्धनान्स्ृत्योमुक्षीय 
Aaa “प्रभो ! जसे खरबूजा पक जानेपर 
लतावन्धनसे छूट जाता है; उसी तरह मैं मृत्युरूप बन्धनसे मुक्त हो 
जारे, अमृतपद (मोक्ष ) से प्रथक न होऊँ।? वे रुद्रदेव अम्ृत- 
स्वरू हैं; जो पुण्यकर्मसे, AISA, स्वाध्यायसे, योगसे अथवा 

- ध्यानसे उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त 

होता दै । इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ शिव स्वयं ही अपने 
भक्तको झृत्युके सूक्ष्म बन्धनसे मुक्त कर देते हे; क्योंकि 

_ भगवान्‌ ही बन्धन और मोक्ष देनेवाले हे--ठीक उसी तरह, 
अर्थात्‌ ककड़ीका पोधा अपने फलको स्वयं ही 
में बाघे रखता दे और पक जानेपर स्वयं ही उसे 


ॐ नमो रुद्राय शॉम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ ° 
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अभिमन्त्रित किये हुए जलको दिन "और 'रातमें पीओ तथा 
शिवविग्रहके समीप बैठकर उन्हींका*ध्यान.करते रहो । ,इससे 
कहीं भी मृत्युका भय नहीं'रहता # न्थास आदि सब कार्य 
करके विधिवत्‌ भगवान्‌ शिवकी पूजी, करो,। यह सब करके र 
शान्तभावसे ASAT भक्तवत्सल शंकरका ध्यान करेना चाहिये | | 
मैं भगवान्‌ शिवका ध्यान बता रहा हूँ; जिसके अनुसार उनका 
चिन्तन करके मन्त्र-जप करना चाहिये । इस तरह * निरन्तर , || 
जप करनेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवान्‌ शिवके प्रभावसे उस = 
मन्त्रको सिद्ध कर लेता है | 
सृत्युंजयका ध्यान 
हस्ताम्भोजयुगस्थकुम्भयुगलादुद्‌'्रत्य तोयं शिरः 
सिञ्चन्तं करयोयुंगेन दधतं ark सकुम्भौ wil 
अक्षस्रड'म्ग्गहस्तमम्बुजगतं मूर्थस्थचन्द्र्व- 
त्पीयूबाद्वतनुं भजे सगिरिजं त्यक्षं च स्रृत्युंजयम्‌ ॥ 


€ 


जो अपने दो करकमलोंमें wa हुए दो कलशोंसे 
जल निकालकर उनसे ऊपरवाले दो हाथोंद्वारा अपने 
मस्तकको साचते हें । अन्य दो हाथोंमें दो as लिये 
उन्हें अपनी गोदमें Ga हुए हैं तथा शेष दो हाथोंमें 
रुद्राक्ष एवं मृगमुद्रा धारण करते हैं, कमलके आसनपर 
ठे हैं, सिरपर स्थित चन्द्रमासे निरन्तर झरते हुए अमृतसे 
जिनका सारा शरीर भोंगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ मुत्युंजयक्रा, जिनके साथ 
गिरिराजनन्दिनी उमा भी विराजमान हैं, मैं भजन ( चिन्तन ) 
करता हूँ । 
ब्रह्माजी कहते हैं--तात ! मुनिश्रेष्ठ दधीचको इस 
प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान्‌ शंकरका स्मरण करते , | 
हुए अपने स्थानको लौट गये | उनकी वह बात सुनकर ` , 
महामुनि दधीच बड़े प्रेमसे शिवजीका स्मरण करते-हुए ˆ 
तपस्याके लिये बनमें गये | वहाँ जाकर उन्होंने विधिपूर्वक "7. 
मद्दामृत्युंजय मन्त्रका जप ओर प्रेमपूर्वक भगवान्‌ RAA 
चिन्तन करते हुए तपस्या प्रारम्भ की | दीर्घकालतक उस 
मन्त्रका जप और तपस्याद्वारा भगवान्‌ शंकरकी आराधना 
करके दधीचने महामृत्युंजय शिवको संतुष्ट किया | महामुने ! | 
उस जपसे प्रसन्नचित्त हुए भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव दधीचके .._ 
प्रेमवश . उनके सामने प्रकट हो गये | अपने प्रभु शम्धुका 
साक्षात्‌ दर्शन करके मुनीश्वर दधीचक्रो बड़ी प्रसन्नता हुई | | 
उन्दने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ मक्तिभावसे | 


„ ° उमासहित भगवान्‌ सृत्युजय ` EEA y 
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शंकरका स्तवन किया । तात | मुने | तदनन्तर मुनिके प्रेमसे 
RASET शित्रने <च्यवर्नफुमार दधीचसे कहा--'हुम वर 
मागो / "भगवान्‌ दिक यह "वचन सुनकर भक्तशिरोमणि 
aia दोनों, हाथु* जोड \नतमस्तक्र हो भक्तवत्सल शंकरसे 
बोढे | » 8३ र 


| दूधीचने कहा--देवदेव महादेव ! मुझे तीन वर 
| दीजिये | मेरी हड्डी बज्र हो जाय । कोई भी मेरा वध न कर 
| सके और मैं सर्वत्र अदीन रटूँ-कभी मुझमें दीनता न आये। 


SIAR यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिवने 
| >> Garg? कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिये | शिंबजीसे तीन 
ड [ अल पाकर वेदमार्गम प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनन्दम हो 

' `, ` गये और शीघ्र ही राजा क्षुवके स्थानमें गये । महादेवजीसे 
' ` Å अवध्यता, वज्रमय अस्थि और अदीनता पाकर दधीचने राजेन्द्र 
` क्षुवके मस्तकपर लात मारी | फिर तो राजा gaa भी क्रोध 
करके दृधीचपर ane प्रहार किय्रा। वे भगवान्‌ विष्णुके 

* गोरे अधिक गर्वमें भरे हुए थे | परंतु क्षुवका चलाया हुआ 
बह बज्र परमेश्वर शिवके प्रभावसे महात्मा दधीचका नाश न 
कर सकरा | इससे ब्रह्मकुमार gral बड़ा fret हुआ | 
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*मुनीश्वर दथीचक्री ATAT, अदीनता तथा aga भी azaz- 
कर THT देखकर ब्रह्मकुमार क्षुवके मर्ममें वर्डा आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने ata ही aad जाकर इन्दरके,छोटे भाई 
मुकुन्दकी आराधना आरम्भ की । बे दारणागर्तमालक “नरेश 
मृत्युंजयसेत्रक दधीचसे पराजित हो. गये थे | क्षुवकी- पूजासे - 
गरुडध्वज भगवान्‌ मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने 
राजाको दिव्यदृष्टि प्रदान की | उस दिव्यदृष्टिसे ही जनादन 
देवका दर्शन करके उन MSASA क्षुवने प्रणाम किया औरू 
प्रिय बचनोंद्वारा उनकी स्ठुति की | इस प्रकार देवेश्वंर आदिसे 
प्रशंसित उन अजेय ईश्वर श्रीनारायणदेवका पूजन ओर स्तवन 
करके राजाने भक्तिभावसे उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दनके 
चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन्हें अपना 
अभिप्राय सूचित किया | 
राजा वोले--भगवन्‌ ! दधीच नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण हैं) जो धर्मके ज्ञाता हैं । उनके ga विनयका भाव 
है। वे पहले मेरे मित्र थे इन दिनों रोग-शोकसे रहित ` 
मृत्युंजय महादेवजीकी आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी 
शिवके प्रभावसे समस्त अस्त्र-रास्त्रोंद्दारा सदाके लिये अवध्य 
हो गये हैं | एक दिन उन महातपस्वी दधीचने भरी aa 
आकर अपने बायें पैरसे मेरे मस्तकपर बड़े वेगसे अवदेलनापूर्वक 
प्रहार किया और बड़े गर्वसे कहा--'में किसीसे नहीं डरता |? 
हरे | वे मृत्युंजयसे उत्तम वर पाकर अनुपम गर्वसे भर गये हैं। 
ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! महात्मा दधीचकी 
अवध्यताका समाचार जानकर श्रीहरिने महदेवजीके अतुलित 
प्रभावका स्मरण किया । फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षसे बेलि-- 
qaa ! आ्ह्मणोंक्ों कहीं थोड़ा-सा भी भय नहीं है । भूपते ! 
विशेषतः रुद्रभक्तोंके लिये तो भय नामकी कोई वस्तु 2 a 
नहीं | यदि मैं तुम्हारी ओरसे कुछ करूँ तो ब्राह्मण दधीचको | 
दुःख होगा और वह मुझ-जेसे देवताके लिये भी शापका _ f 
कारण बन जायगा | राजेन्द्र ! दधीचके शापसे दक्षके AA 
सुरेश्वर शिवसे मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी 
होगा | महाराज ! इसलिये मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना k 
नहीं चाहता; मैं अकेला ही तुम्हारे ल्यि दधीचक्रो जीतनेका | 
प्रयत्न zea ।? ह aoh ) 
भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर BT बोले-*बहुत 
अच्छा; ऐसा ही हो |? ऐता कहकर वे उस कायके लिये : 
dina उत्सुक हो प्रसन्‍ततापूबंक वहीं ठहर | ( अध्यार्य ३८ 
Aree 
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श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित दधीचका उनके लिये शाप ओर श्षुवपर अनुग्रह _ 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | भक्तवतसल भगवान्‌ विष्णु 
राजा-क्षुवका- हित-साधन करनेके लिये .त्राह्मणका रूप धारण- 
कर - दधीचे आश्रमपर गये । वहाँ उन जगदगुरु श्रीहरिने 
शिवभक्तशिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीचको प्रणाम करके क्षुवके 
कार्यकी सिद्धिके लिये saa हो उनसे यह बात कही | 


श्रीविष्णु बोले--भगत्रात्‌ शिवकी आराधनामें तत्पर 
रहनेवाले अविनाशी ब्रह्मापि दधीच ! में तुमसे एक वर 
सागता हूँ | उसे तुम मुझे दे दो । 
्षुवके कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले देवाधिदेव श्रीहरिके इस 
प्रकार याचना करनेपर रोवदिरोमणि दधीचने शीघ्र ही भगवान्‌ 
विष्णुसे इस प्रकार कहा | 
दधीच चोले-त्रझन्‌ ! आप क्या चाहते हैं, यह मुझे 
ज्ञात हो गया । आप क्षुवका काम बनानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आये हैं | 
इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं । किंतु देवेश ! 
जनार्दन ! मुझे भगवान्‌ रुद्रकी कृपासे भूत, भविष्य और 
वर्तमान-तीनों कालोंका ज्ञान सदा ही बना रहता है | gaa ! 
में आपको जानता हूँ | आप पापहारी श्रीहरि एबं विष्णु हैं । 
यह ब्राह्मणका वेश छोड़िये | दुश्बुद्धिवाले राजा क्षुवने 
आपकी आराधना की है | ( इसीलिय आप पधारे हैं । ) भगवन्‌ ! 
हरे ! आपकी मक्तवत्सलताको भी में जानता हूँ । 
यह छल छोड़िये | अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान्‌ 
शांकरके स्मरणमें मन लगाइये | में भगवान्‌ शंकरकी आराधनामें 
ळगा रहता हूँ । ऐसी दशामें भी यदि मुझसे किसीको भय हो 
तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्यक्री दापथके साथ कहिये | मेरा 
मन शिवके स्मरणमें ही लगा रहता है । में कभी as नहीं 
* बोलता | इस संसारमें किसी देवता या देत्यसे भी मुझे 
भय नहीं होता | 
श्रीविष्णु बोळे--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले दधीच ! 
TERI भय सर्वत्र नष्ट ही दै; क्योंकि तुम शिवकी आराधनामें 
तत्पर रहते हो । इसीलिये सर्वज्ञ हो । परंतु मेरे कहनेसे तुम 
O एक लार अपने प्रतिददन्दी राजा क्षुवसे जाकर कह दो कि 


` &-नंमो रुद्राय दन्ताय ब्रह्मणे परमात्मने k 
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दधीचने कह(--में देवाधिदेद पिनाकपाणि. भगवान्‌ 
दाम्भुके प्रसादसे कहा, कभी, कित्ीसे ओर किंचिन्मात्र भी 
नहीं डरता--सदा ही तिर्भेय रहता हूँ | _ 
इसपर श्रीहरिने मुनिको दबानेकी चेष्ट! की | देवताओंने 
भी उनका साथ दिया | किंतु सबके सभी अस्तर कुण्ठित हो 
गये | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीविष्णुने अगणित गणाँकी सृष्टि की। 
परंतु महर्षिने उनको भी भस्म कर दिया । तब भगवानने 
अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रकट की | यह सब देखकर च्यवन- 
कुमारने वहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुसे कहा । a 
दधीच वोळे--महाब्राही ! मायाको an दीज्यि ह~), 
विचार करनेसे यह प्रतिमासमात्र प्रतीत होती है । माधव! ' ! 
मैंने सहल्लों दुर्विज्ञेय वस्तुआंको जान लिया है | आप मुझमें 
अपने सहित सम्पूर्ण जगतको देखिये | निरालस्य होकर मुझमें 
ब्रह्मा एवं रुद्रका भी दर्शन कीजिये । में आपको दिव्य 
दृष्टि देता हूँ । | 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवके तेजसे पूर्ण शरीरवाले च्यवन- | 
कुमार दधीच मुनिने अपनी देहमें समस्त त्रह्माण्डका दर्शन ) 
कराया | तब भगवान्‌ विष्णुने उनपर पुनः कोप करना चाहा। | 
इतनेमें ही मेरे साथ राजा क्षुव वहाँ आ पहुँचे | मैंने निइचेष्ट खड़े | 
हुए भगवान्‌ पद्मनाभकों तथा देवताओंको क्रोध करनेसे रोका। a | 
मेरी बात सुनकर इन लोगोंने ब्राह्मण दधीचको परास्त नहों | | 
| 
| 
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किया | श्रीहरि उनके पास गये ओर उन्होंने मुनिको प्रणाम 
किया | तदनन्तर ga अत्यन्त दीन हो उन मुनीइवर दधीचके 
निकट गये और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे | 


wa बोले--सुनिश्रेष्ठ ! शिवभक्तशिरोमणे ! मुझपर 
प्रसन्न होइये | परमेश्‍वर | आप ढुर्जनॉकी दृष्टिसे दूर रहनेवाले „ 
हैं | मुझपर कृपा कीजिये | ° न्या 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! राजा क्षुवकी यह बात 
सुनकर तपस्याकी निधि ब्राह्मण दधीचने उनपर अनुग्रह किया। 
तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु आदिको देखकर वे मुनि क्रोधसे व्याकुल 
हो गये और मन-ही-मन शिवका स्मरण करके विष्णु तथा _ 
देबताओंको झाप देने लगे | 

दधीचने कह।--देवराज इन्द्रसहित देवताओं और 
giad | तुमलोग रुद्रकी क्रोधाग्निसे श्रीविष्णु तथा अपने 
गणोंसहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ | ; 
देवताओंको इस टरह- शाप दे gaat ओर देखकर | 
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देवताओं ओर सजौअंके पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीचने कहा-- , 


राजेन्द्र | ब्राह्मण-ही बळी ओर प्रभावशाली होते हैं, ।? ऐसा 
अपने आश्रमम प्रविष्ट 
1 गये | फिर द्धीलको भमस्कार मात्र करके क्षुव अपने घर 
ले गये P तत्पश्चात्‌ भगवान विष्णु देवताओंके साथ जेसे 
आये, थे, उसी तुरह अपने वेकुण्ठलोकको लोट गये | इस 
प्रकार बह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध हो 
गया | स्थानेश्‍वरकी यात्रा करके मनुष्य शिवका सायुज्य प्राप्त 


hs अपना Zia निवेदन करना * र 
कर लेता दै | तात ? मैने - तुम्हे संक्षेपसे कुव और दधीचके 
विवादकी कथा सुनायी ओर भगवान्‌ ARA छोड़करे 
केवल ब्रह्मा ओर विष्णुको ही जे शाप प्राप्त हुआ, उसका भीं 
वर्णन किया | जो ,क्षुव और दधीचके विक्दसम्बन्धी इस 
प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है; वह अपमृत्युको "जीतकर 
देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोक्रमें जाता दै } जो इसका पाठ करके 
रणभूमिमं प्रवेश करता दै, उसे कभी मुत्युक्षा भय नहीं होता 
तथा वह निश्चय ही विजयी होता दै | ("अध्याय ३९ ) , 
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देवताओंसहित ब्रक्षाक्ा विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे 
क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले केलासपर जाना तथा भगवान्‌ शिवसे मिलना 


° नारदजीने कह/--विधातंः ! महाप्रा्ञ ! आप शिव- 
तत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले हैं । आपने यहद बड़ी अद्भुत 
एबं रमणीय शिवलीला सुनायी दै | तात ! वीर वीरभद्र जब 
दक्षके यज्ञका विनाश करके केलास TAIR चले गये, तब 
क्या हुआ ? यह हमें बताइये | 

ब्रह्माजी बोले--नारद ! रुद्रदेवत्रे सैनिकॉने जिनके 
अङ्गभङ्ग कर दिये थे; वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस 
समय मेरे लोकमें आये | वहाँ मुझ स्वयम्भूको नमस्कार करके 
सवने बारंबार मेरा स्तवन किया | फिर अपने विशेष क्लेदा- 
को पूर्णरूपसे सुनाया । उसे सुनकर मैं पुत्रशोकसे पीडित हो 
गया और अत्यन्त व्यग्र हो व्यथित चित्तसे बड़ी चिन्ता 
करने लगा । फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान्‌, विष्णुका स्मरण 
किया | इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ | तदनन्तर 
देवताओं और मुनियोंक्रे साथ मैं विष्णुलोकमें गया और वहाँ 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार एवं नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा 
bE स्तुति करके उनसे अपना दुःख निवेदन किया । मैंने 
mia | जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित 


_ रो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जायें; वेसा उपाय 


2 


कीजिये | देवदेव | रमानाथ ! देवसुखदायक विष्णो ! हम 
देवता और मुनि निश्रय ही आपकी शरणमें आये हैं ।? 


मुझ ब्रह्माकी यह बात सुनकर भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु, 
जिनेका मन सदा शिवमें लगा रहता है और जिनके हृदयमें 
कभी दोनता नहीं आती; दिवका स्मरण करके इस प्रकार बोले | 


श्रीविष्णुनें कहा--देवताओ ! परम समर्थ तेजस्वी 
पुरुपसे कोई अपराध बन जाय तो भी उसके बदलेमें 
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अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये वह अपराध मङ्गळकारी नहीं 
हो सकता | विधातः ! समस्त देवता परमेश्वर शिवके अपराधी 
हैं; क्योंकि इन्होंने भगवान्‌ दाम्भुको यज्ञका भाग नहीं दिया | 
अब तुम सब लोग शुद्ध हृदयसे शीघ्र ही प्रसन्न ददोनेबाले उन 
भगवान्‌ शिवके पेर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो | उनसे क्षमा 
माँगो | जिन भगवानके कुपित होनेपर यह सारा जगत्‌ नष्ट 
हो जाता है तथा जिनके शासनसे लोकपालोंसहित यज्ञका जीवन 
शीघ्र ही समाप्त हो जाता दै, वे भगवान्‌ महादेव इस समय 
अपनी प्राणवल्लभा सतीसे बिछुड़ गये हैं तथा अत्यन्त दुरात्मा 
दक्षने अपने दुर्वचनल्पी बाणोंसे उनके हृदयको पहलेसे ही 
घायल कर दिया दै; अतः तुमलोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने 
अपराधोंके लिये क्षमा मागो | विधे ! उन्हें शान्त करनेका 
केवळ यही सबसे बड़ा उपाय है | में समझता हूँ ऐसा करनेसे 
भगवान्‌ शंकरको संतोष होगा | यह मैंने सच्ची बात कही है । 
ब्रह्मन्‌ ! मैं भी तुम सब लोगोंके साथ शिवके निवास स्थानपर 
AM और उनसे क्षमा माँगूँगा | 
देवता आदि सहित मुझ ब्रह्माको इस प्रकार आदेश देकर . 
श्रीहरिने देवगणोंके साथ कैलास पवतपर जानेका विचार 
किया । तदनन्तर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके 
स्वरूप ही हैं) वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वेकुण्ठघाम- 
से भगवान्‌ शिवके झुभ निवास गिरिश्रेष्ठ केलासकों गये | 
कैलास भगवान्‌ शिवको सदा ही अत्यन्त प्रिय है । मनुष्योंसे 
भिन्न fat, अप्सरा और योगसिद्ध महात्मा - पुरुष 
उसका भलीमाँति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही 
ऊँचा है | उसके निकट रुद्रदेवके मित्र कुवेरकी अलका नामक 
naka एवं रमणीय,पुरी दै, जिसे सब- देवताओंने देखा |" 


Se 


श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित दधीचका उनके लिये शाप ओर क्षुवपर अनुग्रह 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद | भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु 
राजा क्षुवका-दवित-साधन करनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारण- 
कर - देधीचके आश्रमपर गये | वहाँ उन जगद्गुरु श्रीहरिने 
शिवअक्तदिरोमणि aN दधीचक्रो प्रणाम करके aah 
कार्यकी सिद्धे लिये उद्यत हो उनसे यह बात कही | 


श्रीविष्णु बोले--भगवात्‌ शिवकी आराधनामें तत्पर 
रहनेवाले अविनाशी aati दधीच ! मैं तुमसे एक वर 
साँगता हूँ | उसे तुम मुझे दे दो । 
क्षुवके saat सिद्धि चाहनेवाले देवाधिदेव श्रीहरिके इस 
प्रकार याचना करनेपर शेवशिरोमणि दधीचने शीघ्र ही भगवान्‌ 
विष्णुसे इस प्रकार कहा | 
दधीच बोले-त्रझन्‌ ! आप क्या चाहते हैं, यह मुझे 
ज्ञात हो गया | आप क्षुवका काम बनानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आये हैं | 
इसमें संदेह नहों कि आप पूरे मायावी हैं । किंतु देवेशा ! 
जनार्दन ! मुझे भगवान, रुद्रकी कृपासे भूत, भविष्य और 
वर्तमान-तीनों कालेंका ज्ञान सदा ही बना रहता है | सुब्रत ! 
में आपको जानता हूँ | आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं । 
यह ब्राह्मणका वेश छोड़िये । दुश्बुद्धिवाले राजा क्षुवने 
आपकी आराधना की है | ( इसीलिये आप पधारे हैं । ) भगवन्‌ ! 
हरे ! आपकी भक्तवत्सलुताको भी मैं जानता हूँ । 
यह छल छोड़िये | अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान्‌ 
शंकरके स्मरणमें मन लगाइये | में भगवान्‌ शंकरकी आराधनामें 
लगा रहता हूँ ] ऐसी दशामें भी यदि मुझसे किसीको भय हो 
तो आप उसे यत्नपूवंक सत्यक्री दापथके साथ कहिये | मेरा 
मन झिवके स्मरणमें ही लगा रहता À कभी as नहीं 
बोलता | इस संसारमें किसी देवता या देत्यसे भी मुझे 
भय नहीं होता | 
श्रीविष्णु बोढले--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले दधीच ! 
भव स्त्र नट ही है; क्योंकि तुम दिवकी आराधनामें 


-._ % -नंमो रुद्राय दन्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


हैं | मुझपर कृपा कीजिये | . — a 


[ संक्षिप्त = 


दधीचने कहा--मैं देबाधिदेद पिनाकपाणि . भगवान्‌ 
शाम्मुके प्रसादसे कहाँ, कभी, Pete ओर किंचिन्मात्र भी 
नहीं डरता--सदा ही निर्भय रहता हूँ । P 
इसपर श्रीहरिने मुनिको दबानेकी चेष्ट! की । देवदाओंने 
भी उनका साथ दिया | किंतु. सबके सभी अस्त्र कुण्ठित हो 
गये । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीविष्णुने अगणित गणोंकी सृष्टि की। 
परंतु महर्षिने उनको भी भस्म कर दिया । तब भगवानने 
अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रकट की | यह सब देखकर च्यवन- 
कुमारने वहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुसे कहा । ‘ 
दधीच वोळे--महाबाही ! मायाको त्य.ग ARA । ह 
विचार करनेसे यह प्रतिभासमात्र प्रतीत होती है । माधव ! ^ 
Ha सहलों दुर्विज्ञेय वस्तुआंको जान लिया है । आप मुझमें 
अपने सहित सम्पूर्ण जगतको देखिये | PREA होकर मुझमें 
ब्रह्म एवं रुद्रका भी दर्शन कीजिये। में आपको दिव्य 
दृष्टि देता हूँ । 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवके तेजसे पूर्ण दारीरबाले च्यवन- | 
कुमार दधीच मुनिने अपनी देहमें समस्त ब्रह्माण्डका दर्शन ४ 
कराया | तब भगवान्‌ विष्णुने उनपर पुनः कोप करना चाहा। * 
इतनेमें ही मेरे साथ राजा Ba वहाँ आ पहुँचे। मेने निइचेष्ट खड़े | 
हुए भगवान्‌ पञ्चनाभको तथा देवताओंको क्रोध करनेसे रोका। a | 
मेरी बात सुनकर इन लोगोंने ब्राह्मण दधीचको परास्त नहों 
किया | श्रीहरि उनके पास गये और उन्होंने मुनिको प्रणाम 
किया | तदनन्तर क्षुव अत्यन्त दीन हो उन मुनीदवर दधीचके 
निकट गये ओर उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे | 
ga बोले--मनिश्रेछ ! शिवभक्तशिरोमणे ! मुझपर 
प्रसन्न होइये | परमेश्‍वर | आप ढुर्जनॉकी दृष्टिसे दूर रहनेवाले „ 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! राजा क्षुवकी यह बात 
सुनकर तपस्याकी निधि ब्राह्मण दधीचने उनपर अनुग्रह किया। 
तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु आदिको देखकर वे मुनि क्रोधसे व्याकुल 
हो गये और मन-द्दी-मन शिवका स्मरण करके विष्णु तथा , 
देवताओंको झाप देने लगे | : 

द्धीचने कह(--देवराज इन्द्रसहित देवताओं और 
मुनीदवरो | तुमलोग रुद्रकी क्रोधाग्निसे श्रीविष्णु तथा अपने 
गणोंसहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ | हा 
देवताओंको इस RE शाप दे gah ओर देखकर | 
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देवताओं और खजौओंके पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीचने कहा-- , 


“राजेन्द्र | ब्राह्मण-ही बळी ओर प्रभावशाली होते हूँ, |? ऐसा 
oe FO MEN दधीच अपने आंश्रममें प्रविष्ट 
1 गये | फिर दःधीवको, eee मात्र करके क्षुव अपने घर 
चले गये | तत्पश्चात्‌ भगवान विष्णु देवताओंके साथ जेसे 
गाये, थे, उसी तुरह अपने वेकुण्ठलोकको लोट गये | इस 


कर लेता है । तात मैंने : तुम्हे संक्षेपसे Aa ओर दधीचके 
विवादकी कथा सुनायी. और भगवान्‌ (शंकरको छोड़कर 
केवल ब्रह्मा और विष्णुको ही जो शाप प्राप्त हुआ, उसका भीं 
वर्णन किया | जो ,क्षुव और दधीचके विज्मदसम्बन्थी इस 
प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है; वह अपमृत्युको "जीतकर 
देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें जाती दै } जो इसका पाठ करके 
रणभूमिमें प्रवेश करता दै? उसे कभी मृत्युक्षा भय नहीं होता 


प्रकार बह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध हो 
गया । स्थानेश्‍वरकी यात्रा करके मनुष्य शिवका सायुज्य प्राप्त तथा वह निश्चय ही विजयी होता दै | ( अध्याय ३९ ) „ 
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देवताओंसहित ब्रक्षाका विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे 
क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले केलासपर जाना तथा भगवान्‌ शिवसे मिलना 


° नारदजीने कह(--विधातः ! महाप्राश ! आप शिव 
* तत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले हें । आपने यह बड़ी अद्भुत 
एवं रमणीय शिवलीला सुनायी है । तात ! वीर वीरभद्र जब 
दक्षके यज्ञका त्रिनाश करके केलास AIR चले गये, तव 
क्या हुआ ? यह हमें बताइये | 
ब्रह्माजी बोले--नारद | रुद्रदेवक्रे सेनिकॉने जिनके 
अङ्गभङ्ग कर दिये थे; वे समस्त पराजित देवता ओर मुनि उस 
समय मेरे लोकमें आये | वहाँ मुझ स्वयम्भूको नमस्कार करके 
सबने बारंबार मेरा स्तवन किया | फिर अपने विशेष क्लेटा- 
को पूर्णूपसे सुनाया । उसे सुनकर मैं पुत्रशोकसे पीडित हो 
गया और अत्यन्त व्यग्र हो व्यथित चित्तसे बड़ी चिन्ता 
करने लगा । फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान विष्णुका स्मरण 
किया | इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ | तदनन्तर 
देवताओं और मुनियोंके साथ मैं विष्णुलोकमें गया और वहाँ 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार एवं नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा 
उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुःख निवेदन किया । मैंने 
कहा---“देव | जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित 
“a और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाये, वेसा उपाय 
कीजिये | देवदेव | रमानाथ ! देवसुखदायक विष्णो ! हम 
देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरणमें आये हैं ।? 


मुझ ब्रह्माकी यह बात सुनकर भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु) 
जिमेका मन सदा शिवमें लगा रहता दै और जिनके हृदयमें 
कभी दीनता नहीं आती? शिवका स्मरण करके इस प्रकार बोले | 


श्रीविष्णुने कहा--देवताओ ! परम समर्थ तेजस्वी 
ger कोई अपराध बन जाय तो भी उसके बदलेमें 
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अपराध करनेवाले मनुष्योंक्रे लिये वह अपराध मङ्गळकारी नहीं 
हो सकता | बिधातः ! समस्त देवता परमेश्वर दिवके अपराधी 
हैं; क्योंकि इन्होंने भगवान्‌ शम्भुको यज्ञका भाग नहीं दिया | 
अत्र तुम सब लोग शुद्ध छदयसे शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले उन 
भगवान्‌ शिवके पेर पकड़कर SE प्रसन्न करो | उनसे क्षमा 
ann | जिन भगवानके कुपित होनेपर यह सारा जगत्‌ नष्ट 
हो जाता है तथा जिनके शासनसे लोकपालॉसहित यज्ञक्रा जीवन 
शीघ्र ही समाप्त हो जाता दै, वे भगवान्‌ महादेव इस समय 
अपनी प्राणवल्लभा सतीसे बिछुड़ गये हैं तथा अत्यन्त! दुरात्मा 
दक्षने अपने दुर्वचनल्पी बाणोंसे उनके हृदयको पहलेसे ही 
घायल कर दिया है; अतः तुमलोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने 
अपराधोंके लिये क्षमा मागो | विधे ! उन्हें ara करनेका 
केवळ यही सबसे बड़ा उपाय है | मैं समझता हूँ ऐसा करनेसे 
भगवान्‌ झंकरको संतोष होगा | यह मैंने सच्ची बात कही है । 
ब्रह्मन्‌ ! में भी तुम सब लोगोंके साथ शिवके निवास स्थानपर 
चहूँगा और उनसे क्षमा माँगूँगा | 
देवता आदि सहित मुझ ब्रह्माको इस प्रकार आदेश देकर . 
श्रीहरिने देत्रगणोंके साथ कैलास पर्वतपर जानेका विचार 
किया । तदनन्तर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके 
स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वेकुण्ठघाम- 
से भगवान्‌ शिवके छुभ निवास गिरिश्रेष्ठ केलासको गये । 
केलास भगवान्‌ शिवको सदा ही अत्यन्त प्रिय है । मनुष्योंसे 
भिन्न किंनर, अप्सराएँ और योगसिद्ध महात्मा - पुरुष 
उसका मलीमाँति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही 
ऊँचा है | उसके निकट रुद्रदेवके मित्र कुबेरकी अलका नामक 
महादिव्य एवं रमणीय, पुरी दै, जिसे aa- देवताओंने देखा | 
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कुछ लोगोंके बाल नोच लिये गये थे, और कितने ही उस " 
समराङ्गणमे अपने 'प्राणॉसे हाथ धो AS थे | उस यकी. वैसी 
दुरवस्था देखकर भगवान्‌ FA अपने गणनायक 
महापराक्रमी वरिमद्रको बुलाकर हँसते हुए कहा--“महावाहु 
वीरभद्र! यदद तुमने केसा काम किया ? तात ! तुमने थोड़ी 
ही देरमें देवता,तथा ऋषि आदिको बड़ा भारी दण्ड दे दिया। 
- वत्स ! जिसने, ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञका 
i अःयोजन किया और जिसे ऐसा फळ मिला, उस दक्षको तुम 
शीघ्र वहाँ ले आओ | 


भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने बड़ी उतावलीके 
साथ दक्षका धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया | दक्षके उस 
शाको सिरसे रहित देख लोक-कल्याणकारी भगवान्‌ दांकरने 
आगे खड़े हुए वीरभद्रसे हसकर पूछा--:दक्षका सिर कहाँ 
है ! तब प्रभावशाली बीरभद्रने कहा--“प्रभो शंकर ! मैंने 
तो उसी समय दक्षके सिरको आगमें होम दिया था ।? वीरमद्रकी 
वह बात सुनकर भगवान्‌ शंकरने देवताओंको प्रसन्नतापूर्वक 
देसी ही आज्ञा दी, जो पहले दे रक्‍खी थी । भगवान्‌ भवने उस 
समय जो कुछ कहा; उसकी मेरे द्वारा पूति कराकर श्रीहरि आदि 
सब देवताओंने भगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया | 
तदनन्तर शम्भुके आदेशासे प्रजापतिके धड़के साथ aay 
बकरेका सिर जोड़ दिया गया | उस सिरके जोड़े जाते ही शम्भुकी 
शुभ दृष्टि पड़नेसे प्रजापतिके शरीरमें प्राण आ गये और वे 
तत्काल सो कर जगे हुए पुरुषी भाँति उठकर खड़े हो गये | 
उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान्‌ शंकरको 
देखा । देखते ही दक्षके हृदयमें प्रेम उमड़ आया | उस 
dad उनके अन्तःकरणको निर्मल एबं प्रसन्न कर दिया | 
पहले महादेवजीसे द्वेष करनेके कारण उनका अन्तःकरण 
मलिन हो गया था | परंतु उस समय शिवके दर्शनसे वे 
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“परमेश्‍वर ! आपने, ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मः 

तत्वका शान प्राप्त करनेके लिये अपने #ुखसे विद्या,“ज्षप 

और ब्रत धारण करनेवाले त्रागोको Baler किया' था' । “जैसे 
ग्वाला लाठी रे द उपनी प्रक्र मर्यादा: 
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लेकर गोओंकी रक्षा करर 
का पालन करनेवाले आर्प परमेश्वर दण्ड ध्सरण फिये उन 
साधु ब्राह्मणांकी सभी विपत्तियोसे रक्षा करने हैं । मैंने दुर्वथन- 
रूपी बाणोंसे आप परमेश्‍वरको har डाला था | फिर भी आप 
JAR अनुग्रह करनेके लिये यहाँ आ गये | अब मेरी ही 
तरह अत्यन्त देन्यपूणे आशावाळे"इन देवताओंपर भी कृपा 
कीजिये | भक्तवत्सल ! दीनबन्धो ! शम्भो | मुझमें आपको 
प्रसन्न करनेके लिये कोई गुण नहीं है | आप षड्विध ऐइवर्यसे । 
सम्पन्न परात्पर परमात्मा = | अतः अपने ही बहुमूल्य ४४ È 
उदारतापूर्ण वर्तावसे मुझपर संतुष्ट हों | न 


त्रह्माजी कहते है---नारद ! इस प्रकार लोककल्याणकारी ` 
महाप्रभु महेश्वर शंकरकी स्तुति करके विनीतचित्त प्रजापति 
दक्ष चुप हो गये । तदनन्तर श्रीविष्णुने हाथ जोड़ भगवान्‌ 
वृषभध्वजको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और बाष्पगद्रद 
वाणीद्वारा उनकी स्तुति प्रारम्म की । 


तद्नन्तर मैंने कहा--देवदेव | महादेव | करुणासागर ! 
प्रभो ! आप स्वतन्त्र परमात्मा हैं; अद्वितीय एवं अविनाशी 
परमेश्वर हैं | देव ! ईश्वर ! आपने मेरे पुत्रपर अनुग्रह किया | 
अपने अपमानकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्षके यज्ञकर 
उद्धार कीजिये | देवेश्वर ! आप प्रसन्न होइये और समस्त 
शापोंकों दूर कर दीजिये | आप सज्ञान हैं । अतः आप ही 
मुझे कर्तव्यकी ओर प्रेरित करनेवाले हैं और आप ही अकर्तव्यसे 
रोकनेवाले हैं | 


महामुने ! इस प्रकार परम महेश्वरकी स्तुति करके be : 
दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया | तत्र सुन्दर ) | 
विचार रखनेवाले इन्द्र आदि देवता और लोकपाल शंकरदेवक्ी ' 
स्तुति करने लगे | उस समय भगवान्‌ शिवका सुखारविन्द 
प्रसन्नतासे खिळ उठा था | इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए i 
देवताओं, दूसरे-दूसरे सिद्धा, ऋषियों और प्रजापतियोंने भी 
झंकरजीका eel स्तवन किया । इसके अतिरिक्त srt, 
नागों › सदस्यों तथा ब्राक्मणोंने प्रथकू-प्रथक प्रणामपूर्वक बढ़े 
भक्तिभावसे उनकी स्तुति की | ( अध्याय ४१-४२ ) 
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उस पुरीके पास ही सौगन्धिक बनं भी” देवताओंक़ी दृष्टिमं 
आया; जो सब प्रक रके ब्रक्षॉसे हरा-मरा एवं दिव्य था। 
उसके भीतर सर्वत्र सुगन्ध फैलानेवाले सोगम्धिक्र नामक कमल 
खिले हुए थे | उसके बाहरी भागमं नन्दा और अलकनन्दा-- 
ये दो अत्यन्त पावन दिव्य सरिताएँ बहती हैं, जो दृशनमात्रसे 
प्राणियोंके पाप हर लेती हैं । यक्षराज कुवेरकी अलकापुरी ओर 
सौगन्धिक वनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओंने 
थोड़ी ही दूरपर शंकरजीके वटवृक्षको देखा | उसने चारों ओर 
अपनी अविचल छाया फेला खखी शी । वह बृक्ष सौ योजन 
ऊँचा था और उसकी शाखा. पचहत्तर योजनतक केली हुई 
ff | उसपर कोई घासला नहीं था और ग्रीष्मका ताप तो 
उससे सदा दूर ही रहता था । बड़े पुण्यात्मा पुरुषोंको ही 
उसका दर्शन हो सकता है | वह परम रमणीय और अत्यन्त 
पावन है । वह दिव्य वृक्ष भगवान, शम्सुका योगस्थल है । 
योगियोंके द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओके आश्रयभूत 
उस महायोगमय वटबृक्षके नीचे विष्णु आदि सब देवताओंने 
भगवान्‌ शंकरको विराजमान देखा । मेरे पुत्र महासिद्ध 
सनकादि) जो सदा शिव-भक्तिमें तत्पर WATS और शान्त 
हैं, बड़ी प्रसन्नताके साथ उनकी सेवामें AS थे । भगवान्‌ 
शिवका श्रीविग्रह परम शान्त दिखायी देता था । उनके सखा 
कुबेर: जो ga और राक्षसोंके स्वामी हैं, अपने सेवकगणों 
तथा कुट॒म्बीजनोंके साथ सदा विदोषरूपसे उनकी सेवा किया 
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 देवताओंदारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति, भगवान्‌ शिवका देवता आदिके अज्ञोंके ठीक होने और 
| दक्षके जीवित दोनेका वरदान देना, श्रीहरि आदिके साथ यज्ञमण्डपमें पधारकर शिवका 

| दक्षफो जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदिके द्वारा उनकी स्तुति 


| देवताओंने भगवान्‌ शिवजीकी अत्यन्त विनयके 
ë स्तुति करते हुए अन्तमे कहा--आप पर (उत्कृष्ट)? 
_ परमेश्वरः RER तथा परात्परतर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्त 
RAA नमस्कार है । आप विष्णुकलत्रः विष्णुक्षेत्र, भानु, 


और अन्य अँगुलियोंको आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है, उसे 'तर्वमुद्रा' कहते 
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S नमो रुद्राय शान्त A ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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करते हैं । वे परमेश्वर शिव उस समय शपस्वीजनोंक्रो परम प्रियू ' 
लगनेवाल सुन्दर रूप धारण किये केळे थे .। भस्म आदिसे 
उनके अज्ञोंकी बड़ी शोभा हो रही “थी | सर्शनान्‌ शिव , अपने 
वत्सल खमावके कारण सारे GARY Fez हैं । नारद] । a . 
उस दिन वे एक कुशासनप्रर बैठे थे ओर सब संतीके सुनते ' 

हुए तुम्हारे प्रश्‍न करनेपर तुम्हें उत्तम ज्ञानका उपदेश दे «रहे : 
थे। वे बायाँ चरण अपनी दायीं जाँघपर ओर Ae हाथ 
बायें घुटनेपर GA, कलाईमें रुद्राक्षकी माला डाले सुन्दर तक 
मुद्रौसे विराजमान थे | ° 


7 
इस रूपमें भगवान्‌ शिवका दर्शन करके उस समय विष्णु 
आदि सब देवताओंने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया । मेरे साथ भगवान्‌ विष्णुको 
आया देख सत्पुरुषोंके आश्रयदाता भगवान्‌ रुद्र उठकर खड़े 
हो गये और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया । 
फिर विष्णु आदि सब देवताओंने जब भगवान्‌ यिवको 
प्रणाम कर लिया; तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया--ठीक उसी 
ate, जैसे छोकोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
प्रजापति कइ्यपको प्रणाम करते हैं | तत्पश्चात्‌ देवताओं, सिद्धों; 
गणाधीशों और महर्षियोंसे नमस्कृत तथा स्वयं भी ( श्रीविष्णु- 
को एवं मुझको ) नमस्कार करनेवाले भगवान्‌ शिवसे श्रीहरिने 
आदरपूर्वक वार्तालाप आरम्भ किया | ( अध्याय ४० ) 


आप निर्विक्रार, प्रकाशपूर्ण! चिदानन्दस्वरूप+ RAA परमात्मा 
हैं। महेश्वर ! ब्रह्मा, freq, इन्द्र और चन्द्र आदि समस्त | 
देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूँकि आप अपने > * 
शरीरको आठ भागोंमें विभक्त करके समस्त संसारका पोषण 
करते हैं; इसलिये अश्मूर्ति कहलाते हैं | आप ही सबके आदि- ` 
कारण करुणामय ईश्वर हैं | आपके भयसे यह वायु चलती है। 
आपके भयसे अग्नि जलानेक्रा काम करती दै, आपके भयसे 
सूर्य तपता<है और आपके ही भयसे मृत्यु सब ओर दौड़ती 
किरती है | दयासिन्धो | महेशान ! परमेश्वर ! प्रसन्न होइये | 


F: 
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*हम नष्ट और अचेत हौ रहे हैं | अतः सदा ही हमारी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये नाथ | क़रुणानिधे ! शम्भो ! आपने 
अबत नाना प्रवीरिक्री .आर्पत्तियोंसे जिस तरह हमें सदा सुरक्षित 
Jal ed उस तरह आज मी आप हमारी रक्षा कीजिये | 
ज्ञाथ !-दुर्गंश,, आप शीघ्र कृपाः करके इस. अपूर्णं यज्ञका 
और प्रजापति eget भी उद्धार कीजिये । भगको अपनी 
आँखें” मिल जायँ, यजमान दक्ष जीवित हो जायें Gare दाँत 
जम जाये और भगुकी दादी-मूँछ पहलेजेसी हो जाय | 
शंकर | आयुधों और पत्थरोंक्री वर्षासे जिनके अङ्ग भङ्ग हो गये 
हैं, उन देवता आदिपर आप सर्वथा अनुग्रह करें) जिससे 
उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो | नाथ ! यशकर्म पूर्ण होनेपर 
जो कुछ शेष रहें; वह सब आपका पूरा-पूरा भाग हो ( उसमें 
और कोई हस्तक्षेप न करे ) । रुद्रदेव ! आपके भागसे ही 
यज्ञ पूर्ण होश अन्यथा नहीं । 
ऐसा कहकर मुझ ब्रह्माके साथ समी देवता अपराध क्षमा 
करानेके लिये उद्यत हो हाथ जोड़ भूमिपर दण्डके समान 
पड़ गये | 
ब्रह्माजी कहते FARE ! मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, 
प्रजापति तथा मुनियोंसहित श्रीपति विष्णुके अनुनय-विनय 
करनेपर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये । देवताओंक्रो आश्वासन 
दे हँसकर उनपर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान 
परमेश्वर शिवने कहा | 
श्रीमहादेवजी बोले--स॒रश्रेष्ठ zat और विष्णुदेव | 
आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनें, में सच्ची बात कहता 
हूँ । तात ! आप दोनोंकी सभी बातोंको मैंने सदा माना है | 
` दक्षके यज्ञका यह विध्वंस मैंने नहीं किया है | दक्ष स्वयं दी 
दूसरोंसे द्वेष करते हैं। दूसरोंके प्रति जैसा बर्ताव किया जायगा; 
वह अपने लिये ही फलित होगा | अतः ऐसा कर्म कभी नहीं 
करना चाहिये, जो दूसरोंको कष्ट देनेवाला हो | दक्षका 


मस्तक जल गया दै; इसलिये इनके सिरके स्थानमें बकरेका 


सिर जोड़ दिया जाय; भग देवता मित्रकी आँखसे अपने 
- -चज्ञभागको देखें । तात | पूषा नामक देवता) जिनके दाँत डू 
गये हैं, यजमानके दाँतोंसे भलीमाँति पिसे गये यज्ञान्नका भक्षण 
करें । यह मैंने सच्ची बात बतायी है । मेरा विरोध करनेवाले 
RG दाढ़ीके स्थानमें वकरेकी दाढी लगा दी जाय | शेप 


सभी) देवताओंके, जिन्होंने मुहे यज्ञभागव्े रूपमे यज्ञकी _ 


#पर द्वेष्टि परेषां यदात्मनस्तद्भविध्यति ॥ 
परेषां Rad कर्म न कार्य तत्कदाचन । 
4 शि० Yo Ho, to Ho ख० ४२ 14-8). 
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अवशिष्ट «वस्तु दी By सारे atx seat भाँति ठीक a 
जायें | अध्वर्यु आदि याशिकंमेंसे, fragt भुज टूट गयी 
हैँ, वे अश्विनीकुमारोंकी भुजाओंसें और जिनके दाथ नष्ट 
हो गये हैं) वे पूपाके होथोंसे अपने काम चढ़ाने | यह मैंने 
आपलोगोंके प्रेमवश "कहा है । . कि ८ 
ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! ऐसा कहकर वेदका “ 
अनुसरण करनेवाले सुरसम्राट्‌ चराचरपत्नि 'दयाळ परमेश्वर 
महादेवजी चुप हो गये । भगवान्‌ शंकरका वदद भाषण सुनकर 
श्रीविष्णु और ब्रह्मासहित मू देवता संतुष्ट हो Se तत्कील 
साधुवाद देने लगे | तदनन्तर भगवान्‌ झाम्मुको आमन्त्रित 
करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियोंके साथ श्रीविष्णु अत्यन्त दर्ष- 
पूर्वक पुनः दक्षकी यश्शशालाकी ओर चले । इस प्रकार उनकी 
प्रार्भनासे भगवान. ag विष्णु आदि देवताओंके साथ 
कनखलमें स्थित प्रजापति दक्षकी यज्ञशालामें पधारे | उस समय 
रुदरदेवने वहाँ यज्ञका और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियोंका 
जो वीरभद्रके द्वारा विध्वंस किया गया था; उसे देखा । स्वाहा 
सघा, पूषा, ae, धृति) सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि; 
पितर, अग्नि तथा अन्यान्य बहुत-से यक्ष) गन्धव और राक्षस 
वहाँ पड़े थे | उनमेंसे कुछ लोगोंके अन्ग तोड़ डाळे गये ये 
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कुछ लोगेंके वाल नोच लिये गये थे, और कितने ही उस 

समराङ्गणमे अपने प्राणोंसे हाथ घो बेठे थे । उस यशकी, वसी 

दुरवस्था देखकर भगवान्‌ शंकस्ने अपने गणनायक 

मह्यपराक्रमी वरिभद्रको बुलाकर हँसते, हुए; कहा--“महावाहु 

. बीरभद्र | अद्द तुमने केसा काम किया १ तात ! ठुमने थोड़ी 

ही देरमें देवता,तथा ऋषि आदिको बड़ा भारी दण्ड दे दिया। 

_-- वत्स ! जिसने, ऐसा द्रेहपूर्ण कार्ये किया; इस विलक्षण यका 

| उड्योजन किया और जिसे ऐसा फळ मिला; उस दक्षको तुम 
शीघ्र यहाँ ले आओ V j 
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भगवान्‌ झांकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने बड़ी उतावलीके 
साथ दक्षका धड़ छाकर उनके सामने डाल दिया | दक्षके उस 
aaa) सिरसे रहित देख लोक-कल्याणकारी भगवान्‌ शंकरने 
आगे खड़े हुए AURÀ हसकर पूछा--“दक्षका सिर कहाँ 
है ? तव प्रभावशाली वीरभद्रने कहा--प्रभो शंकर ! मैंने 


वह बात सुनकर भगवान्‌ झंकरने देवताओंको प्रसन्नतापूर्वक 
देसी ही आज्ञा दी; जो पहले दे Gat थी | भगवान्‌ भवने उस 
समय जो कुछ कहा; उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि 
सब देवताओंने wy आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर RA | 
तदनन्तर शम्भुके आदेशसे प्रजापतिके धड़के साथ यज्ञपद्यु 
बकरेका सिर जोड़ दिया गया | उस सिरके जोड़े जाते ही शम्मुकी 
शुभ दृष्टि पड़नेसे प्रजापतिके शरीरमें प्राण आ गये और वे 
तत्काल सो कर जगे हुए पुरुषकी भाँति उठकर खड़े हो गये | 
उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान्‌ शंकरको 
देखा । देखते ही दक्षके हृदयमें प्रेम उमड़ आया। उस 
daa उनके अन्तःक्ररणक्रो निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया | 
पहले महादेवजीसे द्वेष करनेके कारण उनका अन्तःकरण 
गया था । परंतु उस समय शिवके दरशनसे वे 


स्तुति करनेका विचार उत्पन्न हुआ | 
कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्रीका 


तो उसी समय दक्षके सिरको आगमें होम दिया था ।? वीरभद्रकी . 
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“परमेस्वर | आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म? 
तत्वका शान प्राप्त करनेके लिये अपने Aaa विद्या/“बप 
और ब्रत धारण करनेवाले बराहमणोको si था| जैसे 
राला लाठी लेकर गौओंकी रक्षा ATS SA प्रकुरर मर्यादा 
का पालन करनेवाले आप परमेश्वर दण्ड FU किये उन 
साधु aerial सभी विपत्तियोंसे रक्षा करने हैं । मने दुर्वचन 
रूपी बाणोंसे आप परमेश्वरको बींघ डाला था | फिर भी आप 
मुझपर अनुग्रह करनेके लिये यहाँ आ गये । अब मेरी ही 
तरह अत्यन्त देन्यपूर्ण आशावाले”इन देवताओंपर भी कृपा 
कीजिये । भक्तवत्सल | दीनबन्धो ! शम्मो ! मुझमें आपको 
प्रसन्न करनेके लिये कोई गुण नहीं है । आप षड्विध ऐसे 
सम्पन्न परात्पर परमात्मा हैं । अतः अपने ही बहुमूल्य 
उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर संतुष्ट हो ।? 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार लोककल्याणकारी 
महाप्रभु महेश्वर शंकरकी स्तुति करके विनीतचित्त प्रजापति 
दक्ष चुप हो गये | तदनन्तर श्रीविष्णुने हाथ जोड़ भगवान्‌ 
बृषभध्वजको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और बाष्पगद्रद 
वाणीद्वारा उनकी स्तुति प्रारम्म की । 


तद्नन्तर मैंने कहा--देवदेव ! महादेव | करुणासागर! 
प्रभो ! आप स्वतन्त्र परमात्मा हैं; अद्वितीय एवं अविनाशी 
परमेश्वर हैं | देव ! ईश्वर ! आपने मेरे पुत्रपर अनुग्रह किया | 
अपने अपमानकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्षके ABA 
उद्धार कीजिये । देवेश्वर ! आप प्रसन्न होइये और समस्त 
झापोंको दूर कर दीजिये | आप सज्ञान हैं । अतः आप ही 
मुझे कर्तव्यकी और प्रेरित करनेवाले हैं और आप ही अकर्तब्यसे 
रोकनेवाले हैं । a 


महाभुने | इस प्रकार परम मददेश्वरकी स्तुति करके 
दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया । तब i 
विचार रखनेवाले इन्द्र आदि देवता और लोकपाल शंकरदेवकी, , 
स्तुति करने लगे । उस समय भगवान्‌ शिवका मुखारविन्द 
प्रसन्नतासे खिळ उठा था | इसके वाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त 
देवताओं, दूसरे-दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियोंने भी 
शंकरजीका aed स्तवन किया । इसके अतिरिक्त उपया, 
नागों » सदस्यों तथा ब्राक्षणोंने AE प्रणामपूर्वक बड़े 
भक्तिभावसे उनकी स्तुति की | ( अध्याय ४१-४२ ) 


RR) 


रुद्र्खुंहिता | 


तत्र शानी fas मम रूपं च स॒ स्वतः । 
l तस्मात्प्रियतरो नान्यः सत्यं सत्यं वदाम्य्‌ ॥ 
| 2 ( Rio Jo o He Ae Go ४३ । ¥--§) 


Terre 


भगवान्‌ शिवका दक्षकों अपनी भक्तवत्सल) तथा न्नानी-भक्तक त्रेता वतळाना ॐ 
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भगवान्‌ शिवका. CAR अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी' भक्तका ATAU तथा. ताना दवताआका एकता 
VTA, FAB अपने बका पूर्ण. करना, सब देवता आदिका अपने-अपने ख़ानका जाना, 


ff | = ततीखण्डका उपसंहार ओर माहात्म्य. Ce 
” ० - ४४ o e! > 
ब्रह्मांजी कहते हे---नारद | इस प्रकार श्रीविष्णुके। जगतका परम कारणरूप में ही त्रह्मा. और विष्णु दर. मैं 
7 मेरे, देवताओं और ऋषियोंके तथा अन्य लोगोंके स्तुति करनेपर सबका आत्मा ईश्वर आर साक्षी ह | स्वयम्धकारा तथा 
~A < महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए । फिर उन शम्भुने समस्त ऋषियों, निर्विशेष हूँ । मुने | अपनी त्रिगुआत्मिका मायाक्री स्वीकार 
देवता' आदिको कृपादृष्टिसे देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और करके मैं दी जगतकी सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ 
, विष्णुका समाधान करके CAA इस प्रकार कहा | उन क्रियाओंके अनुरूप ब्रह्मा: विष्णु और रुद्र ववाम आरण 
महादेवजी बोले--प्रजापति दक्ष! मैं जो कुछ कहता शता हूँ । उस अद्वितीय ( भेदरहित ) केवळ ( विशुद्ध ) 
हैँ, सुनो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । यद्यपि मैं सबका ईश्वर और उसे RAR परमात्माम a अज्ञानी पुरुष m तथा 
स्वतन्त्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तोंके अधीन रहता हूँ । अस. समख जीवोंको मिन्नल्पसे उ दै बध सनु 
चार प्रकारके पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं । दक्ष अपने RQ Sa आदि ari “ये मुझसे मिन्न हैं? 
प्रजापते | उन चारों भक्तोमें पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ट ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता; उसी तरह मरां 
हैं | उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थाथी और भक्त प्राणिमात्रमें मुझसे भिन्नता नहीं देखता | दक्ष ! 
चौथा ज्ञानी है । पहलेके तीन तो सामान्य श्रेणीके भक्त हैं । मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों खरूपतः एक ही हैं तथा हम 
किंतु चौथेका अपना विशेष महत्त्व है। उन सब भक्तोमे ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं--ऐसा. समझकर जो हम तीनों 
` चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना देवताऑमे भेद नहीं देखता, वहीं शान्ति प्राप्त करता 
| At गया है।उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य- हे | जो नराधम हम तीनों देवताओंमें मेदबुद्धि रखता दै? 
सत्य कहता हूँ ।# मैं आत्मश हूँ । वेद-वेदान्तके पारगामी बह तिला ह जतक Gam और तरे रहते हेता 
विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा मुझे जान सकते हैं | जिनकी बुद्धि मन्द eg Se जावा sarnana 
हे, वे ही ज्ञानके बिना मुझे पानेका प्रयत्न करते हैं । कमेकें EE 
अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेदश यज्ञ) दान और तपस्या र मेरी निन्दा करेगा और मेरा भक्त होकर विश्णुकी 
द्वारा भी कभी नहीं पा सकते । निन्दा करेगा तो तुम्हें दिये हुए पूवोक्त सारे झाप उन्हीं 
अतः दक्ष | आजसे तुम बुद्धिके द्वारा मुझ परमेश्वरको दोनोंको प्राप्त होंगे ओर निश्चय ही उन्हें तस्वशानकी प्राति 
जानकर ज्ञानका आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो | नहीं हो सकती | | 
. प्रजापते | तुम उत्तम बुद्धिके द्वारा मेरी दूसरी बात भी ब्रह्माजी कहते हैं--सुने | मगवान्‌ A 
“ay मैं अपने" सगुण खल्पके विषयमे भी इस गोपनीय ___ ह CER 
रहस्यको धर्मकी दृष्टिसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ । # सर्वभूतात्मनामेकभावानां यो न पश्यति। , 
-p + चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः JARA: सदां । बिसुराणां भिदां दक्ष स शानिसधिगच्छति ॥ 
"H पेन: अप ee यः करोति te iaf aam: । 
BA sete द B नरके स बसेन्नूनं यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
> j | आ abla st! ga i विशिष्यते > (Rio go रु० Ho स» Go ४३१७ १६-४७) 
e पूर्वे a सामान्यारचतुर्था हि विशिष्यते ॥ 


+ हरिभक्तो हि मां निन्देक्तथा शेवो भवेद्यदि । 
तयोः झापा भवेयुस्ते aema ॥ 


(शि० Go zo He Fo" ao ४२॥२१) ` च es, 
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सुखदायक वचनको सुनकर संद देव. सुनि. आदिको उस 
अवसरःर बड़ा हर्ष हुआ । कुठम्बसहदित दक्ष अडी प्रसन्नताके 
साथ शिवभक्तिमें तत्पर हो गया | वे देवता आदि भी शिवको 
ही सवेश्वर जानकर भगवान्‌ शिवके भजनम लग गये । 
जिसने जिस प्रकार परमात्मा Tat स्तुति की थी, उसे 
उसी प्रकार संतृष्टचित्त हुए शम्भुने वर दिया । मुने ! 
तदनन्तर भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए 
शिवभक्त दक्षने शिवके ही अनुग्रहे अपना यज्ञ पूरा 
किया । उन्होने देवताओंको तो यज्ञमाग दिये ही? शिवको 
भी पूर्णमोग दिया । साथ ही ब्राह्मणोंकी दान दिया | इस 
तरह उन्हें शम्भुका अनुग्रह प्राप्त हुआ | इस प्रकार महादेवजीके 
उस महान कर्मका विधिपूर्वक वर्णन किया गया । प्रजापतिने 
ऋत्विजोंके सहयोगसे उस यज्ञकर्मको विधिवत्‌ समाप्त 
किया । मुनीश्वर ! इस प्रकार परत्रह्मस्वर्प शंकरके 
प्रसादसे वह दक्षका यज्ञ पूरा हुआ । तदनन्तर सब 


. देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवके यशका वर्णन 


करते हुए अपने-अपने स्थानको चले गये | दूसरे लोग 
भी उस समय ee सुखपूवेक बिदा हो गये । 
मैं और श्रीविष्णु भी अत्यन्त प्रसन्न हो भगवान्‌ शिवके 
सर्वमज्ञलदायक सुयशका निरन्तर गान करते हुए अपने- 


% नमो रुद्राय गान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


NR का 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 
अपने स्थानको सानन्द चले आथे | सत्युरुषोंके आश्रकभूत 
महादेवजी भी दक्षफ्रेसम्मानित हो प्रीति और प्ररन्नताके. 
साथ गणोंसहित अपने निवासस्थाने केलास परको चले 
गये । अपने पर्वत{र आकर हाम्ठुने अपनी ।प्रेया सशीका 
स्मरण क्रिया और प्रधोन-प्रधान गणोंसे STAT कथा वही | 


इस प्रकार दक्षकन्या सती यज्ञमें अपने शरीरको त्याग-, 
कर फिर हिमाल्यकी पत्नी मेनाके गर्भसे उत्पन्न. हुई 
यह बात प्रसिद्ध है । फिर बह.तपस्था करके गौरी शिवाने 
भगवान्‌, शिवका पतिरूपमें वरण किया | वे उनके 
वामाङ्गमें स्थान पाकर अद्भुत लीलाएँ करने लगीं | नारद | 
इस तरह मैंने तुमसे सतीके परम अद्भुत दिव्य चरित्रका 


वर्णन किया दश जो भोग और मोक्षको देनेवाला तथा 


सूरण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है।यह उपाख्यान 
पापको दूर करनेवाला, पवित्र एवं परम पावन दै | स्वर्ग) 
यह तथा आयुको देनेवाला तथा पुत्र-पौत्र रूप फल प्रदान 
करनेवाला है। तात! जो भक्तिमान्‌ पुरुष भक्तिभावसे * 
छोगोंको यह कथा सुनाता दै, वह इस लोकें सम्पूर्ण 


कर्मोका फल पाकर परलोकमें परमगतिको प्राप्त कर लेता है। - 


( अध्याय ४३ ) 
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॥ रुद्रसंहिताका सतीखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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न[रदजीज़े पूछा--त्रह्मन्‌ | पिताके यज्ञ्मे अपने शरीर 
का परित्याग करके दक्षैकन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार 
गिरिराज हिमाल्यकी पुत्री हुई १ किस तरह अत्यन्त उग्र 
तपस्या करके उन्होंने पुनः शिवको ही पतिरूपमें प्राप्त किया १ 
यह मेरा प्रश्‍न है; आप इसपर भलीभॉति और विशेषरूपसे 
प्रकाश डालिये | 

ब्रह्माजीने कहा--मुने ! नारद ! तुम पहले पाबेतीकी 
माताक जन्म; विवाह और अन्य भक्तिवर्दक पावन चरित्र सुनो । 
मुनिश्रेष्ठ | उत्तर दिशामें पर्वतांका राजा हिमवान्‌ नामक महान्‌ 
पर्वत दै, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है | उसके दो रूप 
प्रसिद्ध हैं---एक स्थावर और दूसरा जंगम । मैं संक्षेपसे उसके 
सूक्ष्म (स्थावर) स्वरूपका वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना 
प्रकारके रत्नोंका आकर ( खान ) दै और पूर्व तथा पश्चिम 
समुद्रके भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा दै? मानो भूमण्डल- 


deal नापनेके लिये कोई मानंदण्ड हो | वह नाना प्रकारके 


TAA व्याप्त है ओर अनेक शिखरोंके कारण विचित्र शोभासे 
सम्पन्न दिखायी देता है । सिंह) व्याप्र आदि T3 सदा सुख- 
पूर्वक उसका सेवन करते हैं | हिमका तो वह भंडार ही है 
इसलिये अत्यन्त उग्र जान पड़ता है । माँति-भाँतिके आश्रय: 
जनक दृश्योंसे उसकी विचित्र शोभा होती है | देवता, ऋषि; 
सिद्ध और मुनि उस पर्वतका आश्रय लेकर रहते हैं । भगवान्‌ 
शिवको वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करनेका स्थान है | 
स्वरूपसे ही वह अत्यन्त पवित्र और मंहात्माओंको भी पावन 


`, ९ करनेवाला है | तपस्यामें वह अत्यन्त शीघ्र सिद्धि प्रदान करता 


है । अनेक प्रकारके धाठुओंकी खान और शम है। वही दिव्य 
शरीर धारण करके सर्वाङ्गसुन्दर रमणीय देवताके रूपमें भी 


“यत स्थत दै | भगवान्‌ विष्णुका अविकृत अंश दै, इसील्यि वह 


A शैलराज साधु-संतोंको अधिक प्रिय 21 


समय गिरिवर हिमवानने अपनी कुल-परम्पराकी 
धर्मकी वृद्धिके लिये देवताओं तथा पितरोंका हित 
करनेकी अभिलाप्ासे अपना विवाह करनेकी इच्छा की | 
मुनीश्वर | उस अवसरपर सम्पूर्ण देवता अपने स्वार्थका विचार 


करके दिव्य पितरोके प्रास आकर उने प्रसन्नतापूर्वक बोले | 


em 
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`" `. रुद्सहिता, तृतीय (पार्वती) खड | . 


स्यौवेर-जंगंम BAY स्वरूप एवं दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह तंथा 
° ५! Bar आदिको पूर्वजम्ममें प्राप्त हुए सनकादिके शाप एवं वरदानका ee 


देवताओने कहा--पितरो | आप मव लोग प्रसनवित्त 
होकर हमारी बात सुनें और यदि देवताओंका कार्यःसिद्ध करना 
आपको भी अभीष्ट हो तो ata वेसा ही करें | आपकी ज्येष्ठ 
पुत्री जो मेना नामसे प्रसिद्ध है वह मङ्गळरूपिणी है । उसका 
विवाह आपलोग अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक RAIA, थर्वतसे कर 
दें । ऐसा करनेपर आप सब लोगोंकों सवथा महान लाभ होगा 
और देवताओंके दुःखोंका निवारण भी पग-पगपर होता रहेगा। 

देवताओंकी यह बात सुनकर पितरोंने परस्पर विचार करके 
स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनाको विधिपूर्वक हिमाल्यके 
हाथमें दे दिया । उस परम मङ्गलमय विवाहमें बड़ा उत्सव 


मनाया गया । मुनीश्वर नारद ! मेनाके साथ हिमाल्यके छम , 


विवाहका यह सुखद प्रसङ्ग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कदा दै | 
अब और क्या सुनना चाहते हो ? 

नारद्जीने पूछा--विधे ! विद्वन्‌ | अब आदरपूर्वक 
मेरे सामने मेनाकी उत्मत्तिका वर्णन कीजिये | उसे किस प्रकार 
शाप प्राप्त हुआ था; यह कहिये ओर मेरे संदेहका निवारण 
कीजिये । 

ब्रह्माजी बोले-मुने ! मैंने अपने दक्ष नामक जिस 
पुत्रकी पहले चर्चा की है; उनके साठ कन्याएँ हुई थीं) जो 
खश्की उत्पत्तिमें कारण बनीं | नारद ! दक्षने कश्यप आदि 
श्रेष्ठ मुनियोंके साथ उनका विवाह किया था, यह सब वृत्तान्त 
तो तुम्हे विदित ही है । अब प्रस्तुत विषयको सुनो | उन 
कन्याओंमें एक an नामकी कन्या थी; जिसका विवाह 
उन्होंने पितरोंके साथ किया anA तीन पुत्रियाँ थीं, जो 
सौभाग्यशालिनी तथा धमकी मूर्ति थ्री । उनमेंसे ज्येष्ठ॑ पुत्रीका 
नाम “मेना? था । गँझली “धन्यारके नामसे प्रसिद्ध थी ऑर 
सबसे छोटी कन्याका नाम “कलावती? था । ये सारी कन्या 
पितरोंकी मानसी पुत्रियाँ थीं--उनके मनसे प्रकट हुई थीं | 
इनका जन्म करिसी माताके गर्भसे नहीं हुआ थाश अतएव ये 
अयोनिजा थीं । केवल लोकव्यवद्दारसे स्वधाकी पुत्री मानी जाती 
थीं । इनके सुन्दर नामोंका कीर्तन करके «मनुष्य सम्पूर्ण 
अमीष्टको प्राप्त कर लेता दै । ये सदा समूर्ण Seat 
वन्दनीया लोकमाताएँ, हैं “और उत्तम अभ्युदयसे सुर्‌ सुशोभित 
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रहती 2) सव-की-सय परम योगिनी: ज्ञाननिधि तथा तीनों 
Sai ada जा सकनेवाली हैं । मुनोश्वर ! शक समय वे 
` तीनों बहिनें भगवान्‌ os निवासस्थान Aad उनका 
दर्शन्‌ Gis लिये गयीं | भगवान्‌ विप्णुको प्रणाम ओर 
भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके बे उन्टींकी Brae वहां ठहर 
गयीं । उस समय बह भंतोंका बड़ा भारी समाज एकत्र 
हुआ था | 

_ मुने! उसी अवसरपर मेरे पुत्र सनक्रादि सिद्धगण भी 
9 वहा गये थोर श्रीहरिकी स्तुति-वःदना करके उन्दींकी आज्ञासे 
वहाँ ठहर गये | सनकादि मुनि देवताओंके आदिपुरुष और 
सम्पूर्ण लोकोंमें वन्दित हैं | वे जब वहाँ आकर खड़े हुए 
उस समय ख्वेतद्वीपके सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए 
उठकर खड़े हो गये । परंतु ये तीनों बहिनें उन्हें देखकर भी 
वहाँ नहीं उठो | इससे सनत्कुमारने उनको ( मर्यादा-रक्षार्थ ) 
उन्हें स्वर्गसे दूर होकर नर-स्तरी बननेका शाप दे दिया | फिर 

, उनके प्रार्थना करनेपर वे प्रसन्न हो गये ओर बोले | 


सनत्कुमारने कहा--पितरोंकी तीनों कन्याओ ! तुम 
प्रसननचित्त होकर मेरी बात सुनो । यह तुम्हारे शोकका नाश 
करनेवाली और सदा at ee सुख देनेवाली है । तुममेंसे जो 
जयेष्ठ है; वह भगवान विष्णुके अंदाभूत हिमालय गिरिकी पत्नी 
हो । उससे जो कन्या होगी, वह “पार्वंती'के नामसे विख्यात 
होगी । पितरोंकी दूसरी प्रिय कन्या; योगिनी धन्या राजा जनक- 
की पत्नी होगी | उसकी कन्याके रूपमे महालक्ष्मी अवतीर्ण 


होगी; जिनका नाम “सीता? होगा । इसी प्रकार पितरोंकी छोटी पाकर तुरंत अपने घरको चली गयीं । ( अध्याय १-२ ) 
PAIRS 
3 देवताओंका हिमालयकें पास जाना और उनसे सत्क्त हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता 
“बी स्वयं भी एक सुन्दर खानमें जाकर उनकी स्तुति करना 


नारदजी वोळे--महामते ! आपने मेनाके पूर्वजन्मकी 
Ud अद्भुत कथा कही है । उनके विवाहका प्रसङ्ग 
| लिया | अब आगेके उत्तम ARAF वणन 


ब्रह्माजीने कहा--नारद ! जब मेनाके साथ विवाह 
चान अपने Wal गये; तब तीनों AAH बड़ा भारी 
| गया | हिमालय भी अत्यन्त प्रसन्न हो मेनाके 


% नमो रुद्राय र शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने * 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 


पुत्री कलावती द्वापरके अन्तिम भागमें ब्रपभानु वेश्यकी पत्नी 
होगी और उसकी प्रिय पुत्री "राधा? के नामसे विख्यात शेगी | 
योगिनी मेनका (मेना) ॥र्वतीजीकेवरदाटपे अपने एतिके साथ उसी 
शरीरसे केलास ATH परमपदको, प्रा. हो 'ए+गी । धन्या 

था उनके पति, जनककुलमें उत्पन्न हुए जीवन्मुक्त महायोगी 
राजा सीरश्त्रज, लक्ष्मीस्वरूपा सीताके प्रभावसे वेकुण्ठ - धाममें 
जायेंगे | wah साथ ववाहिक मङ्गलङ्गत्य सम्पन्न होनेके 
कारण जीवन्मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी. कन्या 
राधाक्रे साथ गोलोक धाममें जायगी--इसमें संदाय नहीं दे । 
विपत्तिमे पड़े विना कहाँ क्रिमकी महिमा प्रकट होती दे । उत्तम । 
कर्म करनेवाले पुण्यात्मा पुरुषोंका संकट जब टल जाता देश तव, 
उन्हें TSU सुखकरी प्राप्ति होती है । अब तुमलोग प्रसन्नता 
पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो; जो सदा सुख देनेवाली है ।_ 
मेनाकी पुत्री जगदम्त्रा पार्वती देवी अत्यन्त ढुस्सद्द तप करके 
भगवान्‌ शिवकी प्रिय पत्नी बनेगी । धन्याकी पुत्री सीता 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी पत्नी होंगी और लोकाचारका आश्रय ले 
श्रीरामक्रे साथ बिहार करेंगी । साक्षात्‌ गोलोकधाममं निवास 
करनेवाली रांधा ही कलावतीकी पुत्री होंगी । वे गुप्त स्नेहमें 
बँधकर श्रीकृष्णकी प्रियतमा बनेंगी | 


S&S 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार शापके व्याजसे |. ९. 
दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान्‌ सनत्कुमार 
मुनि भाइयोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गये । तात ! पितरोंकी 
मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शापमुक्त हो सुख 


हिमगिरिने प्ररांसापू्वेक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्यकी | 
सराहना करते हुए भक्तिभावसे उन सबका आदर-सत्कार 
किया | हाथ जोड़ मस्तक झुक्ताकर वे बड़े प्रेमसे स्तुति करने... 
को उद्यत हुए | शैलराजक्रे शरीरमें महान्‌ रोमाञ्ज हो आया | 
उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू बहने लगे । मुने | हिमशैलने \ 
प्रसन्न मनसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और बिनीतभावसे 
खड़े हो श्रीविष्णु आदि देवताओंसे कहा | 

हिमाचल बोले--आज मेरा जन्म सफल हो गया; मेरी 
बड़ी भारी तपस्या सफल हुईं । आज मेरा ज्ञान सफल हुआ 
और आज मेरी सारी क्रियुएँ सफळ हो git | आज मैं धन्य 


उका ८... 


* % उमा देवीका दिव्यरूपसे देवसाओंको zata रैना “& F 
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हुआ । मेरी सारी. भूमि धन्य हुई । मेरा कुल धन्य हुआ । * 
. मे सत्री तथा मेर सब कुछ aa गया, इसमें संशय नहीं 


है; -क्ोंकि,आप सर्च महान्‌ देवता ए साथ मिलकर एक ही 
रमय यह? पघारे हैं ।*मुझे ,अपना Few समझकर प्रसन्नता 
gan उचित कायके लिये आज्ञा दे” 


हिमगिरिका यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न 


` हुए ओर अपने कार्यकी सिद्धि मानते हुए बोले | 


" देवताओंने कहा--मदाप्रा्ञ हिमाचल | हमारा 
हितकारक वचन सुनो । हम सब लोग जिस कामके लिये यहाँ 
आये हैं, उसे प्रसन्नतापूवॅक बता रहे हैं । गिरिराज | पहले 
जो जगदम्वा उमा दक्षकन्या सतीके रूपमें प्रकट हुई थीं 
और रुद्रपली होकर सुदीर्घेकालतक इस भूतलपर क्रीडा करती 


* रहीं) वे ही अम्बिका सती अपने पितासे अनादर पाकर अपनी 


प्रतिज्ञाका स्मरण करके यज्ञमें शरीर त्याग अपने परम धामको 
पधार गयीं | Raft! वह कथा लोकमें विख्यात दै और 
तुम्हे भी विदित है | यदि वे सती पुनः तुम्हारे wi प्रकट 
हो जायँ तो देवताओंक्रा महान्‌ लाम हो सकता है। 

ब्रह्माजी कहते हैँ--श्रीविष्णु आदि देवताओंकी यह 
बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन-ही-मन प्रसन्न हो आदरसे 
झुक गये और बोले--५प्रमो | ऐसा हो तो बड़े सौभाग्यकी बात 
है ।? तदनन्तर वे देवता उन्हें बड़े आदरसे उमाको प्रसन्न करनेकी 
विधि बताकर स्वयं सदाशिव-पत्नी उमाकी शरणमे गये | एक 
सुन्दर स्थानमें स्थित हो समस्त देवताओंने जगदम्बाका स्मरण 
किया ओर बारंबार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी 
स्तुति करने लगे | 

देवता बोले--शिवलोकमें निवास करनेवाली देवि ! 
उमे ! जगदम्त्रे ! सदाशिवप्रिये ! दुर्गे ! महेश्वरि ! हम 
आपको नमस्कार करते हैं | आप पावन शान्तस्वरूप श्रीशक्ति 
हैं, परमपावन पुष्टि हैं । अव्यक्त प्रकृति ओर महत्तत्त--ये 


ate ही रूप हैं | हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं । 


A 


a 


१६९, 


आप कल्कणमयी झिंवा हैं | आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं | 
आप, युद्ध स्थूल) सुक्ष्म ओर सत्रका धरम आश्रय हैं । 
अन्तर्विद्या और सुविद्यासे अत्यन्त प्रसन्न रुनेवाली आप 
देवीको हम प्रणाम करते हैं | आप श्रद्धा हैं |आप श्रृति हैं । 
आप श्री हे. और आप ही सबमें व्याप्त रहनेवाली देवी हँ । 
आप ही सूर्यकी किरणें हैं और आंप ही अपने प्रपञ्चको 


प्रकाशित करनेवाली हैं । ब्रह्माण्डरूप ,शरीरमें .ओर जगतूके * 


जीवोंमें रहकर जो ब्रह्मासे,लेकर तृणपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌्फ़ी 
पुष्टि करती हैं, उन आदिंदेवीको हम नमस्कार करते हें । 
आप ही वेदमाता गायत्री हैं; आप ही सावित्री और सरस्वती 
हैं । आप ही सम्पूर्ण जगतके लिये वार्ता नामक वृत्ति हैं और 
आप ही धर्मस्वरूपा वेदत्रयी हैं । आप ही सम्पूर्ण भूतोंमें निद्रा 
बनकर रहती हैं | उनकी क्षुधा और aft भी आप ही हैं। 
आप ही तृष्णा, कान्ति, छवि, दुष्टि और सदा सम्पूर्ण 
आनन्दको देनेवाली हैं | आप ही पुण्यकर्ताओंके यहाँ लक्ष्मी 
बनकर रहती हैं और आप ही पापियोंके घर सदा ज्येष्ठा 
( लक्ष्मीकी बड़ी बहिन दरिद्रता ) के रूपमें वास करती हैं | 
आप ही सम्पूर्ण जगतूकी शान्ति हैं । आप ही धारण करनेवाली 
धात्री एवं प्राणोंका पोषण करनेवाली शक्ति हैं । आप ही पाँचों 
भूतोंके सारतत्वको प्रकट करनेवाली तत्त्वरूपा हैं |आप ही 
नीतिज्ञोंकी नीति तथा व्यवसायरूपिणी हैं । आप ही सामवेदकी 
गीति हैं | आप ही ग्रन्थि हें | आप ही यजुर्मन्त्रोंकी आहुति 
हैं । ऋग्वेदकी मात्रा तथा अथवेवेदकी परम गति भी आप ही 
हैं । जो प्राणियोंके नाक? कान, नेत्र, मुख) सुजा, वक्ष/स्थल 
और हृदयमें घृतिरूपसे स्थित हो सदा ही उनके लिये सुखका 
विस्तार करती हैं; जो निद्राके रूपमें संसारके छोगोंकों अत्यन्त 


सुभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगतूकी स्थिति एवं » _ 


पालनके लिये हम सबपर प्रसन्न हों | 

इस प्रकार जगजननी सती-साध्वी महेश्वरी उमाकी स्तुति" 
करके अपने हृदयमें frag प्रेम fet वे सब देवता उनके 
दर्शनकी इच्छासे वहाँ खड़े हो गये | ( अध्याय ३ ) 


उमा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंको दर्शन देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन 
`, करना और देवीका अबतार लेनेकी बात खीकार करके देवताओंको आश्वासन देना * 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | देवताओंके इस प्रकार रथपर बैठी हुई थीं | उस श्रेष्ठ रथमें धुंुरूलगे हुए थे और 


स्तुति करनेपर दुर्गम पीड़ाका नाश करनेवाली जगजननी देवी मुलायम बिस्तर बिछे थे । उनके श्रीविभृहका एक-एक अङ्गः 
दुर्गा उनके सामने अकट हुई | के- परम अद्भुत दिव्य रत्षमय करोड़ों सूयोसे भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था | ऐसे. 


शि० go अं. २९-- ० 
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अंवयवौसे वे अत्यन्त उद्धासित हो रही थीं । सब्र ओर फैली 
हुईं अपनी तेजोराशिके मध्यमागमें वे विराजमान टां | उनका 


न 
9. लक 


रूप बहुत ही सुन्दर था और उनकी छविक्ी कहीं तुलना नहीं 

थी । सदाशिवके साथ विलास करनेवाली उन महामायाकी 

f क्रिसीके साथ समानता नहीं थी । शिवलोकमें निवास करने- 

? वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणोंसे युक्त थीं । प्राकृत गुणोका 
a अभाव होनेसे उन्हें निर्गुणा कहा जाता है । वे नित्यरूपा हैं । 
aging प्रचण्ड कोप करनेके कारण चण्डी कहलाती हैं) 
परंतु खल्पसे शिवा ( कल्याणमयी ) हैं । सबकी सम्पूर्ण 
नाझ करनेवाली तथा सम्पूर्ण जगतूकी माता हैं । 
प्रल्यकालमें मह्यनिद्रा होकर सबको अपने अङ्कमे सुला 


ous 


| आर तथा वे समस्त खजनों ( भक्तों ) का संसार-सागरसे 


- + नमो रूद्राय शात्ताय ब्रह्मण्‌ परमात्मने # ५ =l व-रिवपुराणाइ 


ल््य््ल््च््््््््््च्न्न्च्च्चचचचनच्न्च्च्य्त्क्क्क्ा 


“सुनें । पहले आप दक्षूकी पुत्रीरूपसे अबतीर्ण हो लोकमे' 


रुद्रदेवकी वलम्रा हुई hea सूमय आपे ब्रह्माजीकेतीया * ` |° 
दूसरे देवताओंके महँन्‌ दुःखंका निर्वारण Peay! था। ड 
तदनन्तर पितासे अनीदर पाकर, अपनी की हुई प्रतिज्ञाते : 
अनुसार आपने दारीरको त्याग दिया और Saat TAR 
आयीं । इससे भगवान्‌ हरको भी बढ़ा” दुःख gA 
महेश्वरि | आपके चले आनेसे देवताओंका कार्य पूरा नहीं 
हुआ | अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आवेकी 
शरणमें आये हैं | महेशानि ! शिवे ! आप देवताओंका 
मनोरथ पूर्ण करेंश जिससे सनत्कुमारका वचन सफल al | | 
देवि ! आप भूतलपर अवतीर्ण हो पुनः स्ट्रदेवकी पत्नी | 
होइये और यथायोग्य ऐसी लीला कीजिये, जिससे देवताओं- | 
को सुख प्राप्त हो । देवि ! इससे केलास पर्वतपर निवास " | 
करनेवाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे । आप ऐसी कृपा करें) | 
जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुःख नष्ट हो जाय । 

wast कहते हे--नारद ! ऐसा कहकर विष्णु | 
आदि सब देवता प्रेममें मग्न हो गये और भक्तिसे | 
विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे । देवताओंकी यह स्तुति . | 
सुनकर शिवादेवीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । उसके हेतुका | 
विचार करके अपने oy शिवका स्मरण करती हुई भक्तः 
वत्सला दयामयी उमादेवी उस समय विष्णु -आदि देवताओं- 
को सम्बोधित करके हँसकर बोलीं | 

उमाने कहा--दे हरे ! हे विधे ! और हे देवताओं 
तथा मुनियो | तुम सब लोग अपने मनसे व्यथाको निकाल 
दो और मेरी बात सुनो । मैं ठुमपर. प्रसन्न हूँ? इसमें संशय 
नहीं है | सब लोग अपने-अपने स्थानको जाओ ओर 
सुखी रहो । मैं अवतार "ले मेनाकी पुत्री होकर उन्हें सुख 
दूँगी और रुद्रदेवकी पत्नी हो जाऊँगी । यह मेरा अत्यन्त 
गुप्त मत है | भगवान, शिवकी लीला अद्भुत 2) वह ज्ञानियों- 
को मी मोहमें डालनेवाली है | देवताओ | उस यज्ञमें जाकर 
पिताके द्वार अपने खामीका अनादर देख जवसे मद 
दक्षजनित शरीरको त्याग दिया है? तभीसे वे मेरे स्वामी 
कालाग्नि रुद्रदेव तत्काळ दिगम्बर हो गये । वे मेरी ही ८0 
चिन्तामें Gl रहते हैं । उनके मनमें यह विचार /उठा 
करता है कि धर्मको जाननेवाली सती मेरा रोष देखकर 
पिताके यज्ञमें गी और वहाँ मेरा अनादर देख मुझमें प्रेम . 
होनेके कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया | यही सोचकर 
थे घर-बार छोड़ अलौकिक वेष धारण करके योगी हो गये। 
मेरी स्वरूपभूता सतीके वियोगको वे महेश्वर सहन न के | 
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खके | देवताओं ! aa रुद्रकी भी यह" अत्यन्त इच्छा * 
, है क्रि भूतलपर मेना और हिमाचलके घरमें मेरा *अवतार 


हो; क्योंकि वे पुन? मेरा.पाणिग्रहण करेरी अधिक अभिलाषा 
We हैं भतः सें रुद्रदेवके संतोपष्के४लिये अवतार दूँगी 
और लौकिक तिका आश्रय लेकर हिमाल्ययत्नी मेनाकी 
पुत्री*्होऊगी”। ७ , 


——_sookicocoo—— 


सेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना - 


A r 


रुङ्लंहिता ] ॐ मेनाकों प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें बरद्वानले age करना. # `. १७१ 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर जगदम्बा 
शिवा उस रूपय समस्त देवताओंके देखते-देखते दी अहृद्य 
हो गयीं और॑ तुरंत अपने छोकमें चली गयी । तदनन्तर हषे 
भरे हुए Pog आदि समस्त देवता और मुनि; उस "दिब्य 

को प्रणाम करके अपने-अपने धाममें चलें गये | « ° 
> ( अध्याय ४ ) 


तथा मेनासे मेनाकका जन्म ; 


नारद्जीने पूछा--पिताजी ! जब देवी gat अन्तर्धान 
हो-गयीं और देवगण अपने-अपने धामको चले गये, उसके 
वाद क्या हुआ १ 

त्रह्माजीने कहा--मेरे gi श्रेष्ठ विप्रवर नारद | 
जब विष्णु आदि देवसमुदाय हिमालय और मेनाको देवीकी 
आराधनाका उपदेश दे चले गये, तब गिरिराज हिमाचल 
और मेना दोनों दम्पतिने बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की। 
वे दिन-रात arg और शिवाका चिन्तन करते हुए भक्ति- 
युक्त चित्तसे नित्य उनकी सम्यकू रीतिसे आराधना करने 
लगे | हिमवानकी पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नतासे शिवसहित 
शिवा देवीकी पूजा करने लगीं । वे se संतोषके लिये 
सदा ब्राह्मणोंकी दान देती रहती थीं | मनमें संतानकी 
कामना ले मेना चैत्रमासके आरम्भसे लेकर सत्ताईस वर्षों- 
तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वेक शिवा देवीकी पूजा और आराधना- 
में लगी. रहीं | वे अष्टमीको उपवास करके नवमीको oy 
बलि-सामग्री, पीठी, खीर और गन्धपुष्प आदि देवीको मेंट 
करती थीं | गङ्गाके किनारे ओषधिप्रस्थमें उमाकी मिट्टीकी 
मूर्ति बनाकर नाना प्रकारकी वस्तुएँ समर्पित करके उसकी पूजा 
करंती थीं । मेंना देवी कभी निराहार रहती? कभी ब्रतके नियमों- 
का पालन करतीं) कभी जळ पीकर रहतीं और कभी हवा पीकर 


ə 


“टा 


` हो रह जाती थीं । विशुद्ध तेजसे दमकती हुई दीस्तिमती 


मेनाने प्रेमपूर्वक शिवामें चित्त लगाये aaga वर्ष व्यतीत 
कर दिये । सत्ताईस वर्ष पूरे होनेपर जगन्मयी शंकरकामिनी 
जगदम्बा उमा अत्यन्त प्रसन्न हुईं । मेनाकी उत्तम भक्तिसे 
संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उनपर अनुग्रह करनेके लिये 
उनके सामने प्रकट हुई | तेजोमण्डलके बीचमें विराजमान 
तथा दिव्य अवयबॉसे संयुक्त उमादेवी प्रत्यक्ष दर्शन दे 
मेनासे हँसती ERT, ° ° 


a 


a a 
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देवीने कहा--गिरिराज हिमालयकी रानी महासाध्वी 
मेना | मैं तुम्हारी तप्यासे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारे मनमें 
जो अभिलाषा, दो) उसे कहो । मेना ! तुमने तपस्या) ब्रत 
और समाधिके द्वारा जिस-जिस वस्तुके लिये प्रार्थना की दै, 
वह सब मैं तुम्हे दूँगी | तब मेनाने प्रत्यक्ष प्रकट हुईं कालिका 
देवीको देखकर प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा] 


मेना बोली--देवि ! इस समय मुझे आपके रुपदा 


a 


a 
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प्रत्यक्ष दशन हुआ है । अतः मैं, आपकी स्पुति करना 
चाहती हूँ । कालिके | इसके लिये आप प्रसन्न a | 


` ब्रझाजो कहते हैं--नारद ! मेनाके ऐर] कहनेपर 
सर्वमोहिनी कालिकादेवीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न `हो अपनी 
दोनों sea खींचकर मेनाकों हृदयसे लगा लिया | इससे 
उन्हें तत्काल मंहाज्ञानकी प्राप्ति हो गयी | फिर तो मेना देवी 
Ba बचनोंद्वारा भक्तिमाबसे अपने सामने खडी हुई 
कालिकाकी स्तुति करने लगीं। 


भेना बोलीं--जो महामाया जगत्को धारण करनेवाली 

चण्डिका, लोकधारिणी तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोको 

देनेवाली हैं, उन महादेवीको मैं प्रणाम करती हूँ । जो नित्य 

आनन्द प्रदान करनेवाली माया, योगनिद्रा, जगज्जननी तथा 

सुन्दर कमलोंकी मालासे अलंकृत & उन नित्यसिद्धा उमा 

देवीको मैं नमस्कार करती हूँ । जो सबकी मातामही) नित्य 

आनन्दमयी, भक्तोंके शोकका नाश करनेवाली तथा कल्प- 

पर्यन्त नारियों एबं प्राणियोंकी बुद्धिरूपिणी हैंश उन देवीको 

मैं प्रणाम करती हूँ | आप यतियोंके अज्ञानमय बन्धनके नाश- 

की हेतुभूता ब्रह्मविद्या हैं | फिर मुझ-जैसी नारियॉ आपके 

प्रभावकाः क्या वर्णन कर सकती हैं । अथर्ववेदकी जो हिंसा 

( मारण आदिका प्रयोग ) है; वह आप ही हैं। देवि ! आप 

मेरे अमीष्ट फलको सदा प्रदान कीजिये । भावहीन 

( आकाररहित ) तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओसे आप ही 

| पञचभूतोके समुदायको संयुक्त करती हैं | आप ही उनकी 
शाश्वत शक्ति हैं | आपका खरूप नित्य है। आप समय-समय- 

पर योगयुक्त एवं समर्थ नारीके रूपमें प्रकट होती हैं । आप दी 

जगत्‌की योनि और आधाराक्ति हैं । आप ही प्राकृत 

तचे परे नित्या प्रकृति कही गयी हैं । जिसके द्वारा ब्रह्मके 

खरूपको aa किया जाता ( जाना जाता ) है, वह नित्या 

7 विद्या आप ही ËI मातः ! आज मुझपर प्रसन्न होइये | 
| आप ही अग्निके भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं । आप 
ही सर्य-किरगॉमे स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं । चन्द्रमामें जो 
आहादिका शक्ति है? वह मी आप ही हैं । ऐसी आप चण्डी 

` देवीकः मैं ea और बन्दन करती हूँ । आप स्त्रियोंको बहुत 
प्रिय हैं sda त्रह्मचारियोंकी '्येयमूता नित्या aerate 
आप ही हैं। सम्पूर्ण जगतकी वाञ्छा तथा श्रीहरिकी माया 
eam ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप घारण करके सृष्टि 
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तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं .रुद्रके शरीरकी'मी हेतुभूता हैं? वे 
आप ही हैं । देवि ! ङमः आप मुझपर प्रेसन्न हों | आको * 
पुनः मेरा नमस्कार ÈA ` re 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद !-मेनाके इस गकार स्तुति 
करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः उन मेना देवीसे qaga 
अपना मनोवाञ्छित वर माँग लो। हिमाचलप्रिये _! तुम 
मुझे प्राणोंके समान प्यारी हो । तुम्हारी जो इच्छा हो; वह चा 
माँगो । उसे मैं निश्चय ही दे दूँगी। तुम्हारे लिये मुझे Fo 
भी अदेय नहीं है ।? 

महेश्वरी उमाका यह अम्ृतके समान मधुर वचन 
सुनकर हिमगिरिकामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस 
प्रकार बोलीं--'शिवे | आपकी जय दोश जय हो । उत्कृष्ट 
ज्ञानवाली महेश्वरि | जगदम्बिके ! यदि मैं वर पानेके योग्य 
हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर माँगती हूँ । जगदम्बे ! पहले तो 
मुझे सौ पुत्र हो | उन सबकी बड़ी आयु हो । वे वळ-पराक्रम- 
से युक्त तथा ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हों । उन पुत्रोंके. पश्चात्‌ 
मेरे एक पुत्री हो; जो स्वरूप और गुणोंसे सुशोभित होनेवाली 
हो; वह दोनों कुलोंको आनन्द देनेवाली तथा तीनों ARA 
पूजित हो | जगदम्बिके | शिवे ! आप ही देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा रुद्रदेवकी पत्नी होइये और 
तदनुसार लीला कीजिये ।? 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | मेनकाकी बात सुनकर 
प्रसन्नहृद्या देवी उमाने उनके मनोरथको पूर्ण करनेके RA 
मुस्कराकर कहा | 

देवी बोलीं--पहले तुम्हें सो बलवान्‌ पुत्र प्राप्त होंगे | 
उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान्‌ और प्रधान होगा; जो ' 
सबसे पहले saa होगा । तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो मैं खयं „ | 
तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण होऊँगी और समस्त 
देवताओसे सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी । a 

ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेदवरी कालिका शिवा जा 
मेनकाके देखते-देखते वहीं अदृश्य हो गयीं | तात ! महेश्वरी- p A 
से अभीष्ट बर पाकर मेनकाको भी अपार हर्ष हुआ | उनका A | 
तपस्याजनित सारा क्लेश नष्ट हो गया । मुने ! फिर वॉल 1 
क्रमसे मेनाके गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने छगा। i 
समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्रको उत्पन्न किया? जिसका 
नाम मैनाक था । उसने समुद्रके साथ उत्तम मैत्री बाँधी | j 
वह अद्भुत पर्वत नागवैधुओंके उपभोगका स्थळ बना हुआ _ 
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है ५ उसके समस्त अङ्क श्रेष्ठ हैं | हिमालयके' सो Gi वह «से या अपने ,बाद प्रक? हुए समस्त पव॑तोंमें एकमात्र मैनाक 
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ही पर्वतराजवे', पदपर प्रतिष्ठित दै । i ( अध्याय ५) 
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देधी उमोक्रा हिंमवानूके हृदय तया मेनाके गर्भमें आना, TAUN देवीका .देवताओंद्वारा स्तर्टन, उनका 
*  दिंव्युरूपमें प्रादुर्भाव, माता मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके GTA परिवर्तित होना , 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | तदनन्तर मेना और 
हिमालृय आदरपूर्वक देव-कार्यकी सिद्धिके लिये कन्याप्रातिके 
हेतु वहाँ जगजननी भगवती उमाका चिन्तन करने लगे । 
जो प्रसन्न दोनेपर सम्पूर्ण अमीष्ट वस्तुआंको देनेवाली हैं, वे 
महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंशसे गिरिराज हिमवानके चित्तमें 
पविष्ट हुईं | इससे उनके शरीरमें अपूर्वं एवं सुन्दर प्रभा 
, उतर आयी | वे आनन्दमग्न हो अत्यन्त प्रकाशित होने 
लगे | उस अद्भुत तेजोराशिसे सम्पन्न महामना हिमालय 
अग्निके समान अधृष्य हो गये थे | तत्पश्चात्‌ सुन्दर कल्याण- 
कारी समयमें गिरिराज हिमालयने अपनी प्रिया मेनाके 
उद्रमें शिवाके उस परिपूर्ण अंशका आधान किया | इस 
तरह गिरिराजकी पत्नी मेनाने हिमवानके हृदयमें विराजमान 
करूणानिधान देवीकी पासे सुखदायक गर्भ धारण किया | 
सम्पूण जगतूकी निवासभूता देवीके गर्भमें आनेसे गिरिप्रिया 
मेना सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित होकर अधिक शोभा 
पाने लगीं | अपनी प्रिया झुमाङ्गी मेनाको देखकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बढ़ी प्रसन्नताका अनुभव करने लगे । wa 
जादम्बाके आ जानेसे वे महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो गयी थीं | 
मुने | उस अवसरमें विष्णु आदि देवता और मुनियोने वहाँ 
आकर “midi निवास करनेवाली शिवादेवीकी स्तुति की और 
तदनन्तर महैश्वरीकी नाना प्रकारसे सतुति करके प्रसन्नचित्त हुए 
चे सब देवता अपने-अपने धामको चले गये | जब नवा 
महीना बीत गया और दसवाँ भी*पूरा हो चला, तब जगदम्बा 
कालिकाने समय पूर्ण होनेपर गर्भस्थ raat जो गति होती 


tony उसीको धारण किया अर्थात्‌ जन्म ले लिया | उस अवसर- 


पर आद्याशक्ति सती-साध्वी शिवा पहले मेनाके सामने अपने 
ही रूपसे प्रकट हुई | वसन्त ऋतुमें चैत्र मासकी नवमी 
तिथिको मृगशिरा नक्षत्रम आधी रातके समय 

आकाशगङ्गाकी भाँति मेनका के डद्रसे देवी शिवाका अपने 
ही खरूपमें प्रादुर्भाव हुआ | उस समय सम्पूर्ण संसारमें 
प्रसन्नता छा गयी | अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुन्दर) 
सुगन्धित एवं गश्मीर थी | उरू सक्षय जलकी वर्षाके साथ 


फूलोंकी वृष्टि हुई | विष्णु आदि सत्र देवता वहाँ आये | 
सबने सुखी होकर प्रसन्नताके साथ जगदेम्ब्राके दर्शन किये 
और शिवलोकमें निवास -केरनेवाली दिव्यरूपा . महामाया 
शिवकामिनी मङ्गलमयी कालिका माताक्रा स्तवन किया ।- 
नारद | जब देवतालोग स्तुति करके चले गये, तब 
मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमळ-दळके समान कान्ति: 
वाली इयामवर्णा देवीको देखकर अतिशय आनन्दका अनुभव 
करने लगीं | देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन करके गिरिप्रिया 
मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया । वे उन्हें परमेश्वरी समझकर 
अत्यन्त हर्षसे उछसित हो उठीं और संतोषपूर्वक बोलीं । 
मेनाने कहा--जगदम्बे ! महेश्वरि | आपने बड़ी 
कृपा की, जो मेरे सामने प्रकट हुईं । अम्बिके ! आपकी 
बड़ी शोभा हो रही 21 शिवे | आप सम्पूर्ण शक्तियोंमें 
आद्याशक्ति तथा तीनों लोकोंकी जननी हैं । देवि | आप 
भगवान्‌ शिवको सदा ही प्रिय हैं तथा ap देवताओंसे 
प्रशंसित पराशक्ति हैं | महेश्वरि ! आप कृपा करें और इसी 
खूपसे at ध्यानमें स्थित हो जाये । साथ ही मेरी पुत्रीके 
अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें | 
ब्रह्माजी कहते है--नारद ! पर्वत-पत्नी मेनाकी यह 
बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं शिवादेवीने उन गिरिप्रियाको 
इस प्रकार उत्तर दिया । है 
देवी बोलीं-मेना ! तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी 
बड़ी सेवा की थी । उस समय तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हो मैं ` 
वर देनेके लिये तुम्हारे निकट आयी । “वर माँगो! मेरी इस 
वाणीको सुनकर तुमने जो वर माँगा वह इस प्रकार दै-- 
“मह्ादेवि | आप मेरी पुत्री हो जायँ और देवताओंका हित 
साधन करें ।? तब मैंने CUD कहकर तुम्हें सादर यह 
बर दे दिया और मैं अपने घामको ae गयी । गिरिकामिनि ! 
उस वरके अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई 
हूँ । आज मैंने जो दिव्यरूपका दर्शन कराया है; इसका उद्देश्य 
इतना ही है कि तुम्हे मेरे खरूपका स्मरण हो जाये; अन्यथा 
मनुष्यरूपमे प्रकट छोनेपर मेरे विषयमे तुम अनजान ही 
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प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है । अतः मैं, अकी स्पुति करना 
चाहती हूँ । कालिके ! इसके लिये आप प्रसन्न eI 


त्रझाजो कहते. है--नारद ! मेनाके ऐर कहनेपर 
सर्वमोहिनी कालिकादेवीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न +हो अपनी 
दोनों बॉहॉसे खींचकर भेनाकों हृदयसे लगा लिया | इससे 
उन्हें तत्काल मंहाशानकी प्राप्ति हो गयी | फिर तो मेना देवी 
प्रिय बचनोंद्वारा मक्तिभावसे अपने सामने खड़ी हुई 
कालिकाकी सुति करने लगीं | 


मेना बोलौं--जो महामाया जगत्को धारण करनेवाली 
चण्डिका; लोकधारिणी तथा ep मनोवाञ्छित पदार्थोंको 
देनेवाली हैं; उन महादेवीको मैं प्रणाम करती हूँ । जो नित्य 
आनन्द प्रदान करनेवाली माया; योगनिद्रा, जगज्जननी तथा 
सुन्दर कमलोंक्री मालासे अलंकृत हैं; उन नित्यसिद्धा उमा 
देवीको मैं नमस्कार करती हूँ | जो सबकी मातामहीः नित्य 
आनन्दमयी, भक्तोंके शोकका नाश करनेवाली तथा FA- 
पर्यन्त नारियों एवं प्राणियोंकी बुद्धिरूपिणी हैं; उन देवीको 
मैं प्रणाम करती हूँ । आप यतियोंके अज्ञानमय बन्धनके नाश- 


की हेतुभूता ब्रह्मविद्या हैं । फिर मुझ-जैसी नारियाँ आपके . 


प्रभावका क्या वर्णन कर सकती हैं | अथववेदकी जो हिंसा 
( मारण आदिका प्रयोग ) है; वह आप ही हैं । देवि ! आप 
मेरे अभीष्ट फलको सदा प्रदान कीजिये । भावद्दीन 
( आकाररहित ) तथा अदस्य नित्यानित्य तन्मात्राओंसे आप ही 
पञ्चमूतोके समुदायको संयुक्त करती हैं | आप ही उनकी 
शाश्वत शक्ति हैं | आपका स्वरूप नित्य है। आप समय-समय: 
पर योगयुक्त एवं समर्थ नारीके रूपमें प्रकट होती हैं । आप ही 
जगत्‌की योनि और आधारशक्ति हैं । आप ही प्राकृत 
तत्त्वोसे परे नित्या प्रकृति कही गयी हें । जिसके द्वारा ब्रह्मके 
स्वरूपको aad क्रिया जाता ( जाना जाता ) है, वह नित्या 
विद्या आप ही हें । मातः ! आज मुझपर प्रसन्न होइये | 
आप ही अग्निके भीतर व्याप्त उग्र दादिका शक्ति हैं। आप 
ही सूर्य-किरणोंमें स्थित प्रकाशिक्रा शक्ति हैं । चन्द्रमामे जो 
आहादिका शक्ति है; वह भी आप ही हैं । ऐसी आप चण्डी 
देवीका मैं स्टवन और वन्दन करती हूँ । आप स्त्रियोंको बहुत 
प्रिय हैं । sata त्रहमचारियोंकी ध्येयभूता नित्या aerate 
मी आप ही हैं। सम्पूर्ण जगतूकी वाञ्छा तथा श्रीहरिकी माया 

भी आप ही हैं| जो देवी इच्छानुसार रूप घारण करके सुष्ट 

gag और संहारमयी हो उन कार्योंका सम्पादन करती हैं 


% नो SA शाक्ताय TAT परमात्मने * 


[ खंक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


Err 


तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रके शरीरकी-भी हेतुभूता हैं) वे 


आप ही हैं । देवि ! ३६अ आप मुझपर प्रसन्न हों | आपको - 


पुनः मेरा नमस्कार है 

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद !-मेनाके “इस गकार स्तुति 
करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः उन मेना देवीसे कहा--'तुर्न 
अपना मनोवाञ्छित वर माँग लो । aretha ! तुम 
मुझे प्राणोंके समान प्यारी हो | तुम्हारी जो इच्छा हो) वह 
माँगो | उसे मैं निश्चय ही दे दूँगी । तुम्हारे लिये मुझे कुछ 
भी अदेय नहीं दै |? 

महेश्वरी उमाका यह APA समान मधुर वचन 
सुनकर हिमगिरिकामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस 
प्रकार बोलीं--“रिवे | आपकी .जय हो; जय हो | उत्कृष्ट 


ज्ञानवाली महेश्वरि | जगदम्बिके ! यदि मैं वर पानेके योग्य | 


हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ बर माँगती हूँ । जगदम्बे ! पहले तो 
मुझे सौ पुत्र a | उन सबकी बड़ी आयु हो । वे बल-पराक्रम- 
से युक्त तथा ऋृद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हों । उन पुत्रोके. पश्चात्‌ 
मेरे एक पुत्री हो; जो स्वरूप और गुणोंसे सुशोभित होनेवाली 
हो; वह दोनों कुलोंको आनन्द देनेवाली तथा तीनों लोकोंमें 
पूजित हो | जगदम्बिके | शिवे ! आप ही देवताओंका कार्ये 
सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा रुद्रदेवकी पत्नी होइये और 
तदनुसार लीला कीजिये |? 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | मेनकाकी बात सुनकर 
्रसन्नहृदया देवी उमाने उनके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये 
सुस्कराकर कहा | 


देवी बोलीं--पहले तुम्हें सौ बळ्वान्‌ पुत्र प्राप्त होंगे । 
उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान्‌ और प्रधान होगा, जो 
सबसे पहले उत्पन्न होगा | तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो मैं स्वयं 
तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण होऊँगी ओर समस्त 
देवताओंसे सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी | 


ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका fer 
मेनकाके देखते-देखते वहीं अदृश्य हो गयीं । तात ! महेश्वरी- 
से अभीष्ट वर पाकर मेनकाको भी अपार हर्ष हुआ | उनका 
तपस्याजनित सारा क्लेश नष्ट हो गया । सुने | फिर काल- 
क्रमसे मेनाके गर्भ रदा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा | 
समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्रको उत्पन्न किया; जिसका 
नाम मैनाक था । उसने समुद्रके साथ उत्तम मेत्री बाँधी | 


वह अद्भुत पर्वत नागवधुओंके उपमोगका स्थल बना हुआ 
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हेन उसके समस्त'अङ्ग श्रेष्ठ हैं | हिमाल्यके'सौ पुत्रोमें ae «से या अपने,ब्राद प्रकृ हुए समस्त पर्वृतॉमे एकमात्र मेनाक * 


aq = श्रे A 5 ००) > ` 
* सवे श्रेष्ठ और सहान्‌*घल-पराक्रससे सम्पन्न दै aA- 
७ ® e 5 » | ® 


\ coo , 


a oo पदपर प्रतिष्ठित है | *(अध्वाव ५) 


देषी "I ea Ge A X ey a 
देधी उमोक्रा हिंमवानके हृदय तथा मेनाके गर्भमें आना, गर्भसा देवीका .देवताओंद्वारा सदन, उनका 
` , दिंव्युरूपसें प्रादुर्भाव, माता मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें Tadd होना , 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | तदनन्तर मेना और 
Ranga आदरपूर्वक देव-कार्यूकी सिद्धिके लिये कन्याप्राप्तिके 
हेतु वहाँ जगजननी भगवती उमाका चिन्तन करने लगे | 
जो प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं, वे 
महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंदासे गिरिराज हिमवानके चित्तम 
प्रविष्ट हुई । इससे उनके शरीरमें अपूर्व एवं सुन्दर प्रमा 
,उतर आयी । वे आनन्दमग्न हो अत्यन्त प्रकाशित होने 
लगे | उस अद्भुत तेजोराशिसे सम्पन्न महामना हिमालय 
अग्निके समान अधृष्य हो गये थे | तत्पश्चात्‌ सुन्दर कल्याण- 
कारी समयमें गिरिराज हिमालयने अपनी प्रिया मेनाके 
उदरमें शिवाके उस परिपूर्ण अंशका आधान किया | इस 
तरह गिरिराजकी पत्नी मेनाने हिमवानके हृदयमें विराजमान 
करुणानिधान देवीकी कृपासे सुखदायक गर्भ धारण किया | 
a जगतूकी निवासभूता देवीके गर्भमें आनेसे गिरिप्रिया 
मेना सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित होकर अधिक शोभा 
पाने लगीं | अपनी प्रिया aa मेनाको देखकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करने लगे । गर्भमें 
जादम्बाके आ जानेसे वे महान. तेजसे सम्मन्न हो गयी थीं | 
मुने | उस अवसरमें विष्णु आदि देवता और मुनियोने वहाँ 
आकर mià निवास करनेवाली शिवादेवीकी स्तुति की और 
तदनन्तर महेश्वरीकी नाना प्रकारसे स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए 

वे सब देवता अपने-अपने घामको चले गये | जब नवा 
महीना बीत गया और दसवाँ भी*पूरा हो चला, तब जगदम्बा 
कालिकाने समय पूर्ण होनेपर गर्भस्थ शिशुकी जो गति होती 
mods उसीको धारण किया अर्थात्‌ जन्म ले लिया | उस अवसर- 
पर आयद्याशक्ति सती-साध्वी शिवा पहले मेनाके सामने अपने 
ही रूपसे प्रकट हुई । वसन्त wA चैत्र मासकी नवमी 
तिथिको मृगशिरा नक्षत्रमें आधी रातके समय चन्द्रमण्डलसे 
आकाशागङ्गाकी भाँति मेनकाके डदरसे देवी pe 
ही स्वरूपमें प्रादुर्भाव हुआ | उस समय सम्पूर्ण संसारमें 
प्रसन्नता छा गयी | अनुकूल हवा चलने लगी) जो सन्दर' 
सुगन्धित एवं गश्मीर थी | उर सम्य जलकी वर्षाके साथ 


फूलोंकी बृष्टि हुई | विष्णु आदि सव देवता वहाँ आये | 
सबने सुखी होकर प्रसन्नताके साथ जगदेम्बाके दर्शन किये 
और शिवलोकमें निवास -करनेवाली दिव्यरूपा. महामाया 
शिवकामिनी मङ्गलमयी कालिका माताका स्तवन किया |. 

नारद ! जब देवतालोग स्तुति करके चले गये, तब 
मेनका उस समय प्रकट हुई नीळ कमल-दलके समान कान्ति- 
वाली श्यामवर्णा देवीको देखकर अतिशय आनन्दका अनुभव 
करने लगीं | देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन करके गिरिप्रिया 
मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया । वे उन्हें परमेश्वरी समझकर 
अत्यन्त हर्षसे उछसित हो उठीं और संतोषपूर्वक बोलीं | 

मेनाने कहा--जगदम्बे ! महेश्वरि ! आपने बड़ी 
कृपा की, जो मेरे सामने प्रकट हुई | अम्बिके ! आपकी 
बड़ी शोमा हो रही है । शिवे ! आप सम्पूर्ण शक्तियोंमे 
आद्याशक्ति तथा तीनों छोकोंकी जननी हैं । देवि ! आप 
भगवान्‌ शिवको सदा ही प्रिय हैं तथा सम्पूण देवताऑसे 
प्रशंसित पराशक्ति हैं | महेश्वरि ! आप कृपा करें और इसी 
खूपसे at oad स्थित हो atl साथ ही मेरी पुत्रीके 
अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें | 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! पर्व॑त-पत्नी मेनाकी यह 
बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई शिवादेवीने उन गिरिप्रियाको 
इस प्रकार उत्तर दिया । 

देवी बोलीं-मेना ! तुमने पहले तत्यरतापूर्वक मेरी 
बड़ी सेवा की थी । उस समय तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हो में» 
वर देनेके लिये तुम्हारे निकट आयी । “वर माँगो? मेरी इस 
चाणीको सुनकर तुमने जो वर माँगा, वह इस प्रकार है-- 
महादेवि | आप मेरी पुत्री हो जायँ और देवताओंका हित 
साधन करें ।? तब मैंने “तथास्तु? कहकर तुम्हें सादर यह 
बर दे दिया और मैं अपने घामको ,चली गयी | गिरिकामिनि ! 
उस बरके अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई 
हुँ | आज मैंने जो दिव्यर्पका दर्शन कराया दै, इसका उद्देश्य 
इतना ही है कि तुम्हे मेरे खरूपका स्मरण हो जाये; अन्यथा 
मनुष्यरूप प्रकट होनेपर मेरे विषयमे तुम अनजान ही 


a 
A a ~ 


° 
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X नमो रुद्राय शंन्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ लंक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


———— ~ 


बनी रहती | अब तुम दोनों. दम्प पुत्रीमावसे अथवा « शम्भुकी पत्नी होऊँगी और सजनोंका संक्रटसे उद्धार करूँगी'। 


दिव्य-भायसे मेरा. निरन्तर चिन्तन" करते हुए मुझमें स्नेह 
“Gl | इससे तुम्हे मेरी उतम गति प्राप्त होगी मैं पीपर 


अद्भुत लील करके देवताओंका कार्य सिद्ध करूंशी | भगवान्‌ रूपमें परिवर्तित हो fri | 


& ° 


ऐसा कहकर जगता शिवा चुप-हो गयीं और सी * 


क्षण माताके galka 'भरसंन्नतापू वक aaa मुत्रीके 
° (zaak) 


% $< >t . न ar A 
पार्वतीका नाअकरंण ओर विद्याध्ययन, नारदका हिमवानके यहाँ जाना, पार्वतीका-हाथ देखकर 


“a 


भावी फल बताना, चिन्तित हुए हिमवानको आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके 


साथ. RAR कहना ओर उनके संदेहका निवारण करना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मेनाके सामने महा- 

तेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गतिका आश्रय ले वह रोने 

लगी | उसका मनोहर रुदन सुनकर घरकी सब स्त्रिया. हषसे 

खिल ssi और बड़े वेगसे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुंची । 

) नील कमल-दलके समान श्याम कान्तिबाली उस परम तेज- 
खिनी और मनोरम कन्याको देखकर गिरिराज हिमालय अति- 

शय आनन्दमें निमग्न हो गये । तदनन्तर सुन्दर मुहूतें 

Bria साथ हिमवानने अपनी पुत्रीके काली आदि ga- 

दायक नाम Ge | देवी शिवा गिरिराजके भवनमें दिनोंदिन 

बढ़ने लगीं--ठीक उसी तरह; जैसे वर्षाके समयमें गङ्गाजीकी 

2 जलराशि और शरद-ऋत॒के झुक्लपक्षमें चाँदनी बढ़ती है। 
सुशीलता आदि गुणोंसे संयुक्त तथा बन्धुजनोंकी प्यारी उस 
कन्याको FAs लोग अपने कुलके अनुरूप पार्वती नामसे 
पुकारने लगे | माताने कालिकाको “उ मा? ( अरी ! तपस्या 

मत कर ) कहकर तप करनेसे रोका था । मुने ! इसलिये वह 

सुन्दर मुंखवाली गिरिराजनन्दिनी आगे चलकर लोकमें उमाके 
नामसे विख्यात हो गयी । नारद | तदनन्तर जब विद्याके 

. डपदेशका समय आया; तब शिवा देवी अपने चित्तको एकाग्र 

` करके बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रेष्ठ गुरुसे विद्या पढ़ने लमी । पूर्व- 
o जन्सकी सारी विद्या उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गयीं जैसे शरत्‌- 
wee हंसोंकी पात अपने-आप खर्गक्ञाके तटपर पहुँच जाती 
33 रात्रिमें अपना प्रकाश स्वतः महौषधियोंको प्राप्त हो जाता 
है | मुने ! इस प्रकार मैंने शिवाकी क्रिसी एक लीलाका ही 

` वर्णन क्रिया है । अब अन्य लीलाका वर्णन करूँगा; सुनो | 


~ 


T 


हिमाचलने अपने सौभाग्यकी सराहना की और अत्यन्त मस्तक 
झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा | 

हिमालय बोले--हे मुने नारद ! हे ब्रह्मपुत्रोमे Ag 
ज्ञानवान्‌ प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं ओर कृपापूर्वेक दूसरोंके , 
उपकारमें लगे रहते हैं । मेरी पुत्रीकी जन्मकुण्डलीमें जो गुण- 
दोष हो, उसे बताइये | मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय 
पत्नी होगी १ 

FMS कहते हैँ--निश्रेष्ठ ! तुम बातचीतमें कुशल 
और कोतुत्री तो हो ही, गिरिराज हिमालयके ऐसा कहनेपर 


eI 


a 


a 


रुद्रसंहिता | 


७ १ 


.->-*->>>>अः 


ee 
Selle Se lee 


कहना 


© 


विशेषरूपसे दृष्टिपाल ach mead इस प्रकार 
आरम्भ किया. ` ` 
E 0 a हा न = 2 
नोरद्‌ बोले--शेलराज आर मेना'! आपका यह पुत्रा 
चन्द्रमाकी औदि कटके सैमान. बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण 
sam अङ्गोंक्री शोभा बढ़ाते हैं । ae अपने पतिके लिये 
अत्यन्त सुखदीयिन „होगी और माताःपिताकी भी कीतिं 
बढ़ायेगी | संसारकी समस्त RAN यह परम साध्वी और 
' ख़जनोंक़ो सदा महान्‌ आनन्द देनेवाली होगी । गिरिराज | 
तुम्हारी पुत्रीके हाथमे सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। 
केवल एक रेखा विलक्षण है; उसका यथार्थ फल सुनो । इसे 
ऐसा पति प्राप्त होगा, जो योगी, नंग-घड़ंग रहनेवाला, निर्गुण 
और निष्काम होगा | उसके न माँ होगी न बाप | उसे मान- 
सम्मानका भी कोई ख्याल नहीं रहेंगा और वह सदा अमङ्गल 
"वेष धारण करेगा । 
चह्माजी कहते हें--नारद | तुम्हारी इस बातको सुन 
और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति-पत्नी बहुत 
दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनको 
सुनकर और लक्षणोंद्रार उस भावी पतिको शिव मानकर मन- 
ही-मन हर्षसे खिळ sat | 'नारदजीकी बात कभी झठ नहीं 
हो सकती? यह सोचकर शिवा भगवान्‌ शिवके युगलचरणोंमें 
सम्पूर्ण CAT अत्यन्त स्नेह करने लगीं | नारद | उस समय 
मन-ददी-मन दुखी हो हिमवानले तुमसे कह्--*मुने | उस 
RAH फल. सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है । मैं अपनी 
पुत्रीको उससे बचानेके लिये क्या उपाय करूँ १? 
मुने | तुम महान्‌, कौतुक करनेवाले और वार्तालापः 
विशारद हो । हिमवानक्री वात सुनकर अपने मङ्गलकारी 
वचनांद्वार उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा | 
नारद्‌ वोखे--गिरिराज ! तुम स्नेह्पूवंक सुनो) मेरी 
बात सच्ची दै । वद झट नहीं होगी,। हाथकी रेखा ब्रह्माजीकी 
. लिपि हे । निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती | अतः शेल- 
प्रवर ! इस कन्याको वेसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं | 
< रंदु इस रेखाके कुफलसे बचनेकें A एक उपाय भी है, 
उसे प्रेमपूर्वक सुनो | उसे करनेसे Ge सुख मिलेगा | मैंने 
जैसे बरका निरूपण किया है) वैसे ही भगवान्‌ शंकर हैं । वे 
सर्वसमर्थ हैं और लीलाके लिये अनेक रूप धारण करते रहते 
ह | उनमें समस्त कुलक्षण agih समान हो जायेंगे | समर्थ 
पुरुषमें कोई दोप भी हो तो वह उसे दुःख नहीं देता । 
असमर्थके लिये ही वह दुःखदायक होता है । इस Ai 
सूर्य, अग्नि और शेङ्काका दृष्टान्तः समने रखना चाहिये | 
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“इसलिये तुम तिवेकपूर्व£ अपनी कन्या शिवाकों भगवान्‌ शिवके ._ 


हाथमें सौंप दो | भगवान्‌ शिव सबके ईश्वर सेव्य) निर्विकार) 
सामर्थ्यशाली और अविनाओ हैं । वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते. 
हैं । अतः झि को ग्रहणु कर छेंगे। इसमें संश नहीं" दे |, 
विशेषतः वे त॑परस्थासे aad हो जाते हैं । यदि शिवा aT करे 
तो सव काम ठीक हो जायगा । सर्वेश्वर शिव सृब प्रकारसे 
समर्थ हैं | वे इन्द्रके वज़का भी विनाश कुर सकते. हैं | ब्रह्मा- 
जी उनके अधीन हैं तथा वे सुवको ga देनेवाले हैं । पाती 
भगवान्‌ झंकरकी प्यारी पत्नीं होगी । वह सदा रुद्रदेवके 
अनुकूल रहेगी; क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाली है तथा माता-पिताके सुखको बढानेवाली है । यह 
तपस्या करके भगवान्‌ शिवके मनको अपने वशमें कर लेगी 
और वे भगवान्‌ भी इसके सिवा किसी दूसरी खीसे विवाह 
नहीं करेंगे | इन दोनोंका प्रेम एक दूसरेके अनुरूप दै । वैसा 
उच्चकोटिका प्रेम न तो किसीका हुआ हे; न इस समय है 
और न आगे होगा | गिरिश्रेष्ठ ! इन्हें देवताओंके कार्य करने« 
हूँ । उनके जो-जो काम नष्टप्राय हो गये हैं; उन सबका 
इनके द्वारा पुनः उजीवन या उद्धार होगा | अद्रिराज | 
आपकी कन्याको पाकर ही भगवान्‌ हर अर्डधनारीश्वर होंगे। 
इन दोनोंका पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा । आपकी यह पुत्री 
अपनी तपस्थाके प्रभावसे सर्वेश्वर महेश्वरकों संतुष्ट करके उनके 
शरीरके आधे भागको अपने अधिकारमें कर लेगी, उनका 
अर्धाङ्ग बन जायगी | गिरिश्रेष्ठ ! Ge अपनी यह कल्या 
भगवान्‌ शंकरके सिवा दूसरे किसीको नहीं देनी चाहिये । यह 
देवताओंका गुप्त रहस्य d इसे कभी प्रकाशित नहीं 
करना चाहिये । 
हिमाळयने कहा--जानी मुने नारद ! मैं आपको एक 
बात बता रहा हूँ? उसे प्रेमपूर्वक सुनिये और आनन्दका 
अनुभव कीजिये । सुना जाता दै, महादेवजी सब प्रकारकी . 
आसक्तियोंका त्याग करके अपने मनको संयममें रखते हुए 
नित्य तपस्या करते हैं | देवताओंकी भी BA नहीं आते । 
देवे | ध्यानमार्गमें स्थित हुए वे भगवान्‌ शम्ध॒ परब्रह्म 
लगाये हुए अपने मनको कैसे हंठायेंगे ! ध्यान छोड़कर 
विवाह करनेको कैसे उद्यत होंगे १ इस विप्रयमें मुझे महान्‌ 
संदेह है । दीपककी लौके समान प्रकारमान्‌ अविनाशी, 
प्रकृतिसे परे; निर्विकार; निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और "निरीह 
जो परब्रह्म है; वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। 
अतः वे उसीका सर्वत्र साक्षात्कार करते है, किसी ,बाह्य-- 
अनात्मबस्तुपर दृष्टि नेही डालते । युने | यहाँ आये हुए 
Ss >> z 2 
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[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 


__ किनरोंके मुखसे उनके विषयमें नित्य एकी ही बात सुनी जाती * 
दै । क्या वह बात मिथ्या ही है ।:विशेषतः यह 
° बात भी सुननेमें आती है कि {भगवान्‌ हरने 
gaei सतीके समक्ष एक प्रतिज्ञा {की थी । 
उन्होने कहा था-“दक्षकुमारी प्यारी सती | में, तुम्हारे सिवा 
दूसरी किसी efter अपनी पत्नी बनानेके लिये न वरण करूगा 
न ग्रहण | 'यह-मैं तुमसे सत्य कहता हूँ |? इस प्रकार सतीके 
साथ उन्हाने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सतीके मर 
जानेपर वे दूसरी किसी खत्रीको फेसे ग्रहण करेंगे ! 

« यह सुनकर तुम ( नारद्‌ ) ने कहा--महामते ! 
गिरिराज ! इस विषयमें तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकालमें दक्षकन्या सती हुई थी | 
उस समय इसीका सदा सर्वमङ्गलदायी सती नाम था। वे सती 
दक्षकन्या होकर रुद्रकी प्यारी पत्नी हुई थीं । उन्होंने पिताके 
यज्ञमें अनादर पाकर तथा भगवान्‌ शंकरका भी अपमान हुआ! 
देख क्रोधपूवक अपने शरीरको त्याग दिया था।वेह्द 


ri aeee 


सती फिर तुम्हरि घरमें उत्पन्न हुई हैं .। तुम्हारी पुत्री साक्षात्‌ 
smart शिवा है। यह पारवंती"*मगवान हरकी Tee. ` a 
इसमें संशय नहीं हे) ५ | 
नारद ! ये ga बातें gaa. दिमधानको “विस्तारपूर्वक 
बतायीं | पार्वतीका वह«पूर्वरप और चरित्र प्रीतिको.बढ़ानेवाला ' |. 
है | कालीके उस सम्पूर्ण पूर्वे वृत्तान्तको तुम्हारे, मुखसे,सुनकर | 
हिमवान्‌ अपनी पत्नी और पुत्रके साथ तत्काल संदेहरहित हो गये | 
इसी तरह तुम्हारे मुखसे अपनी उस पूर्वकथाको सुनकर कालीने 
लजाके मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुखपरे मन्द E 
मुस्कानकी प्रभा फैल गयी | गिरिराज हिमालय पार्वतीके उस | 
चरित्रको सुनकर उसके माथेपर हाथ फेरने लगे और मस्तक । | 
| 
| 
| 
| 


शन 


सूँघकर उसे अपने आसनके पास ही विठा लिया | ` 

नारद ! इसके पश्चात्‌ तुम उसी क्षण प्रसन्नतावूर्वक 
खर्गलोकको चले गये और गिरिराज हिमवान्‌ भी मन-ही-मन" 
मनोहर आनन्दसे युक्त हो अपने सर्वसम्पत्तिशाली भवनमें 
प्रविष्ट हो गये | ( अध्याय ७-८ ) 


मेना और हिमालयकी बातचीत, पार्वती तथा हिमबानके खप्न तथा भगवान्‌ 


शिवसे ‘Age ग्रहकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग | 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | जब तुम स्वर्गलोकको 
चले गये, तबसे कुछ काल और व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
मेनाने हिमवानके निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया | फिर खड़ी 
हो बे गिरिकामिनी मेना अपने पतिसे बिनयपूर्वक बोलीं । 


मेनाने कहा--प्राणनाथ ! उस दिन नारद मुनिने जो 
बात कही थी, उसको स्त्री-स्वमावके कारण मैंने अच्छी तरह 
नहीं समझा; मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्याका विवाह 
किसी सुन्दर वरके साथ कर दीजिये | वह विवाह सर्वथा आपूर्व 
सुख देनेवाला होगा । गिरिजाका वर छभलक्षणोंसे सम्पन्न 
ओर कुलीन होना चाहिये । मेरी बेटी मुझे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय है । वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और 
सुखी हो सके» बेला कीजिये | आपको मेरा नमस्कार है । 


ऐसा-कहकर मेना अपने पतिके चरणोंपर गिर पड़ीं | उस 
` समय उनके सुखपर आँसुओंकी धारा बह रही थी । ae 
नने उन्हें उठाया और यथावत्‌ समझाना 


रुद्र्संहिता | 


कत बताता हूँ । सुनो । भ्रम छोड़ो | मुनिकी वात कभी झूठी 


. TIA सकती | यदि ब्रेटीपर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर 


शिक्षा. दो कि वह मैक्तिंपूर्वक सुस्थिर शित्तसे भगवान्‌ शंकरके 
feat तप करे । मेनके ! यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर 
RAR -पाणिग्रूहण कर लेते हैं तो सब aa ही होगा। 
नारद्खीका बतायान्हुआ अमङ्गल या अशुभ नष्ट हो जायगा | 
- शिवके सैमीप सारे अमङ्गल सदा मङ्गलरूप हो जाते हैं | 
इसढिये तुम पुत्रीको शिवकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेकी 
शीघ्र शिक्षा दो। A 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | हिमवानकी यह बात 
सुनकर मेनाको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे तपस्यामें रुचि उत्पन्न 
करनैके लिये पुत्रीको उपदेश देनेके निमित्त उसके पास गयीं। 
* परंतु वेटीके सुक्रुमार अङ्गपर दृष्टिपात करके मेनाके मनमें 
बड़ी व्यथा हुई | उनके दोनों AAA तुरंत आँसू भर आये | 
फिर तो गिरिप्रिया मेनामें अपनी पुत्रीको उपदेश देनेकी 
शक्ति नहीं रह गयी | अपनी माताकी उस चेष्टाको पावेतीजी 
शीघ्र ही ag गयीं | तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी 
माताको बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोलीं | 


पार्वतीने कहा--मा | तुम बड़ी समझदार हो । मेरी 
यह बात सुनो | आज पिछली रात्रिके समय ब्राह्मम॒हूर्तमें मैंने 
एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ । माताजी | खप्नमें एक 
दयाळु एवं तपस्वी ब्राह्मणने मुझे शिवकी प्रसन्नताके लिये 
उत्तम तपस्या करनेका प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है | 

नारद ! यह सुनकर मेनकाने शीघ्र अपने पतिको बुलाया 
और पुत्रीके देखे हुए AAA पूर्णतः कह सुनाया । मेनकाके 
मुखसे पुत्रीके स्वप्नको सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न 
हुए और अपनी प्रिय पत्नीको समेझाते हुए बोले | 


गिरिराजने कहा--प्रिये ! पिछली रातमें मैंने भी एक 


, ~¬ ~ प्न देखा है । मैं आदरपूवक उसे बताता हूँ । तुम प्रेमपूवक 
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उसे सुनो | एक बड़े उत्तम तपखी थे । नारदजीने वरके जैसे 
लक्षण बताये थे; उन्हीं लक्षणोंसे युक्त शरीरको उन्होंने धारण 
कर GA था । वे बड़ी प्रसन्नताके साथ मेरे नगरके निकट 
तपस्या करनेके लिये आये। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हष 
हुआ और मैं अपनी पुत्रीको साथ लेकर उनके पास गया | 
` उस समय मुझे ma हुआ कि ब्रारद्रजीके बताये हुए वर 
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भगवान्‌ aa ये ही ह | तत्रः मैंने उन तपस्वीकी सेवाके लिये 


अपनी पुत्रीको उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की किं वे 
इसकी सेवा स्थीकार करें ! परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात | 
नहीं मानी, इतनेमें दी वहाँ सांख्य और वेदान्तके अनुसार 
बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया | तदूनन्तर उनकी आश से मेरी 
बेटी वहीं रह गयी और अपने हृदयमें उन्दींकी कामना रखकर 
भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी | सुनुखि | यही मेरा देखा 
हुआ खप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया | अतः प्रिये मेने | 
कुछ काळतक इस स्वप्नक्रे फलकी परीक्षा या प्रतीक्षा करनी 
चाहिये, इस समय यही उचित जान पड़ता है | तुम निश्चित 
समझो, यही मेरा बिचार है | 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुनीश्वर नारद ! ऐसा कहकर 
गिरिराज हिमवान्‌ और मेनका शुद्ध हृदयसे उस स्वप्नके फल- 
की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे | 


देवर्षे | शिवभक्तशिरोमणे | भगवान्‌ शंकरका यश परम 
पावन; मङ्गलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है | तुम इसे 
आदरपूर्वक सुनो | दक्ष-यज्ञसे अपने निवासस्थान कैलास 
पवतपर आकर भगवान्‌ शाम्भु प्रियाविरहसे कातर हो गये 
और प्राणोसे भी अधिक प्यारी सती देवीका हृदयसे चिन्तन 
करने लगे | अपने पाष॑दोंकों बुलाकर सतीके लिये शोक करते 
हुए उनके प्रेमवर्दक गुणोंका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक वर्णन करने 
लगे | ae सब उन्होंने सांसारिक गतिको दिखानेके लिये 
किया | फिर, हसथ आश्रमकी सुन्दर स्थिति तथा नीति-रीतिका 
परित्याग करके वे दिगम्बर हो गये और सब लोकोंमें उन्मत्तकी 
भाँति भ्रमण करने लगे । लीलाकुशल होनेके कारण बिरही- 
की अवस्थाका प्रदर्शन करने लगे | सतीके विरहसे दुःखित हो 
कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्तकल्याणकारी भगवान्‌ ' 
शंकर पुनः कैलासगिरिपर लोट आये और मनको यत्नपूर्वक 
एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ळी, जो समस्त दुःखोंका 
नाश करनेवाली है । समाधिमें वे अविनाशी स्वरूपका दर्शन 
करने लगे | इस तरह तीनों गुणोंसे रहित हो वे भगवान्‌ शिब 
चिरकालतक सुस्थिर भावसे समाधि लगाये बैठे रहे । 
वे प्रभु स्वयं ही मायाके अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं तदनन्तर 
जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गये, तब उन्होंने समाधि छोड़ी | 
उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ) उसे में तुम्हें बताता हूँ । 
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भगवान्‌ शिवके ललाटसे उस समय श्रमज्ञनित पसीनेकी एक 
बूँद एथ्वीयर गिरी. और तत्काल एक fae रूपमें परिणत हो 
गयी | सुने ! उस बालकके चार सुज्ाएँ थीं, रारोरकी कान्ति 
लाल थी और आकार मनोहर था । दिव्य दुतिसे दीप्तिमान्‌ 
ag शोभांशाली बाळक अत्यन्त दुस्सह तेजसे सम्पन्न था; तथापि 
उस सय छोकाचारपरायण परमेश्वर शिवके आगे वह साधारण 
fiat भाँति रोने लगा | यह देख प्रथ्वी भगवान्‌ शंकरसे 
भय मान उत्तम बुद्धिसे विचार करनेके पश्चात्‌ सुन्दरी सतरीका 
रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गयी । उन्होंने उस सुन्दर 
बालकको तुरंत उठाकर अपनी गोदमें रख लिया और अपने 
ऊपर प्रकट होनेवाले दूधको ही स्तन्यके रूपमें उसे पिलाने 
लगीं । उन्होने स्नेहसे उसका मुँह चूमा ओर अपना ही वालक 
मान हँस-हँसकर उसे खेलाने लगीं | परमेश्वर शिवका Ra- 
साधन करनेवाली एथ्वी देवी सच्चे भावसे स्वयं उसकी माता 
बन गयीं | 


संसारकी ae करनेवाले, परम कोतुक्री एवं विद्वान्‌ 
अन्तर्यौमी दाम्धु वह चरित्र देखकर हँस पड़े ओर प्रथ्वीको 


. ' # नमो रुदाय शान्ताय बरह्मणे परमात्मने + 


* पुत्रका प्रेमपूर्वक पालन करो | ae Ag fat मुझ महातेजस्वी 


[ संक्षि्त-रिबपुराणाङ्क 
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शम्मुके >भ्रमजल ( पसीने ) से TER ही ऊपर उत्पन्न दुआ 
है | वसुधे | यह प्रियकारी बाळक यद्यपि ae श्रमजलसे प्रकट 
हुआ हैं; तथापि तुम्हरे नामसे तुम्हारे ही धुत्रके TTA इसळी 
ख्याति होगी । यह सदा त्रिविध तापोंसे रहित ,होगा । अत्यन्त 
गुणवान्‌ ओर भूमि देनेवाला होगा | यह सुज्ञे भी'सुख प्रदान 


करेगा | तुम इसे अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करो |? 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव 
चुप हो गये । उनके हृदयसे विरहका प्रभाव कुछ कम हो 
गया | उनमें विरह क्या था; वे छोकाचारका पालन कर रहे 
थे । वास्तवसें सत्पुरुषोंके प्रिय श्रीरुद्रदेव निर्विकार परमात्मा 
ही हैं। झिवक्री उपयुक्त आज्ञाको शिरोधार्य करके yaaa 
पृथ्वीदेवी शीत्र ही अपने स्थानको चली गयीं | उन्हें आत्यन्तिक ' 
सुख मिला | वह बालक “भोम? नामसे प्रसिद्ध हो युवा होनेपर 
तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घकालतक भगवान्‌ 
शंकरकी सेवा की । विश्वनाथजीकी कृपासे ग्रहकी पदवी पाकर 
वे भूमिकुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य छोकमें चले गये; जो 


पहचानकर उनसे बोले--“धरणि ! तुम धन्य हो ! मेरे इस शुक्रलोकसे परे है । ( अध्याय ९-१० ) | 
eR A 


भगवान्‌ शिवका गङ्गाबतरण तीर्थमें तपस्याके लिये आना, RARE उनका स्वागत, पूजन 
और स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार उनका उस स्थानपर i 
दूसरोंको न जाने देनेकी व्यवस्था करना | 4 


______ ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! हिमवानकी पुत्री लोक 
fst शक्तिरूपा पावती हिमाल्यके घरमें रहकर बढ़ने 

“लगीं | जब उनकी अवस्था आठ वर्षकी हो गयी? तब सतीके 
कातर हुए IJA उनके जन्मका समाचार मिला | 
| स अद्भुत बालिका पार्वतीको हृदयमें रखकर वे मन- 

| बड़े आनन्दका अनुभव करने लगे | इसी बीचमें 
शम्भुने अपने मनको एकाग्र करनेके 


हरने वहीं रहकर तपस्या आरम्भ की । वे आळस्यर्‍ुहित हो 
चेतन; ज्ञानस्वरूप, नित्य, ज्योतिर्मय/ निरामय, जगन्मय? 
चिदानन्दस्वरूप+ Badia तथा आश्रयरहित अपने आत्मभूत 
परमात्माका एकाग्रभावसे चिन्तन करने लगे | भगवान्‌ हरके ? 
ध्यानपरायण दोनेपर नन्दी-भङ्गी आदि कुछ अभ्य पाषदगण ` 
भी ध्यानमें तत्पर- हो गये | उस समय- कुछ ही प्रमथगण | 
परमात्मा शम्भुकी सेवा करते थे | वे सव-के-सब मौन रहते7 > ग | 
और एक शब्द भी नहीं बोलते थे । कुछ द्वारपाल हो गये थे। yi 
इसी समय गिरिराज द्विमवान उस ओपषधिबहुल शिखरपर 
भगवान्‌ शंकरका DUNT सुनकर उनके प्रति आदरकी भावनासे 
वहाँ आये | आकर सेवकोसहित गिरिराजने भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम 
किया; उनकी पूजा की और अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका 
सुन्दर स्तवन किया । फ़िर «हिमालयने कहा--५प्रभो | मेरे 
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२ भगवान्‌,रिवका गङ्गावतरण तीर्थम तंपस्याके लिये आन. ॐ १७९. 
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सोभाग्यका उदय हुआ है, जो आप यहाँ Ta हैं। आपने मुझे 
सनाथ कर दिया | क्यों न हो; महात्माओंने यह ठीक ही वर्णन 
किया है कि आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया । 
आज मेरा जीवन सफळ हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल 
हो गया; क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करनेका कष्ट उठाया 
है | महेश्वर ! आप मुझे अपना दास समझकर शान्तमावसे 
मुझे सेवाके लिये आज्ञा दीजिये । मैं बड़ी प्रसन्नतासे अनन्य- 
चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा |? 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! गिरिराजका यह वचन 
सुनकर महेश्वरने किंचित्‌ आँखें खोलीं और सेवकोंसहित 
हिमवानको देखा । सेवकोंसहित गिरिराजको उपस्थित देख 
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_ध्यानयोगमें स्थित हुए जगदीश्वर बृषमध्वजने मुसकराते 
_ हुएःसे कहा | 


max वोलछे--शेलराज ! मैं तुम्हारे शिखरपर 
एकान्तमें तपस्या करनेके लिये आया हूँ | तुस ऐसा प्रबन्ध 
करो, जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके | तुम महात्मा 
हो; तपस्याके घाम हो तथा ari, देवताओं, राक्षसों और 


| अन्य महात्माओंको भी सदा आश्रय देनेवाले हो | द्विज 
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„ आदिका तुम्हारे say सदा ही निवास रहता है । तुम गङ्गासे- 


अभिषिक्त होकर सदाके लिये पवित्र हो गये हे | दूसरॉंका उपकार 
करनेवोले तथा सम्पूर्ण पर्वतोंके सांमर्थ्य्ाली राजा हो । 
गिरिराज ! मैं यहाँ गङ्गावतरण-स्थलमें तुम्हारे आश्रित, रहकर 
आत्मसंयमपूर्वक बड़ी प्रसन्नताके साथ TIS करूगा | ARTS! 
गिरिश्रेष्ठ | जिस साधनसे यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी fa- 
बाधाके चाळू रह सके; उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो | पवत- 
प्रवर ! मेरी यही सबसे बड़ी सेवा दै । तुम अपने घर जाओ 
और मैंने जो कुछ कहा 2. उसका उत्तम प्रीतिसे यत्रपूर्वक 
प्रबन्ध करो | F 
ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! ऐसा कहकर सृष्टिकता 
जगदीश्वर भगवान्‌ शाम्भु चुप हो गये | उस समय गिरिराजने 
आम्मुसे प्रेमपूर्वक यह बात कद्दी--“जगन्नाथ | परमेश्वर | आज 
मैंने अपने प्रदेशमें स्थित हुए आपका स्वागतपूर्वक पूजन 
किया है; यही मेरे लिये महान्‌ सौभाग्यकी बात है | अब आपसे 
और क्या प्रार्थना करूँ । महेश्वर ! कितने ही देवता बड़े-बड़े 
aaa आश्रय ले महान्‌ तप करके भी आपको नहीं पाते । 
वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गये । मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ 
सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि आप 
मेरे पृष्ठमागपर तपस्याके लिये उपस्थित हुए हैं । परमेश्वर ! 
आज मैं अपनेको देवराज इन्द्रसे भी अधिक भाग्यवान्‌ मानता 
हूँ; क्योंकि सेवकोंसहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रहका 
भागी बना दिया । देवेश ! आप स्वतन्त्र हैं | यहाँ बिना किसी 
विश्न-बाधाके उत्तम तपस्या कीजिये । प्रभो ! में आपका दास 
हूँ । अतः सदा आपकी आज्ञाके अनुसार सेवा करूँगा |? 
ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! ऐसा कहकर गिरिराज 
हिमालय तुरंत अपने घरको लौट आये | उन्होंने अपनी प्रिया 
मेनाको बड़े आदरसे वह सारा वृत्तान्त FE सुनाया। तत्पश्चात्‌ 
शैलराजने साथ जानेवाले परिजनों तथा समस्त सेवकगणोंको- 
बुलाकर Se ठीक-ठीक समझाया | 
हिमालय वोळे--आजसे कोई भी गज्ञावतरण नामक 
स्यानमें, जो मेरे प्रष्ठभागमें ही है; मेरी आशा मानकर न जाय | 
यह मैं सच्ची बात कहता हूँ । यदि कोई वह जायगा तो उस 
महादुष्टको मैं. विशेष दण्ड दूँगा ।- मुने ! इस प्रकार अपने 
समस्त गणोंको शीघ्र ही नियन्त्रित करके हिमवानूने 


निवारणके लिये जो सुन्दर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता 


हूँ) सुनो । ( अध्याय ११ ) 
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. # नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


हिमवानका पार्वतीको श्िवकी सेवामें रखनेके लिये उनसे आज्ञा मॉँगना ओरं शिवका . 
ERN बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना  : a 


ब्रह्माजी कहते SANE | तदनन्तर शेठराज हिमालय 
उत्तम फल-फूल लेकर अपनी पुत्रीके साथ NTIS भगवान्‌ 
हरके संमीप गये । वहाँ जाकर उन्होंने ध्यानपरायण त्रिलोक्रीनाथ 
शिवको प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या कालीको 
हृदयसे saat सेवामें अर्पित कर दिया । फल-फूल आदि सारी 
सामग्री उनके सामने रखकर पुत्रीको आगे करके TERIA 
शम्भुसे कहा--“भगवन्‌ | मेरी पुत्री आप भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
सेवा करनेके लिये उत्सुक है । अतः आपके आराधनकी इच्छासे 
मैं इसको साथ लाया हूँ | यह अपनी दो सखियोंके साथ सदा 
आप शंकरकी ही सेवामें रहे | नाथ ! यदि आपका मुझपर 
अनुग्रह है तो इस कन्याको सेवाके लिये आज्ञा दीजिये |! 


तब भगवान्‌ शंकरने उस परम मनोहर कामरूपिणी 
कन्याको देखकर आँखें मूँद. लीं और अपने त्रिगुणातीत, अविनाशी 
परमतत्त्वमय उत्तम रूपका ध्यान आरम्भ किया । उस समय 
सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटघारी वेदान्तवेश्च चन्द्रकला 
बिभूषण शम्मु उत्तम आसनपर बेठकर नेत्र बंद किये तप 
( ध्यान ) में ही लग गये। यह देख हिमाचलने मस्तक 
झुकाकर पुनः उनके चरणोंमें प्रणाम किया | यद्यपि उनके 
gaan दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संदायमें पड़ 
गये कि न जाने भगवान्‌ मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं | 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ गिरिराज हिंमवानते जगत्के एकमात्र बन्धु 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा | 
हिमालय बोले--देवदेव ! महादेव ! करुणाकर ! 
शंकर ! विमो ! मैं आपकी शरणमे आया हूँ । आँखें 
खोलकर मेरी ओर देखिये | शिव ! गावे ! महेशान | जगतको 
आनन्द प्रदान करनेवाले प्रभो ! महादेव ! आप सम्पूर्ण 
आपत्तियोंका निवारण करनेवाले हैं | मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ । स्वामिन्‌ ! प्रभो | में अपनी इस पुत्रीके साथ प्रतिदिन आपका 
-. दर्शन करनेके लिये आऊँगा | इसके लिये आदेश दीजिये । 
उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वरने आँखें खोलकर 
ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच-विचारकर कहा | 
S महेइवर बोले--गिरिराज ! तुम अपनी इस कुमारी 
कन्याको घरमे रखकर ही नित्य मेरे दर्शनको आ सकते हो? 
अन्यथा मेरा दशन नहीं हो सकता | å 
ऐसी बात सुनकर शिवाके पिता हिमवान्‌ 
भगवान्‌ दिवसे बोले--'प्रमो | यह तो 


इसे नहीं लानेका क्या कारण'है, यह मॅसी सेमझमें नहीं आता |? 


यह सुनकर भगवान्‌ AMAT राम्मु, हँसते लगे ओर 

विशेषतः दुष्ट योगियोंको लोकाचारका aia कराते हुए, वे 
~ a fas 

हिमालयसे बोले--'दोलराज ! यह कुमारी" सुन्दर कटिय्रदेशसे 


afta, तन्वङ्गी) चन्द्रमुखी और शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है |, 


इसलिये इसे मेरे समीप तुम्हे नहीं लाना चाहिये | इसके लिये 
मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ । वेदके पारंगत विद्वानोंने नारीको 
मायारूपिणी कहा है | विशेषतः युवती स्त्री तो तपखीजनोंके 
तपमें विघ्न डाळनेवाली ही होती है | गिरिश्रेष्ठ ! में तपस्वी, 
योगी और सदा मायासे निलिंप्त रहनेवाला हूँ । मुझे युवती 
सीसे क्या प्रयोजन है? तपस्वियोंके श्रेष्ठ आश्रय हिमालय ! 
इसलिये फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि तुम 
वेदोक्त ada प्रवीण, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और विद्वान्‌ हो । 
अचलराज ! स्त्रीके सङ्गसे मनमें शीघ्र ही विषयवासना उत्सन्न 
हो जाती है | उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होनेसे 


पुरुष उत्तम तपस्यासे we हो जाता है | इसलिये शेल | ` | 


तपस्वीको स्त्रियोंका सङ्ग नहीं करना चाहिये; क्योंकि स्त्री 
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महाविषय-वासनफ््की' जड़ एवं ज्ञान-वेराग्यका विनाश करनेवाली 
होती R P S ee a 
ब्रह्मजी Hee हे-नाएद | इस तरहकी बहुत-सी बातें 
कहकर महायोग्शिरोमृणि भगवान्‌ महेश्वर चुप हो गये | 
देवर्षे | argat यह निरामय) निःउप्रहह ओर निष्ठुर वचन 
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सुनकर कालीके पिता हिमवान्‌ चफिंत, कुछ-कुछ व्याकुळ 
और चुप हो गये | तपस्वी शिवकी कही हुईं वात BAAR और 
गिरिराज हिमवानकी चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस 
समय भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके विशद वचग बोलीं | 

* ०» « (अध्याय १३ ) 
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पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा 
- देना तथा पाबतीद्वारा भगवानूकी प्रतिदिन सेदा 


भवानीने कह।--योगिन्‌ | आपने तपस्वी होकर गिरि- 
राजसे यह कया वात कह डाली । प्रभो | आप ज्ञानविश्यारद्‌ हैं; 
तो भी अपनी वातका उत्तर मुझसे सुनिये | शम्भो ! आप 
तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं । उस 
शक्तिके कारण ही आप महात्माको तपस्या करनेका विचार 
हुआ है | सभी कमोंको करनेकी जो वह शक्ति है; उसे ही 
प्रकृति जानना चाहिये । प्रकृतिसे ही सबकी SB, पालन ओर 
संहार होते हैं | भगवन्‌ ! आप कौन हैं ! और सूक्ष्म प्रकृति 
क्या दै ? इसका विचार कीजिये । प्रकृतिके बिना लिङ्गरूपी 
महेश्वर केसे हो सकते हैं ? आप सदा प्राणियोंके लिये जो 
अर्चनीय) वन्दनीय और चिन्तनीय & वह प्रकृतिके ही कारण 
हैं | इस बातको हृदयसे विचारकर ही आपको जो कहना हो; 
वह सब कहिये | 
ब्रह्माजी कहते हैँ---नारद ! पार्वतीजीके इस वचनको 
सुनकर महती लीला करनेमें ळगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर 
हँसते हुए बोले । 
महेश्वरने कहा--मैं उत्कृष्ट तपस्याद्वारा ही प्रकृतिका 
नाश करता हूँ और तत्त्वतः प्रकृतिरहित शम्भुके रूपमें 
स्थित होता हूँ | अतः सत्पुरुषोंकी कभी या कहीं प्रकृतिका 
संग्रह नहीं करना चाहिये । लोकाचारसे दूर एबं निर्विकार 
रहना चाहिये | 


~ नारद | जब राम्सुने लौकिक व्यवद्दारके अनुसार यह 


बात कही) तव काली मन-ही-मन दँसकर मधुर वाणीमें बोली । 
काळीने कहा--कल्याणकारी प्रभो ! योगिन्‌ ! आपने 
जो बात कही दै, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है ! फिर आप 
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तत्सज्ञाद्‌ विषयोत्पत्तिराशु 
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अतस्तपस्विना शैल न कायो Aa संगतिः । महाविषयमूलं सा 
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उससे परे क्यों नहीं हो गये ? ( क्यों प्रकृतिका सहारा लेकर 
बोलने लगे १ ) इन सब बातोंको विचार करके तात्त्विक दृश्सि 
जो यथार्थ बात हो; उसीको कहना चाहिये | यह सब कुछ 
सदा प्रकृतिसे बँधा हुआ है | इसलिये आपको न तो बोलना 
चाहिये और न कुछ करना ही चाहिये; क्योंकि कहना और 
करना--सब व्यवहार प्राकृत ही है । आप अपनी बुद्धिसे इसको 
समझिये | आप जो कुछ सुनते; खाते, देखते और करते हैं; 
ag सब प्रकृतिका ही कार्य है । झे वाद-विवाद करना व्यर्थ 
है । प्रभो ! aed ! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं तो इस समय 
इस हिमवान पर्वतपरं आप तपस्या किसल्ये करते हैँ ! हर ! 
प्रकृतिने आपको निगल लिया है | अतः आप अपने खरूपको 
नहीं जानते | ईश | आप यदि अपने खरूपको जानते डैं तो-किस 
लिये तप करते हैं ? योगिन्‌ ! मुझे आपके साथ वाद-विवाद 
FAR क्या आवश्यकता है ? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होनेपर 
विद्वान्‌ पुरुष अनुमान प्रमाणको नहीं मानते । जो कुछ 
प्राणियोंकी इच्ध्रियोंका विषय होता है; वह सब ज्ञानी पुरुषोंको 
बुद्धिसे विचारकर प्राकृत ही मानना चाहिये | योगीश्वर | बहुत 
कहनेसे क्या लाभ ! मेरी उत्तम बात सुनिये । में प्रकृति हूँ । 
आप पुरुष हैं । यह सत्य दै, सत्य दे | इसमें संशय नहीं दै l 
मेरे अनुग्हसे ही आप सगुण एवं साकार माने गये हें । मेरे 
बिना तो आप निरीह हैं । कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आषं 
जितेन्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिके अधीन हो सदा नाना प्रकारके 
कर्म करते रहते हैं । फिर निर्विकार कैसे हैं ? और मुझसे 
लिप्त कैसे नहीं ? शंकर ! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं और 
यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहनेपर 
भी डरना नहीं चाहिये | 5 क्र 


वे । faa च वैराग्यं ततो aR सत्तपः ॥ 


ज्ञानवैराग्यनाशिनी lo 
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ब्रह्माजी कहते" है--पार्वतीका , यह सांख्यशास्रके „ 

अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान्‌ शिव वेदान्तमतमें 
"स्थित हो उनसे यों बोछे । >». hae 

. श्रीशिवने कहा--सुन्दर भाषण. करनेवाली गिरिजे ! 
थदि तुम सांख्य aaa धारण करर्के ऐसी बात क्रहती हो तो 
प्रतिदिन मेरी सेवा करो; परंतु वह सेवा शास्त्रनिषिद्ध नहीं 
होनी चाहिये । ˆ 

- fits ऐसा कहकर भक्तोंपर अनुग्रह और उनका 

मनोरञ्जन करनेवाले भगवान शिव हिमवानसे बोले | 


शिवले कहा--गिरिराज ! मैं यहीं तुम्हारे अत्यन्त 

रमणीय श्रेष्ठ शिखरकी भूमिपर उत्तम तपस्या तथा अपने 

आनन्दमय परमार्थस्वरूपका विचार करता हुआ विचरूँगा | 

पर्वतराज | आप मुझे यहाँ तपस्या करनेकी अनुमति दें । 
आपकी अनुज्ञाके बिना कोई तप नहीं किया जा सकता | 


O देवाधिदेव झूल्घारी भगवान्‌ शिवका यह कथन सुनकर 
हिमवानते उन्हे प्रणाम करके कहा--'महादेव | देवता, असुर 
और मनुर्ोसहित सम्पूर्ण जगत्‌ तो आपका ही है । मैं तुच्छ 
होकर आपसे क्या कहूँ ? 

- ब्रह्माजी कहते हे--नारद | गिरिराज हिमवानके ऐसा 
FR लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकर हँस पड़े और 
आदरपूर्वक उनसे बोले-“अब तुम जाओ ।? शंकरकी आशा 
_ पाकर हिमवान्‌ अपने घर लौट गये । वे गिरिजाके साथ 
प्रतिदिन उनके दर्शनके लिये आते थे । काली अपने पिताके 

दोनों सखियोंके साथ नित्य शंकरजीके पास जातीं 


ऐसा होता था । प्रत्येक गण पवित्रतापूर्वक रहकर 
पालन करता था | जो विचार करनेसे परस्पर 


कल्याणदायक संवाद किया, वह 
संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया | 
कहनेसे उनका गौरव 
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महादेवजीकी सेबाके लिये प्रतिदिन आर्ती-जाती रहती थीं | A 
भगवान्‌, शंकरके चर्ण धोकर उस चरणामृतका पान क्रुरती , 
थां | आगसे तपाकर शुद्ध किये हुए^व्र्से ( अथवा, गरम 
जलसे धोये हुए वस्त्रके द्वारा ) उनके शरीरका मन करती, 
उसे मळूती-पाँछती थां, फिर सोलह उपैचारेसि , विधिबुत्‌ 
हरकी पूजा करके बारंबार उनके चरणोंमें प्रग्राम करनेके पश्चात्‌ 
प्रतिदिन पिताके घर लोट जाती रहीं AAS | इस प्रकार . 
च्यानपरायण शंकरकी सेवामे लगी हुईं शिवाका महान्‌ समय 
व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर 
पूर्ववत्‌ उनकी सेवा करती रहीं | मद्दादेवजीने जब फिर उन्हे 
अपनी सेवामें नित्य तत्पर देखा, तब वे दयासे द्रवित हो उठे 
और इस प्रकार विचार करने लगे--“यह काळी जब तपश्चर्यो- 
ब्रत करेगी और इसमें गर्वका वीज नहीं रह जायगा, तभी में, 
इसका पाणिग्रहण करूँगा | 

ऐसा विचार करके महालीछा करनेवाले मद्दायोगीश्वर 
भगवान्‌ भूतनाथ तत्काळ ध्यानमें स्थित हो गये । मुने ! 
परमात्मा शिव जब ध्यानमें लग गये, तब उनके ढदयमें दूसरी 
कोई चिन्ता नहीं रह गयी | काली प्रतिदिन महात्मा शिवके 


रूपका निरन्तर चिन्तन करती हुई उत्तम भक्तिभावसे उनकी... 


सेवामें लगी रद्दी । ध्यानपरायण भगवान्‌ हर शुद्ध भावसे 
वहाँ रहती हुई कालीको नित्य देखते थे । फिर भी 
पूर्व चिन्ताको भुलाकर उन्ह देखते हुए भी नहीं देखते थे | 


इसी बीचमें इन्द्र आदि देवताओं तथा सुनियोंने ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे कामदेवको वहाँ .आदरपूर्वक भेजा | बे कामकी प्रेरणासे 
कालीका रुद्रके साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा 
करनेमें कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुरसे वे बहुत 


पीड़ित थे ( और शंकरज़ीसे किसी महान्‌ बलवान्‌ पुत्रकी = 


उत्पत्ति चाहते थे )। कामदेवने वहाँ पहुँचकर अपने सब 
उपायोका प्रयोग किया । परंतु महादेवजीके मनमें तनिक भी 
क्षोम नहीं हुआ | See उन्होंने कामदेवको जलाकर भस्म कर 
दिया । मुने ! तब सती पार्वतीने भी गर्वरहित हो उनकी 
आज्ञासे बहुत बड़ी तपल्या करके शिवको पतिरूपमें प्राप्त 
किया | फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यन्त प्रेमसे 
और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । उन दोनोंने परोपकारमें तत्पर 
रहकर देवताओंका महान कार्य सिद्ध किया । (अध्याय १३) 
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> 4 
°, सूतजी कहते हैँ-तदनन्तर' नारदजीके पूछनेपर 
Tacit विकहके Agga प्रसङ्गको उपस्थित करते हुए ब्रह्मा- 
जीने तारकासुरकी उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवाञ्छित वर- 
देक्त = 


प्राप्ति हृथा दकता और असुर--सबको जीतकर स्वयं इन्द्रपदपर 
तिष्ठित हो जानेकी कथा सुनायी | 


~ 


तत्पथ्चात्‌ AST कहा--तारकासुर तीनों लोकोंको 
अपने वशम करके जब स्वयं इन्द्र हो गया, तब उसकै समान 
दूसरा! कोई शासक नहीं रह गया । वह जितेन्द्रिय असुर 
Pua एकमात्र स्वामी होकर aga ढंगसे राज्यका 
संचालन करने लगा | उसने समस्त देवताओंको निकालकर 
उनकी जगह देत्याको स्थापित कर दिया और विद्यार आदि 
देवयोनियांको स्वयं अपने कर्में लगाया । मुने ! तदनन्तर 
तारकासुरके सताये हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता अत्यन्त 
ब्याकुल ओर अनाथ होकर मेरी शरणमे आये | उन सबने 

४७ मुझ प्रजापतिको प्रणाम करके बड़ी भक्तिसे मेरा स्तवन किया 
ओर अपने दारुण दुःकी बातें बताकर कहा--'प्रभो | आप 


ही हमारी गति हैं | आप ही हमें कर्तव्यका उपदेश देनेवाले . 


हैं ओर आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं | हम सब देवता 
तारकासुर नामक अशिमें जलकर अत्यन्त व्याकुळ हो रहे हैं । 
जैसे संनिपात रोगमें प्रबल औषंधें भी निर्ब हो जाती हैं, 
उसी प्रकार उस असुरने हमारे सभी क्रूर उपायोंको बलहीन बना 
, दिया है | भगवान्‌ विष्णुके सुदर्शीनचक्रपर ही हमारी विंजय- 
की आशा अवळम्बित रहती है | परंतु वह भी उसके कण्ठपर 
£ कुण्ठित हो गया | उसके Ted पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने 


' ¦ “लगा थी; मानो उस असुरको फूलकी माला पहनायी गयी हो । 
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-->मुने | देवताओंका यह कथन सुनकर AA उन सबसे 
समयोचित बात कही--“देवताओ ! मेरे ही वरदानसे दैत्य 
- £ तारकासुर इतना बढ़ गया है | अतः मेरे हाथों ही उसका Ta 
` होना उचित नहीं | जो जिससे पलकर बढ़ा हो; उसका उसीके 
द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है | विषके बर्षको भी यदि 
ai am बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना 
अनुचित माना गया है | ठुमलोगोंका सारा कार्य करनेके योग्य 
भगवान्‌ शंकर हैं | किंतु वे तुम्हारे eA भी खयं उस 


७. ~ 
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Pras लिये उद्योग RAR आदेश देना, ब्रह्माजीके समझात्तेसे तारकासुरका 
SUR छोड़ना आर देवताओंका वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्रशील a 


असुरका सामना नहीं करें सकते । तारक दैत्य खयं, अपने. 

पापसे नष्ट होगा । मैं जेसा उपदेश करता हूँ; तुम वैसा "कार्य | 
करो । मेरे वरके प्रभावसे न मैं तारकासुरका वंध कर सकता > 

हूँ, न भगवान्‌ विष्णु कर सकते हैं ओर न भगवान शंकर हीन 

उसका वध कर सकते हैं । दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे क 
देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते; यह में सत्य कहता § 
हूँ | देवताओं ! यदि शिवजीके वीर्यसे कोई पुत्र उत्पन्न हो j 


तो वही तारक देत्यका वध कर सकता दे; दूसरा नदी | 

सुरश्रेष्ठगण | इसके लिये जो उपाय मैं बताता हूँ; उसे करो | | 
महादेवजीकी कृपासे वह उपाय अवश्य सिद्ध दोगा । पूर्वकालमें | 
जिस दक्षकन्या सतीने दक्षके यज्ञमें अपने शरीरको त्याग दिया 
था; वही इस समय हिमाल्यपत्नी मेनकाके गर्मसे उत्पन्न हुई _ 
है । यह बात तुम्हें भी विदित ही दै । महादेवजी उस कन्याका 
पाणिग्रहण अवश्य करेंगे; तथापि देवताओं | तुम स्वयं भी 
इसके लिये प्रयत्न करो | तुम अपने Aad ऐसा उद्योग करो, 
जिससे मेनकाकुमारी पार्वतीमें भगवान्‌ शंकर अपने वीर्यका 
आधान-कर सकें | भगवान शंकर ऊर्ध्वेरेता दै ( उनका वीर्य 
ऊपरकी ओर उठा हुआ È) | उनके वीर्यको प्रस्खलित 
करनेमें केवळ पार्वती ही समर्थ हैं | दूसरी कोई अबला अपनी 
शक्तिसे ऐसा नहीं कर सकती | गिरिराजकी पुत्री बे पार्वती 
इस समय युवावस्थामें प्रवेश कर चुकी हैं और RAAR 
तपस्यामें लगे हुए महादेवजीकी प्रतिदिन सेवा करती हैं | 
अपने पिता हिमवानके कहनेसे काली शिवा अपनी दो सखियोंके 
साथ ध्यानपरायण परमेश्वर शिवकी साग्र सेवा करती हैं | तीनों 
लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी पावती शिवके सामने रहकर प्रति- 
दिन उनकी पूजा करती हैं; तथापि वे ध्यानमम्न महेश्वर मनसे 
भी च्यानद्दीन स्थितिमें नहीं आते | अर्थात्‌ ध्यान भङ्ग £ 
पाव॑तीकी ओर देखनेका विचार भी मनमें नहीं लाते । देवताओं | 
चन्द्रशेखर शिव जिस प्रकार कालीको अपनी भार्यो बन 
इच्छा करें? बेसी चेष्टा तुमलोग शीघ्र ही 
मैं उस देत्यके स्थानपर जाकर तारकासुरको 
चेष्टा करूँगा | अतः अब तुमलोग 


नारद ! देवताओसे ऐसा कहकर 
मिला और बड़े प्रेमसे बुलाकर 


A 


तुम यहाँके राज्यका पालन कर रहे हो | जिसके लिये 
तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। 
गैंने तुम्हें इरे छोटा ही वर दिया था । खर्गका राज्य कदापि 
नहीं दिया था । इंसलिये तुम खर्गको छोड़कर प्रथ्वीपर राज्य 
करो | असुरश्रेष्ठ | देवताओंके योग्य जितने भी कार्य है; वे 
सब तुम्हें वहीं सुळम होंगे । इसमें अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है P 

ऐसा कहकर उस असुरको समझानेके बाद मैं शिवा और 
शिवका स्मरण करके वहाँसे अद्य हो गया । तारकासुर भी 


— Pe 


SHERI कामका सरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहनेसे 
` ) l कामका शिवको मोहनेके 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! देवताओंके चले जानेपर 
दुरात्मा तारक दैत्यसे पीड़ित हुए इन्द्रने कामदेवका स्मरण 
किया । कामदेव तत्काल वहाँ आ पहुँचा | तब इन्द्रने मित्रता- 
का धर्म बतलाते हुए कामसे कहा--'मित्र ! कालवशातू 
JAR असाध्य दुःख आ पड़ा है । उसे तुम्हारे बिना कोई 


भी दूर नहीं कर सकता | दाताकी परीक्षा hha, झूरवीर- 


की परीक्षा रणभूमिमें, मित्रकी परीक्षा आपत्तिकालमें तथा 

fat कुलकी परीक्षा पतिके असमर्थ हो जानेपर होती दै । 
` तात | संकट पड़नेपर विनयकी परीक्षा होती है और परोक्षमें 
` सत्य एवं उत्तम स्नेहकी, अन्यथा नहीं । यह मैंने सची बात 


उसका निवारण दूसरे किसीसे नहीं हो सकता | अतः आज 
परीक्षा हो जायसी । यह कार्य केवळ मेरा ही दे और 
देनेवाला है; ऐसी बात नहीं | अपितु यह 
का कार्य है; इसमें संशय नहीं दे ।? 


«ge नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने हयक 


आभी 


cae | यह सर्ग हमारे तेजुका सारतत्त्व है । परंतु ` 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


खर्गको छोड़कर Ta आ गया और शोणितपुरमें रहकर 

वह राज्य करने लगा | फिर सब देंवता मी मेरी बात GAR - ` 
मुझे प्रणाम करके इन्द्रके साथ प्रसन्नतापूर्वकबंडी सावधानीके साथ T 
इन्द्रछोकमें गये | वहाँ जाकर परस्परः मिलकर आपसमें THE | 
करके वे सब-देवता इन्द्रे प्रेमपूर्वक बोले--“भ्रगबन्‌-| शिवक्री 
rata जैसे भी काममूळक रुचि हो) वेसा ब्रह्मानीका बताया 
हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिये |? Si - “ih 
इस प्रकार देवराज इन्द्रसे सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदन करके वे p 
देवता प्रसन्नतापूर्वक सब ओर अपने-अपने स्थानपर चले गये | 
( अध्याय १४--१६ ) 


om | 
लिये प्रस्थान | 
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कामने कहा--देवराज | आप ऐसी बात 
हैं १ में आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ ( आवश्यक निवेदन- 
मात्र कर रहा हूँ ) | लोक्रमे कौन उपकारी मित्र है और कौन 
बनावटी--यह खं देखनेकी वस्तु है, कहनेकी a जो 
संकटके समय बहुत बातें^करता है, वृद काम क्या करेगा ! | 


= 


Rs 
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रुद्रसंहिता | 

तक्षप्रि महाराज | 'प्रभो | में कुछ कहता Z उसे सुनिये | 
मित्र क. जो आपके इन्द्रपदर्की छीननेके लिये दारण तपस्या कर 

* रहा है, आपके उस शके मं सर्वथा तपस्यासे भ्रष्ट कर दूँगा | 
जो काम जिससे पूरा'हो सके, बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे उसी काममें 
wana | मेरे योग्य जो कार्य दो, वह” सब आप- मेरे जिम्मे 
कीजिये") „= ०, 

' त्रह्मां्ञी कहते हेँ--कमदेवका यदद कथन सुनकर 
इन्द्र वड़े cad हुए । वे कामिनियाँको सुख देनेत्राले कामको 
प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले । 

इन्द्रे कह[--तात ! मनोभव ! मैंने अपने मनमें 
जिस कार्यको पूर्ण करनेका उद्देश्य रखा है; उसे सिद्ध करनेमें 
केवे तुम्हीं समर्थ हो | दूसरे किसीसे उस कार्यका होना सम्भव 


नहीं है | मित्रवर | मनोभव काम ! ज़िसके लिये आज 


तुम्हारे सहयोगकी अपेक्षा हुई है; उसे ठीक-ठीक बता रहा 
हूँ; सुनो | तारक नामसे प्रसिद्ध जो महान्‌ दैत्य है; वह 

ब्रह्माजीका अद्भुत वर पाकर अजेय हो गया हे और सभीको 
दुःख दे रहा है | वह सारे संसारको पीड़ा दे रहा दै । उसके 
द्वारा बारंबार धर्मका नाश हुआ है । उससे सव देवता और 


A समसत ऋषि दुखी हुए हैं । सम्पूर्ण देवताओंने पहले उसके 


साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था; परंतु उसके 
ऊपर सबके अस्त्र-शस््र निष्फळ हो गये । जलके स्वामी वरुण 
का पाश टूट गया | श्रीहरिका सुदरानचक्र भी वहाँ सफल 
नहीं हुआ | श्रीविष्णुने उसके कण्ठपर चक्र चलाया) किंतु 


4 ~ च a fee टी >>, 
$ रुद्रकी'नेत्राझिसे कामका भस्म होना, रतिका em #: , `, 
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वहाँ कुण्ठित हो जया । ब्रह्माजीने मद्दायोगीश्वर भगवान 
दाम्भुके वीर्यसे उत्पन्न हुए बाळकके हाथसे इस SU दुत्य- 
की मृत्यु बतावी है | यह कार्य तुम्हे अच्छी तर और प्रयक्ञ- 
पूर्वक करना दै | मित्र्रर्‌ | उसके हो जानेसे हम «देवता ओको 
बड़ा सुख मिलेगा | भगवान, arg गिरिराज RAIN > 
उत्तम तपस्यामें लगे हैं । वे हमारे भी प्रभु हैं; कामनाके 
aad नहीं हैं, स्वतन्त्र परमेश्वर हैं । मैंने सुना है. कि गिरिराज. ¬? - 
नन्दिनी पार्वती पिताकी आज्ञा, पाकर अपनी दो सलिवोंके > 
साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवामें रहती हैं | उनका यहद 
प्रव महादेवजीको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये ही दै । परंतु 
भगवान्‌ शिव अपने मनको संवम-नियमसे वशमें रखते हैं । | 
मार | जिस तरह भी उनकी पार्वतीमें अत्यन्त रुचि हो जाय 
तुम्हें वेसा ही saa करना चाहिये | यही कार्य करके तुम 
कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुःख नट हो जायगा | 
इतना ही नहीं; AAA तुम्हारा स्थायी प्रताप केळ जायगा | 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | इनद्रके ऐसा कहनेपर ? 

कामदेवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिळ उठा | उसने देवराज 
से प्रेमपूर्वक कहा--“मैं इस कायको करूया | इसम संशय 
नहीं है |? ऐसा कहकर शिवकी मायासे मोहित हुए! कामने 
उस कार्यके लिये स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार Se 
लिया । वह अपनी पत्नी रति और वसन्तको साथ ले बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उस स्थानपर गया; जहाँ साक्षात्‌ योगीश्वर 
शिव उत्तम तपस्या कर रहे ये । ( अध्याय १७ ) 


| 
| 
——— Sei | 
| 
| 


रुद्रकी नेत्रामिसे कामका भस होना, रतिका विलाप, देवताओंकी प्रार्थनासे शिवका कामको द्वापरमें 


प्रुम्नरूपसे नूतन शरीरकी प्राप्रिके लिये वर देना ओर रतिका शम्बर-मगरमें जाना f E 


__ ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | काम अपने साथी बसन्त 
*आदिको. लेकर वहाँ पहुँचा | उसने भगवान्‌ शिवपर अपने 
बाण चलाये | तब शंकरजीके मनमें पार्वतीके प्रति आकषण 
होने छगा और उनका घैर्य छूटने लगा | अपने घेयका हास 
होता देख महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित हो मन-ही-मन 
इस प्रकार चिन्तन करने लगे | 


\ रिच बोले--मैं तो उत्तम तपस्या कर रह्मा था; उसमें 


विन्न कैसे आ गये ? किस कुकमींने यहाँ मेरे चित्तमें विकार पैदा 
कर दिया ? 

इस तरह विचार करके सत्पुरुषोंके आश्रयदाता मद्दायोगी 
परमेश्वर शिव झङ्कायुकत हो सम्पूर्ण Sait ओर देखने 


=e“ file पुऽ अक पचाक 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi * F o ) og 


® o > 


at | इसी समय वामभागमें वाण खींचे खड़े हुए कामपर क 
उनकी दृष्टि पड़ी | वह मूढचित्त मदन अपनी शक्तिके घमंडमें _ 

आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था | नारद ! इस 

अवस्थामें कामपर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीशकों तत्काल . 
रोप चढ़ आया । मुने ! उधर AFAN बाणसहित धनुष 
लिये खड़े हुए कामने भगवान्‌ शंकरपर अपना अमोघ अस्र 
छोड़ दिया, जिसका निवारण करना aga कठिन था । परंतु 
परमात्मा शिवपर वह अमोघ अन्न भी मोघ ( व्यथ ) हो गया; 
कुपित हुए परमेश्वरके पास जाते ही यान्त हो गया । भगवान्‌ wai 
शिवपर अपने sets व्यर्थ AR मन्मथ ( काम ) | का. 
बड़ा भय हुआ | भगवान मृत्युंजयको सामने देखकर वह _ 
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कौप उठा और इन्द्र आदि समस्त देवताओंवा स्मरण वरने 
लगा | सुनिश्रे | अपना .प्रयास निष्फल हो MAR काम 
भयसे ब्याकुछ हो उठा था | मुनीश्वर | कामदेवके स्मरण करने- 
पर बे इन्द्र आदि सब देवता वहाँ आ पहुँचे और शम्मुको 
प्रणाम, करके उनकी स्तुति करने लगे | 


देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान्‌ हरके 
ललाटके मध्यमागमें स्थित तृतीय नेत्रसे बड़ी भारी आग 
तत्काल प्रकट होकर निकली | उसकी ज्वालाएँ ऊपरकी ओर 
उठ रही थीं | वह आग yy करके जलने लगी | उसकी 
प्रभा प्रल्याभिके समान जान पड़ती थी | वह आग तुरंत ही 
आकाशमें उछली और प्रथ्वीपर गिर पड़ी | फिर अपने चारों 
ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गयी । साधो | 
“भगवन्‌ ! क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये? यह बात जबतक 


X नमो रुद्गाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


| 


= 


रति बोली-हाय | मैं क्या करूँ १ कहाँ जाऊँ १ , 


देवताओंने यह कया किया ! तोरे उद्दण्ड *खामीको PIR 
नष्ट करा दिया | हाय ! हाय ! aa | स्मर ! स्वामिन्‌ | 
प्राणप्रिय | हा मुझे सुख देनेवाले प्रियतमँ | हां प्राणनाथ | 
यह यहाँ क्या हो गया ? ह ॐ. E 


ब्रह्माज। कहत हँ--नारद ! इस प्रकार रोती,"बिलखती - 


AR अनेक प्रकारकी बातें कहती हुई रति हाथ*पैर पटकने 
और अपने सिरके बालोंको नोन्नने लगी | उस समय 
उसका विलाप सुनकर वहाँ WTS समस्त वनवासी जीव 
तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गये | इसी 
बीचमें इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता महादेवजीका स्मरण करते 
हुए रतिक्रो आश्वासन दे इस प्रकार बोले | 


देवताओंने कहा--तुम कामके दारीरका थोड़ा-सा 


wesw भस लेकर उसे यत्नपूर्वक GA और भय 
जड F T 


देवताओंके gaa निकले; तबतक ही उस आगने कामदेवको 


SEAR भस्म कर दिया | उस बीर कामदेवके मारे जानेपर 
ु बड़ा दुःख हुआ । वे व्याकुल हो “हाय | ae 
__ केया हुआ? ऐसा कह-कहकर जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए 
Reet लगे | 

SR समय विक्ृतचित्त हुई पार्वतीका सारा दारीर सफेद 
पड़ गया--काठो तो खून नहीं | वे सखियोंको साथ ले अपने 
| कामदेवके जल जानेपर रति वहाँ एक 
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छोड़ो | हम सबके स्वामी महादेवजी कामदेवको 
पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने 
प्रियतमको प्राप्त कर छोगी | कोई किसीको न 
` तो सुख देनेवाला है और न कोई दुःख ही 
देनेवाला है | सब लोग अपनी-अपनी करनीका 
फल भोगते हैं | तुम देवताओंको दोष देकर 
व्यर्थ ही शोक करती हो | 


इस प्रकार रतिको आश्वासन दे सब 
देवता भगवान्‌ शिवके पास आये” और 
उन्हें भक्तिभावसे प्रसन्न करके यों बोले | 


देचताओने कहा--भगवन्‌ | दारणागतवत्सल महेश्वर i 
आप कृपा करके हमारे इस DA वचनको सुनिये | शंकर | 
आप कामदेबकी करतूतपर भलीभाति प्रसन्नतापूर्वक बिचार 
कीजिये | महेश्वर | कामने जो ae कार्य किया हे; इसमें 
उसका कोई स्वार्थ नहीं था । दुष्ट तारकासुरसे पीड़ित हुए 
हम सब देवताओंने मिलकर उससे यह काम कराया है। 
नाथ ! शंकर | इसे आप अन्यथा न समझें | सब कुछ देने- 
वाले देव | गिरीश | सती-साध्वी रति अकेली अति हुखी होकर 
विलाप कर रही है | आप उसे सान्त्वना प्रदान करें | शंकर 
यदि इस क्रोधके द्वारा आपने कामदेवको मार डाला तो 
en यही समझेंगे कि आपू देवृताओसहित समस्त प्राणियोंका 
अभी संहार कर डालना चाहते हैं | रतिका दुःख देखकर 
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देवता नष्टप्राय हो रदे हैं; इसलिये आपको रतिका शोक 
` दूरश्कर देना चाहिये | 


ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! ayer देवताओंका यह 
वचन सुनकर 5भगवान्‌ ` शिव प्रसन्न हो उनसे इस 
प्रकार बोळे | 


Red कहा--देवताओ और ऋषियो | तुम सब 
TRG मेरी बात सुनो । मेरे क्रोधसे जो कुछ हो गया 
है; वह तो अन्यथा नहीं हो सकता; तथापि रतिका शक्ति 
। * शाली पति कामदेव तभीतक अनङ्ग ( शरीररदित ) रहेगा) 

á जबतक रुक्मिणीपति श्रीकृष्णका धरतीपर अवतार नहीं हो 
| जाता | जब श्रीकृष्ण द्वारकामें रहकर पुत्रोंकी उत्पन्न करेंगे; 
1 तब वे रुक्मिणीके गर्भसे कामको भी जन्म देंगे । उस कामका 
ही नाम उस समय “ae? होगा--इसमें संशय नहीं 
1 उस पुत्रके जन्म लेते ही शम्बरासुर उसे हर लेगा । हरणके 
j पश्चात्‌ दानवशिरोमणि शम्बर उस शिशुक्रो समुद्रमें डाल 
देगा | फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगरको 
लोट जायगा | रते | उस समयतक तुम्हे शम्बरासुरके नगरमें 
सुखपूर्वक निवास करना चाहिये | वहीं तुम्हें अपने पति 
| प्र्युम्नकी प्राप्ति होगी | वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्धमें 
शम्बरासुरका वध करेगा और सुखी होगा | देवताओ | 
्र्युम्न-नामधारी काम अपनी कामिनी रतिको तथा शम्बरासुरके 
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घनको लेकर उसके साथ. पुनः नगरमे जायगा । मेरा यह 
कथन्‌ SAA सत्य होगा | * 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारेद ! भगवान्‌ शिवकी यह 
बात सुनकर देवताओंके चित्तमे कुछ उल्लास- हुआ और वे 
उन्हें प्रणामः करके दोनों हाथ जोड़ विनीतमावसे बोठे 1 

देवताओंने कहा--देवदेव ! महादेव ! करुणा- 
सागर | प्रभो ! आप कामदेवको रात्र .जीवन-दान दे तथा 
रतिके प्राणोंकी रक्षा करें । , 

देवताओंकी यदद बात सुनकर सबके स्वामी करुणासागर 
परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले--“देवताओ | मैं बहुत 
प्रसन्न हूँ | में कामको सबके हृदयम जीवित कर दूँगा | 
बह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा | अब अपने स्थानको 
जाओ । में तुम्हारे दुःखका सर्वथा नाश करूँगा |? 

ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करनेवाले 
देवताओंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये | देवताओंका 
विस्मय दूर हो गया और वे सब-के-सब प्रसन्न हो गये | 
मुने | तदनन्तर रुद्रकी बातपर भरोसा करके स्थिर रहनेवाले 
देवता रतिको उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने-अपने 
स्थानको चले गये | मुनीश्वर ! कामपत्नी रति शिवके बताये 
हुए शम्बरनगरको चली गयी तथा रुद्रदेवने जो समय 
बताया था, उसकी प्रतीक्षा करने लगी | 

( अध्याय १८-१९ ) 
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ब्रह्माजीका शिवकी क्रोधाग्निको वडवानलकी संज्ञा दे aged स्थापित करके संसारके भयको 
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ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद्‌ ! जब भगवान्‌ रुद्रके तीसरे 
नेत्रसे प्रकट हुई अग्निने कामदेवको शीघ्र जलाकर भस्म कर 
दिया; तत्र वह विना किसी प्रयोजनके ही प्रज्वलित हो सब 
ओर फैलने लगी | इससे चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोंमें 
महान्‌ हाहाकार मच गया । तात | समूर्ण देवता और 
ऋषि तुरंत मेरी शरणमे आये । उन सबने अत्यन्त व्याकुल 
होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और 
मेरी स्तुति करके वह gua निवेदन किया | वह सुनकर मैं 
भगवान्‌ शिवका स्मरण करके उसके देतुक्रा भलीभाँति विचार- 
कर तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये विनीतभावसे वहाँ पहुँचा | 
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वह अग्नि ज्वालामालाओंसे अत्यन्त Sele हो जगत्‌को जला पूर्वक कहा | 
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दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 
लिये उपदेशपुर्वक पश्चाक्षर मन्त्रकी ग्राप्त 
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देनेके लिये उद्यत थी | परंतु भगवान्‌ RAA कृपासे प्राप्त 
हुए उत्तम तेजके द्वारा मैंने उसे तत्काळ सम्मित कर दिया |” 
aa | त्रिलोकीको दग्ध करनेकी इच्छा रखनेवाली उस क्रोधमय | 
अग्निको मैंने एक ऐसे TH रूपमें परिणत कर दिया, | 
जिसके मुखसे सोम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी | भगवान्‌ 

शिवकी इच्छासे उस वाडव-शरीर ( घोड़े ) वाली अग्निको 

लेकर मैं लोकहितके लिये समुद्रतटपैर गया । सुने मुझे. आया | 
देख समुद्र एक दिव्य पुरुषका रूप धारण करके हाथ जोड़े 


हुए मेरे पास आया । मुझ सम्पूर्ण AH पितामहकी भली- : 
भाँति विधिवत्‌ स्तुति-बन्दना करके सिन्धुने मुझसे “प्रसन्नता-- > 
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सागरकी बात सुनकर भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके 
लोकहितका ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा-- 
“तात सद्र | तुम बड़े बुद्धिमान और सम्पूर्ण लोकोंके हितकारी 
हो । में शिवकी इच्छासे प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे 
aod हा हूँ | यह भगवान्‌ महेश्वरका क्रोध दे, जो महान्‌ 
अश्वके रूपमे यहाँ उपस्थित है । यह कामदेवको 
त ही सम्पूर्ण जगतूको भस्म करनेके लिये उद्यत 
ह देख पीड़ित हुए देवताओंकी प्रार्थनासे मैं 


किया और इसे लेकर मैं यहाँ 
दया करके तुम्हें यह आदेश 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! गेरे ऐसा कहनेप्रर समुद्रने ” `. , 
रुद्रकी क्रोधाग्निरुप बड़वानळक्रो धारण. करन्ना स्वीकार 
कर लिया, जो दूसरेके लिये असम्मव था | -तदनन्तर - 
वह बड़वाग्नि समुद्रे प्रविष्ट हुई ओर ज्वालामालाओंसे प्रदीप्त 
हो सागरकी जलराशिका दहन करते लगी | मुने | इससे 
संतुष्टचित्त होकर मैं अपने लोकको चला आया और वह , 
दिव्यरूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। भ 
महामुने ! स्ट्रकी उस क्रोधाग्निके भयसे छूटकर सम्पूर्णे जूगत्‌ 
स्वस्थताका अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि, 
सुखी हो गये । 

नारद्जी बोले--दयानिघे | मदनदहनके पश्चात्‌ गिरिः 
राजनन्दिनी पार्वती देवीने क्या किया १ वे अपनी दोनों 
सखियोंके साथ कहाँ गयीं ? ae सब मुझे बताइये | 

ब्रह्माजीने कहा--भगवान्‌ शंकरके AAI उत्पन्न हुई 
आगने जब कामदेवको दग्ध किया, तब वहाँ महान्‌ अद्भुत 
शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूँज उठा। ` ५ 
उस महान्‌ शब्दके साथ ही कामदेवको दग्ध हुआ देख 
भयभीत ओर व्याकुळ हुई पार्वती दोनों सखियोंके साथ अपने 
घर चली गयीं | उस शब्दसे परिवारसहित हिमवान्‌ भी बड़े 
बिस्मयमें पड़ गये ओर adi गयी हुई अपनी पुत्रीका स्मरण 
करके उन्हें बड़ा क्लेशा हुआ | इतनेमें ही पावती दूरसे आती 
हुई दिखायी दीं । वे age विरहसे रो रही थां | अपनी 
पुत्रीको अत्यन्त figs हुई देख दोलराज हिमवानकों बड़ा 
शोक हुआ और वे ज्ञीत्र ही उसके पास जा पहुँचे | वे फिर . | 
हाथसे उसकी दोनों आँखें पॉछकर बोले--'शित्रे ! डरे मत, १७. 
रोओ मत |? ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवानने अत्यन्त figs i 
हुई Tada शीघ्र ही गोदमें उठा लिया और उसे. सान्त्वना = 
देते हुए वे अपने घर ले आये | \ 

कामदेवका दाह करके महादेवजी अदृश्य हो गये 
थे । अतः उनके विरद्दसे पार्थती अत्यन्त व्याकुल हो उठी 
थीं। sé कहीं भी सुख या यान्ति नहीं मिळती थी। 
पिताके घर जाकर जब वे अपनी मातासे म उस | 


समव पार्वती शिवाने अपना: नया जन्म हुआ माना। 
वे अपने रूपकी निन्टा करने लगी. और बोलीं--'हाय | 
मैं मारी गयी ।? सखियोंके समझानेपंर भी वे गिरिराजः ` - 
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कुमा कुछ समझ तहीं पवी थीं । थे सोते-जागते, . खाते 
पीते, बहाते-धोते, detka और सखियोंके बीचमें खड़े 
ae समय भी कभी किंनिन्मात्र भी gaat अनुभव नहीं 
करती थीं 4 aR खरूपको तथा जन्मन्कर्मको भी. धिक्कार है? 
ऐसा कहती हुई laar महादेवजीकी प्रत्येक चेशका चिन्तन 
करती थीं+इस प्रकार पार्वती भगवान्‌ शिवके विरहसे मन 
ही-मन. अत्यन्त क्लेंशका अनुभव करती और किंचिन्मात्र भी 
सुख नहीं पाती थीं । वे सदा (शिव, शिव? का जप किया 
करती थीं | शरीरसे पिताके घरमें रहकर भी वे चित्तसे पिनाक 
पाण भगवान्‌ शंकरके पास पहुँची रहती थीं । तात | शिवा 
शोकूमग्न हो बारंबार मूच्छित हो ज्ञाती थीं | शैलराज हिमवान्‌, 
उनकी पत्नी मेनका तथा उनके येनाक आदि सभी पुत्र, जो 
बड़े उदारचेता थे, उन्हें सदा सान्त्वना देते रहते थे | तथापि 
वे भगवान्‌ शंक्ररको भूछ न wal | 

बुद्धिमान्‌, देवर्षे | तदनन्तर एक दिन इन्द्रकी प्रेरणासे 
इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वतपर आये | उस 
समय महात्मा हिमवानने तुम्हारा स्वागत-सत्कार क्रिया और 
कुराल-मङ्गल पूछा | फिर तुम उनके दिये हुए उत्तम आसन 
पर बेठे | तदनन्तर शेळराजने अपनी कन्याके चरित्रका 
आरम्मसे ही वर्णन किया | किस तरह उसने महादेवजीकी 
सेवा आरम्भ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेवका दहन 
हुआ--यह सब कुछ बताया | मुने | यह सब सुनकर तुमने 
गिरिराजसे कहा--'शैलेश्वर | भगवान्‌ शिवका भजन करो ।? 
फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन-द्दीमन शिवका 
स्मरण कैरके शेलराजको छोड़ शीघ्र ही एकान्तमें कालीके 
पास आ गये । मुने ! तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिवके 
प्रिय भक्त हो; समस्त ज्ञानवानोंके शिरोमणि हो; अतः काली- 
के पुस आ उसे सम्बोधित करके उसीके हितमें स्थित हो 
उससे सादर यह सत्य बचन बोले | 


> नारदजीने ( तुमने ) कहा--करालिके | तुम मेरी बात ` 


सुनो । में दयावदा सची बात कह रहा हूँ | मेरा वचन ठुम्हारे 
लिये सर्वथा हितकर; ata तथा उत्तम काम्य बस्तुओंक्ो देने- 
वाला होगा | तुमने यहाँ महादेवजीकी सेवा अवश्य की थी; 
परंतु वह बिना तपस्याके गर्वयुक्त होकर की थी | दीनोंपर 
अनुग्रह करनेवाले शिवने तुम्हारे उसी गर्वको नष्ट किया दै | 


शिवे ! तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं । उन्होंने. प्रसन्न 


केवळ कामदेवको जलाकर जो तुम्हें VES छोड़ दिया है; 


5 ! 
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उसमें यही कारण है कि वे भगवान्‌ भक्तवत्सळ हैं | अतः तुम 
उत्तम TAH संलग्न ह्यो, चिरकालतकर RAA आराधना | 
करो | तपस्यासे तुम्हाय संस्कार हो MIR रुद्रदेव तुम्हे अपनी 
सहधर्मिणी बनायेंगे और तुम भी कभी 'उन कल्यांगकारी 
arga परित्याग नहीं करोगी | देवि | तुस gegin दिवको j 
अपनानेका यत्न करो | शिवके सिवा दूसरे क्रिसीको अपना | 
पति स्वीकार न करना | , मु 

ब्रह्माजी कहते हँ--मंने ! तुम्हारी यह बात सुनकर 
गिरिराजकुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ 
प्रसन्नतापूवेक बोलीं | 

शिवाने कहा--प्रमो | आप सर्वज्ञ तथा जगतूका 
उपकार करनेवाले हैं । मुने ! मुझे रुद्रदेवकी आराधनाके लिये 
कोई मन्त्र दीजिये | 

त्रह्माजी कहते हैं--नारद ! पार्वतीका यह बचन 
सुनकर तुमने पञ्चाक्षर शिवमन्त्र ( नमः शिवाय ) का उन्हें 
विधिपूर्वक उपदेश किया | साथ ही उस मन्त्रराजमें श्रद्धा 
उत्पन्न करनेके लिये तुमने उसका सबसे अधिक 
प्रभाव बताया । , | 

नारद्‌ ( तुम ) बोले-देवि | इस मन्त्रका परम अङ्क 
प्रभाव सुनो | इसके श्रवणमात्रसे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो. | 
जाते हैं | यह मन्त्र सब मन्त्रॉका राजा और मनोवाब्छित | 
फलको देनेवाला है | भगवान्‌ इांकरको बहुत ही प्रिय है तथा | 
साधकको भोग और मोक्ष दोनों देनेमें समर्थ है सौभाग्यः | 
शालिनि | इस मन्त्रका विधिपूर्वक जप करनेसे तुम्हारे द्वारा 
आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और fa 


हुई तुम पञ्चाश्नरमन्त्रक्ा जप करो । इससे 
aa ही संतुष्ट होंगे । साध्वी ! इस तरह 
तपस्यसे महेश्वर TI हो सकते हैं | तपस्य 
मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है, अन 
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ब्रह्माजी कहते हैँ--देवर्ध ! तुम्हारे चले ` AMAR 
प्रफुलचिच हुई पार्वतीने महादेवर्जाको तपसयासे ही साध्य माना 
और तपस्याके लिये ही मनमें निश्चय किया | तब उन्होने 
अपनी सखी जया और विजयाके द्वारा पिता हिमाचल और 
माता मेनासे आज्ञा माँगी। पिताने तो स्वीकार कर लिया; 
«परंतु माता मेनाने स्नेहवश अनेक AERA समझाया और TÀ 
दूर वनमें जाकर तप करनेसे पुत्रीको रोका | मेनाने तपस्थाके 
लिये बनमें जानेसे रोकते हुए “३? “मा? ( बाहर न जाओ ) 
ऐसा कहा; इसलिये उस समय शिवाका नाम उमा हो गया | 
मुने ! शेलराजकी प्यारी पत्नी मेनाने रोकनेसे शिवाको दुखी 
हुई जान अपना विचार बदल दिया और पांवेतीको तपस्याके 
fea जानेकी आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ | माताकी वह आज्ञा 
पाकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली पार्वतीने भगवान्‌ शंकर- 
का स्मरण करके अपने मनमें बड़े सुखका अनुभव किया । 
माता-पिताको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिवके स्मरणपूर्वक 
दोनों सखियोंके साथ वे तपस्या करनेके लिये चली गयीं | 
अनेक प्रकारके प्रिय बल्नोंका परित्याग करके पार्वतीने 
करि-प्रदेशमें सुन्दर मूँजकी मेखला बाँध शीघ्र ही वल्कल धारण 
कर लिये | हारका GREK करके उत्तम मृगचर्मको हृदयसे 
लगाया | तत्पश्चात्‌ वे तपस्याके लिये गङ्गावतरण ( गङ्गोत्तरी ) 
तीर्थकी ओर चलीं | 


जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान्‌ झांकरने कामदेवको 

दग्ध किया था, हिमाल्यका वह शिखर गङ्गावतरणके नामसे 
प्रसिद्ध है | वहीं परम उत्तम शर्गितीर्थमे पार्वतीने तपस्या 
` प्रारम्भ की । गौरीके तप करनेसे ही उसका “गोरी-शिखर' 
नाम हो गया । मुने | शिवाने अपने तपकी परीक्षाके लिये 


हो बहुतसे सुन्दर एवं पवित्र वृक्ष लगाये, जो फल देनेवाले 


क्या 


थे | सुन्दरी पार्वतीने पहले भूमि-शुद्धि करके वहाँ एक 


aati अपने चारों ओर दिन-रात 


f 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


श्रीशिनकी आराधनाके लिये पार्वतीजीकी दुष्कर तपस्या Ferrers A 


A | वे मस्तकपर जटाओंका समूह धारण किये रहती थीं । इसे 


बैठती और निरन्तर पञ्चाक्षर किया था; उस स्थानपर «क्षणभर ठहरकर शिवा देवी इस 


=< LT -छऋचछएफएउ जलन (7. _ | 


[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 


मन्त्रका जप- करती रहंती थीं ।. Ta वेदीपर सुस्थिर 

आसनसे बैठकर अथवा किसी पत्थरकी चद्मनपर ही आसन | क्र 
लगाकर वे निरन्तर वर्ष्राकी जेलूघारासे भीगती रहती थीं। 0", 
शीतकालमें निराहार रहकर भगवान्‌ शंकरक्रे भजनमे तत्र हो 

वे सदा शीतल जलके भीतर खड़ी रहती तथा रात्र बरफकी 

चट्टानोपर बैठा करती थीं। इस प्रकार तप करती ge 
पञ्चाक्षर मन्त्रके जपमें संलग्न होन्दिवा सम्पूर्ण मनोवाज्छित 

फलाके दाता शिवका ध्यान करती थीं | प्रतिदिन अवकाश ' 
मिळनेपर वे सखियोंके साथ अपने लगाये हुए Talal 
प्रसन्नतापूर्वक सांचतीं और वहाँ पधारे हुए अतिथिका 
आतिथ्य-सत्क्रार भी करती थीं | 


Co f 


शुद्ध चित्तवाली पावतीने प्रचण्ड ऑधी, कड़ाकेकी सर्द 

अनेक प्रकारंकी वर्षा तथा ger धूपका भी सेवन किया । 
उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकारके दुःख आये; परंतु उन्होंने 
उन सबको कुछ नहीं गिना । मुने | वे केवळ शिवमें मन 
लगाकर वहाँ सुस्थिरमावसे खड़ी या बैठी रहती थीं । उनका 
पहला वर्ष फलाहारमें बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवळ 
पत्ते चबाकर बिताया | इस तरह तपस्या करती हुई देवी 
पार्वतीने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिये | तदनन्तर 
हिमवानकी पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा 
निराहार रहने लगीं, तो भी तपश्चर्यामें उनका अनुराग बढ़ता 
ही गया । हिमाचलपुत्री शिवाने भोजनके लिये पर्णका भी 
परित्याग कर दिया | इसलिये देवताओंने उनका नाम “अपर्णा? 
रख दिया । इसके बाद पार्वती भगवान्‌ शिवके स्मरणपूर्वक e 

एक पेरसे खड़ी हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करती हुई बड़ी ~ 
भारी तपस्या करने लगीं | उनके अङ्ग चीर और वल्कल्से ढके 


अ 


प्रकार शिवके चिन्तनमें छगी हुई पार्वतीने अपनी तपस्याके N 
द्वारा मुनियोंको जीत लिया | उस तपोवनमें महेइवरके 3 
चिन्तनपूर्वक तपस्या करती हुई कालीके तीन हजार वर्ष 

बीत गये | 


तदनन्तर जहाँ महादेवजीने साठ हजार Taw तप 
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* _ . प्रका& चिन्ता करने /लगी-“*।क्य़ा महादेवजी इस समय यह 
नहीं जानते कि मैं” SAS लिये *नियमोंके पालनमें तत्पर हो 
तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्षकाळसे 
awn wit हुई, मुझ सेविकाके पास वे नहीं आये ? लोकें) 
वेदमें "और, arta सदा गिरीशकी महिमाक्रा गान 
“किया ste | सव यही कहते हैं कि भगवान्‌ दांकर 
„° सर्वज्ञसर्वात्मा) सर्वदर्शी, समस्त Death दाता) दिव्य शक्ति- 
सम्पन्न, सबके मनोभावाकेसमझ लेनेवाले, भक्तोंको उनकी 
अभीष्ट वस्तु देनेवाले और सदा समस्त eater निवारण 
करनेवाले हैं । यदि गें समस्त कामनाओंका परित्याग करके 
भगवान्‌ INA अनुरक्त हुई हुँ तो वे कल्याणकारी 
अगवान्‌ शिव यहाँ gan प्रसन्न at | यदि मैंने नारदतन्त्रोक्त 
शिवपञ्चाक्षर मन्त्रका सदा उत्तम भक्तिभावसे विधिपूर्वेक जप 
किया हो तो भगवान्‌ शंकर मुझपर प्रसन्न हों। यदि मैं 
सवेश्वर शिवकी भक्तिसे युक्त एबं निर्विकार होऊँ तो भगवान्‌ 
शंकर सुझपर अत्यन्त प्रसन्न हां |? 

इस तरह नित्य चिन्तन करती हुईं जटा-वल्कलधारिणी 
निविकारा पार्वती मुह नीचे किये सुदीर्घकालतक तपस्यामें लगी 
रहीं | उन्होंने ऐसी तपस्या की, जो मुनियोके लिये भी दुष्कर 
थी | वहाँ उस तपस्याका स्मरण करके पुरुषोंको बड़ा विस्मय 
हुआ | wet! ARA तपस्याका जो दूसरा प्रभाव पड़ा 
था; उसे भी इस समय सुनो | जगदम्बा पार्वतीका वह महान्‌ 
तप परम आश्चर्यजनक था | जो स्वभावतः एक दूसरेके 
विरोधी थे; ऐसे प्राणी भी उस आश्रमके पास जाकर उनकी 
तपस्याके प्रभावसे विरोधरहित हो जाते.-थे | सिंह और गौ 
आदि सदा रागादि दोषोसे संयुक्त रहनेवाले पशु भी पार्वती- 


a 


y 


> am 


पर्वतीकी तपस्याविषयक इढता, उनका TESA भी उग्र तप, उससे त्रिलोकीका संतप्त होना तथा 
समस्त देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णुका भगवान्‌ शिवके स्थानपर जाना 


` ` ` ` न्रह्माजी कहते हैँ--सुनीश्वर | शिवकी प्रातिके लिये 
इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वतीके बहुत वर्ष बीत गये, तो 
| भी भगवान्‌ शंकर प्रकट नहीं हुए | तब हिमाचल, मेना) 
| मेरु और मन्दराचळ आदिने आकर पार्वतीको समझाया और 

शिवकी प्राप्तिको अत्यन्त दुष्कर बलाकरू उनसे qe अनुरोध 
. किया कि तुम तपस्या छोड़कर घरको लौट चलो | 
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के तपकी महिमासे वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते ये | 
मुनिश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरेके वैरी 
हैं, वे RAA आदि दूसरे-वूसरे जीव भी उस आश्रमपर 
कभी रोष आदि विकारोंसे युक्त नहीं होते थे | वहॉके सभी 
adit सदा फल लगे रहते थे । भाँति-भाँतिके तृण और 
विचित्र पुष्प उस वनकी शोभा बढ़ाते थे | वहाँका सारा बन- 
प्रान्त कैलासके समान हो गया । पार्वेतीके तपक्री सिद्धिका 7 «० ¬ 
साकार रूप बन गया | ( अध्याय २२ ) | 


तब उन सपघकी बात Ga पार्वतीने कहा--- 
पिताजी ! माताजी ! तथा मेरे सभी बान्धव ! मैंने पहले जो. 
बात कही थी, उसे क्या आपलोगोंने भुला दियां है Laa 
इस समय भी मेरी जो प्रतिश है, उसे आपलोग 
जिन्होंने रोपसे कामदेवको जलाकर भस्म कर दिः 
महादेवजी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी सें अपनी 


१९२ 


~ 


भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरकों AAA सूंतुष्ठ करूगी | आप « 
सब लोग; प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घरको जायें; महादेवजी 
संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचारकी आवश्यकता नहीं 
है । जिन्होंने कामदेवकी जलाया है, जिन्होंने इस पर्वतके 
वनको भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान्‌ शंकरको 
में केवळ तपस्यासे* यहीं बुलाऊँगी । महाभागगण | आप 

» य॒ह जान लें कि महान्‌ तपोबलसे ही भगवान्‌ सदाशिवकी 
सेवा सुळभ हो सकती है । यह मैं आपलोगोंसे सत्य, सत्य 
कहती हूँ | 


. सुमधुर भाषण करनेवाली पर्वतराजकुमारी शिवा माता 
मेनका; भाई मेनाक) पिता हिमालय और मन्द्राचळ आदिसे 
उपर्युक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गयीं । शिवाके ऐसा 
कहनेपर वे चतुर-चालाक पर्वत; गिरिराज सुमेरु आदि 
गिरिजाकी बारंबार प्रशंसा करते हुए, अत्यन्त विस्मित हो 
जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये । उन सबके चले जानेपर 
सखियोंसे घिरी हुई पार्वती मनमें यथार्थ निश्चय करके पहलेसे 
भी अधिक उग्र तपस्या करने लगीं | मुनिश्रेष्ठ | देवताओं, 
असुरो, मनुष्यों और चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी 
भै उस महती तपस्थासे संतप्त हो उठी | उस समय समस्त 
` देवता; असुर, यक्ष, क्रिंनर, चारण; सिद्ध; साध्य) मुनि; 
विद्याधर, बड़े-बड़े नाग, प्रजापति; गुह्यक तथा अन्य लोग 
महान-से-महान्‌ कष्टमें पड़ गये | परंतु इसका कोई कारण 
उनकी समझमें नहीं आया | तब इन्द्र आदि सब देवता 
 सिळकर गुरु बृहस्पतिसे सलाह ले बड़ी विहलताके साथ 
सुमेरु पर्वतपर मुझ विधाताकरी शारणमें आये । उस समय 

उनके सारे अङ्ग संतत्त हो रहे थे । वहाँ आ मुझे प्रणामकर 
सभी व्याकुल और क्रान्तिहीन देवताओंने मेरी स्तुति 
साथ T पूछा--'प्रभो ! जगतके daa 

5 


जान fear | इस समय fad 
ae गिरिजाकी तपस्याका फल दै--- 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने x 


[ संक्षि्त-शिवुराणाङ्क | 


लगी हुई पार्वतीके परम उग्र तपसे संतप्तः हो हम सब ल्या 4 
आपकी-शरणमें आये हैं | आप में aad TARP. - \ 
हम सब देवताओंकी यह बात सुनकर”ेषशय्यापर ÀS हुए 

भगवान्‌ लक्ष्मीपति हमसे बोछे। , . - „ ("डि 


दू e 


6 ~—' 


श्रीविष्णुने कहां--देवताओ | मैंने आज पीर्वतीजीकी 
तपस्याका सारा कारण जान लिया है "अतः सुझलोगोंके 
साथ अब परमेश्वर शिवके समीप चलता हूँ | ह सब लोग. 
मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजाको ब्याहकर अपने 
यहाँ ले आवें | अमरो | इस समर्य समस्त संसारके कल्याणके 
लिये भगवानसे fare पाणिग्रहणके लिये अनुरोध करना 
है | देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान्‌ शिव शिवाको वर देनेके 
लिये Sa भी वहीं उनके आश्रमपर जायँ, इस समय “हम 
वैसा ही प्रयत्न करेंगे | अतः परम मङ्गलमय ATG रुद्र? 
जहाँ उग्र तपस्यामें लगे हुए हे, वहीं हम सब लोग चलें । 
भगवान्‌ विष्णुकी यह बात सुनकर समस्त देवता आदि 
हठी; क्रोधी और जलानेके लिये उद्यत रहनेवाले प्रलयंकर 
रुद्रसे अत्यन्त भयभीत हो बोले | ` 
देवताओने कहा--भगवन | जो महाभयंकर) 
काछाग्रिके समान दीस्तिमान्‌ और भयानक नेत्रोसे युक्त है? _ 
उन रोप्रभरे महाप्रभु रुद्रके पास हमलोग नहीं जा सकेंगे; 
क्योकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामको भी जला 
दिया था; उसी प्रकार वे हमें भी दुग्ध कर डालेंगे--इसमें । | 
संशय नहीं है j 
मुने ! इन्द्रादि देवताओंकी बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरिने 
उन सबको सान्त्वना देते हुए कहा । G 


श्रीहरि बोले--हे देवताओ ! तुम सब लोग प्रेम और 
आदरके साथ मेरी बात सुनो | भगवान्‌ शिव देवताओंके 
स्वामी तथा उनके भयका नाश करनेवाले हैं । वे He नहीं 
दग्ध करेंगे | तुम सब लोग बड़े चतुर हो | अतः तुम्हें 
शम्भुको कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु 
उन महादेवजीकी दारणमें चलना चाहिये । भगवान, शिव 
पुराणपुरुष; सर्वेश्वर, वरणीय, परात्पर; E और परमात्म 
स्वरूप हैं; अतः हमें उनकी शरणमें अबश्य चलना चाहिये | 


प्रभावशाल्ली विष्णुके ऐसा कहनेपर सब देवता उनके 
साथ पिनाक्रपाणि शिवका दर्शन करनेके लिये गये । मार्गमे 
पार्वतीका आश्रम पहले पड़ता था | अतः उन गिरिराज. | 
नन्दिनीकी तपस्या देखनेके- लिये विष्णु आदि सत्र देवता | 


~~ 


MAS 5. 


Da 


रुद्र्खंहिता | 


देखकर सब देवता SAH उत्तम तेजसे व्याप्त हो गये | उन्होंने 
` तपस्यामें लगी हुई ठनःतेजोमयी, जगदम्ब्राको नमस्कार किया 
और साक्षात्‌ सिद्धिस्वरूपा शिवा देवीके तपकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते' हुए वे सब देवता उस स्थानपर गये; जहाँ 
भगवान्‌ वृषभध्वज विराजमान थे | मुने | वहाँ पहुँचकर सब 
WIP पहले तुम्हे उनके पास भेजा और खयं वे मदन 
दहनकारी भगवान्‌ हरसे दूर ही खड़े. रहे | वे वहींसे यह 
देखते रहे कि भगवान्‌ शिव कुपित हैं या प्रसन्न । नारद ! 
तुम तो सदा निर्भय रहनेवाले ओर विशेषतः शिवके भक्त 


# देवताओंका भगवान्‌ दिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध # ` 


कौतूहल्पूवेक उनके 'आश्रमपर गये | पाव॑वीके श्रेष्ठ तपको _ 


हो | अतः तुमने भगवान्‌ शिवके स्थानंपर ज!कर उन्हें सवथा 
प्रसन्न देखा | फिर aera लौटकर तुम श्रीविष्णु आदि सत्र 
देवताओंको भगवान्‌ शिवके स्थानपर ले गें | वहाँ पहुँचकर 
विष्णु आदि सब देवताओंने देखा भक्तवत्सल भगंवान, शिव 
सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रीमें AS हैं | अपने. गणोसे बिरे हुए 
arg तपस्वीका रूप धारण किये योगपद्टपर आसीन थे | उन 
परमेश्वररूपी शंकरका दर्शन करके मेरे सहित श्रीविष्णु तथा 
अन्य देवताओं, सिद्धो और मुनीश्रोनेः उन्हें प्रणाम करके 


> 


वेदों और उपनिषदोंके सूक्तोंडारा उनका स्तवन किवा । | क 


( अध्याय २३ ) 


SSS 


वताओंका भगवान्‌ शिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भगवानका विवाहके दोष बताकर 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! देवताओंने वहाँ पहुँचकर 
भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करके उनकी स्तुति की । तब 
नन्दिकेश्वरने भगवान्‌ शिवसे उनकी दीनबन्धुता एवं भक्त- 
वत्सलताकी प्रशंसा करते हुए कहा--प्रभो ! देवता और 
मुनि संकटमें पड़कर आपकी शरणमें आये हैं | सवेश्वर | 
आप उनका उद्धार करें |? 

दयाळु नन्दीके इस प्रकार सूचित करनेपर भगवान्‌ 
ay धीरे-धीरे आँखें खोलकर ध्यानसे उपरत हुए । 
समाधिसे विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शम्मुने 
समस्त देवताओंसे इस प्रकार कहा | 

ary बोले--श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरो | 
तुम सबण्लोग मेरे समीप केसे आये ? तुम अपने आनेका 
जो भी कारण हो, वह शीघ्र बताओ | 


A 


भगवान्‌ शंकरका यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न 
हो कारण बतानेक्रे लिये भगवान्‌ विष्णुके Fen ओर देखने 
लगे । तब शिवके महान्‌ भक्त और देत्रताओंके हितकारी 
श्रीविष्णु मेरे बताये हुए देवताओंके महत्तर कार्यको सूचित 


-ac करने लगे | उन्होंने कद्य--“शम्भो | तारकासुरने देवताओंको 


अत्यन्त अद्भुत एवं महान्‌ कष्ट प्रदान किया है | यही बतानेके 
लिये सब देवता यहाँ आये हैं । भगवन्‌! आपके औरस पुत्रसे 
É ही तारक देत्य मारा जा सकेगा; और किसी प्रकारसे नहीं | 
मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है । महादेव | इस प्रकार विचार 
करके आप कृपा करें । आपको नमस्कार दै | स्वामिन्‌ | 
तारकासुरके द्वारा उपस्थित किये ma इस कष्टसे आप 


ae शि० Yo अं० २५-- 
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अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्राथना करनेपर स्वीकार कर लेना 


देवताओंका उद्धार कीजिये । देव ! शम्मो ! आप दाहिने हाथसे 
गिरिजाका पाणिग्रहण करें । गिरिराज हिमिवानके द्वारा दी 
हुई मद्दानुभावा पार्वतीको पाणिग्रहणके द्वारा ही अनुग्रहीत- 
कीजिये |? 


श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर योगपरायण भगवान्‌ शिवने 
उन सबको उत्तम गतिका दर्शन कराते हुए इस प्रकार 
कहा--“देवताओ ! ज्यों ही मैंने सर्वाङ्गसुन्दरी ARN 
देवीको स्वीकार किया) त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि-सुनि 
सकाम हो जायँगे। फिर तो वे परमार्थथथपर चलनेमे 
समर्थ न हो सकेंगे | दुर्गा अपने पाणिग्रहणमात्रसे ही कामदेवको 
जीवित कर देंगी | विष्णो ! मैंने कामदेवको जलाकर 
देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है । आजसे सब 
लोग मेरे साथ सुनिश्चितरूपसे निष्काम होकर रहें | देवताओ ! 


जैसे मैं हूँ, उसी तरह तुम सब लोग WRITE रहकर ¬. ¬ 


कोई विरोष प्रयत्न किये बिना ही अत्यन्त दुष्कर एवं उत्तम 
तपस्या कर सकोगे | अब उस मदनके न होनेसे तुम ` 
देवता समाधिके द्वारा परमानन्दका अनुभव करते हुए 
निर्विकार हो जाओ; क्योंकि काम नरककी ही प्राप्ति 
करानेवाला है । कामसे क्रोध होता दे, क्रोधसे मोह होता 2 
और मोहसे तपस्या नष्ट होती है । अतः तुम सभी श्रेष्ठ 
देवताओंको काम और क्रोधका परित्याग कर देझा चाहिये 
मेरे इस कथनको कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिये# । 
+ कामो हि नरकायैव तस्मात्‌ क्रोधोडमिजायते | 
क्रोधाद्भवति AA मोहाच्च अंशते तपः॥ ` | 


~ 
- 


~ ~ ` 
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ब्रह्माजी कैहते हैं--नारद' | दषभके चिहसे युक्त ` 


ध्वजा धारण करनेवाले भगवान्‌ मह्दादेवने इस प्रकारकी 
बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, "देवताओं तथा मुनियोंक्रो निष्काम 
धर्मका उपदेश दिया | तदनन्तर भगवान्‌ शम्भु पुनः ध्यान 
लगाकर चुप हो गये और पहलेकी ही भाँति पार्षदोंसे घिरे हुए 
सुखिरभावसे बैठ गये । वे अपने aÑ ही स्वयं 
आत्मस्वरूप, निरञ्जन, निराभास? निर्विकार निरामय) 
परात्पर; नित्य समतारहित; निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण; 
ज्ञानगम्य एवं प्रकृतिसे पर परमात्माक्रा चिन्तन करने लगे | 
इस प्रकार परम स्वरूपक्रा चिन्तन करते हुए वे ध्यानमें 
स्थित हो गये । बहुत-से प्राणियांकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ 
शिव ध्यान करते-करते ही परमानन्दमे निमग्न हो गये | 
श्रीहरि एवं इन्द्र आदि देवताओने जब परमेश्वर शिवको 
ध्यानमग्न देखा, तब उन्होंने नन्दीकी सम्मति ली । : नन्दीने 
पुनः दीनभावसे स्तुति करनेके लिये कहा | उनकी इस 
सत्सम्मतिके अनुसार देवता स्तुति करने लगे | वे बोले-- 
“देवदेव | महादेव | करुणासागर प्रभो | हम आपकी शरणमें 
आये हैं। आप महान्‌ क्लेशसे हमारा उद्धार कीजिये |? 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | इस प्रकार बहुत 
दीनतापूर्ण उक्तिसे देवताओंने भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की । 
इसके बाद वे सब देवता प्रेमसे ब्याकुलचित्त हो उच्च 
स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्रीहरि 
उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो मन-ही-मन भगवान्‌ शम्भुका 
स्मरण करते हुए अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणीद्वारा उनसे अपना 
अभिप्राय निवेदन करने लगे | 
देवताओंके, मेरे तथा श्रीहरिके इस प्रकार बहुत स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ महेश्वर अपनी भक्तवत्सलताके कारण ध्यानसे 
विरत हो गये | उनका मन अत्यन्त प्रसन्न था । वे भक्तवत्सल 
y शंकर श्रीहरि आदिको FERA देखकर उनका हर्ष बढ़ाते 
इए बोले--'विष्णो ! ब्रह्मन्‌! तथा इन्द्र आदि देवताओ | 
तुम सब लोग एक साथ यहाँ क्रिस अभिप्रायसे आये हो ? मेरे 
सामने सच-सच बताओ |? 
O श्रीहरिने कहा-महेश्वर ! आप ada हैं, सबके 


ॐ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने k, Í 


क्क ल. . है © ^ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्ग | 
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जानते ? अवश्य जानते हैं, तथापि आप्रकी' आज्ञासे मैं स्वयं ष्‌ 
भी कहता हूँ । सुखदायक शंकर”! हम सब देवताओंको -. "| 
तारकासुरसे अनेक प्रकारका Gra प्रात- हुआ हे। इसील्यि - | 
देवताओंने आपको प्रसन्न किया है । आपने लिवे ही उन्हेंने * 
गिरिराज हिसालयसे शिवाकी उत्पत्ति करायी, दै ।« शिवाक्ते 
गर्भसे आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा; उसी TET | 
मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपायसे नहीं । ब्रह्माजीने od देत्यको - 
यही वर दिया है | इस कारण दूसरेसे उसकी मृत्यु «नहीं 
हो पा रही है । अतएव वह निडर द्योकर सारे संसारको कष्ट 
दे रहा है । इधर नारदजीकी आज्ञासे पार्वती कठोर तपस्या 
कर रही हैं । उनके तेजसे समस्त चराचर प्राणियोसहित 
त्रिलोकी आच्छादित हो गयी दै.। इसलिये परमेश्वर | आप शिव[को 
वर देनेके लिये जाइये | स्वामिन्‌ ! देवताओंका दुःख « 
मिटाइये और हमें सुख दीजिये । शंकर | मेरे तथा देवताओंके 
हृदयमें आपके विवाहका उत्सब देखनेके लिये बड़ा भारी 
उत्साह दै । अतः आप यथोचित रीतिसे विवाह कीजिये । 
परात्पर परमेश्वर | आपने रतिको जो वर दिया था; उसकी 
पूर्तिका अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञाको शीघ्र 
सफल कीजिये । ` : र 
ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! ऐसा कह उन्हें 
प्रणाम करके श्रीविष्णु आदि देवताओं और महर्षियोंने 
नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे | 
सब-के-सब उनके सामने खड़े हो गये | भक्तोके अधीन 
रहनेवाले भगवान्‌ शंकर भी, जो वेदमर्यादाके रक्षक हैं 
देवताओंकी बात सुन हँसकर बोले--हि हेरे ! दे. विधे ! i 
और दे देवताओ ! तुम सव लोग आदरपूर्वक सुनी । मैं 
यथोचित) विशेषतः ब्रिवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ । विवाह 
करना मनुष्योंके लिये उचित कार्य नहीं है। क्योकि 
विवाह eyda बाँध रखनेवाली एक बहुत बड़ी मेडी 
है । जगतमें बहुतसे कुसङ्ग हैं; परंतु स्त्रीका सङ्ग उनमे 
सबसे बढ़कर दै । मनुष्य सारे बन्धनोंसे छुटकारा पा सकता 
है, परंतु caged बन्धनसे वह मुक्त नहीं a 
पाता | ae और काठकी बनी हुई RAN दृदतापूर्वक 
ža हुआ पुरुष भी एक दिन उस केदसे छुटकारा पा जाता 
है, परंतु स्त्री-पुत्र आदिके बन्धनमें चा हुआ मनुष्य 
कभी छूट नहीं पाता । महान, बन्धनम डाळनेवाले 
विषय सदा बढ़ते रहते हैं । जिसका मन विषयोंके वशीभूत 
हो गया देश उसके लिये- मोक्ष aŭ भी दुर्लभ है । 
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विद्वान्‌ पुरुष यंदि.सुख चाहता है तो वह वित्रयोंकी विधि- 


- de त्याग दे | विषयोंकी विषके समान बताया गया दै, 


जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है । विषयीके साथ बातों 
कबनेमात्रसे- मनुष्य -क्षणभरमें पतित हो जाता है । 
आचार्योने विषूर्यको मिश्री मिलायी' हुई वारुणी (मदिरा ) 
कहा" है... यद्यपि [मैं इस बातको जानता हूँ और यद्यपि 


- Gie सारे दोषोंका मुझे विशेष ज्ञान है; तथापि 


> 


में ब्रम्हारी "प्रार्थनाको सफल करूँगा; क्‍योंकि में भक्तोंके 
अधीन रहता हैँ और » भक्तवत्सलतावश उचित-अनुचित 
सारे कार्य करता हूँ | इसीलिये तीनों att “अयथोचित- 
कर्ता? के रूपमें मेरी प्रसिद्धि है । भक्तोंके लिये मैंने अनेक 
ag बहुतसे प्रयत्न करके कष्ट सहन किये हैं, ग्रहपतिं होकर 
विश्वानर मुनिका दुःख दूर किया है | हरे | विधे | अब 
अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता | मेरी जो प्रतिज्ञा है; उसे 


* तुम सब लोग अच्छी ae जानते हो। मैं यह सत्य 


कहता, हूँ कि जव-जव भक्तोंपर कहीं विपत्ति आती है; तब- 
तव मैं तत्काळ उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ | 
तारकासुरसे तुम सब लोगोंको जो दुःख प्रात हुआ है; उसे 
मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा, यह जी'सत्य- 
सत्य वता रहा हूँ । यद्यपि at aad विवाह करनेकी 
कोई रुचि नहीं है तथापि मैं पुत्रोत्पादनके लिये 
गिरिजाके साथ विवाह करूँगा | तुम सव देवता अत्र निमी; 
होकर अपने-अपने घर जाओ । मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध 
करूँगा | इस विष्रयमें अब कोई विचार नहीं करना चाहिये |? 
ब्रह्माजी कहते हे--नारद | ऐसा कहकर भगवान्‌ 
शंकर मौन हो समाधिमें स्थित हो गये और विष्णु आदि 

सभी देवता अपने-अपने धामको चले गये | 
( अध्याय २४ ) 


OSD 


भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे सप्तर्षियोंका पार्वतीके आश्रमपर जा उनके शिवविषयक अनुरागकी 
परीक्षा करना और भगवानूको सब वृत्तान्त बताकर खर्गको जाना 


ब्रह्माजी कहते हँ--देवताओंके अपने आश्रममें चले 
जानेपर पार्वतीके तपकी परीक्षाके लिये भगवान्‌ शंकर 
समाधिस्थ हो गये | वे स्वयं अपने आपमेंश अपने ही 
परात्पर; स्वस्थ? मायारहित तथा उपद्र्वञ्चन्य खरूपका 
चिन्तन करने लगे | उस ध्येय वस्तुके रूपमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ महेश्वर ही विराजमान हैं । उनकी गतिका किसीको 
ज्ञान _ नहीं होता | वे भगवान्‌ वृषभध्वज ही सबके 
खश--परमेश्वर हैं | 

तात ! उन दिनों पार्वतीदेवी "वेडी भारी तपस्या कर 
रही थीं । उस तपस्यासे रुद्रदेव .भी बड़े विस्मयमें पड़ गये। 
भक्ताधीन ats कारण ही वे समाधिसे विचलित हो गये; 
और किसी कारणसे नहीं | तदनन्तर खुष्टिकतां हरने वसिष्ठ 
आदि सप्तर्षियोंका शरण किया | उनके स्मरण करते ही 
उस 3 00 म पप्या 


# कुसज्ञा बहवो लोके खसङ्गस्तत्र चाधिकः । उद्धरेत्सकलेव॑न्ध ने 
age बडोऽपि झुच्यते । स्तरयादिपाशसुसम्बढो  सुच्यते न कदाचन I 
शश्वम्महाबन्थनकारिण: । विषयाक्रान्तमनसः स्वप्ने मोक्षोऽपि दुल्भः ॥ 


लोहदारमयैः 


qd विषयाः 


युखमिच्छति चेत्‌ प्राज्ञो विधिवद्‌ विषयांस्त्यजेत्‌ । विषवद्‌ 


वे wat ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे | उनके मुखपर 
प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब-के-सब अपने ature 
अधिक सराहना करते थे | उन्हें आया देख भगवान्‌ शिवके 
नेत्र प्रसन्नतासे प्रफुल कमलके समान खिल उठे और वे 
हँसते हुए बोले--“तात ÑA! तुम सब लोग मेरे 
हितकारी तथा सम्पूर्ण वस्तुओंके ज्ञानमें निपुण हो | अतः 
शीघ्र मेरी बात सुनो | गिरिराजकुमारी देवेश्वरी पार्वती 
इस समय सुस्थिर-चित्त हो गोरी-रिखर नामक पर्वतपर 
तपस्या कर रही हैं । मुझे पतिरूपमें प्राप्त करना ही उनकी -- 
तपस्याका उद्देश्य है | द्विजो | इस समय केवल सखियाँ 
उनकी सेवामें हैं | मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओंका+ 
परित्याग करके वे एक उत्तम निश्रयपर पहुँच चुकी हैं । 
मुनिवरो | तुम सब लोग मेरी आज्ञासे वहाँ जाओ और 


ख्लीसङ्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ E. 


e 


विषयानाहुविषयैयैनिंहन्यते , ॥ 


जनो विषयिणा साकं वार्तातः पतति क्षणात्‌ । विषयं प्राहुराचायी: . सिताहिप्तेन्द्रवारुणीम्‌ co 
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१९६ 
प्रेमपूर्ण हृदयसे उनकी दृढ़ताकी परीक्षा करो | वहाँ तुम्हें 
aia ‘sega बातें कहनी चाहिये । उत्तम ब्रतघारी 
महर्षियो ! मेरी आज्ञासे ऐसा . करना है । इसलिये तुम्हें 
संशय नहीं करना चाहिये । 

भगवान्‌ शंकरकी यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि 
तुरंत ही उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ दीतिमती जगन्माता 
पार्वती विराजमान थीं । सक्तषियोंने वहाँ शिवाको तपस्याकी 
मूतिमती दूसरी सिद्धिके समान देखा । उनका तेज 
महान्‌ था । वे अपने उत्तम तेजसे प्रकाशित हो रद्दी थीं | 
उन उत्तम त्रतधारी सत्तर्षियोंने Se मन-द्दीमन प्रणाम 
किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक 
झुकाये इस प्रकार बोले | 

ऋषियोंने कहा--देवि | गिरिराजनन्दिनि | हमारी 
यह बात सुनो । हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिये 
तपस्या करती हो १ तथा इसके द्वारा किस देवताको और 
fea फलको पाना चाहती हो ! 

उन द्विजोंके इस प्रकार पूछनेपर गिरिराजकुमारी 
देवी शिवाने उनके सामने अत्यन्त गोपनीय होनेपर भी 
सच्ची बात बतायी | ; 

- पार्वती बोलीं--सुनीश्वरो ! आपलोग प्रसन्नतापूर्ण 
हुदयसे मेरी बात सुनें | मैंने अपनी बुद्धिसे जिसका चिन्तन 
किया दै, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ । 
आपलोग मेरी असम्मव बातें सुनकर मेरा उपद्दास करेंगे, 
इसलिये उन्हें कहनेमें संकोच ही होता दै, तथापि कहती हूँ। 
क्या करूँ ? मेरा यह मन अत्यन्त दृढतापूर्वक एक उत्कृष्ट 
कर्मके अनुष्ठानमें लगा है ओर ऐसा करनेके लिये विवश 
हो. गया | यह पानीके ऊपर बहुत बड़ी और ऊँची दीवार 
खड़ी करना चाहता है | देवर्षिका उपदेश पाकर मैं “भगवान्‌ 
रुदर मेरे पति हों? इस मनोरथको मनमें लिये अत्यन्त कठोर 

` तय कर रही हूँ | मेरा मनरूपी पक्षी बिना पाँखके ही हठपूर्वक 
) आकाराम उड़ रहा है । मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान्‌ 
शमा शंकर ही उसके इस आशाकी पूर्ति कर सकते हैं | 

वार्वतीका यह वचन मरुनकर वे मुनि हँस पड़े और गिरिजाका 


कहा--गिरिराजनन्दिनि | देवर्षि नारद व्यर्थ 
मानते € | उनके मनमें क्रूरता भरी रहती 
भी क्या उनके चरित्रको नहीं 
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जानतीं । नारद छल-कपटकी बातें काते हैं और दूसरोंफे 


चित्तको मोहमें डालकर मथ डालते हैं | उनकी बातें सुझनेसे - ` ड | 
सर्वथा हानि ही होती है aga दक्षै पुत्रको नारदने जो | 
छल्पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यद्‌ हुआ कि वे सब-के-सब i 


अपने पिताके घर लौटकर न आ सके । ग्रही हाळ Sa 
दक्षके दूसरे पुत्रोंका भी किया | वे भी जनके अकरम आकर | 
भिखारी बन गये । विद्याधर चित्रकेतुको इन्होंने ef उपदेश - 
दिया कि उसका घर ही उजड़ गया । प्रह्मादको अपना“चेला 
बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपुसे बड़े-बड़े दुःख दिलवाये । ये 
सदा दूसरोंकी बुद्धिमें भेद पैदा किया करते हैं। AREA 
कानोंको पसंद आनेवाली अपनी विद्या जिस-जिसको सुना देते 
हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख माँगने लगता है | 
उनका मन मलिन है | केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखायी " 
देता है । हम उन्हें विशेष रूपसे जानते हैं; क्योंकि उनके 
साथ रहते हैं | उनका उपदेश पाकर बड्डे-बड़े विद्वानोंद्वारा 
सम्मानित दोनेवाली तुम भी व्यर्थै ही भुलावेमें आ गयीं और 
मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगीं | 
बाळे ! तुम जिनके लिये यह भारी तपस्या करती 

हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा कामके शत्रु हैं-इसमें 
संशय नहीं दै। वे अमा हृलिक वस्तुओंसे युक्त शरीर धारण करते ` 
हैं, लजाको तिलाझ्जलि दे चुके हैं; उनका न कहीं घर दैन द्वार | 

चे क्रिस कुलमें उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किंसीको पता नहीं 
है । कुत्सित वेष धारण किये भूतां तथा प्रेत आदिके साथ 
रहते हैं और नंग-घड़ंग हो चूल घारण किये घूमते हैं । धूत 
नारदने अपनी मायासे तुम्हारे सारे विज्ञानको नष्ट कर. दिया? 
युक्तिसे तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया । देवेश्वरि ! 
गिरिराजनन्दिनि ! तुम्ही विचार करो कि ऐसे वरको पाकर 
तुम्हें क्या सुख मिलेगा । पहले रुद्रने बुड्धिसे खूब सोच-विचारकर - 
साध्वी सतीसे विवाद क्रिया । परंतु वे ऐसे ag दें कि कुछ दिन 

भी उनके साथ fae न सके । उस वेचारीको बैसे ही दोष 
देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं aTa हो अपने निष्कल F 
और शोकरहित स्वरूपका ध्यान करते हुए उसीमें सुखपूर्वैक । 
रम गये | देविं | जो सदा अकेले रहनेवाले) शान्त, THEI 
और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्रीका निर्वाह केसे | 
आज भी कुछ नहीं बिगड़ा दै । तुम हमारी आशा मानकर 
घर लौट चलो और इस दुर्बृद्धिको त्याग दो | महाभागे | इससे 
तुम्हारा भला होगा | तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान्‌ विष्णु) जो 
समस्त agia युक्त दै ! वे वैकुण्ठमें रहते दै, लक्ष्मीके खामी 


=~ 
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हैं और नाना प्रकांरकी क्रीडाएँ करनेमें कुशल हैं। उनके साथ * 
. हमब्ल॒म्हारा विवाह.करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिये 
. समस्त सुखोंको देनेवाश होगा । पार्वती | तुम्हारा जो रुद्रके 
S साथ विवाह, करनेका ga है; ऐसे हठको छोड़ दो और सुखी 


— हो जाओ।* ४ 
* gash कैहूते हैं--नारद | उनकी ऐसी बात सुनकर 
eS पोर्वती हैस पड़ीं और पुनः उन शानविशारद 
७ > मुनियूँसे बोढ़ीं। 


“CS Fa 


5 पार्वतीने कहा--सुनीश्वरो आपने अपनी समझसे ठीक 
ही कहा है | परंतु द्विजो ! मेरा हठ भी छूटनेवाला नहीं है। 
| मेरा शरीर पर्वतसे उत्पन्न होनेके कारण मुझमें स्वाभाविक 
कठोरता विद्यमान है | अपनी बुद्धिसे ऐसा विचारकर आप- 
लोग मुझे तपस्यासे रोकनेका कष्ट न करें । देवर्षिका उपदेश- 
वाक्य मेरे लिये परम हितकारक है | इसलिये मैं उसे कभी नहीं 
DN | वेदवेत्ता भी यह मानते हैं कि गुरुजनोंका वचन 
हितकारक होता है | 'गुरुओका वचन सत्य होता है? ऐसा 


जिनका ce विचार है, उन्हे इहलोक और परलोकमें परम क. क $ =e) À 
सुखकी प्राप्ति होती है और दुःख कभी नहीं होता | gelia चले गये | अध्याय, 
ere renon £ : aA 
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वचन सत्य Re है? यह विचार जिनके हृदयम नहीं दै, उन्हें 
इहलोक और परलोकमें भी दुःख ही प्रात्त होता है; सुख कभी 
नहीं मिलता । अतः fest! गुरुओंके वचनका कभी,किसी तरह 
भी त्याग नहीं करना चाहिये | मेरा घर बसे या Say जाय? 
मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देनेवाला है | eae! आपने 
जो बातें कही हैं; मैं उनका आपके कहे ga तातर्यसे भिन्न 
अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेपसे विवेचन प्रस्तुत 
करती हूँ | आपने यह ठीक कहा कि भॅगवान्‌ विष्णु सद्रुणोंदे' 
घाम तथा लीलाविद्ारी हैं । साथ ही आपने सदाशिवको निर्गुण 
कहा है । इसमें जो कारण है; वह बताया जाता है। भगवान्‌ 
शिव साक्षात्‌ परब्रह्म हैं; अतएव निर्विकार हैं | वे केवळ 
भक्तोंके लिये शरीर घारण करते हैं; फिर भी लौकिकी प्रभुताको 
दिखाना नहीं चाहते | अतः परमहंसोंकी जो प्रिय गति दै, 
उसीको वे घारण करते हैं; क्‍योंकि वे भगवान्‌ ary 
परमानन्दमय हैं, इसीलिये अवधूतरूपसे रहते हैं । मायालितत 
लीवोंको ही भूषण आदिकी रुचि होती है; ब्रह्मकों नहीं । वे, 
प्रभु गुणातीत, अजन्मा, मायारहितः अलक्ष्यगति और विराट 
हैं । द्विजो | भगवान्‌ शम्भु किसी विशेष धम या जाति 
आदिके कारण किसीपर अनुग्रह नहीं करते । मैं गुरुकी 
कृपासे ही शिवको यथार्यरूपसे जानती हूँ । ब्रह्मर्ियो | यदि 
शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो में सदा कुमारी ही रह 
जाऊँगी, परंतु दूसरेके साथ विवाह नहीं करूँगी | यह मैं सत्य- 
सत्य कहती हूँ | यदि सूर्य पश्चिम दिद्यामें उगने लगे; मेरू 
पर्वत अपने स्थानसे विचलित हो जाय; अग्नि शीतळताको 
अपना लेतथा कमल पर्वतशिखरकी शिलाके ऊपर खिलने लगे, 
तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची बात 
कहती हूँ । f 
ब्रह्माजी कहते हैँ-नारद | ऐसा कह उन मुनियाको P : 
प्रणाम करके गिरिराजकुमारी पार्वती निर्विकार चित्तसे शिवका + ¢; 
स्मरण करती हुई चुप हो गयीं | इस प्रकार गिरिजाके उस 
उत्तम निश्चयकों जानकर वे सप्तर्षि भी उनकी जय-जयकार 
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भगवान्‌ शंकरका जटिल तपस्वी त्राहमणके रूपमे पार्वतीके आश्रमपर जाना, उनसे सत्कृत 
हो उनकी तपस्थाका कारण पूछना तथा पार्वतीजीका अपनी सखी 
विजयासे सब कुछ कहलाना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | उन सह्तर्षियोंके अपने 
'लोकमें चले जातेपर सुन्दर लीला करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकरने देवीके तप परीक्षा लेनेका विचार किया । वे मन- 
ही-मन पार्वतीसे बहुत संतुष्ट थे । परीक्षाके ही बहाने पार्वतीजीको 
देअनेके लिये जटाधारी तपस्वीका रूप धारण करके भगवान्‌ शम्भु 
उनके वनमें गये | अपने तेजसे प्रकाशमान अत्यन्त बूढ़े ब्राह्मणका 
रूप धारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दण्ड और छत्र लिये वहाँ- 
से प्रस्थित हुए | आश्रममें पहुँचकर उन्होंने देखा देवी शिवा 
सखियोंसे FQ हुई वेदीपर बैठी हैं और चन्द्रमाकी विशुद्ध 
कला-सी प्रतीत होती हैं । ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण किये 
भक्तवत्सळ दम्भु पार्वती देवीको देखकर प्रीतिपूर्वक उनके 
पास गये | उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मणदेवताको आया देख 
उस समय देवी शिवाने समस्त पूजन-सामग्नियोंद्वारा उनकी 
पूजा की | जब उनका भलीभाँति सत्कार हो गया, सामग्रियों- 
द्वारा उनकी पूजा सम्पन्न कर ली गयी, तब पार्वतीने बड़ी 
प्रसन्नता और प्रेमके साथ उन ब्राह्मणदेवसे आदरपूर्वक कुशल- 
समाचार पूछा । 


पार्वती बोलीं--अक्मचारीका स्वरूप धारण करके आये 
हुए आप कौन हैं और कहाँसे पधारे हैं ! वेदवेत्ताओंमे 
ag विप्रवर | आप अपने तेजसे इस वनको प्रकाशित कर रहे 
हैं । मैने जो कुछ पूछा है, उसे बतलाइये | 


ब्राह्मणने कहा--मैं इच्छानुसार विचरनेवाला वृद्ध 
ब्राह्मण हूँ । , पवित्रबुद्धि, wet, दूसरोंको सुख देनेवाला 
और परोपकारी हूँ--इसमें संशय नहीं है | तुम कोन हो 
किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वनमें किसलिये ऐसी तपस्या 
कर रही हो; जो पंजेके बल्पर खड़े हो तप करनेवाले मुनियों 


Beat eat तुम न बालिका दो न बृद्धा ही हो, 
सुन्दरी तरुणी जान पड़ती हो । फिर किस लिये पतिके बिना 


a कठोर तपस्या करती हो? भद्रे ! क्या तुम 
तपस्वीकी reas तपस्विनी ददो ? देवि | en वह 
ह Aiea = 


= 


तपस्वी तुम्हारा पालन-पोषण नहीँ करता, औ तुम्हे छोड़कर 
अन्यत्र चला गया दै १ बोलो, तुम किसके कुलम ऊ हुई 
हो? तुम्हारे पिता कौन हैं ओर तुम्हारा नाम क्या है! 
तुम महासौभाग्यरूपा जान पड़ती हो । तुम्हारा तपस्पामें 
अनुराग व्यर्थ है | क्या तुम वेदमाता गायत्री दोश लक्ष्मी a 
अथवा क्या सुन्दर रूपवाली सरस्वती हो १ इन तीनोंमें तुम 
कौन हो--यह मैं अनुमानसे निश्चय नहीं कर पाता | « 


पार्वती बोलीं-विप्रवर | न तो मैं वेदमाता गायत्री 


हँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरस्वती ही हूँ। इस समय में 
हिमाचलकी पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है । पूवकालमं 
इससे पहलेके जन्ममें मैं प्रजापति दक्षकी पुत्री थी। उस समय 
मेरा नाम सती था | एक दिन पिताने मेरे पतिकी निन्दा की 


>> Oe 


थी; जिससे कुपित हो मैंने योगके द्वारा शरीरको त्याग दिया _ 


था। इस जन्ममें भी भगवान्‌ शिव मुझे मिल गये थे, 
परंतु भाग्यवश कामको भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले 
गये । ब्रह्मन्‌ | शंकरजीके चले जानेपर मैं विरहतापसे sfa 
हो उठी और तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय करके पिताके घरसे 
यहाँ गङ्गाजीके तटपर चली आयी | यहाँ दीर्घकालतक कठोर 
तपस्या करके भी मैं अपने प्राणवक्लमको न पा सकी । इसलिये 
अमिमें प्रवेश कर जाना चाहती थी | इतनेमें ही आपको आया 


देख मैं क्षणभरके लिये ठहर गयी | अब आप जाइये । मैं _ 
aft प्रवेश करूँगी; क्योंकि भगवान्‌ झिवने मुझे स्वीकार | 


नहीं किया | किंतु जहाँ-जहाँ मैं जन्म Gath, वहॉँ-वह शिवका 
ही पतिरूपमें वरण करूँगी | 


ब्रह्माजी कहते हैँ-नारद ! ऐसा कहकर पार्वती उन 


ब्राह्मण देवताके सामने ही अभ्निमें समा गयीं) यद्यपि त्राह्मण- ` 


देव सामनेसे उन्हें बारंबार ऐसा करनेसे रोक रहे थे | अभिमें 
प्रवेश करती हुई पर्वतराजकुमारी पार्वतीकी तपस्याके प्रभावसे 
ag आग उसी क्षण नचन्दन-पङ्कके समान शीतल हो गयी | 
क्षणभर उस आगके तीतर रहकर जब पार्वती आकाझमें ऊपर- 
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की ओर उठने लगीं) तब ब्राह्मणरूपधारी शिवने west हँसते 
हुए उनसे पुनः पूछा--“अहो भद्रे ! तुम्हारा तप क्या हैः 
यह कुछ भी मेरी समझमें नहीं आया | इधर अभिसे तुम्हारा 
शरीर नहीं जला; यह तो तपस्याकी सफलताका सूचक है; 
परंतु अबतक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ; इससे 
उसकी विफलता प्रकट होती है | अतः देवि | सबको आनन्द 
देनेवाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मणके सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथक्रो 
सच-सच बताओ |? 

ब्रह्माजी कहते हे नारद ! ब्राह्मणके इस प्रकार 


१९९ 


'पूछनेपर उत्तम ब्रतक्ा पाळन ` करनेवाली अम्बिकाने अपनी 


सखीको <उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया । पार्वतीसे प्रेरित हो उनकी 
विजयानामक प्राणप्यारी सखीने, जो उत्तम त्रतको जाननेवाली 
थी, जटाधारी तपस्वीसे" कहा | HS ` 
सखी वोली--साधो ! तुमसे पार्वतीके उत्तम चरित्रका 
और इनकी तपस्याके समस्त कारणोंका वैर्णन «करती हूँ । 
आप सुनना चाहते हों तो सुनिये । At सखी गिरिराज 
हिमाचलकी पुत्री हैं | aad और काली नामसे ` 
विख्यात हैं तथा माता मेनकाक्री कन्या हैं | अबतक किसीने 
इनके साथ विवाह नहीं क्रिया है । ये भगवान्‌ शिवके सिवा 
दूसरे क्रिसीको चाहती भी नहीं | उन्हींके लिये तीन हजार 
वर्षोंसे तपस्या कर रही हैं । भगवान्‌ शिवकी प्राप्तिके लिये ही 
मेरी इन सखीने ऐसा तप प्रारम्भ क्रिया है | विप्रवर | इसमें 
जो कारण दै, उसे बताती हूँ; सुनिये | ये पवंतराजकुमारी* 
ब्रह्मा) विष्णु तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी छोड़कर केवल 
पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकरको ही पतिरूपमें प्राप्त करना चाहती 
हैं और नारदजीके आदेशसे यह कठोर तपस्या कर रही हैं । 
द्विजश्रेष्ठ । आपने जो कुछ पूछा था; उसके अनुसार मैंने 
प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखीका मनोरथ बता दिया | अब आप 
और क्या सुनना चाहते हैं? e 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! विजयाका यह यथार्थ 
वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हँसते हुए बोले---“सखीने 
यह जो कुछ कहा दै, उसमें मुझे RIEA अनुमान होता है । 
यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुँहसे कहें ।? 


जटिल ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर पार्वती देवी अपने 
मुँहसे ही यों कहने लगीं | ( अध्याय २६ ) 


> 


` पार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका शिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी 


ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना 


पार्वती बोळीं--जटाधारी विप्रवर ! मेरा सारा वृत्तान्त 


A. ah मेरी सलीने जो कुछ कहा है वह न्यो सत्य 


है; उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन; वाणी और क्रिया- 
द्वारा सत्य ही कहती हूँ; असत्य नहीं | मैंने साक्षात्‌ पतिभावसे 
भगवान शंकरका ही वरण किया दै । यद्यपि जानती हूँ, वह 
दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है; तथापि मनकी 
उत्कण्ठासे विवश हो मैं तपस्या कर स्ह हूँ | 
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ब्राह्मणसे ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप 
हो रहीं | तब उनकी वह बात सुनकर AANA कहा | 
ब्राह्मण वोझे--इस समयतक मेरे मनमें यह जाननेकी 


प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुलंभ वस्तुको चाहती हैं ? 
जिसके लिये ऐसा महान्‌ तप कर रही हैं। किंतु देवि ! तुम्हारे 
मुखारविन्दसे सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तुको ज़ान k 
लेनेके बाद अब मैं यहाँसे जा रहा हूँ, तुम्हारी जेसी इच्छा हॉ | » 


> 
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बरसा करो | यदि तुम मुझसे न कइतीं तो मित्रता निष्फळ होती | - 
अब जैसी तुम्हारा कार्य है; वैसा ही उसका परिणाम होगा | 
जब तुम्हें इसीमें सुख है; तब मुझे कुछ नहीं कहना है । 


aa ऐसी बात कहकर ब्राह्मणने ज्यों ही जानेका विचार 
किवा; त्यां ही पार्वती देवीने प्रणाम करके उनसे इस 
प्रकार कहा ! 


पावती बोलीं -विप्रवर ! आप क्यों जायँगे १ ठहरिये 
और मेरे हितकी बात बताइये । 


` पार्वेतीके ऐसा कहनेयर दण्डघारी ब्राह्मणदेवता रुक गये 

और इस प्रकार बोले--:देवि ! यदि मेरी बात सुननेका मन 

है और मुझे भक्तिभावसे ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्त्व 

बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हिताहितका ज्ञान हो जायगा । 

महादेवजीके प्रति मेरे मनमें गोरव-बुद्धि देश अतः मैं उनको 

सव प्रकारसे जानता हूँ; तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम 

सावधान होकर सुनो | वृषभके चिहसे अङ्कित ध्वजा धारण 

करनेवाले महादेवजी सारे शरीरमें भस्म रमाये रहते हैं, सिरपर 

जटा धारण करते हैं, धोतीकी जगह बाधका चाम पहनते और 

चादरकी जगह हाथीकी खाल ओढते हैं | हाथमें भीख 

are लिये एक खोपड़ी लिये रहते हैं। झुंड-के-झुंड 

A साँप उनके सारे agid लिपटे देखे जाते हैं । वे विप्र खाकर 
| ही पुष्ट होते हैं, अमक्ष्यमक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं 
और देखनेमें डरावने लगते है । उनका जन्म कब कहाँ 

और किससे हुआ, यह आजतक प्रकट नहीं हुआ । घर- 

| Teas भोगसे वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग-धड़ंग धूमते हैं और 
| भूत-प्रेतोको सदा साथ रखते हैं | उनके एक-दो नहीं, दस 
„ सेजाएँ हैं। देवि ! में समझ नहीं पाता कि किस कारणसे 
दुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो । तुम्हारा ज्ञान कहाँ 
चला गया, इस वातको आज सोच-विचारकर मुझे बताओ | 
दक्षने अपने यज्ञम अपनी ही पुत्री सतीको केवळ यही 
सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुककी भार्या 
_ है। इतना ही 


अपमानके कारण aera धते व्याकु हो उठी। 
प्राणोंको तो छोड़ा ही, शंकरजीको भी 


दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया 


[नए --ंच्न्न्यच्ण्ब्णम्चब्ब्लछ्चछ्ण्य््--- मम 


र 
% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने & । [ संक्चिप्तरिवपुराणादरः 
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पानेक्री अभिलाषा करती हो ? सोनेकी ुद्रा( अदी ) देकर ' ( 
N. उतना ही बड़ा काच ऊेना चाहती हो ? उज्ज्वल _ j 


चन्दन छोड़कंर अपने अङ्गोंमें कीचड़“छेपेटना चाहती, हो १ 

सूर्यके तेजका परित्याग करके जुगुनूकी त्मक पाना चाहूती f 
हो ? महीन aa त्यागकर अंपने शरीरको चमड्गेसे ढकनेकी | 
इच्छा करती हो ! घरमें रहना छोड़कर ,वनमें धूनी इमाना | 
चाहती हो ? तथा देवेश्वरि | यदि तुम इन्द्र आदि Sa | 
त्यागकर शिवके प्रति अनुरक्त हो तो अवय ही रत्नोके उत्तम h | 
भंडारको त्यागकर लोहा पानेकी, इच्छा करती हो | लोकमें | 
इस बातको अच्छा नहीं कहा गया है | शिवके साथ तुम्हारा 

सम्बन्ध मुझे इस समय परस्परविरुद्ध दिखायी देता है। कहाँ 

तुम; जिसके नेत्र प्रफुल कमलदलके समान शोभा पाते हैं 

और कहाँ वे रुद्र, जो तीन भद्दी ऑल्लें धारण करते हैं। तुम _ 

तो adadt हो और शिव पञ्चमुख कहे गये हैं । तुम्हारे 

सिरपर दिव्य वेणी सर्पिणी-सी शोभा पा रही दै; परंतु शिवके 

मस्तकपर जो जटाजूट बताया जाता है; वह प्रसिद्ध ade; . | 
तुम्हारे अङ्गमें चन्दनका अङ्गराग होगा और शिवके शरीरमें | 
चिताका भस्म ! कहाँ तुम्हारी सुन्दर मृदुल साड़ी और कहाँ 

शंकरजीके उपयोगमें आनेत्राली हाथीकी खाल ? कहाँ TER | 
अङ्गौमें दिव्य आभूषण और कहाँ शंकरके सर्वाङ्गमें लिपटे हुए --- \ | 
सर्प ! कहाँ तुम्हारी सेवाके लिये उद्यत रहनेवाले सम्पूर्ण देवता 

और कहाँ भूतोंकी दी हुई बलिको पसंद करनेवाले शिव ! 

कहाँ तो मृदक्षकी मधुर ध्वनि और कहाँ डमरूकी डिमडिम? 

कहाँ भेरियोंके समूहकी गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रज्ञी- 

नाद ? कहाँ ढक्काका शब्द ओर कहाँ अशुभ गलनाद ! 

तुम्हारा यह उत्तम रूप शिवके योग्य कदापि नैहीं दै! 

यदि उनके पास धून होता तो वे दिगम्बर ( नंगे ) क्यों ° 
रहते ? सवारीके नामपर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और 
दूसरी कोई भी सामग्री उभके पास नहीं है | कन्याके ल्यि ग , 
£3 जानेवाले वरोमें जो नारियोंको सुख देनेवाले गुण बताये = 
गये हैं; sada एक भी गुण भद्दी आँखवाले रुद्रमें नहीं 

है । तुम्हारे परम प्रिय कामको भी उन हर देवताने दग्ध कर ot 


१. अङ्कोँकी संश्ञाओमें चन्द्रमाको एक संख्याका बोधक माना i 
गया हे । एक मुखवाळे पुरुष और खियाँ ही सुन्दर माने जाते हें, र 
एकसे अधिक मुखवाळे नहीं । इस प्रकार एकमुख और पत्नमुखकी | 
भी तुलना की गयी दे । "चन्द्रमुखी? पदका दूसरा भाव है-- 
तुम्हारा सुख चन्द्रमाके समान मनोहर दै और वे पत्चानन सिंहके 
समान भयंकर हैं । हि 
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TM जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र RAAI उनकी 
कोईन्भाति नहों देखी जाती | उनमें विद्या तथा ज्ञानका भी 
पता नहो चलता | पिद्यांच द्दी उनके सहायक हैं और विप्र 
तो ढनके कण्ठमें ही'दिखाबी देता है | वे सदा अकेले रहनेवाले 
ओफ विपरेझरूपसे ब्रिरक्त हैं | इसलिये तुम्हे हरके साथ अपने मनको 
नहीं जोड़ना ae) कहाँ तुम्हारे कण्ठमें सुन्दर हार और 
कहाँ उनकै गलेमें नरम॒ण्डोंक्ी माला ? देवि ! तुम्हारे और 
हरके eT आदि सब एक दूसरेके विरुद्ध हैं | अतः मुझे 


तो यह सम्बन्ध नहीं रुचता'। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा 
हो, àa करो । संसारमं जो कुछ भी अमद्वस्तु दै; वह 
सत्र तुम खयं चाहने लगी हो | अतेः मैं कहता हूँ कि तुम उस 
असतूकी ओरसे अफ्ने मुनको हृटा लो | अन्यक्षा जो alr 
वह करो; मुझे कुछ नहों कहना है? * ° 
ब्रह्माजी कहते हें-नारद ! यह बात,सुनकर पार्वती 
fast निन्दा करनेवाले उस ब्राह्मणपर, मन-ही-मन कुपित 
हो उठों और उससे इस प्रकारू बोलों ।  ( अध्याय २७ )? 
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पार्वतीजीका परमेश्वर शित्रकी महत्ताका प्रतिपादन करना, रोपपूर्वक जटिल त्राह्मणको फटकारना, 
सखीद्वारा उन्हें फिर बोलनेप्ते रोकना तथा भगग्रान्‌ AITA उन्हे प्रत्यक्ष 


Tact बोलीं--ब्राबाजी ! अबतक तो मैंने यह समझा 
था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गये हैं । परंतु अब सब 
ज्ञात हो गया--आपकी कलई खुळ गयी | आपसे क्या कहूँ--- 
विशेषतः उस <a, जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं ! ब्राह्मण 
देवता ! आपने जो कुछ कहा है; वह सब मुझे ज्ञात 
है | परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है । आपने 
कहा था कि मैं शिवको जानता हूँ । यदि आपकी यह बात 
ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धिके विरुद्ध बात नहीं 
बोलते | यह ठीक है कि कभी-कभी महेश्वर अपनी लीलाशक्तिसे 
प्रेरित हो तथाकथित अद्भुत वेष धारण कर लिया करते हैं । 
परंतु वास्तवमें वे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने 
स्वेच्छासे ही शरीर धारण किया है | आप ब्रह्मचारीका स्वरूप 
घारणकर मुझे ठगनेके लिये उद्यत हो यहाँ आये हैं और 
अनुचित एवं असंगत युक्तियोंका सहारा A छल-कपटसे युक्त 
बातें बोल रहे हैं | मैं भगवान्‌ शंकरके स्वरूपको भलीभाँति 
जानती = | इसलिये यथायोग्य विचार करके उनके तत्त्वका 
वणन करती हूँ | वास्तवमें शिव निर्गुण ब्रह्म हँ, कारणवश 
सगुण हो गये हैं । जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप- 
भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है ? वे भगवान्‌ सदाशिव 
समस्त विद्याओंके आधार हैं । फिर उन पूर्ण परमात्मा किसी 


विद्यासे क्या काम £ पूर्वक्रालमें कल्पके आरम्भमें भगवान्‌ ' 


शम्भुने श्रीविष्णुको उच्छवासरूपसे सम्यूर्ण वेद प्रदान किये थे। 
अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन दै ? जो सबके 
आदि कारण हैं, उनकी अवस्था अथवा आयुका माफ्तौळ केसे 
हो सकता है ! प्रकृति उन्हींसे उत्स्न्न हुई है। फिर उनकी 
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दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना 


शक्तिका दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा 
प्रेमपूर्वक शक्तिके स्वामी भगवान दांकरका भजन करते हैं) 
उन्हें भगवान्‌ शम्मु Waa, उत्साहशक्ति और मन्त्रशाक्ति- = 
ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हें । भगवान्‌ शिवके 
भजनसे ही जीव मृत्युको जीत लेता और निर्भय हो जाता दै । 
इसलिये तीनों लोकांम उनका मृत्युंजय? नाम प्रसिद्ध | उन्हींके 
अनुग्रहसे विष्णु विष्णुत्वको) ब्रह्मा ब्रह्मत्वको और देवता. 
देवत्वको प्राप्त हुए हैं । शिवजीका पक्ष लेकर बहुत 
बोलनेसे क्या लाभ ? वे भगवान्‌ स्वयं ही महाप्रभु हैं। 
कल्याणरूपी Raat सेत्रासे यहाँ कौन-सा मनोरथ सिद्ध 
नहीं हो सकता ? उन महादेवजीके पास किस वातकी 

मी है, जो वे भगवान्‌ सदाशिव स्वयं मुझे पामेक्री इच्छा 
करें १ यदि शांकरकी सेवा न करे तो मनुष्य सात जन्मोंतक 
दरिद्र होता है और उन्हींकी सेवासे सेवकक्रो लोकमें कभी नष्ट 
न होनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती दै । जिनके सामने आउों 
सिद्धियाँ नित्य आकर सिर नीचा क्रिये इस इच्छासे नृत्य 
करती हैं कि वे भगवान्‌ हमपर संतुष्ट हो जाये, उनके ख्ये 
कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ केसे हो सकती दै ? यद्यपि यहाँ 
माङ्गलिक कही जानेत्राली वस्तुएँ शंकरका सेवन नहां करतीं, 
तथापि उनके स्मरणमात्रसे ही सबका मङ्गल होता है । 
जिन ही पूजाके प्रभावसे उपासककी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो 
जाती हैं, सदा निर्विकार रहनेवाले उन परमात्मा शिवमें विकार 
कहाँसे आ सकता है ! जिस पुरुषके मुखमें निरन्तर “शिव? - 
यह मङ्गलमय MA निवास करता दै, उसके alas 


अन्य सब सदा पवित्र होते हैं । जैसा कि आपने कहा दै, दे. 


© ` > 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi > 
. a LS MN 


| चिताका भस्म ल्गाते हैं । परंतु यदि उनका लगाया हुआ 
भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीरसे झइकर गिरे हुए उस 
भस्मक्रो देवतालोग सदा अपने सिरपर कैसे धारण करते ! 
i ( अतः शिःके ast ale अपवित्र वस्तु भी पवित्र al 
| जातो है । ) जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकोंके कर्ता-भर्ता 
और cat हेते हैं तथा निर्गुणरूपमे शिव कहलाते हैं) वे बुद्धिके 
द्वारा पूर्णल्पसे केसे जाने जा सकते हैं ? परत्रह्म परमात्मा 
शिवका जो निर्गुण रूप दै, उसे आप-जेसे बहिर्मुख लोग केसे 
जान सकते हैं ? जो दुराचारी और पापी हैं) वे देवताओंसे 
बहिष्कृत हो जते हैं । ऐसे लोग निर्गुण शिवके तत्त्वको नहीं 
जानते | जो पुरुष तत्वक्रो जाननेके कारण यहाँ शिवकी 
निन्दा करता दै? उसके जन्मभरका सार! संचित पुण्य भस्म हो 
जाता है | आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेवजीकी निन्दा 
की है और मैंने जो आपकी पूजा की दे, उससे मुझे पापकी 
भागिनी होना पड़ा है । शिवद्रोहीको देखकर वस्त्रसहित स्नान 
करना चाहिये, शिवद्रोहीका दर्शन हो जानेपर प्रायश्चित्त 
करना चाहिये | 
इतना कहकर पार्वतीजी उस ब्राह्मणपर अधिक 
दृष्ट होकर बोलीं अरे रे दुष्ट तूने कहा था कि मैं शंकर- 
को आनता हूँ; परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिवको नहीं 
जाना दै | भगवान्‌ रुद्रको तू जेसा कहता है, वे वेसे ही क्यों 
न हों) उनके-जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हों) सत्पुरुषं 
के प्रियतम नित्य-निर्विकार वे भगवान्‌ शिव ही मेरे अभीष्टतम 
देव हैं । ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हरके समान 
नहीं हो सकते; फिर दूसरे देवताओंकी तो बात ही क्या है ! 
क्योंकि वे सदैव काळके अधीन हैं | इस प्रकार अपनी शुद्ध 
बुद्धिसे aaa: विचारक्रर मैं शिवके लिये वनमें आकर बड़ी 
भारी तपस्या कर रही हूँ । वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही 
हम सबके परमेद्वर हैं । दीनॉपर अनुग्रह करनेवाले उन 
मद्ददेवको ही प्रात्त करनेकी मेरी इच्छा है । 
ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! ऐसा कहकर गिरिराज- 
नन्दिनी गिरिजा चुप हो गयीं और निर्विकार चित्तसे भगवान्‌ 
शिवका ध्यान करने लगीं | देवीकी बात सुनकर वह ब्रह्मचारी 
त्राण ज्यों ही कुछ फिर कहनेके लिये उद्यत हुआ; त्यां ही 
fad आसक्तचित्त होनेके कारण उनकी निन्दा सुननेसे 
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रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है |-यह केवळ शिवकी निन्दा 
ही करेगा । जो शिवकी निन्दा करेता हैं; केरल उसीकी पाप. 
नहीं लगता; जो उस निन्दको सुनता है; वह भी यहाँ पापका 


भागी होता है ।# भगवान्‌ दिवके-उपारकोंको चाहिये कि वे. 

शिवकी निन्दा करनेवाळेक्रा सर्वथा वध HC यदि-वद ब्राह्मण ` 

हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्व्रयं उस निन्दाके स्थान- 

से afta दूर चले जायें । ae दुष्ट ब्राह्मण फिर शिवंकी ART | 

करेगा । ब्राह्मण होनेके कारण यह वध्य तो दे नहीं अतः त्याग -e 

देने योग्य है । किसी तरह भी इराका Ye नहीं देखना चाहिये। 

इस स्थानको छोड़कर इमलोग आज ही किसी दूसरे स्थानमें 

शीघ्र चली चलें, जिससे फिर इस अज्ञानीके साथ बात | 

करनेका अवसर न मिले । | 
चह्मजी कहते हँ--नारद ! ऐसा कहकर उमाने य्य ही | 

अन्यत्र जानेके लिये पैर उठाया, त्यां ही भगवान्‌ शिवने अपने | 

साक्षात्‌ स्वरूपसे प्रकट हो प्रिया पार्वतीका हाथ पकड़ लिया । 

शिवा जैसे स्वरूपका ध्यान करती थीं) वैसा ही सुन्दर रूप 

धारण करके शिवने उन्हे दर्शन दिया । पार्वतीने esaa | 

अपना मुँह नीचेकी ओर कर लिया । 


तव भगवान्‌ शिव उनसे बोले-:प्रिये ! मुझे छोड़कर... | | 
कहाँ जाओगी १ अब मैं फिर कमी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। ५ 
मैं प्रसन्न हूँ । वर मागो | मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं 
है। देवि ! आजसे मैं तपस्याके मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास 
हूँ। तुम्हारे सोन्दर्यने भी मुझे मोह लिया i । अब्र तुम्हारे 
बिना मुझे एक क्षण भी युगके समान जान पड़ता है । ST 
छोड़ो | तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो | गिरिराउनन्दिनि ! 
महेश्वरि | मैंने जो कुछ कद्दा दै, उसपर श्रेष्ठ बुद्धिसे विचार 
करो | सुस्थिर चित्तवाली पार्वती ! मैंने नाना प्रकारसे तुम्हारी 
बारंबार परीक्षा ली है! लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले 
मुझ स्वजनके अपराधको क्षमा कर दो । दिवे | तीनों alata 
तुम्हारी-जसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखायी देती। 
मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ । तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । प्रिये ! 
मेरे पास आओ । तुम मेरी पत्नी हो और में तुम्हारा वर हूँ । 
तुम्हारे साथ मैं ata ही अपने निवासस्थान उत्तम पवत 
केलासको AAM | 


% न केवलं भवेत्‌ पापं निन्दाकठु: RAA हि । 
यो बे श्रृणोति तक्षिन्दां पापभाक्‌ स भवेदिह ॥ | 
( शि०-पु० २० Ho Wo Wo २८ | ३७) 
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- canst wat है-देवाधिदेव मशदेवजीके ऐसा . पार्वतीकी सारी थक्रावट दूर हो गयी; क्योंकि परिश्रमका फळ 


TAR पातरतीदेवी. आबळ्दमग्न हो set | उनका त़पस्या- 


जनित पहलेका सार कड मि स्या । मुनिश्रेष्ठ | सती-साध्वी 


प्रात्त हो जानेपर प्राणीका पंहलेवाल्य सारा श्रम नष्ट हो जाता है | 
j है ( अध्याय २८ ) 
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- ' (शिव ओर पार्वतीकी बातचीत, शिवका पार्बतीके अनुरोधकों खीकार करना 


_— Fait कहते हैं-नारद ! परमात्मा रकी यह 
बात सुनकर और उनके आनन्ददायी रूपका दर्शन पाकर 
पा्रेतीको बड़ा हर्ष हुआ | उनका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा । वे बहुत सुखका अनुभव करने लगीं । फिर उन 
महासाध्वी शिवाने अपने पास ही खड़े हुए भगवान 
दिवसे कहा | 


Nw 4 


बोलौं--देवेश्वर ! आप मेरे स्वामी हैं । 
प्रभो ! पूर्वकालमें आपने जिसके लिये हर्षपूर्वक दक्षके यज्ञका 
विनाश क्रिया था, उसे क्यों भुला दिया था ? वे ही आप 
हैं और वही मैं हूँ | देवदेवेश्वर ! इस समय मैं तारकासुरसे 
दुःख पानेवाले देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये रानी मेनाकें 
गर्भसे उत्पन्न हुई हूँ । देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि 
मुझपर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइये । ईशान ! 
प्रभो | मेरी यह बात मान लीजिये, आपकी आज्ञा लेकर 
मैं पिताके घर जाती हूँ | अब आप अपने विवाहरूप परम उत्तम 
विशुद्ध यशको सर्वत्र विख्यात कीजिये | नाथ ! प्रभो | 
आप तो लीला करनेमें कुशछ हैं | अतः मेरे पिता हिमवान 
के पास चल्यि और याचक्र बनकर उनसे मेरी याचना 
कीजिये | छोकमें मेरे पिताके यशको Fert हुए आपको 
ऐसा ही” करना चाहिये । इस तरह आप मेरे सम्पूर्ण 
शहस्थाश्रमको सफल बनाइये | जब आप ग्रसन्नतापूरवेक ऋषियों- 
से मेरे पिताको सब बातोंकी जानकारी करायेंगेश तब मेरे 
पिता अपने भाई-बन्थुओके साथः आपकी आज्ञाका पालन 
करेंगे--इसमें संदेह नहीं है । जब मैं पहले प्रजापति दक्षकी 
कन्या थी और मेरे पिताने आपके हाथमें मेरा हाथ दिया) 
उस समय आपने शास्त्रोक्त ARA विवाहका कार्य पूण नहीं 
किया | मेरे पिता दक्षने ग्रहोँंकी पूजा नहीं की । अतः उस 
विवाहमें ग्रहपूजनविष्रयक बड़ी भारी gfe रह गयी । 
इसलिये प्रभो | महादेव | अबकी बार देवताओंके कार्यकी 
सिद्धिके लिये आप शास्त्रोक्त ABA व्रिवाहकार्यका सम्पादन 
करें । विवाहकी जैसी रीति है? उसका Tea आपको 
अवश्य. करना चाहिये । मेरे पिता हिमवानूको...यह : अजी 
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तरद शात हो जाना चाहिये क्रि मेरी पुत्रीने झमकारक | 
तपस्या की 2 | 2 

पार्वतीकी ऐसी बात झुनकर भगवान्‌ सदाशिव वडे 
प्रसन्न हुए और उनसे हँसते हुएःसे प्रेमपूर्वक बोले | 

शिवले कहा-देवि ! महेश्वरि | मेरी यह उत्तम बात 
सुनो, यह उचित मङ्गलक्राक और निर्दोप्र है । इसे सुनकर 
वेसा ही करो | वरानने | ब्रह्मा आदि जितने मी प्राणो दै 
वे सब अनित्य हैं | भामिनि ! यह सव जो कुछ दिखायी 
देता दै, इसे नश्वर समझो । में निगुण परमात्मा ही गुणोसे 
युक्त हो एकसे अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाशसे 
प्रकाशित होता दै, वही परमात्मा मैं दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित 
होनेवाला हो गया । देवि ! मैं स्वतन्त्र हूँ; परंतु तुमने मुझे परतन्त्र 
बना दिया । समस्त कर्मोक्रो करनेवाली प्रकृति एवे महामाया 
तुम्हीं हो । यह सम्पूर्ण जगत्‌ मायामय ही रचा ग्या है। 
मुझ सर्वात्मा परमात्माने अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा इते 
धारणमात्र कर रक्खा दै । सवत्र परमात्मभाव रखनेवाले 
सर्वात्मा पुण्यवानोंने इसे अपने भीतर सांचा दै तथा यह 
तीनों गुणोंसे आवेटित है | देवि ! वरवर्णिनि | कीन मुख्य ग्रह 
हैं १ कौन-से ऋतु-समूह हैं ? अथवा कौन दूसरेदूसरे 
उपग्रह हैं ? इस समय तुमने शिवके लिये क्या कहा दै 
किस कर्तव्यका विधान किया है ? गुण और कार्यक्रे भेदसे 
हम दोनोंने इस जगतमें भक्तवत्सछताके कारण भक्तोंकी सुख _ - 
देनेके हेतु अवतार ग्रहण किया है । तुम्हीं रजः-सत्त्व-तमोमयी 
( त्रिगुणात्मिका ) सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापारकुशल | 
सगुणा और निर्गुणा भी हो । सुमध्यमे ! मैं यहाँ सम्पूर्ण A 
adter आत्मा, निर्विकार एवं निरीह हूँ । भक्तकी इच्छासे | 
मैंने शरीर धारण किया है । शेळजे ! मैं तुम्हारे पिता 
हिमाल्यके पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी 
तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता । गिरिराज- 
नन्दिनि | महान्‌ गुणोंसे अत्यन्त गौरवशाली महात्मा पुरुष | 


भी अपने Hea “देदि? ( दो ) ae बात निकालनेपर oS 42 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संश्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


ee «भी.» मन कक» 


हमारे लिये क्या कहती हो १ भद्रे ! तुम्हारी आज्ञासे मुझे 
सब कुछ करना है । अतः जैसी तुम्हारी इच्छा a, 
बेसा करो | द 
महादेवजीके ऐसा कहनेपर भी सती-साध्वी कमललोचना 
महादेवी शिवाने उन भगवान्‌ शंकरको बारंबार भक्तिभावसे 
प्रणान करके कहा | 
पावती बोलीं-नाथ | आप आत्मा हैं और मैं 
प्रकृति | इस विषयमे विचार करनेक्री कोई बात नहीं है । हम 
दोनों स्वतन्त्र और निगुण होते हुए भी भक्तोंके अधीन होनेके 
कारण सगुण हो जाते हें । शम्मो! प्रभो ! आपको प्रयत्नपूर्वक मेरी 
प्राथनाके अनुसार काये करना चाहिये | शंकर ! आप 
मेरे लिये याचना करें और हिमवानको दाता बननेका 
सौभाग्य प्रदान करें । महेश्वर ! मैं सदा आपकी भक्ता हूँ; 
अतः मुझपर कृपा कीजिये । नाथ ! सदा जन्म-जन्ममे में 
ही आपकी पत्नी होती रही हूँ । आप परब्रह्म परमात्मा हैं, 
निर्गुण हैं, प्रकृतिसे परे हैं, निर्विकार, निरीह एवं aaa 
परमेश्वर हैं; तथापि भक्तोंके उद्धारमें संलग्न होकर यहाँ 
सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्माराम होकर भी छीलाविहारी 
बन जाते हैं; क्योंकि आप नाना प्रकारकी लीलाएँ. करनेमें 


कुशळ हैं | मादेव | महेश्वर ! सै. संब प्रकारसे आपको 
जानती हूँ | सर्वज्ञ ! अब बहुत कहनेसे क्या लाम ? "मुझपर 
दया ARA | नाथ! महानः अद्भुत लीळा करके लोकमें अपने 
सुयशका विस्तार कीजिये, जिसे ama लोग saa 
ही भवसागरसे पार हो.जायँ । | की 

ब्रह्माजी कहते है--नारद ! Bar कहकर गिरिजाने 
महेश्वरको बारंबार प्रणाम किया ओर मस्तक झुक्राकर हाथे 
जोड़ वे चुप हो गयीं | उनके ऐसा FAR महात्मा RERA 
लोकलीलाका अनुसरण करनेके लिये वेसा करना स्वीकार कर 
छिया । पार्वतीने जो कुछ कहा था, उसीको प्रसन्नतापूर्वक 
करनेके लिये उद्यत होकर वे Fat लगे | तदनन्तर हसे 
भरे हुए शम्भु अन्तर्धान हो केलासको चले गये ।- उस 
समय कालीके विरहसे saat चित्त उन्हांकी ओर खिंच गया! 
था । केलासपर जाकर परमानन्दमें निमग्न हुए मदेश्वरने 
अपने नन्दी आदि गणोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वे भैरव 
आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यन्त सुखी 
हो गये ओर महान्‌ उत्सव करने लगे | नारद | उस समय 
वहाँ महान्‌ मङ्गल होने लगा | सबके दुःख नष्ट हो गये तथा 
रुद्रदेवको भी पूर्ण आनन्द प्राप्त हुआ | ( अध्याय २९ ) 
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पार्वतीका पिताके घरमे सत्कार, महादेवजीकी नटलीलाका चमत्कार, उनका मेनां आदिसे 
TAAR ATA आर माता-पिताके इनकार करनेपर अन्तर्धान हो जाना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ दांकरके अपने 
स्थानको चले जानेपर सखियोंसहित पावती भी अपने रूपको सफळ 
करके महादेवजीका नाम लेती हुई पिताजीके घर चली गयों | 
पार्वतीका आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथपर 
“ आल्ढ हो हर्षसे feo होकर उनकी अगवानीके लिये चले | 
. पुरोहित, gar, अनेकानेक सखियाँ तथा अन्य सब 
ˆ सम्बन्धी भी आ पहुँचे । पार्वेतीके सारे भाई मेनाक्र आदि 
बड़े हर्के साथ जव-जवक्रार करते हुए उन्हें घर ले आनेके 
लिये गये | 
इसी बीचमें पार्वती अपने नगरके निकट आ गयीं । 
नगरमे प्रवेश करते समय शिवा देवीने माता-पिताको देखा, 
जो अयन्त” प्रसन्न और हर्से विहलचित्त होकर दौड़े चले 
आद era भरी हुई काळीने सखियों 
सहित ma किया । माता-पिताने पूर्णल्पसे आशीर्वाद दे 
_ घुत्रीको छातीले लमा लिया और “ओ, मेरी बच्ची !! ऐसा 
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कहकर प्रेमसे figs हो रोने लगे | तत्पश्चात्‌ अपने 
घरकी दूसरीदूसरी feat तथा माभियोंने भी बड़ी प्रसन्नताके 
साथ प्रेमपूर्वक उन्हें भुजाओंमें भरकर मेंटा | “देवि ! तुमने 
अपने कुलक्रा SER करनेवाले उत्तम कार्यको अच्छी तरह 
सिद्ध क्रिया दै | तुम्हारे सदाचरणसे हम सव लोग पवित्र हो 
गये? ऐसा कहकर सब लोग हर्षके साथ पार्वतीदी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे । ANA चन्दन 
और सुन्दर फूलोसे शिवादेवीका सानन्द पूजन क्रिया | उस 
अबसरपर विमानपर बठे हुए देवताओंने पार्वतीको नमस्कार 


करके उनपर फूलोंक्री वर्षा करते हुए स्तुति की | नारद ! 


उस समय तुम्हें भी एक सुन्दर रथपर बिठाकर ब्राह्मण आदि 
सब लोग नगरमें ले गये | फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी 
feat बड़े आदरके साथ शिवाक्रा ach भीतर प्रवेश 
कराया | स्त्रियॉने उनके ऊपर ब्रहुत-सी वस्तु. निछावर कीं | 
maA आशीर्बाद दिये 1 मुनीश्वर | पिता हिसवान और 
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हादेवजीकी 


वजीकी नटलीलाका चमत्कार # . २०५ 
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नाता मेनकाको भड़ी प्रसन्नता हुई Teh अपने a डिये ak सभी, hga एवं बालक और इ भी 


* आश्षमको सफल माना और यह अनुभव किया कि ऋुपुत्रकी 


अपेक्षा सुपुत्री dae? है | गिरिराजने ब्राह्मणों और वन्दी- 
जब्रोंको धन Ra और ब्राह्मणोंसे मङ्गलपाठ करवाया । 
a! इख प्रकार पार्वतीके साथ eet माता-पिता, भाई 
तथा “मोजाइबरँ म घुरके आँगनमें प्रसन्नतापूर्वक बैठों | 


तदनन्तर हिमवान्‌ प्रसन्नचितसे सबका आदर-सत्कार 
करके गङ्गारनानके लिये गये | इसी बीचमें सुन्दर लीला 
करनेवाले भक्तवत्सल भगवौन्‌ AY एक अच्छा नाचनेवाला 
नट बनकर मेनकाके पास गये । उन्होंने बाय हाथमें साँग 
ओर दाहिने हाथमें डमरू ले Gar था | fax कथरी रख 
छोड़ी थी । लाल वस्त्र पहने वे भगवान्‌ रुद्र नाच और 
* गानमें अपनी निपुणताका परिचय दे रहे थे | सुन्दर नटका 


रूप धारण किये हुए भगवान्‌ शिवने मेनकाके पास बैठी 
हुई स्तरियोंकी टोलीके समीप सुन्दर बत्य किया आर अत्यन्त 
मनोहर नाना प्रकारके गीत गाये | उन्होंने वहाँ सुन्दर ध्वनि 
करनेवाले og और डमरूको भी बजाया तथा नाना प्रकारकी 
बड़ी मनोहारिणी खीला की | नटरालकी, उस लीलाको देखनेके 
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सहसा वहाँ आ पहुँचे | मुने | उस सुमधुर गीतको सुनकर 
और उस मनोहर उत्तम बृत्यको देखकर वहाँ आये हुए 
सब लोग तत्काळ ,मोहित हो गये | मेना भी मोहीःगयीं । 
उधर पार्वतीने अपने हृदयम भगवान्‌ शंकरका साक्षात्‌ दर्शन 
किया । वे त्रिद्यूल आदि fag धारण "किये अत्यन्त "सुन्दर 
दिखायी देते थे उनका सारा अङ्ग विभूतिसे विभूषित था | 
वे दृड्डियोंकी मालासे अलंकृत थे | उर्मका मुख सूर्य; चन्द 
एवं afer तीन नेत्रोसे उद्धासित था । उन्होंने नागका 
यज्ञोपवीत धारण किया था | उनके उस सुरम्य रूपको देखकर 
दुर्गा प्रेमावेशसे मूच्छित हो गयीं | गौरवर्णविभूषित दीनवन्धु 
दयासिन्धु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वतीसे कह रहे थे 
कि “वर माँगो ।? अपने हृदयमें विराजमान महादेत्रजीको इस 
रूपमें देखकर पार्वती देवीने उन्हे प्रणाम किया और मन-ही- 
मन यह वर माँगा कि आप मेरे पति हो जाइये ।' प्रीतियुक्त 
हृदयसे शिवाको वेसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अन्तर्धान 
हो गये और वहाँ पूर्ववत्‌ भिक्षा माँगनेवाला नट बनकर 
उत्तम नृत्य करने लगे | 

उस समय मेना AA थालीमें GS हुए बहुत-से 
सुन्दर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देनेके लिये गया | उनका 
वह ऐश्वर्य देखकर भगवान्‌ शंकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए । परंतु उन्होंने उन A स्वीकार नहीं किया | वे 
भिक्षामें उनकी पुत्री शिवाक्रो ही माँगे लगे और पुनः 
कौतुकबश सुन्दर दत्य एवं गान करनेकों उद्यत हुए | 
मेना उस भिक्षुक नटकी बात सुनकर अत्यन्त कुपित हो sat 
और उसे डॉटने-फटकारने ळगाँ | उनके मनमें उसे बाहर 
निकाल AA इच्छा हुई । इसी बीचमें गिरिराज हिमवान्‌ 
गङ्गाजीसे नहाकर लौट आये | उन्होंने अपने सामने उस 


नराकार भिक्षुकको आँगनमें खड़ा देखा । मेनाके मुखसे . 


सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने अपने 
dada आज्ञा दी कि इस नटको बाहर निकाल दो। 
मुनिश्रेष्ठ ! वे नटराज विशालकाय अग्निकी भाँति अपने 
उत्तम तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उन्हें छूना भी कठिन 
था | इसलिये कोई भी उन्हें बाहर त निकाल सका | तात ! 
फिर तो नाना प्रकारकी लीलाओंमें विशारद उन भिक्षु- 
शिरोमणिने दोळराजको अपना अनन्त प्रभाव दिखाना आरम्भ 


किया । हिमवानूने देखा, feat वहाँ तत्काळ ही भगवान 
विष्णुका रूप घारंण कर लिया है | उनके" मस्तकपर किहीट, 7 
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कानोमें कुण्डलं ओर' शरीरपर. data शोभा. पाते हैं। 
उनके चार TE हैं । हिसवानले पूजाके समय गदाधारी 
भ्रीहरिको जो-जो पुष्प आदि 'वढाये थे; वे सब उन्होंने भिक्षुके 
शरीर और भेस्तकपर देखे । तत्पश्चात्‌ गिरिराजने उन भिक्षुः 
शिरोमणिको जगत्लश चतुर्मुख Aah रूपमें देखा । उनके 
शरीरदा वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्तका पाठ कर रहे 
थे । तदनन्तर शेळराजने उन कोतुककारी नटराजको एक 
HU जगतके AAS सूर्यक्े आकारमें देखा । तात ! इसके 
बाद वे महान्‌ अद्भुत रुद्रके रूपमें दिखायी दिये । उनके 
साथ देवी cad भी थीं । वे उत्तम तेजसे सम्पन्न रमणीय 
रुद्र धीरे-धीरे हँस रहे थे | फिर वे केवळ तेजोमय रूपमें 
दृष्टिगोचर हुए । उनका वह स्वल्प निराकार, निरञ्जन, 
उपाविश्ून्य, निरीह एवं अत्यन्त अद्भुत था । इस प्रकार 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने #९ - 


[ संक्षित-शिवपुराणाडू 
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हिमवानने उनके; बहुत-से रूप देखे | इससेः उन्हें बड़ा AFA 
हुआ और वे gta ही परमानन्दमें “निमग्न. दो गये | TEAR 
सुन्दर लीला करनेवाले उन मिश्षु-दिरेमधिने हिमवान, और 
मेनासे दुर्गाको ददी भिक्षाके रूपमें माँगा । दूसरी कोई बस्तु 
ग्रहण नहीं की । परंतु शिवकी मायासे मोहित AAR कारण 
रोळराजने उनकी उस प्रार्थनाको स्वीकार नहीं. किया ३ फिर 
भिक्षुने कोई वस्तु नहीं ली ओर वे वहसे अन्तर्धान हो गये ने: 
तब मेना और शैलराजको उत्तम ज्ञान हुआ और वे 
सोचने लगे--*भगत्रान्‌ शिव हमें अपनी मायासे छलकर 
अपने Maa चले गये |? यह विचारकर उन दोनोकी 
भगवान्‌ शिवमें पराभक्ति हुईं, जो महान्‌ मोक्षकी प्राप्ति कराने- 
वाळी, दिव्य तथा सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करनेवाली है । 


( अध्याय ३०) _ 
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देवताओंके अनुरोधसे वेष्णव त्राह्मणके वेषमें शिवजीका हिमवानके घर जाना और शित्रकी 
निन्दा करके पावतीका विवाह उनके साथ न फरनेको कहना 


ब्रह्माज्ञी कहते हैं--नारद ! मेना और हिमवानकी 
भगवान्‌ चित्रके प्रति उच्चकोटिकी अनन्य भक्ति देख इन्द्र 
आदि संब देवता परस्पर विचार करने लगे । तदनन्तर गुरु 
बृहस्पति ओर ब्रह्माजीकी सम्मतिके अनुसार सभी मुख्य 
देवताओंने शिवजीके पास जाकर उनको प्रणाम किया और 

वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे । 
देवता बोले--देवदेव ! महादेव ! करुणाकर ! शंकर ! 
इम आपकी शरणमें आये हैं; कृपा कीजिये | आपको नमस्कार 
है । स्वामिन्‌ ! आप भक्तवत्सळ होनेके कारण सदा भक्तोके 
कार्य सिद्ध करते हैं । दीनोंका उद्धार करनेवाले और दयाके 

` eg हैं तथा भक्तोंको विपत्तियोंसे छुड़ानेवाले हैं । 

इस प्रकार महेश्वरकी स्तुति करके इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओंने मेना ओर हिमबानकी अनन्य शिवभक्तिके विषयमें 
खासै बातें आदरपूवक बतायीं | देवताओंक्री वह बात सुनकर 
मदेश्वरने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हँसते हुए उन्हें 
आश्वासन देकर विदा किया । तव सब देवता अपना कार्य 
सिद्ध हुआ मानकर भगवान्‌ सदाशिवकी प्रशंसा करते हुए 
sin अपने घरको लौटकर प्रसन्नताका अनुभव करने लगे । 
तदंनन्तर भक्तवत्सल मदेश्वर भगवान, शम्भु) जो मायाके स्वामी 
3 सिविकार-चिचले-शेल्राजके यदी गे । डस समय, RR 


~ 


राज हिमवान्‌ सभाभवनमें बन्धुवर्गसे घिरे हुए पारवेतीसहित 
प्रसन्नतापूवेक बेठे थे | इसी अवसरपर वहाँ सदाशिवने पदार्पण 
किया । वे हाथमें दण्ड) छत्र, दारीरपर दिब्य वस्त, ललाटमें 
उज्ज्वल तिलक) एक हाथमें स्फटिककी माला और गलेमें 
शालग्राम धारण किये भक्तिपूवक्र हरिनामका जप कर रहे थे 
और देखनेमें साधुवेषधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे । उन्हें आया 
देख सपरिवार दिमवान्‌ उठकर खड़े हो गये | उन्होंने उन 
अपूव अतिथिदेवताको yoo दण्डके समान पड़कर भक्ति- 
भावसे साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया । देवी पार्वती ब्राह्मणरूपधारी 
प्राणेश्वर शिवको पहचान गयी थीं | अतः उन्होंने भी उनको 


oe 


20, 


मस्तक झुकाया और मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताके साथ उनकी < 


स्तुति की । ब्राह्मणरूपधारी शिवने उन सेवको प्रेमपूर्वक 
आशीर्वाद दिया | fig शिवाकों सबसे अधिक मनोबाज्छित 
galaia प्रदान किया औैलाधिराज Raar बड़े आदरं- 
से उन्हे मंघुपके आदि पूजन-सामँग्री भेंट की. और ब्राह्मणने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वह सब ग्रहण किया | तसश्चात्‌ गिरिश्रेष्ठ 
हिंमाचलने उनका कुशछ-समाचार पूछा | मुने ! अत्यन्त प्रीति- 
पूर्वक उन द्विजराजकी विधिवत्‌ पूजा करके शेलराजने पूछा-- 
“आप कोन हैं १? तब उन व्राह्मणदिरोमणिने गिरिराजसे शीघ्र 
ही आदरपूवक कद्दा |. . .... . Saige क 


a 


? 


`) et 


` a 
४ सेनाका कोपभचनमे प्रवेशा 


.. वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले--गिरिश्रेष्ठ मैं उत्तम निद्वान्‌ 
वेष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषीकी इत्तिका आश्रय लेकर भूतळपर 
भ्रमण करता रहता हूँ | मनके समान मेरी गति है । मैं सर्वत्र 
जानेमें समर्थ और गुरुकी दी हुई शक्तिसे सर्वज्ञ हूँ । परोपकारी; 
शुद्धात्मा, दयासिन्धु और बिकारनाशकं हूँ । मुझे शात हुआ 
है कि तुम महादेवजीको अपनी पुत्री देना चाहते हो । इस 
लक्ष्मी-सरीखी सुन्दर रूपवाली दिव्य एवं सुलक्षणा कन्याको एक 
आश्रयऱृहित, असङ्ग) कुरूप और TIA वरके a देना 


चाहते हो । वे रुद्र देवता awed वास करते; शरीरमें सप चल दिये | ( अध्याय ३१ ) 
i ——— आ श्‌ ~ | 


सेनाका कोपभवनमें प्रवेश, भगवान्‌ 


उनकी सत्कार, AUT तथा अरुन्धतीका ओर 
समझाकर पार्वतीका विवाह भगवान्‌ शित्रके साथ करनेके लिये कहना ब 


ब्रह्माजी कहते हें-ब्रा्मणख्पधारी शिवजीके वचनों- 
का मेनाके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर 
पतिसे कहा--“गिरिराज ! इन वेष्णव ब्राह्मणगे शिवजीकी 
जो निन्दा की दै, उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओरसे बहुत 
खिन्न एवं विरक्त हो गया है | ae ! aa रूप, शीळ 
और नाम सभी कुत्सित हैं । मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री 
कदापि नहीं दूँगी । यदि आप मेरी हात नहँ मानेंगे तो मैं 


शिका Rares पास सक्षषियोंको भेजना तथा हिमवाबद्वारा 
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रा, भगवान्‌ शिवका हिमवानूके पासू सप्तर्षियोंको भेजना # २०७ 


लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं | उनके पास पहननेके 

लिये एक वस्त्र भी नहीं दे | वेसे ही नंग-धढ़ंग “घूमते हैं । 
आमभूषणकी जगह सर्प धारण करते हैं । उनके कुळक्रा नाम 

आजतक किसीको ज्ञात नहीं हुआ | वे कुपात्र «और gaits 

हैं । स्वमावतः Pad दूर रहते हैं । सारे दारीरमें aT, 

हैं | क्रोधी और अविवेकी हैं । उनकी अवस्था कितनी हैः 

यह किसीको ज्ञात नहीं | वे अत्यन्त कुत्सित जटाका बोझ सदा * 
सिरपर धारण करिये रहते हैं । वे HA सबको आश्रय देने” 

वाळे, भ्रमणशीळ, नागद्दारथौरी, भिक्षुक, कुमार्गपरायण तथा . 
हठपूर्वक वेदिकमार्गका त्याग करनेवाले हैँ | एसे अयोग्य वरको 
आप अपनी बेटी ब्याइना चाहते हैं १ अचळराज ! अवश्य ही 
आपका यह विचार मङ्गलदायक नहीं दै । नारायणकुलमे 
saa | जानियोंम Ag गिरिराज | मेरे कथनका मर्म समझो | 
तुमने जिप पात्रको fz Gere, वह इस योग्य नहीं है कि 
उसके हाथमें पार्वतीका हाथ दिया जाव । दोळराज | 
तुम्हीं देखो, उनके एक भी भाई-बन्धु नहीं हैं । 
तुम तो बड़े-बड़े रुनोंकी खान हो । fia उनके घरमे भूजी 
भाँग भी नहीं है--वे सर्वथा निर्धन हैं । गिरिराज ! तुम शीघ्र 
ही अपने भाई-बन्धुओंसे) मेनादेवीसे, सभी बेटोसे और पण्डितोसे | 
भी प्रयत्नपूर्वक पूछ लो | किंतु wade न पूछना; « क्योंकि | 
उन्हें शिवके गुण-दोषकी परख नहीं दै । | 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! ऐसा कहकर वे व्राह्मण- 
देवता) जो नाना प्रकारकी छीछा करनेवाले शान्तस्वरूप शिव ही 
थे; शीघ्र खा-पीकर आनन्दपूवक्र RA अपने घरको 


महर्षि बसिष्ठका मेना ओर हिमवानूको “ 


Reeds मर जाऊँगी; अभी इस घरको छोड़ दूँगी अथवा A 
विष खा दूँगी) पार्वतीके गलेमें फॉसी लगाकर गहन वनमें चली | 
जाऊँगी अथवा उसे महासागरमें gÀ दूँगी; परंतु अपनी 
बेटीको रुद्रके गले नहीं मदूँगी ।? ऐसा कहकर मेना तुरंत 


कोपभवनमें चली गयीं और अपने हारो ER रोती हुई 
धरतीपर लोट गयीं । ETS i 
इधर भगवान्‌ शिवको इस बातका पता लगा) तब उन्होंने A 
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अरुन्धतीसहित सप्तर्षियोंको बुलाया तथ मेनाके पास जाकर ` 
उन्हें समझानेकी आज्ञा दी । 
झिवजीका आदेश प्राप्तकेर भगवान्‌ शिवको नमस्कार करके 
वे दित्य ऋषे आकाशमार्गस उस स्थानको चल दिये, जहाँ 
हिमदानकी नगरी थी | उस दिव्य पुरीको देखकर उन सत्तर्षियों- 
को बंडा विस्मय हुआ वे हिमाचलपुरीकी परस्पर प्रशंसा करते 
हुए सब ऐश्वयासै भरे-पूरे हिमवानके घर जा पहुँचे । उन सूर्य- 
TA तेजस्वी सातों ऋषियोंको दूरसे आकाशके रास्ते आते देख 
हिमवानको बड़ा विस्मय हुआ । घे बोले--'ये सात सूर्यतुल्य 
तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं । मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय 
इनकी पूजा करनी चाहिये | सबको सुख देनेवाले हम ग्रहस्थ 
लोग धन्य È जिनके घरपर ऐसे महात्मा पदार्पण किया 
करते हैं « 
ब्रह्माजी कहते हैं--इसी समय वे मुनि आकाशसे 
उतरकर IAI खड़े हो गये | उन्हे सामने देख हिमवान 
बड़े आदरके साथ आगे बढ़े ओर हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर 
| उन सप्तर्षियोंकों प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन्होंने बड़े सम्मानके 
साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा--'मेरा 
TIAA आज धन्य हो गया ।? यों कहकर उन्हें बेठनेके लिये 
भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया | जब वे आसनोंपर बेठ गये, 
तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान्‌ भी ब्रेठे ओर वहाँ उन 
ज्योतिर्मय महर्षियोंसे इस प्रकार बोले | 
हिमवानने कहा--आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ. 
मेरा जीवन सफल हो गया । मैं लोकमें बहुत-से तीथोंक़ी भाँति 
दर्शनीय बन गया; क्योंकि आप-जेसे विष्णुरूपी मह.त्मा मेरे 
घर पधारे हैं । आपलोग पूर्णकाम हैं । हम दीनोंके घरोंमें 
आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवकके योग्य यदि 
` = कोई काये है तो कृपापूर्वक उसे अवश्य कहें । उसे पूर्ण करनेसे 
मेरा जीवन सफल हो जायगा | 
ऋषि बोले--शलराज ! भगवान्‌ शिवको जगतका पिता 
कहा गया है और शिवा जगन्माता मानी गयी हैं । अतः तुम्हें 
महात्मा शंकरको अपनी कन्या देनी चाहिये | हिमाल्य | ऐसा 
करके तुम्हारा जन्म सफल हो जायगा तथा तुम जगद्गरुके भी 
गुर हो जाओगे, इसमे संशय नददींदै घ 
waar | सत्तर्षियोंका यह वचन सुनकर हिमवानने दोनों 
हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा | 
ˆ हिमालय बोले--मदाभाग a 1 ससर्पियो ! आपलोगोंने जो 
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था; किंतु प्रभो Vi इन दिनों एक वैष्णव॒धर्मी ब्राह्मणने आकर 
भगवान्‌ दिवर्के प्रति प्रसन्नतापूर्वक' aga उल्टी बातें ऋतायी - 
हैं । तमीसे शिवाक्री माताका "ज्ञान ae aan है । वे-अपनी 
dar विवाह उस योगी रुद्रके wa नहीं करना चाहती | 
ब्राह्मणो | वे बड़ा भारी इठ करके मेले कपड़े पहन क्रोंपभवत्नमें 
चली गयी हैं और समझानेपर भी समझ नहीं रही हैं "मैं भी 
उस वैष्णव ब्राह्मणकी बात सुनकर ज्ञानश्रष्ट हो गैया हूँ। 
आपसे सच कहता हूँ, मिक्षुकरूपधारी महेश्वरको केटी देनेकी मेरी 
भी अब इच्छा नहीं है | 4 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मुनियोंके बीचमें बेठे हुए 
शेल्राज शिवकी मायासे मोहित हो उपर्युक्त बात कहकर चुप 
हो रहे । तब उन सभी सप्तर्षियोंने शिवकी मायाकी प्रशंसा 
करके मेनकाके पास अरुन्धतीको भेजा | पतिकी आज्ञा पाकर 
ज्ञानदायिनी अरुन्धती देवी तुरंत उस घरमें गयीं, जहाँ मेना 
और पार्वती थीं | जाकर उन्होंने देखा, मेना शोकसे आकुल 
होकर पृथ्वीपर पड़ी हैं | तब उन साध्वी देवीने बड़ी सावधानी- 
के साथ मधुर एवं हितकर वात कही | 


अरुन्धती बोळा--साध्वी रानी मेनके ! उठो, मैं 


अरुन्धती तुम्हारे घरमें आयी हूँ तथा दयाळ सप्तर्षि भी पधारे हैं। ८ 


खुनकर मेनका शीघ्र उठ गयीं और 


A. 


| 
-A 


pe 


a, 


रुद्॒संहिता ] ॐ सप्तर्षियों तथा अरन्धतीका हि मवानकों पार्वतीका विवाह शिवके खाथं करने के लिये कंहना # २०९. 


aaa तेजस्विनी'उन्त पतित्रता देवीके aa मस्तक 


' रखकर बोलीं | (७, « 

मेनाने कहा--अंदो ! हम पुण्यजन्म जीवोंकों आज 
यह किस पुष्यका# फल प्राप्त “हुआ है कि हमारे इस घरमें 
जौत्खश त्रह्माजीकी पुत्रवधू और महर्षि वसिष्ठकी पत्नी पधारी 

। देवि | आप किश्व लिये आयी हैं ! यह मुझे बताइये | में 

ओरं मेरी पुत्री आपकी दासीके समान हैं | आप हमपर कृपा 
कीजिये । 

मेनकाके ऐसा कहनेपर साध्वी अरुन्धतीने उनको बहुत 
अच्छी तरह समझाया-बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता- 
पूवक उस स्थानपर आरी) जहाँ वे सप्तर्षि विद्यमान थे । 
सप्तर्थिगण बात-चीतमें बड़े निपुण थे | उन सबने भगवान्‌ 
Rah युगल चरणारविन्दोंका स्मरण करके शोलराजको 
समझाना आरम्भ किया | 

ऋषि चोले--शेलेन्द्र | हमारा शमकारक वचन सुनो | 
तुम पार्वतीका विवाह शिवक्रे साथ कर दो और संहारकता 
रुद्रके श्वशुर हो जाओ | शाम्भु सर्वेश्वर हैं | वे किसीसे याचना 
नहीं करते । स्वयं ब्रह्माजीने तारकासुरके विनाशके लिये एक 
वीर पुत्र SIA करनेके उद्देश्यको लेकर भगवान्‌ शिवसे यह 
प्रार्थना की है क्रि वे विवाह कर लें | भगवान्‌ शंकर तो योगियोंके 
शिरोमणि हैं । वे विवाहके लिये उत्सुक नहीं हैं | केवल ब्रह्मा- 
जीकी पार्थनासे ही वे महादेव तुम्हारी कन्याक्रा पाणिग्रहण 
करेंगे । तुम्हारी पुत्रीने जब तपस्या की थी, उस समय उसके 
सामने उन्होंने उससे विवाहकी प्रतिज्ञा कर ली थी | इन्हीं दो 
कारणांसे a योगिराज शिव विवाह करेंगे | 

ऋषियोंकी यद बात सुनकर हिमालय हँस पड़े ओर कुछ 
भयभीत हो विनयपूर्वक बोले | a; 

- हिमालयने कहा--मैं Rak पास कोई राजोचित 
सामग्री नहीं देखता हूँ | उनका न कोई घर है; न ऐश्वर्य दे 
और न कोई स्वजन या बस्धु-बान्धव ही है | मैं अत्यन्त fea 
योगीको अपनी बेटी देना नहीं चाहता | आपलोग वेदविधाता 
ब्रह्माजीके पुत्र हैं; अतः अपना निश्चित विचार कहिये । जो 
पिता कामसे, मोहसे; मयसे अथवा लोमसे क्रिसी अयोग्य वरके 
हाथमें अपनी कन्या दे देता है; वह मरनेके बाद नरकमें जाता 

है # । अतः मैं स्वेच्छासे भगवान्‌ झूलपाणिको अपनी कन्या 

# वरायाननुरूपाय पिता कन्यां ददाति चेत्‌। 


कामान्मोहाद्वयाछोभात स॒ नध्टो नरकं AXLI 
( शि go ₹० Ro Wo To 22128) 
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1 दूँगा । इसलिये” महर्णियो | जो उचित विधान हो; 


आपलोग कीजिये । 

मुनीश्वर नारद ! हिमाचलके इस वचनको JAE वात- 
चीत करनेमें निपुण महर्फि वसिष्ठने उनसे Bt कदी | न 

वसिष्ठ वोळे--दोळेश्वर | मेरी बात सुनो । यह सर्वथा 
तुम्हारे लिये हितकारक? धर्मक्रे अनुकूल) सत्य तथा इहलोक 
और परलोकमें सुखदायक हैं | eas ! लोक तथा वेदमें तीन. 
प्रकारके वचन उपलब्ध होते हैं | शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल 
IARA उन सब प्रकारके बचनोंकों जानता दै | एक तो 
वह वचन दै, जो तत्काळ सुननेमें बड़ा सुन्दर ( प्रिय ) लगता 
है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता दै | 
ऐसा वचन बुद्धिमान्‌ शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित 
नहीं होता | दूसरा वह दै, जो आरम्भमें अच्छा नहीं लगता; 
उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती दै | परंतु परिणाममें वह सुख 
देनेवाला होता है | इस तरहका वचन कहकर दयाळ धर्मशील 

बोन्धवजन ही कर्तव्या बोघ कराता है । तीसरी श्रेणीका 

वचन वह दै जो सुनते ही अमृतके समान मीठा लगता है 
और सब कालमें सुख देनेवाला होता दै | सत्य ही उसका सार 
होता दै | इसलिये वह हितकारक हुआ करता È । ऐसा वचन 
सबसे AZ ओर सबके लिये अभीष्ट दै । शल्राज ! इस तरह 
नीतिशास््रमें तीन प्रकारके वचंन कहे गये हैं | इन तीनोंमेंसे 
तुम्हें कौन-सा वचन अमीष्ट दै ? बताओ, में तुम्हारे लिये वैसा 
ही वचन कहूँगा | भगवान्‌ शांकर सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी 
हैं | उनके पास वाह्य सम्पत्ति नहीं दै, इसका कारण यह है 
कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञानके महासागरमें मझ रहता है | 
जो ज्ञानानन्दस्वरूप और सबके ईश्वर हैं; उन्हें लोकिक--बाह्य 
वस्तुओंकी क्या इच्छा होगी ? ग्॒हस्थ पुरुष राज्य और समत्तिसे 


सुशोमित होनेवाले वरको अपनी पुत्री देता दै; क्योंकि किसी - 


दीन-दुखीको कन्या देनेसे पिता कन्याघाती होता है--उसे _ 


कन्याके वधका पाप लगता है# । कौन जानता है कि भगवान्‌ 
शंकर दुखी हैं ? कुबेर जिनके किंकर & जो अपनी श्रभङ्गकी 
लीलामात्रसे संसारकी सृष्टि और संहार करनेमें समर्थ हैं, जिन्हें 
गुणातीत; परमात्मा और प्रकृतिसे परे परमेश्वर कहा गया 
सृष्टि; पालन और dex करनेवाली जिनकी त्रिविध मृ 


= 


२१३० = 


ब्रह्मा, Rey AK हर नाम धारण छरती दै, उन्हें कौन निर्धन 


- अथवा दुखी कह संकता है ! ब्रह्मलोकमें निवास करनेवाले 
ब्रह्मा» क्षीरसागरमें रहनेवाले विष्णु तथा, केलासवासी हर--ये 
सब ‘रिकी ही विभूतियोँ हैं | दिवसे प्रकट हुई प्रकृति भी 
अपने अंशसे-तीन प्रकारकी मूर्तियोंको धारण करती है.। जगतूमें 
लीलाशक्तिसे प्रेरित रो वह अपनी कलासे बहुत-सा रूप धारण 
करती है | समस्त वाड्मयकी अधिष्टात्री देवी वाणी उनके 
मुखसे प्रकट हुई हैं और सर्वसम्पत्स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षःस्थल- 
से आविर्भूत हुई हैं तथा शिवाने देवताओंके एकत्र हुए तेजसे 
अपनेको प्रकट किया था और सम्पूर्ण दानवोंका वध करके 
देवताओंको स्वर्गकी्‌ लक्ष्मी प्रदान की थी । 


देवी शिवा see दक्षपत्रीके उदरसे जन्म ले सती 
“मामसे प्रसिद्ध हुई और हरको उन्होंने पतिके रूपमे प्राप्त 
किया । दक्षने स्यं ही भगवान्‌ शिवको अपनी पुत्री दी थी । 
सतीने पतिकी निन्दा सुनकर योगबलसे अपने शरीरको त्याग 
दिया था । वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीय॑ और 
मेनाके गर्भसे प्रकट हुई हैं । शेलराज ! ये शिवा जन्म-जन्ममें 
शिवकी ही पत्नी होती हैं | प्रत्येक कल्पमें बुद्धिरूपा दुर्गा 
ज्ञानियोंकी श्रेष्ठ माता होती हैं । ये सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी 
और सिद्धिरूपिणी हैं । भगवान्‌ हर चिताभस्मके रूपमें सतीके 
अखिचूर्णको दी स्वयं प्रेमपूर्वक अपने अङ्गोमे धारण करते | 


०% AR रुद्राय राश्न्ताय ब्रह्मणे प्ररमात्मने # 


, | संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


अतः गिरिराज तुम स्वेच्छासे ही अपनी: मङ्गलमयी कन्याको 
भगवान्‌ हरके हाथमें दे दो,। शुम ale नहीं .दोगे तो वह 
स्वयं प्रियतमके श्थानमें चली जायगी । देवेश्वर शिव तुम्हारी 
पुत्रीका अनन्त क्लेश देखकर ब्रांह्मणके रूपमें इसकी 'तपस्याके 
स्थानपर आये थे ओर इसके साथ विवाहकी प्रतिज्ञा करके इसे 
आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास-स्थानको लोट"गये थे) 
गिरे ! पार्वतीकी प्रार्थनासे ही शम्मुने तुम्हारे पास आकरूइसके 
लिये याचना की और तुम दोनोंने' शिवभक्तिमें मन लगाकर 
उनकी उस याचनाको स्वीकार कर लिया था | गिरीश्वर | 
बताओ, फिर किस कारणसे तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गयी ! 


भगवान्‌ शिवने देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर हम सव 


ऋषियोंको और अरुन्धती देवीको भी तुम्हारे पास भेजा है | 
हम तुम्हें यही शिक्षा देते हें कि तुम पावतीको रुद्रके हाथमें 
दे दो | गिरे ! ऐसा करनेपर तुम्हें महान्‌ आनन्द प्राप्त होगा | 
शेलेन्द्र | यदि तुम स्वेच्छासे अपनी बेटी शिवाको शिवके 
हाथमें नहीं दोगे तो भावीके बलसे ही इन दोनोंका विवाह हो 
जायगा | तात | भगवान्‌ शंकरने तपस्यामें लगी हुई पार्वतीको 
ऐसा ही वर दिया है | ईश्वरकी की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट 
नहीं सकती | गिरिराज | ईश्वरके वशमें रहनेवाले समस्त साधु 
पुरुषोंकी भी प्रतिज्ञाका संसारमें किसीके द्वारा उल्लङ्कन 
कठिन है | फिर साक्षात्‌ ईश्वरकी प्रतिज्ञाके लिये तो कहना 
ही क्या है १ ( अध्याय ३२-३३ ) 


— hama > 


सप्त्षियोंके समझाने तथा मेरु आदिके कहनेसे पल्लीसहित हिमवान्को शिवके साथ अपनी - 
पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा सप्तपियोंका शिवके पास जा उन्हें 
सब बात बताकर अपने धामको जाना 


ब्रह्माजी कहते EARS | तदनन्तर वसिष्ठ ने प्राचीन 
काळें राजा अनरण्यके द्वारा अपनी कन्या पद्माका पिप्पलादके 
साथ विवाह करनेकी तथा धर्मके वरदानसे पिप्पलादके तरुण 
ke रूप) गुण; सदा स्थिर रहनेवाले यौवन; कुबेर और 
इत्द्रसे भी बढ़कर gated, भक्ति? सिद्धि एवं समता प्राक्त 


~ 
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करनेकी तथा पद्माके स्थिर यौवन) सौभाग्य) सम्पत्ति एवं भर्ताके a 


द्वारा परम गुणवान दस पुत्रोके प्राप्त करनेकी कथा सुनाकर 
कहा--“शैलेन्द्र | तुम मेरे कथनके सारतत्त्वको समझकर अपनी 
पुत्री पार्वतीका हाथ महादेवजीके erat दे दो और मेनासहित 


तुम्हारे मनमें जो कुरोष दे, 3से त्याग दो.] आजसे एक सप्ताह 


} 


| 
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व्यतीत होनेपर अत्यन्त DA और दुर्लभ मुहूर्त आनेवाला है | 
उस समय चन्द्रमा GAH स्वामी होकर अपने पुत्र बुधके साथ 
लग्नमें ही स्थित होंगे । उनका रोहिणीनक्षत्रके साथ योग 
होगा | चन्द्रमा और तारे शुद्ध होंगे । मार्गशीष॑भासके अन्तर्गत 
सम्पूर्ण दोषोंसे रहित सोमवारको, जब कि SAK सम्पूर्ण झुभ- 
ग्रहोंकी दृष्टि होगी, पापग्रहोंकी दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति 
ऐसे स्थानपर स्थित होंगे, जहाँसे वे उत्तम संतान और पतिका 
सोभाग्यू देनेमें समर्थ होंगे | ऐसे मुहूतमे तुम अपनी कन्या 
मूलप्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वतीको जगत्‌-पिता भगवान्‌ 
दिवके हाथमें देकर कृतार्थ हो जाओ-।२ 

ऐसा कहकर ज्ञानिडिरोमणि मुनिवर वसिष्ठ नाना प्रकारकी 
लीला करनेवाले भगवान्‌ शिवका स्मरण करके चुप हो गये । 
वसिष्ठजीकी बात सुनकर सेवको ओर पत्नीसहित गिरिराज 
हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे-दूसरे पर्वतासे बोले | 

हिमालयने कहा--गिरिराज मेरु) सह्य, गन्धमादन) 
मन्द्राचल, मैनाक और विन्ध्याचल आदि पर्वतेश्वरो ! आप 
सब लोग मेरी बात सुनें । वसिष्ठजी ऐसी बात कह रहे हैं । 
अब मुझे क्या करना चाहिये, इस बातका विचार करना दै | 


` आपलोग अपने मनसे सब बातोका निर्णय करके जैसा ठीक 


समझें, वेसा करें | 


> ७ 
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रुद्र्संहिता ] # सपषियोंके संमझानेसे हिमवानका शिवके साथ पात्रतीके विवाहका निश्चय करना & २११ 


हिमाचलकी यह बात सुनकर सुमेर आदि पर्वत मली- 
भाँति निर्णय करके नसे, परसन्नतापूर्वक बोले | 5 


धर्वतोने कहा--महाभाग:! इस समय विचार करनेसे- 
क्या लाम ? जैसा ऋषिलीग कहते हैं; उसके अनुसार ही कार्य 
करना चाहिये । वास्तवमें'यह् कन्या देवताओंकी कार्य, सिद्ध 
करनेके लिये ही उत्पन्न हुई है। इसने शिवके fer ही 
अवतार लिया है; इसलिये यह शिवको ही दी जानी चाहिये | 
यदि इसने रुद्रदेवकी आराधना की है और रुद्रने आकर इसके 
साथ वार्तालाप किया 2.°at इसका विवाह seth साथ 
होना चाहिये | 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! उन मेरु आदि पर्वतोंकी 
यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा मी 
मन-ही-मन हँसने लगां। अरुन्धतीने भी अनेक कारण बताकर 
नाना प्रकारकी बातें सुनाकर और विविध प्रकारके इतिहासोंका 
वर्णन करके मेनादेवीको समझाया | तब AIA मेनका 
सब कुछ समझ गयीं और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनियाकोः 
अरुन्धतीजीको और हिमाचळको भी भोजन कराकर स्वयं 
भोजन किया | तदनन्तर ज्ञानी ARAS हिमाचलने उन 
मुनियोंकी भलीभाति सेवा की । उनका मन प्रसन्न और सारा 
भ्रम दूर हो गया था | उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नतापूरवैक उन 
महर्षियोंसे कहा | 


हिमालय बोळे--महामाग सप्त्षियों ! आपलोग मेरी 
बात सुनें | मेरा सारा संदेह दूर हो गया । मैंने शिव-पार्वतीके 
चरित्र सुन लिये | अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्रः 
पुत्री, ऋद्धि-सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएँ भगवान्‌ शिवकी 
ही हं, दूसरे किसीकी नहीं । 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऐसा कहकर दिमाचलने 7 ? 


अपनी पुत्रीकी ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषर्णोसे - 
विभूषित करके ऋषियोंकी गोदमें बिठा दिया । तसश्चात्‌ वे 
शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियोंसे बोले--“यह भगवान्‌ 
रुद्रका भाग है। इसे मैं उन्हांको दूँगा, ऐसा निश्चय कर 
लिया है |? द 
ऋषि बोले--गिरिराज ! भगवान्‌ शंकर तुम्हारे याचक 
हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो ओर पार्वतीदेवी भिक्षा हैं । 
इससे उत्तम और क्या हो सकता है ? दिमार्चेल ! तुम समस्त 
पर्वतोंके राजा) सबसे. श्रेष्ठ और धन्य हो । अतः तुम्हारे” 
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शिंखरोंकी सामान्य गति दै--तुम्हारे सभी शिखर सामान्यरूपसे 


° 


पवित्र एवं श्रेष्ठ हें । 


ब्रह्माजी कहते eae! ऐसा कहकर Was 

अन्तःक्रणवाळे उन मुनियोंने गिरिराजकुमारी पार्वतीको हाथसे 

छूकर आशीवाद देते हुए कहा>-'शिवे | तुम भगवान्‌ 

शिवके- लिये sachet होओ । तुम्हारा कल्याण होगा | 

जैसे DHA ऋद्रमा बढ़ते हैं; उसी प्रकार तुम्हारे गुणोंकी 

वृद्धि हो ।? ऐसा कहकर सब मुनियोंने गिरिराजको प्रसन्नता- 

A पूर्वक Gene दे विवाहके पक्के नेका ez विश्वास कर 

_ fear | उस समय परम सती सुमुखी अरुन्धतीने प्रसन्नता- 

पूर्वक भगवान्‌ शिवके गुणोंक्रा बलान करके मेनाको छमा 

लिया | तदनन्तर गिरिराज हिमवानने परम उत्तम माङ्गलिक 

लोकाचारका आश्रय ले हल्दी और कुङ्कमसे अपनी दाढ़ी- 

ğam मार्जन किया | तत्पश्चात्‌ चोथे दिन उत्तम STA 

निश्चय करके परस्पर daa देश वे aafo भगवान्‌ 

शिवके पास चले गये । वहाँ जाकर शिवको नमस्कार और 

i विविध सूक्तियोंसे उनका स्तवन करके वे वसिष्ठ आदि सब 
मुनि परमेश्वर शिवसे बोले | 

ऋषियोंने कह(--देवदेव | महादेव ! परमेश्वर | 

महाप्रभो ! आप प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनें । आपके इन 

सेवकोने जो कार्य किया दै, उसे जान लें । महेश्वर ! हमने 

नाना प्रकारके सुन्दर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और 

मेनाको समझा दिया है |गिरिराजने आपके लिये पार्वेतीका वाग्दान 

कर दिया दै | अत्र इसमें कोई ननु-नच नहीं दे। अब आप 


नारदजीने पूछा--तात | महाप्राज्ञ ! प्रमो ! आप 
कृपापूर्वक्र यह बताइये कि सप्तपियोंके चले जानेपर दिमाचलने 
` क्या किया । 
 _ ब्रद्माजीने कहा--मुनीखर | अरुन्धतीसहित उन 
सह्तर्षियोंके चळे SAR हिमवानते जो कार्य किया) वह तुम्हे 
बता रहा हूँ | संप्तर्पियोंके जानेके वाद अपने मेर आदि 
करके पुत्र और पत्नीसदित 


= ह 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


अपने पार्षदों तश i देवताअंके साथ उनके Yet विवाहके छिये 
जाइये | महादे! प्रभो.! अब शीघ्र दिभाचलके घर पधारिये 
और वेदौक्त रीतिके अनुसार पार्वदीका at लिये पाणिग्र 
कीजिये | ° a k 


सप्तर्षियोंका यह वचून सुनकर छोकाचीरपरश्रिण 'महेश्वर 
प्रसन्नचित्त हो हँसते हुए इस प्रकार बोले ।, , ~ 


महेश्बरने कहा--महाभाग सप्तर्षियो ! विवाहक्रो तो 
Ha न कभी देखा है ओर न सुना ही दै । तुमलीगोंने पहले 
Sa देखा हो, उसके अनुसार ०विवाहकी विशेष विधिका 
वर्णन करो | 


महेश्वरे उस लौकिक शुभ वचनको सुनकर वे ऋ 
हँसते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ सदादिवसे बोले | 


a 


AAAA कहा--प्रमो | आप पहले तो भगवान्‌ 
विष्णुको; विशेषतः उनके miaka afta बुला लें | फिर 
पुत्रोंसहित ब्रह्माजीको, देवराज इन्द्रको, समस्त ऋषियोंको; 
qa, wad, किंनर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओंको 
प्रसन्नतापूर्वक आमन्त्रित करें | इनको तथा अन्य सब ANA 
यहाँ सादर बुल्वा लें। वे सब मिलकर आपके कार्यका 
साधन कर लेंगे; इसमें संशय नहीं दै | as 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! ऐसा कहकर वे सातों 
ma saat आज्ञा ले भगवान्‌ शंकरकी स्थितिका वर्णन 

करते हुए AA प्रसन्नतापूर्वक अपने धामको चले गये | 
( अध्याय ३४-३६ ) 


—— Ee A ¢ 


| ara भगवान्‌ शिवके पास लग्नपत्रिका भेजना, विवाहके हके लिये आवश्यक सामान जुटाना, 
 . ` मन्नलाचारका आरम्भ करना, उनका निमन्त्रण पाकर पर्वता ओर नदियोंका दिव्यरूपम 

आना, पुरीकी सजावट तथा विश्वक्रमीडारा दिव्यमण्डप एवं देवताओंके निवासके- 

a= लिये दिव्यलोकोंका निर्माण करवाना 


महामनस्वी गिरिराज हिमवान्‌ बड़े हर्षका अनुभव करने लगे । ‘ 
तदनन्तर ऋषियोंकी आज्ञाके अनुसार हिमवानने अपने 
पुरोहित गर्गजीसे बड़ी प्रसन्नताके साथ लम्म-पत्रिका लिखवायी | 
उस पत्रिक्राको उन्होंने भगवान्‌ शिवके पास भेजा | पर्वतराजके 
बहुत-से आत्मीयजन प्रसन्नमनसे नाना प्रकारकी सामग्रियाँ | 
लेकर वहाँ गये । कैलासपर भगवान्‌ 'शिवके समीप “4 
उन AA शिवको तिलक लगाया और वह छम्रपत्र उनके 


t 


& 
‘ 


रुद्र्संहिता | 


हाथमें दिया । वहाँ भगवान्‌ शिवने' उन saat यथायोग्य 
विशेष “सत्कार किया १ फिर वे सब लोग 'प्रसन्नचित्त हो 
'शैलरॉजिके पास लौट*अअये | महेश्वरके द्वारा विशेष सम्मानित 
होकर बड़े हंपके साथ लौटे हुए उन MÜA देखकर 
हिमधानके हमें “अत्यन्त हर्ष हुआ । तत्पश्चात्‌ आनन्दित 
हो शेल्राजमे are देशोंमें रहनेवाले अपने बन्धुआँक्रो लिखित 
निमन्त्रणु भेजा. जों उन सबको सुख देनेवाला था | इसके 
बाद वे बड़े आदर और उत्साहके साथ उत्तम अन्न एवं 
नाना श्रकारकी विवाहोचित सामग्रियोंक्रा संग्रह करने लगे | 
उन्होंने चावल) गुड़) TAG आटा; दूध; दही, घी, मिठाई) 
नमकीन पदार्थ, मक्खन) पकवान; महान्‌ स्वादिष्ट रस और 
नाना प्रकारके व्यज्जन इतने अधिक एकत्र किये क्रि सूखे 
पदार्थोके पहाड़ खड़े हो गये और द्रव पदार्थोकी बाबड़ियाँ 
वैन गयीं | fir पार्षदों ओर देवताओंके लिये हितकर 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ, भाँति-भाँतिके बहुमूल्य वस्त्र, आगमें 
तपाकर शुद्ध किये हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकारके 
मणिरन्न--इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्योंका विधिपूर्वक 
due करके गिरिराजने मङ्गलकारी दिनमें माङ्गलिक कृत्य 
करना आरम्भ किया | पर्वतराजके घरकी स्त्रियोंने पार्वतीका 
संस्कार करवाया | मौँति-माँतिके आभूषणोंसे विभूषित हुई 
राजभवनकी उन सुन्दरी स्त्रियोंने सानन्द मङ्गळकार्यका सम्पादन 
किया | नगरके ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंने स्वयं बड़े हर्षके साथ 
लोकाचारका अनुष्ठान किया | उसमें मङ्गलपूर्वेक्र भाति-भाँतिके 
उत्सव मनाये गये । हर्षभरे हृदयसे उत्तम मङ्गलाचारका 
सम्पादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए 
और अपने निमन्त्रित बन्धुजनोके आगमनक्री SEANAR 
प्रतीक्षा करने लगे | 

इसी बीचमें उनके निमन्त्रित बन्धुवान्व आने लगे | 
"देवताओंके नित्रासभूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके 
नाना प्रकारके मर्णियों तथा महारलोंको AAT साथ ले अपने 
स्त्री-पुत्रोंके साथ हिमालयके घर आये | मन्दराचलश अस्ताचल; 
उदयाचल+ मलय, दर, Pare गन्धमादनः करवीर; AVR 
पारियात्र, sata, पुरुषोत्तमशैल) नील) त्रिकूट, चित्रकूट) वेङ्कट) 
श्रोशेल, गोकामुख) नारद) विन्ष्यश WEA कलास तथा 
अन्य पर्वत दिव्य रूप धारणकर अपने ्त्री'पुत्रोके साथ 
बहुत-सी भेंट-सामग्री ले वहाँ उपस्थित हुए । दूसरे ATA 
तथा यहाँ भी जो-जो पर्वत हैं; वे सब हिमालयके घर पघारे। 
शिवा और शिवका विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी 


ao 
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` & 'हिमवानका भगवान्‌ शिवके पास लश्मपत्रिका भेजना * 
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प्रसन्नताके साथ वहाँ पदार्पण किया .। शोण॑भद्र आदि नद 


'और समूर्ण मदियाँ दिव्य , नर-नारियॉके रूप :धारणकर नाना 


प्रकारके, अलंकारोंसे . अलंकृत हो शिव-पार्वतीकी विवाह 
देखनेके लिये आये | गोदावरी; यमुना; सरस्वृती, वेणी; 
गङ्गा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएँ भी बड़ी प्रसरन्नताके 
साथ हिमवानके यहाँ आयीं | उन सबके आनेसे eha  । 
दिव्य पुरी सब ओरसे भर गयी | वह सब प्रकारकी शोभाओंसे 
सम्पन्न थी | वहाँ बड़े-बड़े उत्सव हो रहे श्रे | ध्वजा-पताकाएँ 
फहरा रही थीं | बंदनवारोंसे उसकी अधिक शोभा होती थी [5 
चारों ओर ala तने होनेसे वहाँ सूर्यका दर्शन नहीं होता था | 
मॉति-भाँतिक्री नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरीकी शोभा बढ़ाती 
थी | हिमालयने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने यहाँ TAR 
हुए सभी स्त्री-पुरुषोंका यथायोग्य आदर-सत्कार किया और 
सबको अलग-अलग सुन्दर स्थानोंम ठहराया | अनेकानेक 
उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया | 

मुनिश्रेष्ठ | तदनन्तर शलराज हिमवानले प्रसन्न हो महान 
उत्सबसे परिपूर्ण अपने नगरको विचित्र रीतिसे सजाना ` 
आरम्भ किया | सङ्कोंको झाइ-बुद्दारकर उनपर छिड़काव 
कराया | उन्हें बहुमूल्य साधनॉसे सुसज्जित एवं शोभित 
किया । प्रत्येक घरके दरदाजेपर केले आदि माङ्गलिक वृक्ष 
लगवाये और sé माङ्गलिक द्रव्योंसे संयुक्त किया आँगनको 
केलेके खंभोंसे सजाया | tat Sk आमके पल्लव 
बाँधकर बंदनवारें बनवांग्री और उन्हें उन खंभोंके चारों ओर 
लगवा दिया | मालतीके फूलोंकी मालाएँ उस ( आँगन ) के 
सब ओर लटका दी गयीं । सुन्दर तोरणोंसे वह आँगनका 
भाग अत्यन्त प्रकाशमान जान पड़ता था । चारों दिद्याओंमें 
मङ्गलसूक् शभ द्रव्य GA गये थे, जो उस प्राङ्गणक्री शोभा 
ब्म रहे थे | इसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्नतासे भरे हुए गिरिराज ` _ 
हिमवानले महान्‌ प्रभावशाली गर्गमुनिको आगे करके अपनी 
पुत्रीके लिये प्रस्तत करनेयोग्य सारा उत्तम मङ्गछका्यं - 
सम्पन्न किया | उन्होने विश्वकर्माको बुलाकर आदरपूर्वक एक 
मण्डप बनवाया जिसका विस्तार aga अधिक था | वेदी 
आदिके कारण वह मण्डप बहुत मनोहर जान पड़ता था। | 
स 
लक्षणोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके आश्रयाँसे परिपूर्ण था । 
बहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएँ कृत्रिम बनी थीं; परंतु 
असली वस्तुओंके समान प्रतीत होती थीं | उनसे"उस मण्डपक्री | 
मनोहरता बढ़ गयी थी । वहाँ सब ओर ऐसी अद्भुत वखुएँ थां - | 
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$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त॑रावपुराणाङ्क 


जो उस मण्डपका aja जान पड़ती थीं | नाना प्रकारकी 
निरालो वस्तुओंका चमत्कार वहाँ छा रा था | बहाँकी स्थावर' 
बस्तुओंले जंगम और जंगम बस्तुओंसे स्थावर पराजित. रहे थे 
` अर्थात्‌ वे एक दूसरेसे बढकर शोमाशाली और चमत्कारपूर्ण 
दिखायी देते थे | उस मण्डपकी खळ्भूमि जलसे पराजित दो रही 
` थी आर्थात्‌ चर्तुर-से-चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते 
. थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल | कहीं कृत्रिम सिंह 
~ बने थे और कहाँ सारसोंकी पंक्तियाँ । कहीं बनावटी मोर थे; 
जो अपनी सुन्दरतासे मनको Ae लेते थे । कहीं कृत्रिम 
: feat थीं; जो पुरुषोंके साथ रत्य करती हुई देखी जाती 
i थीं । वे कृत्रिम होनेपर भी सब लोगोंकी ओर देखती और 
उनके मनको मोहमें डाल देती थीं । उसी विधिसे मनोहर 
द्वारपाल बने थे; जो स्थावर AR भी जंगमोंके समान 
जान पड़ते थे | वे अपने हाथोंसे धनुष उठाकर उन्हें खींचते 
देखे जाते थे । 


द्वारपर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थीं । जिनकी रचना अद्भुत 

| - थी ।बह समस्त शुभ छक्षणोंसे संयुक्त दिखायी देती थीं । उन्हें 
देखकर ऐसा जान पड़ता था; मानो क्षीरसागरसे साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ही आ गयी हों | उस मण्डपमें स्थान-स्थानपर सजे-सजाये कृत्रिम 
हाथी खड़े किये गये थे, जो असली हाथियोंके समान ही 
प्रतीत-होते थे । घुड़सवारोंसद्दित घोड़े और हाथीसवारोसहित 
हाथी बनाये गये थे | जहाँ-तहाँ रथियोंसहित रथ बने थे; जो 
कृत्रिम saa ही खाचे जाते थे | उन्हें देखकर लोगोंको बड़ा 
आश्चर्यं होता था | इनके सिवा दूसरे-दूसरे कृत्रिम वाहन भी 
बहाँ खड़े थे | ऐदल सिपाहियोंकी कृत्रिम सेना भी वहाँ मोजूद 

थी । मुने ! प्रसन्न चित्तवाले विश्वकर्माने देवताओं और 
मुनियोंकों भी मोह ( आश्रयं ) में डालनेके लिये वहाँ ऐसी 
अद्भुत रचनाएँ. की थीं । मण्डपके सबसे बड़े फाटकपर कृत्रिम 
नन्दी खड़ा था; जो झुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल 

`. कान्तिसे सुशोभित होता था । भगवान्‌ शिवक्रे वाहन नन्दीकी 
जैसी आकृति देश ठीक वेसा ही वह भी था | उस कृत्रिम 
नन्दीके ऊपर रत्नभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था; 

जो wai तथा खेत चामरोंसे सजाया गया था । उसके 
बाम edd दो कृत्रिम हाथी खड़े थे; जिनका रंग विशुद्ध 
केसरुके स्मान था ।वे चार दाँतवाले बनाये गये थे और साठ 
वर्धके पाठोंके समान died थे | वे परस्पर स्नेह करते-से 
प्रतीत होते थे ; उनमें बेडी चमक थी । इसी प्रकार सूर्यके 

- समान -अत्यन्त प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्माने 
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बनाये थे, ap wae अलंकृत AC दिव्य 'आभूषणोंसे 
विभूषित थे As रुनमय आभूषणोंसे- सम्पन्न! कवचधारी l 
लोकपांछ तथा सम्पूर्ण देवता भी, वहाँ८विश्वकर्माद्वार रथे गये 
थे, जो ठीक उन्हीं छोकपालों और देवताओंसे मिलते-जुलते 
थे | इसी तरह भगु आदि समस्त aya ऋषि) अन्यान्य 
उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए, थे 1 


गरुड़ आदि समस्त पार्षदोंसे युक्त मगवानः विष्णुका 


कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्माने बनाया था; 'जिसका-स्वरूप 


साक्षात्‌ श्रीहरिके समान ही आश्चद्रेजनक था । नारद ! उसी 
प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धोंसे घिरे हुए मुझ ब्रह्माकी 
भी प्रतिमा वहाँ बनायी गयी थी, जो मेरे समान ही वेदिक 
यूक्तोंका पाठ कर रही थी । aaa हाथीपर चढ़े हुए देवराज 
इन्द्र भी वहाँ दल-बलके साथ खड़े थे, वे भी कृत्रिम ही. 
बनाये गये थे और परिपूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकादित होते 
थे । देवर्षे ! बहुत कहनेसे क्या लाम ? हिमाचलसे प्रेरित 
हुए विश्वकर्माने वहाँ ain ही सम्पूर्ण देवसमाजके कृत्रिम 
Gada निर्माण कर लिया था | इस प्रकार उन्होंने दिव्य 
मण्डपकी रचना की थी। वह मण्डप अनेक आश्चयाँसे युक्त? 
महान्‌ तथा देवताओंक्रो भी मोह लेनेवाला था | 


तदनन्तर गिरिराज हिमवानकी आज्ञासे परम बुद्धिमान्‌ 
विश्वक्रमाने देवता आदिके निवासके लिये उन-उनके कृत्रिम 
लोकोंका भी यत्नपूर्वेक निर्माण किया | उन्हीं लोकोंमें उन्होंने 
उन देवताओंके लिये अत्यन्त तेजस्वी, परम अद्भुत ओर सुखदायक 
बड़े-बड़े दिव्य ual ( सिंहासनों ) की रचना की | इसी तरह 
उन्होंने मुझ स्वयम्भू ब्रह्माक्रे निवासके लिये क्षणभरतें अद्भुत 
सत्यलोककी रचना कर डाली, जो उत्तम दीसिसे sda हो 
रहा था । साथ ही मंर्गवान्‌ विष्णुके लिये भी क्षणभरमें दूसरे 
दिव्य वेक्रुण्ठधामका निर्याण कर दिया, जो परम उज्ज्वल -" 
तथा नाना प्रकारके आश्रयाँसे परिपूर्ण था । इसी तरह 
विश्वकर्माने देवराज इन्द्रके लिये भी दिव्य, aga, उत्तम 
एवं समस्त ऐश्वयोसे सम्पन्न Lett रचना की | अन्य लोक 
qah लिये भी उन्होंने प्रसन्नतापू्वेक बड़े सुन्दर, दिव्य) 
aga एवं बड़े-बड़े भवन बनाये | फिर क्रमशः समस्त 
देवताओंके लिये भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहोंका निर्माण 
किया | परम बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माको भगवान्‌ शंकरका महान्‌ ” 
वर प्राप्त था; इसीलिये उन्होंने शिवके संतोष्रके लिये क्षणभरमें 
इन सब वस्तुओंकी रचना कर डाली | तदनन्तर उसी प्रकार 
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भगवान शंकरके-ल्यि भी उन्होंने एक ANA ग्रहका 
“निर्माण किया; जो शिह्कके Faget युक्त तथा शिवलॉकवर्ती 
दिव्य मंवनके समान ही अनुपम था । श्रेष्ठ देव्रताओने उसकी 
ARAR प्राजा की थी । 'वह.परम उज्ज्वल; महान्‌ TNIE- 
से sailed, sar और अद्भुत था") विश्वकर्माने भगवान्‌ 
दिवकी प्रसन्नताके छिभे वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थ्री; जो 


—— sores 


भगवान्‌ शिवका नारृदजीके द्वारा सब देवताओंको निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिवका 


“परम sae होनेके) साथ 'ही साक्षात्‌ महादेवजीको भी 


आइ्चर्यमें डालनेवाली, थी | इस प्रकार यह सारी लौकिक , 
व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ 
agè झुभागमनकी "प्रतीक्षा करने लगे | देवळें | हिमालय 
का यह सारा आनन्ददायक वृत्तान्त मैंने तुमसे कह SAAT । 
अब और क्या सुनना चाहते हो? ( अध्याय ३७-३८ ) 


मङ्गलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके केलाससे बाहर निकलना 


नारदजी वोले--विष्णुशिष्य महाप्राज्ञ तात विधातः | 
आपको नमस्कार दै । कृपानिधे'! आपके मुँहसे यह अद्भुत 
कथा मुझे सुननेको मिली है । अब मैं भगवान्‌ चन्द्रमोलिके 
परम मङ्गलमय तथा समस्त पापराशिके विनाशक वैवाहिक 
चरित्रको सुनना चाहता हूँ | मङ्गलपत्रिका पाकर महादेवजी- 
ने क्या किया ? परमात्मा दंंकरकी वह दिव्य कथा सुनाइये । - 


त्रह्माजीने कहा--वेटा ! तुम बड़े बुद्धिमान हो | 
भगवान्‌ शंकरके उत्तम यशको सुनो । मङ्गलपत्रिका पाकर 
भगवान्‌ दांकरने जो कुछ किया, वह बताता हूँ | भगवान्‌ 
शिव उस मङ्गलपत्रिकाको प्रसन्नतापूर्वक हाथमें लेकर हृदयमें 
बड़े हर्षका अनुभव करते हुए हँसने लगे | फिर उन 
भगवानले उसे लानेवालोंका सम्मान किया | तसश्चात्‌ उसे 
बाँचकर विधिपूर्वक स्वीकार किया । इसके बाद दिमाचलके 
यहाँसे आये हुए लोगोंको बड़े आदर-सम्मानके साथ बिदा 
किया । ^तदनन्तर उन मुनियोंसे कह्--“आपलोगोंने मेरे 
आुभकार्यका भलीमाँति सम्पादन किया; अब मैंने विवाह 
स्वीकार कर लिया है। अतः आपलोगोंकों मेरे विवाहमें 

~ आना चाहिये |? - 

भगवान्‌ शंकरका यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न 
हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने 
परम सौभाग्यकी सराहना करते हुए अपने घामको चले गये | 


_ मुने | तदनन्तर महालीला करनेवाले देवेश्वर भगवान्‌ शम्भुने 


लोकाचारका सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया | 
तुम अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वहाँ आये और मस्तक झुका, प्रणामकर हाथ जोड़ विनीत- 
भावसे खड़े हो गये | 


तव भगवान्‌ छिवने कहा--नरिद | तुम्हारे उपदेशः 
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से देवी पार्वतीने बड़ी भारी तपस्या की और उससे daz 
होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि में पतिरूपसे तुम्हारा 
पाणिग्रहण करूँगा । पार्वेतीकी भक्ति देखकर में उनके qa 
हो गया हूँ | इसलिये उनके साथ विवाह करूँगा | सप्तर्षियोंने 
BHR साधन और शोधन कर दिया है | अतः आजसे सातवें 
दिन मेरा विवाह होगा । उस अवसरपर लौकिक रीतिका - 
आश्रय ले मैं महान उत्सब करूँगा | मुने ! तुम विष्णु 
आदि सब देवताओं; मुनिया और सिद्धोंको तथा अन्य लोगोंको 
भी मेरी ओरसे निमन्त्रित करो । सब छोग मेरे शासनकी 
गुरुताको समझकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सब प्रकारे. 
सज-धजकर स्त्री-पुत्रोकी साथ लिये यहाँ आयें । - 
ब्रह्मजी कहते हें -मुने ! भगवान्‌ शंकरकी इस 
आज्ञाको शिरोधाय करके तुमने शीत्र ही सर्वत्र जाकर उन 
सबको निमन्त्रण दे दिया | तसश्रात्‌ Ee पास आकर 
उनकी आज्ञाके अनुसार तुम वहीं ठहर गये | भगवान्‌ शिव भी 
उन सब देवताओंके आगमनकी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करते 
हुए अपने गणोंके साथ वहीं रहे । उनके सभी गण सम्पूर्ण 
दिद्याओंमें नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। 


इसी बीचमें भगवान्‌ विष्णु सुन्दर वेष धारण किये अपनी > 


पल्ली और दलबलके साथ शीघ्र ही केलास पर्वतपर आये 
और भक्तिभावसे भगबान, शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा 
पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थानमें ठहर गये | इसी प्रकार मैं 
अपने गर्णोके साथ स्वतन्त्तापूर्वक शीघ्र ही कैलास गया और 
भगवान्‌ TATA प्रणाम करके अपने सेबकॉसहितः सानन्द 
वहाँ ठहरा | तदनन्तर इन्द्र आदि लोकपाल और उनकी 
स्त्रियाँ आवश्यक सामानके साथ खूब सज-धजकरे बहाँ-आयीं | 


वे सब-के-सब उत्सव मना रहे थे । तलश्चात्‌ मुनि," नारा; = . 
सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमन्त्रित हो उत्सव 
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मनाते हुए वहाँ आये | उस समय महेश्वरने वहाँ आये हुए 
सब देवता आदिका TARTAR सह खागत-सत्कार किया । 
फिर तो केलास पर्वतपर बड़ा sga ओर महान्‌ उत्सव 
होने लगा ।'देवाङ्गनाओंने उस अवसरपश्‌ यथायोग्य नृत्य आदि 
कियो 1 विष्णु आदि जो देवता भगवान्‌ शाम्भुकी वेवाहिक यात्रा 
सम्पन्न alan लिये इस समय वहाँ आये थे, वे सब 
यथास्थान ठहर गये | भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पाकर सब 
ञलोग उनके प्रत्येक कार्यको- अपना ही कार्य समझकर 
नियन्त्रित रूपसे करने लगे और इसे शिवक्री सेवा मानने लगे | 
उस समय सातों मातृकाएँ, वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ 
शिवकों यथायोग्य आभूषण पहिनाने लगीं । मुनिश्रेष्ठ ! 
परमेश्वर भगवान्‌ शिवका जो स्वाभाविक वेष था, वही उनकी 
इच्छासे उनके लिये आभूषणकी सामग्री बन गया | उस समय 
न्द्रमा स्वयं उनके मुक्ुटके स्थानपर जा विराजे | उनका जो 
सुन्दर ललाय्वर्ती तीसरा नेत्र था; वही शुभ तिलक बन 
गया । सुने ! कानोंके आभूषणोंके रूपमें जो दो सई बताये 
गये हैं, वे नाना प्रकारके Wala युक्त दो कुण्डल बन गये। 
अन्यान्य आङ्गोमें स्थित सर्प उन-उन अज्ञोंके अति रमणीय 
नाना रक्षमय आभूषण हो गये । उनके शरीरमें जो भस्म 
छगा जुआ था; वही चन्दन आदिका अङ्गराग बन गया और 
उनके जो गजचर्म आदि परिधान थे, वे सुन्दर दिव्य दुकूल 
बन गये । 


इस प्रकार उनका रूप इतना सुन्दर हो गया कि उसका 
बर्णन करना कठिन दै । वे साक्षात्‌ ईश्वर तो थे हो, उन्होंने 
पूरा-पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया | तदनन्तर समस्त देवता; 
यक्ष, दानव; नाग; पक्षी, अप्सरा और मद्दर्पिगण मिलकर 
भगवान्‌ शिवके समीप गये और महान्‌ उत्सव मनाते हुए 
प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले--*मद्दादेव | महेश्वर | अब आप 
महादेवी गिरिजाको ब्याह लानेके लिये हमलोगोंके साथ 
चल्यि) चलिये । मपर कृपा कीजिये |? तत्पश्चात्‌ विज्ञानसे प्रसन्न 
gaat भगवान्‌ विष्णुने भगवान शंकरको भक्तिभावसे 
प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्तावे अनुरूप ही बात कही । 


भगवान. विष्णु बोळे-शारणागतवत्सल देवदेव ! 
महादेव ? प्रभोः! आप अपने भक्तजनोंका कार्य सिद्ध करनेवाले 


अ नसो रूद्राय TAT ब्रह्मणे.परमात्मने # 
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हैं; अतः मेरा/एक निवेदन सुनिये 1 कल्याणकारी शम्मो ! 
आप गह्यसूत्रोक्त विधिके अनुसार्‌०गिरिराजकुमारी पारवती 
देवीके साथ अपने विवाहका कार्य कराइये | हर ! आपके 
द्वारा विवाहक्री विधिका सम्पादन होनेपर”वही"लोकमं सवत्र 
विख्यात हो जायगी, अतः नाथ ! आप peh अनुसार 
प्रेमपूर्वक मण्डपस्थापन ओर नान्दीमुख श्राद्ध कराइंये .तथा 
AFH अपने यशका विस्तार कीजिये | इ 
ब्रह्माजी कहते हे--नारदे ! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 
FAR लोक्ाचारपरायण परमेश्वर झाम्भुने विधिपूर्वक सब 
कार्य किया | उन्होंने सारा आम्युदयिक कार्थं करानेके लिये 
मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियोंको 
साथ ले मैंने आदर ओर प्रसन्नताके साथ वह सब कार्य 
सम्पन्न किया । मद्दामुने ! उस समय कश्यप) अत्रि, वसिष्ठ, 


गोतम; भागुरि, गुरु, कण्व, बृहस्पति) af, जमदि) 
पराशर; मार्कण्डेय, REME अरुणपाल, अकृतश्रम) 


अगस्त्य, च्यवन) गर्ग, शिलाद) दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज) 
azam पिप्पलाद, कुशिक) कोत्स तथा शिष्योसहित ` 
व्यास--ये ओर दूसरे बहुत-से ऋषि जो भगवान्‌ शिवके 
समीप आये थे; मेरी प्रेरणासे विधिपूर्वक वहाँ आभ्युदयिक 
कर्म कराने लगे । वे संब-के-सब वेदोंके पारंगत विद्वान थे | 
अतः वेदोक्त विधिसे वेवाहिक मङ्गलाचार करके ऋग्वेद 
यजुर्वेद और सामवेदके विविध उत्तम यूक्तोंद्वारा मदेश्वरकी 
रक्षा करने लगे | उन सब ऋषियोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बहुत-से मङ्गलक्रायं कराये | मेरी और gR प्रेरणासे 
उन्होंने Aaa शान्तिके लिये प्रीतिपूर्बक wala और समस्त 
मण्डल्वर्ती देवताओँका पूजन किया | ae सब लौकिक) बैदिक 
कर्म यथोचित रीतिसे करके भगवान्‌ शिव बहुत संतुष्ट हुए - 
और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणको प्रणाम किया | तदनन्तर 
वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणोंकी आगे करके 
उस गिरिश्रेष्ठ केलाससे eas निकले | केलाससे बाहर 
जाकर देवताओं और व्राह्मणोंक्रे साथ भगवान्‌ झाम्धु, जो 


A 


\ 


ह 


\ 
\ 


नाना प्रकारकी लीला: करनेवाले हैं, सानन्द खड़े हो गये। A 


उस समय वहाँ महेश्वरके संतोषके लिये vm 
बहुत बड़ा उत्सब मनाया । बाजे 
नृत्य हुए । 


Rai agit गम्भीर नादसे तीनों ल्योक गूँज 
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रुद्रसंट्रिता ]  # भगवान्‌ शिचका बारात लेकर हिमाळयुपुरीकी ओर अर्थान्‌ ॐ हिता... 
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न `. . भगवान्‌ शिवका बारात लेकर हिमालयपुरीकी ओह प्रस्थान 


रह्याजी कहते' BP | तदनन्तर भगवान्‌, शंम्ुने 
नन्दी आदि सब गर्णोको अपने साथ दिमाचळधुरीको चलनेकी 
TRR आज्ञा दते हुए कहा--'तुमलोग MSZ गोंको 
FATA AT र्मी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनन्द- 
से युक्त हो गिरिएज" हिमवानके नगरको चलो ।? फिर तो 
भगवानकी आज्ञा पाकर गणेश्वर झाङ्ककर्ण, केकराक्ष$ विकृत; 
विशाख पारिजात, विकृतानन; दुन्दुभ) कपाल) संदारकः 
कन्दुक, कुण्डक; font, पिप्पल, सनादकः आवेशनः 
कुण्ड, पर्वतक) चन्द्रतापन) काल; कालक) महाकाल, अग्निक, 
अग्निमुख) आदित्यमूद्धों, धनावह, dale, कुमुद, अमोघ; 
कोकिळ, सुमन्त्र, काकपादोदर, संतानक; मधुपिङ्ग) कोकिल) 
पूर्णमद्र, नीलः चतुर्वक्त्र, करण, अद्दिरोमक, यज्याक्ष) 
IRA मेघमन्यु, FSS, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ; 
सनातन, Wid Wad, चेत्र, खयम्प्रभु। epee 
लोकान्तक) दीत्तात्मा, देत्यान्तक) wire, देवदेवप्रिय) 
अशनि, भानुक प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि-कोटि 
गणों तथा भूतोंको साथ लेकर चले नन्दी आदि गणराज असंख्य 
गर्णोसे घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भेख भी कोटिकोटि 
गणोंको लेकर उत्सब मनाते हुए प्रेम और उत्साहके साथ चल 
पड़े । वे सब cee द्दाथाँसे युक्त थे सिरपर जटाका मुकुट 
धारण किये हुए थे | उन सबके मस्तकपर चन्द्रमा और गलेमें 


नील fag थे तथा वे सब-के-सब न्िनेत्रधारी थे | उन सबने | 


रुद्राक्षके आभूषण पहन रकखे थे । सभी उत्तम भस्म धारण 
किये थे और हार; कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदिसे 
अलंकृत थे | इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे-दूसरे गणोंको 
साथ ले भगवान्‌ शंकर अपने विवाहे fea हिमवानके नगर- 
«की ओर चले | चण्डीदेवी रुद्रदेवकी afer बनकर खूब उत्सव 
मनाती हुई बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आ पहुँचीं | वे दान्रुआँ- 
को अत्यन्त भय देनेवाली थीं । उन्होंने सॉपोंके आभूषणसे 
अपनेको विभूषित कर GAT था | उनका वाहन प्रेत था | 
वे उसीपर आरूढ हो अपने माथेपर एक सोनेका भरा हुआ 
कळ लिये चळ रही थीं | वह कलश महान्‌, प्रभापुञ्ञसे 
प्रकाशित हो रहा था | anda 
मुने | वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते ये, जिनका 
रूप विकराल था | उनके रूप-रंग भी अनेक प्रकारके थे | 


उस समय डमरुआँके डिम-डिम घोषसे, मेरियोंकी लार 


शि० yo ajo २८ = 
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दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे महान्‌ कोलाहल हो रहा था | वहू जगत - 
का मङ्गल करता हुआ अमङ्गलका नाश करता AT! | देवता 
लोग दिवगणोंके पीछे RAA उत्सुक्रताके साय बारातका | 
अनुसरण करते थे | सम्पूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि-मी 
देवताओंके साथ थे | देवमण्डलीके मध्यमार्गमें गरुड़के 
आसनपर बेठकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु चल रहे थे | , 
सुने | उनके ऊपर महान्‌ SA’ तना हुआ था, जो उनकी 
शोमा बढ़ाता था । उनपर चँवर डुलाये जा रहे थे और वे 
अपने गणोंसे घिरे हुए थे । उनके शोभाद्याली पार्पदोंने उन्हें 
अपने ढंगसे आभूषण आदिके द्वारा विभूषित किया था | 
इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान्‌ वेदों, शास्त्रा, पुराणों, आगमों; 
सनकादि महासिद्धो; प्रजापतियों+ पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनोंके 
साथ मार्गमें चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहदा था और शिवकी 
सेवामें तत्पर था । देवराज इन्द्र भी नाना प्रकारके आमूषणोंसे 
विभूषित हो ऐरावत हाथीपर snes होकर अपनी सेनाके ˆ 
बीचसे चलते हुए अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे | उस समय 
बारातके साथ यात्रा करते हुए बहुत-से ऋषि भी अपने तेजसे 
प्रकाशित हो रहे थे । वे शित्रजीका विवाह देखनेके लिये बहुत 
उत्कण्ठित थे | शाकिनी, यातुधान) वेताल; ब्रह्मराक्षस) भूत,” 
प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण; तुम्बुरु), नारद, हाहा और 
हूहू आदि श्रेष्ठ गन्धव तथा किंनर भी बड़े हर्षसे भरकर बाजा 
बजाते हुए चले | सम्पूर्ण जगन्माताएँ) सारी देवकन्याएँ, 
गायत्री) सावित्री, लक्ष्मी ओर अन्य देवाङ्गनाएँ-ये तथा 
दूसरी देवपत्नियाँ जो सम्पूर्ण जगतूकी माताएँ हैं, शंकरजीका 
विवाह दै, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें सम्मिलित 
दोनेके fea गयीं | वेदों, शास्त्रा, सिद्धो और महदर्षियों द्वारा 
जो साक्षात्‌ धर्मका स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अङ्गकान्ति 


शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल है, वह सर्वाङ्गसुन्द्र वृषभ - 


भगवान्‌ शिवका वाहन है । धर्मवत्सल महादेवजी उस वृषभपर 
आसूद हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे | 
देवर्षियोंके समुदाय उनकी सेवामें उपस्थित थे । इन सब 
देवताओं और महर्षियोंके एकत्र हुए समुदायसे महेश्वरकी बड़ी 
शोभा हो रद्दी थी ! उनका बहुत शृङ्गार किया गया था | वे 
शिवाका पाणिग्रहण करनेके लिये हिमालयके भवनको जा रहे 
थे । नारद | इस प्रकार बारातकी यात्रासम्बन्धी उत्तम उत्सवः 
से युक्त mya चरित्र कहा गया । अब हिमाल्यनगरमें 
जो सुन्दर इचान्त घटित हुआ, उसे इनो | ( अध्याय ४० ) 
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# .नृमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


_ हिमवानूद्वारा शिवकी रातको अगवानी तथा सबका अभिनन्दन एवं बन्दन, मेनाका | 
नारदजीको बुछाकर उनसे बरातियोंका परिचय पाना तथा शिव ओर 
5 ` उनके Atal देखकर भयसे मूच्छित होना 


ब्रह्माजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ शिवने नारदजी- 

को हिमाचलके घर भेजा | वे वहॉकी विलक्षण सजावट देखकर 
दंग रह गये । विश्वकर्माने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त 
देवताओं तथा नारद आदि ऋषियोंकी चेतन-सी प्रतीत होने- 
बाली मूर्तियाँ बनायी थीं उन्हे देखकर देवर्षि नारद चकित 
हो उठे | तत्पश्चात्‌ हिमाचलने देवर्षिको बारात बुला लानेके 
लिये भेजा | साथ ही उस बारातकी अगवानीके लिये HA 
आदि पर्वत भी गये | तदनन्तर विष्णु आदि देवताओं तथा 
आनन्दित हुए अपने गणोंके साथ भगवान शिव हिमालय- 

नगरके समीप सानन्द ATT |e 

गिरिराज हिमवानने जब ae सुना कि सर्वव्यापी शंकर 

मेरे नगरके निकट आ पहुँचे हैं; तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | 
तदनन्तर उन्होंने बहुत-सा सामान एकत्र करके प्रों और 
ब्राह्मणौको महादेवजीके साथ वार्तालाप करनेके लिये भेजा | स्वयं 
भी बड़ी भक्तिके साथ वे प्राणप्यारे महेश्वरका दर्शन करनेके 
, ल्यि गये | उस समय उनका हृदय अधिक प्रेमके कारण 
cia हो रह था और वे प्रसन्नतापूवैक अपने सौभाग्यकी 
सराहना करते थे । उस समय समस्त देवताओंकी सेनाको 
उपस्थित देख aaa बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनेको 
धन्य मानते हुए उनके सामने गये | देवता और पर्वत एक 
दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आपको कृतकृत्य 
मानने ळगे | महादेवजीको सामने देखकर हिमालयने उन्हे 
प्रणाम किया | साथ ही समस्त पर्वतो और ब्राह्मणोंने भी 
सदाशिवकी बन्दना की । वे दृषभपर ales थे | उनके मुख- 
पर प्रसन्नता छा रही थी । वे नाना प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित थे और अपने दिव्य aih लावण्यसे सम्पूर् 
= | उनका श्रीअङ्ग अत्यन्त 
महीन नूतन और सुन्दर रेशमी वस्त्रसे सुशोभित था । उनके 
मस्तकका मुकुट उत्तम iid जटित BAF कारण बड़ी शोभा 
पा रद्दा था | वे अपनी पावन प्रभाका प्रसार करते हुए ईस 
रहे थे | उनका प्रत्येक अङ्ग भूषण बने हुए सोसि युक्त था 
तथा उनकी अङ्गकान्ति बड़ी अद्भुत दिखायी देती थी । दिव्य 
कान्तिसे सम्पन्न उन महेश्वरकी युरश्वरगण aT लिये 
उवा कर रहे थे । उनके बायें मागमे भगवान, विष्णु थे और 
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दाहिने मागमें मैं था । पीछे देवराज इन्द्र थे और अन्य देवता 
आदि भी पीछे तथा अगळ-बगलमें विद्यसान थे | नाना प्रकारः 
के देवता आदि उन लोक-कल्याणकारी भगवान, शंकरेकी स्तुति 
करते जाते थे । उन्होंने स्वेच्छासे ही दिव्य शरीर धारण कर 
रका था । वास्तवमें वे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा, सबके 
ईश्वर, उपासकोंको मनोवाञ्छित वर देनेवाले) कल्याणमय गुणोंसे 
युक्त, प्राकृत गुणोसे रहित) भक्तोंके अधीन रहनेवालेश TAR 
कृपा करनेवाले) प्रकृति और पुरुषसे भी विलक्षण तथा सचिदा- 
नन्दस्वरूप हैं । उनके दर्शनके पश्चात्‌ हिमवानने भगवान्‌ 
शिवके बामभागमें अच्युत श्रीहरिका दर्शन किया, जो नाना 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हो विनतानन्दन गरुड़की पीठपर 
विराजमान थे । मुने | भगवानके दाहिने भागमें उन्होंने चार 
मुखोंसे युक्त) महाशोभाशाली तथा अपने परिवारसे संयुक्त मुझ 
ब्रह्माको देखा | भगवान्‌ शिवके सदा ही अत्यन्त प्रिय इन दोनों 
देवेश्वरोंका दर्शन करके परिवारसहित गिरिराजने आदरपूर्वक 
प्रणाम किया । : 


इसी प्रकार भगवान्‌ शिवके पीछे तथा अगल-बगलमें खड़े 
हुए दीतिमान्‌ देवता आदिको भी देखकर गिरिराजने उन 
सबके सामने मस्तक झुकाया | ततश्चात्‌ शिवकी 
आगे होकर हिमवान्‌. अपने नगरको गये । उनके साथ 
महादेवजी, भगवान विष्णु तथा स्वयम्भू ब्रह्मा भी मुनियों 
और देवताओंसहित sade चलने लगे । मुने ! 
उस अवसरपर मेनाके मनमें भगवान्‌ शिवके दर्शनकी इच्छा 
हुई | इसलिये उन्होंने तुमको बुलवाया | उस समय भगवान्‌, 
दिवसे प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण - करनेकी 
इच्छासे तुम वहाँ गये | o$ 

मेना तुम्हें प्रणाम करके बोलीं-मुने | गिरिजाके 
देनेवाले पतिको पहले मैं देखैँगी । शिवका केसा ल्प दै? 
जिनके लिये मेरी बेटीने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है | 

तात | उस समय भगवान्‌ शिव भी मेनाके भीतरके 
अहंकारको जानकर श्रीविष्णु और मुझसे अद्भुत लीला 
करते हुए बोले | 


शिवे कद्दा--हात | आप दोनों मेरी आडासे देवता F 
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asaka | 


सहित अलग-अलग:होकर गिरिराजके द्वापर चल्यि । हम 


.पीछेसे" आयेंगे | 


यई सुनकंर भगवौन्‌ ' श्रीहरिने सब देवदाओंको बुलाकर 


वैसा* करनेके (लिये war | शिवक्रे चिन्तनमें तत्पर रहनेवाले 


समन्त देव॑ताओंने शीघ्र वेसी ही व्यवंस्था करके उत्सुकता- 
पूर्वक वहाँसे 'प्रथकै-ब्रथक यात्रा की | मुने ! मेना अपने 
मकानके सबसे ऊपरी भवनमें तुम्हारे साथ खड़ी थीं। 
उस सभिय भगवान्‌ विश्वेश्वरने अपनेको ऐसी वेष-भूषामें 
दिखाया, जिससे मेनाके हृदैयको ठेस पहुँचे । सबसे पहले 
बारातके जुळूसमें विविध वाहनोंपर विराजित खूब सजे-घजे 
बाजे-गाजेके साथ पताकाएँ फहराते हुए वसु आदि गन्धव 
आये फिर मणिग्रीवादि यक्ष? ' तदनन्तर क्रमसे यमराज) 
RER वरुण; वायु; कुवेर) ईशान) देवराज इन्द्र» चन्द्रमा, 
सूर्य, ug आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आये। ये सब 
उत्तरोत्तर एक-से-एक विशेष सुन्दर शोभामय रूप-गुणसे 
सम्पन्न थे । इनमेंसे प्रत्येक दळके स्वामीको देखकर मेना 
पूछती थी कि 'क्या ये ही शिव हैं !? नारदजी कहते--५यह तो 
शिवके सेवक हैं ।? मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होतीं और 
हृषमें भरकर मन-ही-मन कहृती--ये उनके सेवक ही जब 
इतने सुन्दर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं 
कितने सुन्दर होंगे | 


इसी बीचमें वहाँ भगवान्‌ विष्णु पघारे | वे सम्पूण 
शोभासे सम्पन्न, श्रीमान्‌; नूतन जळघरके समान इयाम 
तथा चार gaia संयुक्त थे | उनका लावण्य करोड़ों 
कंदपोंको “छजित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके 
अपनी सहज प्रभासे प्रकाशित हो रडे थे | उनके सुन्दर 
नेत्र प्रफुल कमलकी शोभाको छीने लेते थे। उनकी 


“arate शान्ति बरस रही थ्री) पक्षिराज गरुड़ उनके 


वाइन थे । शङ्क, चक्र आदि लक्षणोंसे युक्त, मुकुट आदिसे 
विभूषित, बक्षःस्थळमें श्रीवत्सका चिह्न धारण किये वे 
लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुञ्जे प्रकाशमान थे | 
उन्हें देखते ही मेनाके नेत्र चकित हो गये । वे बड़े इसे 
बोलीं--५अवश्य ये ही मेरी शिवाके . पति साक्षात्‌ भगवान्‌, 
शिव हैं, इसमें संशय नहीं है ।? 

मुने | तुम भी लीला करनेवाळे ÅR | अतः मेनाकी 


यह बात सुनकर उससे बोले--“देवि | ये श्चिवाके पति 
नहीं हैं, अपितु भगवान्‌ केशव हरि हैं | भगवान शंकरके 


बि 


ॐ दिमवानद्वास शिवकी बारांतंकी अगंवानी तथा सबका अभिनन्दन # टॅ 


ब्वा डास ४४७ शशश टश 


© 

r f 

e & 7 
s 


२१९ 


सम्पूर्ण कार्योक्रे अध्क़ारी तथा उनके प्रिय हैं । पाव॑तीके 
पति जो, gee शिव 2, उन्हें इनसे भी बढ़कर «समझना 


` चाहिये । उनकी शोमाका, वर्णन” मुझसे नहीं होःसकता | 
वे दी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके अधिपति, सर्वेश्वर तथा EAA « 


परमात्मा हैं |? oe 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तुम्हारी इस बातकों 
सुनकर मेनाने उन JAM. उमाको म्रद्दान्‌ धन-वैभवसे 


सम्पन्न, सोभाग्यवती तथा dat कुलॉके लिये सुखदायिनी ” 


माना । वे मुखपर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदयसे अपने 
सर्वाधिक सोभाग्यका बारंबार वर्णन करती हुई बोलीं । 

मेनाने कहा--इस समय मैं पार्वतीको जन्म देनेके 
कारण सर्वथा घन्य हो गयी। ये गिरीश्वर भी धन्य हैं 
तथा मेरा सब कुछ प्रम धन्य हो गया | जिन-जिन अत्यन्त 
तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरोंका मैंने दर्शन किया दै, इन 
सबके जो पति हैं, वे मेरी पुत्रीके पति होंगे | उसके 


सोभाग्यका क्या वर्णन किया जाय ? भगवान्‌ शिवको पतिरूपमें 


पानेके कारण पार्वतीके सोमाग्यका सो वर्षोमे भी वर्णन 
नहीं किया जा सकता | 


ब्रह्माजी कहते हँ--नारद | मेनाने प्रेमपूर्ण दयसे. 


ज्यों ही उपर्युक्त बात कही; त्यों ही अद्भुत लीला करनेवाले 
भगवान्‌ रुद्र सामने आ गये | तात ! उनके समी गण 
अद्भुत तथा मेनाके अइंकारको चूर्ण करनेवाले थे | भगवान 
शिव अपने-आपको मायासे ARa एवं निर्विकार दिखाते 
हुए वहाँ आये । युने ! उन्हें आया जान तुमने मेनाको 
झिवाके पतिका दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा-- 
we ! देखो, ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शांकर हे, जिनकी 
प्राप्तिके लिये शिवाने वनमें बड़ी भारी तपस्या की थी |? 


तुम्हारे ऐसा कइनेपर मेनाने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अद्भुत आकारवाले भगवान्‌ महेश्वरकी ओर देखा । वे 
स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत ये | 
इतनेमें ही स्द्रदेवकी परम अद्भुत सेना भी आ पहुँची, 
जो भूत-प्रेत आदिसे संयुक्त तथा नाना गणोसे सम्पन्न थी | 
उनमेंसे कितने ही बवंडरका रूप घारण करके ah थे। 
कितने ही पताकाकी ममरध्वनिके समान शब्द करते थे | 
किन्हीके मुँह R थे तो कोई अत्यन्त कुरूप दिखायी 
देते थे कुछ बड़े विकराल थे | fear मुँह दादी-मूँछसे 
भरा हुआ था | कोई ळेंगड़े थे तो कोई अंधे | कोई दण्ड 


~ 


a 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Cotlection, Varanasi ~ 
a 


२२० 


_ # समो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ सक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


और पाश धारण किये हुए ये-तो Ss हाथोंमें मुद्रर थे । 
कितने ही अपने वाहनोंको set चल! रहे थे । कोई सींग; 
कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते ये; गणोंमेंसे कितनेके 
तो qe है. नहीं थे । कितनोंके सुख पीठकी ओर लगे थे 
और नहुतोंके बहुतेरे मुख थे । इसी तरह कोई बिना हाथके 
थे | किन्दींके हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनोंके बहुत-से हाथ 
थे | कितने ही नंत्रहीन थे, किन्हींके बहुत-से नेत्र थे । किन्हींके सिर 
ही नहीं ये और किन्हीके बहुत खराब सिर थे, किन्हींके कान 
ही नहीं थे और किन्हींके बहुत-से कान थे । इस तरद सभी गण 
नाना प्रकारकी वेश-भूषा धारण किये हुए थे । तात | 
बे विक्त आकाखाळे अनेक प्रबळ गण बड़े वीर और 
भयंकर थे । उनकी कोई संख्या नहीं थी । मुने ! तुमने 
अँंगुलीद्वारा रुद्रगणोंकी दिखाते हुए मेनासे कहा-- 
ध्वरानने ! तुम पहले भगवान्‌ हरके सेवकोंको देखो, फिर 
उनका भी दर्शन करना ।? उन असंख्य भूत-प्रेत आदि 
गणोंको देखकर मेना तत्काळ wa व्याकुल हो गयी | 
उन्हींके बीचमें भगवान्‌ शंकर भी थे; जो Aan होते 


| 
| 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद | जब हिमाचलप्रिया सती 
मेनाको चेत हुआ, तब वे अत्यन्त क्षुव्ध द्दोकर विलाप एवं 
तिरस्कार करने लगीं | पहले तो उन्होंने अपने पुत्नोंकी निन्दा 
की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्रीको दुर्वचन 
सुनाने लगीं | 


मेना बोलीं--झने | पहले तो तुमने यह कहा कि “शिवा 

| शिवका बरण करेगी? पीछे मेरे पति हिमवानका कर्तब्य बताकर 
उन्हें आराघना-पूजामें लगाया | परंतु इसका यथार्थ फल क्या 
देखा गया १ विपरीत एवं अनर्थकारी | gafa देवर्षे | तुमने 
मुझ अधम नारीको सब तरइसे ठग लिया । फिर मेरी बेटीने 

= ऐसा तप किया, जो मुगियोंके लिये भी दुष्कर है; उसकी उस 
È- तपस्याका यड फळ मिळा; जो देखनेवाळोको भी दु:खमें डालता 
O है | हाय | मैं क्या करूँ? कहाँ oS, कोन मेरे हुःखको दूर 

| करेगा ! मेरा कुळ आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवनका भी नाश 

_ हे गया | करों गये वे दिव्य शटि ! पाउँ तो मैं उनकी दाटी- 
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हुए भी परम गुणवान्‌ थे । वे AR सवार थे । उनके 
पाँच मुख थे और प्रत्येक मुखर्भ तीन-तीन नेत्र ।७उनके j| 
सारे अङ्गंमें विरति लगी हुई थी, जो उनके लिये भूषणका 

[म.देती थी | मस्तकपर जटाजूट ओर चन्द्रमाका मुकुट; 
दस हाथ और उनमेंसे,एकमें कपाल लिये; शरीर॒पर बाघंब्रका 
दुपट्टा और हाथमें पिनाक एवं त्रिशूल; आँखें भयानक;'आकृति 
विकराल और हाथीकी खालका वस्त्र ! यह सर्ब॑ देखकर 
दिवाकी साता बहुत डर गयीं; चकित हो' गयीं; त्याकुल i 
होकर कापने लगीं और उनकी बुद्धि चकरा गयी | उस | 
अवस्थामें तुमने अगुलीसे दिखाते हुए उनसे कहा--*ये | 
ही हैं भगवान्‌ शिव |? तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेना | 
दुःखसे भर गयीं और हवाके ais खाकर गिरी हुई | 
ळताके समान तुरंत भूमिपर गिर पड़ीं | “यहद केसा विकृत 
दृश्य है ? मैं दुशग्रहमें पड़कर ठगी गयी ।? यों कहकर मेना | 
उसी क्षण मूच्छित हो गयीं | तदनन्तर सखियोंने जब नाना 
प्रकारके उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब ARTI- 
प्रिया मेना धीरे-धीरे होमे आयीं। ( अध्याय ४१---४३ ) 


SSS 


| 
| 
| 
सेनाका विलाप, शिवके साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, देवताओं तथा A] 
श्रीविष्णुका उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण BAI 
ही शिवको कन्या देनेका विचार प्रकट करना 


मूँछ नोच हूँ | वसिष्ठकी वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता | 
वह स्वयं इस विवाहके लिये अगुआ बनकर आयी थी । न 
जानें किन-किनके अपराधसे इस समय मेरा सब कुछ 
छुट गया | 


ऐसा कहकर मेना अपनी पुत्री शिवाकी ओर देखकर.” 

उन्हें कटुवचन सुनाने छर्गी--“अरी दुष्ट लड़की | तूने यह 

कौन-सा कर्म किया, जो मेरे fea दुःखदायक सिद्ध हुआ ! 

तुझ दुष्टाने स्वयं ही सोना देकर काँच खरीदा है; चन्दन  . 
छोड़कर अपने VR कीचड़का ढेर पोत लिया | हाय | हाय! 
इंसको उड़ाकर तूने पिंजड़ेमें कोआ पाळ लिया | गङ्गाजळको 
दूर फककर कुएँका जळ पीया | प्रकाश पानेकी इच्छासे 
सूर्यको छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनूको पकड़ा | चावल छोड़कर 
भूसी खा ळी । घी फेंककर मोमके सेलका आदरपूर्वक भोग 
छगाया | feat आश्रय छोड़कर सियारका सेवन किया | 
जर्मविधा छोड़कर रसित गाधाका अवण किया । बेडी | वूने, | 
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घरमें wet हुई यज्ञकी agent विभूतिको दूर हटाकर 
चिताक्री अमङ्गलमयी राख अपने cee बाँध ळी; क्योंकि 
` समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेशवरोंको छोड़कर 
अपनी कुबुद्धिके कारण शिवको पानेके लिये ऐसा तप किया ! 
तुझको, तेरी बुद्धिको, तेरे रूपको और तेरे चरित्रको भी बारं- 
बार franz है | तुझे तपस्याका उपदेश देनेवाले नारदको तथा 
तेरी सहायता करनेवाली दोनों सखियोंको भी घिकार है। बेटी ! 
हम दोनों माता-पिताको भी धिक्कार हैँ जिन्होंने तुझे जन्म 
°. दिया । नारद ! तुम्हारी बुद्धिको भी धिकार है । सुबुद्ध 
Bas उन सैप्तर्षियोंको भी धिक्कार है । तुम्हारे कुलको 
` चिक्कार हे । तुम्हारी क्रिया-दक्षताको भी धिक्कार है तथा तुमने 
जो कुछ किया;.उस सबको भिकार है । तुमने तो मेरा घर 
ही जला दिया । यद तो मेरा मरण ही है । ये परवेतोके राजा 


A a 
re pez 


No आज मेरे निकट न आयें | सप्तर्षि लोग स्वयं मुझे अपना 


मुँह न दिखायें | इन सबने मिलकर क्या साधा ! मेरे कुछका 
नाश करा दिया । हाय | मैं बॉझ क्‍यों नहीं हो 9 
गर्भ क्यों नहीं गळ गया ! मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं 


arikan]  *.मेनाका. विलाप, दिवके साथ कन्याको ब्रिवाद न कानेका दह # 


क f 
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डादूँगी, परंतु ये स्के, ढे लेकर क्या कहूँगी १ हाय. 
दाय ! तुझे छोड़कर {कहाँ चली जाऊँ ? मेरा तो'र्जीवन दवी _ 


नष्ट हो गया |? 2 f; 


ब्रह्माजी कहते RARE | यह कहकर Fo मूर्छित” 
हो प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । शोक-रोष आदिसे व्याकुळ होनेके - 
कारण वे पतिके समीप नहीं गयीं | देवर्षे | उख समय सब 5 
देवता क्रमशः उनके निकट गये | सबसे पहले मैं पहुँचा | । 
मुनिश्रेष्ठ | मुझे देखकर तुम स्वयं मेनासे बोले | F. 


नारद्ने कहा--पतित्रते | तुम्हें पता नहीं दै, वास्तवमें 
भगवान शिवका रूप बड़ा सुन्दर दे । उन्होंने लीलासे ऐसा 
रूप धारण कर लिया दै; यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। 
इसलिये तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ । इठ छोड़कर 
विवाहका काये करो और अपनी शिवाका हाथ शिवके 
हार्थामं दे दो | न र 

तुम्हारी यह बात सुनकर सेना तुमसे बोली-*उठो) यहँसे . | 
दूर चले जाओ | तुम दुष्टों और आधमांके शिरोमणि ay 
मेनाके ऐसा कहनेपर मेरे साथ इन्द्र आदि सब देवता एबं OO 
दिक्पाल क्रमशः आकर यों बोले-*पितरोंकी कन्या मेने ! दुम. | 
हमारे वचनोंको प्रसन्नतापूर्वक सुनो | धये शिव निश्चय हीसबसे 
उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देनेवाले हैं आपक्री O 
पुत्रीके अत्यन्त Tee तपको देखकर इन भक्तवत्सङ प्रधने | 
कृपापूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था |? 

यह सुनकर मेनाने देवताओंसे बारंबार अत्यन्त 
करके कह्ा--“शिवका रूप बड़ा भयंकर दै) 
पुत्री नहीं दूँगी । आप सब देवता प्रपञ्च करके ea 
कन्याके उत्कृष्ट रूपको व्यर्थ करनेके लिये उद्यत हैं १? 


न्या 


मर गयी ! अथवा राक्षस आदिने ही आकाशमें छे जाकर मिथ्या कर दी 


समे क्यों नहीं जा डाळा ! पावती | भाज मैं ऐश दिए कार 
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हाथमें नहीं दूँगी; तुम सब लोग दूर हू? जाओ?, किसीको Re 
पास नहीं आना. चाहिये |? j : 

ऐसा कह अत्यन्त विहल हो “विलाप करके मेना चुप हो 
“गयीं | सुने * वहाँ उनके इस बर्तावसे” हाहाकार मच गया | 
तब हिमालय अत्यन्त व्याकुल हो वहाँ आये और मेनाको 
समझानेके लिये प्रेमपूर्वक तत्त्व दर्शाते हुए बोरे | 


हिमालयने कहा--प्रिये मेने ! मेरी बात सुनो, तुम 

इतनी व्याकुल क्यों हो गयीं £ देखो तो; कौन-कोन-से महात्मा 

- तुम्हारे घर पघारे हैं | ठुम इनकी निन्दा क्‍यों करती हो ! 
भगवान्‌ शंकरको तुम भी जानती हो; किंतु नाना नामरूपवाले 
शाम्भुकरे विकट रूपको देखकर घबरा गयी हो । मैं शंकरजीको 
भलीभाँति जानता हूँ । वे द्वी सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयोंके 
भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करनेवाले हैँ | निष्पाप 
प्राणप्रिये । इठ न करो; प्रानसिक दुःख छोड़ो.। gaa | शीघ्र 
उठो और सब कार्य करो । पहली बार विकटरूपघारी शम्भुने 
देरे द्वारपर आकर खो नाना प्रकारकी det की थीं, मैं 
E ae देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने 
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रस्सी बाँधकर इसे Fach पर्वतसे नीचे: गिरा. दीजिये) परंतु 
मैं इसेःहरके हाथमें नहीं दूँगी । अथवा नाथ ! अपनी इस 
बेटीको ले जाकर निर्दयतापूर्वेक समुद्रमें Sar दीजिये | गिरिराज ! 
ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइये | स्वामिन्‌! यदि विकट- 
रूपधारी रुद्रको आप पुत्री दे देंगे तो में निश्चय ही अपना 
शरीर त्याग दूँगी | 


मेनाने जब इठपूर्वक ऐसी बात कही) तब पार्वती स्वयं, 
आकर यह रमणीय वचन बोलीं-*माँ | तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी 
शुभकारक है| इस समय विपरीत केसे हो गयी ? धर्मका 
अवलम्बन करनेवाली होकर भी तुम धर्मको केसे छोड़ रही हो १ 
ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्तिके कारणभूत साक्षात्‌ fax है; 
इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं दै | समस्त श्रुतियोंमें यह वर्णन 
है कि भगवान्‌ wy सुन्दर रूपवाले तथा सुखद हैं। 
कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओंके स्वामी तथा स्वयं- 
प्रकाश हैं । इनके नाम और रूप अनेक हैं । माताजी | 
श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं । ये सबके 
अधिष्ठान हैं, कतो, eat और स्वामी हैं | विकारोंकी इनतक 
पहुँच नहीं है । ये तीनों देवताओके स्वामी, अविनाशी एवं 
सनातन हैं | इनके लिये ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे 
द्वापर THR हैं और उत्सव मना रहे हैं | इससे बढ़कर 
सुखकी बात और क्या हो सकती है ! अतः यलपूर्वक उठो 
और जीवन सफल करो । मुझे शिवके हाथमें सौंप दो और 


अपने गहस्थाअमको सार्थक करो । माँ ! मुझे परमेश्वर शंकरकी - 


सेवामें दे दो | मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ । तुम मेरी 
इतनी-सी ही विनती मान लो | यदि तुम इनके हाथमें मुझे 
नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वरका वरण नहीं करूँगी; क्योंकि 
जो Rear भाग दै, उसे दूसरोंको ठगनेवाला सियार केसे पा 
सकता है ! माँ | मैंने मन; वाणी और क्रियाद्वारा स्वयं 
हरका वरण किया है, हरका दी वरण किया हे । अब तुम्हारी 
जेसी हच्छा हो; वह करो |? 


gor ब्रह्माजी कद्दते दे--चारद | पार्वतीकी यह बात सुनकर 
शेलेश्वरप्रिया मेना बहुत है! उत्तेजित हो गयीं और पार्बंतीको 
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डॉटंती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगीं । , 
, तदनुन्तर स्वयं मैने तथा. सनकादि सिद्धोंने भी मेनाको बहुत 


6 ०. «०, 


समझाया । . KIA किसीकी बात न मानकर सबको डॉटती 
रहीं । इसी बीचमें उनके se एवं मौहान्‌ हठकी बात 
सुनकर * शिवप्रिय* भगवान ' विष्णु भी तुरंत वहाँ आं पहुँचे 
ओर इस प्रकार YS | 

J 


` श्रीविष्णुने कहा--देवि ! तुम पिंतरोंकी मानसो पुत्री 
एवं डन्हें बहुत ही प्यारी हो; साथ ही गिरिराज हिमाल्यकी 
गुणवती पत्नी हो | इस प्रक्र तुम्हारा सम्बन्ध साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
उत्तम Hea है | संसारमें तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम 
धन्य हो | मैं तुमसे क्या कहूँ १ तुम तो धर्मकी आधारमूता हो; 
फिर धर्मका त्याग केसे करती हो ? तुम्हीं अच्छी तरह सोचो 
० तो सद्दी । सम्पूर्ण देवता, ऋषि) ब्रह्माजी और मैं--सभी लोग 
विपरीत बात ही क्यों कहेंगे १ तुम शिवको नहीं जानती । वे 
निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं । कुरूप भी हैं ओर सुरूप 
भी । सबके सेव्य तथा सत्पुरुषोंके आश्रय हैं | उन्दने मूल- 
प्रकृतिरूपा देवी ईश्वरीका निर्माण किया और उसके बगलमें 
पुरुषोत्तमका निर्माण करके बिठाया,। उन्हीं दोनोंसे सगुण-रूपमें 
मेरो तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । किर लोकोंका Ra 
करनेके लिये वे स्वयं भी रुद्र रूपे प्रकट हुए | तदनन्तर वेद) 
देवता तथा स्थावर-जंगमरूपसे जो कुछ दिखायी देता दै; वह 
सारा जगत्‌ भी भगवान्‌ शंकरसे ही उत्पन्न हुआ | उनके 


रूपका ठीक-ठीक वर्णन अबतक कौन“कर संका दे £ अथवा 
कौन उनके रूपको जनता है ? मैंने और ब्रह्माजीने भ्री जिसका 
अन्त नहीं पाया; Stat पार दूसरा ` कौनं पा 'सकता दै!, 


; eal 
art लेकर कीटपरयन्तं जो कुछ जगत्‌ Reva देता दै 


वह सब शिवका ही रूप दे--एऐेसा जानो | इस विषयमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । त्रे ही अपनी लासे 
एसे रूपमें अतरतीर्ण हुए, हैं और शिवाके तपके फ्रभावसे तुम्हारे 
द्वारपर आये हैं। अतः हिमाचलकी पत्नी ! तुम दुःख छोड़ो 
और शिवका भजन करो ।,इससे तुम्हें महान आनन्द प्रात 
होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जायगा । 

ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! श्रीविष्णुके द्वारा इस 
प्रकार समझायी जानेपर मेनाका मन कुछ कोमल हुआ | 
परंतु शिवकों कन्या न देनेका हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा | 
शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह 
किया था । उस समय मेनाने शिवके महत्वकों स्वीकार कर 
लिया | कुछ ज्ञान हो जानेपर उन्होंने श्रीहरिसे कहा-“यदि 
भगवान्‌ शिव सुन्दर शरीर घारण कर ले) तब मैं उन्हें अपनी" 
पुत्री दे सकती हूँ; अन्यथा कोटि उपाय करनेपर भी नहीं 
दूँगी । यह बात मैं सचाई और दृढ़ताके साथ कह रही हूँ । 

ऐसा कहकर दृद्तापूर्वक उत्तम त्रतका पालन करनेवाली मेना 
शिवकी इच्छासे प्रेरित हो चुप हो गयां । धन्य दै शिवको 
माया; जो सबको मोहमें डाळ देती है ! ( अध्याय ४४ ) 


oo NSO 


सेनाकी A ° 
भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, भेनाक रसता और क्षमा-आर्थना 
Ae RON Id seh (y 
तथा पुरवासिनी ख्नियोंका शिवके रूपका दशन करके जन्म ओर जीवनको सफल मानना 
वहाँ पहुँचकर तुमने कहा--विद्याल नेत्रोंवाली मने ०2 A 


त्रह्माजी कहते हे--नारद ! इसी समय भगवान्‌ 


~ बिण्णुसे प्रेरित हो तुम शीघ्र ही -भगवान्‌ शंकरको अनुकूल 


बनानेके लिये उनके निकट गये | वहाँ जाकर देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेकी इच्छासे नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्रार तुमने रुद्र 
देवको संतुष्ट किया । तुम्हारी बात सुनकर शम्थुने प्रसलता- 
पूर्वक अद्भुत; उत्तम एवं दिव्य रूप घारण कर लिया | ऐसा 
करके उन्होंने अपने दया खभावका परिचय दिया । मुने ! 
*भगवान्‌ शम्भुका वह स्वरूप कामदेवसे भी अधिक सुन्दर तथा 
लावण्यका परम आश्रय था; उसका दर्शन करके तुम बड़े 
प्रसन्न हुए और उस स्थानपर गये, जहाँ सबके साथ मेना 
विद्यमान थी । bas 


भगवान्‌ शिवके उस सर्वोत्तम रूपका दर्शन करो। यह रूप 
प्रकट करके उन करुणामय शिवने तुमपर बड़ी ही कृपा की है | ~ 
तुम्हारी यह बात सुनकर शैंलराजकी पत्नी मेना आश्वर्य- 
चकित हो गयीं । उन्होंने शिवके उस परमानन्ददायक रूपका 
er जो करोड़ों Tas समान तेजस्वी, सर्वोङ्गसुन्दर) 
विचित्र वस्नधारी तथा नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित 
था | वह अत्यन्त प्रसन्न) सुन्दर हास्यसे सुशोभित).ललित 
ळावण्यसे लसित; मनोहर) गौरवर्ण) द्युतिमान्‌ तथा चन्दरलेखासे 


अलंकृत या | विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता ag प्रेमसे भगवान्‌ 


शिवकी सेवा कर रहे.थे । सूर्यदेवने छत्र लगा स्वा था 4 
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चन्द्रदेव मस्तकका मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
इन सत्र साधनोंसे भगवान्‌ शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते 
थे | उनका वाहन भी अनेक प्रकारके arpa विभूषित 
था | उसकी महाशोभाका वर्णन नहीं हो सकता था। गङ्गा 


£ उनके आगे नाच रही थीं । उस समय सैं, 
भगवान्‌ विष्णु तथा इन्द्र आदि देवता अपने-अपने वेषको 
मलीभाति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान्‌ शिवके साथ 
चल रहे थे । नानारूपधारी शिवके गण खूब सज-घजकर 
अत्यन्त आनन्दित हो शिवके आगे-आगे चल रहे थे । सिद्ध, 
` उपदेवता) समस्त मुनि तथा अन्व सब लोग भी महान्‌ सुखका 
अनुभव करते हु अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वेक शिवके साथ यात्रा 
कर रहे थे | इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखनेके 
fea उत्कण्ठित हो खूब सज-घजकर अपनी पत्नियोंके साथ 
wae दिवका यशोगान करते हुए जा रदे थे । विश्वावसु 
आदि गन्त्रे अप्सराऑक साथ हो शंकरजीके उत्तम यशका 
गान करते हुए उनके आगेआगे चळ रहें थे। मुनिश्रेष्ठ | 
महेःरकेदीलराजके द्वारपर TU समय इस प्रकार वहाँ नाना 


e 
Se a: 


और यमुना भगवान्‌ शिवको सुन्दर चवर डुला रही थीं ओर - 
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Á- संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 
वहाँ परमात्मा शिवकी जेसी शोभा हो रही थी उसका AAT- 
रूपसे वर्णन- करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ! उन्हें AA, 
विलक्षण रूपभे देखकर मेना.क्षणभरके feat चित्र-लिखी-सी रह 
गयीं | फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ बोलीं--५महेश्वर ! _ मेरी 
पुत्री धन्य दै, जिसने agi भारी तप किया! ऑर उस aTh 
प्रभावसे आप मेरे इस घरमें पघारे | पहले ज्ञा मैंने आप-शिवकी 
अक्षम्य निन्दा की दै, उसे मेरी शिवाके स्वामी fet ! आप 
क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जायेँ ।? 


ब्रह्माजी कहते S—ART! इस प्रकार बात करके 
चन्द्रमोलि शिवकी स्तुति करती हुई शेलप्रिया मेनाने उन्हे 
हाथ जोड़ प्रणाम क्रिया, फिर वे लज्जित हो गयीं | इतनेमें ही 
बहुत-सी पुरवासिनी स्त्रियाँ भगवान्‌ शिवके दर्शनकी लालसासे 
अनेक प्रकारके काम छोड़कर वहाँ आ पहुँचों | जो जसे थी? 
वैसे ही अस्तव्यस्तरूपमें दौड़ आयीं | भगवान्‌ शंकरका वह 
मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गयाँ । शिवके दर्शनसे 
हर्षको प्राप्त हो प्रेमपूर्ण ृदयवाली वे नारियाँ महेश्वरकी उस 
मूर्तिको अपने मनोमन्दिरमें बिठाकर इस प्रकार बोलीं | 


, पुरवासिनियाने कहा--अहो ! हिमवानके नगरमें 
निवास करनेवाले लोगोंके नेत्र आज सफल हो गये। जिस- 
जिस व्यक्तिने इस दिव्य रूपक्रा दर्शन किया दै, निश्चय ही 
उसका जन्म सार्थक हो गया है | उसीका जन्म सफल है और 
उसीकी सारी क्रियाएँ सफल हैं; जिसने सम्पूर्ण पापोका नाश 
करनेवाले साक्षात्‌ शिवका दर्शन किया है | पावेतीने शिवके लिये 
जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ 
सिद्ध कर लिया | शिवको पतिके रूपमें पाकर ये शिवा धन्य 
और कृतकृत्य हो गयीं | यदि विघाता शिवा और शिवकी इस, 
युगल जोड़ीको सानर्न्द एक-दूसरेसे मिला न देते तो उनका 
सारा परिश्रम निष्फल हो जाता | इस उत्तम जोड़ीको मिलाकर 
ब्रह्माजीने बहुत अच्छा कार्य किया दै । इससे सबके सभी . 
कार्य सार्थक हो गये | तपस्याके बिना मनुष्योंके लिये शम्भुका 
दर्शन दुर्लभ है | भगवान्‌ शंकरके दर्शनमात्रसे ही सब लोग 
कृतार्थं हो गये | जो-जो सर्वेश्वर गिरिजापति दांकरका दर्शन 
करते हैं; बे सारे पुरुप श्रेष्ठ हैं और दम सारी स्त्रिया भी 
a4 हुँ । 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद | ऐसी बात कहकर उन ख्याने 
चन्दन और आक्षतसे शिवका पूजन किया और बड़े आदरमे 
उनके ऊपर खीलोंकी वर्षा क्ली | वे सब खनियाँ भेनाके E 
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रद्रसंहिता ] # मेनाद्वारा द्वारपर भगवान, शिवका परिछन तथा उंनके रूपको देखकर संतोषका अनुभव # २२५ 
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° 4 
TH होकर खड़ी रही - और मेना तथा गिरिराजके भूरिं 
AAR सराहना करती रहीं) मुने ! स्त्रियोके मुखसे वैसी शुभ 


° १ 
' 


बातें सुनकर, विष्णु<<आदि सव देवताओंके साथ भगवान्‌ 
शिवको बड़ा et हुआ.। “ ( अध्याय ४५ ) 


. 


$< SE * ` 


ATEN, उएपर्‌.भगवान्‌ शिवका परिछन, उनके रूपको देखकर संतोपका अनुभव, अन्यान्य “धुंवतिया 


डार वरको प्रशंसा, पावतीका अम्बिकापूजनके लिये बाहर निकठना तथा देवताओं और '. 
` ` ` भगवान्‌ शिवका उनके सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न होना > * 


2 ब्राजी कहते EAR ! तदनन्तर भगवान्‌ शिव 


प्रसन्नचित्त हो अपने गणा, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगोंके 
साथ कोतूहलपूर्वक्क गिरिराज हिमवानके धाममें गये । 
हिमाचलकी श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियॉके साथ घरके भीतर 
गयीं ओर राम्सुकी आरती उतारनेके लिये हाथमे दीपकोसे 
सनी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपकियों तथा अन्य स्त्रियोके 
साथ आदरपूर्वक द्वारपर आयीं । वहाँ आकर मेनाने सम्पूर्ण 
देवताओंसे सेबित गिरिजापति महेश्वर zeal, जो द्वारपर 
उपस्थित थे, बड़े प्यारसे देखा । उनकी अङ्गकान्ति मनोहर 
चम्पाके समान थी । उनके एक मुख ओर तीन नेत्र थे । 
प्रसन्न मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी । वे 
रत्न और सुवण आदिसे विभूषित थे | गलेमें माळतीकी माला 
पहने हुए थे । सुन्दर रल्रमय मुकुट धारण करनेसे उनका 
मुखमण्डल उज्ज्वल प्रभासे उद्धासित हो रद्य था । कण्ठमें 
„हार आदि सुन्दर आभरण शोभा दे रहे थे | सुन्दर कड़े और 
| बाजूबंद उनकी भुजाओंको विभूषित कर रहे थे | अभिके 
| समान निर्मळ एवं अनुपम अत्यन्त सूक्ष्म, मनोहर; विचित्र एवं 
बहुमूल्य युगल वस्त्रसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । चन्दन, 

अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुङ्कमके ARMA उनके अङ्ग 
विभूषित थे । उन्होंने हाथमें रनमय दर्पण- ठे Gat था ओर 

उनके दोनों नेत्र कञलसे सुशोमित थे । उन्होंने अपनी प्रभासे 

संबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यन्त मनोहर 

जान पड़ते थे | अत्यन्त तरुण; परम सुन्दर ओर आमरण 

भूप्रित अङ्गोंसे सुद्योभित थे | कामिनियोंको अत्यन्त कमनीय 

~ प्रतीत होते थे | उनमें व्यग्रताका अभाव था | उनका मुखार- 
/ विन्द्‌ कोटि चन्द्रमाओंसे भी अधिक आह्वाददायक था | 
` > उनके श्रीअङ्गोंकी छवि कोटि कामदेवोसे भी अधिक मनोद्दारिणी 
| दि थी | वे अपने सभी अज्ञोंसे परम सुन्दर थे । ऐसे सुन्दर 
Fi रूपवाले उत्कृष्ट देवता भगवान्‌ शिवको जामाताके रूपमें अपने 
| सामने खड़ा देख मेनाकी सारी शोक-चिन्ता दूर हो गयी । बे 
i परसांनन्दसिन्धुमें aan हो गयां और अपने भाग्यकी; गिरिजाकी। 


b> 


गिरिराज द्विमवानक्री ओर उनूके समस्त कुलकी भूरि-भूरि ” 
प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने अर्पने-आपको कृतार्थ माना और वे 
बारंबार हर्षका अनुभव करने लगीं | सती मेनाका मुख 
प्रसन्नतासे खिळ उठा था। वे अपने दामादकी शोभाका 
सानन्द अवलोकन करती हुईं उनकी आरती उतारने ळगीँ । 
गिरिजाकी कही हुई वातको बारंबार याद करके सेनाको बढ़ा 
विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुछ मुखारविन्दसे युक्त हो मन-ही-मन 
यों कहने लगीं--'पार्वतीने मुझसे पहले जसा बताया था; उससे 
भी अधिक सौन्दर्य मैं इन परमेश्वर शिवके ast देख रही « 
हूँ | महेश्वरका मनोहर लावण्य इस समय अवणेनीय हैं ।? ऐसा 
सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घरके भीतर आयीं । 


वहाँ आयी हुई युवतियॉने भी वरके मनोहर रूपकी भूरि- 

भूरि प्रशंसा की | वे बोली--“गिरिराजनन्दिनी शिवा धन्यै हैंश * 

धन्य हैं |! कुछ कन्याएँ कहने लगीं--“दुर्गा तो साक्षात्‌ 

भगवती हैं ।? कुछ दूसरी कन्याएँ महारानी मेनासे बोलीं-- 

“हमने तो कमी ऐसा बर नहीं देखा है और न कभी ध्यानमें 

ही ऐसे बरका अवलोकन किया दै | इन्हें पाकर गिरिजा धन्य 

हो गयी |? भगवान्‌ दांकरका वह रूप देखकर समस्त देवता 

हर्पसे खिल उठे । श्रेष्ठ गन्धर्वं उनका यदा गाने लगे और 

अप्सराएँ TI करने लगीं । बाजा _बजानेवाळे लोग मधुर °» ~ 

ध्वनिमें अनेक प्रकारकी कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भाँति _ 

भाँतिके बाजे बजा रहे थे | द्विमाचलने भी आनन्दित होकर > 

द्वारोचित मङ्गलाचार किया | समस्त नारियोंके साथ मेनाने भी 

महान्‌ उत्सब मनाते हुए वरका परिछन किया | फिर वे 

प्रसन्नतापूर्वक घरमें चली गयीं | इसके बाद भगवान्‌ शिव 

अपने गणां और देवताओंके साथ अपनेको दिये गये स्थान 

( जनवासे ) में चले गये | “he, j 
इसी बीचमें गिरिराजके अन्तःपुरकी स्त्रिया छुर्गाको साथ ै 

ले कुलदेवीकी पूजाके लिये बाहर निकलीं | वहाँ देवताओंने, 

जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थीं, प्रसन्नतापूर्वक पार्वतीको हक 
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देखा | उनकी अज्ञ-कान्त नील T ४ समात थी। वे* 
_ अपने मनोहर अङ्गंसे ही विभूषित थीं | उनका TTY केवल 
भगवान्‌ ! ही आदरपूर्वक पड़ता था । दूसरे किसी 
«पुरुर्षकी AR उनके नेत्र नहीं जाते थे  उनका प्रसन्न मुख | 
मन्दै शुसकानसे सुशोभित था । वे कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती 
थीं और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं । उनके केशोंकी 
चोटी बड़ी ही सुन्दुर थी | कपोलॉपर बनी हुई मनोहर पत्रभङ्गी 
° उनकी शोभा बढ़ाती थो । aed कस्तूरीकी बेदीके साथ ही 
सिन्दूरकी बिंदी भी चोमा दे रही थी | वक्षःस्थलपर श्रेष्ठ रलोंके 
सारभूत हारसे दिव्य दीति छिटक रदी थी । wih बने हुए 
केयूर, बल्य और कङ्कगसे उनकी भुजा. अलंकृत थीं | उत्तम 
रत्नम BUG उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे । 
उनकी दन्तपङ्क्ति मणियों तथा A प्रभाको छीने लेती थी 
और मुखकी शोभा बढ़ाती थी | मधुसे पूरित अधर और ओष 
बिम्बफलके समान लाळ थे । दोनों पैरॉमें A आमासे 
युक्त महावर शोभा देता था | उन्होंने अपने एक हाथमें W- 
sea दर्पण ले रका था और उनका दूसरा हाथ क्रीडा- 
कमळसे सुशोभित था । उनके AR चन्दन, अगर) कस्तूरी 


ब्रह्माजी कहते हैं-नारद | तदनन्तर गिरिश्रेष्ठ 
हिमवानले प्रसन्नता और उत्साहके साथ वेदमऱ्त्रोंद्वारा दुर्गा 
और शिवका उपस्नान करवाया । तत्पश्चात्‌ गिरिराजकी 
प्राथनासे श्रीविष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहलपूर्वक 
उनके घरके भीतर गये | वहाँ उन्होंने वैदिक और लौकिक 
आचारका यथार्थ रीतिसे पालन करके भगवान्‌ शिवके दिये 
हुए. आभूपर्णोसे देवी शिवाकों अलंकृत किया | सलियों और 
ब्राह्मणकी पत्नियोने पहले पार्वतीको स्नान करवाया; फिर 
सब प्रकारसे वस्त्राभूपरणोंद्वारा विभूषित करके उनकी आरती 
उतारी । तीनों लोकोकी जननी meg सुन्दरी शिवा 
दिव्य वस्त्राभूषणोसे सुसजित होकर मन-ही-मन भगवान. 
faa ध्यान करती हुई वहीं ब्रेठीं । उस समय उनकी 
बड़ी झोमा हो रद्दी थी । उस अवसरपर दोनों पश्षोंमें महान्‌ 
आनन्ददायक उत्सव होने लगा | ब्राह्मणौंको शास्त्रोक्त रीतिसे 
नाना- प्रकारका दान दिया गया । अन्य छोगोंकी भी वहाँ 
बहुत-से द्रव्य बटे गये । विशेष उत्सवके साथ 


_ %, नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


aE हाञ्च? त 


[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 
CESS a ७७४४७ 
और कुङ्कुमका अन्ञराग लगा हुआ था । पैरोंमें पायज़ेब जज 
रहे थे -और वे' अपने छाल-छाल तखओंकें कारण बड़ी -शोमा, 
पा रही थीं | सम्रस्त देवता आदिने. MOA आदिकारणभूता 
जगजुननी पार्वतीदेवीको देखकर भक्तिमावसे मस्तक-झका 
मेनासहित उन्हें प्रणाम किया । त्रिलोचन Raye भी बड़ी 
प्रसन्नताके साथ कनखियोंसे उन्हें देखा भीर , उनमें -सतीकी 
आकृति देखकर अपनी विरह-वेदनाको त्याग दिया ।' शिवापर 
आँखें गड़ाकर भगवान्‌ शिव उस समय सब कुछ भूल. गये । ` 
उनके सारे अङ्गे रोमाञ्च हो आय़ा । वे हका अनुभव करते 
हुए. गोरीकी ओर देखने लगे । गौरी उनकी आँखोंमें संमा 
गयी थीं | 
इधर काली पुरीसे बाहर जाकर अम्ब्रिकादेवीकी _ पूजा 
करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणपत्रियोंके साथ पुनः अपने पिताक्रे 
रमणीय भवनमें लौट आयीं । भगवान्‌ शंकर भी मुझ ब्रह्मा) 
विष्णु तथा देवताओंके साथ हिमाचलके बताये हुए अपने 
नियत स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक गये | वहाँ गिरिराजके द्वारा नाना 
प्रकारकी सुन्दर समृद्धिसे सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक 
ठहर गये और भगवान्‌ झिवकी सेवा करने छगे। (अध्याय ४६) 


SSO SSP 


वरपक्षके आभूपणोसे विभूषित शिवाकी नीराजना, 
हिमाचलके घरके आँगनमें विराजना तथा बखधूके द्वारा एक-दूसरेका पूजन 


कन्यादानके समय वरके साथ सब देवताओंका . 


गीत और वाद्य आदिके द्वारा लोगोंका मनोरज्ञन किया 
गया | तदनन्तर मैं ब्रह्मा; भगवान्‌ विष्णु, इन्द्र आदि 
देवता तथा मुनि--ये सब-के-सब बड़ी प्रसन्नताके साथ सानन्द 
उत्सव मनाते हुए भक्तिभावसे शिवाको प्रणामकर शिवके 
चरणारविन्दोंके चित्र्तनपूर्वक हिमाचलकी आज्ञा ले अपने- 
अपने स्थानपर चले गये | ढ 

इसके बाद गर्गने कैन्यादानका समय, जान हिमाचल्सें 
श्रीशंंकर तथा बरातियोंको बुलानेके लिये कहा |फिर तो , 
बाजे बजने लगे । हिमाचलके मन्त्रियोंने जाकर वर.और 
बरातियोंसे शीघ्र पधारनेके लिये प्रार्थना की । वे बोले 


“कन्यादानके लिये उचित समय आ गया है। a Aa 


लोग iia मण्डपमें पधारें |! तदनन्तर भगवान्‌ शिवको सुन्दर 
वस्त्राभूषणोसे सुसजित करके वृषमकी पीठपर बिठाया गया 
और जय बोलते हुए. सब लोग चले | भगवान्‌ शंकरको 
आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बराती 


हिमाल्यके धरको गये हिमाचलके भेजे हुए ब्राह्मण तथां 
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श्रेष्ठ Tid कोतृहलपूवक झम्पुके आगे-आगे चलते थे । ,उस समय R अपनी सखियाँ+ व्राह्रापत्नियाँ तथा 


* भगद्वानके मस्तकपरः बहुतः बड़ा छत्र तना हुआ था । सब 


तोरे oe e ~ oN Y z 
ओरसे-उन्हें Fax ka. जाता*था तथा वे महेश्वर चेदोवेके 


नीचे होकर चलते थे | मै, विष्णु, इन्द्र और लोकपाल , 
. « 


आगे रहँकर उत्तम शोभासे सुशोमिद हो रहे थे | उस महान्‌ 
उत्सवे समग्र, AB मेरी? पटह आनक और गोमुख 
आदि बाँजे बारंबार बज रहे थे | इन सबके साथ जगतूके 
एकम्त्र जीधन-बन्धु भगवान्‌ शिव परमेश्वरोचित तेजसे 
सम्पन्न हो यात्रा कर रहे,थे | उस समय समस्त देवेश्वर 
उनकी सेवामें उपस्थित हो बड़े हर्षोक्लासके साथ उनपर 
फूलोंकी वर्षा करते थे | इस प्रकार पूजित और बहुत-सी 
स्तुत्रियोंद्रारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिवने यज्ञमण्डपमें प्रवेश 
"किया | वहाँ श्रेष्ठ Wadia शिवको ब्रृषमसे उतारा और महान्‌ 
उत्सवके साथ प्रेमपूर्वक उन्हें घरके भीतर ले गये । हिमाल्यने 
भी घरमें आये हुए देवताओंसहित महेश्वरको विधिपूर्वक 
भक्ति-भावसे प्रणाम करके उनकी आरती उतारी । फिर 
महान्‌ उत्सवपूर्वक अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उन्होंने 
अन्य समस्त देवताओं और मुनियाँको प्रणाम करके उन 
सबका समादर किया । श्रीविष्णुसहिंत महेश्वरको तथा मुख्य-मुख्य 
देवताओंको पाद्य-अष्यै देकर हिमालय उन्हें अपने भवनके 
भीतर ले गये और आँगनमें रत्नमय सिंद्दसनोंके ऊपर मुझको) 
विष्णुको, झांकरजीको तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियांको बिठाया | 


शिव पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके द्वारा शिवके गोत्रके विषयमें प्रश्न होनेपर नारदजीके 
शिवको दहेज देना तथा शिवाका अभिषेक 


° द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके 


ब्रह्माजी कहते SAR | इसी समय वहाँ गर्गाचार्यसे 
प्रेरित हो मेनासहित हिमवानले कन्यादानका कार्य आरम्भ 
किया । उस समय बस्नामूषणोंसे विभूषित महाभागा मेना 
सोनेका कळा लिये पति हिमवानके दाहिने आगमें बैठीं | 
auaa पुरोहितसहित हर्षसें भरे हुए शेलराजने पाद्य आदिके 
द्वारा बरका पूजन करके वलम) चन्दन और आभूषणोंद्वारा 
उनका वरण किया | इसके बाद हिमाचलने ब्राह्मणोंसे कहा-- 
८आपलोग तिथि आदिके कीर्तैनपूर्वक कन्यादानके संकल्प- 
बाक्यका प्रयोग AÈ | उसके लिये अवसर आ गया है ।? वे 
सब द्विजश्रेष्ठ कालके ज्ञाता थे अतः aang? कहकर वे 
सब बड़ी प्रसन्नताके साथ तिथि आदिका कीर्तन करने लगे । 
तदनन्तर सुन्दर लीला करनेवाले परमेश्वर शम्भुके द्वारा मनःदी-मन 
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अन्य RAAR स'थ “आकर सानन्द आरती FART | 
कर्मकाण्डके ज्ञाता पुरीदितने मद्गात्मा दांकरके लिये मधुपर्क . 
पूजन आदि जो-जो आवश्‍यक कृत्य थे; उन सरको सहर्ष 
सम्पन्न किया । फिर मेरे कहनेसे GRA अनुरूप 
उत्तम मङ्गलमय कार्य आरम्भ किया । , ne 

इसके बाद हिमाल्यने अन्तर्वेदीमें जहाँ प्रमस्त आमूषणों- 
से विभूषित उनकी कृद्याक्की कन्या वेदीके ऊपर विराजमान s 
थी; वहाँ मेरे और श्रीविष्णुके साथ महादेवजीको ले गये í 
तदनन्तर बृहस्पति आदि विद्वान्‌ बढ़े उत्साइसे सम्पन्न हो 
कन्यादानोचित लम्नकी प्रतीक्षा करने लगे । गर्गने पुण्याहः 
वाचन करते हुए पार्वतीजीकी अज्ञल्मिं चावल भरे -- 
और शिवजीके ऊपर अक्षत छोड़ा । परम उदार 
सुमुखी पावेतीने दही) अक्षत, कुश और Wea वहाँ 
रुद्रदेवका पूजन किया | जिनके लिये दिवाने बड़ी 
भारी agent की थी; उन भगवान शिवको बड़े प्रेमसे देखती 
हुई वे वहाँ अत्यन्त शोमा पा रही थीं । फिर मेरे और गर्गादि 
मुनियोंके कहनेसे शम्भुने छोकाचाखश शिवाका पूजन किया | 
इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पावंती- 
परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रदे थे । त्रिसुवनकी शोभासे सम्पन्न 
हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दम्पतिकी लक्ष्मी आदि 
देवियोंने विरोषरूपसे आरती उतारीं | ( अध्याय ४७ ) 


प्रेरित हो हिमाचलने प्रसन्नतापूर्वक हँसकर उनसे कहा-- | 
aÀ l आप अपने गोत्रका परिचय दें | प्रवर, कुछ) नाम Gh 5: 
वेद और झाखाका प्रतिपादन करें | अब अधिक समयन | 
रिते e २५-३२ 

हिमाचलकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर सुमुख होकर E 
भी विमुख हो गये | अशोचनीय होकर भी तत्काळ शोचनीय 
अवस्थामें पड़ गये | उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों) गन्धो | 
यक्षां और सिद्धोंने देखा कि भगवान्‌ शिवके मुखसे कोई उत्त | 
नहीं निकल रहा है। नारद ! यह देखकर TEA लगे oi 
और महेश्वरका मन-ही-मन स्मरण करके गिरिराजसे यों बोले an 

नारदुले कहा--पर्वतराज | तुम मूहताके वशीभूत हो 
कुछ भी नहीं जानते. | महेश्वरे क्या a 


> 


rag 
a 


| 'क्या नहीं) इसका तुम्हें पता ही are हे.) वास्तवमें तुम बड़े 
| ada हो । तुमने इस समय TS उनका गोत्र पूछा 
| - है और उसे बतामेके लिये. उन्हे केया है | तुम्हारी यह 
| बात उपहासजनक दै । पँर्वतराज ! इनके गोत्र, कुछ 
| और 3 तो fey और ब्रह्मए आदि भी नहीं जानते) फिर 
| दूसरोकी क्या aale ? eas | जिनके एक दिनमें करोड़ों 
| ब्रह्माओका रूयः होता है; उन्हीं भगवान्‌ शंकरको तुमने आज 
कालीके तपोबल्से*प्रत्यक्ष देखा है | इनका कोई रूप नहीं दै 

| थे प्रकृतिसे परे निगुण, wae परमात्मा हैं । निराकार) 
निर्विकार; मायाधीश एज परात्पर हैं | गोत्र, कुछ ओर नामसे 
रहित स्वतन्त्र परमेश्वर हैं | साथ ही अपने भक्तोंके प्रति बड़े 

== दयाळ हैं | भक्तोंकी इच्छासे ही ये निर्गुणसे सगुण हो जाते हैं 

| निराकार होते हुए भी सुन्दर दारीर धारण कर लेते हैं और 
अनामा होकर भी बहुत-से नामवाले हो जाते हैं । ये गोत्रहीन 
होकर भी उत्तम गोत्रवाले हैं; कुलहीन होकर भी कुलीन हैं, 
पार्वतीकी तपस्यासे ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गये हैं, 

` इसमें संशय नहीं है । ARAS | इन लीलाविहारी परमेश्वरने 


बुद्धिमान्‌ क्‍यों न हो; वह भगवान्‌ शिवको अच्छी तरह नहीं 
जानता | 

ब्रह्माजी कहते S—aA | ऐसा कहकर शिवकी इच्छासे 
कार्ये करनेवाले तुझ ज्ञानी देवर्षिने शोळराजको अपनी वाणीसे 
हषे प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया | 


y नारद्‌ वोळे--शिवाको जन्म देनेवाले तात महाशैल | 
मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकरजीके हाथमे 

दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करनेवाले सगुण महेश्वरका गोत्र 
. और कुछ केवल नाद ही दै, इस बातको अच्छी तरह समझ 
शिव नादमय हें और नाद शिवमय है--यह सर्वथा सच्ची 
नाद और शिव--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है । 
| खश्कि समय सबसे पहले लीलाके लिये सगुण रूप 
झिवसे नाद ही प्रकट हुआ था । अतः वह 
है । हिमालय ! इसीलिये मन-ही-मन सवेश्वर 


# नमो रुद्राय शान्ताय त्रह्मणे परमात्मने » 


चराचर जगतूको मोहमें डाल wer 21 कोई कितना ही. 


[ संक्षित्त-शिवपुराणाहु 


मुनि सब-के-सब विस्मयरहित हो नारदकों साधुवाद देने लगे | 
TARA गम्भीरता जानकर सनी विद्वन्‌ आश्चर्यचकित हो 
बड़ी प्रसन्नताके, साथ परस्पर बीले--*अहो ! जिनकी- आज्ञासे 
इस विशाळ जतूका प्राकट्य हुआ हे; नो परात्परतर; आत्म- 
बोघस्वरूप, स्वतन्त्र लीला करनेवाले तथी उत्तम भावम्े ही 
जाननेयोग्य हैं; उन त्रिलोकनाथ भगवान, GAT आज हम 
amia भळीभाँति दर्शन किया है ।? 


तदनन्तर हिमालयने विधिके द्वारा प्रेरित हो भगवान शिवक्रो 
अपनी कन्याका दान कर दिया कन्यादान करते समय वे 
बोले--- 


इमां कन्यां तुभ्यमहं ददासि परमेश्वर । 
ama परिगृह्णीष्त्र प्रसीद सकलेश्वर ॥ 


“परमेश्वर ! में अपनी यह कन्या आपको देता हूँ आप 
इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करें । सर्वेश्वर | इस 
कन्यादानसे आप संतुष्ट हों ।? 

इस मन्त्रका उच्चारण करके हिमाचलने अपनी पुत्रों 
त्रिलोकजननी पार्वतीको उन महान्‌ देवता रुद्रके हाथमें दे 
feat इस प्रकार शिवाका हाथ शिवके हाथमें रखकर शेलराज 
मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए | उस समय वे अपने मनोरथकें 
महासागरको पार कर गये थे । परमेश्वर महादेवजीने प्रसन्न हो 
वेदमन्त्रके उचारणपूर्वक गिरिजाके करकमलको शीघ्र अपने 
हाथमें ले लिया । मुने ! लोकाचारके पालनकी आवश्यकताको 
दिखाते हुए उन भगवान्‌ शंकरने प्रथ्वीका स्पर्श करके “कोऽ- 
दात्‌? # इत्यादि रूपसे कामसम्बन्धी मन्त्रका पाठ क्रिया | उस 
समय वहाँ सब ओर महान्‌ आनन्ददायक महोत्सव होने ळगा। 
परथ्वीपर, अन्तरिक्षमें दथा स्वर्गमं भी जय-जयकारका शब्द 


शूँजने लगा | सब लोग अत्यन्त हर्से भरकर साधुबाद देने और . 


नमस्कार करने लगे | गन्धर्वगण प्रेमपूर्वक, गाने छग्ने और 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं | हिमाचलके नगरके लोग भी अपने 


मनमें परम आनन्दका अनुभव करने लगे | उस समय मद्दान, | 


उत्सबके साथ परम मङ्गल मनाया जाने लगा मैं; विष्णु, इन्द्रः 


दात्कामायादात्कानो दाता काम: अतिग्नहीता कामैतसे। (Go WIT 


देवगण तथा सम्पूर्ण सुनि हर्से भर गये । हम सबके मुखार- A 


« विवाहमें कन्या-प्रतित्रहके पश्चात्‌ बर इस कामस्तुतिका > | 
पाठ करता है । पूरा मन्त्र इस प्रकार है--को&दात्कसा अदात्कामोऽः ` 


संहिता wi ४८ ) Sah डे EF: 


a 


A 


विडे >. 
> 


०१ 


azdan ] »रिवके विवाहका उपसंहार) उनके द्वारा वृक्षिणा-वित्रण, TTJA ‘dread जाबा% २२९ 


n 5 


` 


इ परसन्नतासे खिल उठे | तदनन्तर aes हिमाचलने 
अत्यन्तं प्रसन्न हो शिबे लियु कन्यादानकी यथोचित साझ्ता 
प्रदान की । तंत्यश्चात्‌ "उनके बन्धुजनोने alga शिवाका 
पूजन करके नमना त्रिधि-विधानसे भगवान्‌ शिवको उत्तम' द्रव्य 
सर्मार्पित किया | हिमाल्यने दहेजमें अनेक प्रकारके द्रव्य, रत्न; 
पात्र; एक लाख 'सुसञ्जित गोएँ, एक लाख सजे-सजाये घोड़े, 


ज्र : 


पावतीका दान करकेचदविमालयः कृतार्थ हो गये | इसके बाद 
शेलराजने यजुर्वेदकी मवयं दिनी aaa वर्मित" स्तोत्रके द्वारा 
दोनों ert जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणीमें परमेश्वर शिवकी 
| स्तुति की | तलश्चात्‌ वेदवेत्य हिमाचलके आज्ञा BV मुनियोने 
बड़े उत्साहके साथ शिवाके सिरपर अभिषेक क्रिया और 
महादेवजीका नाम लेकर उस अभिमेत्रकी विवि पूरी की | 


> करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्णजटित रथ आदि वस्तुएँ दीं; इस मुने ! उस समय बड़ा आनन्ददायक महोत्सव हो रहा था । 
प्रकार परमात्मा शिवको विधिपूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी ( अध्याय ४८ ) 
HE — 


शिवके विवाहका उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा-वितरण, वर-वधूका कोहवर और वासभवनमें 
जाना, वहाँ ख्रियोंका उनसे लोकाचारका पालन कराना, रतिकी प्रार्थनासे AIRI 
कामो जीवनदान TALIM, TTR TEACH ATIA 
भोजन कराना और शिवका जनवासेमें लोटना 


ब्रह्माजी कहते है-नारद ! तदनन्तर मेरी आज्ञा 
TR महेश्वरने ब्राह्मणेंद्रार अग्निकी स्थापना करवायी और 
“~ पार्वतीको अपने आगे बिठाऋर वहाँ ऋग्बेदश यजुबंद तथा 
सामवेदके मनत्रद्वारा अग्निमें आहुतियाँदीं | तात | उस समय 
कालीके भाई मेनाकने लावाकी sats दी और काली तथा 
शिव दोनोंने आहुति देकर लोकाचारकाः आश्रय ले प्रसन्नता- 

पूवेक अग्निदेवकी परिक्रमा की । 
नारद | तदनन्तर शिवढी आज्ञासे मुनियोंसहित मैंने 
शिवा-शिव-विवाहका शेष कार्य प्रसन्नतापू्येक पूरा किया | 
° फिर उन दोनों दम्पतिके मस्तक अभिषेक हुआ | ब्राह्मणाने 
उन्हें आदरपूर्वक धुवका दर्शन कराया | तसश्चात्‌ हृदयाः 
लम्भनका कार्य हुआ । फिर बड़े उत्साहके साथ खस्तिवाचन 
„` किया गया | इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणॉंकी आज्ञासे शिवने शिवाके 
A सिरम सिन्दूर-दान किया | उस समय गिरिराजनन्दिनी 
¢ उमाकी शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गयी । फिर ब्राह्मणोंके 
आदेशसे वे शिव-दम्पतिं एक आसनपर विराजमान a 
adi चित्तको आनन्द देनेवाली उत्तम शोभा पाने लगे | 
मुने ! तदनन्तर अद्भुत लीला TARS उन नवदम्पतिने 
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मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थानपर आ संखेतरप्राशन क्रिया । 
इस प्रकार विधिपूर्वक उस sata यज्ञक्रे पूर्ण हो जानेपर 
भगवान्‌ शिवने मुझ लोकस AA पूर्णपात्र दान किया । 
फिर दाम्भुने आचार्यको गोदान किया । मङ्गलदायक जो 
बड़े-बड़े दान बताये गये हैं; वे भी सहर्ष सम्पन्न किये | | 
तसश्चात्‌ उन्होंने बहुत-से ब्राह्मणोंको प्रथकूग्रथक्‌ सो-सौ | 
सुवर्ण मुद्राएँ दीं । करोड़ों रत्न दान किये और अनेक प्रकारके 
द्रव्य ale | उस समय सब देवता तथा दूसरे-दूसरे चराचर 
जीव मनमें बढ़े प्रसन्न हुए ओर जोर-ओोरसे जय-जयकारकी 
ध्वनि होने लगी | सब ओर माङ्गलिक्र शब्द और गीत होने 
लगे | वायोंकी मनोहर ध्वनि सबके आनन्दको बढ़ाने लगी | 
इसके बाद श्रीविष्णु, में) देवता; ऋषि तथा अन्य सब ळोग 
गिरिराजसे आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नताके साथ aia ही अपने- 
अपने डेरेमें चले आये | उस समय हिमाल्यनगरकी ख्नियाँ 
आनन्दमग्न हो शिव और पार्वतीको लेकर कोहबरमें गयीं । 


१. अभिमें 'धींकी आहुति देकर लुवामें अवरिष्टि इतको _ 
प्रोक्षणीपात्रमें डालनेकी विधि हे । प्रत्येक आइतिमें ऐसा किया 


यजमान उसे पीता है । इसीको “संरवप्राशन' कहा 
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“वहाँ उन सबने आदरपूर्वक वर-वधूसे* लोकाचारका सम्पादन 
कराया ; उस समय सब ओर परमानेन्ददायक महान्‌ उत्साह 
छा रहा था | तदनन्तर वे Sat उन लोककल्याणकारी 
दग्पतिको..साथ ले परम दिव्य बारभवन ( कोतुकागार ) में 
गीं और वहाँ भी परसन्नतापूर्वक लोकाचारका सम्पादन किया | 
इसके बाढ गिरिराजके नगरकी स्त्रियोने समीप आकर मन्नल- 
कृत्य करके उन वदम्पतीको केलिणहमें पहुँचाया और जय- 
ध्वनि करती हुई उनके गॅठबन्धनकी गॉठ खोलने आदिका 
कार्य सम्पन्न किया | 


उस समय उन नूतन दम्पतिको देखनेके लिये सोलह 
दिव्य नारियाँ बड़े आदरके साथ शीघ्रतापूर्वक वहाँ आयीं । 
उनके नाम इस प्रकार हं-सरस्वती) लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, 
अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा; 
रोहिणी, प्रथिवी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति । ये देवाङ्गनाएँ 
तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि-कन्याएँ भी 
बहाँ आ पहुँचीं | वहाँ जितनी feat उपस्थित थीं, उन सबकी 
गणना करनेमें कोन समर्थ है ! उनके दिये हुए रत्नमय 
सिंहासनपर भगवान्‌ शिव प्रसन्नतापूर्वक बेठे | उस समय 
उन्होंने शिवसे नाना प्रकारकी विनोदपूर्ण बातें कहीं | तदनन्तर 
प्रसन्नचित्त हुए महेश्वरने अपनी पत्नीके साथ मिष्टान्न भोजन 
और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया | 


इसी अवसरपर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रतिने 

दीनवत्सळ भगवान्‌ शंकरसे कहा--“भगवन्‌ ! पार्वतीका 
पाणिग्रहण करके आपने अत्यन्त दुर्लम सौभाग्य प्राप्त किया 

है । बताइये, मेरे प्राणनाथको, जो सर्वथा aka थे; 

- आमने क्‍यों भस्म कर डाला ? अब यहाँ मेरे पतिको जीवित 
कीजिये और अपने अन्तःकरणमें कामसम्बन्धी ब्यापारको 
जगाइये | आपको और मुझको जो समानरूपसे वियोगजनित 
संताप प्राप्त हुआ दै, उसे बूर कीजिये । महेश्वर | आपके 

इस विवाहोत्सवमें सब लोग सुखी हुए हैं| केवळ मैं ही 
अपने पतिके विना दुःखमें डूबी हुई हूँ । देव ! शंकर | प्रसन्न 
होइये और मुझे सनाथ कीजिये । दीनबन्धो ! परम प्रमो | 
अपनी <कही हुई वातकरो सत्य कीजिये । चराचर प्राणियों- 
सहित तीनों लोकोमें आपके सिवा दूसरा कौन दै, जो मेरे 
दुःखका नाळ करनेमें समर्थ हो ! ऐसा जानकर आप मुझपर 

_ दया कीजिये । दीनोंपर दया करनेवाले नाथ | सबको आनन्द 
| प्रदान करनेवाले अपने इस विवाहोत्सवमें मुझे भी उत्सव- 
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meee ° 
सम्पन्न बनाइये । मेरे प्राणनाथके जीवित होनेपर -ही अपनी 
प्रिया पार्वतीके साथ आपका सुन्दर :विहार परिपूर्ण-होगा 4 
इसमें संशय :नहीं दै । wala सब कुछ करनेमें ` , 
समर्थ हैं; क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं 1 यहाँ अधिक कहनेसे 
क्या लाम १ सवेश्वर ! आप शीत्र मेरे पतिको जीवित कीजिये ।? 


ऐसा कहकर रतिने गाँठमें Far हुआ कामदेवके शरीरका 
भस्म शम्भुको दे दिया और उनके सामने “ह्य नाथ ! हा नाथ |” 
कहकर रोने लगी | रतिका रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी 
देवियाँ रोने छगीं और अत्यन्त दीन वाणीमें बोलीं-< “प्रभो | 
आपका नाम भक्तवत्सल है | आप दीनबन्धु और दयाके सागर 


हें । अतः कामको जीवन-दान दीजिये और रतिको उत्साहित 
कीजिये | आपको नमस्कार है p | 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! उन सबकी यह बात ae 
सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये। उन करुणासागर प्रभुने ? 
तत्काल ही रतिपर कृपा की | भगवान्‌ झूछपाणिकी अमृतमयी 
दृष्टि पड़ते ही पहले-जैसे रूप, वेष और चिहसे युक्त अद्भुत 
मूर्तिधारी सुन्दर कामदेव उस भस्मसे प्रकट हो गया | अपने 
पतिको वैसे ही रूप; आकृति, मन्द्‌ मुस्कान और धनुष-बाणसे 
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युक्त देख रतिने महेश्वरकी प्रणाम किया'। वह इँतार्थ हो गयी | 
उसने ,पाणनाथकी प्राप्ति कृरानेवाले भगवान्‌ शिवका अपने 
जीवित _पतिक्रे साथ, ea जोड़कर बारंबार स्तवन किया | 
पत्नीसहित कामकी की हुई स्तुतिको सुनकर दयाद्र-हृदय 
भगवान्‌ अंकर A प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले'। 

शंकरने कहे --मनोभव | पल्लीसहित तुमने जो स्तुति 
की @ उंलसे में aga प्रसन्न हूँ | स्वयं प्रकट होनेवाले काम | 
तुम वर, माँगो । में तुम्हे मनोवाञ्छित वस्तु दूँगा । 

शाम्भुका यद्द वचन सुन्रकर कामदेव महान आनन्दमें 
निमग्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गद्गद वाणी- 
में बोला । 


कामदेवने 
AE आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरे लिये आनन्ददायक होइये। 
प्रभो ! पूर्वकालमें मैंने जो अपराध किया था, उसे क्षमा 
कीजिये । स्वजनोंके प्रति परम प्रेम और अपने चरणोंकी 
भक्ति दीजिये । 

कामदेवका यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 
बोले--“बहुत अच्छा ।? इसके बाद उन करुणानिधिने हँसकर 
कहा--*महामते कामदेव | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम अपने 
मनसे भयकरो निकाल दो । भगवान्‌ विष्णुके पास जाओ और 
इस घरसे बाहर ही रहो ।? 
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तदनन्तर काम शिवजीको प्रणाम करके बाहर आ गया | 
विष्णु आदि देवताओने उसे आशीर्वाद दिया | इसके बादः 
भगवान्‌ शंकरने उस ब्रासभवनमें , पार्वतीको वाये * बिठाकर 
मिष्ठान्न भोजन कराया और « पार्वतीने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका 
मुंह मीठा किया | तदनन्तर वहाँ लोकाचारका पालन करते 
हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और दिमवानक़ी आशा' ले 
भगवान्‌ शिव जनवासेमें चले गये । मुने | उस, रमय महान्‌ 
उत्सव हुआ और वेदसन्त्रोंकी ध्वनि होने लगी | लोग चारों 
प्रकारके बाजे बजाने लगे । जनवासेमें अपने स्थानपर पहुँच 
कर शिवने लोकाचारवश मुनियोंको प्रणाम किया | श्रीहरिको 
और मुझे भी मस्तक झुकाया | फिर सब देवता आदिने उनकी 
वन्दना की | उस समय वहाँ. जय-जयकार; नमस्कार तथा समस्त 
विष्नोंका विनाश करनेवाली शुभदायिनी वेदध्वनि भी होने 
लगी | इसके बाद मैंने, भगवान्‌ विष्णुने तथा इन्द्र, ऋषि 
और सिद्ध आदिने भी शंकरजीकी स्तुति की । गिरिजानायक 
महेश्वरकी स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक 


उनकी यथोचित सेवामें लग गये | तत्पश्चात्‌ लीलापूर्वक शरीर | 


धारण करनेवाले महेश्वर AIA उन सबको सम्मान दिया | 
फिर उन Raat आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि 


देवता अत्यन्त प्रसन्न हो अपने-अपने विश्राम-स्थानको गूये । _ 


( अध्याय ४९-५१ ) 


रातको परम सुन्दर सजे हुए बासगृहमें शयन करके प्रातःकाल भगवान्‌ शिवका 
G जनवासेमें आगमन 


बह्माजी कहते हँ---तात! तदनन्तर भाग्यवानोंमें श्रेष्ठ 
और चतुर गिरिराज हिमवानने बारातियोंको भोजन करानेके 
लिये अपने आँगनको सुन्दर ढंगसे सजाया तथा अपने पुत्रों 
एवं अन्यान्य पर्वतोंको भेजकर शिवसहित सब देवताओं- 
को भोजनके लिये बुलाया | जब सब लोग आ गये, तब 
उनको बड़े आदरके साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थौका 


भोजन कराया | भोजनके पश्चात्‌ हाथ-मुँह धो, कुला करके 
विष्णु आदि सब देवता विश्रामके लिये प्रसन्नतापूर्वेक 
अपने-अपने St गये | मेनाकी आज्ञासे साध्वी feta 
भगवान्‌ शिवसे भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान्‌ उत्सव- 
से परिपूर्ण सुन्दर वासभवनमें ठहराया । मेनाके दिये हुए 
मनोहर रल्सिंहासनपर बैठकर आनन्दित हुए शम्भुने उस 


१. अमरकोशम जो चार प्रकारके बाजे बताये गये हैं, संसारके सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हींके अन्तर्गत हे । 
उनके नाम इस प्रकार है--तत, आनद्ध सुपिर और घन । तत बह वाजा है, जिसमें तारका विस्तार १हो--जैसे वीणा, सितार 
आदिसे । जिसे चमड़ेसे मढ़ाकर कसा गया हो, वह*“आनड? कहलाता है--जैसे ढोल, BAT, नगारा आदि । जिसमें छेद हो और उसमें 


carrey 


हवा भरकर स्वर निकाला जाता हा, 
“घन! कहते हैं । 


mem ” छि 


हैं--जैसे वंशी, ae, fas, हारमोनियम आदि । काँसेके झाँझ आदिको 
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“बासमन्दिरका ; निरीक्षण किया । बह भबन प्रज्वलित हुए, 
amei रत्नमय प्रदीयोके कारण* अद्भुत प्रभासे उद्धासित 
_ हो रहा था। वहाँ: aaa पात्र तथा aR ही कलश 
wae गये.थे | मोती और मणियोंसे सारा भवन जगमगा , 
“रहा था | रक्ष्मय्‌ दर्पणक्री शोमासे-सम्पंन्न तथा श्वेत चर्वेरोंसे 
अलेकत था । मुक्तामणियोंकी सुन्दर मालाओं ( बंदनवारों ) 
'से आवेदित -हुआ वह वासभवन बड़ा समृद्धिशाली 
दिखायी देता था |-उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य; 

` अतिंविचित्र, प्ररम मनोहर Gat मनको आह्ाद प्रदान 
करनेवाला था । उसके फर्शपर नाना प्रकारकी रचनाएँ. 
की गयी थीं--बेल-बूटे निकाले गये थे | शिवजीके दिये 
हुए बरका ही महान्‌ एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ 
वह शोभाशाली भवन शिवलोकके नामसे प्रसिद्ध किया 
गया था | नाना प्रकारके सुगन्धित श्रेष्ठ द्रव्योंसे सुबासित 
तथा सुन्दर प्रकाशसे परिपूर्ण था । वहाँ चन्दन और अगर- 
की सम्मिलित गन्ध फेल रही थी | उस भवनमें फूलोंकी 
सेज बिछी हुई थी । विश्वकर्माका बनाया हुआ वह भवन 
नाना प्रकारके विचित्र चित्रोंसे सुसज्जित था । श्रेष्ठ रत्नोंकी 
सारभूत मणियोंसे निर्मित सुन्दर ER उस वासग्रहको 
अलंकृत किया गया था । उमुमें विश्वकर्माद्वारा निर्मित 
कृत्रिम वैकुण्ठ, ब्रह्मटोक+ केलास, इन्द्रमवन तथा शिवलोक 
आदि दीख रहे थे । ऐसे आइचर्यजनक शोभासे सम्पन्न 
उस वासभवनक्रो देखकर गिरिराज हिमाल्यक्री प्रशंसा 
करते हुए भगवान्‌ महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए | वहाँ अति 
रमणीय wad उत्तम पलंगपर परमेश्वर शिव बड़ी 
प्रसन्नतासे टीलापूर्वक सोये | इधर EMAA बड़ी प्रसन्नतासे 
अपने समस्त भाई-बन्धुओं एवे दूसरे लोगोंको भी भोजन 
कराया तथा जो कार्य शेष रह गये थे, उन्हें भी पूर्ण किया । 
शैल्राज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्यमें लगे 

* हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे | 


—— Sooo 


& नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


ee जछछ 71. 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


इतनेमें ही वन नकल ow tn wt nei रात बीत गयी और प्रातःकाल हो गया | 


प्रमातकाळ होनेपर Saar और उंत्साही पुरुष «नाना . 


प्रकारके बाजे बजाने लगे ॥ उस aay श्रीविष्णु आदि सब 
देवता सानन्द* उठे और अपने इश्देव देवेश्वर शित्रका 
स्मरणं करके वहसे केलासकी चलनेके शल्ये” जुख्दी-जल्दी 
तैयार हो गये । उन्होंने अपने वाहन ,भी , सुसजित कर 
लिये । तत्पश्चात्‌ धर्मको शिवके समीप भेजा | योगशक्तिसे 
सम्पन्न धर्म नारायणकी आज्ञासे वासग्हमे पहुँचकर योगीश्वर 
शंकरसे समयोचित बात बोले--'प्रमथगणोंके स्वामी महेश्वर ! 
उठिये; उठिये; आपका कल्याण हो | आप हमारे लिये भी 
कल्याणकारी होइये; जनवासेमें चलिये ओर वहाँ सब देवताओं- 
को कृतार्थ कीजिये , 
धर्मकी यह वात सुनकर भगवान्‌ महेश्वर हँसे L 
उन्होंने धर्मको कृपादृष्टिसे देखा ओर य्या त्याग दी । 
इसके बाद धर्मसे हँसते हुए कहा--'तुम आगे चलो | 
मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है ।? 
भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर धर्म जनवासेमें गये । 
तत्पश्चात्‌ शम्भु भी स्वयं वहाँ जानेको उद्यत हुए | यह 
जानकर महान्‌ उत्सव मनाती हुई feat वहाँ आयीं ओर 


भगवान्‌ झम्धुके युगल चरणारविन्दोका दर्शन करती हुई - 


मङ्गलगान करने लगीं | तदनन्तर लोकाचारका पालन करते 
हुए. शम्भु प्रातःकालिक कृत्य करके मेना और हिमालयकी 
आज्ञा ले जनवासेको गये | मुने उस समय बड़ा भारी 
उत्सब हुआ | वेदमन्त्रोंकी ध्वनि होने लगी और लोग चारों 
प्रकारके बाजे बजाने लगे | अपने स्थानपर आकर ATTA 
लोकाचारबश मुनियोंक्रो, विष्णुको और मुझको प्रणाम किया । 
फिर देवता आदिने उनकी बन्दना की | उस समय जय- 
जयकार) नमस्कार तथा वेदमन्त्रोच्चारणक्री मङ्गळदायिनी ध्वनि 
होने लगी | इससे सब ओर कोलाहल छा गया | 


( अध्याय ५२ ) 


चतुर्थीकर्म, वारातका कई दिनोंतक ठइरना, NÄE समझानेसे हिमालयका बारातको 
विदा करनेके लिये राजी | मेनाका शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा 
; न वारातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना 
ब्रह्माजी कहते हैं--तदनन्तर विष्णु आदि देवता किया । सश्चत देवेश्वर शिवकों आमन्त्रित करके हिमाचल 


तथा ऋषि Fa छौटनेका विचार करने छगें। तब 
e जनवासेमे आकर सबको थोजनके लिये निमन्त्रित 


~ 
A 
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अपने घरको गये और नाना प्रकारके विधानसे भोजनोत्सव- 
की तैयारी करने लगे | उन्होंने प्रसन्नता और उत्कण्ठाके 


t, 


a 


á हे 
ट्ट च्या S 


¢ ~ 
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सार्थ भोजनके लिये . .परिवारसहित भगवान्‌ शिवको यथोचित 
रीतिसे“अपने घर Fe | «शम्भुके, विष्णुके)  मेरे+ अन्य 
सब देवताओंके, मुनियोंके तथा वहाँ आये हुए अन्य सब 
लोगोंफै भी चुरणोक बड़े आदरके साथ घोकर उन सबको 
गिरूरिजने *मण्डपक्रे भीतर सुन्दर 'आसनोंपर ' बिठाया | 
फिर अपने भाइपबन्छुआऑको साथ लेकर उनके सहयोगसे 
उन 'सब अतिथियोंको नाना प्रकारके सरस पदाथोंद्वारा 
पूर्णतया" तृप्त किया । मेरे, विष्णुके तथा शम्भुके साथ सब 
लोगाने अच्छी तरह भोजन किया । नारद | विधिवत्‌ 
भोजन और आचमन करके da और प्रसन्न हुए सब 
लोग हिमालयसे आज्ञा ले अपने-अपने डेरेपर गये । सुने ! 
इसी aa तीसरे दिन भी गिरिराजने विधिवत्‌ दान, मान 
और आदर आदिके द्वारा उन सबका सत्कार किया । 
चोथा दिन आनेपर gaa सविधि चतुर्थी कर्म 
हुआ; जिसके बिना विवाहःयज्ञ अधूरा ही रह जाता है । 
डस समय नाना प्रकारका उत्सव हुआ । साधुवाद और 
जय-जयकारकी ध्वनि हुई | बहुत-से सुन्दर दान दिये गये | 
भाँति-भाँतिके सुन्दर गान और qa हुए । पाँचवें दिन 
सब देवताओंने बड़े हर्ष और अत्यन्त प्रेमके साथ ज्ैळराजको 
सूचित किया कि “अब इमलोग यहाँसे जाना चाहते हैं | 
आप आज्ञा प्रदान करें |! उनकी यह बात सुन गिरिराज 
हिमवान हाथ जोड़कर बोले--“देवगण | आपलोग 
कुछ दिन और set तथा मुझपर कृपा करें |? यों 
कहकर उन्होंने स्नेहके साथ उन देवताओंको; भगवान्‌ 
शिवको, विष्णुको, मुझको तथा अन्य लोगोंको बहुत” 
दिनोंतक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदरसत्कार किया । 
इस प्रकार देवताओंके वहाँ रहते हुए बहुत दिन 
“बीत गये, तब उन सबने गिरिराजके पास स्तषियोंक्ो 
भेजा । सप्तषियोंने हिमवान्‌ और मेनासे समयोचित बात 
कहकर उन्हें समझाया, परम शिवतत्त्वका वर्णन किया 


तथा प्रसननतापूर्वक Sah. सौंभाग्यकी सराहना की ।.मुने | 
उनके खमझानेसे गिरिाजने वारातको विदा करना स्वीकार 
कर लिया | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शम्भु यात्राके लिये उद्यत 


हो देवता आदिके साथ .शैलराजके पास आग्रे | देवेश्वर 


शिव देवताओंसहिंत केलासकी यात्राके लिये जव उद्यत 
हुए, उस समय मेना saa रोने लगीं और उन 
कृपानिधानसे बोर्ली | 


मेनाने कहा--कृपानिदे ! कृपा करके मेरी शिवाका 
भलीमाँति छालन-पालन कीजियेगा । आप आझुतोष हैं। 
पार्वतीके Teal अपराधोंको भी क्षमा कीजियेगा | मेरी बच्ची 
जन्म-जन्ममें आपके चरणारविन्दोंकी भक्त रद्दी दे और 
रहेगी । उसे सोते और जागते समय भी अपने anit 
महादेवके सिवा दूसरी किसी वस्तुक्री सुध नहीं रहती | 
मृत्युंजय ! आपके प्रति भक्तिभावकी बातें सुनते ही यह 
ath आँसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी 
निन्दा सुनकर ऐसा मोन साथ लेती है; मानो मर ददी गयी हो ! 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | ऐसा कहकर मेनकाने 
अपनी बेटी faa सौंप, दी और उन दोनोंके सामने 


ही उच्चखरसे रोती हुईं वह मूच्छित हो गयी । तब महादेवजीने ` 


मेनाको समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले 
देवताओंके साथ महान्‌ उत्सवपूर्वेक यात्रा की | वे सब 
देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवकगणोंके साथ चुपचाप 
कैलास पर्वतकी ओर प्रस्थित हुए । वे मन-ही-मन शिवका 
चिन्तन कर रहे थे । हिसाचलपुरीके बाहरी बगीचेमें आकर 
शिवसहित' सब देवता र्ष और उत्साइके साथ ठहर 
गये और शिवाके आगमनको प्रतीक्षा करने लगे | मुनीश्वर | 
इस प्रकार देवताओंसदिति शिवदी श्रेष्ठ यात्राका वर्णन 
किया गया । अब शिवाकी यात्राका वर्णन सुनो, जो विरह- 
व्यथा और आनन्द दोनोंसे भंयुक्त है। ( अध्याय ५३ ) 


मेनाकी इच्छाके अनुसार एक आह्मण-पत्नीका पार्वतीको प्तिब्रतधर्मकः उपदेश देना 


ब्रह्माजी कहते हँ--नारद | तदनन्तर ससपियोने 
Rare कहा--“गिरिशज | अब आप अपनी पुत्री पाबंती 
देवीकी यात्राका उचित प्रबन्ध करें |? मुनीश्वर | यह सुनकर 
पाबंतीके भावी बिरहका अनुभध करके गिरिराज कुछ काळतक 


< अधिक प्रेमके कारण विषादमें डूबे *ह जये | कुळ देर बाद 


+^ 


So पृः aa Zo— 


सचेत हो शैलराजने “तथास्तु? कहकर “मेनाको संदेश Say । 
मुने | हिमवानका संदेश पाकर हर्ष और शोकके वशीभूत 
हुई मेना पार्वतीको बिदा करनेके लिये उद्यत हुईं | शैल्राज- 


की प्यारी पत्नी मेनाने विधिपूर्वक वेदिक एवं लोकिक _ 
कुलाचारका पालन किया ओर उस समय नाना प्रकारके 


~ 
~ 


~ ` + 


= 
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उत्सव मनाये । फिर उन्होंने नाना प्रकारके रतजडित सुन्दर' 
gat और are. आभूणोंदवारा राजोचित शटङ्गार करके 
पार्वतीको . विभूषित किया । तत्पश्चात्‌ मेनाके मनोभावको 


=-= 


बजानकर एके सती-साध्वी ब्राह्मणपत्नीने गिरिजाको उत्तम 


पातित्रत्यकी शिक्षा दी । 
ब्राह्मणपत्नी बोली--गिरिराजकिंशोरी ! तुम प्रेम- 
“पूर्वक मेरा यह वचन सुनो । यह धर्मको बढ़ानेवाला) 
इहलोक और परलोकमें भी आनन्द देनेवाला तथा श्रोताओको 
भी सुखकी प्राप्ति करानेवाला दै । संसारमें पतित्रता नारी ही 
धन्य है, दूसरी नहीं । वही विशेषरूपसे पूजनीय है । पतिव्रता 
सब छोगोंको पवित्र करनेवाली और समस्त पापराशिको नष्ट 
कर. देनेवाली है । शिवे ! जो पतिको परमेश्वरके समान 
मानकर प्रेमसे उसकी सेवा करती दै, वह इस लोकमें सम्पूर्ण 
ओगोंका उपभोग करके अन्तमें कल्याणमयी गतिको पाती है |# 
सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती; शाण्डिली, शतरूपा, अनसूया, 
" लक्ष्मी, खधा सती) संज्ञा; सुमति; श्रद्धा, मेना और खाहा-- 
ये तथा और भी बहुत-सी feat साध्वी कही गयी हैं । 
यहाँ विस्तारभयसे उनका नाम नहीं ल्या गया | वे अपने 
पातिब्रत्यके बल्से ही सब लोगोंकी पूजनीया तथा ब्रह्मा; विष्णु; 
fia एवं मुनीश्वरोंकी भी माननीया हो गयी हैं । इसलिये 
तुम्हें अपने पति भगवान्‌ शंकरकी सदा सेवा करनी चाहिये | 
बे दीनदयाळ; सबके सेवनीय और सत्पुरुषोंके आश्रय हैं | 
श्रुतियों और RAA पतित्रता-धर्मको महान बताया गया 
है । इसको जेसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वेसा दूसरा घर्म नहीं 
है--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता दै। 
पातित्रत्य-घर्ममे तत्पर रद्दनेवाली स्त्री अपने प्रिय पतिके 
भोजन कर लेनेपर दी भोजन करे । शिवे | जब पति खड़ा हो, 
तब साध्वी छीको भी खड़ी द्दी Tal चाहिये | शुद्धवुद्धि- 
. वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पतिके लो जानेपर सोये और 
उसके जागनेसे पहले दी जग जाय । वह छल-कपट छोड़कर 
सदा उसके लिये हितकर कार्य ही करे | शिवे ! साध्वी iA 
चाहिये कि जबतक वर्त्राभूषणोंसे विभूषित न हो ले तवतक 


egag पतित्रता नारो नान्या पूज्या विशेषतः । 
nail saaal सर्वपापोधनाशिनी ॥ 
ae a पतिं प्रे परभेश्वरबच्छिवे । 
श भुक्तवाखिलान्मोगानन्ते त्या fiat ae ॥ 


( fijo Yo Bo Ho Mo Bo ७४ 1 ९-१० ) 
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वह अपनेको पतिकी दृष्टिके सम्मुख नः लाये | यदि पति किसी 
कार्यसे परदेशमें गया हो तो उन, दिलों उसे कदापि AA | 
नहीं करना चाहिये । पतित्रता at कभी पतिका नाम न | 
ले ।- पतिके कढुवचन कहनेपर भी ae बदळेमे कड़ी बात 
न कहे । 'पतिके बुलीनेपर वह घरके स्मरे कार्य छोड़कर 
तुरंत उसके पास चली जाय और हरथ जोड़ प्रेमसे मस्तक 
झुकाकर पूछे--+नाथ | किसलिये इस दासीको बुलाया है ! 
मुझे सेवाके लिये आदेश देकर अपनी HUA अनुगद्दीत 
कीजिये ।? फिर पति जो आदेश दे, उसका वह प्रसन्न 
हुदयसे पालन करे । वह घरके दरवाजेपर देरतक खडी न 
रहे । दूसरेके धर न जाय | कोई गोपनीय ब्रात जानकर 
हर एकके सामने उसे प्रकाशित न करे | पतिके बिना कहे 
ही उसके लिये पूजन-सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हिर्त- 
साधनके यथोचित अवसरकी प्रतीक्षा करती रहे । पतिकी 
आज्ञा लिये बिना कहीं तीर्थ-यात्राके लिये भी न जाय | 
लोगाक्री भीइसे भरी हुई समा या मेले आदिके उत्सबोंका 
देखना वह दूरसे ही त्याग दे | जिस नारीको तीर्थयात्राका 
फल पानेकी इच्छा हो; उसे अपने पतिका चरणोदक पीना 
चाहिये | उसके लिये उसीमें सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं; इसमें 
संशय नहीं है# | | 

पतिब्रता नारी पतिके उच्छिष्ट अन्न आदिको परम प्रिय 
भोजन मानकर ग्रहण करे और पतिं जो कुछ दे, उसे महा- 
प्रसाद मानकर शिरोघाय करे | देवता; पितर, अतिथि, _ 


` सेवकवर्ग, गो तथा भिक्षुसमुदायके लिये अन्नका भाग 


दिये बिना कदापि भोजन न करे । पातिब्रत-धर्म्में तत्पर 
रहनेवाली ग्रहदेवीको चाहिये कि वह घरकी सामग्रीको संयत 
एवं सुरक्षित रक्खे । ग्रहकार्यमे कुदाल हो, सदा प्रसन्न 
रहे और att ओरसे_ हाथ खींचे रहे | पतिकी आशा ~ 
लिये बिना उपवास-त्रत आदि न करे; अन्यथा उसे उसका 
कोई फल नहीं मिलता और वह परलोकमें नरकगामिनी 
होती दै | पति सुखंपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीडाविनोद 
अथवा TARE लगा हो; उस अवस्थार्ग कोई आन्तरिक 
कायं आ पड़े तो भी पतित्रता eh अपने पतिको कदापि न. 
उठाये । पति नपुंसक दो गया हो; दुर्गतिमें पड़ा हो; 


रोगी दो, बूढ़ा हो, मुखी हो अंथवा -गी भूदा ही) सुखी हो अथवा दुखी हो) किसी भी_ 


* नीथोथिनी तु या नारी पतिपाद्रोदकं पिवेत । 
Taa सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशय; ॥ 
{ Rin Yo ३० Ho पा“ ldo ५४ 1 २७५ ) x 


agen | # मेनाको इच्छाके अनुसार ब्राह्मण-पत्नौका प्रावंतीको पतिद्रतध्क्का उपदेश देना # २३५ 


LY, 


ei नारी अपने उस. एकमात्र पतिका seq न करे । देश वह dat कुतिया और निर्जन aad सियारिन होती है। 
Weer दोनेपर वह तील राज्जितक पतिको अपना Hea दिखाये नारी पतिसे ऊँचे आसनपर न बैठे, दुष्ट Yarn निकट | 

ae उससे अलग रहे । जबतक स्नान कडूके छद न हो. न जाय और पतिसे कभी कातर वचन न बोले | किसीकी 
जाय तबतक झ्पनी कोई बात भी वह पतिके कानॉमें न पढ़ने दे। © निन्दा न करे | कलह दूरसे ही त्याग दे | गुदुजनोंके निकट 

अच्छी तरह Sel करनेके पश्चात्‌ सबसे पहले वह अपने पतिके न तो उच्च स्वरसे बोले और न हँसे | जो वाहरसे पतिको 
मुखकाँ दर्शन gee किसीका मुँह कदापि न देखे अथवा आते देख तुरंत अन्न, जल; भोज्य वस्तु; प्रान और वस्न 
मन-्दी-मन पतिका चिन्तन करके सूर्यका दर्शन करे | पतिकी आदिसे उनकी सेवा करती दै, उनके दोनों: चरण दवाती है) 
आयु धढ्नेकी' अभिलाषा रखनेवाली पतिव्रता नारी हल्दी, उनसे मीठे वचन बोलती हवै तथा प्रियतमके खेदको x 
रोली, सिन दूर, काजल आदि; चोली, पान? माङ्गलिक करनेवाले अन्यान्य उपायोते प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती दै 3 pI 
आभूषण आदि; केशॉका सँवारना, चोटी तथा m उसने मानो तीनों Set तृत एव e करी वन 
कानके आभूषण--इन _बको अपने शरीरसे दूर न करे | हता, माई ओर पुत्र परिमित चल वेत ce a ete 
घोबिन, छिनाल या कुलटा," संन्यासिनी और माग्यद्दीना मुख देता हे le मरी ० ० 


TAR वह कभी अपनी सखी न बनाये | पतिसे द्वेष 
रखनेवाली जीका वह कभी आदर न करे । कहीं BA आदरसत्कार करना चाहिये । पति ही देवता है; 


अकेली न खड़ी हो | कभी नंगी होकर न नहाये | सती पति ही गुरु है और पति ही a, तीर्थ एवं त है; इसलिये 
ल्ली ओखली, मूसल, ag, fe, जात और द्वारके सबको छोड़कर एकमात्र पतिकी ही आराघना करनी “ 
चौखटके नीचेवाली छकड़ीपर कभी न बैठे । मेथुनकालके चाहिये# | 
सिवा और किसी समयमें वह पतिके सामने धृष्टता न करे । जो 

i ate नारी अपने पतिको त्यागकर एकान्तमें | 
जिस-जिस aai पतिकी रुचि हो, उससे वह खयं भी प्रेम (रती है ( या व्यभिचारः करती दै ), वह वृक्षके खोखलेमें A 
करे । पतित्रता देवी सदा पतिका हित चाहनेवाली होती है । शयन करनेवाली कर उची होती है। जो पराये पुरुषको कटाकषपूर्ण i 
वह पतिके asd हषे माने । पतिके मुखपर विषादकी छाया 
देख स्वयं भी विषादमें ga जाय तथा वह प्रियतम पतिके इडे देखती है) वह एँचातानी देखनेवाली होती है | जो पतिको 

5 छोड़कर अकेले मिठाई खाती है; वह गाँवमें सूअरी होती है 


प्रति ऐसा बर्ताव करे; जिससे वह उन्हें प्यारी लगे | पुण्यात्मा 
aaar ot सम्पत्ति और विपत्तिमें भी पतिके लिये एक-सी अथवा बकरी होकर अपनी ही विशा खाती है । जो पतिको 
क तू कहकर बोलती है; वह गूँगी होती दै । जो सौतसे सदा 


रहे । अपने मनमें कभी विकार न आने दे और सदा 
Sf धारण किये रहे | धी; नमक, तेल आदिके समाप्त हो ket रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है| जो पतिकी आँख 
जानेपर भी पतिब्रता ef पतिसे सहसा यह न कहे कि बचाकर किसी दूसरे पुरुषपर दृष्टि डालती हैं; जद कानी. “eee 
„ अमुक वस्तु नहीं है । वह पतिको कृष्ट या चिन्तामें न डाळे । R मुँहवाली तथा कुरूपा होती दै । जैसे निर्जीव शरीर _ | 
देवेश्वरि ! पतित्रता ade लिये एकमात्र पति ही ब्रह्मा, तत्काल अपवित्र दो जाता है; उसी तरह पतिहीना नारी ˆ 
विष्णु और शिवसे भी अधिक माना गवा दै। उसके लिये अलीभौति स्नान करनेपर भी सदा अपवित्र ही रहती है | p 
अपना पति शिवरूप ही है# | जो पतिकी आज्ञाक्रा उल्लद्दन Soa वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा , A 
7 करके = ओर न Rs eS epi N बह पति भी धन्य है; जिसके घरमें पतित्रता देवी वास करती 
_A बह पतिकी आयु इर लेती है ओ 
¢ aa पतिके कुछ कहनेपर mapin कठोर उत्तर देती है । पतित्रताके ge पिता) माता -और पतिके ,कुलोंकी 


is 


Ea क्या « भतो देवो गुरुभती पर्मतोबंत्रतानि च । a 
Adaa पतिरेकोऽधिको गतः ! f ar E § 
« विवेविष्णोश sarat fga प्तिमेक॑ समर्चयेत्‌ ॥ 
पतिन्नेताया af स्वपतिः शिव एवं च॥ i Reet i 
fate qo ëo fo Sue go uy oh | { a “819 बंश पडा Ls) = | 


= á a 
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५ = aint हैं# । जों विद्वान, मनुष्य उन दोनोंका पूजन करे । पति प्रणव है और 
oi peda eae अप्ने माता- नारी वैदकी ऋचा; पति तप है और ait क्षमा; नारी शत्कमे ` 
` ता और पति तीनेंके लोको नीचे गिराती हैं तथा इसलोक दै और पति उसका फळ | शिवे"! "सती नारी मोर लवर 
` ओरे परलोकमें भी दुःख भोगती हैं ।” पतित्रताका पैर जहाँ HAA दम्पती Tael ` „ . ° 
जहाँ इब्वीका स्पर्श करता दै, वहाँ-वहाँकी भूमि पापहारिणी i “vay | 
तथा TH पावन बन जाती है ।| भगवान्‌ सूर्य, चन्द्रमा 
तथा वायुदेव भी अपने-आपको पवित्र करनेके लिये दी 
* पतित्रताका स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टिसे नहीं । जल मी 
सदा पतित्रताका स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पश 
करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जडताका नाश 
हो गया तथा आज मैं दूसरोंको पवित्र करनेवाला बन गया। 
भार्या ही ग्रहस्थ-आश्रमकी जड़ दै; भार्या ही सुखका मूल है; 
भार्यासे ही ais फलकी प्राप्ति होती है तथा भाया ही 
संतानकी बृद्धिमें कारण है it 
क्या घर-घरमें अपने रूप और लावण्यपर गव करनेवाली 
- feat नहीं हैं १ परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिवके प्रति 
भक्ति होनेसे ही प्राप्त होती है । भायासे इस लोक और परलोक 
दोनोंपर विजय पायी जा सकती है । भार्या हीन पुरुष देरयजञ) 
पितृयज्ञ और अतिथियज्ञ , करनेका अधिकारी नहीं होता | 
वास्तवमें ग्रहस्थ वही हे, जिसके घरमें पतिव्रता of है । 
दूसरी स्री तो पुरुषको उसी तरह अपना ग्रास ( भोग्य ) बनाती 
हैः जैसे जरावस्था एवं राक्षसी | जैसे age करनेसे | ५ 
शरीर पवित्र होता दै, उसी प्रकार पतिव्रता ster दर्शन gas क 3 
RAR सब कुछ पावन हो जाता दै | पतिको ही इष्टेव COLA 2 VLE 
Dok cae oe eae मरी हे है... डार ! इस प्रकार मैने तुमसे पतिका 


re a 


| क्क व्या वर्णन किया हे । अव तुम सावधान हो आज मुझसे प्रसन्नता- 
BS wa: स च पतिवत्य गृहे देवी पतिब्रता॥ . तक पतित्रताके मेदोंका वर्णन सुनो । देवि ! पतिव्रता 
Raden मातृवं्याः . पतिवंश्याखयस्यः । नारियाँ उत्तमा आदि भेदसे चार प्रकारकी बतायी गयी हैं, . 
। pe gaa at सौख्यानि आुजते॥ जो अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोंका साराः पाप हर छेती |, 
l o Jo रु० Ho Tjo Go ५४ | ५८-५९ 
[ 4 पतिब्रतायाश्वरणो यत्र यत्र ARTA । ) 1 ery ee oo ater | 
| तत्र तत्र भवेत्‌ सा हि पापइन्त्री सुपावनी ॥ चार भेद हैं | अब मैं इनके लक्षण ब्रताता हू । ध्यान | 
(filo Jo Fo सं० To Go ५४ । ६१) देकरं सुनो । भद्रे ! जिसका मन सदा सममं भी अपने ५ , 
| | भायां मूलं cere भार्या मुलं खस्य च। पतिको ही देखता है; दूसरे किसी परपुरुषो नहीं, वह खी ~ 
~ मायो घर्मफलाबाप्त्ये भार्या संतानवृड्धये ॥ उत्तमा या उत्तम श्रेणीकी पतित्रता कही गयी है । शैलजे ! 
(Plo Yo Go Ho To go १४६४) m i 
faa ˆ गक्ञावगाहेन शरीरं पावनं भवेत. ¦ * जरः पतिः भुतिनौरी क्षमा सा स स्वयं तपः । 
> नबा पतिहतां दडा सकलं पागनं atti फल पतिः सत्क्रिया सा धन्यौ तौ दग्पती झि ॥ 
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जो दूसरे पुरुषको उत्तम बुद्धिसे पिता, भाई एवं पुत्रके 
समानी देखती दै, उसे "मध्यम्र श्रेणीक्री पतिव्रता. कहाँ गया 
है । पावती ! जो ' मनसे अपने धर्मका, विचार करके 
व्यर्भिचार्‌ नहीं कूरती, सव्सचारमें ही स्थित रहती है; 
उसे"निकृष्टा अथक निम्नश्रेणीकी पतित्रेता कहा गया है | जो 
पतिके भयसे त॑था कुलमें कलङ्क लगनेके डरसे व्यभिचारसे 
बचनेका प्रयत्न करती है, उसे पूर्वकालके विद्वानोंने अति- 
निकृष्टा'अथवा निम्नतम कोटिकी पतित्रता बताया है । शिवे | 
ये चारों प्रकारकी पतित्रताएँ”समस्त लोकोंका पाप नाश करने- 
वाली और उन्हें पवित्र बनानेवाली हैं। अत्रिकी स्त्री अनसूया- 
ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीनों देवताओंकी प्रार्थनासे 
पातित्रतयके प्रभावका उपभोग करके वाराहके शापसे मरे हुए 


एक ब्राह्मणको जीविते कर दिया था । दोळकुमारी शिवे! 


ऐसा जातकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक .पतिकी सेवा करनी 
चाहिये | पतिसेवन सदा. समस्त अभीष्ट celal देनेवाला 


` दे | तुम साक्षात्‌ जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति 


साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं । तुम्हारा तो चिन्तनमात्र ऋरनेसे 
feat पतिव्रता हो जायँगी । देव ! यद्यपि तुम्हारे आगे यह 
सब कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है; तथापि आज लोकाचार- 
का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती-धर्मका उपदेश द्विया है | 
ब्रह्माजी कहते है--नारद | ऐसा कहकर वह त्राह्मण- 
पत्नी शिवादेवीको मस्तक झुका चुप हो गयी | इस उपदेशको 
सुनकर शंकरप्रिया पावेती देवीको बड़ा ह हुआ | 
( अध्याय ५४ ) 


शिव-पार्वती तथा उनकी बारातकी बिदाई, भगवान्‌ शिवका समस्त देवताओंको विदा करके 
कैलासपर रहना और पावेतीखण्डके श्रवणकी महिमा 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ब्राह्मणीने देवी पार्वतीको 
पतित्रतघर्मकी शिक्षा देनेके पश्चात्‌ मेनाको बुलाकर कहा-- 
“महारानीजी | अब अपनी पुत्रीकी यात्रा कराइये-इसे विदा 
कीजिये |? तब aga अच्छा? कहकर वे प्रेमके वशीभूत हो 
गयीं | फिर येयं धारण करके उन्होंने कालीको बुलाया ओर 
उसके वियोगके we व्याकुल हो वे बेटीको बारंबार 
गलेसे लगाकर अत्यन्त उच्चस्वरसे रोने लगीं | फिर पार्वती भी 
करुणाजनक्र बात कहती हुई जोर-जोरसे रो पड़ीं | मेना 
और शिवा दोनों दी विरह-शोकसे पीड़ित हो मूर्छित हो गयीं | 
पार्वतीके रोनेसे देवपल्नियाँ भी अपनी 'सुध-बुध खो बैठीं | 
° सारी feat वहाँ रोने लगीं । वे .सब-की-सब अचेत-सी हो 
गयीं । उस यात्राके समय परम प्रभु साक्षात्‌ योगीश्वर शिव 
भी रो पडे, फिर दूसरा कोन चुप रद सकता था १ इसी समय 
अपने समस्त पुत्रों, मन्त्रियों और उत्तम ब्राहमणोंके साथ 


JÁ हिमालय atta वहाँ आ पहुँचे और मोहवश अपनी बच्चीको 


दयसे लगाकर रोने लगे | “बेटी ! तुम मुझे छोड़कर कहाँ 
चली जा रद्दी हो?” ऐसा कहकर सारे जगतको सूना मानते हुए 
वे बारंबार बिलाप करने लगे | तब शानियोंमे श्रेष्ठ पुरोहितने 
अन्य ब्राक्मणोंके सहयोगले कृपापूर्वक अध्यात्मविद्याका उपदेश 


देते हुए सबको सुखद्र.रीतिसे समझा । पार्वतीने भक्तिभावः 


से माता-पिता तथा गुरुको प्रणाम किया | वे महामाया होकर 
भी लोकाचारवझ Aa .रो उठती थीं | पावतीके रोनेसे 
ही सब स्त्रिया रोने लगती थीं । माता मेना तो बहुत SAT | 
भौजाइयाँ भी रोने लगीं । यही द्या भाइयोंकी थी | शिवा- 
की माँ, भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ बार-बार रोदन करने 
लगीं | भाई और पिता भी प्रेम और सौहादवश रोये 
बिना न रह सके । उस समय ब्राह्मणोंने मिलकर सबको 
आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्राके 
लिये यही सबसे उत्तम तथा सुखद लम्न है | 


तब हिमालय और मेनाने विवेकपूर्वक AA धारण करके 
शिवाके वैठनेके लिये पालकी मँगवायी, ब्राह्मणोंकी पत्नियोंने 
शिवाको उसपर चढ़ाया और सवने मिलकर आशीर्वाद दिया । 
पिता-माता और ब्राह्मणोंने भी अपनी छुभ कामना प्रकट को | 
मेना और हिमालयने पार्वतीको ऐसे-ऐसे सामान दिये, जो 
महारानीके योग्य थे | नाना प्रकारके द्रेव्योंकी DA राशि भेंट 
की, जो दूसरोंके लिये परम दुर्लभ थी । शिवाने समस्त 
गुरुजनोंको, माता-पिताको, पुरोहित ओर ब्राह्मणोंको तथा 
भोजाइयों और दूसरी fea प्रणाम करके याक की । 
पुत्रोसहित बुद्धिमान्‌ हिमाचल भी स्नेहके वशीभूत होः पीछे- - 
पीछे गये और उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ देवताओसहित . 
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भगवान्‌ शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे हाँ सब लोग 
बड़े प्रेस और आनन्दसे परस्पर मिले.। उन सबने “भगवान. 


को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरीको 


लौट गये । ˆ ee 

.तदनन्तर केलास पहुँचकर भगवान्‌ शिवने पार्वतीसे 
कहा--देवेश्वारे | तुम सदासे ही मेरी प्राणप्रिया हो । तुम्हे 
लीलापूर्वक इस बातकी याद दिला रहा हूँ । तुम्हे पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण है | अतः” मेरे और अपने नित्य 
सम्बन्धका यदि तुम्हे स्मरण हो तो बताओ |? अपने प्राणनाथ 
महेइवरकी यह बात सुनकर शंकरकी नित्य प्रिया 
पारबती सुस्कराती हुई बोलीं--पाणेश्वर ! मुझे सब बातोंका 
स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिये और इस अवसरके 
अनुरूप जो कार्य हो) उसीको शीघ्र पूर्ण कीजिये |? 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! प्रिया पार्वतीके तैकड़ों 
सुधा-धाराओंके समान मधुर वचनको सुनकर लोकाचार- 


परायण भगवान्‌ विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने बहुत-सी _ 


सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओंको भाँति- 
भौतिकी मनोहर भोज्य वस्तुएँ खिलायीं | इसी तरह अपने 
विवाहमें पधारे हुए दूसरे लोगोंको भी भगवान्‌ शंकरने प्रेम- 
पूर्वक सुमधुर रससे युक्त नाना प्रकारका अन्न भोजन कराया | 
भोजन करनेके पश्चात्‌ उन सब देवताओंने नाना wae 
विभूषित हो अपनी स्त्रियां और सेवकगणोंके साथ आकर 
प्रु चन्द्ररोखरको प्रणाम किया | फिर प्रिय वचनोंद्वारा 
प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव-विवाह- 
की प्रशंसा करते हुए वे सव लोग अपने-अपने धामको चले 
गये । मुने ! साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने लोकाचारवञ भगवान 
विष्णुको और मुझको भी प्रणाम किया--ठीक उसी तरह, जैसे 
वामनरूपधारी श्रीदरिने m कश्यपकों नमस्कार किया 


x नमा agra कान्ताय ब्रद्मण परमात्मने ॐ 
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परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की | इसके बौद मेरे 
सहित भगवान्‌ विष्णु शिवसे 'बिदा ले शिवा और शिवको 
प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाइकी प्रशंसा करते हुए 
अपने उत्तम धामको गये । भगवान्‌ शिक भी पार्वृतीके साथ 
सानन्द विहार करते हुए. अपने Raya केलासपर्वतपर 
रहने लगे | समस्त शिवगर्णोंकी इस विवाहसे बड़ा ga 
मिला । वे अत्यन्त भक्तिपूवंक शिवा और शिवकी आराधना 
करने लगे | 


तात | इस प्रकार मैंने परम मङ्गलमय शिव-विवाइका 
वर्णन किया | यह शोकनाशक) आनन्ददायक तथा धन और 
आयुकी वृद्धि करनेवाला है। जो पुरुष भगवान्‌ शिव और्‌ 
शिवामें मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता 
अथवा नियमपुर्वंक दूसरोंको सुनाता है, वह शिवलोक प्रास कर 
लेता है । यह अद्भुत आख्यान कहा गया, जो मङ्गलका 
आवासस्थान है | यह सम्पूर्ण विष्नोंको शान्त करके समस्त 
रोगोंका नाश करनेवाला है | इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु 
तथा पुत्र और ATA प्राप्ति होती है । यह सम्पूर्ण कामनाओं- 
को पूर्ण करता; इस लोकमें भोग देता और परलोके मोक्ष 
प्रदान करता है | इस शुम प्रसङ्गको सुननेसे अपमृत्युका शमन 
होता है और परम शान्तिकी प्राप्ति होती | यह समस्त 
दुःस्वप्नोंका नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदिका साधक 
है | अपने शुभकी इच्छा रखनेवाले MA शिवसम्बन्धी 
सभी उत्सवोंमें cesar साथ प्रयत्नपूर्वक 


पॅक इसका पाठ करना 
चाहिये । यह भगवानू शिवको संतोष प्रदान करनेवाला है | 
विशेषतः देवता आदिकी प्रतिष्ठाके समय तथा शिवसम्बन्धी 


सभी कायोंके प्रसङ्गे प्रसन्नंतापू्वक इसका पाठ करना चाहिये 


अथवा पवित्र हो शिव-पार्वतीके इस कल्याणकारी चरित्रका 


शवण करना चाहिये | ऐसा करनेसे समस्त कायी 

्रीविष्णुने शिवको टद कार्य 
था। तब मैंने और श्रीविष्युने शिवकों हृदयसे लगाकर होते हैं । यह सत्य दे, सत्य हे | इसमें संशय a 
उनको आशीर्वाद दिवा | तदनन्तर श्रीहरिने उन्हे परब्रह्म , नहीं ३ | 
e d अध्याय RR ) 
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देवताओंद्वारा स्कृन्द॒का शिव-पार्वेतीके पास लाया जाना, उनका लाइ-प्यार; देवोंके माँगनेपर शिव्रजीका 
उन्हें तारक-वधके लिये खामी कार्तिको देना, कुमारकी अध्यक्षाचे देवसेनाकाःग्रस्थान,, 


*  प्रही-सागर-संगमपर तारकासुरका आना ओर दोनों सेनाओंमें मुठभेड़, वीरमद्रका 


तारकके साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि ओर तारकमें भयानक युद्ध 


वन्दे वन्दनलुष्टसानसमतिप्रेमभ्ियं प्रेमदं 
पूर्ण पूर्णकरं प्रपूणनिखिलेश्रयैंकवासं शिवम्‌ । 
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविंभवं सत्यप्रियं सत्यदं 
विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृर्ति शंकरम्‌ ॥ 

>» वन्दना करनेसे जिनका मन प्रसन्न हो जाता दै, जिन्हें 
प्रेम अत्यन्त प्यारा है; जो प्रेम प्रदान करनेवाले, पूर्णानन्द्मय) 
भक्तोंकी अभिलाषा पूणं करनेवाले, सग्पूण Waa एकमात्र 
आवासस्थान और कल्याणस्वरूप हैं, सत्य जिनका श्रीविग्रह हैः 
जो सत्यमय हैं; जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित दै, जो सत्यप्रिय 
एवं सत्य-प्रदाता हैं) ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते है; 
स्वेच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले उन भगवान्‌ शंकरकी 
मैं बन्दना करता हूँ | 

श्रीनारदजीने पूछा--देवताओंक्रा मङ्गल करनेवाले 
देव ! परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं | आत्माराम होकर भी 
उन्होंने जिस gaat उत्पत्तिके लिये पावंतीके साथ विवाह किया 
था? उनके वदद पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? तथा तारका- 
सुरका वधु केसे हुआ ? ब्रह्मन्‌ ! मुझपर कृपा करके यह सारा 
वुत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये | 

इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने कथाप्रसङ्ग सुनाकर कुमारके 
गङ्गासे उत्पन्न होने तथा कृत्तिका आदि छः feat द्वारा 
उनके TS जाने; उन छहोंकी संतुष्टिके लिये उनके छः मुख 
धारण करने और इत्तिकाओंके द्वारा पाले जानेके कारण उनका 
“कार्तिकेयः नाम होनेकी बात कही | तदनन्तर उनके शांकर- 
गिरिजाकी सेवामें लाये जानेकी कथा सुनायी | फिर ब्रह्माजीने 
कह्ा--भगवान्‌ झंकरने कुमारको गोदमें बेठाकर अत्यन्त स्नेह 
किया | देवताओंने उन्हें नाना प्रकारके पदार्थ, विद्याएँ; शक्ति 
और अस्न-ात्जादि प्रदान किये । पार्वतीके छृदयमें प्रेम समाता 
नहीं था, उन्होंने हर्षपूर्वक मुसकराकर कुमारको परमोत्तम Vert 
प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया | लक्ष्मीने दिव्य 
सम्पत्‌ तथा एक विज्ञा एवं मगीहर हार ağa किया । 


सावित्रीने प्रसन्न होकर सारी दिद्धविद्याएँ. प्रदान'काँ | मुनिश्रेष्ट | 
. इस प्रकार वद्दा महोत्सव मनाया गया | सभीके मन प्रसन्न थे । 


विशेषतः शिव और पार्वतीके आनन्दका पार नहीं था । इसी 
बीच देवताओने भगवान्‌ झंकरसे कहा---प्रभो ! यह तारकासुर 
कुमारे हाथों ही मारा जानेवाला दै, इसीलिये ही यह ( पावंती- 
परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि ) उत्तम चरित घटित हुआ 
है | अतः दमलोगोंके सुखार्थं उसका काम तमाम करनेके देतु 


कुमारको आज्ञा दीजिये । हमलोग आज ही अख्-शस्नसे 


सुसज्जित होकर तारकको मारनेके लिये रण-यात्रा करेंगे | 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! यह सुनकर भगवान, शंकरका 
हृद्य दयाद्र हो गया | उन्होंने उनेकी प्रार्थना स्वीकार करके 


उसी समय तारकका वध करनेके लिये अपने पुत्र कुमारको, 


देवताओंको सौंप दिया | फिर तो शिवजीकी आज्ञा मिल जाने 
पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहको आगे 
करके तुरंत ही उस wad चल दिये | उस समय श्रीइरि 
आदि देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास था ( कि ये अवश्य 
तारकका वध कर डालेंगे ) बे भगवान्‌ झंकरके तेजसे 
भावित हो कुमारके सेनापतित्वमें तारकक्रा संहार करनेके 
लिये ( रणक्षेत्रमे ) आये | उधर महाबली तारकने जब 
देवताओंके इस युद्धोद्योगको सुना, तब वह भी एक विशाल 
सेनाके साथ देबोंसे युद्ध करनेके लिये तत्काल ही चळ पड़ा | 
उसकी उस flare वादिनीको आती देख देवताओंकी परम 
विस्मय हुआ । फिर तो वे बल्पूर्वक वारंवार सिंहनाद करने 


लगे | उसी समय तुरंत ही भगवान्‌ शंकरकी प्रेरणासे विष्णु - 


आदि सम्पूर्ण देवताओंके प्रति आकाशबाणी हुई । 


आकाशाचाणीने कहा--देवगथ | तुमलोग जो कुमारके 


अधिनायकल्वमें युद्ध करनेके लिये उद्यत हुए हो) इससे तुम 
मंग्राममें देत्यॉको जीतकर विजयी होओरे e k 


ब्रह्माजी कहते हैँ--भुमे ! उस आकाशवाणीको सुनकर 
सभी देवताओंका - उत्साह बढ़ गया । उनका भय जाता रहा 


- 
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और वे वीरोचित गर्जना करने PÀ [उनकी * युद्ध-कामना 
_ बलवती हो उठी और वे सब-के-सब कुमारको अग्रणी - बनाकर 
बड़ी उतावलीके साथ मही-सागर-संगमको गये | उधर बहु- 


संख्यंक अछुरोंसे घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेनाके ' 


साथ शीघ्र ही वहाँ आ घमका; जहाँ वे सभी देवता खड़े थे | 
उस असुरके आगमन-कालमें प्रल्यकालीन मेघोंके समान गर्जना 
करनेवाली रणभेरियाँ तथा अन्यान्य ककश शब्द करनेवाले 
WAT बज रहे ये | उस समम तारकासुरके साथ आनेवाले 
दैत्य ताल ठोंकते हुए गर्जना कर रहे थे । उनके पदाघातसे 
पृथ्वी कॉप उठती थी | उस अत्यन्त भयंकर कोलाइलको सुन- 
कर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे | वे एक साथ मिलकर 
तारकासुरसे लोहा लेनेके लिये डटकर खड़े हो गये उस समय 
देवराज इन्द्र कुमारको गजराजपर वेठाकर सबसे आगे खड़े 
हुए । वे लोकपालोंसे घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओंकी 
महती सेना थी | तत्पश्चात्‌ कुमारने उस गजराजको तो महेन्द्र- 
को ही दे दिया और वे खयं एक ऐसे विमानपर आर्द्‌ हुए, जो 
परमाश्रयंजनक तथा नाना प्रकारके Vals सुशोमित था | उस 
समय उस विमानपर सवार होनेसे सवंगुणसम्पन्न महायशस्वी 
शंकर-पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभासे संयुक्त होकर सुशोभित हो 
हदे थे । उनपर परम प्रकाशमान चेंवर डुलाये जा रहे ये | 
इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोधसे 
विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे | उस समय देवताओं 
और FH बड़ा घमासान युद्ध हुआ | क्षणभरमें ही सारी 
रणभूमि रुण्ड-मुण्डोसे व्यात हो गयी | 


तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेनाके साथ देवताओसे 

युद्ध करनेके RA वेगपूर्वक आगे बढ़ा | उस रणदुर्मद तारक- 
को युद्धकी कामनासे आगे बढ़ते देखकर इन्द्र आदि देवता 
तुरंत ही उसके सामने आये । फिर तो दोनों सेनाओंमें महान 

- geet होने छगा | तसश्चात्‌ देवों तथा असुरोंका विनाश 
करनेवाला ऐसा इन्द्रयुद्ध प्रारम्भ हुआ, जिसे देखकर वीरलोग 
ese हों गये ओर कायरोंके मनमें भय समा गया | इसी 
समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथगणोंके साथ वीरा- 
भिमानी तारकके समीप आ पहुँचे | वे बलवान्‌ गणनायक 
भगवान्‌ शिवके कोपसे उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं- 
को पीछे करके युद्धकी अभिलाधासे तारकके सम्मुख डट गये | 


उसे सैमथ प्रमथगणों तथा सारे असुरोके मनमें परमोकलास 


» ek A रुद्राय TR ब्रह्मणे प्ररमात्मन * 


- | संक्षित्त-शिवपुराणाङ्क 


rr 
जज 


था; अतः वे उस महासमरमें परस्पर गुत्थमगुत्थ होकर जुझने 
लगे । तदनन्तर वीरभद्रसे तारकका भयानंक्र युद्ध हुआ | इसी 
बीच असुरोंकी सेना रणसे विमुख हों भांग चली | इस प्रकार 
अपनी सेनाको तितर-बितर हुईं देख उसका नायक तारकासुर 
क्रोधसे भर गया और दंस हजार भुजाएँ घारण करके RER 
सवार हो देवगणौको मार डालनेके रिये वेगपूर्वक उनकी ओर 
झपटा । वह युद्धके मुद्दानेपर देवों तथा प्रमथगर्णोको मारः 
मारकर गिराने लगा | तब प्रमथगर्णोंके नेता महाबली वीरभद्र 
उसके उस कर्मको देखकर उसर्का वध करनेके लिये अत्यन्त 
कुपित हो उठे | फिर तो उन्होंने भगवान्‌ शिवके चरण-कमल- 
का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ Gree हाथमें लिया; जिसके 
तेजसे सारी ame और आकाश प्रकाशित हो उठे । इसी 
अवसरपर महान्‌ कौतुक प्रदर्शन करनेवाले स्वामिकार्तिकने तुरंत 
ही teagan कहलाकर उस युद्धको रोक दिया । तब 
खामीकी आज्ञासे वीरभद्र उस युद्धसे हट गये । यह देखकर 
असुर-सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा | बह युद्धकुशल 
तथा नाना प्रकारके AAR जानकार था, अतः देवताओंको 
ललकार-ललकारकर उनपर बाणोंकी ae करने लगा | उस 
समय बल्वानोंमें श्रेष्ठ असुरराज तारकने ऐसा महान कर्म किया 
कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके | उन 
भयभीत देवताओंको यों पिटते हुए देखकर भगवान्‌ अच्युतको 
क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करनेके लिये तैयार हो 
गये | उन भगवान्‌ श्रीहरिने अपने आयुध सुदर्शनचक्र और 
शद्ध धनुषको लेकर युद्धस्थलमें मद्दादेत्य तारकपर आक्रमण 
किया । मुने | तदनन्तर सबके देखते-देखते श्रीहरि ओर 
तारकासुरमें अत्यन्त भयंकर एवं रोमाञ्चकारी महायुद्ध छिड़ 
गया | इसी बीच अच्युतने कुपित होकर महान्‌ सिंहनाद किया 
और धधकती हुई ज्वालाओंके-से प्रकाशवाले .अपने चक्रको 
उठाया | फिर तो श्रीहरिने उसी चक्रसे देत्यराज तांरकपर 
प्रहार किया । उसकी चोटसे अत्यन्त व्यथित होकर वह असुर 
परथ्वीपर गिर पड़ा | परंतु वह असुरनायक तारक अत्यन्त 
FAM, था; अतः तुरंत ही उठकर उस देत्यराजने अपनी 
शक्तिसे चक्रके टुकड़े-ठुकड़े कर दिये | मुने ! भगवाम्‌. 
विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान, थे और दोनोंमें अगाध 
बळ था, अतः युद्धस्थले वे परस्पर जूझने लगे | 


( अध्याय १-८ ) 
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AM आज्ञासे कुमारका युद्रके लिये जाना, तारकके साथ उनका . भीषण संग्राम और उनके 
द्वारा तारक़का क्थ,,तत्पश्चात्‌ देवोंद्रारा कुमारका अभिनन्दन और स्तवन). कुमारका' उन्हें 


s वरदान देकर कछासपर 
andesite कहा--रांकर-सुब्रन स्वामी, कार्तिक ! 
तुम तोद्धेवाधिदेव य । पार्वती-सुत ! विष्णु और तारकासुरका 
यह . व्य युद्ध ` शोभा नहीं दे रहा है; क्योंकि विष्णुके 
हाथों इस apah मृत्यु नहीं होगी | यह मुझसे वरदान 
पाकर अत्यन्त बलवान्‌ हो गया 21 यह मैं बिल्कुल 
सत्य बात कह रहा हैँ | पार्वती-नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त 
इस पापीको मारनेवाळा दूसरा कोई नहीं है, इसलिये 
प्रभो ! ase मेरे कथनानुसार ही करना चाहिये। 
qias | तुम शीघ्र ही उस दैत्यका वध करनेके लिये 
तेयार हो जाओ; क्योंकि पार्वती-पुत्र ! तारकका संहार 
करनेके निमित्त ही तुम शंकरसे उत्पन्न हुए हो | 
DMIs कहते हैं--मुने ! यों मेरा कथन सुनकर 
शंकरनन्दन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हँस पड़े और प्रसन्नता 
पूर्वक बोले--।तथास्तु--ऐसा ही होगा |? तब महान्‌ 
taimh शंकरसुवन कुमार तारकासुरके वधत्रा निश्चय 
करके विमानसे उतर पड़े और Fae हो गये । जिस समय 
महाबली शिव-पुत्र कुमार अपनी अत्यन्त चमकीली शक्तिको; 
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जो लछपटोंसे दमकती हुई एक बड़ी उल्का-सी*जान पड़ती थी; 
हाथमें लेकर पेदळ ही दौड़ रहे a, sa समय saat 
अद्भुत शोभा a रही थी | उनके मनमें तनिक भी व्याकुळता 
नहीं थी | वे परम प्रचण्ड और अप्रमेय बलदाली ये | « 
उन पण्मुखको अपनी ओर “आते देखकर तारक aia 
बोछा--'क्या again dex करनेवाला कुमार यही है! 
में अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूँगा और में ही समस्त 
ai, प्रमथगणों, छोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक 
हैं, उन A भी मार sem |? 


तदनन्तर देवताओंको दुर्वचन कहकर वह असुर तारक 
भीषण युद्ध करने लगा । उस समय बड़ा विकट संग्राम 


हुआ | तब aaa संद्दार करनेवाले कुमारने शिवजीके « 


चरण-कमलोंका स्मरण करके तारकके वधका विचार किया | 
फिर तो महातेजस्वी एवं महाबळी कुमार रोपावेशमें आकर 
गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेनाके साथ युद्धके 


लिये डटकर खड़े हो गये | उस समय समस्त देवताओंने . 


जय-जयकारका शब्द किया और देवर्षियोंने इष्ट-वाणीद्वारा 
उनकी स्तुति की | तब तारक ओर कुमारका संग्राम प्रारम्भ 
हुआ, जो अत्यन्त दुस्सह, महान्‌ भयंकर और सम्पूर्ण 
प्राणियाँक्रो भयभीत करनेवाला था | कुमार और तारक 
दोनों ही शक्ति-युद्धमें परम प्रवीण थे, अतः अत्यन्त 
रोषावेशमें वे परस्पर एक दूसरेपर प्रहार करने लगे । 
परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकारके Gat बदलते हुए 
गर्जना कर रहे थे ओर अनेक प्रकारके दाव-पेंचसे एक- 
दूसरेपर आवात कर रहे थे | उस समय देवता, गन्ध 
और किंनर--सभी चुपचाप खड़े होकर वह cq देखते 
रहे | उन्हें परम विस्मय हुआ--यहाँतक कि वायुका चलना 
बंद हो गया, सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी और पर्वत 
एवं वन-काननोंसहित सारी एथ्वी कॉप उठी | इसी अवसरपर 
हिमालय आदि पर्वत Safire होकर कुमारकी रक्षक 
लिये वहाँ आये | तब उन सभी पर्वतोंको भयभीत देखकर 
शंकर एवं गिरिजाके पुत्र कुमार उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले 


कुमारने कहू(--'महाभाग पर्वतो | तुमछोग खेद मंत 
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करो । तुम्हे किसी प्रकारकी fea ad करूनी चाहिये | 
मैं आर्ज तुम सब लोगोंकी आँखोंके सामने ही इस पापीका 
` काम तमाम कर दूँगा ।” यों उन पर्वतों तथा देवगणोंको 
,ढादृस Fax कुमारने गिरिजा और शम्भुको प्रणाम « 
क्रियः am अपनी काम्तिमती शक्तिको हाथमें लिया । शम्धुपुत्र 
कुमार महाबळी तंथा महान्‌ ऐश्वर्यशाली तो थे ही | जब 
उन्होंने तारकका वध करनेकी इच्छासे शक्ति aaa ली; 
उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई । तदनन्तर शंकरजीके 
तेजसे सम्पन्न कुमारने उस शक्तिसे तारकासुरपर, जो 
समस्त AFA कष्ट देनेवाला था; प्रदर किया | उस शक्तिके 
आघातसे तारकासुरके सभी अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये और 
ep असुरगणोंका अधिपति ae महावीर सहसा धराशायी 
हो गया । मुने! सबके देखते-देखते वहीं कुमारद्वारा 
aR गये तारकके प्राणपखेरू उड़ गये | उस उत्कृष्ट वीर 
तारकको महासमरमें प्राणरहित होकर गिरा हुआ देखकर 
, बीरबर कुमारने पुनः उसपर वार ad किया | उस 
महाबली देत्यराज तारकके मारे जानेपर देवताओंने बहुत- 
से असुरोंको मौतके घाट उतार दिया । उस युद्धमें कुछ 
असुरॉने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिये, कुछके शरीर 
'छिन्न,भिन्न हो गये और हजारों देत्य मृत्युके अतिथि बन 
गये । कुछ शरणार्थी देत्य अज्ञलि बाँधकर “पाहि-पाहि-- 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? यों पुकारते हुए कुमारके 
| ६ | हो गये | कुछ मार डाले गये ओर कुछ मेदान 
छोड़कर भाग गये | seal देत्य जीवनकी आशासे भागकर 
पाताळमें घुस गये | उन सबकी आशाएँ भग्न हो गयी थीं 
और Fax दीनता छायी हुई थी | 

मुनीश्वर ! इस प्रकार वह सारी दैत्यसेना विनष्ट हो 

गयी | देवगणांक्रे भयसे कोई भी वहाँ ठहर न सका | उस 
दुरात्मा तारकके मारे जानेपर समी लोक निष्कण्टक हो 
गये और इन्द्र आदि सभी देवता आनन्दमग्न हो गये | 
यों कुमारको विजयी देखकर एक साथ ही सम्पूर्ण देवताओं 
तथा त्रिलोकीके समस्त MAAA महान्‌ आनन्द प्रात 
हुआ | उस समय भगवान्‌ शंकर भी कार्तिकेयकी विजयका 
समाचार पाकर प्रसन्नतासे मर गये और पार्बतीजीके साथ 
गणोंसे विरे हुए बहाँ पधारे | तव जिनके co स्नेह 
समाता नहीं था; वे पार्वतीजी परम प्रेमपूर्वक सूर्यके समान 
Saat अपने पुत्र कुमारको अपनी गोदमें लेकर लाइ- 


_ $ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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प्यार करने लगीं । उसी अवसरपर अपने पुत्रोसे ER हुए 
हिमाल्यने qgar तथा आनुयाग्रियोंके साथ काकर, 
शम्मु) पार्वती और गुहका " स्तवन fear | तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
देवगण मुनिः सिद्ध और चारणोंने raat FA 
शम्भु और परम प्रसन्न हुई पार्वतीकी स्तुति की । उस 
समय उपदेवोंने बहुत बड़ी पुष्प-वर्षा.की | सभी अकारके 
बाजे बजने लगे | विशेषरूपसे जयकार और नमस्कारके 
शब्द बारंबार उचचस्वरसे गूँजने लगे । उस समश्र वहाँ 
एक महान विजयोत्सव मनाया गया? जिसमें कीर्तनकी 
विशेषता थी और वह स्थान गाने-बजानेके शब्द तथा 
अधिकाधिक ब्रह्मत्रोषसे व्याप्त था । मुने | समस्त देवगणोंने 
्रसन्नतापूर्वक MANA तथा हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
जगन्नाथक्री स्तुति की | तत्मश्चात्‌ सबसे प्रशंसित तथा 
अपने गणोंसे AR हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानीके 
साथ अपने निवासस्थान केलास पर्वेतको चले गये | 


इधर तारकको मारा गया देखकर सभी देवताओं 
तथा अन्य समस्त प्राणियोंक्रे चेदरेपर हँसी खेलने लगी | 
चे भक्तिपूर्वक शंकर-सुवन कुमारकी स्तुति करने लगे--- 
“देव | तुम दानवश्रेष्ठ तारकका हनन करनेवाले हो) तुम्हें 
नमस्कार है | शंकर-नन्दन ! तुम बाणासुरके प्रागोंका अपहरण 
करनेवाले तथा प्रलम्बासुरके विनाशक हो । तुम्हारा स्वरूप 
परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है ।? 


ब्रह्माजी कहते हँँ--छुने | जब विष्णु आदि देवताओंने 
इस प्रकार कुमारका स्तवन किया, तब उन प्रभुने सभी 
देवोंको क्रमशः नया-नया वर प्रदान किया | "तत्पश्चात्‌ 
पर्वतोंकी स्तुति करते देखकर वे शंकर-तनय परम प्रसन्न 
हुए. और उन्हें वर देते हुए बोले | 

Targa कहा--भूधरो | तुम सभी एवंत तपस्वियोंद्वारा 
पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियोंके लिये सेवनीय होओगे | 
ये जो मेरे मातामह ( नाना ) पर्व॑तश्रेष्ठ हिमवान हैं) ये 
महामाग आजसे तपस्वियोंके लिये फलदाता होंगे | 


तव देवता बोले--कुमार ! यों असुरराज तारकको A | 


मारकर तथा देवांको वर प्रदान करके तुमने हम सबको 
तथा चराचर जगत्को सुखी कर दिया | अब तुम्हें परम 
प्रसन्नतापूर्वक अपने माता-पिता पार्वती और शंकरका दर्शन 
करनेके लिये शिवळे नित्रासभूत केलासपर चलना चाहिये 
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ब्रह्माज़ी कहते हें-मुने | तदनन्तर सब देवताओंके 
s ह 


साथ विमानपर चढ़कर कुमार स्कन्द रिवजीके समीप , 


« कैलास पहुँच गये | उस समय शिव-शिवाने , बड़ा आनन्दू 


मनाया | देवताओंने शिवजीकी स्तुति की'। दिवजीने "उन्हे 
वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया" aa! उस 
अवसरपर देवताओंको परम आनन्द प्रात हुआ | वे शिव? 
पार्वती तथा शंकरनन्दन कुमारके रमणीय यशका बखान 
करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये | इधर परमेश्वर 
शिव भी शिवा; कुमार तथा गणोंके साथ आनन्दपूर्वक 
उत्त qian निवास करने लगे । मुने ! इस प्रकार जो 
शिव-भक्तिसे ओतप्रोत; सुखदायक एवं दिव्य दै) कुमारका 
वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया; अब और” 


क्या सुनना चाहते हो १ ( अध्याय ९-१२) 


— aes (oi 


शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा शिवजी* 
के रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा गणेशका शिरञ्छेदन, 
कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा AST मचाया जाना, 
देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पावतीको प्रसन्न करना, उनके दवारा 
é पुत्रको जिलाये जानेकी वात कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार 
हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धड़से 
* जोड़कर उन्हें जीवित करना 
सूतजी FEA हे-तारकारि कुमारके उत्तम एवं अद्भुत सुनकर ब्रह्माजीका मन हर्षसे गद्गद हो गया । वे शिवजीका 


वृत्तान्तको सुनकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने पुनः 


प्रेमपूर्वक त्रह्माजीसे पूछा । 

नारदजी बोले--देवदेव | आप तो शिवसम्बन्धी ज्ञानके 
अथाइ सागर हैं | प्रजानाथ ! मैंने खामी कार्तिकके ATT 
को, जो अमृतसे भी उत्तम हैः सुन लिया । अब गणशका उत्तम 
afta सुनना चाहता हूँ । आप उनका जन्म-इत्तान्त तथा 
दिव्य चरित, जो amp मङ्गले लिये भी मङ्गलस्तरूप हैः 
वर्णन कीजिये | 

सूतजी कहते. हैं-महा्निनारदका ऐसा वचन 
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स्मरण करके बोले | न 


त्रह्माजीने कहा--नारद ! पहले जो मैंने विधिपूर्वक 
गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन किया था कि शनिकी दृष्टि पड़नेसे 
गणेशका मस्तक कट गया था; तब उसपर हाथीका मुख लगा 
दिया गया था?- वह कल्पान्तरकी कया दै ! अब स्वेतकल्पमें 
घटित हुईं गणेशकी जन्म-कथाका वर्णन करता हूँ, जिसमें 
कृपाल शंकरने ही उनका. मस्तक काट लिया था । मुने | इस 
विषयमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि a 
wy कल्याणकारी) साष्टिकर्ता और सबके सामी हैं वे ही. 


a 


सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हींकी लीलासे सारे विश्वकी 
सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है । AAs | अब प्रस्तुत 
विषयको आदरपूर्वक श्रवण करो । 

"एक सभय पार्वतीजीकी जया-विजया नामवाली सखियाँ 
उनके पास आकर विचार करने लगी-*सखी ! सभी गण 
द्रके ही हैं । नन्दी) ast आदि जो हमारे हैं) वे भी शिवके 
,ही आज्ञापालनमें तर रहते हैं । जो असंख्य प्रमथगण हैं, 
उनमें भी हमारा कोई नहीं है । वे सभी शिवाज्ञापरायण होकर 
द्वारपर खडे रहते हैं । यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि 
उनसे हमारा मन नहीं मिलता; अतः पापरहिते ! आपको 
भी हमारे लिये एक गणकी रचना करनी चाहिये ।' 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! जब सलियोंने पार्वतीजीसे 
ऐसा सुन्दर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना 
और Sar करनेका विचार भी किया । तदनन्तर किसी समय 
जब पार्वतीजी स्नान कर रही थीं) तब सदाशिव नन्दीको ET- 

चमकाकर घरके भीतर चले आये | शंकरजीको आते देखकर 
स्नान करती हुईं जगज्जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गयीं | 
उस समय उनको बड़ी लज्जा set | वे आइचर्यचकित हो 
गयीं | उस अवसरपर उन्होंने सखियोंके वचनको.हितकारक तथा 
सुखप्रद माना | उस समय ऐसी घटना घटित होनेपर परमाया 
परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वतीने मनमें ऐसा विचार किया कि 
मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिये, जो परम झ॒भ) 
कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञामें तत्पर रहदनेवाला दोश उससे 
तनिक भी विचलित होनेवाला न हो । at विचारकर पार्वती 
देवीने अपने शरीरकी मेलसे एक ऐसे चेतन पुरुषका निर्माण 
किया; जो सम्पूर्ण शुभलक्षणोसे संयुक्त था | उसके सभी अङ्ग 
सुन्दर एवं दोषरहित थे । उसका वह शारीर विशाल, परम 


` ज्ञोमायमान और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था | देवीने उसे 


अनेक प्रकारके बस, नाना प्रकारके आभूषण और बहुत-सा 
उत्तम आशीर्वाद देकर कहा--'ठुम मेरे पुत्र हो । मेरे अपने 
ही हो | तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है ।? 
oad Rat कहनेपर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला | 


ae | आज आपको कौन-सा कायं आ 
पड़ा दै १ मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा ।? गणेशके 


` ~ “आं IR पावतीजी अपने पुत्रको उत्तर देते हुए बोलीं | 
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शिवाने कहा--तात ! तुम मेरे पुत्र हो; मेरे अपने 
हो । अतः तुम मेरी बात सुनो | आजसे तुम मेरे द्वारपाल 
हो जाओ । सत्पुत्र ! मेरी आज्ञाके बिना कोई भी हठपूर्वक 
मेरे महळके भीतर प्रवेश न करने पाये, चाहे वह कहीसे भी 
आये; कोई भी हो। बेटा ! यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात 
कही है। 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | यों कहकर पार्वतीने गणेश- 
के हाथमें एक सुदृढ छड़ी दे दी | उस समय उनके सुन्दर 
रूपको निहारकर पार्वती ga हो गयीं | उन्होंने परम प्रेम- 


पूर्वक अपने पुत्रका मुख चूमा और कृपापरवश हो छातीसे . 


लगा लिया | फिर दण्डघारौ गणराजको अपने. द्वारपर स्थापित 
कर दिया । बेटा नारद ! तदनन्तर पार्वतीनन्दन महावीर 
गणेश Tada हितकामनासे हाथमें छड़ी लेकर WARK 
पहरा देने लगे | उघर शिवा अपने पुत्र गणेशको अपने 
दखाजेपर नियुक्त करके स्वयं सखियोंके साथ स्नान करने 
लगी | मुनिश्रेष्ठ इसी समय भगवान्‌ शिव; जो परम कौठ॒की 
तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ रचनेमें निपुण हे? द्वारपर आ 
पहुँचे । गणेश उन पार्वतीपतिको पहचानते तो थे नहँ) अतः 
बोल उठे--“देव | माताकी आज्ञाके बिना तुम अभी F | 


न जाओ | मांता स्नान करने बैठ गयी हैं | तुम. कहाँ जाना 


s 
s 


चाहते हो ? इस समय यहाँसे हट जाओ |? याँ कहकर गणेश- 


SO 


.ने उले रोकनेके लिये छड़ी.हाथमें ले ली । उन्हें ऐसा. करते 


` ‘co Paks ७. 90 २२७७ अ ty 

देख Rast बोले->-मूर्ख, | तू किसे रोक रहा हैं ? ढुबुडे ! 
क्या तू मुझे नहीं: जानता १ मैं शिवके अतिरिक्त , और 
कोई नहीँ 1! * 5; 


फिर महैश्वरके गण उसे समझाकर हटानेके 
लियें वहाँ आये और गणेशसे बोले--स॒नो हम मुख्य 
शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान्‌ शंकरकी 
आज्ञासे तुम्हे हटानेके लिये यहाँ आये हैं । तुम्हें भी गण 
समझकर हमलोगोंने मारा नहीं दै, अन्यथा तुम FAR 
मारे गये होते | अब कुशल इसीमें है कि तुम स्वतः ही 
दूर हॅट जाओ । क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो १ 


aain कहते EA ! यों कहे जानेपर भी 
गिरिजानन्दन गणेश निर्भय ही बने रहे । उन्होंने शिवगण्णोंको 
फटकारा और दरवाजेको नहीं छोड़ा । तव उन सभी Rra- 
गणोंने शिवजीके पास जाकर सारा वृत्तान्त Se सुनाया | 
मुने | उनसे सब बातें सुनकर संसारके गतिस्वरूप अद्भुतलीछा- 
विहारी महेश्वर अपने उन गणोंको डॉटकर कहने लगे | 


महेश्वरने कह/--“गणों ! यह कोन है; जो इतना 
Sogo होकर vat भाँति बक रहा है १ इस नवीन 
द्वारपालको दूर भगा दो | तुमलोग नपुंसककी तरह खड़े 
होकर उसका वृत्तान्त मुझे क्यों सुना रहे हो ।? विचित्र लीला 
रचनेवाले अपने स्वामी शंकरके यों कहनेपर वे गण पुनः 
वहीं लौट आये | तदनन्तर गणेशद्वारा पुनः रोके जानेपर 
झिवजीने गणोंको आज्ञा दी कि GA पता लगाओ) यह कीन 
है और क्यों ऐसा कर रहा दै,” गणने पता लगाकर 
बताया कि “वे 'श्रीगिरिजाके पुत्र हैं तथा द्वारपालके रूपमें 
बैठे हैं p तब लीलारूप झंकरने विचित्र लीला करनी चाही 
तथा अपने गणोंका गर्व भी गलित कराना चाहा | इसलिये 


` गणोंको तथा देवताओंको बुलाकर गणेशजीसे भीषण युद्ध 


करवाया । पर वे कोई भी गणेशको पराजित न कर सके | 
तब स्वयं झूलपाणि महेश्वर आये | गणेशजीने माताके 
चरणोंक्रा स्मरण किया, तब शक्तिने उन्हें बळ प्रदान कर 
दिया | सभी देवता शिवजीके पक्षमें आ गये, धोर युद्ध 
हुआ | अन्ततोगत्वा,खयं शूलपाणि RAA आकर त्रिशूळ- 


A Bá 
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azim] ॐ गणेशद्वारा शिवजोके रोके जानेपर ढनका शिवगणोके साथ भर्यकर संग्राम ,# २४५ 


से गणेशजीका सिर काट दिया । जब यह समाचार पार्वेतीजी- 
को मिला; तव वे क्रुद्ध हो. गयीं और बहुतःसी झक्तियोंको 
उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करनेकी -आज्ञः 
दे दी । फिर तो शक्तियोंके द्वारा प्रळय मचायी जाने लगी | 
उन शक्तियोंका वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओंको दग्ध- 
सा क्रिये डाळता था | उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत 
हो गये और भागकर दूर जा खड़े हुए । 


मुने | इसी समय तुम दिव्यदर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे | 
तुम्हारा वहाँ आनेका अभिप्राय देवगणोंको सुख पहुँचाना था | 
तब तुमने मुझ देवताओंसहित शंकरको प्रणाम करके कहा 
कि इस विषयमें सबको मिलकर विचार करना चाहिये | तब 
वे सभी देवता तुझ महामनाकें साथ सलाह करने लगे कि 
इस दुःखका शमन केसे हो सकता है । फिर उन्होंने यही _ 
निश्चय किया कि जबतक गिरिजादेवी कृपा नहीं करेंगी तब- 
तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा, अब इस विषयमें और 
विचार करना व्यर्थ है | ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित 
सभी देवता और ऋषि भगवती झिवाके निकट गये और 
क्रोधकी शान्तिके लिये उन्हें प्रसन्न करेने लगे | SS प्रेम- 
पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रोंद्रारा उनकी स्तुति 
करके बारंबार उनके चरणोंमें अभिवादन किरा | फिर देवगण- 
की आज्ञासे ऋषि बोले | 2 

देवर्षियोंने कहां-जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार है | 


क 
` 
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है|. चण्डिके ! . तुम्हे हमारा किया । उन्होंने उस शिद्युदारीरको घो-पोंछकर ` विधिवत्‌ 


२७६ ge AÑ रुद्राय द्वास्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


दिव्रपत्ति | तुम्हें प्रगाम दे i 
अभित्रादन aa हो । कल्याणि ! तुम्हें बारंबार प्रणाम है | 
अम्बे ! तुम्हीं आदिशक्ति हो । तुम्हीं सदा सारी सृष्टिकी 
निर्माणकत्री. पालिकाशक्ति और संहार करनेवाली at 
देवेशि | तुम्हारे कोपसे सारी त्रिलोकी विकल हो रही है 
अतः अत्र प्रसन्न हो जाओ और क्रोधको शान्त करो । देवि ! 
हमलोग Ter चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं | 
ब्रह्माजी कहते हैँ-नारद | यों नारद आदि ऋषियों- 
द्वारा स्तुति fa जानेपर भी परादेवी पार्वतीने उनकी ओर 
क्रोधभरी दृश्सि ही देखा; fia कुछ कहा नहीं । तब उन 
ऋषियोंने पुनः उनके चरणक्रमलोंमें सिर झुक्राया और भक्ति- 
पूवक हाथ जोड़कर पार्वतीजीसे निम्नेदन किया । 
घऋषियांने कहा-देवि ! अभी eK होना 
चाहता है; अतः क्षमा करो; क्षमा करो । अम्बिके ! तुम्हारे 
स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो 
दृष्ट्पात करो । हमलोग; ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा 
सारी प्रजा--सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अज्ञलि 
A तुम्हारे सामने खड़े हैं । परमेश्वरि | इन सबका 
अपराध क्षमा करो | शिवे ! अब इन्हें शान्ति प्रदान करो | 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! सभी देवर्षि यों कहकर 
अत्यन्त दीनभावसे व्याकुळ हो हाथ जोड़कर चण्डिकाके 
सम्मुख खड़े हो गये | उनका ऐसा कथन सुनकर चण्डिका 
प्रसन्न हो गयीं | उनके हृदयमें करुणाका संचार हो आया। 
तब वे ऋषियोंसे बोलीं | 
देवीने कहा--ऋषियो ! यदि मेरा पुत्र जीवित हो 
जाय और वह तुमलोगोंके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो 
संहार नहीं होगा | जब तुमलोग उसे ध्सर्वाध्यक्षःका पद प्रदान 
कर दोगे तभी लोकमें शान्ति दो सकती दै, अन्यथा तुम्हे 
सुख नहीं प्राप्त हो सकता | 
ब्रह्माजी कहते हैं-मुने ! पार्वतीके यों कहनेपर तुम 
सभी ऋषियोंने उन देवताओंके पास आकर सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया | उसे सुनकर इन्द्र आदि सभी देवताओंके चेहरे- 
पर उदासी छा गयी । वे शंकरजीके पास गये और हाथ 
जोड़कर उनके चरणोंमें नमस्कार करके सारा समाचार 
निवेदन कर दिया । देवताओंका कथन सुनकर शिवजीने 
कहा--“ठीक दै? जिस प्रकार सारी त्रिलोकीको सुख fie 
सके; वद्दी करना चाहिये | अतः अब उत्तर Raat ओर 
जाना चाहिये और जो जीव पहले मिळे, उसका सिर काटकर 
उस बाल्कके शरीर॒पर जोड़ देना चाहिये |? ; 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर शिवजीकी आज्ञा- 


_ का पालन करनेवाले उन देवताओंने वह सारा कार्य ag 


[ संक्षिप्त-शिवपु राणा 


rr 
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उसकी पूजा की । फिर वे उत्तर दिशाकी ओर गये ह hs 
उन्हें पहले-पहल एक दाँतवाला एक “हाथी. मिला । उन्होंने 
उसक्रा सिर लाकर उस शारीरपर जोड़ दिया । हाथीके उस 
सिरको संयुक्त कर देनेके पश्चात्‌ सभी दरेवताओंने भगवान्‌ 
शिव आदिको प्रणाम करके कहा: कि हमलोगोंने अपना 
काम पूरा कर दिया | अब जो करना शेष है, उसे आपलोग 
पूर्ण करें | जी. 
ब्रह्माजी कहते हें-तब शिवाज्ञा-पालनसम्बन्धिनी 
देवताओंकी बात सुनकर सभी देवों और पार्षदोंको महान्‌ 
आनन्द हुआ | तलश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता 
अपने स्वामी निगुणस्वरूप भगवान्‌ शंकरको प्रणाम agh 
बोळे--'स्वामिन्‌ ! आप महात्माके जिस तेजसे हम सभी 
उसन्न हुए हुँ, आपका वही तेज वेदमन्त्रके अभियोगसे 
इस बालकमें प्रवेश करे |? इस प्रकार सभी देवताओंने 
मिलकर वेदमन्त्रद्वार अळको अभिमन्त्रित किया, फिर शिवजी- 
का स्मरण करके उस उत्तम जलको बालकके शरीरपर छिड़क 
दिया | उस जलका स्पर्श होते ही वह बाळक दिवेच्छासे 
शीत्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोये हुएकी 
तरह उठ बैठा । वह सोमाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर 
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रुद्रसंहदता ] 


था १ उसका मुख" हाथीका-सा था । शरोरका रंग हरा 
छाल शरा | चेहरेपर Haak खेल रद्दी थी । उसकी आक्रति 
कमनीग़. थी -ओर “उसकी “wax प्रभा केळ रद्दी थी | 
gag | पार्वतीनन्द्न उस वालकको जीवित” देखकर वहाँ 
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* पार्वतीद्वारा गणिशज्ञीको वरदान, देवोद्वारा उन्हें अअपूज्य 


-पर्वतीजी परम प्रसन्न हुई |" 
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माना'जाना # । 


SENE 0 a 


उपस्थित सभी लोग «आनन्दमग्न हो गये और सारा दुःख 
विलीन हो गया । तब हर्ष-विभोर होकर सभी लोगेंनि उस 
बालकको पार्वतीजीको दिखाया | अपने पुत्रंको जीविते देखकर - 
( अध्याय १३-१८ ) 


e sis 


*« ‘qe प्रदान और गणेश-चतुर्थीत्रतका वर्णन, तत्पश्चात्‌ सभी ray ० 
उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने-अपने स्थानको लोट जाना 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! जब विकृत स्वल्पवाले 
ARa गजानन व्यग्रतारहित होकर जीवित हो उठे, 
तत्रे गणनायक देवोंने उनका अभिषेक किया । अपने पुत्रको 
देखकर पार्वतीदेवी आनन्दमग्न हो गयीं और उन्होंने दर्षातिरेक- 
से उस ब।छकको दोनों हाथोंसे पकड़कर छातीसें लगा लिया | 
फिर अम्विकाने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेशको अनेक 
प्रकारके TA और आभूषण प्रदान किये | तदनन्तर सिद्धियोंने 
अनेकों विधि-विधानसे saat पूजन क्रिया ओर माताने अपने 
'सर्वदुःखहारी aaa उनके अज्ञोंका स्पर्श किया | इस प्रकार 
शिव -पत्नी पार्वतीदेवीने अपने पुत्रका सत्कार करके उसका 
मुख चूमा और प्रेमपूर्वक उसे बरदान देते हुए कहा-- 
zy | इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है । किंतु 
अब तू कृतकृत्य हो गया है । तू धन्य दै । अबसे सम्पूर्ण 
देवताओं तेरी अग्रपूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुःखका 
सामना नहीं करना पड़ेगा | चूँकि इस समय तेरे मुखपर 
सिन्दूर दीस रहा दै, इसलिये मनुष्योंकी सदा सिन्दूरसे तेरी 
* पूजा करनी चाहिये | जो मनुष्य पुष्प, चन्दन) सुन्दर गन्ध) 
नेवेद्य, रमणीय आरती) ताम्बूल और दानसे तथा परिक्रमा 
और नमस्कार करके विधिपूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी 
सिद्वियाँ हस्तर्त हो जावँगी और उसके सभी प्रकारके बिष्न 
नष्ट हो जाएँगे--इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं दै ।? 


ब्रह्माजी कहते हैँ--ुने ! Head देवीने अपने पुत्र 
गणेशसे यों कहकर उसे नाना प्रकारकी वस्तुएँ प्रदान करके 
पुनः उसका अभिनन्दन किवा | विग्र | तब गिरिजाकी 
कृपासे उसी क्षण देवताओं ओर शिवगणोंका मन विरेषरूपसे 


चान्त हो गया | तदनन्तर इन्द्र आदि देवताओंने हर्पांतिरेकसे 
शिवाकी स्तुतिं की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्तिभावित 
चित्तसे गणेशदेवको Sax शिवजीके समीप चले । वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने त्रिलोकीकी कल्याण-कामनासे भवानीके 
उस बाळकको शिवजीकी गोदमें set दिया । तब शिवजी 
भी उस बालकके मस्तकपर अपना कंरक्रमछ फेरते हुए * 
देवताओंसे बोले--“यह मेरा दूसरा पुत्र दै ।? तत्सश्चात्‌ 
गणेशने भी उठकर शिवजीके awit अभिवादन किया | 
फिर पार्वतीको) मुझको) विष्णुको और नारद आदि सभी 
ARNA प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा-- 
at अभिमान करना मनुष्योंका aaa ही दैश अतः 
आपलोग मेरा अपराध क्षमा करें ।? तब मैं, शंकर और 
विष्णु--इन तीनों देवताओंने एक साथ ही प्रेमपूर्वक उन्हें 
उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा--“सुखरो ! जसे त्रिलोकीमें 
हम तीनों देवोंकी पूजा होती दै, उसी तरद तुम सबको इन 
गणेशका भी पूजन करना चाहिये । मनुष्योंको चाहिये कि 
पहले इनकी पूजा करके तत्मश्रात्‌ हमलोगोंका पूजन करें । 


ऐसा करनेसे हमलोगोंकी पूजा सम्पन्न हो जायगी । देवगणो! - 


यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवका पूजन 
किया गया तो उस पूजनका फळ नष्ट हो जायगा--उसमें 
अन्यथा विचार FAR आवश्यकता नहीं है |? 


ब्रह्माजी कहते हैं--स॒ने ! तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु 
और शंकर आदि सभी देवताओंने मिलकर THAAD see 
करनेके लिये वहीं गणेशको watera घोषित कर दिया | 
उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्तसे पुनः गणेशको लोके 


सवदा सुख देनेवाले अनेकों बर प्रदान करते हुए बोले - - 
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oe 


= | “| i $ ल ६. नुमो TATA AAT ब्रह्मणे परमात्मने ` 


दिवजीने कहा--गिरिजानन्दन | निस्संदेह मैं तुझपर 

परम प्रसन्न हूँ । मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगतको 

` ही प्रसन्न हुआ समझ | अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर 

सकता । तू शक्तिका पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजस्वी दै । 

बाळक दोनेपर भी तूने महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है) 

इसल्यि तू सदा सुखी रहेगा | विश्ननाशके कार्यमें तेरा नाम 

सबसे श्रेष्ठ होगा । तू सबका पूज्य दै, अतः अत्र मेरे 
सम्पूर्ण गणोंका अध्यक्ष हो जा। 


इतना कहनेके पश्चात्‌ महात्मा शंकर अत्यन्त प्रसन्नताके 
कारण गणेशको पुनः वरदान देते हुए बोले 
TAR ! तू भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी 
तिथिको चन्द्रमाका JAA होनेपर saa हुआ है | 
जिस समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा रूप प्रकट हुआ; 
उस समय रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा था | इसल्यि 
उसी दिनसे आरम्भ करके उसी तिथिमें तेरा उत्तम ब्रत 
करना नाहिये । वह ब्रत परम शोभन तथा "सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
प्रदाता है । वर्षके अन्तमं जब पुनः बद्दी चतुर्थी आ 
जाय? तब॒तक मेरे कथनानुसार तेरे ब्रतका पालन करना 


_ aR | जिन्हें संसारमें अनेक प्रकारके अनुपम सुखोंकी 


हो, उन्हें चतुर्थीके दिन भक्तिपूर्वक विधिस हित 
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तेरा पूजन करना चाहिये | जब मार्गशीर्ष मासके कष्णपक्षकी 
चतुर्थी आये, तब उस दिन प्रातःकाळं खान करके ब्रतके 
लिये ब्राह्मणोसे, निवेदन करें । पूर्वोक्त “विधिसे उपवासं R । 
फिर. घातुकी) मूँगेकी, a. मदारकी. अश्रवा | मिद्दीकी 
मूर्ति बनाकर उसकी' प्राण-प्रतिष्ठा केरे और * मक्तिभावसे 
नाना. प्रकारके दिव्य गन्धांश चन्दनों और“ पष्पस उसकी 


पूजा करे । पुनः रात्रिका प्रथम प्रहर बीत जानेपर लान छ्‌ 


करके दूर्वादलोंसे पूजन करना चाहिये । यह * दूर्वा अड्रहित) 
बारह अंगुळ लम्बी और तीन' गाँठोंवाडी होनी चाहिये | 
ऐसी एक सौ एक अथवा इक्कीस दूर्वासे उस स्थापित 
प्रतिमाकी पूजा करे। तत्यश्चात्‌ धूप, दीप; अनेक प्रकारके 
वेद्य) ताम्बूळ, अर्ध्यं और उत्तम-उत्तम TERI 
गणेशकी पूजा करे और स्तवन करके उसके आगे प्रणियात 
करे । यों गणेशकी पूजा करनेके पश्चात्‌ बालचन्द्रमाका 
पूजन करे । तत्पश्चात्‌ दृर्षपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें 
ABAR भोजन कराये । उनके भोजन कर लेनेक्रे बाद 
स्वयं भी नमकरहित मिष्टान्नका ही प्रसाद पाये | फिर गणेशका 
स्मरण करके अपने सभी निवमोंका विसर्जन कर दे । इस 
प्रकार करनेसे यह द्युभत्रत पूर्ण होता है | 

Aa ! यों ब्रत करते-करते जब वर्ष पूरा हो जाय) तवे 
ब्रती मनुष्यको चाहिये कि वह ब्रतकी पूर्तिके लिये ब्रतोद्यापनका 
कार्य भी सम्पन्न करे | इसमें मेरे आज्ञानुसार बारह ब्राह्मणोंको 
भोजन कराना चाहिये | ब्रतीको चाहिये कि वह एक कलश 
स्थापित करके उसपर तेरी मूर्तिकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ 
वेदविधिके अनुसार वेदीका निर्माण करके उप्पर अष्टदल 
कमल बनाये; फिर उसीपर धनक्री कंजूसी d हवन 
करे । पुनः मूर्तिके सामने दो feat ओर दो बालकोंको 
ब्रिठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हे 
भोजन कराये । रातमें जागरण करे । प्रातःकाल पुनः पूजन 
करके पुनरागमनके लिये विसर्जन कर दे । बाळकरोसे 
आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्तिवाचन कराये और क्रतकी 
पूतिके लिये पुष्पाञ्जलि निवेदित करे फिर नमस्कार करके 
नाना प्रकारके कार्योकी कल्मना करे | इस प्रकार जो इस 


ब्रतको पूर्ण करता हेश उसे अभीष्ट पळी प्राप्ति होती दै । | 


गणेश ! जो श्रद्धासहित अपनी झक्तिके अनुसार नित्य 
तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफळ हो जायेंगे | 
मनुष्योंकी सिन्दूर, चन्दन, चावल) केतकी-पुष्प 

अनेकों उपचारोंद्वारा गणे भ्ररका पूजन करना चाहिये | यों 
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रुट्रसंहिता | # खामिकातिक और गणशकी बाल-लीछा, दोनोंका विवाहके विषय़रमे विवाद #., २४९ 
जो,लोग नाना प्रकास्के उपचारोसे भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, और ऋपिगण जो वहाँ पधारे हुए ये, वें समी शिवकी आशा- 

. उनके, विज्नोंका सके RA नाश हो जायगा और उनकी से अपने-अपने खानको ae | उस समय वे Rasta स्तुति 
mige होती स्हेगी | सभी "वर्णके छोगोंकों) विशेषकर करके गणीरा और पार्वतींकी बारबार प्रशंसा कर रहें थे और | 
feria यह पूजा अवश्य करनी चाहिये तथा eae « «'कैसा अद्भुत युद्ध हुआ? at परस्पर वार्तालाप. करते हुए - 
कामना RANS राजाओंके लिये भी ae ब्रत अवश्यकर्तव्य चले जा रहे थे | इधर जब गिरिजादेवीका क्रोध शान्त ar 
दे। बरती मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है; उसे तब शिवजी मी) जो खात्माराम होते हुए भी सदा भक्तोंका कार्य 
निश्चय वह वस्तु'प्राप्त हो जाती हैं; अतः जिसे किसी वस्तुकी सिद्ध करनेके लिये उद्यत रहते हैं, गिरिजाके संनिकट गये ~ 
AUS हो, SA अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिये | और लोकोंकी हितकामनासे aq नाना प्रदारके सुखदायक “ 

nat कहते Fal | जब शिवजीने महात्मा कार्य करने लगे । तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक 
गणेशको इस प्रकार वर प्रदान किया; तब सम्पूर्ण देवताओं) शिव-शिवाकी सेवा करके शिवकी आजा ळे अपने-अपने घाम- 
श्रेष्ठ ऋषियों और शिवके प्यारे समस्त गणोंने “तथास्तुः को लौट आये | जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस परम माङ्गछिक 

FER उसका समर्थन किया और.अत्यन्त विधिपूवेक गणाधीरा- आल्यानको श्रवण करता दै; वह सम्पूर्ण मङ्गलोंक्रा भागी होकर 
E पूजन किवा । तत्पश्चात्‌ शिवगणोंने आदरपूर्वक नाना मङ्गळ-भवन हो जाता है | इसके ATÀ पुत्रद्वीनको पुत्रकी, 
प्रकारकी पूजनसामग्रीसे गणेश्वरकी विशेषरूपले अर्चना की और निर्धनको धनकी) भार्याथींको api, प्रजाथीकों प्रजाकी) 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया । मुनी्वर | उस समय गिरिजा रोगीको आरोग्यकी और अभागेको सौभाग्यत्री ग्रा होती है । 
देवीको जो आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों gala जिस eller पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश - 
भी नहीं हो सकता; तब फिर मैं उसे केसे बताऊँ | उस चला गया हो; उसे उसका पति मिल जाता है । जो शोक 
अवसरपर देवताओंकी दुन्दुभियॉँ बजने लगीं | अप्सराएँ नृत्य॒ सागरमें डूब रहा हो; वह इसके श्रवणसे निस्संदेह शोकरहित 
करने लगीं । गन्धर्वश्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पोंकी वर्षा हो जाता है । यह गणेश-चरितसम्बन्धी ग्रन्थ जिसके घरमें 
होने लगी | इस प्रकार गणेशके गणाधीश-पदपर प्रतिष्ठित सदा वर्तमान रहता है; वह मङ्गलसभ्पन्न होता है- इसमें . 
होनेपर वहाँ महान्‌ उत्सव मनाया गया । सारे जगतूमें शान्ति तनिक भी संशयकी गुंजाइश नहीं है । जो यात्राके अवसरपर 
स्थापित, हो गयी और सारा दुःख जाता रहा । नारद | शिव अथवा किसी भी पुण्यपर्वपर इसे मन छगाकर सुनता दै, ब 
और पार्वतीको तो विशेष आनन्द ma हुआ और संत्र अनेक भरीगणेशजीकी इपासे सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है | 
प्रकारके सुखदायक मङ्गल होने लगे | तदनन्तर सम्पूर्ण देवगण ( अध्याय १९ ) 


———roatiicce-——— 


खामिकातिंक और गणेशकी बाल-लीला, दोनोंका परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, शिवजीद्वारा प्रथ्वी- 

परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, गणेशका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे get- 

परिक्रमा खीकृत करांना, विश्वरूपकी सिद्धि ओर बुद्धि नामक दोनों कन्याओंके साथ 
गणेशका विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक प्रकी उत्पत्ति, 
कुमारका पृथ्वी-परिक्रमा करके लौटना ओर क्षुब्ध होकर क्रोश्व 
पर्वतपर चला जाना, कुमारखण्डके श्रवणकी महिमा 

नारदजीने पूछा--तात | मैंने गणेशके जन्मसम्बन्धी ब्रह्मजीने कद्दा--मुनिश्रेष्ठ | तुम तो बड़े बारुणिक 
अनुपम वृत्तान्त तथा परम पराक्रमसे विभूषित उनका दिव्य हो । तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है | ऋषिसत्तम | अच्छा) 
चरित भी सुन लिया । सुरेश्वर | उसके बाद कौन-सी घटना अब मैं उसका वर्णन करता हूँ) तुम ध्यान लगाकर -सुनो | | 
घटी, उसका वर्णेन कीजिये; क्योंकि पिताजी | शिव और eg | शिव और पावती अपने दोनों पुत्रोंकी aed - | 
पार्वतीका उज्ज्वल यश महान्‌ आनन्द प्रदान करनेवाला है। देख-देखकर मदान्‌ प्रेममें मभ रहने खगे । पुत्रोका लाइ- 
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प्यार करनेके कारण माता-पिताका सुख Rala बढ़ता जाता 
था और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनन्दके साथ तरद 
eet छीलाएँ करते थे मुनीश्वर ! वे दोनों वालके स्वामि 


कालिक और गणेश भक्तिपूरित चित्तसे सदा माता-पिताकी 


पर्चा किया करते थे । इससे माता-पिताका महान्‌ स्नेह 
gia और गणेशपर झक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा 
दोनों प्रेमपूर्वक शकान्तमें बेठकर यों विचार करने लगे कि 
«हमारे ये dat पुत्र विवाहके योग्य हो गये, अब इन दोनोंका 
ga विवाद केसे सम्पन्न हो | हमें तो जैसे षडानन प्यारा है, 
चैसे ही गणेश भी ep एसी चिन्तामें पड़कर वे दोनों लीछावश 
आलनन्‍्दमझ हो गये । सुने ! माता-पिताके विचारको जानकर 
उन दोनों पुत्रोके मनमें भी विवाहकी इच्छा जाग उठी। 
चे दोनों ces मैं विवाद करूँगा, पहले में विवाह करूँगा?-- 
यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे | तब जगत्‌- 
के अधीश्वर वे दोनों दम्पति पुत्रोंकी बात सुनकर लौकिक 
आचारका आश्रय ले परम विस्मयको प्राप्त हुए | कुछ समय 
बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंको बुलाया और उनसे इस 
प्रकार कहा | 


छिव-पावती बोळे--सुपुत्रो | हमछोगोंने पहलेसे ही 
एक ऐसा नियम बना रखा दे, जो तुम दोनोंके लिये 
सुखदायक दोगा | अब हम यथार्थल्पसे उसका वर्णन करते 
हैं, तुमलोग प्रेमपूर्वक सुनो । प्यारे बच्चो ! हमें तो तुम दोनों 
पुत्र समान ही प्यारे हो; किसीपर विशेष प्रेम हो--ऐसी बात 
नहीं है; अतः हमने ठुमलोगोके विवाहके विषयमें एक ऐसी 
शतं बनायी दै; जो दोनोंके लिये कल्याणकारिणी दै, ( वह 
शर्त यह दे कि ) जो सारी परथ्वीकी परिक्रमा करके पहले 
लौट आयेगा; उसीका शुभ विवाह पहले किया जायगा | 


ब्रह्माजी कहते हें--मुने ! माता-पिताकी यह बात 
सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थानसे 
पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये चल दिये | परंतु अगाघ-धुद्धि- 
सम्पन्न गणेश वहीं खड़े रह गये वे अपनी उत्तम बुद्धिका 
-आश्रिय ले बारंबार मनमें विचार करने लगे कि “अब मैं क्या 
करूँ ? कहाँ लाऊ ? परिक्रमा तो मुझसे a नहीं सकेगी; 


+ क्योंकि कोसभर चलनेके बाद आगे मुझसे चला जायगा नहीं | 
_ फ़िर सारी एथ्वीकी परिक्रमा करके मैं केसे सुख प्रात कर 


‘ह ~ G 


~ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


सकूँगा १? ऐसा विचारकर गणेशाने जो कुछ किया; उसे सुनो | 
उन्होने अपने घर लोटकर विधिपूर्वक,ल्लान किया ओर:माता-. 


पितासे इस प्रकार कद्दा । ˆ . . i 


"गणेशजी बोले--पिताजी एवं मात्राजी! मैंने आप- 
लोगोंकी पूजा करनेके लिये यहाँ दो आर्सन्‌ la किये हैं । 
आप दोनों इसपर विराजिये और मेरा मनोरथ पूर्ण कोज़िये । 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! गणेशकी बात "सुनकर 
पार्वती ओर परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करनेके लिये आसनपर 
विराजमान गये | तब गणेशने उनकी विधिपूर्वक पूजा की 
ओर बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी सात बार प्रदक्षिणा की | 
बेटा नारद | गणेश तो बुद्धिसागर थे ही, वे हाथ NR 
aa माता-पिताकी बहुत प्रकारसे स्तुति करके बोले | 

गणेशर्जीने कहा--दे माताजी | तथा हे पिताजी | 


आपलोग मेरी उत्तम बात सुनिये ओर शीघ्र ही मेरा ga 
विवाह कर दीजिये | 


ब्रह्माजी कहते हें--मुने | महात्मा गणेशका ऐसा 
बचन सुनकर वे दोनों माता-पिता महाबुद्धिमान्‌ गणेशसे बोळे | 
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रुद्रलंहिता | 
शिवा-शिवले" कहा--बेटा | तू पहले काननोंसहित 
इस स्री पथ्वीकी परिक्रष्षा तो कर आ । कुमार गया हुआ 
है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ ( 4 तेरा विवाह 
पहले*कर दिया, जायूणा ) | . . 
"ब्रह्माजी कहते EAA | नियमपरायण गणेश माता- 
पिताकी ऐसी बात' सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे | 
गणेशर्जीने कहा--हे माताजी ! तथा हे पिताजी | 
आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मवप और महाबुद्धिमान्‌ हैं, 
अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिये । मैंने सात बार पृथ्बीकी 
परिक्रमा की दे, फिर आपलोग ऐसी बात क्यों कह 
ae? 
sani कहते हैँ--मुने | शिव-पार्वती तो बड़े 
लीलानन्दी ही set, वे गणेशका कथन सुन लौकिक गतिका 
आश्रय लेकर बोले | 
शिव-पार्वतीने कहा--पुत्र ! तूने समुद्रप्॑न्त 
विस्तारवाली, बड़े-बड़े काननोंसे युक्त इस सक्षद्वीपवती विशाल 
पृथ्वीकी परिक्रमा कब कर ली? 
ब्रह्माजी कहते हे-मुने ! जब शिव-पावंतीने ऐसा कहा; 
तब उसे सुनकर महान्‌ बुद्धिसम्पन्न गणेश बोले | 
गणेशजीने कहा--माताजी एवं पिताजी ! मैंने अपनी 
बुद्धिसे आप दोनों शिव-पार्वतीकी पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली 
. दै, अतः मेरी समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीकी परिक्रमा पूरी हो गयी । 
धर्मके संग्रहभूत वेदों और शाख्ोमें जो ऐसे वचन मिळते हैं 
„ वे सत्य हैं अथवा असत्य १. ( वे वचन हें कि) जो पुत्र 
माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है; उसे 
पृथ्वी-परिक्रमाजनित फल सुळम हो जाता है | जो माता-पिता- 
को-घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है; वह माता-पिता- 
की हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी दोता हैः क्योंकि gah 
लिये माता-पिताका चरणसरोज ही मह्दान्‌ तीर्थ है । अन्य 
तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते दै, परंतु धर्मका साधनभूत 
यह तीर्थ तो पासमें ही सुलम है । पुत्रके लिये ( माता-पिता ) 
और oth लिये ( पति ) ये दोनों सुन्दर तीर्थ घरमें ही वर्तमान 
हे । ऐसा जो वेद-शास्त्र निरन्तर उद्घोषित करते रहते हैं) 


उसे फिर आपलोग .असत्य कर दीजिये । ( और यदि वह 


A 
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असत्य दो जायगा तो) ) निस्संदेह वेद भी असत्यं हो जायगा 
और वेदद्वारा वर्णित आपका यद स्वरूप मी, शठा समझा 
जायगा | इसलिये या तो sia ही मेरा शुभ वियाह कर 


“दीजिये अथवा at कह दीजिये कि aaa छठे हैं । आप - 


दोनों धर्मरूप हे, अतः भळीमाँति विचार करके इंन दोनोंमे'जो 
परमोत्तम प्रतीत हो; उसे प्रयत्नपूवक करना चाहिये. | 


ब्रह्माजी कहते हैं-घुने ! तब जो छुड्धिमानोंमें श्रेष्ठ, « 
उत्तम बुद्धिसमन्न तथा मद्दान्‌'ज्ञनी हैं वे पार्वतोनन्दन गणेश 
इतना कहकर चुप हो गये | उधर वे दोनों पति-पत्नी जगदीश्वर 
शिव-पावंती गणेशके वचन सुनकर परम विस्मित हुए | 
तदनन्तर वे यथार्थमाषी एवं अदूसुत बुद्धिवाले अपने पुत्र 
गणेशकी प्रशंसा करते हुए बोले | 

शिवा-शिवने कहा--बेटा | तू महान आत्मबलसे 
ara दे; इसीसे gad निर्मल बुद्धि saa हुई दै । तूने जो _ 
बात कदी दै, वह बिल्कुल सत्य दै; अन्यथा नहीं दै | दुःखका 
अवसर आनेपर जिसकी बुद्धि विशिष्ट दो जाती दै, उसका 
दुःख उसी प्रकार विनष्ट हो “जाता दै, जेसे सूर्थके उदय होते 
ही अन्धकार | जिसके पास बुद्धि दै, वही बलवान्‌ दै? बुर्दिदीन- 
के पास बल कहाँ । पुत्र ! वेद-शात्र और पुराणोंमें बालकके 
लिये धर्म-पालनकी जेसी बात कही गयी दै; वह सब तूने पूरी कर 
ली । तूने जो बात की है, वह दूसरा कौन कर सकता 
है | हमने तेरी वह बात मान ळी, अब इसके विपरीत 
नहीं करेंगे | 

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद | यों कहकर उन दोनोंने 
बुद्धिसागर गणेशको सान्त्वना दी और फिर वे उनके विवाहके 
सम्बन्धमें उत्तम विचार करने लगे |. इसी समय जब प्रसन्न 
बुद्धिवाले प्रजापति विश्वरूपको दिवजीके उद्योगका पता चला) 
तब उसपर विचार करके SE परम सुख प्राप्त हुआ । उन 
प्रजापति विश्वरूपके दिव्यरूपसम्पन्न एवं सर्वोन्नशोभना दो 
सुन्दरी कन्याएँ थी, जिनका नाम (सिद्धि! और “बुद्धि? था ।. 
भगवान्‌ शंकर और गिरिजाने उन दोनोंके ,साथ दृषपूर्वक 
गणेशका विवाह-संस्कार सम्पन्न कराया | उस विवाहके अवसर- 
पर सपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे | उस समय शिव और 
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पार्वतीका जैसा मनोरथ था, उसीके अनुसार विश्वकर्माने वह्‌ 
विवाह किया । उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओंको परम 
G त हुआ । मुने ! गणेशको भी उन दोनों पल्नियोंके 
मिळनेसे जो सुख प्रात हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । कुछ Fee पश्चात्‌ महात्मा गणेशके उन दोनों 
Waals दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें गणेशपत्नी सिद्धि- 
के गर्भसे rams पुत्र दैदा हुआ और बुद्धिके गर्भसे 
जिस परम सुन्दर पुत्रने जन्म लिया, उसका नाम Capp 
हुआ | इस प्रकार जव गणेश अचिन्त्य सुखका भोग करते 
हुए निवास करने लगे, तत्र दूसरे पुत्र स्वामिकार्तिक gat- 
की परिक्रमा करके लोटे उस समय नारदजीने आकर कुमार 
स्कन्दको सब समाचार युनाये | उन्हे सुनकर कुमारके मनमें 
बड़ा क्षोभ हुआ ओर वे माता-पिता रिवा-शिवके द्वारा रोके 
TAR भी न रुककर क्रौज्ञपर्वतकी ओर चळे गये | 


देवषें ! उसी दिनसे Raa खामिकार्तिकका कुमार 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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( कुआँरपना ) प्रसिद्ध हो गया | उनका नामं त्रिलोकीमें विख्यात 


हो गया । वह शुभदायक, BATTECH :पुण्यमय = 


ब्रह्मचर्यकी शक्ति प्रदान करनेवाला है | कार्तिककी पूर्णिमाकी सभी 
देवता? ऋषि,तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमारक दर्शन करुनेके लिये 
( करञ्चप्वतंपर ) जाते हैं । जो मनुष्य कीर्तिकी पूर्णिमाक़े दिन 
कृत्तिका नक्षत्रका योग होनेपर स्वामि कार्तिकका दर्शन,करता है, 
उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे म्नोवाज्छित 
फलकी प्राप्ति होती है । इधर स्क्रन्दका बिछोह हो जानेपर 
उमाको महान्‌ दुःख हुआ | उन्होंने दीनभावसे अपने स्वामी 
शिवजीसे कहा--“प्रभो | आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिये |? 
तब प्रियाको सुख देनेके निमित्त खयं भगवान्‌ शंकर अपने 
एक sale उस AIR गये और सुखदायक मलिकार्जुन नामा 
ज्योतििङ्गके रूपमें वहाँ प्रतिष्ठित हो गये । वे सत्पुरुषोंकी 
गति तथा अपने सभी भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं । वे 
आज भी शिवाके सहित उस पर्वतपर विराजमान हैं | 


वेया नारद ! वे दोनों शिवा-शिव भी पुत्र-स्नेहसे विहृळ 
होकर प्रत्येक पर्वपर कुसारको देखनेके RA जाते हँ । 
अमावास्याके दिन वहाँ खयं शाम्भु पधारते हैं और पूर्णिमाके 
दिन पार्वतीजी जाती हैं । मुनीश्वर | तुमने स्वामिकार्तिक और 
गणेराका जो-जो वृत्तान्त मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें 
कह सुनाया | इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त 
हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं । जो मनुष्य इस चरित्रको प्ता अथवा पढ़ाता है 
एवं सुनता अथवा सुनाता दै, निस्संदेह उसके समी मनोरथ 
सफल हो जाते हैं | यह अनुपम आख्यान पापनाशक 
कीतिप्रद, सुखवर्धक, आयु amaren ata प्राप्त 
करानेवाला; पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला, Mane, शिवजीके 
उत्तम MIH प्रदाता, शिव-पावतीमें प्रेम उत्पन्न करनेवाला 
और शिवमक्तिवर्धक है | यह कल्याणकारक, शिवजीके अद्वैत 
ज्ञानका दाता और सदा शिवमय दै; अतः मोक्षक्रामी एवं 
निष्काम भक्तोंको सदा इसका श्रवण करना चाहिये | (अध्याय २०) 
Ed ~ 
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' उनमें तारकाक्ष 


` `. .  स्दसंहिता, पचम ( युद्ध ) ets , 


HEI तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्षकी तपस्य, त्रह्माद्वास उन्हें कर-प्रदान, मयठ्ठारा 
° , उनके. लिये तीन पुरांका बिर्माण ओर उनकी सजावट-शोभाका वणन ` : 


दारद्‌जीने' कदा--पिताजी | जो गणेश और स्वामि. 
कार्तिकी Sat कथाओंसे ओतप्रोत तथा आनन्द प्रदान 
RAUA है? भगवान्‌ शंकरके ग्रहस्थ-सम्बन्धी उस उत्तम 
ARAR हमने सुन लिया ॥ अब आप कृपा करके उस परमोत्तम 
चरित्रका वर्णन कीजिये, जिसमें रुद्रदेवने खेल-ही-खेलमें दु्शेंका 
वध किया था | महान्‌ बीर्यशाली भगवान्‌ शंकरने देव-द्रोहियों- 
के तीनों नगरोंक्रो एक ही साथ॑ एक ही बाणसे किस कारण 
एतो aera कर डाला था १ भगवन्‌ | जिनके भालमें 
बालचन्द्रमा सुशोभित है तथा जो सदा मायाके साथ विहार 
करनेवाले हे; उन भगवान्‌ शंकरका चरित तो देवर्पियांको 
आनन्द प्रदान करनेवाला है | आप वह सारा चरित विस्तार- 
पूर्वक वर्णन कीजिये | 


च्रह्माजी बोले--ऋषिश्रेष्ठ | पहले किसी समय व्यास- 
ने सनत्कुसारसे ऐसा ही प्रश्न किया था । उस समय सनत्कुमार- 
ने जो कुछ उत्तर दिया था, वही में वर्णन करता = | 


उस समय सनत्कुमारने कहा था--महाबुद्धिमान्‌ 
व्यासजी ! विश्वका संहार करनेवाले चन्द्रमोलि शिवने जिस प्रकार 
एक dara त्रिपुरको भस्म क्रिया था, वह चरित्र कहता 
हूँ; सुनो | सुनीश्वर ! जब शिवकुमार स्कन्दने तारकासुरको 
मार डाला; तब उसके तीनों AR महान्‌ संताप हुआ | 
सबसे ज्येष्ट था, विद्युन्माली मझला था 
और छोटेका तांम कमलाक्ष था। उन तीनोंमें समान बल 
था | वे जितेन्द्रिय, सदा कार्यके लिये उद्यत, संयमी, सत्यवादी) 
इृदचित्त) मदान वीर और देवोसे द्रोह करनेवाले थे ।,उन 
दीनोने समी उत्तमोत्तम एबं मनोहर भोगोंका परित्याग करके 
मेरुपर्चलकी एक कन्दरामें जाकर परम अद्भुत तपस्या आरम्भ 
की । वहाँ उन्होंने हजारों वर्षोतक ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके 
हिमे अत्यन्त उग्र तप किवां | तब सुर और अबुरोके गुरु 
महायदास्ती ग्रह्मजी उनकी तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट होकर See 
वर देनेके लिये प्रकट, हुए । ^ ^ 


त्रह्माजीने कहा--महादेत्यो | मैं तुमळोगोंके तपसे 
प्रसन्न हो गया हूँ? अतः तुम्हारी कामनाके अनुसार तुम्हे 
सभी वर प्रदान करूँगा | देवद्रोहियो ! मैं सबकी तपस्याके 
फलदाता और सर्वदा सब कुछ करनेमें समर्थ gi अतः बताओ 
तुमलोगोंने इतना घोर तप किस लिये किया है १ 
सनत्कुमारजी कहते है--स॒ने ! ब्रह्माजीकी वह बात 
सुनकर उन सबने अज्ञलि बाँधकर पितामहके चरणोंमें प्रणिपात 
किया और फिर धीरे-धीरे अप्रने मनकी बात कहना आरम्भ किया। 
Seq बोले-देवेश | यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और 
हमें वर देना चाहते हैं तो यह बर दीजिये कि समस्त प्राणियों 


में हम सबके लिये अवध्य हो जायें | जगन्नाथ ! आप हमें | 


स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी ag नष्ट 
हो जाये तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके | हमः 
लोगोंका ऐसा विचार है कि हमलोग अजर-अमर हो जायें 
और त्रिलोत्रीमें , अन्य सभी प्राणियोंक्रो मतके घाट उतारते 
रहें; क्योंकि ब्रह्मन्‌! यदि पाँच ही दिनोंमें कालके गालमें चला 
जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी; उत्तमोत्तम्‌ नगर) आन मो 


भोग-सामग्री, उत्कृष्ट पद और tata क्या प्रयोजन है। 
मेरे विचारसे तो उस प्राणीके लिये ये सभी व्यर्थ हैं| * — 
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aq बाढ सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशायी भगवान्‌ शंकर- 
. का ध्यान|करके बोले । - ५ 


, ARRAN कहा--असुरो | अमरूव सभीको नहीं मिल * 
arah अतः 'तुमलोग अपना यह विचार छोड़ दो । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हे रुचता हो; माँग छो । 
क्योंकि zat | इस भूतल्पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा 

R अथवा T ; बह जगतूमें अजर-अमर नहीं हो सकता | 
इसलिये आसुरो ! तुमलोंग स्वयं अपनी बुद्धिसे विचार- 
कर मृत्युकी वञ्चना करते हुए कोई ऐसा दुलभ एवं दुस्साध्य 
वर माँग लो; जो देवता और अमुरोंके लिये अशक्य हो । 
उस प्रसज्ञमें तुमलोग अपने बळका आश्रय लेकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
अपने मरणमें किसी हेतुको माँग लो; जिससे तुम्हारी रक्षा हो 
जाय और मृत्यु तुम्हे वरण न कर सके | 


eames कहते हँ--महर्ष | ब्रह्माजीके ऐसे 
| « वचन सुनकर वे दो घड़ीतक ध्यानस्थ हो गये, फिर कुछ 
| सोच विचारकर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीसे बोले | 


दैत्याने कहा--भग़वन्‌ | यद्यपि हमछोग प्रबल पराक्रमी 
हैं; तथापि हमारे पास कोई ऐसा धर नहीं है; जहाँ हम शत्रुओं- 
सै सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें; अतः आप हमारे 
लिये ऐसे तीन aia निर्माण करा दीजिये, जो अत्यन्त अद्भुत 
और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सम्पन्न हों तथा देवता जिनका 
प्रधर्षण न कर सके । लोकेश ! आप तो जगद्गुरु हैं | हम- 
लोग आपकी कृपासे ऐसे तीनों पुरॉमें अधिष्ठित होकर इस 
O AR विचरण करेंगे । इसी बीच तारकाक्षने कहा कि 

विश्वकर्मा मेरे लिये जिस नगरका निर्माण करें) वह स्वर्णमय 
> हो और देवता भी उसका भेदन न कर सर्के । तत्पश्चात्‌ 
o कॅमळाळने चौँदीके बने हुए अत्यन्त विशाल नगरकी याचना 
° की और विद्युन्मालीने प्रसन्न होकर aa समान कठोर लोहे- 


नमो रुद्राय 'शाम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


मय और सबके 


सनत्कुमारजी कहते है--महसे $ उन तपस्वी देत्योंकी एक असम्भव रथपर बैठकर Wi ॥ अनोखे बाणसे हमारे . 
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देव हैं; लीलापूर्वक सम्पूर्ण सामग्रियोंसि युक्त 
पुरोंका भेदन करें | किंतु भगवौँनु शुंकर सदा दमनोगोके 
वन्दनीय, पूज्य और अभिवादनके पात्र छ अतः वे हमदोगो- 
को कैसे भस्म करेंगे--मनमें ऐसी धारा करके" म ऐसे 
दुर्लभ बरको माँग रहे हैं । निळ. 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--व्यासजी | उन दैत्योका 
कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोकपितामह ब्रह्माने शिंवजीका"स्मरण 
करके उनसे कह्दा कि “अच्छा; ऐसा ही होगा |! फिर मयको 
भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कह्य--दे मय ! तुम सोने; 
aid और लेहेके तीन नगर बना दो।? यों मयको आदेश 
देकर ब्रह्माजी उन तारक-पुन्नोंके देखते-देखते अपने*घाम 
खर्गको चले गये | तदनन्तर बै्यशाली मयने Tea 
नगरोंका निर्माण करना आरम्भ किया | उसने तारकाक्षके 
लिये खर्णमय) कमलाक्षके लिये रजतमय और विद्युन्मालीके लिये 
लौहमय--यों तीन प्रकारके उत्तम दुर्ग तैयार किये । वे पुर 
क्रमशः स्वर्ग अन्तरिक्ष और भूतलपर निर्मित हुए थे | अमुर 
Sati तत्पर रहनेबाला मय उन तीनों Wa तारकाक्ष 
आदि असुरेके हवाले करके स्वयं भी उसीमें प्रवेश कर गया | 
इस प्रकार उन तीनों पुरोंको पाकर महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
वे तारकासुरके लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगोंका 
उपभोग करने लगे । वे नगर A व्याप्त तथा हाथी- 
घोड़ोंसे सम्पन्न थे उनमें मणिनिर्मित जालियोंसे आच्छादित 
बहुतेरे मदर बने हुए थे । वे पद्मरागके बने हुए एवं सूर्- 
मण्डलके समान चमकीले विमानोंसे, जिनमें चारों ओरू दरवाजे 
a थे; शोभायमान थे । केलास-शिलरके समान ऊँचे तथा 
चन्द्रमाक समान उज्ज्वळ दिव्य प्रासादों तथा गोपुरोंसे उनकी 
अदूभुत्‌ शोभा हो रही थी । वे अप्सराओ, गन्धवों, सिद्धो 
तथा चारणोंसे खचाखच भरे थे | प्रत्येक Ate शिवालय 
तथा अभिहेत्रशालाकी प्रतिष्ठा हुई थी | उनमें शिवभक्ति- 
परायण शास्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे | वे बावली, 


कूप, ताछाब और बड़ी-बड़ी aie तथा समूहू-के-समूहू . 


खर्गसे च्युत हुए बृक्षोंसे युक्त उद्यानों और aaa सुशोभित 
थे | ad नदियों, नदो और छोटी-छोटी सरिताओँसे- 
जिनमें कमळ खिळे हुए, ये, उनकी शोमा और बढ़ गयी थी । 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अनेकों क्लॉके भारे 
गे थे; RRA नगर विशेष मनोहर लगते थे 1 
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वे „ झंड-के-झंड मदमत्त गजराजोंसे, सुन्दर-सुन्दर घोड़ोंति; 
, नाना प्रकारके आंकाहू-प्रक्राखाळे रथों एवं शिविकाओंसे 
अलंक्रुत थे | Sate समयानुसार EIT क्रीडास्थल बने 
थे और वेदाध्ययनकी पाठाळाएँ. भी भिन्न-भिन्न निर्मित हुई 
थीं | वे बापी ° पुर्Wाके लिये मन-वाणीसे भी अगोचर थे | 
उन्हें सदाचारी पुग्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति 
सेवापरायग तथा 'कुधर्मसे विमुख रहनेवाली पतिव्रता नारियोंने 
उन Ny उत्तम UA सर्वत्र पवित्र कर खखा था। 
उनमें महाभाग शूरवीर देत्यू और श्रृति-स्मृतिके अर्थके तत्वज्ञ 
एवं स्वधर्मपरायण ब्राह्मण अपनी feat तथा पुत्रोके साथ 
निवास करते थे | उनमें मयद्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी 
बीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमळके समान नीले और 


lings 


# तारक-पुजोके प्रभावसे daa हुए RIR ब्रह्माके पाल करुण धकार # 
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धुघराले थे। वे सभी* सुशिक्षित थे; जिससे उनमें सदा युद्धकी 
लालसा भरी रहती थी । वे बड़े-बड़े समरोसे प्रेम करनेदाले थे, 
ब्रह्मा और शिवका पूजन करनेसे-उनके पराक्रम fas थे; ` 


» वे सूर्य, मरुद्गण और महेन्द्रके समान बळी थे और" देवताओं- | 


के मथन करनेवाले थे । वेदों) शास्त्रों और पुराणेंम जिन-जिन 
wa वर्णन क्रिया गया है; वे सभी धर्म और शिवके ग्रेमी | 
देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे | उन नगरोंनें प्रवेश करके. 

वे देत्य सदा शिवभक्तिनिरत होकर सारी Cette बाधित 

करके विशाल राज्यका उपभोग करने लगे । मुळे | इस प्रकार है: 
वहाँ निवास करनेवाले उन पुण्यात्माओंके सुख एवं प्रीतिपूर्वक 
उत्तम राज्यका पाटन करते हुए बहुत लंबा काळ व्यतीत 
हो गया । (अध्याय १) 


वारक-पुत्रोंके प्रभावसे संतस हुए देवोंकी ब्रह्माके पास करुण पुकार, ब्रह्माका Sea शिवके 
देवों e शरणमे A 
पास भेजना, शिवकी आज्ञासे दवोंका विष्णुकी शरणमें जाना आर विष्णुका 
उन देत्यांको मोहित करके उन्हें API करना 


सनत्कुमारजी कहते' है--मदषे | तदनन्तर तारक- 
पुत्रोंके प्रभावसे दग्ध हुए इन्द्र आदि सभी देवता दुखी हो 
परस्पर सलाह करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये । वहाँ सम्पूर्ण 
देवताओंने दीन होकर प्रेमपूर्वक पितामहको प्रणाम किया और 
अवसर देखकर उनसे अपना FAST सुनाते हुए कद्दा | 

देवता बोले--धातः | त्रिपुरोंके स्वामी तारक-पुत्रोंने 
तथा मयासुरने समस्त स्वर्गवासियोंको daa कर दिया R | 
ब्रह्मन्‌ | इसोलिये इमलोग दुखी होकर आपकी शरणमें आये 
हैं । आप उनके वधका कोई उपाय कीजिये; जिससे इमलोग 
सुखसे रह सके | 


ˆ  ब्रह्माजीने कहा--देवगणो | Ge उन दानवोंसे 


विशेष भय नहीं करना चाहिये । मैं उनके वधका उपाय 
बतळाता हूँ । भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे | मैंने ही 
इन देत्यांको बढ़ाया दै, अतः मेरे हाथों इनका वध होना 
उचित नहीं | साथ ही त्रिपुरमें इनका पुण्य भी इद्धिंगत 
होता रहेगा | अतः इन्रसहित सभी देवता शिवजीसे प्रार्थना 
करें | वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जायेगे तो वे दी तुमळोगों 


का कार्य पूर्ण करेंगे | 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी | ब्रदयाजीक्ी यह 
बाणी सुनकर इन्द्रसहित समी देखत, दुखी हो उस स्थान- 
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पर गये, जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन ये । तब'उन सबने 
अज्ञलि बाँधकर देवेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और ý 
कंधा झुकाकर Bath कल्याणकर्ता शंकरका स्तवन किया | 
मुने | इस प्रकार नाना प्रकारके दिव्य स्तोत्रोंद्दारा त्रिशूलघारी 
परमेश्वरकी स्तुति करके ख्ार्थ-साधनमें निपुण इन्द्र आदि 
देवताओंने दीनमावसे कंधा झुकाये हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत 
arial निवेदन करना आरम्भ किया | 
देवताओंने कहा--महादेव | तारकके पुत्र तीनों 

भाइयोंने मिलकर इन्द्रसहित समस्त देवताओंकों परास्त कर दिया 
है। भगवन्‌ | उन्होंने त्रिलोकीको तथा मुनीश्वरोंको अपने 
अधीन कर लिया है और सम्पूर्ण सिद्ध ख्यानोंको नष्ट भ्रष्ट 
करके सारे जगतूको उसीडित कर रक्खा है | वे दारुण देत्य ` 
समस्त यशमागोंकों Ba ग्रहण करते हैं । उन्होंने ऋषि-घर्मका 
निवारण करके अधर्मका विस्तार कर ware | शंकर | 
निश्चय ही वे तारक-पुत्र समस्त प्राणियोंके लिये अवध्य 
हैं; इसीलिये वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते wt) 
प्रभो ! ये त्रिपुरनिवासी दारुण देत्य जबतक जगतूस् 

न कर डालें) उसके पहले दी आप किसी ऐसी नीतिका विधान 
करें) जिससे इसकी रक्षा हो सके |... ¬> य 


सनत्कुमारजी झडते Ean ! यों भाषधे काते. 
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हुए उन स्वर्गवासी इद्धादि देवोंकी बात सुनकर शिवजी उत्तर 
देते हुए बोले | : 
शिर्वजीने कहा--देवगण | इसे समय वे त्रिंपुराधीश 
महान पुण्य-कार्योमे लगे हुए. हैँ और ऐसा नियम है कि 
जो एप्य्रात्मा हो उसपर विद्वानोंको "किसी प्रकार भी प्रहार नहीं 
करनी चाहिये । मैं देवताओंके सारे महान्‌ कशेंक्रों जानता हूँ; 
फिर भी वे दैत्य बड़े प्रवळ हैं; अतः देवता और असुर 
मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते । वे तारक-पुत्र सब-के- 
aa पुण्यससर हैं, इसलिये उन सभी त्रिपुरवासियोंका वध 
दुस्साच्य दै | यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ; तथापि जान-बूझकर 
मैं मित्र-द्रोह केसे कर सकता हूँ; क्योंकि पहले किसी समय 
ब्रह्माजीने कहा था कि मित्रद्रोहे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा 
पाप नहीं है | सत्पुरुषोंने ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा 
बरत-भङ्ग करनेवालेके लिये प्रायश्चित्तका विधान किया है; 
परंतु ऋतप्तके उद्धारका कोई उपाय नहीं है ।# देवताओ | 
तुमलोग भी तो धर्मज्ञ होश अतः धर्मदृष्टिसे विचार- 
*कर तुम्हीं बताओ कि जब वे देत्य मेरे भक्त हें, तब मैं 
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उन्हें कैसे मार सकता हूँ । इसलिये अमसे ! जत्रतक, वे दैत्य 
मेरी भक्तिमें तत्पर है, तबतक TAFT, वध असम्मबू है |, 
तथापि तुमलोग विष्णुके भास ज्ञाकर "उनसे: यह * रारण 
° 

निवेदून करो | = : 
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तदनन्तर देवगण भगवान्‌ विष्णुके” समीपे गये और 
उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी कि फ़िससे-वें असुर्‌ -शेव-- 
सनातन धर्मसे विमुख होकर सर्वथा अनाचारपरात्रण हो गये 
वैदिक धर्मका नाश होनेसे वहाँ स्त्रियोंने पातित्रत-धर्म छोड़ दिया, 
पुरुष इन्द्रियोंके वश हो गये । यां स्त्री-पुरुष सभी दुराचारी 
हो गये | देवाराधन; are यश) aa तीर्थ; शिव-विष्णु-सूर्य- 
गणेश आदिका पूजन, स्नान, दान आदि सभी छुम आचरण 
नष्ट हो गये | तव माया तथा अलक्ष्मी उन पुरॉमे जा 
पहुँचीं । तपसे प्राप्त लक्ष्मी वहाँसे चली गयीं ।इस प्रकार 
वहाँ अधर्मका विस्तार हो गया । सुने ! तब दिवेच्छासे 
भाइयोंसहित उस देत्यराजकी तथा मयकी भी शक्ति कुण्ठित 
हो गयी | ( अध्याय २--५ ) 


देवोंका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजीके त्रिपुर-वथके लिये उद्यत न AAN ब्रहम 
ओर विष्णुका उन्हें समंझाना, विष्णुके बतलाये हुए शिव-मन्त्रका देवोंद्वारा तथा विष्णुद्वारा 
जप, शिवजीकी प्रसन्नता ओर उनके लिये RARR सर्वदेवमय रथका निर्माण 


व्यासजीने पूळा--सनत्कुमारजी | जब भाइयों तथा 
पुरवासियोसहित उस देत्यराजकी बुद्धि विशेषरूपसे मोहाच्छन्न 
हो गयी; तव उसके बाद कौन-सी घटना घटी १ बिभो ! 
बह सारा वृत्तान्त वर्णन कीजिये । 
सनत्कुमारजीने TIA | जब तीनों पुरोंकी 
it दद्या हो गयी; देत्योंने शिवार्चनका परित्याग कर दिया; 
सम्पूर्ण स्त्रीर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल 
` गया; तब भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माके साथ सब देवता 
केलास पर्वतपर गये और सुन्दर शब्दोंमें शिवकी स्तुति करने 
लगे--५महेश्वर देव ! आप GONEZ आत्मबल्से सम्पन्न हैं; 
आप ही aÈ कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहता रुद्र हैं; 
TAAT आपको नमस्कार है |? यों मद्दादेवजीका स्तवन 
` करके" देवाने उन्हे साष्टाह्ठ प्रणाम किया । फिर भगवान्‌ 
विष्णुने जलमें खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिवका मन- 
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ही-मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्तिके द्वारा 
प्रकटित स्द्रमन्त्रका डेढ़ करोड़की संख्यातक. जप किया | 
तबतक सभी देवता उन मद्देश्वरमें मन लगाकर यों उनकी 
स्तुति करते रहे | £ 


देवाने कहा--प्रभो ! आप समस्त प्राणियोंके 
आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तोंकी पीड़ा हरनेवाले हैं | 
आपके गलेमें नीला fae दै, जिससे आप नीलकण्ठ 
कहलाते हैं | आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं, आप रुद्रको हमारा 
प्रणाम है । असुरनिकन्दन | आप ही हमारी सारी आपत्तियोंके 
निवारण करनेवाले हैं, अतः सदासे आप ही हमारी गति हैं 
और आप ही सबंदा हमछोगोंके वन्दनीय हैं । आप सबके 
आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं । आप ही आनन्दस्वरूप) 
अव्यय) प्रभु) प्रकृति-पुरुषके भी साक्षात्‌ way और जगदीश्वर 
हैं | आप ही रजोगुण, सत्तगुण और तमोगुणके आश्रयसे 


a 


। निष्कृतिविंहिता सद्भिः zak नास्ति निष्कतिः ॥ 
( चिः ६० २० सं० ggo खं ३। ५ ) 
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रुद्रसंहिता ] . # बेबोंका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवुन. करन! #, ; २५७ 


= 
होकर जगतूके कर्ता; भर्ता और संहारक 


e 


ब्रह्मा; विष्णु और रु 


aad हैं | आप ही इंसीभवंसुगरसे तारनेवाले हैं | आप समस्त 


Tits स्वामी, अविनाशी, वरदाता; वाडमयस्वरूप; वेद- 
प्रतिषाद्य ओर वाच्य॑वाचकतासे, रहित हैं | योगवेत्ता योगी आप 

WÀ नुक्तिकी,-याचना करते हैं ।"आप योगियोंके हृदय 
कमलकी कणिकापरे ,विराजमान रहते हैं | वेद और संतजन 
कहते हैं कि आप परब्रहमस्वरूप, तत्त्वरूप, तेजोराशि और 
qaar हैं । शव | आप स्वेव्यापी) सर्वात्मा और त्रिलोकीके 
अधिपति हैं | भव | इस जशतूमें जिसे परमात्मा कहा जाता है; 
वह आप ही हैं | जगद्गुरो ! इस जगतूमें जिसे देखने, सुनने, 
स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो 
अणुझे भी सूक्ष्म तथा महानसे भी महान्‌ है, बह आप 
दीप चारों ओर हाथ, पेर; नेत्र, सिर, मुख; कान 
ओर नाकवाले हैं; अतः आपको चारों ओरसे नमस्कार | 
सर्वव्यापिन्‌ | आप सर्वज्ञ; सर्वेश्वर, अनाब्रत और विश्वरूप हैं; 
आप बिस्पाश्चको सब ओरसे अभिवादन है । आप सर्वेश्वर) 
VATA, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों 
सूर्योक्े समान प्रभाशाली हैं; आपको हम चारों ओरसे दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते हैं । विदवाराध्य, आदि-अन्तशून्य, छन्वीसवें 
तत्त्व, नियामकरहित तथा समस्त प्राणियोंक्रो अपने-अपने 
कार्योमें प्रवृत्त करनेवाले आपको हमारा सब ओरसे प्रणाम है | 
आप प्रकृतिके भी प्रवर्तक; सबके प्रपितामह और समस्त 
शरीरोंमें व्याप्त हैं; आप परमेश्वरको हमारा नमस्कार है | 
्रुतियाँ तथा श्रुति-तच्तके ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायकः 
समस्त भूतोंमें निवास करनेवाला, स्वयम्भू और श्रुति-तत्वज्ञ 
बतलाते हैं नाथ ! आपने saa अनेकों ऐसे कार्य क्रिये 
हैं, जो हमारी समझसे परे हैं; इसीलिये देवता, असुर 
ब्राहमण और अन्यान्य स्थावर-जङ्गम भी आपकी ही स्तुति 
करते हैं । शम्भो ! त्रिपुरवासी देत्योंने हमें प्रायः नष्ट-सा 
कर डाला दे, अतः आप शीघ्र ही उन असुरोंक्रा विनाश 
करके हमारी रक्षा कीजिये; क्योंकि देववल्लभ ! हम देवोंके 
एकमात्र आप ही गति हैं । परमेश्वर ! इस समय वे आपेकी 
मायासे मोहित हो गये हैं; अतः प्रभो ! वे भगवान्‌ विष्णु- 
द्वारा बतायी हुई युक्तिके चक्रमें फॅसकर सारा धर्म-कर्म छोड़ 
बैठे हैं | भक्तवत्सल ! हमारे सौभाग्यवद इस समय उन 
Seat सम्पूर्ण धमाका परित्याग कर दिया है और नास्तिक 
TMAR आश्रय ले GA है। शरणदाता ! आप सदासे 
देवताओंका कार्य करुते आये हैं, इसीडिये आज भी हमलोग 


A cv 


आपके दारणापन्न हुए हैं |-अब आपकी इच्छा हो; 


वेसा कीजिये । : 


सनत्कुमारजी कहते हँ--प्रनिवर | इस प्रकार 
महेश्वरका स्तवन करके Zann दीनमावसे अझळि बाँधकर 
सामने खड़े हो गये | उस समय उनके मस्तक झुके हुए.थे | 


इस प्रकार जब सुरेन्द्र आदि देवोंने महेश्वरकी स्तुति की और 
विष्णुने ईशान-सम्बन्धी मन्त्रका जप किया, तव सर्वेश्वर 
भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये और ब्रृपपर सवार हो वहीं प्रकट 
हो गये | उस समय पार्वतीपति शिवका मन प्रसन्न था | 
उन्होंने नन्दीश्वरकी dist उतरकर विष्णुका आलिङ्गन 
किया और फिर वे नन्दीपर हाथ टेककर खड़े हो गये और 
सम्पूर्ण देवताओंकी ओर कृपाभरी दृश्सि देखकर गम्भीर वाणीमें 
श्रीहरिसे बोले | 


शिवजीने कहा--देवश्रेष्ठ ! उन अधर्मनिष्ठ दैत्योके 
तीनों पुरोंको मैं नष्ट कर डाळूँंगा--इसमें संदाय नहीं है; 
परंतु वे महादेत्क मेरे भक्त थे और उनका मन सुडह खूपसे 
मुझमें लगा रहता था; अतः यद्यपि इस समय उन्होंने 


व्याजवश उत्तम धर्मका परित्याग कर दिया है; तथापि कया | 


वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं ? इसलिये जिन्होंने = 
सारे दैत्योंको धर्मश्रष्ट करके मेरी भक्तिसे विमुख कर दिया है, 


`a 
=~ 
i > 


r 
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वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हे क्‍यों नहीं मारते ! 
मुनीश्वरं | शम्शुके ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओंका 
तथा श्रीइरिका भी मन उदास हो गया | जब gra 
-ब्रह्मने देखा कि देवताओं और विष्णुके मुखपर उदासी 
छा ख्यी है, तंब उन्होंने हाथ जोड़कर WÀ कहना 
आरम्भ किया | 


ब्रह्माजी Sse | आप योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 

परत्र तथा vale देवों ओर ऋषियोंकी रक्षामं तत्पर है; 

अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता | साथ ही आपके 

शते ही तो उन्हें मोहमें डाला गया है । इसके प्रेरक तो 

आप ही हैं | इस समय ATA ही उन्होंने अपने धर्मका परित्याग 

कर दिया है और वे आपकी भक्तिसे विमुख हो गये हैं; तथापि आपके 

सिवा दसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता | देवों और ऋषियों- 

i के प्राणण्षक महादेव ! उाधुओंकी रक्षाके लिये आपके द्वारा उन 
लिये उद्यत हो जाइयेः Aoa मत कीजिये । देवदेवेश ! 

बड़े-बड़े SR यज्ञ, सम्पूर्ण वेद; शास्त्र) मैं और विष्णु 

z = सदा अपने-अपने कार्यमें ततर रहते हैं । यह बिल्कुल 

सत्य हं । 


, Basin वव उचित है | आप तो राजा हैं, अतः 
} ° राजाको धर्मानुसार पापियोंका वघ करनेसे पाप नहीं लगता; 
J इसलिये इस काटेको उखाड़कर साधु-ब्राह्मणोंकी रक्षा कीजिये । 
भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं | प्रभो ! आप देवताओंके 
yi सावभौम सम्राट हैं ये श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा 
} जगत्‌ आपका ही कुट॒म्ब | | अजन्मा देव | श्रीहरि आपके 


राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्यको स्थिर 
| युवराज हैं ओर मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी 
l 


रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्यमें एवं अन्यत्र भी ऐसा 

ही व्यवहार करना चाहिये | इसलिये आप देवगणोंकी रक्षाके 

 _ - आज्ञाका पालन करनेवाले शक्र राजकार्य सँभालनेवाले मन्त्री 
हैं । aaa ! अन्य देवता भी आपके शासनके नियन्त्रणमें 
सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! ब्रह्माकी यह वात 


सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिवका मन प्रसन्न हो गया । तब 
उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा ,। t 


5 शिवजी बोले--ब्रह्मन्‌ ! यदि आप मुझे देवताओंका 
a सम्राट बतलाररहे हैं तो मेरे पास उस पदके योग्य कोई ऐसी 
e सामग्री,तो दै नहा) जिससे मैं उस पदको ग्रहण कर सकूँ; क्योंकि 
"न तो मेरे पास कोई महान्‌ दिव्य'रथ दैश,न उसके उपयुक्त 
9 RE. 


= CC. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
m . 4 


 लमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 


os ५४४ णा 
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सारथि है और न संग्राममें विजय दिलानेवाले वैसे. AJT- 
बाणही* हें कि जिन्हें लेकर : में मनोयोपपूर्वक. 
संग्राममें उन प्रबल देत्योंका वध कर सकू *। र्या कहकर 
वे चुप हो गये | परंतु शिवजीको शीघ्र प्रन्तुत होते न KAR 
समस्त देवता, कश्यप- आदि ऋषि अत्यन्त व्याकुल Aa 
दी हो गये | तब भगवान्‌ ERA उनसे कहा | 


भगवान विष्णु वोळे--““देवो तथा मुनियो | ठुमेलोग 
क्यों दुखी हो रहे हो PS अपने सारे दुःखका परित्योग कर 
देना चाहिये | अब ठुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो । 
देवगण ! adi लोग विचार करो क्रि महान्‌ Teal 
आराधना सुखसाध्य नहीं होती । मैंने एला सुना हे कि मह- 
दाराधनमें पहले महान्‌ कष्ट झेलना पड़ता दै | पीछे भक्तकी 
हदता देखकर इश्देव अवश्य प्रसन्न होते हैं । फरंद शिव तो 
समस्त miè अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं | ये तो आशुतोष ही 
ठहरे | अतः पहले ॐ का उच्चारण करके फिर “नमः' का प्रयोग 
करे | फिर “शिवाय” कहकर दो वार 'शुभं'का उच्चारण करे | 


उसके बाद दो बार 'कुरु'का प्रयोग करके फिर “शिवाय 
नमः? ५3“ जोड़ दे । ( ऐसा करनेसे ५3» नमः शिवाय 


ad शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः 3“? यह मन्त्र बनता È | ) 
बुद्धिविशारदो | यदि तुमलोग शिवकी प्रसन्नताके लिये इस 
मन्त्रका पुनः एक करोड़ जप करोगे तो शिवजी अवश्य 
तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे |? मुने ! प्रभावशाली श्रीहरिने जब 
यों कहा, तब सभी देवता पुनः शिवाराधनमें लग गये । 
तत्पश्चात्‌ श्रीहरि भी देवों तथा मुनियोंके कार्यकी सिद्धिके 
हेतु शिवमें मन लगाकर विशेषरूपसे विधिपूर्वक AÑ तत्पर 
हो गये । मुनिश्रेष्ठ | इधर देवगण Afama हो बारंबार 
“शिव? शिव? यों उच्चारण करते हुए एक करोड़ जप करके 
सामने खड़े हो गये | इसी समथ स्वयं साक्षात्‌ शिव पूर्वोक्त ” 
स्वरूप धारण करके प्रकट हो गये और यो कहने लगे | 


श्रीशिवजी बोले--हरे | ब्रहान्‌ ! देवगण तथा उत्तम 
बलका पालन करनेवाले मुनियो | मैं तुमलछोगोंके इस जपसे 


प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुमलोग अपना मनोवाञ्छित 
वर माँग लो | 


देवताओंने कहा--देवाधिदेव | कल्याणकर्ता जगदीश्वर! 
यदि आप हमपर प्रसन्न हैं तो देवोंकी विकलताका विचार 
करके शीघ्र ही त्रिपुरका संहार कर दीजिये | परमेश्वर | आप 
ArI तथा me खान हैं | आपने ही सदासे 


रुद्रसंधिता | 


oe ae ê L 


हम देवताओंकी वारंवार विपत्तियोंसे रक्षा की है, अत 
समयं भी आप हमाही रक्षा कीजिम्ने । 


: इस 


*सनत्कुमारज कहते हे-त्रह्मन्‌ ! तव ब्रह्मा, ऑर * 


विष्गुसहित-देवोकी वह बात सुनकर सिवजी मन-ही-मन प्रसन्न 
हुए. और Gar इस"प्रज्नार बोले | 


महेश्वरने कहा--हरे | ब्रह्मन्‌ ! देवगण ! तथा 
सुनियो | अब त्रिपुरको नष्ट हुआ ही समझो | तुमलोग आदर- 
पूवक मेरी बात सुनो ( और उसके अनुसार कार्य करो ) | 
W पहले जिस दिव्य रथ, सारथि, धनुष और उत्तम बाणको 
अङ्गीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो | विष्णो 
तथा *विधे | निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकीके अधिपति हो; 
Sere चाहिये कि मेरे लिये प्रयत्मपूर्वक सम्राटके योग्य 
सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो । तुम दोनों सृष्टिके सुजन और 
पालन-कार्यमें नियुक्त हो, अतः त्रिपुरको नष्ट हुआ समझकर 


~ s a A ® क . Pea ; Fë 
१ सैवेंदेयमय रथका वर्णन, शिवज्जीका उस cane चढ़फर-युद्धफे किये प्रस्थान * 
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२५२, 


— ये 
देवताओंकी सह्दायताके लिये, 


- 
यहे कार्य AAA करो | यह शुभ 


मन्त्र ( जिसका तमलोगरोंने जप किया दै -) मंहान gA „ 


तथा मुझे प्रसन्न करनेवाला है | यह भुक्ति-मुक्तिक्रा दाता; 
सम्पूर्ण कामनाओंका “पूरक, और शिव-भक्तोंके -हिये आनन्दः 


प्रद दै | यह स्वगंकामी पुरुषोंके लिये धत, यदा ओर आयुः 
की वृद्धि करनेवाला दै | यह निष्कामके लिये मोक्ष तथा साधन 


करनेवाले पुरुषोंके लिये भुक्ति-मुक्तिका साधक डै | जो मनुष्य पबित्र x 


होकर सदा इस मन्त्रका कीर्तन करता हैं; सुसता दै, अथवा 
दूसरेको सुनाता है; उसकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं । 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मुने ! परमात्मा शिवकी 
यह बात सुनकर सभी देवला परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा 


विष्णुको तो विशेष आनन्द प्राप्त हुआ | उस समय विश्वः ` 


कर्माने शिवके आज्ञानुसार विश्वके हितके लिये एक सर्वदेवमय 
तथा परम शोभन .दिव्य रथका निर्माण किया | 


( अध्याय ६-८ ) 


eto 


सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका पशुपति 
नाम पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाह, 
मयदानवका त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 


व्यासजीने कहा--शैवप्रवर सनत्कुमारजी | आपकी 
बुद्धि बड़ी उत्तम है; आप सर्वज्ञ हैं | तात ! आपने परमेश्वर 
शिवकी जो कथा सुनायी है, वह अत्यन्त अद्भुत है | अब 
बुद्धिमान्‌ विश्वकर्मने शिवजीके लिये जिस देवमय एवं पर- 
मोत्कृष्ट दिव्य रथका निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिये | 
सूतजी कहते हैमने ! व्यासञ्ीकी यह बात सुनकर 
मुनीश्वर सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करके 
"ale | 
सनत्कुमारजीने कहा--महाबुद्धिमान्‌ मुनिवर व्यास- 
जी ! मैं शिवजीके aaa स्मरण करके अपनी बुद्धिके 
अनुसार रथकी निर्माण-कथाका वर्णन करता हूँ, 
सुनो ! तदनन्तर विश्वकर्माने रुद्रदेवके लिये बड़े यत्नसे आदर- 


> पूर्वक सर्वेळोकमय दिव्य रथकी रचना की । वह सवसम्मत 
तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्णका बना हुआ था । उसके दाहिने | 


चक्रमें सूर्य और वामचक्रमें चन्द्रमा विराजमान थे । दाहिने 
चक्रमें बारह अरे लगे हुए थे; जिनमें बारहों सूर्य प्रतिष्ठित 
थे और बायाँ पहिया सोलह अरोसे युक्त था, जिनमें चन्द्रमाकी 


सोलह कलाएँ विराजमान थीं । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 


विप्रेन्द्र ! सत्ताईसों नक्षत्र भी उस वामचक्रकी ही शोभा बढ़ा 
रही थीं | विप्रश्रेष्ठ ! wet ऋतुएँ उन दोनों पहियोंकी नेमि 


बनीं | अन्तरिक्ष रथका अग्रभाग हुआ और मन्दराचलने रथकी : 


ब्रैठकका स्थान ग्रहण किया । उदयाचछ और अस्ताचछ--ये 
दोनों उस रथके कूबर हुए । महामेरु अधिशन हुआ और 
aranda उसके आश्रयस्थान हुए | संवत्सर उस रथका वेग; 
उत्तरायण और दक्षिणायन--दोनों लोहधारक, मुहूर्त बन्धुर 
(Teal) HONE उसकी HS Bs |काष्टाएँ उसका घोणा (नासिकारूप 


अग्रभाग), क्षण sae, निमेष अनुकर्ष ( नीचेकाकाष्ठ) : 


और लव ईषादण्ड हुए | युळोक इस रथका वरूथ ( ऊपरी पर्दा ) 
तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएँ हुईं | अभ्रमु (ऐरावतकी पत्नी) और 
कामधेनु जुएके अन्तिम छोरपर स्थित हुए | अव्यक्त ( प्रकृति ) 
उसका ईप्रादण्ड, बुद्धि ACA, अहंकार कोना और पञ्च महाभूत 
उसका बल थे । भुनिश्रेष्ट | इन्द्रियाँ उसे चारों ओरसे विभूम्रित 
कर रही थीं और श्रद्धा उस रथकी चाल थी | उस समय 
वेदोंके oat अङ्ग ही उसके भूषण और पुराण; न्याय," मीमांसा 


तथा TATA उपभूषण .हुएः । सम्पूर्ण शुभ छक्षणोंसे युक्त. | 
बलसम्पनन Àg मन्न WA स्थानापन्न हुए और वर्ण तथा 
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oe ४ जमे रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने [ संक्षिप्तरिवपुराणाङ्क 


a 


आश्रम :उसके पाद बने । सह THA सुशोभित शेषनांग 
- बन्धनरज्जु: हुए ओर दिद्याएँ तथा उपदिश्ाएँ उसके पाद बना | 


पुष्कर आदि तीथोने asia स्वथमय पताकाओका स्थान , 


ग्रहण किया ओर चारों समुद्र उस रथके आच्छादन-वस्त् बने | 
गङ्गा आदि सभी श्रेष्ठ. सरिताओंने सुन्दरी स्त्रियॉंका रूप धारण 
किया और aaa आसूषणोंसे विभूषित हो हाथमे चेत्र ले 
यत्र-तत्र स्थित होकर वे रथकी शोभा बढ़ाने लगीं। आवह 
आदि सातो AAA स्वर्णमय उत्तम सोपानका काम सेभाला | 
लोकालोक पर्वत उसके चारों ओरका उपसोपान ऑर मानस 
आदि सरोवर उसके सुन्दर बाहरी विषमस्थान हुए, । सारे 
वर्षोचछ उसके चारों ओरके पाश बने और नीचेके लोकोंके 
निवासी उस रथका तल भाग हुए. | देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्मा 
लगाम TEATS सारथि हुए और त्रह्मदेवत FR उन 
ब्रह्मदेवका चाबुक हुआ । अकारने विशाळ छत्रका रूप धारण 
क्रिया | मन्दराचळ पार्श्व भागका दण्ड हुआ | शलराज हिमालय 
धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यञ्चा बने | श्रतिरूपिणी 
सरस्वती देवी उस धनुषकी घण्टा हुई ओर महातेजस्वी विष्णु 
बाण तथा अभि उस ब्राणके नोक बने | मुने ! चारों वेद उस 
रथमें जुतनेवाले चार घोडे कहे गये- हैं | इसके बाद शेष बची 
हुई ज्योतियाँ उन अश्वोंकी आभूषण हुईं । विषसे उत्पन्न हुई 
वस्तुने सेनाका रूप धारण किया; वायु वाजा बजानेवाले 
और व्यास आदि मुख्य-मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए | मुनीश्वर ! 
अधिक कहनेसे क्या लाम, में dAd ही बतलाता हूँ कि 
ब्रह्माण्डमें जो कुछ वस्तु थी, वह सत्र उस रथमें विद्यमान 
थी । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माने ब्रह्मा और विष्णुकी 
आज्ञासे उस शुम रथक्रा तथा रथसामग्रीका निर्माण किया था | 
et सनत्कुमारजी कहते SAE | इस प्रकारके महान्‌ 
, दिव्य रथमेंश जो अनेकविध आश्रयोसे युक्त था; वेदरूपी 
* अश्चोक्रो जोतकर ब्रह्माने उसे शिवको समर्पित कर दिया । 
शम्भुको निवेदित करनेके पश्चात्‌ जो विष्णु आदि देवोंके 
सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करनेवाले हैं; उन देवेश्वरकी 
प्रार्थना करके ब्रह्माजी उन्हें उस रथपर चढ़ाने लगे । तब 
महान्‌ ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय arg रथ-सामग्रीसे युक्त उस 
दिव्य रथपर आल्द हुए | उस समय ऋषि) देवता) aad, 
नागः लोकपाल और ब्रह्मा-विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। 
ट गानविद्यादिदारद अप्सराओंके गण उन्हें घेरे हुए थे । सारथि 
[ ब्रह्मानो देखकर उन वरद्रायक्र दाम्धुकी विशेष 
सारी वसतु कल्पित उस रथपर शिवजी 


ही रहे थे कि वेदसम्भूत वे घोड़े सिस्के बल भूमिपर गिर 


पड़े | प्रथ्वीमें भूकम्प आ गग्रा । सारे पवतर डगमगान at 0६ 


सहसा रोप्रनाग “शिवजीका भार न संह सकनेके कारण आतुर 
हो बाँपे उठे । तब उसी क्षण AMA AN उठकर 
नन्दीश्वरका रूप धारण किया ओर रथके गीचे जाकर उसे 
ऊपरको उठाया; परंतु नन्दीश्वर भी स्थारूढ mah उस 
उत्तम तेजको सहन न कर सके; अतः उन्दने तत्काळ ही ZAK 
घुटने टेक दिये । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने दिवजीकी आज्ञासे 
हाथमें चाबुक ले घोड़ोंको उठाकर उस AZ रथको खड़ा 
क्रिया | तदनन्तर महेदाद्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथम 19 
हए ब्रह्माजीने रथमें जुते हुए मन ओर वायुके समान वेगद्याली 
Sana aad उन तपस्वी दानवोंके आक/शस्थित तीनों पुरीको 
लक्ष्य करके आगे बढाया । तत्पश्चात्‌ लछोकोंके कल्याणकता 
भगवान्‌ रुद्र देवोँकी ओर दृष्टिपात करके कहने लगे--'“सुर- 
श्रेष्ठी | यदि तुमलोग देवों तथा अन्य प्राणियोके विषयमें एथक- 
पृथक पद्मुत्वकी कल्पना करके उन पशुओंका आधिपत्य मुझे 
प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरोंका संहार करूँगा; क्योंकि 
वे देत्यश्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध 
असम्भव है ।? 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! अगाध बुद्धिसम्पन्न 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी यह बात सुनकर सभी देवता 


' पञुत्वके प्रति सशङ्कित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो 


गया | तव उनके भावको समझकर देवदेव अम्बिकापति दाम्धु 
करुणाद्र हो गये | फिर वे हसकर उन देवताआंसे इस प्रकार 
बोले | 

शाम्झुने कहा-ऱदेवश्रेष्ठो ! पश्यभाव प्राप्त होनेपर भी 
तुमळोगाँक्रा पतन नहीं होगा |. में उस Tara विमुक्त होनेका 
उपाय बतलाता हूँ; सुनो और वेसा ही करो | समाहित मनवाले 
देवताओ | में तुमलोगासे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस 
दिव्य पाशुपत-ब्रतका पालन करेगा; वह. पद्युत्वसे मुक्त हो 
जायगा | सुरश्रेष्ठो | तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे 
पाद्युपत-त्रतको करगे, वे भी निस्संदेह पश्चुत्वसे छूट जायेंगे | 
जो नेष्ठिक त्रह्मचर्थका पालन करते हुए बारह वर्षतकश छः 
वर्षतक अथवा तीन वर्षतक मेरी सेवा करेगा अथवा करायेगा; 
वह पशत्वसे विमुक्त हो जायगा | इसलिये श्रेष्ठ देवताओ ! 
quem भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य ब्रतका पालन करोगे तो 
का m TA मुक्त हो जाओगे--इसमें कुछ भी संशय 
न | 
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सन॑त्कुमारजी कहते हं--महर्ष | परमात्मा महेश्वर 
कौ TAT सुनकर विष्णु भिर aen आदि देवताओंने कहा-- 
“तथेतिः--बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा | इसीलिये बड़े-बड़े 
देवता तथान्असुश भबवान्‌ AH पञ्च॒ बने ओर पशुत्वरूपी 
पाशसे विमुक्त RANS रुद्र पशुपति हुए | तभीसे महेश्ररका 
“पशुपति? "यह नाम *विश्वस विख्यात हो गया | यह नाम समस्त 
लोकोंमें कल्याण प्रदान करनेवाला है | उस समय सम्पूर्ण देवता 
था ऋषि Aaa होकर जय-जयकार करने लगे और देवेश्वर 
ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य प्राणी भी परमानन्द्मम़ हो गये | 
उस अवसरपर महात्मा शिवका जैसा रूप प्रकट हुआ था; 
उसका वर्णन सेकड़ों TIA भी नहीं हो सकता | तदनन्तर जो 
शिव[ तथा सम्पूर्ण जगतूके स्वामी ओर समस्त प्राणियोंके सुख 
प्रदान SOS हैं, वे महेश्वर यों सुसज्जित होकर त्रिपुरका 
संहार करनेके लिये प्रस्थित हुए | जिस समय देवदेव 
महादेव त्रिपुरका विनाश करनेके लिये चले, उस अबसरपर 
देवराज आदि सभी प्रधान-प्रधान देवता भी उनके साथ 
प्रस्थित हुए, | पर्वतके समान विशालकाय उन सुरेश्वरोंका मन 
` प्रसन्न था) वे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी 
De हाथोंमें हल, शाल, मुसल, भुशुण्डि और नाना प्रकारके पर्बत- 
जेसे विशाल आयुधोंको धारण करके हाथी, धोड़े? सिंह 

रथ और Asie सवार हो चल रहे थे उस समय जिनके 
शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान्‌ उत्साहसे सम्पन्न 

थे तथा जो नाना प्रकारके अस्त्न-रास्त्रॉसे सुसजित थे, वे इनदर 

ब्रह्मा और विष्णु आदि देव IÀ जय-जयक्रार बोलते हुए 
महेश्वरके औगे-आगे चले । सभी दण्डी एवं जटाधारी सुनि 

हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पोंकी 

टि करने लगे | विप्रेन्द्र ! त्रिपुरकी यात्रा करते समय जितने 
गँगेश्वर शिवजीके साथ थे; उनकी गणना करके कौन पार पा 
सकता दै; तथापि मैं कुछका वर्णन करता हूँ । योगिन! 
समस्त गणराजोंमें श्रेष्ठ भज्जी गणेश्वरो तथा देवगणोंसे घिरकर 

« विमानपर आरूढ हो महेन्रकी भाँति त्रिपुरका विनाश करनेके 
लिये चले | उनके साथ-साथ केश; विंगतवास, महाकेश) 

s A महाज्वर, सोमवली-सवर्ण, सोमप) सनकः सोमक, सूर्यवर्चो, 
* सूर्यप्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरिनामा) सुर, सुन्दर THD कुन्दरः 
चण्ड; कम्पन, अतिकम्पन, इन्द्र, इन्द्रजय, यन्ता) RAFO 
शाताक्ष) TAMA, सहस्नाक्ष, मह्दोदर, सतीजहु Wa रह? 
कर्पूरपूतन, fara, त्रिशिख, अहंक़ारक॒रकः अजवकत्रः 
अवक्त) हृयवक्त्र+ aiaa आदि बहुतसे अप्रमेय 
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बलशाली वीर "गणाध्यक्ष लक्ष्म-ल्क्षणकी परवाह न करळे हुए 
महेश्वरको थेरकर चल रहे, थे | 


° व्यासजी | तदनन्तर महादेव शाम्भु सम्पूर्ण „सामग्रियों 
सहित उस रथपर स्थित हो "उन सुरद्रोहियोंके dat wet 
पूणतया दग्ध करनेके लिये उद्यत हुए । उन्होंने रथके दीप 
स्थानपर स्थित हो उस महान्‌ अद्भुत धनुषपर प्रत्यञ्चा चढायी 
और उसपर उत्तम बाणका संधान करके वे रोषावेशसे * 
होठको चाटने लगे | फिर धनुर्धकी मूठको दढ्तापू्धेक पकड़ 
कर और दृश्मिं दृष्टि मिलाकर वे वहाँ अचलभावसे खड़े हो 
गये । परंतु उनके अँगूठेके अग्रभागमे स्थित होकर गणेश 
निरन्तर पीड़ा ही पहुँचाते रहे; जिससे वे तीनों पुर त्रिद्वूलधारी 
शंकरका लक्ष्य नहीं बन सके । तब धनुष-बाणधारी 
मुज्ञकेश विरूपाक्ष शंकरने परम शोभन आकाशवाणी सुनी | 
(उस व्योमवाणीने कह्य--) eaten जगदीश्वर | जबतक , 
आप इन गणेशकी अर्चना नहीं कर लेंगे, तबतक इन a 
तीनों पुरोंका संहार नहीं कर सकेंगे || तब ऐसी बात 
सुनकर अन्धकासुरके निहन्ता भगवान्‌ शिवने भद्रकालीको 
बुलाकर गजाननका पूजन किया । जब हर्षपूर्वक विधि-विधान- 
afta अग्रभागमें स्थित उन विनायक्रकी पूजा की गयी; तब | 
वे प्रसन्न हो गये । फिर तो भगवान्‌ शंकरकों उन तारकःपुत्र 
महामनस्वी दैत्योंके तीनों नगर यथोक्तरूपसे आकाझमें स्थित 
दीख पड़े । इस विषयमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जर 
शिवजी स्वयं स्वतन्त्रः WA, सगुण; निर्गुण; सबके द्वारा 
अलक्ष्य, स्वामी, परमात्मा) निरञ्जन, पञ्चदेवमय) पद्मदेवोंके 
उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका 
उपास्य कोई नहीं देश तब सबके वन्दनीय परब्रह्मखरूप उन 
देवेइवर महेश्वर्के विषयमें यह बात उचित नहीं जान पड़ती 
कि उनकी कार्यसिद्धि अन्यकी कृपापर अवलम्त्रित हो | परंतु 
मुने ! उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वरके aaa लीलाव 
सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु! इस प्रकार जब 
गणाधिपका पूजन करके महादेवजी स्थित हुए, तब वे तीनों 
पुर कालवश शीघ्र एकताको प्राप्त हो गये । मुने ! 
उन त्रिपुरोंके परध्पर मिलकर एक हो जानेपर महान 
आत्मबल्से सम्पन्न देवताओंको महान हर्ष हुआ | तव प्यूण | l 
देवगण, सिद्ध और परमपि अश्मूर्तिधारी शिवकी खुति करके... 
उच्चस्वरसे जय-जयकार करने लगे | उस समय ब्रह्मा MRR 
जगदीश्वर विष्णुने केहा-- “महेश्वर ! तारके 5, 
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त्रिपुरतिवासी देत्योके वघका समय भी आ गया दै | विभो ! 
इसीलिये. ये पुर एकताको प्राप्त हो. गये हैं अतः देवेश ! 
जबतक ये त्रिपुर पुनः विलग शें उसके पहले ही आप. 
बाण छोड़कर ,इन्हें भस्म कर डालिये और देवताओं- 
का कार्य सिद्ध कीजिये ।? 


मुने ! तदनन्तर शिवजीने धनुप्रकी डोरी चढ़कर उसपर 

- पूज्य पाञुपतात्र नामक बाणका संधान क्रिया और उसे वे 
त्रिपुरपर छोडनेका विचार करने लगे | शंकरजीने जिस समय 
अपने अद्भुत धनुषको खींचा थाश उस समय अभिजित्‌ मुहूर्त 
चल रहा था । उन्होंने धनुषकी टकार तथा दुस्सह 
सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरां- 
को लळकारकर करोड़ों सूयोंके समान प्रकाशमान उस 
भीषण बाणको उनपर छोड़ दिया | तब जिसके नोकपर अमि- 


देव प्रतिष्ठित थे और जो विशेषरूपसे पापका विनाशक तथा 


ष्णुमय था; उस महान्‌ जाच्चल्यमान शीघ्रगामी बाणने उन 
त्रिपुरनिवासी देत्योंको दग्ध कर दिया । तत्यश्चात्‌ वे तीनों 


n SSS 
Le —— र 
% तस्माद, aa: सुसम्भाव्य: सद्भिः कर्तव्य एव हि । गहंणात्‌ क्षीयते लोको _न , तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥ i 
हे cr दर } (Rio go रु० Ño युद्ध do १० | ४२ ) 
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पुर मी भस्म हो गये और एक, साथ À चारों संमुद्रोर्पी 
मेखलावाली भूमिपर गिर पड़े । उस समग्र शिवजीकी पूजाका 
अतिक्रमण कर देनेके कारण सेंकड़ों , देत्य उस वा खित 
अग्निसे जलकर हाहाकार मचा रहे थे -। जत्र भ्राइयासहिंत 
तारकाक्ष जलने लगा; तब उसने अपने स्वामी भृक्तवैत्सल 
भगवान्‌ शंकरका स्मरण किया और मन-ही-मन , महादेवको 
देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना प्रकारसे विलूप करता हुआ 
बह उनसे कहने लगा | 


तारकाक्ष बोला--“भव-! आप हमपर प्रसन्न हैंश यह 
हमें ज्ञात हो गया है । इस सत्यके प्रभावसे आप फिर कब 
भाइयोंसहित हमको दग्ध करेंगे | भगवन्‌ ! जो देवता और 
असुरोंके लिये अप्राप्य हैं; वह ( आपके हाथसे मुर॒प्क्र्न ) 
दुर्लम लाभ हमें प्राप्त हो गया | अब जिस-जिस योनिमें हम 
जन्म धारण करें; वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्तिसे भावित 
रहे |? मुने | यों वे देत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजीकी 
आज्ञासे उस अभिने उन्हें अद्भुत रीतिसे जलाकर राखकी ढेरी 
बना दिया | व्यासजी ! ओर भी जो बालक और वृद्ध दानव 
थे, वे शिवाज्ञानुसार उस अभिद्वारा ala ही जलकर भस्म 
हो गये | यहाँतक कि उन त्रिपुरोंमें जितनी feat और पुरुष 
थे, वे सब-के-सब उस अझ्निसे उसी प्रकार दग्ध हो गये 


“AN ~ ` 
जस कल्पान्तम जगत्‌ भस्म हो जाता है ॥ उस समय उस 


भीषण आग्निसे कोई भी स्थावर-जंगम बिना जले नहीं बचा; 
किंतु असुरोंका विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया; 
क्योंकि वह देवोंका अविरोधी, शम्बुके तेजसे सुरक्षित और 
सद्धक्त था | विपत्तिके अवसर॒पर भी वह महेश्वरका शरणागत 
बना रहता था । जिन देत्यों तथा अन्य प्राणियोंका भाव- 
अमाव अथवा कृत-अङ्गतके प्राप्त होनेपर नाशकारक पतन नहीं 
होता, वे विनाशसे बचे रहते हैं । इसलिये सत्पुरुषोंको 
अत्यन्त सम्भावित--उत्तम कर्मके लिये ही प्रयत्न करना 
चाहिये; क्योंकि निन्दित कर्म करनेसे प्राणीका विनाश हो जाता 
है। अतः गर्हित कर्मका आचरण भूलकर भी न करे% | उस 
समय भी जों ta बन्धु-बान्धवोंसहित शिवजीकी पूजामें 
तर थे, वे सब-के सब शिव-पूजाके प्रभावसे ( दूसरे जन्ममें ) 
गणोंके अधिपति हो गये | ( अध्याय ९-१० ) 
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= देवोंके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना और शित्रजीका उन्हें बरं देना, 
© , दॉनिवेका शिवजीके समीप आना और उनसे वर-याचना करना, : ` 
` शिवजीसे चर पाकर भयका वितललोकर्मं जाना * 


व्याखजीने पूछा--महांबुद्धिमान्‌ सनव्कुमारजी | आप 
तो Aas पुत्र ओर ,शिवभक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ हे, अतः आप धन्य 
हैं | अब'बह बतलाइये"कि त्रिपुरके दग्ध हो जानेपर सम्पूर्ण 


ˆ देवताओँने क्या ,किया ! मय कहाँ गया और उन त्िपुराध्यक्षो- 


की क्या गति हुई ? यदि यह वृत्तान्त झाम्धुकी कथासे सम्बन्ध 
रखनेवाला हो तो वह सव विस्तारपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये । 

सूतजी कहते हैं--एने ! व्यासजीका प्रश्‍न सुनकर 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माके पुत्र भगवान्‌ सनत्कुमार शिवजीके युगल 
चर्म स्मरण करके बोले | 

सनत्कुमारजीने कहा--महाबुद्धिमान्‌ व्यासजी | जब 
RAA देत्योंसे खचाखच भरे हुए सम्पूर्ण त्रिपुरकों भस्म 
कर दिया, तब सभी देवताओंको महान्‌ आश्चर्यं हुआ | 
उस समय sa महान्‌ भयंकर रोद्र रूपको, जो करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान और प्रल्यकालीन अभिकी भाँति 
तेजस्वी था तथा जिसके तेजसे दसों दिशा प्रच्यलित-सी 
da रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल-पुत्री पाव॑तीदेवीकी 
ओर दृश्पित करके सम्पूर्ण देवता भयभीत हो गये | तब मुख्य- 
मुख्य देवता बिनम्र होकर सामने खड़े हो गये | उस अवसरपर 
बड़े-बड़े ऋषि भी देवताओंकी वाहिनीको भयभीत देखकर 
खड़े ही रह गये; कुछ बोळ न सके । वे चारों ओरसे शम्भुकों 
प्रणाम करने लगे । तसश्चात्‌ ब्रह्मा भी शिवजीके उस रूपको 
देखकर भयग्रस्त हो गये । तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा 
देवगणोंके साथ प्रसन्न मनसे सावधानीपूर्वक उन गिरिजासहित 
अदेइत्ररका, जो देवोंके भी देवश भव तथा हरनामसे प्रसिद्ध) 
भक्तोंके अधीन रहनेवाले और त्रिपुरहन्ता हैं, स्तवन किया | 
तदनन्तर सभी प्रमुख देवताओंने भगवान्‌ शिवकी स्तुति की | 
यों स्तुति किये जानेपर लोकोंके कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न 
होकर बोले | 

शांकरजीने कहा--त्रह्मा, विष्णु तंथा देवगण ! मैं 


~ ठुमलोगोंपर विशेषरूपसे प्रसन्न हूँ; अतः अब तुम सभी 


बिचार करके अपना मनोवाञ्छित वर माँग लो | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--स॒निश्रेष्ठ | शिवद्वारा कहे 
हुए वचनको सुनकर सभी देवताओंका मन प्रसन्नतासे खिल 
उठा । फिर तो वे बोळ, उठे | ७ o 
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देवताओंने कहा--भंगवन्‌ | देवदेवेश !' यदि आप 
हमपर प्रसन्न हैं और हम देवगणाँक्रो अपना दास समझकेर 
वर देना चाहते हैं तो देवसत्तम ! जब-जब देवताओंपर 
दुःखकी सम्भावना हो; तब-तब आप प्रकट होकर सदा 
उनके दुःखोंका विनाश करते रहें । 


सनत्कुमारजी कहते हँ--महर्षे ! जब ब्रह्मा, विष्णु 
और देवताओंने भगवान्‌ saa ऐसी प्रार्थना की, तब 
वे शान्त तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले--५अच्छा; 
सदा ऐसा ही होगा ।' ऐसा कहकर शंकरजीने; जो सदा 
देवोंका दुःख हरण करनेवाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवोंको 
जो कुछ अभीष्ट था; वह सारा-का-सारा SË प्रदान कर 
दिया | इसी समय मय दानव; जो शिवजीकी कपाके बलसे 
जलनेसे बच गया था; दाम्भुको प्रसन्न देखकर हर्षित मनसे 
वहाँ आया | उसने विनीत भावसे हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक 
हर तथा aara देवोंकों भी प्रणाम किया | फिर वह 
शिवजीके चरणोंमें लोट गया | तसश्रात्‌ दानवश्रेष्ठ RIA 
उठकर शिवजीकी ओर देखा | उस समय प्रेमके कारण 
उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्तसे उनकी 
स्तुति करने लगा | द्विजश्रेष्ठ | मयद्वारा किये गये स्तवनको 
सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये और आदरपूर्वक 
उससे बोले | 

शिवजीने कहा--दानवश्रेष्ठ मय ! मैं तुझपर प्रसन्न 
हँ, अतः तू वर माँग ले | इस समय जो कुछ भी तेरे 
मनकी अभिलाषा होगी, उसे में अशय पूर्ण करूँगा । 


सनत्कुमारजी कहते हे-मुने | शम्भुके इस मङ्गलः 
मय वचनको सुनकर दानत्रश्रेड मयने अज्ञलि बाँधकर 
विनप्र हो उन प्रभुके चरणोंमें नमस्कार करके कहा । 


सय बोला--देवाधिदेव महादेव | र आप सुझपर 
प्रसन्न हैं और मुझे वर पानेका अधिकारी समझते हैं. 
तो अपनी शाइवती भक्ति प्रदान कीजिये । परमेश्वर ! में 


सदा अपने भक्तोंसे मित्रता wa दीनींपर सदा मेराश्द्या | 


भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियोंकी मैं उपेक्षा, क्ष 
करता रहूँ | महेश्वर ! कभी भी मुझमें क oo 
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न हो | नाथ ! निरन्तर आपके छम भजनमें तछीन रहकर 
भय = 

निर्भय बना रहूँ | a MR 
खनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! शंकर तो सबके 


. स्वामी तथा भक्तवत्सल हैं। मयने जब इस प्रकार उने 


परमेश्वरकी silat की, तब वे प्रसन्न होकर मसे बोले | 
> है 
महेश्वरने कहा--दानवसत्तम ! तू मेरा भक्त & 


तुझमें कोई भी विकार नहीं है; अतः तू धन्य दै । अब में 


` तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर दै; वह सारा-का-सारा तुझे 


प्रदान करता हूँ । अब तू मेरी आज्ञासे अपने परिवारसहित 
fae लोकको चला जा | वह खर्गसे भी रमणीय है । तू 
वहाँ प्रसन्नचित्तसे मेरा ` भजन करते हुए निर्भय होकर 
निवास कर । मेरी आज्ञासे कभी भी तुझमें आसुर भावका 
प्राकट्य नहीं होगा | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--छुने ! मयने महात्मा 


+ तमो रुद्राय. शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने '* 
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शंकरकी उस आज्ञाको सिर कह अ. 
ach वह वितलैलोकको 


उन्हें तथा अन्यान्य देवोंको भी प्रणागी 


चला गया । तदनन्तर महादेवजी देवैताओंफे उस महान्‌ 


aa पूर्ण करके देवी पार्बती, aÑ पुत्र मोर न्सम्यूण 
गणोंसहित अन्तर्धान* हो गये । जब MAER AA 
शंकर अन्तर्हित ह्ये गये, तब वह धुनुक बाण) स्थ आदि 
सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया AT Aa विण्णु 
तथा अन्यान्य देव; मुनि) गन्धर्व) किंनर, नाग) सप, अच्सरा और 
मनुष्योंको महान्‌ हषे प्रात्त हुआ | वे सभी शंकरजीके उत्तम 
यशका बखान करते हुए आनन्दपूर्वेक अपने-अपने स्थानको 
चले गये । वहाँ पहुँचकर उन्हें परम सुखकी प्रात हुई । 
ned | इस प्रकार मैंने शशिमोलि शंकरजीका विशाल «चरितः 
जो तरिपुर-विनाशको सूचित करनेवाला तथा qa ara 
युक्तहै; सारा-का-सारा तुम्हें सुना दिया । ( अध्याय ११-१२ ) 
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दम्भकी तपस्या ओर विष्णुद्रारा उसे पुत्र-प्रापिका वरदान, AKASH जन्म, तप आर उस 
AA, AMA आज्ञासे उसका FRA तुठसीके पास आना आर उसके साथ 
बातालाप, ब्रह्माजीका पुनः वहाँ प्रकट होकर दोनोंको आशीवाद देना ओर 
; TRISH गान्धव विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण करना 


तदनन्तर जळन्धरकी उत्पत्तिसे लेकर उसके बधतक- 

का प्रसङ्ग सुनाकर सनत्कुमारजीने कहा--मुने | अत्र 

शम्धुक्ा दूसरा चरित्र प्रेमपूर्वक श्रवण करो | उसके सुनने मात्रसे 

शिवभक्ति सुदृढ़ दो जाती है | व्यासजी | दाङ्कचूड नामक 

एक महावीर दानव था, जो देवोंके लिये कण्टकस्वरूप 

था । उसे fast रणके मुहानेपर AÀ भार डाला 

था | शिवजीका वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक 

है | तुमपर अधिक स्नेह होनेके कारण मैं उसका वर्णन 

करता हूँ, तुम प्रेमपूर्वक उसे श्रवण करो । ब्रह्माके पुत्र 

जो महर्षि मरीचि थे; उनके पुत्र कश्यप हुए | ये मननझील, 

धर्मिष्ठ, य॒ष्टिकर्ता, विद्यासम्पन्न तथा प्रजापति थे | दक्षने 

प्रसन्न होकर अपनी तेरह कन्याओँका विवाह इनके साथ 
कर दिया | उनकी संतानोंका इतना अधिक विस्तार हुआ 
कि उसका वर्णन करना कठिन है । उत कश्यप-पत्रियोंमें 
एकका नाम दनु था । वह श्रेष्ठ सुन्दरी तथा महारूपवती 
थी | उस crea सौभाग्य बढ़ा हुआ था | मुने | 
उस दनुक्रे बहुत-से MAA पुत्र उसन्न हुए । विस्तार- 
अवसे उनके नाम नहीं गिनाये जा रहे हैं । उनमें एकका 
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नाम विप्रचित्ति था, जो मद्दान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न थां | 
उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेन्द्रिय, धार्मिक तथा 
विष्णुभक्त था । जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ» तब उस 
वीरको चिन्ता व्याप्त हो गयी | उसने झुक्राचार्यको गुरु 
बनाकर उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्र प्राप्त किया ओर पुष्करमें जाकर 
घोर तप करना आरम्भ क्रिया | वहाँ BET आसन लगाकर 
कृष्ण-मन्त्रका जपः करते हुए उसके एक लाख वर्ष बीत 
गये । तब उस तपस्वीके मस्तकसे एक जाज्वल्यमान तेजः 
निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया । वह सैज इतना दुस्सह 
थां कि उससे सम्पूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो 
उठे | तब वे. इन्द्रको अगुआ बनाकर ब्रह्मके शरणापन्न 
हुए । वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण समत्तियोंके दाता विधाताको 


प्रणाम करके उनकी स्तुति फी और फिर विशेषरूपसे व्याकुल: 


अपना सारा वृत्तान्त उनसे कह सुनाया | उनकी 

E ब्रह्मा SE साथ लेकर वह सारा वृत्तान्त 
ल्यि A 

TA सुनानेके लिये वेंकुण्ठको चळे | वहाँ पहुँचकर 


सब लोगोने जिलोकीके क्षधीश्वर तथ रक्षक परमात्मा विष्णुको 
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विनीतैभावसे प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी 
स्तुति ga लगे । + १ , 

Raat बोलि--देवदेव ! हमें पता नहीं कि यहाँ कौन-- 
सा कीरण उत्पन्न a गया है । हम किसके तेजसे dan हो 
उठे हैं, यह “आप द्वी बतलाइये | दीनध्रैन्यो | अपने दुखी 
सेवकोंके रक्षक तो आपै ही हैं; अतः शरणदाता ! रमानाथ | 
हम शंरणागतोंकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। 

सन॑त्कुमारजी कहते हैं-मुने ! ब्रह्मा आदि देवताओं- 
के बचनको सुनकर शरणागतवत्सछ भगवान्‌ विष्णु मुस्कराये 
और प्रेमपूर्वक बोले। | 

विष्णुने कहा--अमरो | शान्त रहो) घबराओ मत; 
anid न होओ । कोई उलट-पलट नहीं होगा; क्योंकि 
ant seam समय नहीं आया है। ( यहद तेज तो ) 
दम्भ नामक दानवका दै, जो मेरा भक्त दै और पुत्रकी 
कामनासे तप कर रहा है । मैं उसे वरदान देकर शान्त 
कर दूँगा । 

सनत्कुमारजी कहते हैँ--मुने | भगवान्‌ विष्णुके 
यों कहनेपर ब्रह्मा आदि देवताओँक्री व्यग्रता जाती रही? 
वे सभी धैर्यं धारण करके अपने-अपने धामको लौट गये | 
इधर भगवान्‌ अच्युत भी बर प्रदान करनेके लिये पुष्करको 
चल पड़े, जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था | 
वहाँ पहुँचकर श्रीहरिने अपने मन्त्रका जप करनेवाले 
भक्त दम्मको सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीमें कहा-- 
ध्वर माँग !? तब विष्णुका उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हे 
आगे उपस्थित देखकर दम्म बड़ी भक्तिके साथ उनके चरणों- 
में लोट-पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला | 
_ aÀ कहा--देवाधिदेव ! कमलनयन ! आपको 
नमस्कार है | रमानाथ ! मुझपर कृपा कीजिये | त्रिलोकेश ! 
मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिये, जो आपका भक्त तथा 
महान्‌, बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हो | वह त्रिलोकीको जीत ले; 
परंतु देवता उसे पराजित न कर सर्के । k 

सनत्कुमारजी कहते SAA | दानवराज दम्भके 


* यों कहनेपर भ्रीहरिने उसे वह वर दे दिया और उस घोर 
"तपसे उसे निवृत्त करके स्वयं अन्तर्धान हो गये । दानवेन्द्र 


दम्मकी तपस्या सिद्ध हो चुकी थी; जिससे उसका मनोरथ 
पूर्ण हो गया था; अतः वह भी श्रीहरिके चले जानेपर उस 
दिशाको नमस्कार करके अपने घरको Se गया | थोड़े ही 
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समयके उपरान्त उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती ‘a wh । 
वह अपने तेजसे घरके भीतरी भागको प्रकाशित” करती हुई 
शोभा पाने लगी | मुने ! श्रीकृष्णे पार्ष॑दोंका अग्रणी जो 
सुदामा नामक गोप था» जिसे राधाजीने शाप दे/*दिया थी, 
वही उसके गर्ममें प्रवि हुआ था | तदनन्तर समय आमेपर 
साध्वी दम्भपत्नीने एक तेजस्वी बालकको जन्म, दिया | तब 
पिताने बहुत-से मुनीश्वरोको बुलाकर उसका विधिपूर्वक 
जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न किया | द्विजोत्तम ! उस पुत्रके 
उत्पन्न होनेपर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया । फिर शुभ 
दिन आनेपर पिताने उस बालकका “शङ्कचूड? ऐसा नामकरण 
किया | वह अपने पिताके घरमें शुकल्पक्षके चन्द्रमाक्री भाँति 
बढ़ने लगा। वह अत्यन्त तेजस्वी था, अतः उसने बचपनमें 
ही सारी विद्याएँ. सीख लीं । वह नित्य बालक्रीडा करके 
अपने माता-पिताका ef बढ़ाने लगा ओर अपने समस्त 
कुट्धम्बियोंका तो वह बिशेषरूपसे प्रेम-भाजन हो गया | 
तदनन्तर जब शङ्कचूड बड़ा हुआ, तब वह जेगीषव्य 
मुनिके उपदेशसे पुष्करमें जाकर ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके 
लिये भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा | उस समय वह एकाग्र- 
मन हो अपनी इन्द्रियोंकी काबूमें करके गुरूपदिष्ट ब्रह्मविद्याका 
जप करता रहा । यों पुष्करमें तपस्या करते हुए दानवराज 
शङ्कचूडको वर देनेके लिये Gage एवं Beene ब्रह्म 
शीघ्र ही वहाँ पधारे और उस दानवेन्द्रसे बोळे--'वर माँग !? 
ब्रह्माजीको देखकर उसने अत्यन्त नम्रतासे उन्हें अभिवादन 
किया और फिर उत्तम वाणीसे उनकी स्तुति की | तत्पश्चात्‌ 
उसने ब्रह्मासे वर मागते हुए कह्द--“भगवन्‌ ! मैं देवताओंके 
लिये अजेय हो जाऊँ ।? तब ब्रह्माजी परम प्रसन्न होकर बोले 
धतथास्तु--ऐसा ही होगा ।? फिर उन्होंने शङ्खचूडको वह दिव्य 
श्रीकृष्णकबच प्रदान किया जो जगतके सम्पूर्ण मज्ञलोंका 
भी मङ्गळ और सर्वत्र विजय प्रदान करनेवाला है | तदनन्तर 
ब्रह्माजीने उसे आज्ञा दी कि Ga बदरीवनको जाओ | वहीं 
धर्मध्वजकी कन्या तुलसी सकामभावसे तपस्या कर रही है। 
तुम उसके साथ विवाह कर लो |? यों कहकर ब्रह्माजी उसी 
क्षण उसके सामने दव aa अन्तर्धान हो गये | तब तपःसिद्ध 
शङ्खुचूडने भी, जिसके सारे मनोरथ तपीबल्से पूर्ण हो "चुके 


थे और मुखपर प्रसन्नता खेल रद्दी थी पुष्करमें ही उस 


maè मङ्गलोके भी मङ्गळस्वरूप कवचको शलेमें^ ata 


` लिया और AGTH आशानुसार वह तत्काल ही बदरिकाश्रमको, 
चळ पड़ा | वहाँ सूनव शङ्कचूड सहसा उवार जा. 
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पहुँचा. जहाँ धर्मध्वजकी पुत्री तुलसी तप कर रही थी । 

सुन्दरी ठुलसीका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर था । 

वह उत्तम्‌ शीलसे सम्पन्न थी । उप्त सतीको देखकर TETE, 
` उसके समीप-ही ठहर गया और मधुर 'वाणीमें उससे बोला । 


Sree ग 


NES x i P 5 द्ध 
शह्नचूडने कहा--सुन्दरी | तुम कौन हो १ किसकी 
पुत्री हो ? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो ? 
यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ | 
सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने ! शङ्कचूडके ये 
सकाम वचन सुनकर तुल्सीने उससे कहा | 
लुळी बोली--मैं धर्मथ्वजकी तपस्विनी कन्या हूँ 
और यहाँ तपोवनमें तप कर रही हूँ | आप कौन हैं १ ga- 
पूर्वक अपने अभीष्ट स्थानको चले जाइये; क्योंकि नारीजाति 
ब्रह्मा आदिको भी ated डाळ देनेवाली होती है | यह विष- 
act निन्दनीयश दोष उत्पन्न करनेवाली, मायारूपिणी तथा 
विचारशीलोको भी agers समान जकड़ लेनेवाली 
होती है । 
सनत्कुमारजी कहते Fret | तुलसी जब इस 
प्रकार इसमरी बातें कहकर चुप हो गयी, तव उसे मुसकराती 
Ei देखकर शङ्कचूडने भी कहना आरम्भ किया | 
SAR शाङ्कचूड बोला-देवि | दुमने जो बात कही है, 
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वह सारी-की-सारी मिथ्या हो) ऐसी बात. नहीं है । उसमें कुछ 
सत्य है और कुछ असत्य भी । इसका विवरण 'मुझसे' 
सुनो । शोभने ! जगतू्मे जितनी पतिव्रता नारियाँ हैं,” उनमें 
तुम अग्रणी हो । मेरा तो ऐर विचार है कि जेसे में पापबुद्धि 
कामी नहीं हूँ; उसी प्रकार तुम भी काम-तराधीन! नहीं हो । 
फिर भी इस समय मैं ब्रह्माजीकी (आज्ञासे तुम्हारे समीप 
आया हूँ और गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुम्हें ग्रहण करूँगा | 
भद्रे ! क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी 
मेरा नाम भी नहों सुना है १ अरे ! देवताओंमें भगदड़ 
डालनेवाला शाङ्कचूड मैं ही हूँ | में दनुक्रा वंशज तथा दम्भ 
नामक दानवका पुत्र हूँ । पूवकालमे में श्रीहरिका पार्षद था | 
मेरा नाम सुदामा गोप था | इस समथ में राधिकाजीके 'शापसे 
दानवराज शक्कचूड होकर उत्पन्न हुआ हूँ दये सोरी 


बातें मुझे ज्ञात हें; क्योंकि श्रीकृष्णके प्रभावसे मुझे अपने 


पूवेजन्मका स्मरण बना हुआ है । 


सनत्कुमारजो कहते हैँ--मुने | तुलसीके समक्ष 
याँ कहकर शाङ्कचूड चुप हो गया | जब दानवराजने आदर- 
पूर्वक तुळसीसे ऐसा सत्य वचन कहा; तब वह परम प्रसन्न 
हुई ओर मुसकराकर कहने लगी | 


तुळसी बोळो--मद्र पुरुष ! आज आपने अपने 
सात्त्विक विचारसे मुझे पराजित कर दिया है । जो पुरुष 
स्त्रीद्वारा परास्त न हो सके, Fe संसारमें धन्यवादका । 
है; क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती दै, ae पुरुप सदाचारी होते 
हुए भी सदा अपावन बना रहता है । देवता, पितर और 
समस्त मानव उसकी निन्दा करते हैं | जननाशोच तथा 
मरणाशौचमें ब्राह्मण दस दिनेंमें, क्षत्रिय बारह दिनोंमें और 
aa पंद्रह दिनोंमें aa हो जाता है तथा द्यद्रकी शुद्धि एक" 
मासमें हो जाती है--ऐसा वेदका अनुशासन है; परंतु स्त्रीसे 
पराजित हुए पुरुषकी शुद्धि चितादाहके अतिरिक्त अन्य 
किसी प्रकारसे सम्भव ही नहीं है | इसी कारण उसके 
पितर्‌ उसके द्वारा दिये गये पिण्ड-तर्पण आदिको इच्छापूर्वक 
अहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किये 
गये पुष्प-फछ आदिको स्वीकार नहीं करते । जिसका मन 
ख्नियंद्वार आहत हो जाता दै, उसके ज्ञान; उत्तम तप? जप? 
होम) पूजन, विद्या और दानसे क्या लाभ ? अर्थात्‌ 
ये समी निष्फळ हो जाते हैं । मैंने आपके विद्या, प्रभाव 
और शानकी जानकारांके लिये ही आपकी परीक्षा ळी y 
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क्योंकि कामिनीको चीहिये कि वह अपने मनोनीत कान्तकी 
परीक्ष करके ही उसे प्रभिरूधसे वरण करे । 
सनत्कुमारजी कहते हैँ--व्यासजी «! जिस समय 
तुळसी यो. वार्तालाफ, कर रही थी; उसी समय सुष्टिकतो ब्रह्मा 
se tn A ° . 
वहाँ आ पहुँचे और, इस प्रकार कहने लगे | 


ARINA कहा--शङ्खचूड | तुम इसके साथ क्या - 


व्यर्थमेंबवाद-विधाद कर रहे हो १ तुम गान्धव-विवाहकी विधिसे 
इसका पाणिग्रहण करो; क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुषरत् हो और 
यह सती-साध्वी नारियोंमे रतख्वरूपा है । ऐसी दशामें निपुणाका 
निपुणके साथ समागम गुणकारी ही होगा । ( फिर तुलसीकी 
awa करके बोले--) सती-साध्वी तुळसी ! तू ऐसे 
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गुणवान्‌ कान्तकी क्या परीक्षा ले रही हैं? वह'तो देवताओं» 
असुरा तथा दानवोंका मार्ने मर्दन करनेवाला दै । सुन्दरी ! 


तू इसके साथ सम्पूर्ण ARA सर्वदा उत्तम-उत्तम'स्थानोपर ' 
० चिरकाळतक यथेष्ट विददार कैर | शरीरान्त AAN यह सुनः , 


गोलोकमें श्रीकृष्णको ही प्राप्त दोगा ओर इसकी मुन हो 
जानेपर तू भी वैकुण्ठमें चतुर्भुज भगवानको प्राप्त करेगी | 
सनत्कुमारजी कहते हंसने ! इस प्रकार आशीर्वाद 
देकर ब्रह्मा अपने धामको चले गये | तब दानव दाङ्कचूडने ९ 
गान्धर्व-विवादृकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण>किया | at 
तुलसीके साथ विवाह करके वह अपने पिताके स्थानको चला 
गया और मनोरम भवनमें उस रमणीके साथ विहार करने 
ल्गा। 3 ( अध्याय १३--२९ ) 


— SBT 


शङ्कचूडका असुरराज्यपर अभिषेक और उसके द्वारा देवोंका अधिकार छीना जाना, देवोंका त्रह्माकी 


शरणमे जाना, 


ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, 


रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिवके पास जाना और शिवसभामें उनको 


विष्णुद्वारा शङ्कचूडके जन्मका 


झाँकी करना तथा अपना अभिग्राय प्रकट करना 


सनत्कुमारजी कहते हैं-महर्ष | जब शङ्कचूडने 
तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने 
घर लौट आया; तब दानवों और देत्योको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
बे सभी असुर तुरंत ही अपने लोकसे निकलकर अपने गुरु 
झुक्राचार्यको साथ ले दळ बनाकर उसके निकट आये और 
विनयपूर्तृक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकारसे आदर प्रदर्शित 
करते हुए उसका स्तंवन करने लगे | फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी 
मानकर अत्यन्त प्रेममावसे उसके पास ही खड़े हो गये । उधर 
दम्मकुमार शैह्नचूडने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्यको आया 
हुआ देखकर बंडे आदर ओर भक्तिके साथ उन्हें साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया । तदनन्तर गुरु श॒क्राचार्यने समस्त असुरोंके साथ 
सलाह करके उनकी सम्मतिसे शङ्कचूडको दानवों तथा 
असुरोंका अधिपति बना दिया | दम्मपुत्र शङ्ख चूड प्रतापी 
एवं वीर तो था a उस समय अघुरराज्यपर अभिषिक्त 
होनेके कारण वह असुरराज विशेषरूपसे शोभा पाने ळगा । 
तब उसने सहसा देवताओंपर आक्रमण करके INIT उनका 
संहार करना आरम्भ किया | सम्पूर्ण देवता मिलकर भी 
उसके उत्कृष्ट तेजको सहन न कर सके, अतः वे समरभूमिसे 


भाग चळे और दीन द्ोकर यत्र-तत्र पर्वतोंकी खोहेमें जा छिपे। 


उनकी स्वतन्त्रता जाती रही वे शङ्खचूडके वशवर्ती दोनेके कारण 
प्रभाद्दीन दो गये । इधर झूरवीर प्रतापी दम्मकुमार दाबवराज: 
ाङ्खचूडने भी सम्पूर्ण छोकोंकी जीतकर देवताओंका सारा 
अधिकार छीन लिया । वह त्रिलोकीको अपने अधीन करके 
सम्पूर्ण लोकोंपर शासन करने लगा और स्वयं इन्द्र बनकर सारे 
यज्ञभागोंको भी हड़पने छगा तथा अपनी शक्तिसे BAG सोमः 
सूर्य, अभि, यम और वायु आंदिके अधिकारोंका भी पालन 
कराने लगा | उस समय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न महावीर 
शङ्खचूड समस्त देवताओं अबुरोंश दानवों) राक्षसो) गन्धर्वो 
ant, किनरों) मनुष्यों तथा त्रिलोकीके अन्यान्य प्राणियोंका 
एकच्छत्र GAIZ था | इस प्रकार महान्‌ राजराजेश्वर शङ्खचूड 
बहुत वर्षोतक सम्पूर्ण भुवनोंके राज्यका उपभोग करता रहा | 
उसके राज्यमें न अकाल पड़ता था न महामारी और न अद्यम 
रका ही प्रकोप होता था; आधि-व्याधियाँ भी अपना प्रभाव 
नहीं डाल पाती थीं । यों सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी | 
पृथ्वी बिना जोते दी अनेक प्रकारके धान्य उत्पन्न वस्ती, थी | 
नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्तम-उत्तम फलों और रसेसे युक्त 
थीं | उत्तम-उत्तम मणियोंकी खदानें थीं | eax अपने तर्टोपर 
निरन्तर ढेर-के-ढेर HAA रहते थे | av दा पुष्प” 
फल लगे रहते भे । क... 3. 
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देवताओंके औतेरिक्त सभी जीव सुखी थे । उनमें किसी 
प्रकारक विकार नहीं उत्पन्न होता था । चारों वृणो और 


ˆ आश्रमेंके सभी लोग अपने-अपने धर्ममें खित रहते थे । इस 
« प्रकार जवे ag त्रिलोकीका शासन कर रहा था; उस समय 


कोई at दुखी नहीं था; केवळ देवता भ्रातृ-द्रोहवश दुःख 
उठी रहे थे । HA! महाबली शङ्खचूड गोलोकनिवासी 
श्रीकृष्णका परम मित्र था | साधुस्वभावबाला वह सदा श्रीकृष्ण- 
- की भक्तिमें निरत रहता था । पूर्वशापवश उसे दानवकी 
योनिमें जन्म लेना पड़ा था; परेंतु दानव AR भी उसकी 
बुद्धि दानवकी-सी नहीं थी | 
प्रिय व्यासजी ! तदनन्तर जो पराजित होकर राज्यसे हाथ 
चो बेठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मन्त्रणा करके 
ब्रह्माजीकी सभाको चले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने ्रझाजीका 
दर्शन क्रिया और उनके चरणोंमें अभिवादन करके विशेषरूपसे 
उनकी स्तुति की | फिर आङुलतापूर्वक अपना सारा वृत्तान्त 
Se कह सुनाया | तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों- 
को ढादस वँधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुधोंक्रो सुख प्रदान 
करनेवाले वेकुण्ठलोकको चळ पड़े | वहाँ पहुँचकर देवगणों- 
सहित ब्रह्माने रमापतिका दर्शन किया । उनके मस्तकपर 
- किरीट सुशोभित था; कानोंमें कुण्डल झलमला रहे थे और 
कष्ठ वनमालासे विभूषित था | वे चतुर्भुज देव अपनी चारों 
भुजाओंमे शङ्क) चक्र गदा और पद्म धारण किये हुए ये | 
श्रीविग्रहपर पीताम्बर शोमा दे रहा था और सनन्दनादि सिद्ध 
उनकी सेवामे नियुक्त थे | ऐसे सर्वव्यापी विष्णुकी झॉकी करके 
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीक्षरॉने उन्हे प्रणाम किया और 
फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे | 
देवता बोले--सामर्थ्वशाली वैकुण्ठाधिपते | आप देवों- 
के भी देव और लोके सामी हैं । आप त्रिलोकीके गुरु हैं । 
हरे | इस सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा 
कीजिये | अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले watt 
त्रिलोकेश | आप ही लोकॉके पालक हैं । गोविन्द | eat 
आपमें ही निवास करती दें ओर. आप अपने भक्तोंके प्राणस्वरूप 
हैं, आपको इमारा नमस्कार है | इस प्रकार स्तुति करके सभी 
देवता श्रीइरिके आगे रो पड़े | उनकी बात सुनकर भगवन्‌ 
विष्णुने ब्रह्मासे कदा | 
विष्णु बोळे--जद्मन्‌ | यह वैकुण्ठ योगियोके ढिये 
-भी दुळंभ दै | ठम यहाँ किस लिये आये हो ! तुमपर कौन-सा 
` कष्ट आ पढ़ा दै ? वद यथार्थरूपसे मेरे सामने वर्णन करो | ` 
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सनत्कुमारजी कहते हैं_ गुने. .! श्रीहरिका वचन 
सुनकर ब्रह्मजीने विनम्रभावृसे RR 'झकाकर उन्हें बारंबार 
प्रणाम किया और अज्ञलि बाँधकर परमात्मा विष्णुकें " समक्ष 
स्थित हो देवताओंके कष्टसे भरी. हुई ages सारी कैरतूत 
कह सुनायी | तब समस्त प्राणियोंके मार्वोक्रि ज्ञाता भगवान्‌ 
श्रीहरि उस बातको सुनकर हँस पड़े और ब्रह्मासे उस, रहस्पका 
उद्घाटन करते हुए बोले | f 

श्रीमगवानूने कहा--कमल्योनि ! मैं शङ्कचूडका 
सारा वृत्तान्त जानता हूँ | पूर्वजन्ममें वह महातेजस्वी गोप था, 
जो मेरा भक्त था । मैं उसके व्ृत्तान्तसे सम्बन्ध रखनेवाले इस 
पुरातन इतिहासका वर्णन करता हूँ, सुनो | इसमें किसी प्रकार- 
का संदेह नहीं करना चाहिये | भगवान शांकर सब कल्याण 
करेंगे | गोलोकमें मेरे ही रूप श्रीकृष्ण रहते हैं । उनकी at 
श्रीराधा नामसे विख्यात है । वह जगजननी तथा प्रकृतिकी 
परमोत्कृष्ट पाँचवीं मूर्ति है । वही वहाँ सुन्दररूपसे विहार 
करनेवाली है | उनके अङ्गसे उद्भूत बहुत-से गोप और 
गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं । वे नित्य राधा-कृष्णका 
अनुवर्तन करते हुए उत्तम-उत्तम क्रीड़ाओंमें तत्पर रहते-हैं | 
वहीं गोप इस समय शाम्भुकी इस लीलासे मोहित होकर शापवश 
अपनेको दुःख देनेवाली दानवी योनिको प्राप्त हो गया है | 
श्रीकृष्णने पहलेसे ही रुद्रके fast उसकी मृत्यु निर्धारित 
कर दी है | इस प्रकार वह दानव-देहका परित्याग करके पुनः 
कृष्ण-पार्धद हो जायगा | देवेश | ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं 
करना चाहिये | चलो, हम दोनों शंकरकी शरणमें चळे वे 
शीघ्र ही कल्याणका विधान करेंगे | अब इमें, dee तथा 
समस्त देवोंको निर्भय हो जाना चाहिये | 

सनत्कुमारजी कहते हैं---मुने | यों कददकर ब्रह्मासदित , 
विष्णु शिवलोकको चले । मार्गमें वे मन-ही-मन भक्तवत्सल 
सर्वेश्वर शम्भुका स्मरण करते जा रहे थे । व्यासजी | इस 
प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मके साथ उसी समय उस 
शिवलोकमें जा पहुँचे, जो महान्‌ दिव्य, निराधार तथा 
मौतिकतासे रहित है | वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिवजीकी सभा... 
का दशन किया । वह ऊँची एवं उत्कृष्ट प्रभाववाली समां a 
प्रकाशयुक्त शरीरोंवाले शिव-पा्ष॑दोंसे चिरी होनेके कारण विशेषः 
खूपसे शोभित हो रही थी । उन पार्षदोंका रूप सुन्दर 
कान्तिसे युक्त महेश्‍वरके रूपके सइश था | उनके दस भुजाएँ 
थी पाँच मुख और तीन नेत्र थे | गछेमें नील चिह्न तथा 
शरीरका वर्ण अत्यन्त गौर था । वे सभी श्रेष्ठ wile क 
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राद और भस्मके आमैरणसे विभूषित थे | वह मनोहर सभा 


अमुस्वै रोके AT gc कमल:पत्रोंसे सुशोमित थी | उसमें 
मणिबोकी जालियोंछे युक्त गवाक्ष बने थे; जिससे बह चित्र- 
विचित्र दख ष्टी थी | शंकरकी इच्छासे उसमें पद्मराग मणि 
जड़ी हुई थी, जिससे, ae अदूभुत-सी लग रही थी | वह 
स्यमन्तकमणिकी बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियोंसे युक्त थी | उसमें 
चारों ओर इन्द्रनील मणिके खमे लगे a, जिनपर सर्णसतरसे 
ग्रथित चन्दनके सुन्दर पलव लटक रहे थे; जिससे वह मनको 
ame लेती थी | ae भलीमाँति संस्कृत तथा सुगन्धित वायुसे 
सुवासित थी | एक सहल योजन विस्तारवाली वह सभा TET 
से दिंक्रोंसे खचाखच भरी थी | उसके मध्यमागम अमूल्य 
iara निमित एक विचित्र सिंहासन था; उसीपर उमासहित 
शंकर विराजमान थे | Se सुरेश्वर विष्णुने देखा | वे 
तारकाओसे घिरे हुए चन््रमाके समान ळग रहे थे । वे 
किरीट, कुण्डल और रत्नोंकी मालाओंसे विभूषित थे । उनके 
सारे अङ्गमें भस्म रमायी हुई थी और वे लीला-कमल धारण 


देवताओंका रुद्रके पास जाकर अपना दुःख निवेदन 
शहुचूडके पास भेजना, 


~ 


तथा दानवराजके दूत 


सनल्कुमारजी कहते ETA | तदनन्तर जो अत्यन्त 
दीनताको प्राप्त हो गये थे; उन ब्रह्मा और विष्णुका वचन 
सुनकर शिवजी मुस्कराये और मेघगर्जनाके समान गम्भीर 
० वाणीमें बोले । 

शिवजीने कहा--दे देरे | दे ब्रह्मन! 
चूडद्वारा उत्पन्न हुए भयको सर्वथा त्याग 
तुम्हारा कल्याण होगा | मैं शह्नचूडका सारा : 
रूपसे जानता हूँ । यह पूर्वजन्ममें एक गोप था? जो gatai 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्त था | इसका नाम सुदामा था । वही 
सुदामा राधाजीके शापसे झङ्कचूड नामक दानबराज होकर 
Seam हुआ है | यह परम च्म और 
वाला है | यह हुइंडिवश अपने उत्कृष्ट बलकें भरते 

_ देवगणोको बेश दे रद्द दे । अब्‌ दुमलोग 
' बात सुनो और देसको आनन्दित करनेके लिये शीघ्र ही 


e 


दो । निस्संदेह 


वृत्तान्त यथार्थ 


- हो) वेसा करें । 
SS aaa 


चित्ररथके ठोटनेपर रुद्रका गणों, Gal ओर भद्रकालीसहित 
प्रस्थान, उधर शह्नचूडका सेनासदित पुष्पभद्राके तटपर पड़ाव डालना 


तुमलोग शङ्खः - 


देवताओंसे द्रोह करने- 
wl 


l 


get निवेदन करना, द्या नह आश्वासन# २९, 
oir भी 


किये हुए थे । मदान्‌ उल्लातसे भरे हुए उमाकान्तका मन्‌ | 
apa तथा प्रसन्न था | देवी पार्वतीने उन्हें सुवासित तौम्बूल 
प्रदान किया था? जिसे वें चवा रहे थै । शिवगण att सवेत 
Sgt लेकर परमभक्तिके साथ उनकी सेवा कर खडे ये और „ 
सिद्ध भक्तिवदा सिर झकाकर उनके Taal Gt ये, # वे 
गुणातीत, परेशान, त्रिदेवोंके जनक? सर्वव्यापी) निर्विकर्ली) 
निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, PATAS AART 
अजन्मा; आद्य, मायाके अधीश्वर? प्रकृति ओर पुरुसे भी 
परात्र, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समतायुक्त*हैं । ऐसे 
विशिष्ट गुणोंसे युक्त RAA देखकर ब्रह्मा और विष्णुने द्वाथ 
जोड़कर उन्हें प्रणाम क्रिया और फिर वे स्तुति करने लगे । 
विविध प्रकारसे स्तुति करके अन्तमे वे बोले-*भगवन्‌ ! 
आप दीनों और अनाथोंके सहायक? दीनोंकें प्रतिपालक) 
दीनवन्धु, त्रिलोकीके अधीश्वर और शरणागतवत्सल हैं । 
गौरीश | हमारा उद्वार कीजिये ! परमेश्वर | हमपर कृपा कीजिये । 
नाथ | हम आपके ही अधीन हैं; अब आपकी जैसी इच्छा 
( अध्याय २९-३० ) 


करना, रुद्रद्वारा उन्हें आश्वासन ओर चित्ररथको 
aan लिये 


और शिवकी बातचीत 


केळासवासी ah समीप जाओ | वह रुद्ररूप मेरा ही उत्तम 
पूर्णरूप दै । मैं दी देव-कार्यकी सिद्धिके देवु प्रथक्‌ स्वरूप धारण 
करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ । मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा 
परिपूर्णतम है | देरे ! इसीडिये मैं मतके वशीभूत दो कैलास- 
पर्वतपर सदा निवास करता हूँ । 
तदनन्तर केलास पहुँचकर देवताऑने भगवान्‌ मदेशकी | 
स्तुति की और अन्तमें कहा--“मदेशान | आप तो कृपाके आकर i 
ह । दीनोंका उदार करना तो आपका बाना ही दै। प्रभो 
दानवराज IGET बघ करके इन्द्रको उसके भयसे मुक्त 
कीजिये और देकेंको इस विपत्तिसे उबारिये | तब टे 


` 
"i d 
Ta 
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सैनिकॉसहित झंङ्कचूडक्रा वध कर STAT । इसमें तनिक भी 

संशय नहीं हे। 
सनत्कुमारजी कहते STA | महेश्ररके उस. 

FAIA थजनको सुनकर सम्पूर्ण देवताओंको परम आनन्द 
प्रात्त हुआ | उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव 
शद्धचूड मरा हुआ ही है । तब महेश्वरके चरणोंमें प्रणिपात 
करके विष्णु वैकुण्ठको और ब्रह्मा सत्यलोकको चले गये तथा 
सम्पूर्ण देवता भी अपने-अपने स्थानको प्रस्थित हुए । इधर 
उन महारुद्रने/ जो परमेश्वर) दुष्टॉके लिये कालरूप और 
सत्पुरुषोंक्री गति हैं; देवताओंकी इच्छासे अपने मनमें शङ्कचूडके 
वधका निश्चय किया | तब उन्होंने ,प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी 
wats चित्ररथको दूत बनाकर शीत्र ही शङ्कचूडके पास 
भेजा । चित्ररथने वहाँ जाकर शङ्खचूडको खूब समझाकर कहा; 
परंतु उसने बिना युद्ध किये देवताओंको राज्य लोटाना स्वीकार 
नहीं किया और कहा--*मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है 

_ कि महेश्वरके साथ युद्ध किये बिना न तो में राज्य ही वापस 
दूँगा और न अधिकारोंको ही लोटाऊँगा | तू कल्याणकर्ता 
ुद्रके पास लोट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थरूपसे 
उनसे कह दे । वे Sar उचित समझेगे, वैसा करेंगे । 
"तू व्यर्थ बकवाद मत कर |? 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिश्रे | यों कहद जानेपर 
बह शिवदूत पुष्पदन्त ( चित्ररथ ) अपने स्वामी महेश्वरके 
पास लौट गया और उसने सारी बातें टीक-ठीक कह दीं | 
तब उस दूतके वचनको सुनकर देवताओंके खामी भगवान्‌ 
शंकरको AM आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि 
गणोंसे कहा | 

ee बोले--दे वीरभद्र ! दे नन्दिन्‌ ! क्षेत्रपाल] आठों 
aa! में आज cia ही दाङ्कचूडका वध करनेके निमित्त 
चलता हूँ, अतः मेरी आज्ञसे मेरे सभी बछ्शाली गण आयुधोंसे ” 
लेस होकर तैयार हो जायें और अभी-अभी कुमारों ( स्वाभि कार्तिक 
और गणेश ) के साथ रणयात्रा करें | भद्रकाली भी अपनी 
सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें । 


खनत्कुमारजी कहते हैं--मुने | ऐवी आज्ञा देकर 

शिवजी अपनी सेनाके साथ चल पड़े | फिर तो सभी वीरगण 

giaa होकर उनके पीछे-पीछे चलने टगे | इसी समय सम्पूर्ण 

- सैनाओंकि अध्यक्ष स्कन्द और गणेश भी दर्षते भरे हुए कवच 

.. धारण करके सशस्त्र शिवजीके निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, 
i e i 


r 


_ # नमो रुद्राय शुन्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


नन्दी, महाकाल) SR विशालाक्ष? बाण; Raia, 
बिकम्पन) विरूप) विकृति? मणिमुद्र) वकल) कपिल) E 
विकार, ताम्रठोचन, FERO बलीभद्र, कालजिह्, FAG 
बलोन्सत्त। WEA FIT तथा दुर्गम आदि गणनायक जो 
प्रधानःप्रधान सेनापति थे, शिवजीके साथ चरे | उनके 
गणोंकी संख्या करोड़ों करोड़ थी | -आठों भैरव) एकाद 
भयंकर रुद्र, आठों वसु; इन्द्रश बारहों आदित्य, अभि, चग्द्रमा) 
विश्वकर्मा) दोनों अश्विनीकुमार; कुबेर, यम) निहति) THA 
वायु; बरुण, बुध, मङ्गल तथा अन्यान्य ग्रह, पराक्रमी 
कामदेव, SI उग्रदण्ड कोरट तथा कोटभ आदिने भी 
ata ही महेश्वरका अनुगमन किया । स्वरथ महेश्वरी देवी 
भद्रकाली मी सौ भुजा धारण करके शिवजीके साथ न्वलीं | 
वे उत्तमोत्तम tala बने हुए बिमानपर आरूढ ee Se 
झरीरपर लाळ चन्दनका अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र 
शोमा पा रहा था । वे waa होकर Fadl, नाचती और 
उत्तम खरसे गान करती हुई अपने भक्तोंको अभय तथा 
शत्रुओंको भय प्रदान कर रही थीं | उनकी एक योजन लंबी 
भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी । वे अपने हाथोंमें शङ्ख) 


चक्र, गदा) पद्म, ढाळ, तलवार; धनुष; बाण, एक योजन 


विस्तारवाळा गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुम्बी त्रिशूल; 
एक योजन लंबी शक्ति, मुद्गर) मुसल, बज्र, खड्ग, तीखा 
फलक; ANAL वारुणास्त्र; वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायगास्र/ 
गन्धर्वान, ब्रह्मात्र, गारुडास्न, wear, पाशुपतासतर; 
Te पर्वतासन, महान्‌ पराक्रमी सूर्यास्र) कालकाल; 
महानल) WATS यमदण्डास्र, सम्मोहनास्त्र तथ्रा समर्थ 
दिव्य अञ्न और अन्यान्य सैकड़ों दिव्यास्र धारण किये हुए 
थीं। करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके साथ थीं | 
फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस) वेताल, राक्षस) „ 
यक्ष और किंनर आदिसे AR हुए स्कन्द्ने पिताके पास 
आकर उन चन्द्रशेखरको प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे 
पाश्चभागमं स्थित होकर सदायकका स्थान ग्रहण किया | 
aes रुद्ररूपधारी शम्भु अपनी सारी सेनाको एकत्रित 
शङ्खचूडके साथ लोहा लेनेके लिये निर्मयतापूर्वक आगे 


बढ़े और देवताओंकां उद्धार FAF लिये चन्द्रभागा 
तटपर मनोहर वटदृक्षके नीचे खड़े हो गये | a 


व्यासजी | SR जब शिवदूत चला गया, तर 
TET महलके भीतर जाकर ठुळसीसे वह oh 


> oa 


wf 


v 


[ 9 A 


agaa | 


I E a 


AAA 


° शह्नचूडने Hiri ! ah दूतके मुखसे 
( रणब्रिमन्त्रण सुनकर: ) मं aac RA उद्यत हुआ हूँ और 
उनसे wath लिये भें निश्चय ही "जाऊंगा | तुम इसके fa 
मुझे आज्ञा दो |! योंकहकर SA ज्ञानोने अपनी प्रियाको ताना 
प्रकाइसे सैन्नझाया | फिर ब्राह्ममुह्तमें उठकर . प्रातःझत्य 
समाप्त किया और पहले नित्यकर्म पूरा करके बहुतःसा दान 
दिया.। daa अपने पुत्रको सम्यूणे दानवोंके राज्यपर 
ˆ अभिषिन्त करके उसे अपनी मार्या, राज्य ओर सारी समत्ति 
समर्पित कर दी | पुनः जब «उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई 
उसकी रणयात्राका निषेध करने लगी; तव राजा झङ्कचूडने 
नाना प्रकारकी कथाएँ कहकर उसे TSA TAMA । तदनन्तर 
उस सुमाइत दानवराजने कवच धारण करके.युद्ध करनेके 
लिवेयद्यत्‌, हो अपने वीर सेनापतिको बुलाकर उसे आदेश 
देते हुए कहा | 


UGGS बोळा-सेनापते ! मेरे सभी वीर, जो 
सम्पूर्ण कार्योमे कुशळ और समरमें शोमा पानेवाले हैं; आज 
कवच धारण करके युद्धुके लिये प्रस्थान करें । रवीर दानवों 
और देत्यांकी छियासी डुकड़ियाँ तथा बलशाली agian निर्भीक 
सेनाएँ saad सुसजित होकर नगरसे बाहर निकले | 
करोड़ों प्रकारसे पराक्रम प्रकट करनेवाले जो असुरोंके पचास 
कुल हैं, वे भी देवोंके पक्षपाती शम्मुसे युद्ध करनेकें लिये 
प्रस्थित हो | मेरी आज्ञासे धौम्नोंके सो कुल भी कवचसें 
विभूषित हो शम्भुके साथ लोहा लेनेके लिये शीघ्र ही निकले | 
कालकेयों) मोया, QEA aa काळकोंको भी मेरी यह आज्ञा 
सुना दो कि वे रुद्रके साथ संग्राम करनेके लिये रण-सामग्रीसे 
सुसज्जित हो चछें | 


सनत्कुमारजी कहते हैं--सने ! सेनापतिको यों 
आदेश देकर असुरांका राजा महाबली दानवेन्द्र शङ्खचूड 
weal प्रकारकी बहुत बड़ी सेनाओंसे घिरा हुआ नगरसे बाहर 
निकला | उसका सेनापति भी युद्धास्रमें निपुणः महारथी; 
महान्‌ शूरवीर और रणभूमिमें रथियोंमें अग्रगण्य था । इस 
प्रकार युडस्थलमें वीरोको भयभीत कर देनेवाला वह दानवराज 
तीन लाख अक्षौहिणी सेनाओपर शासन करता हुआ शिबिरसे 
बाहर निकला और उत्तमोत्तम रोंद्वारा निर्मित विमानपर आरूढ 
हो gest आगे करके युद्धके लिये चल पड़ा । आगे 
बढ़नेपर वह पुष्पभद्रा नदीके तटपर सिद्धाश्रममें जा पहुँचा | वहाँ 
एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था । बह सिद्धिकेत्र सिद्धांको 


, ॐ शहुचूडका सेनासहित पुष्पभद्राके तटप्रर पड़ाव डाळना # ; 


—-_- 


उत्तम सिद्धि प्रदान "करनेवाला. था | पुण्यक्षेत्र' मारतमें वह 
कपिलका तपःस्थान कहलाता था । वह भूभाग प्रश्चिम शमुदरसे 
पूर्व, मल्यपर्वतसे पश्चिम AASA उत्तर और गन्धमादनसे 
दक्षिण था । उसकी चौड़ाई पाँच योजन और dang पाँच सौ « 
योजन थी । भारतके उस मागमे उत्तम पुण्य प्रदान करनेव[ली 
तथा शुद्ध स्फटिकके समान खच्छ जल्से परिपूर्ण पुन्पमद्रा ओर 
सरस्वती नामकी दो रमणीय नदियाँ बहती हैं । सदा सोमाग्यसे । 
संयुक्त रहनेवाली लवणसागरकी प्रिया मार्या पुष्पमद्रा सरखतीके 
साथ हिमाल्यसे निकली दै और गोमन्तपर्वतको बायें करके 
पश्चिम समुद्रमें जा मिली है । .वहाँ पहुँचकर TESA 
शिवजीकी सेनाको देखा | |... 

मुने ! उसने पहले शिवजीके पास एक दानवेश्वरको 
दूतके रूपमें भेजा । उसने शिवजीसे युद्ध न करनेके लिये 
कहा और शिवजीने उसे देवताओंका राज्य Set देनेकी बात 
कही | अन्तमें मदेश्वरने कहा--'दूत ! हम किसीका भी पक्ष „ 
नहीं लेते; क्योंकि हम तो कभी स्वतन्त्र रहते ही नही सदा 
भक्तोंके अधीन रहते हैं और उनकी इच्छासे sit कार्य 
करते रहते हैं । देखो) पूर्वकालमें ब्रह्माकी प्रार्थनासे पहळे-पददळ 
प्रल्य-समुद्रमें श्रीहरि और देत्यश्रेष्ठ मधु-केटमका भी युंद,हुआ - 
था। पुनः भक्तोंके हितकारी उन्हीं श्रीविष्णुने देवताओंके 
प्रार्थना करनेपर प्रह्मदके कारण दिरण्यकरिपुका बघ किया 
था | तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरॉके 
पाथ युद्ध करके SE भस्म कर डाला थाश वह भी देवोंकी 
प्रार्थनापर ही हुआ था । prei सर्वेश्वरी जगजननीका जो 
झुम्म आदिके साथ युद्ध हुआ था ओर जिसमें उन्होंने उन 
Sait वध कर डाला था; वह भी देवताओंके प्रार्थना 
करनेपर ही घटित हुआ था । वे ही सभी देवगण आज भी 
ब्रह्माके शरणापन्न हुए. ये। तब वे उन' देवताओं और श्रीहरिके 
साथ मेरी शरणमें आये थे । दूत ! इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु 
और देवगणोंकी प्रार्थनाके Ta हो देवोंका अधीश्वर होनेके 
कारण मैं भी युद्धके RÀ आया हूँ। तुम भी तो महात्मा 
श्रीकृष्णके श्रेष्ठ पार्षद हो | अबतक जो-जो दैत्य मारे गये हैं) 
उनमेंसे कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता । Zafer 
राजन्‌ ! देवकार्यकी सिद्धिके लिये तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें 
मुझे कौन-सी बड़ी ला होगी | अर्थात्‌ कुछ - नहीं; क्योंकि 
मैं इश्वर हूँ और देवताओंने ga विनयपूरवैक भेजा दै | अतः _ 
तुम जाओ ओर, ogee मेरी बात कह दो। वह जेता. 
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उचित समज्ञेगा, वेसा करेगा,। मुझे तौ देवताओंका कार्यं तब शङ्कचूडका वह दूत उठा आर. T पास चल द्विया] 


करना ह है ।? Al कहकर कस्यागता ALA चुप al गये | 


देवताओं और दानवोंका युद्ध, WAIST साथ वीरभ 
Gg करना और आकाशवाणी सुनकर निदत्त हाना, 


ant 


द्रका संग्राम, पुनः उसके साथ AKA भयकर 


शिंबजीका शह्नचूडके साथ" युद्ध आर 


आकाशवाणी सुनकर ea नित्त हो विष्णुको प्रेरित करना, किश्णुद्वाराःशह्डदूडक 
© FAA और तुल्सीके शीलक अपहरण, 'फिर रुद्रक हाथा त्रिशूलद्ारंं ° = 


१ * गरहुचूडका वध, TER उत्पत्तिका कथन e 


सनत्कुमारजी कहते हे-मह्णे ! जब उस दूतने 
शाङ्कचूडके पास जाकर विस्तारपूर्वक शिवजीका वचन कह 
सुनाया तथा तत्त्वतः उनके यथार्थ निश्चवको मी प्रकट किया; 
तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शाङ्कचूडने भी परम 
प्रसन्नतापूर्वक युद्धको ही अङ्गीकार क्रिया | फिर तो वह तुरंत 
ही मन्त्रियोंसह्वित रथपर जा बेठा और उसने अपनी सेनाको शंकरके 
साथ युद्ध करनेके लिये आदेश दिया | इधर अखिलेश्वर 
शिवजीने भी तत्काळ ही अपनी सेनाक्रो तथा देवोंको आगे 
बढ़नेकी आज्ञा दी ओर स्वयं भी लीलावश युद्धके लिये संनद्ध 
हो गये | फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरम्म हो गया | उस समय 
नाना प्रकारके रणवाद्य बजने लगे । वीरॉके शब्द और 
कोलाइल चारों ओर गूँज उठे । मुने ! इस प्रकार देवताओं 
और दानवाँका परस्पर युद्ध होने लगा | उस समय वे दोनों 
सेनाएँ: धर्मपूर्वक्क जूझने लगीं । खयं महेन्द्र saath साथ 
लड़ने लगे और विप्रचित्तिके साथ सूर्यका धर्मयुद्ध होने लगा | 
विष्णु दम्भके साथ भीषण संग्राम करने लगे | कालामुरसे 
काल) गोकर्णसे अग्निश काळकेयसे कुबेर, मयसे विश्वकर्मा, 
भयंकरसे मृत्यु, संहारसे यम, कालाम्विकसे वरुण, 
JA) वायु, WIA बुथ) रक्ताक्षसे शनैश्चर, wae 
से जयन्तः वर्चागणोंसे वसुगण; दोनों दीतिमानोंसे दोनों 
अश्विनीकुमार FAA नलकूबर; घुरंधरसे धर्म, गणकाक्षसे 
मङ्गल, शोभाकरसे वैश्वानर, पिपिटसे मन्मथ, गोकामुख, 
चूर्ण, खङ्ग) धूम्र, dee, प्रतापी विश्व और पलाश नामक 
agi बारहों आदित्य aga लोहा लेने लगे | इस प्रकार 
शिवकी संहायताके लिये आये हुए अमरोंका असुरोंके साथ 
युद्ध होने SM | ANE Ae महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
ang भयंकर असुर-वीरोसे भिड़ गये | उम्र और चण्ड 
- आदिके साथ महामणि) राहुके साथ चन्द्रमा और झक्ाचार्यके 


= 
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साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे | इस प्रकार उस महायुद्धमें 
नन्दीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानर्वाके साथ संग्राम 
करने लगे | विस्तारभयसे उनका एथक वर्णन नहीं किया 
गया दै | मुने ! उस समय सारी सेनाएँ निरन्तर Yoh व्यस्त 
थीं और शम्मु काल्यसुतके साथ वडब्रक्षके नीचे विराजमान 
थे | उधर शह्नचूड भी रल्राभरणोंसे विभूषित दो करोड़ों 
दानवोंके साथ रमणीय रलसिंहसनपर बैठा हुआ था | फिर 
देवताओं तथा असुरॉमें चिरकालतक अत्यन्त भयानक युद्ध 
होता रहा | तदनन्तर शङ्खचूड भी आकर उस भीषण संग्रामः 
में जुट गया | इसी बीच महाबली बीर वीरभद्र समरभूमिमें 
बलशाली शाङ्कचूडसे जा भिड़े | उस युद्धमें दानवराज जिन 
जिन आब्धोंकी वर्षा करता था, उन-उनको वीरभद्र. खेल-ही 
aaa अपने बाणोंसे काट डालते थे | 


व्यासजी ! इसी समय देवी भद्रकालीने समरभूमिमें जाकर 
बड़ा भयंकर सिंहनाद किया | उनके उस दाब्दको सुनकर 
सभी दानव मूच्छित हो गये | उस समय देवीने बारंबार 
azda किया ओर मधुपान करके वे रणके मुहानेपर बत्य 
करने लगीं | उनके साथ ही उग्रदंप्राः उग्रदण्डा और कोटवी: 
ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियोंने भी खूब मधु 
पीकर युद्धस्थलमें नाचना आरम्भ किया | उस समय शिवगणों 
तथा ats awit महान कोलाहळ मच गया | सारा सुर 
समुदाय बहुत प्रकारसे गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया | 
तदनन्तर कालीने शाङ्कचूडके ऊपर प्रल्यकालीन अग्निकी 
शिखाके समान Sha आग्नेयास्र चलाया, परंतु दानवराजने 
वेष्णवा्से उसे शीघ्र ही शान्त कर दिया | तब देवी 
भद्रकाठीने उसपर नारायणास्रका प्रयोग किया | वद अखन 
दानव-शत्रुकी देखकर बढ्ने लगा | तब प्रलयाभिकी च्वालाकें 


समान Sele होते छुए नारायणाप्लको देखकर शङ्कचूड' . 
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दण्डकी, भाँति मणी लेट गया और बारंबार प्रणाम करने 
AL 1 तब उस AAA A हुआ देखकर वह अस््न-निवृत्त 
हो गया: | तत्पश्रातर देवीने उसपर मन्त्रपूवक ब्रह्मात्र छोडा, | 
उस BA NIRAN हुआ देखकर दानवराजने ,भूमि- 
पर खड़े "होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास््रसे ही उसका 
(निवारण कर द्विया} तदनन्तर वह दानवराज कुपित हो उठा 
और niga अपने Fare खींचकर देवीके ऊपर मन्त्र- 
पाठ aga हुए दिव्शास्त्रोंकी वर्षा करने लगा । भद्रकाली 
समरभूमिमें अपने विस्तृत, मुखको फेलाकर उन अस्त्रको 
निगल गयीं और अद्टददासपूर्वक गर्जना करने लगीं) जिससे 
दानव भयभीत हो गये | तब शङ्कचूडने कालीके ऊपर एक 
सो योजन लंब्री शक्तिसे वार .किया; परंतु देवीने अपने 
दिव्यासत्रसमूहसे उसके सौ ठुकड़े कर दिये । याँ उन दोनोंमें 
चिरकालतक युद्ध होता रद्य और सभी देवता तथा दानव 
दर्शक बनकर उसे देखते रहे । अन्तमें देवीने महान्‌ कोपावेश- 
से उसपर वेगपूर्वक मुष्टिप्रहार किया । उसकी alee वह 
दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूच्छित हो 
गया | फिर श्रणभरमें ही उसकी चेतना लौट आयी और वह 
उठ खड़ा हुआ; परंतु उस प्रतापीने मातृबुद्धि होनेके कारण 
देवीके साथ बाहुयुद्ध नहीं किया | तब देवीने उस दानवको 
पकड़कर उसे वारंबार घुमाया और बड़े क्रोधसे वेगपूर्वक 
ara उछाल दिया । प्रतापी शङ्कचूड वेगसे ऊपरको 
उछला और एथ्वीपर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ | उस 
महायुद्धमें वह तनिक भी श्रान्त नहीं हुआ था बल्कि 
उसका मन प्रसन्न था | तसश्रात्‌ वह भद्रकालीको प्रणाम 
करके बहुमुल्य र्लोंद्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमानपर 
जा बैठा | इधर कालिका भूखसे विहल AR दानवोंका रक्त 
पान करने लगीं | इसी अवसरपर वहाँ यों आकाशवाणी हुई--- 
“Gat ! अभी रणभूमिमें सिंहनाद करनेवाले डेढ़ लाख 
दानवेन्द्र और बचे हे । ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम उन्हे 
अपना आहार बना लो | परंतु देवि ! संग्राममें दानवराज 
शङ्खचूडको मारनेके लिये मन मत दौड़ाओ क्योंकि मह 
तुम्हारे लिये अवध्य है--ऐसा निश्चय समझो l आकाशवाणी- 


~ द्वारा कहे हुए वचनको सुनकर देवी भद्र्कालीने बहुत-से 


दानवोंका मांस भक्षण करके उनका रक्त पान किया और फिर 
वे शिवजीके निकट चली गयीं | वहाँ उन्होंने पूर्वापरके क्रमसे 
सारा युद्ध-ब्रत्तान्त कह सुनाया | 


व्यासजीने पूछा--मदाबुद््मिन, 
fio go sio ३५-- 


सनत्कुमारजी ! 
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कालीका वह कथन" सुनकर महेश्वरने उस संभय क्या कहा 
और कौन-सा कार्य किया ? उसे आप वर्णन, करनेकी कृपा 


करें; क्योंकि मेरे मनमें उसे सुननेकी प्रबळ उत्कण्ठा जाग 


° द 


» उठी है | sR 
सनत्कुमारजी बोॉलि--मुने ! wg तो see 
कल्याणकर्ता, परमेश्वर और बड़े लीलाविह्वरी हैं.। वे कालीः 
द्वारा कहे हुए वचनको सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए 
हसने लगे | तदनन्तर आकाञझवाणीको सुनकर तत्त्वज्ञान-” 
विद्यारद स्वयं शंकर अपने 'गणेके साथ समस्भूमिकी ओर 
चले | उस समय वे agg नन्दीश्वरपर सवार ये और 
उन्दीके समान पराक्रमी वीरभद्र, मेरव और क्षेत्रपाल आदि 
उनके साथ थे । रणमूमिमें पहुँचकर मढेश्वरने वीरखूप धारण 
क्रिया | उस समय उन रुद्रकी बड़ी शोभा दो रही थी ओर 
वे मूर्तिमान्‌ कालसे दीख रदे थे । जब शङ्कचूडकी दृष्टि 
शिवजीपर पड़ी) तब वह विमानसे उतर पड़ा और परम 
भक्तिके साथ दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर छोटकर उसने सिरके बळ 
उन्हें प्रणाम किया | इस प्रकार नमस्कार करनेके पश्चात्‌ वह 
तुरंत ही अपने विमानपर जा बैठा और कवच घारण करके 
उसने धनुष-बाण उठाया। फिर तो दोनों ओरसे बाणोंकी झड़ी लग 
गयी । यों व्यर्थ ही बाण-वर्षा करनेवाले शिव और श्कचूडका 
ag उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षोतक चलता रहा | अन्तमें as 
में शङ्खचूडका वध करनेके लिये. महाबंली महेश्वरने सहसा 
अपना बह ERE उठाया, जिसका निवारण करना बड़े-बड़े 
तेजस्वियोंके लिये भी अशक्य दे | तब तत्काळ ही उसका 
निषेध करनेके लिये यों आकाशवाणी हुई-““शंकर | मेरी 
प्रार्थना सुनिये और इस समय इस त्रिश्नूलको मत चलाइये | 
ईशा ! यद्यपि आप क्षणमात्रमें पूरे ब्रह्माण्डका विनाश करनेमें 
सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव ARASH तो बात 
ही क्या हैं; तथापि आप खामीके द्वारा देवमर्यादाका बिनाश 
नहीं होना चाहिये | महादेव ! आप उस ( देवमर्यादा ) को 
सुनिये और उसे सत्य एबं सफल बनाइये | ५( वह देवमर्यादा 
यह है कि ) जबतक इस शङ्कचूडके हाथमें श्रीहरिका परम 
उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतित्रता पत्नी (तुलसी ) 
का सतीत्व अखण्डित VM तबतक -इसपर जरा और मृत्यु 
अपना प्रभाव नहीं डाळ सकेंगे |! अतः जगदीश्वर शंकर | 
ब्रह्मके इस वचनको सत्य कीजिये ।?? y 
तब सत्पुरुषोंके आश्रयखरूप शिवजीने उस 


आकाशवाणी- 9 F 


ो इनर सेलर कर लिया HCA 


re: 


° ` 


® . > 


a 


nae 3 हि z 
ह १ 
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उस कार्यके लिये प्रेरित किया | फिर तो शिवजीकी इच्छासे 
विष्णु ata चल पड़े । वे तो मायावियोंमें भी श्रेष्ठ मायावी 

` ठरे । अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्रह्मणका वेष धारण क्रिया 
और शाङ्क चूडके निकट जाकर उससे यो कहा | 


वृद्ध ब्राह्मण बोले--(दानवेन्द्र ! इस समय मैं याचक 
होकर तुम्हारे पास आया हूँ? तुम मुझे भिक्षा दो । दीन- 
वत्सल ! अभी मैं अपने मनोरथको प्रकट नहीं करूँगा। 
( जब तुम देना स्वीकार कर" लोगे, तब ) पीछे मैं उसे 
बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना P ब्राह्मणकी बात 
सुनकर राजेन्द्र शक्षचूडका मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिळ 
उठे । जब उसने ओम्‌? कहकर उसे खीकार कर लिया; तब 
AUA छलपूर्वक कहा--“मै तुम्हारा कवच चाहता हूँ ।? 
यह सुनकर ऐशवर्यशाली दानवराज शङ्कचूडने, जो ब्राह्मणभक्त 
और सत्यवादी था; वह दिव्य कवच जो उसे प्राणके समान था; 
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aed दे दिया | इसे प्रकार श्रीहरिने माधाद्वारा उससे वह 

कवच ले लिया और फिर शङ्कचूडका रूप धारण करके 

वे ठुल्खके पास पहुँचे वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं 

तुळसीके नित्य स्वामी श्रीदरिने शङ्कचूडल्पसे उसके शीलका 
< हरण कर लिया | - 


[ संक्षित्त-रिवपुराणाडू 


नरा 


इसी समय विष्णुभगवानने शम्भुं अपनी साटी बात 
कह सुनायी | तब दिवजीने राक्षचूड१. TTF निमित्त gm, 
उद्दीप्त त्रिशूळ हाथमे लिया | परमात्मा शंकरका वह विजय 


„ नामक त्रिशूळ अपनी उत्कृष्ट प्रमा ब्रिखेर हा था । छससे 


सारी दिशाएँ, प्रथ्वी और STAT Tait हो BS | वह 
मध्याह्कालीन करोड़ों सूयों तथा प्रल्याभिकी शिखाके” समाग) 
चमकीला था । उसका निवारण करना "असम्भव था |. तरह 


दर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होनेवाळा और शत्रुओंका “संहारक था। | 


बह तेजोंका अत्यन्त उग्र समूह, सम्पूणं इास्त्रास्त्रांका सहायक) 
भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरोके लिये दुस्सह था | 
वह एक ही स्थानपर ऐसा दमक रहा थाश मानो लीलाका 
आश्रय लेकर GP) ब्रह्माण्डका संहार करनेके लिये उद्यत हो | 
उसकी लंबाई एक हजार धनुष और चौड़ाई सो हथ -थी । 
उस जीव-त्रह्मस्वरूप झूलका किसीके द्वारा निर्माण नहीं हुआ 
था | उसका रूप नित्य था | आकाशमें चक्कर काटता हुआ 
बह Brae शिवजीकी आज्ञासे शङ्कचूडके ऊपर गिरा और उसने 
उसी क्षण उसे राखकी ढेरी बन! दिया । विप्र | महेइवरका 
वह चूल मनके समान वेगशाली था । ae शीघ्र ही अपना 
कार्य पूर्ण करके शंकरके पास आ पहुँचा ओर फिर 
Awa चला गया | उस समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं | 
गन्धर्व और किन्नर गान करने लगे । देवों तथा मुनियोंने 
स्तुति करना आरम्भ किया और अप्सराएँ नृत्य करने | 
शिवजीके ऊपर लगातार पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और ब्रह्मा; 
विष्णु, इन्द्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने 
लगे | दानवराज शह्डचूड भी शिवजीकी कृपासेः शापमुक्त 
हो गया और उसे उसके पूव ( श्रीकृष्ण-पार्षद-) रूपकी प्राप्ति हो 
गयी | शह्कचूडकी agate शद्धु-जातिका प्रादुर्भाव हुआ जिस 


Aga जल शंकरके अतिरिक्त समस्त देवताओंके लिये प्रशास्त * 


माना जाता है | महामुने ! श्रीहरि और लक्ष्मीको तथा उनके 
सम्बन्धियोंकी भी aga जल विशेषरूपसे अत्यन्त प्रिय हैः 
किंतु शिवके लिये नहीं । इस प्रकार शह्नचूडको मारकर 
शंकर उमा; स्कन्द और गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक नन्दीइवरः 


पर सवार हो शिवलोकको चळे गये | भगवान्‌ विष्णुने वैकुण्ठके 


लिये प्रस्थान किया और देवगण परमानन्दमग्न हो अपने- 
अपने लोकको चले गये | उस समय जगतमें चारों ओर 
परम शान्ति छा गयी | सबको निर्विध्नरूपसे सुख मिलने 


लगा | आकाश निर्मळ हो गया और . मारी प्रथ्वीपर उत्तम” द 
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उत्तम 9 — Ae K ` xn ~ 
उत्तम मुज्जलकोर्य होमे(छगे । मुने ! इस प्रकार म॑ने तुमसे 
महेशुके जिस kn पर्णत किया èb वह आनन्ददायक) 
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* Seger तुलसीके शील-हरणका वणन, कुपित हुई तुलसीद्वारा,विष्णुको शाप, शम्युद्रारा . 
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< = igi तुलसी और शालग्राम-शिलाके 
५ फिर व्यसऔके , पूछनेपर लनत्कुमारजीने 
कहा--महपें , | agh आकादा-वाणीको सुनकर 
जब देवेश्वर aaa श्रीहरिको प्रेरित किया; तब वे 
तुरंत ही अपनी मायासे _ब्राह्मणका वेष धारण करके 
शङ्कुचूडके पास जा पहुँचेंश और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट 
कवच माँग लिया | फिर शह्नचूड़का रूप बनाकर वे तुलसीके 
घरकी ओर चळे | वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुलसीके महलके 
द्वारके निट नगारा बजाया और जय-जयकारसे सुन्दरी 


तुलसीको अपने आगमनकी सूचना दी । उसे सुनकर सती- ` 


साध्वी तुळसीने बड़े आदरके साथ झरोखेके रास्ते राजमार्गकी 
ओर झाँका और अपने पतिको आया हुआ जानकर वह 
परमानन्दे निमझ हो गयी | उसने तत्काल ही ब्राह्मणोंको 
घन-दान करके उनसे मङ्गलाचार कराया और फिर अपना 
erat किया | इधर देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
मायासे शङ्कचूडका स्वरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
रथसे उतरकर देवी तुलसीके भवनमें गये | तुळसीने पतिरूपमें 
आये हुए भगवानका पूजन किया) बहुत-सी बातें कीं 
तदनन्तर उनके साथ रमण किया | तब उस साध्वीने सुख; 
सामर्थ्यं और आकर्षणमें व्यतिक्रम देखकर सबपर विचार 
किया और ( संदेह उत्पन्न AR ) वह “तू कौन है £ यों 
डॉटती हुई बोली । t 

तुलसीने कहा ! मुझे शीघ्र बतला कि मायाद्वारा 
मेरा उपभोग करनेवाला तू कौन दै १ तूते मेरा सतीत्व न्ट 
कर दिया दै, अतः मैं अमी बुझे शाप देती हूँ । 

सनत्कुमारजी कहते Far ! तुळसीका वचन 
सुनकर श्रीहरिने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर 
ली । तब उस ल्पको देखकर तुलसीने लक्षणोंसे पहचान लिया 
कि ये साक्षात्‌ विष्णु हैँ । परंतु उसका पातित्रत्य नष्ट हो चुका 
था; इसलिये वह कुपित होकर विष्णुसे कहने लगी | 

तुळसीने कहा--दे विष्णो ! ठुम्हारा मन पत्थरके 
ae कठोर दै | तुममें दयाका छेशमात्र भी नहीं है । मेरे 
पतिधर्मके मङ्ग हो जानेसे निश्चय दी “मेरे खामी मारे गये | 


a 


के माहात्म्यका वर्णन 
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चूँकि तुम पाषाण-सदृश कठोर, दयारहित ,और दुष्ट हो? 
इसलिये अब तुम मेरे शापसे पापाण-स्वरूप ही हो जाओ | 
सनत्कुमारजी कहते हेँ--मुने | यों कहकर ae 
चूडकी वह सती-साथ्वी पत्नी तुलसी फूट-फूटकर रोने लगी 
और शोकार्त होकर बहुत TA विलाप करने लगी । इतनेमें 
बहाँ भक्तवत्सल भगवान्‌ शंक्रर प्रकट हो गये और उन्होंने 
समझाकर कहा--'देवि | अब तुम दुःखको दूर करनेवाली 
मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मनसे उसे श्रवण करें; 
क्योंकि तुम दोनेंके लिये जो सुखकारक होगा) बही में 
कहूँगा | भद्रे! तुमने ( जिस मनोरथको लेकर ) तप किया 
था; यह उसी तपस्याका फल है । भला; वह अन्यथा कैसे - 
हो सकता है १ इसीलिये GE उसके अनुरूप ही फल प्राप्त 
हुआ है | अब तुम इस शरीरको त्यागकर दिव्य देह घारण 
कर लो और छक्ष्मीके समान होकर नित्य श्रीदरिके साथ 
( बैंकुण्ठमें ) विहार करती रहो । तुम्हारा यह शरीर) ज्सि तुम 
छोड़ दोगी, नदीके wa परिवर्तित हो जायगा । वह नदी 
भारतवर्षमें पुण्यरूपा गण्डकीके नामसे प्रसिद्ध il 
महादेवि | कुछ कालके पश्चात्‌ मेरे बरके प्रभावसे देवपूजन- 
सामग्रीमें तुळसीका प्रधान स्थान हो जावगा । सुन्दरी ! तुम 
खर्गलोकमें। मृत्युलोकमें तथा पातालमें सदा श्रीहरिकि निकट 
ही निवास करोगी और gi श्रेष्ठ तुळसीका वृक्ष दो 
जाओगी । तुम वैकुण्ठमें दिव्यरूपघारिणी वृक्षाधिष्ठाची देवी 
बनकर सदा एकान्तम शरीहरिके साथ क्रीडा करोगी | उधर 
भारतवर्षे जो नदियोंकी अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम 3 


- ~- ~~ 


पुण्य प्रदान करनेवाली होगी और श्रीहरिके अंगभूत लवण 
शापवश 


` 


कीड़े उस पत्थरको काटकर उसके मध्यमें 


सतार) sen सेवत प 


i पो त्त्य ब्रह्मणे परमात्मने #* संक्षित्त-शिवपुराणाडु 
२७६ - i ‘i - eek रुद्राय शान्त्य ब्रह्मण परमात्मने [ र 


बहुत प्रकारके सुण्योंकी' aha करनेवाला होगा | = | जो 
ज्ञालग्रार-शिलाके ऊपरसे तुळसीएत्रको दूर ` करेगा? उसे 
जस्मान्तरमे स््रीवियोगंी परासि होगी तथा जो TGA दूर करके 
तुलसी-पत्रके eam, वह भी भार्याहीन होगा और सात 
जन्मोंतक रोगी बना रहेगा । जो सहाशनी पुरुष शालग्राम 
fist, तुलसी और TRA एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता 


है, वह श्रीहरिकः प्यारा होता है |! 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--व्यासजी! इस प्रकार कहकर 
जंकरजीने उस समय शाल्ग्राम-शिला और तुलसीके परम 
पुण्यदायक माहात्म्यका वर्णन किया । तसश्चात्‌ वे श्रीहरिको 
तथा तुळसीको आनन्दित करके अन्तर्धान हो गये | इस प्रकार 
सदा सत्पुरुषोंका कल्याण करनेवाले TY अपने स्थानको 
चले गये । इधर शम्भुका कथन सुनकर तुलसीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसने अपने उस शरीरका परित्याग करके 


eae en 


rrr 


दिव्य रूप धारण कर लिया । तत्र कमल पति विष्णु उसे स्त्रथ 
लेकर वैकुण्ठकों चले गये | sau HT हुए शरीरसे. 
गण्डकी नदी प्रकट हो गयी ओर भगवान, अच्युत भी - इसके 


_ तटपर.मनुष्योंको पुण्यप्रदान करनेवाली शिकें रूपमें परिणत 


हो गये । मुने ! उसमें कीड़े अनेक 'अफारके छिद्र बनाते 
रहते हैं । उनमें जो free गण्डकीके जळम गिरती हः के) 
परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल्पर॑ ही रद जाती ऊँ 
उन्हें पिङ्गला कहद जाता है और वे प्राणियोंके ल्यि सेताप्रकारक 
होती हैं । व्यासजी ! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार 
मैंने शम्सुका सारा चरित? जो पुण्यप्रदान तथा मनुष्योंकी 
सारी कामनाओंको पूर्ण करनेवाल। दै? तुम्हे सुना दिया । 
यह पुण्य आख्यान) जो Agh माहात्म्यसे संयुक्त तथा 
भोग और मोक्षका प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया; अब 


_और क्या सुनना चाहते ही ? ( अध्याय ४१ ) 


उमाद्वारा शम्बुके नेत्र मूँद लिये जानेपर अन्धकारमें शम्भुके पसीनेसे अन्धकासुरकी उत्पतति, RUNE 
की पुत्रार्थ तपस्या और शिवका उसे पुत्ररुपमें अन्धकको देना, हिरण्याक्षका AARNA 
“VS A 
जीतकर प्रथ्वीको रसातलमें ठे जाना ओर वराहरूपधारी विष्णुद्दारा उसका वथ 


सनत्कुमारजी कहते हैं---व्यासजी | अब जिस 
अकार अन्धक्रासुरने परमात्मा शम्मुके गणाध्यक्ष-पदको प्राप्त 
किया था; Ra उस मङ्गलमय चरितको श्रवण 
करो | मुनीश्वर | अन्धकासुरने पहले शिवजीके साथ बड़ा 
घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सास्तिक़् भावके 
| उद्रेकसे उसने दाम्भुको प्रसन्न कर लिया; क्योंकि नाना 
} प्रकारदी dent करनेवाले शम्भु शरणागतरक्षक तथा परम 


१ भक्तवत्सळ हैं | उनका माहात्म्य परम अद्भुत है । 
व्यासजीने पूछा--ऐश्र्य्याली मुनिवर ! बद अन्धक 
‘i _ कौन था Agen किस वीर्यवानके कुलमें उत्पन्न हुआ 
te ˆ था! देत्योमें प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान्‌ अन्धकका 
4 खरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था ! उसने परम 


E झम्मुकी गणाध्यक्षताको केसे प्राप्त किया ! यदि 
अखक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवादका 
पात्र दै | 7 र 

'सनत्कुमारजीने कहा--सुने ! पूर्वकालकी बात हेः. 
एक समय SFIN कृपा करनेवाले तथा देवताओंके चक्रवर्ती 
सम्राट भगवान्‌ शंकरको विद्वार करनेकी इच्छा हुई । तब वे 
: ती और wi साथ ले अपने निवासभूत कैलास- 
a ह 


i 


. 


पर्वतसे चलकर काशीपुरीमें आये । वहाँ उन्होंने उस पुरीको 
अपनी राजधानी बनाया और मैरव नामक वीरको उसका रक 
नियुक्त किया । फिर पार्वतीजीके साथ रहते हुए. वे भक्तजनको 
सुख देनेवाली अनेक प्रकारकी लीला. करने लगे । एक 
समय वे उसके वरदानके प्रभाववश अनेकों वीराग्रगण्य 
गणेश्वरे और शिवाके साथ मन्दराचलपर गये और वहाँ 
भी तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगे | एक दिन जब प्रचण्ड 
पराक्रमी कपर्दी शिव मन्दराचलकी पूर्व दिशामें बैठे थे, उसी 
समय गिरिजाने नर्मक्रीडावश उनके नेत्र बंद कर दिये । 
-इस प्रकार जब पार्वतीने HR, सुवर्ण और कमृलकी प्रभावाले 
अपने करकमलोंसे हरके नेत्र बंद कर दिये? तब उनके नेतं 
के मुँद जानेके कारण वहाँ क्षणभरमें दी घोर अन्धकाए 
केल गया । पार्वतीके हाथौंका मदेश्वरके झरीरसे स्पर्श दोनेके 


A 


A 


4 


A 


कारण शम्मुके ललाटमें स्थित अभिसे daa होकर मदःजळ A 


प्रकट हो गया और जलकी बहुत-सी बूँदें टपक पड़ीं | 
तदनन्तर उन बूँदोने एक गर्मका रूप घारण कर लिया । 
उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ; जिसका मुख विकरार्ट 
था । वह अत्यन्त भयंकर) क्रोधी, gam, अंधा? कुरूप? 
जटाधारी, काळे रंगका$ मनुष्यसे fia, बेडौल और सुन्दर 


e 
न . e 
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_इसका नाम अन्धक 
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बालेबाल थात on भोर घर-घर शब्द निकल रहा 
था । वह कभी तां); ॥ी,हुँसना ओर कमी रोने लगदा था 
तथा Tazia चाटते हुए नाच रद्दी था। उस अद्भुत ATS 
जीवके प्रकट होनेप३ शिवजी मुसकराकर पाव॑तीजीसे बोले | 


बरे ह | मेरे नेत्रोंकी मूँदकर 
के a सो यह कर्म किया है) फिर तुम उससे भय क्यों 
कर रही हो !? झंकरजीके उस वचनको सुनकर गोरी हँस पड़ीं 
और उनके नेतरापरसे उन्होंने; अपने हाथ हटा लिये फिर तो 
वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणीका रूप भयंकर a 
बना रहा और अन्धकारसे ब कारण उसके नेत्र 
भी अंघे थे । तब वेते प्राणीको\प्रकट हुआ देखकर गौरीने 
HRA पूछा । 


गोरीने कहा--भगवन.! मुझे सच-सच बताइये कि 
हमलोगोंके सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कौन दै | 


no a aT भु > > 7 As ` ~ -+ 
# उमाद्वारा शस्भुके नेत्र मूँद लिये जानेपुर अन्धक्रारम ARGO उत्पत्ति & २७७ 


यह तो अत्यन्त भयंकर है | किस निमित्तको लेकर किसने . 


इसकी सृष्टि की दे और यह किसका पुत्र है! " 

सनत्कुमारजी कहते है--मह्षे ! जब लीला रचने- 
वाली तथा तीनों छोकोंकी जननी गौरीने सुष्टिकर्ताकी उस 
अंधी सुष्टिके विषयमे यों प्रशन किया; तब लीला-विद्दारी 
भगवान्‌ शंकर अपनी प्रियाके उस वचनको सुनकर कुछ 
मुसकराये और इस प्रकार बोले | 

महेश्वरने कहा-अद्ुत चरित्र रचनेवाली अम्बिके ! 
सुनो । जब तुमने मेरे नेत्र मूँद fer थे) उसी समय यह 
अद्भुत एवं प्रचण्ड पराक्रमी प्राणी मेरे पुसीनेसे प्रकट हुआ | 
है । तुम्हीं इसको उत्पन्न करनेवाली 
D अतः सखियोंसहित तुम्हे करुणापूर्वैक इसकी A 
यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिये । आये | इस प्रकार 
बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हे सब कार्य करना चाहिये । 


सनत्कुमारजी कहते हैं यने | अपने खामीके ऐसे 
वचन सुनकर गोरीका हृदय gems हो गया । वे अपनी 
सखियासदित अन्धककी अपने पुत्रकी भाँति नाना प्रकारके 
उपायोंद्वारा रक्षा करने लगीं । तदनन्तर RRA आनेपर 
दत्य हिरण्याक्ष पुत्रकी कामनासे उसी बनमें आया; क्योंकि उसकी 
पत्नीने उसके ज्येष्ठ, बन्धुकी तंताभ-फ््म्परावो देखकर उसे 
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संतानार्थ तपश्चर्याके किये प्रेरित किया था Lael वह eA 
हिरण्याक्ष वनकी, आश्रय ले /पुत्रप्रातिके लिये थोर तप, करने 
लगा | उसके मनमें मंदेश्वरके दनक इच्छा थी) अतः 
वह क्रोध आदि AA अपने काबूमें करके Goat भाँति 
निञ्चल होकर समाधिस्थ द्रो गया । द्विजेन्द्र baa जिसकी ` 
aa ga चिह्न वर्तमान हैं तथा ज्ञो पिनाक aga 
करनेवाले हैं; वे ma उसकी तपस्यासे ूर्शतथा प्रसन्न 
होकर उसे वर प्रदान करनेके लिये चले और उस BAR | 
पहुँचकर दैत्यप्रवर RUTAN बोले | 


८ 

महेदाने कहा--दैत्यनाथ | अब तू अपनी इन्द्रियो 
का विनाश मत कर | किसलिये तूने इस ब्रतका आश्रय 
लिया है १ तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर । में वरदाता 
दांकर हूँ; अतः तेरी जो अभिलाघा होगोश वह सब में तुझे 
प्रदान करूँगा | 


सनत्कुमारजी कहते E ! महेश्वरके उस 
सरस वचनको सुनकर देत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ | 
उसने गिरीशके चरणोंमें नमस्कार करके अनेक प्रकारसे 
उनकी स्तुति की; फिर वह अज्ञलि बाँधे सिर झकाकर कहने 
लगा | i 

हिरण्याक्षने कहा--चन्द्रभाल | मेरे उत्तम पराक्रमः 
सम्पन्न तथा दैत्यकुलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं है? इसीलिये 
मैंने इस ब्रतका अनुष्ठान क्रिया दै । देवेश ! मुझे परम 
बलशाली पुत्र दीजिये । 


सनत्कुमारजी कहते GAR ! दैत्यराजके उस 


वचनको सुनकर कृपाळ शंकर प्रसन्न हो गये और उससे ` 
बोले--:दैत्याधिप ! तेरे भाग्यमें तेरे ीर्यसे उत्पन्न हने - र 
बाला पुत्र तो नहीं लिखा है; किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता Š 


हूँ। मेरा एक पुत्र दै? जिसका नाम अन्धक है | वह तेरे 
ही समान पराक्रमी और अजेय है । तू सम्पूर्ण दुःखोंको 
त्यागकर उसीको पुत्ररूपसे वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र 
प्राप्त करले)? * f 200 


गौरीके साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारि 
प्रसन्न होकर हिसा वह पुत्र दे दिया | इस प्रकार na 
y 55 ` p | 5 
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जीसे पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ | 
उसने अनेकों स्तोत्रोंद्ारा रुद्रकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और 
फिर वह अपने राज्यको चला ण्या | गिरीशसे पुत्र प्राप्त कर 
लेनेके बाद वह प्रचण्ड पराक्रमी देत्य सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने, ॐ 


[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 


[s =: 
BPI 


इस पृथ्वीको अपने देश रसातलमें Says गया । तव देवळाओं+ 
मुनियों और सिद्धोंने अनन्त पराक्रर्मः विष्णुकी आराधना की, 


फिर तो भगवान्‌ विष्णु सर्वात्मके यज्ञमय" विकराल वाराइ-शरीर 


घारणकर थूथुनके अनेकों प्रह्रोंसे को विदीर्ण करके 
पाताळ-लोक़में जा घुरे | वहाँ उन्होंगे'कैमी न टूटनेवाले अपनी 
अगली दाढ़ोंसे तथा थूथुनसे Geist देत्थोंका"कचूमर निर्का? 
कर अपने वज़्-सददश कठोर पाद'गरहारीसे निशाचरोंकी मेको 
मथ डाला | तत्पश्चात्‌ अद्भुत एवं प्रचण्ड ` तेजस्वीः विष्णुने 
करोड़ों सूयोंके समान प्रकाशन सुदर्शन-चक्रसे हिरिण्याक्षके 
प्रज्वलित सिरको काट लिया और दुष्ट देत्यांको जलाकर भस्म 
कर दिया | यह देखकर देवराई इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने उस असुर-राज्यपर अन्धकको अभिषिक्त कर.दिया | 
फिर महात्मा इन्द्र विष्णुको अपनी दाढ़ोंद्वारा. पाठः्ळलोकसे 
TAA लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान- 
पर आकर पूर्ववत्‌ स्वर्गं और भूतलकी रक्षा करने लगे | इधर 
वाराहरूप धारण करके उत्तम कार्य करनेवाले उग्ररूपधारी श्रीहरि 
प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवों) मुनिया और पद्मयोनि ब्रह्माद्वारा 
प्रशंसित होकर अपने लोकको चले गये | इस प्रकार वाराहरूप- 
चारी विष्णुद्रारा असुरराज हिरण्याक्षके मारे जानेपर समस्त देव? 
मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गये । ( अध्याय ४२ ) 


— Fe 


हिरण्यकशिपुकी तपस्या और ब्रह्मासे ; पाकर उसका अत्याचार, नृसिंहद्वारा उसका 
वध आए प्रहादको राज्यप्रापि 


सनत्कुमारज्ञी कहते है-व्यासजी | इधर वराहरूप- 

घारी श्रीहरिके द्वारा इस प्रकार भाईके मारे जानेपर हिरण्य- 

aay शोक और क्रोधसे संतसत हो उठा | श्रीहरिके साथ वैर 

करना तो उसे सचता ही था; अतः उसने संहारप्रेमी वीर 

असुरोंको प्रज्ञाका विनाश करनेके लिये आज्ञा दे दी | तब वे 

संद्दारप्रिय असुर स्वामीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकंर देवताओं 

और प्रजाओंका विनाश करने टगे । इस प्रकार जब उन दुष्ट- 

चित्तवाले असुरोंद्वारा सारा देवलोक तदस-नहस कर दिया गया? 
तब देवता स्वर्गको छोड़कर गुप्तरूपसे भूतलपर विचरने लगे | 
उधर , भाईकी मृत्युमे दुखी हुए दिरण्यकशिपुने भाईको 
जँलाखलि देकर उसकी स्त्री आदिको crea Fan | तसश्चात्‌ 
उस दैत्यराजने अपने लिये विचार किया कि “मैं अजेय; अजर 
और अमर हो जाऊँ । मेरा ही एकच्छत्र साम्राज्य रहे और 
zA कोई न रह जाये |? यों घारणा बनाकर वह 


= 


क 


à 
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मन्दराचलपर गया और वहाँ एक गुफामें अत्यन्त-घोर तपस्या 
करने लगा | उस समय वह पैरके अँगूठेके बल के था। 
उसकी भुजाएँ. SRA उठी थीं और दृष्टि आकाराकी ओर 
लगी थी | उसकी तपस्यासे संतप्त AR देवताओंका मुख विकृत, 
हो उठा । वे ETA छोड़कर ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे और उन्होंने 
ZAA अपना दुखड़ा कह सुनाया | व्यासजी | उन देवताओंके 
इस प्रकार कहनेपर स्वयम्भू ब्रह्मा WY, दक्ष आदिके साथ उस 
देत्येश्वरके आश्रमपर गये | तब जिसने अपने तपसे सम्पूर्ण 
लोकोंको doa कर दिया था; उस हिरण्यकशिपुने वर देनेके 


लिये आये हुए पद्मयोनि ब्रह्माको अपने सामने उपस्थित देखा । 


उधर पितामहने भी उससे कद्दा--“वर माँग ।? तब जिसकी 


बुद्धि मोहित नहीं हुईं थी; उस असुरने विधाताकी उस मधुर 
वाणीको सुनकर इस प्रकार कहा | 


हिरण्यकशिएु बोला--ऐश्वर्यशाली प्रजापति | पिता- 
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थवा ज्ञीचे--कीं vie, se, पारा; वज्र, झुष्क वृक्ष; 
Tape, अभिके खूप॑में Wan eRe देवता? देव्य, मुनि; 
सिद्ध PET आपब्वारा रचे हुए जीवोंके हाथों aa कमी भी 
मृत्युकी मय न हो NY Re ° 
सनत्कुभारज्य कहेते हैं--मुने ! हिरण्यकशिपुके वेसे 
बहन सुनक़र प्मयोनि Ath मनमें दयाका भाव जाग्रत्‌ हो 
उठाए) उन्होंने मन-ह्री-मन. विष्णुको प्रणाम करके उससे 
ÈA | में तुझपर प्रसन्न हूँ; अतः तुझे सारी वस्तुएँ 
प्राप्त होंगी | तूने छियानब्रे esx वर्षोतक तप किया देश अब 
तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तपसे विरत होकर उठ 
और दानवोंके राज्यका उपभोगेष्कुर |? ब्रह्माकी वाणी सुनकर 
हिरिण्यकशिपुका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा | इस प्रकार जब 
प्रपितामहने इसे दानव-राज्यपर अभिषिक्त कर दिया, तब वह 
उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकीको नष्ट करनेका विचार करने 
लगा | फिर तो उसने सम्पूर्ण धर्मोका उच्छेद करके संग्राममें 
समस्त देवताओंको भी जीत लिया | तब देवता भागकर विष्णु- 
के पास पहुँचे | वहाँ श्रीहरिने देवताओं और मुनियोंकी दुःख- 
गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस देत्यके 
वध करनेका वचन दिया | तब देवता अपने स्थानको लौट 
गये । तदनन्तर महात्मा विष्णुने ऐसा रूप धारण किया) जो 
आधा सिंह और आधा मनुध्यका था | वह अत्यन्त भयंकर 
तथा विकराळ दील रहा था । उसका मुख खूब Fer हुआ 
था; नासिका बड़ी सुन्दर थी और नख तीखे थे | गर्दनपर 
सराएँ. लहरा रही थीं । दाढें ही आयुध थे । उससे करोड़ों 
सूयोके सम्पन प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलय- 
कालीन अभिके सहृश था | अधिक कहाँतक कहा जाय) वह 
रूप जगन्मय था | इसी रूपसे वे भगवान्‌ भास्करके अस्ताचल- 
-की शरण लेनेपर असुरोंकी नगरीमें प्रविष्ट हुए । उन अतुल 
प्रभावशाली ated देखकर सभी दैत्य एक साथ उनपर टूट 
पड़े | तब उन अद्भुत पराक्रमी Teel महाबली देत्यॉके साथ 
युद्ध करके बहुतोंको मार डाला और बहुतोंको पकड़कर तोड़- 
मरोड़ दिया | फिर वे उस नगरम घूमने लगे । तब उन 
सर्वमय सिंहको देखकर दैत्यराजके पुत्र प्रह्मदने राजासे कहा-_- 
ध्यह मृगेन्द्र तो जगन्मय, दीस रहा है । यह यहाँ किस लिये 
आया है |? 
IgE पुन कहा--पिताजी | मुझे तो ऐसा प्रतीत 
हो रहा दे कि ये भगवान्‌ अनन्त हैं और Alea रूप घारण 


मह !,मैँ चाहता ae भूतलपर; दिनमें, Wat, ऊपर 
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करके आपके नगरमे प्रविष्ट हुए हैँ; क्योंकि aa इनकी मूर्ति 
बड़ी विकराल दी रही दै ।*अतः आप युद्धसे हटकर इनकी' 
a जाइये | इनसे बढ़कर AAAH दूसरा कोई योद्धा 
तदी दे, इसलिये आप इन gah सामने JEF अपने 
राज्यका उपभोग कीजिये | अपने पुत्रकी बात (सुनकर उस | 
दुरात्माने उससे कद्--वेटा ! क्या तू भवभीत हो गवा १? 
अपने पुत्रसे यों कहकर देत्योंके अधिपति राजा हिरण्यक्रसिपुने 
महाबली देत्योंको आज्ञा देते हुए कदा--“वीरो | ठुमछोग इस . 
बेडौल भ्रकुटि और नेत्रवाले सिंडको पकड़ लो |? तब स्वामीकी 
आज्ञासे उन मृगेन्द्रको पकड़नेकी इच्छासे वे सभी बड़े-बड़े 
देत्य रणभूमिमें घुसे; परंतु जेसे रूपकी अमिलापासे अभिमें 
प्रवेश करनेवाले पतिंगे जल-भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब- 
के-सब क्षणभरमें ही जलकर भस्म हो गये । देत्योंके दग्ध हो 
IAR भी वह दैत्यराज सम्पूर्ण शस्त्र, असन शक्ति; ऋषि 
पाश, अङ्कुश और पावक आदिसे उन मृगेन्द्रके साथ लोहा 
लेता ही रहदा | इस प्रकार बहुत कालतक भयानक युद्ध हुआ | 
अन्तमें उन नसिंहने वज़के समान कठोर अपनी अनेकों 
JTA उस देत्यको पकड़ लिया और उसे अपने जानुऑपर | 
लिटाकर दानवोंके मर्मको विदीर्ण करनेवाले नखाङ्करासे उसकी | 
छाती चीर डाली तथा खूनसे*लथपथ हुए उसके हृदय-कमल- 
को निकाल feat | फिर तो उसी क्षण उसके प्राणपखेरू उड़ | 
गये | तब भगवान. aed बारंबारके आघातसे जिसके सारे 


अङ्ग चूर-चूर हो गये थे; उस काष्ठभूत देत्यको छोड़ दिया | ड 
उस समय उस देवशात्रुके मारे जानेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उसी अवसरपर प्रह्मदने आकर उनके चरणोंमें सिर ग 


झुकाया | तब अद्भुत पराक्रमी विष्णुने प्रह्मदको बुलाकर 
उन्हें देत्योंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित F 
गतिको प्राप्त हो गये अर्थात्‌ अन्तर्धान हो गये an .. : मै 
पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य 

सिद्ध करनेवाले पूजनीय भगवान, विष्णुको उसी Ra 

प्रणाम करके अपने-अपने घामको चले गये | विश्ववर | प्रसङ्गः 

qat मैंने रुद्रसे अन्धककी उत्पत्ति; वराहसे हिरण्याक्षकी मृत्यु; 

ai हाथों उसके भाईका विनाश और प्रह्मादकी राज्य- 

प्राप्तिका वर्णन कर दिया | द्विजश्रेष्ठ | अब में शिवकी कृपासे 
प्राप्त हए, अन्धकके प्रभावकाः दांकरजीके साथ उसके युद्धका १> 


और पीछे जिस प्रकार उसे महेशके गणाध्यक्षृपदकी प्राप्ति | 
हुई, उस कथाका वर्णन करता हूँ; सुनो | ( अध्याय ४ 2] र 
7 ET 
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आझयोंके उ = = पाकर त्रिळोकीको जीतकर स्वेच्छाचारमें HTT दीना 

इयोंके उंपालम्भसे अन्धकका दप करना आर R al जीतकर स्वेच्छाचारमें ATT हाना, 


उसके मन्त्रियोंहारा शिव-परिवारकी वर्णन, प 
जाना और नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकर्क 
हनसे देवियोंका प्रकट होकर युद्ध करना, 
जुक्राचार्यक्रा निगला जाना, शिवकी 


प्रहारसे नन्दीश्चरकी मूर्च्छा, पावे 


पार्वतीके; सौन्दर्यपर मोहित होकर अस्धकका RI + 


N 


तीके a 
Guat आगमन और युद्ध, RATI, 
ग्रेरणासे विष्णुका कालीरूय धारण, 


= 9) 
करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका अन्धकको अपने * > म 
मं À प्र ६ 2 ae 
त्रिशूलमें पिरोना ओर युद्धको TATA Å 
aapa कहते है-मुनिवर ! एक समय कर ले; क्योंकि जगतमें कोई ऐई प्राणी न हुआ और न 


= 


हिरण्याश्षका पुत्र अन्धक्र अपने भाइयेंकि साथ बिहारमें dea 
था । उसी समय उसके कामासक्त मदान्ध भाइयोंने उससे 
कडा--'ओरे अंधे ! तुम्हें तो अब राज्यसे क्या प्रयोजन है ? 
हिरण्याक्ष तो मूर्ख था; जो उसने घोर तपद्वारा शंकरजीको प्रसन्न 
करके भी तुम जैसे कुरूप+ बेडौल, कलिप्रिय और नेत्रहीनको प्राप्त 
किया । ऐसे तुम राज्यके भागी तो हो नहीं सकते; क्योंकि भला? 
तुम्हीं विचार करो कि कहीं दूसरेसे उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य 
पाता है १ सच पूछो तो निश्चय ही इस राच्यके भागी ह्मीं- 
लोग हैं ।? 
सनत्कुमारजी कहते हैँ-मने ! उन लोगोंकी वह 
बात सुनकर अन्धक दीन हों गया | फिर उसने स्वयं ही 
बुद्धिपूवैक विचार करके तरहन्तरहकी वातोंसे उन्हें शान्त किया 
और रातके समय वह निर्जन वनमें चला गया । वहाँ उसने 
हजारो वर्षोतक घोर तप करके अपने शरीरको सुखा डाला और 
अन्तमें उस शरीरको अभिमें होम देना चाहा । तब ब्रह्माने 
उसे बैंसा करनेसे रोककर कहा--'दानव | अब तू वर माँग 
ले । सारे संसारमें जिस दुर्लभ वस्तुको प्राप्त करनेकी तेरी 
अभिलाषा हो; उसे तू मुझसे ले ले |? पद्मयोनि ब्रह्मके बचन- 
को सुनकर वह देत्य दीनता एवं नम्रतापूर्वक कहने लगा-- 
“गवन! जिन निष्दुरोंने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब देत्य 
आदि मेरे भृत्य हो जायें; मुझ अधेको दिव्य चक्षु प्राप्त हो 
जाय; इन्द्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता; 
Sea, गन्धर्व यक्ष, नाग, मनुष्य देत्योंके शत्रु नारायण; 
agaa बंकर तथा अन्यान्य किन्ही भी प्राणियोंसे मेरी मृत्यु न 
ap उसके उस अत्यन्त दारुण वचनको सुनकर ब्रह्माजी 
anga दो उठे और उससे बोलि | ः 
ब्रह्माजीने कहा--दैत्वेन्द्र | ये सारी बातें तो हो 
गी किंतु व्‌ अपने विनाशका कोई कारण भी तो खीकार 
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आगे होगा ही, जो कालके गालमे न गया हो | फिर तुझ-जसे 
सत्पुरुषोंकी तो अत्यन्त लंबे जी4नका विचार त्याग ही देना 
चाहिये । ब्रह्मके इस अनुनर्यभरे वचनको सुनकर FE देत्य 
पुनः बोला । og 
अन्धकने कहा-:प्रभो ! तीनों कालंमें जो उत्तम, 
मध्यम और नीच नारियों होती हैं, उन्हीं नारियोंमें कोई रत्नभूता 
नारी मेरी भी जननी होगी । वह मनुष्यलोकके लिये दुलेम 
तथा शरीर, मन और वचनसे भी अगम्य है । उसमें राक्षस- 
भावके कारण जब मेरी काम-भावना उत्पन्न हो जाय तभी मेरा 
नाश हो | उसकी बात सुनकर स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माको महान, 
आश्चर्य हुआ । वे शंकरजीके चरणकमलोंका स्मरण करने 
लगे | तब आाम्धुकी आज्ञा पाकर वे उस अन्धक्रसे बोले | 
ब्रह्माजीने कहा--देत्यवर ! तू जो कुछ चाहता हैः 
तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे । देत्येन्द्र अब तू उठ? 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरोंके साथ युद्ध करता 
रह । मुनीशा ! दिरणयाक्षपुत्र अन्धकके शरीरमें नसें और 
eat ही शेष रह गयी थीं । वह ब्रह्माके ऐसे वचनको 
सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वरके चरणोंमें लोट गया 
और इस प्रकार बोला । | 
अन्धकने कहा--विभो | जब मेरे शरीरमें नसें और 
हड्डियाँ मात्र ही शेष रह गयी हैँ; तब भला इस देहसे शत्रु- 
सेनामें प्रवेश करके मैं केसे युद्ध कर सकूँगा; अतः अब आप 
अपने पवित्र हाथसे मेरा स्पर्श करके इस शरीरकों मांसळ p { 
बना दीजिये । 
सनत्कुमारजी कहते Fed | अन्धक्रकी प्रार्थना 
सुनकर ब्रह्माने अपने हाथसे उसके दारीरका स्पर्श किया और 
फिर वे ganii तथा सिद्धसमूहोंसे भलीभाँति पूजित a 
देवताओंके साथ आपने, घामको चले गये | 
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वरव्हन ME करके आया 'हुआ जाना; तब वे सारा राज्य उसे 
afii करके" उसके, Aadi wer हो गये । तदनन्तर 
अन्धेक सेना और aA साथ ले स्वर्गको जीतनेके लिये 
गया | थैहाँ संग्राममें समस्त देवताओंको पराजित करके उसने 
वज्रधारी इन्द्रको अपना करदबना लिया | उसने यत्र-तत्र 
बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़कर भागो; सुपणों, श्रेष्ठ wadi गन्धव» 
यक्षांश मनुष्यों, बड़े-बड़े Mal, वृक्षों और सिंह आदि 
समस्त चोपायोंको भी जीत लिया | यहाँतक कि उसने चराचर 
त्रिलोकीको अपने aad कर लिया | तदनन्तर वह रसातलमें, 
भूतल्पर तथा खर्गमें जितनी सुन्दर रूपवाली नारियाँ थीं, 
उनमेंसे Gaia, जो अत्यन्त दर्शनीय तथा अपने अनुकूल 
थीं, साथ लेकर विभिन्न पर्वेतोंपर तथा नदियोंके रमणीय तटों- 
पर विहार करने लगा । देत्यराज अन्धक सदा दुशेंका ही सङ्ग 
करता था | उसकी बुद्धि मदसे अंधी हो गयी थो, जिससे उस 
मूढ़को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोकमें 
आत्माको सुख देनेवात्य भी कोई कर्म करना चाहिये | इस 
प्रकार वह महामनस्वी देत्य उन्मत्त हो अपने सारे प्रधान- 
प्रधान पुत्रको कुतर्कबादसे पराजित करके देत्योंसहित सम्पूर्ण 
वेदिक aater विनाश करता हुआ विचरण करने लगा | वह 
धनके मदसे अभिभूत हो वेद; देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि 
किसीको भी नहीं मानता था । प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त 
हो चुकी थी, इसीसे वह स्वेच्छाचारमें saa हो व्यर्थमें ही 
अपनी आयुके शेष दिन गँवाता हुआ रमेण कर रहा था । उस 
° दानवश्रेष्ठके तीन मन्त्री थे, जिनका नाम था-दुर्याधन) 
वेधस और हस्ती' एक समय उन तीनोंने उस पर्वेतके किसी 
रमणीय स्थानपर एक परम रूपवती नारीको देखा । उसे 
देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ देत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादेत्यपुति 
वीरवर अन्धकके पास पहुँचे और बड़े प्रेमसे उस देखी हुई 
घटनाका वर्णन करने लगे | 
मन्त्रियोंने कहा--देत्येन्द्र ! यहाँ एक गुफाके भीतर 
हमने एक मुनिक्रो देखा है | ध्यानख होनेके कारण उसके नेत्र 
बंद हैं । वह बड़ा रूपवान्‌ | उसके मस्तकपर अर्धचन्द्रकी 
कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमरमें गजेन्द्रकी 
` खाल बँधी हुई है । asad नाग उसके सारे शरीरमें लिपटे 
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हुए हैं | खोएड़ियोंकी माला ही उस जटाघारीका आमूषण है | 
उसके हाथमें fae है तथा एक Aas. धनुष, बाण 


तूणीर भी वह धारण किये हुए है । उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दीख 


रहय है | उसके चार Bae, तथा लंबी-लंबी जयुद हैं |* वह « 
लङ्ग, fae और लकुट धारण किये हुए है ॥ उंसकी आकृति 
अत्यन्त गौर है और उसपर भस्मका अनुलेप ल्य़ा हुआ है । 
बह अपने उत्कृष्ट तेजसे सुशोभित दो रदद दै | इस प्रकार उस | 
श्रेष्ठ पपस्वीका सारा वेष ही अद्‌भुत दै | उससे थोड़ी दी 
दूरपर हमने एक और पुरुषको देखा दे, जो विकराल वानर- 
सा है | उसका मुख बड़ा भयंकर है | वह सभी आयुध धारण 
किये हण दै, परंतु उसका हाथ रूक्ष है । वह उस तपस्वीकी 
रक्षामे तत्पर दै । उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंगका 
रेल भी बैठा है | उस बैठे हुए तपस्वीके THA हमने 
एक छमलक्षणसशन्ना नारीको भी देखा दै । वह भूतळपर 
रलस्वल्पा है | उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होनेके 


नाते वह मनको मोहे लेती दै । मूँगे, मोती, मणि) सुवर्ण रत्न = 


और उत्तम वस्रॉसे वह सुसजित है । उसके गलेमे सुन्दर 
मालाएँ लटक रही हैं । ( कहाँतक कहे वह इतनी सुन्दरी दै 
क्रि) जिसने उसे एक ana ल्या? उसीका घारण 
करना सफल है । उसे फिर इस लोकमें अन्य वस्तु देखनेसे - 
कया प्रयोजन | वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर मदेदाकी 
मान्या एवं प्रियतमा भार्या है । दैल्वेन्द्र आप तो उत्तमोत्तम 
रत्नोंका उपभोग करनेवाऊँ हैं; अतः उसे यहाँ बुलवाकर 
देखिये | वह आपके भी देखने योग्य है | aa 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मनिश्रेष्ठ मन्त्रियकि उन 
बचनोंको सुनकर दैत्यराज अन्धक कामातुर हो उठा । उसके 
सारे शरीरमें कम्प छा गया | फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन 
आदिको उस मुनिके पास भेजा । मन्त्रियोने वहाँ जाकर 
मुनीझ्वरको प्रणाम करके उनसे अन्धकासुरका संदेश कदा 
तथा बदलेमें शिवजीका उत्तर सुनकर वे लौटकर अन्धकसे बोले | 
मन्त्रियोने कहा--राजन्‌ ! आप तो सम्पूर्ण देत्योके 
स्वामी हैं, फिर भी उस महान्‌ पराक्रमी वीरवर तपस्वी सुनिने 
अपनी बुद्धिसे त्रिलोकीकों तृणकें समान्‌ समझकर हँसते हुए 
आपके लिये ऐसी बातें कही हैं--“उस निशाचरका सजय 
ओर घेव अस्थिर हैं | वह दानव कृपण; wadd: AR 
कृतन्न और सदा ही पापकर्म करनेवाला है । क्या उसे सूर्यपुत्र 


यमका भय नहीं है १ कहाँ. तो मैं) मेरे दारुण शस्र और” - 
मृत्युको भी संत्रस्त कर देनेवाला युद्ध और कहाँ वह वानरका- -* 
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सा सुखवाला डरपोक निशाचर, जिसके सारे अङ्ग बुढ़ापेसे 
जर्जर हो गये हैं ! कहाँ मेरा यह ख़रूप ओर कहाँ तेरी 
मन्दभाग्यता ! तेरी सेना भी तो नहींके बराबर ही है । फिर 
भी यदि gay कुछ सामथ्यं हो तो युद्धके लिये तेयार हो जा 
और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा । मेरे पास तुझ-जेसे 
पापियोंका विनाश करनेवाला वज़सरीखा भयंकर शास्त्र है 
और तेरा शरीर तो कमलके समान कोमल है | ऐसी दशामें 
विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो; वह कर ।? 


सनत्कुमारजी कहते है--मुनिवर ! मन्त्रियोंकी बात 
सुनकर (माता) पार्वतीपर मोहित हुआ वह कामान्ध राक्षस विशाल 
सेना लेकर चल दिया और वहाँ प्हुँचकर नन्दीश्‍वरसे युद्ध 
करने लगा | बड़ा भयानक युद्ध हुआ | उस समय युद्धस्थलमें 
चर्बी, मजा; मांस और रक्तकी कीच मच गयी | वहाँ सिर कटे 
हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खानेवाले जानवर 
चारों ओर व्याप्त हो गये थे; जिससे वह बड़ा भयंकर लग 
« रहा था । थोड़ी ही देरमें देत्य भाग खड़े हुए । तब 
पिनाकधारी भगवान्‌ शंकर दक्ष-कन्या सतीको भलीमाँति धीरज 
बॅधाते हुए बोले--प्रिये ! मैंने जो पहले अत्यन्त भयंकर महान्‌ 
पाथुपत-त्रतका अनुष्ठान किया था, उसमें रात-दिन तुम्हारे 
प्रसंगवश जो हमारी सेनाका विनाश हुआ दै, यह विश्न-सा 
आ पड़ा है। देवि ! मरणधर्मा प्राणियोंका जो अमरोंपर 
आक्रमण हुआ दै, यह मानो पुण्यका त्रिनाश करनेवाला कोई 
ग्रह प्रकट हो गया है | अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वनमें 
जाकर उस परम अद्भुत दिव्य ब्रतकी दीक्षा लूँगा और उस 
कठिन ब्रतका अनुष्ठान करूँगा । सुन्दरि | तुम्हारा शोक और 
भय दूर हो जाना चाहिये |? 
सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! इतना कहकर उम्र 
प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरेसे अपना सिंगा बजाकर एक 
अत्यन्त भयंकर पावन वनमें चले गये । वहाँ वे एक हजार 
वर्षोके लिये पाथुपत-त्रतके अनुष्टानमें तत्पर हो गये | इस ब्रत- 
का निभाना देवों और असुरोंकी शक्तिके बाहर है । इधर 
शील्गुणसे सम्पन्न पतित्रता देवी पार्वती मन्दराचलपर ही रह- 
कर शिवजीके आगमनकी प्रतीक्षा करती रहती थीं | यद्यपि 
पुक्तस्थानीय वीरकगण उनकी avant तत्पर थे; तथापि उस 
गुहके भीतर अकेली रहनेके कारण वे सदा भयभीत रहती 
थीं; जिससे उन्हें बड़ा दुःख होता था | इसी बीच वरदानके 
prada उन्मत्त हुआ वह देत्य अन्धक) जिसका àd 
कामदेवके बाणोंसे ,छिन्न-मिन्न हो गया था; अपने मुख्य-मुख्य 


= 
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योधाओंको साथ ले पुनः उस गुफा र. ag आया' | वहाँ 


सेनिकोंसहित उसने बीरकगणके- साथ अत्यन्त अङ्कुत'युद्धा 


क्रिया | उस aaa सभी वीरोंने अन्न, जल ओर नींदका 


परित्याग कर दिया था | इस' प्रकार वह युद्ध लग्पतार पाँच 
सौ पाँच दिन-राततक चलता रहा / अन्तुमे देत्योंकी भुजाओं: 
से छूटे हुए आयुधोंके प्रहारसे FARA शारीर -घायल, 
गया, जिससे वे गुहाद्वारपर ही गिर॑ पड़े और मृच्छित हो गये | 
उनके गिरनेसे गुद्दाका सारा Gat ही ढक गया? जिससे 
उसका खोला जाना असम्भव था/' फिर देत्योंने दो ही घड़ीमें 
सारे वीरकगणको अपने stele आच्छादित कर दिया | 
तब पार्वतीने भगवान्‌ विष्णु “और ब्रह्माजीका स्मरण किया। 
स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी; ऐन्द्री। वेश्‍वानरी? याम्या» 
नेऋति, वारुणी, वायवी, कोंबेरी यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि 
देवियोंके रूपमें समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध: गुह्यक आदिं 
शस्त्रासतरोंसे सुसजित होकर अपने-अपने वाहनोंपर सवार हो 
पार्वतीके पास आ पहुँचे और राक्षसोंके साथ भिड़ गये | 
कुछ समय बाद भगवान्‌ शिव भी आ गये । फिर तो घोर 
युद्ध हुआ | तदनन्तर शुक्राचार्यको संजीवनी विद्याके द्वारा 
देत्यांको जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनको l 
गये | इससे देत्य ढीले पड़ गये | 

व्यासजी | अन्धक महान्‌ पराक्रमी, बीर ओर त्रिपुरहन्ता 
शिवके समान बुद्विमान्‌ था । सैकड़ों वरदान मिलनेके कारण 
वह उन्मादके वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक 
aaa चोटसे उसका शरीर जर्जर हो गया था; फिर भी 
शिवजीपर विजय पानेके लिये उसने दूसरी माया रची | 
जब प्रलयकालीन अझ्निके समान शरीर धारण करनेवाले 


भूतनाथ त्रिपुरारि शंकरने अपने त्रिञ्ूलसे उसे बुरी तरह _ 


छेद डाला) तब भूतळपर गिरे हुए उसके रक्तकर्णांसे यूथ-के- 
यूथ अन्धक प्रकट हो गये | उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो 
गयी । वे विकृत मुखवाले भयंकर राक्षस अन्धक्रके wea ही 
परःक्रमी थे | इस प्रकार जब पशुपतिद्वारा मारे गये सैनिकोंके 
घावोंसे निकले हुए अत्यन्त गरम-गरम रक्तबिन्दुओंसे दूसरे 
सनिक उन्न होने लगे, तब बहुत-सी भुजारूपी लताओंद्वारा 
आक्रान्त होनेके कारण कुपित हुए बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने 
प्रमथनाथ शिवको बुलाकर योगबलसे एक ऐसा अजेय SET 
धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र? 
विकराल और कङ्कालमाङ था । वह eiea शम्भुके कानसे 
निकला था । जब्र उन देवीने रणभूमिमे उपस्थित हो 


a 


"> 
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युशैल «चरणोंसे Waa अलंकृत क्रिया; तब सभी देवता 


SA स्तुति करने A | तत्पश्चात्‌ भगवानने 'उनकी 


बुद्धिक्के प्रेरित किया | फिर्‌ तो वै gad होकर रणके मुददाने- 
पर डन सेनिकोंके तथा देत्यराजुके शरीरसे निकले हुए अत्यन्त 
गरझ्ज-गरमः रुधिरुका पान करने A ( जिससे राक्षसोंका 

होना केद ef ग्या ) | तदनन्तर एकमात्र अन्धक ही 
at रहा"| यद्यपि उसके शरीरका रक्त सूख गथा था; तथापि 
वह emà कुलोचित समातन क्षात्र-धर्मका स्मरण करके 
अविनाशी भगवान्‌ शंकरके ज्ञाथ भयंकर ATS, TAA 
जानुओं और awit, ssa नखोंसे, मुख, सुजा और 
सिरोंसे संग्राम करता रहा । 'सब प्रमथनाथ शिवने रणभूमिमें 
उसका हृद्य विदीर्ण करके उसे शान्त कर दिया | फिर त्रिशूल 
भोंककर उसे स्थाणुके समान ऊपरको उठा लिया । उसका 
जर्जर शरीर नीचेको लटक रहा था । सूर्यकी किरणोंने उसे 
सुखा दिया । पवनके झोंकोसे युक्त मेघोंने मूसलाधार जल 


नन्दीश्वरद्वारा शुक्राचायंका अपहरण ओर शिवद्वारा उनका निगला जाना, सौ वर्षके वाद शुक्रका 
शिवलिज्ञके रास्ते बाहर निकलना, शिवद्वारा उनका “शुक्र' नाम रखा जाना, शुक्रद्वारा जपे गये 
मृत्युंजय मन्त्र ओर शिवाशेत्तरशतन/मस्तोत्रका वर्णन, शिवद्वारा अन्धकको वस्प्रदान - - 


व्यासजीने पूछा--महाबुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजी | 
जब वह महान्‌ भयंकर एवं रोमाञ्चकारी संग्राम चल रहा था, 
उस समय त्रिपुरारि शंकरने देत्यगुरु विद्वान्‌ झुक्राचार्यको 
निगल लिया था--यह घटना मैंने संक्षेपमें ही सुनी थी | 
अत्र औप उसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । पिनाकधारी 
शिवके उदरमें जाकर उन महायोगी झुक्राचार्यने क्या किया 
था १ शम्भुकी जठरामिने उन्हें जलाया क्यों नहीं ? भगुनन्दन 
बुद्धिमान्‌ ga भीं तो कल्पान्तकालीन अझ्निके समान उग्र 
तेजस्वी थे | वें शम्भुके जठर-पज्ञरसे केसे निकले ? उन्होंने 
कैसे और कितने कालतक आराधना की थी ? तात ! उन्हें जो 
मृत्युका दामन करनेवाली पराविद्या प्राप्त हुई थी; वह विद्या 
कौन-सी है; जिससे मृत्युका निवारण हो जाता है ! मुने ! 
लीलाविहारी देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके त्रिद्य॒ल्से छूटे हुए 
अन्धकको गणाध्यक्षताकी प्राप्ति केसे हुई १ तात ! मुझे 
शिवलीलामृत श्रवण करनेकी विशेष लालसा दै, अतः आप 
मुझपर कृपा करके वह सारा बृत्तान्त पूर्ण्पसे वर्णन कीजिये | 


ब्रह्माजी कहते हें--अभितज्ञेजस्वी व्यासजीके इन 


देत्यराजने अपने प्राणोंक्रा परित्याग नहीं क्रिया | उसने विशेषः 


बरसाकर उसे गीला कर दिया | दिमखण्डके समान शीतळ 
चन्द्रमाकी किरंणोंने उसे विझीर्ण कर दिया “फिर भी उस 


era झिवजीका स्तवन किया | तब करुणाके ,अगाध सागर « 
शम्भु प्रसन्न हो गये और उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक गणाध्यक्षः 
का पद प्रदान कर दिया | तसश्रात्‌ युद्धके समाप्त हो जानैपर 
लोकपालोंने नाना प्रकारके सारगर्भित स्तोत्राद्वारा विधिपूर्वक 
दिवजीकी अर्चना! की और हर्षित हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि * 
देवाने गईन JAR उत्तमोत्तम स्तृतियोंद्वारा डनका स्तवन 
किया | फिर जय-जयकार करते हुए वे आनन्द मनाने लगे । 
तदनन्तर शिवजी उन सबको "साथ लेकर आननन्‍दपूर्वक 
गिरिराजकी गुफाको लौट आये | वहाँ उन्होंने अपने ही अंश 
भूत पूजनीय देवताओंको नाना प्रकारकी भेंट समर्पित करके 
उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराजकुमारीके 
साथ उत्तमोत्तम लीलाएँ करने लगे | ( अध्याय ४४-४६ ) 


वचनोंको सुनकर सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण 
करके कहने लगे । 

सनत्कुमारजीने FEAR ! भगवान्‌ शंकरके 
प्रमथोकी जब अत्यन्त विजय होने लगी, तत्र अन्धक घबराकर 
शुक्राचार्यंजीकी शरणमें गया और उसने गिड्गिड़ाकर 
मृतसंजीवनी विद्याके द्वारा मरे हुए असुराँक्रो जीवित करनेकी 
प्रार्थना की | इसपर झुक्राचायने शरणागतधर्मकी रक्षा करना 
उचित समझा | फिर तो वे युद्धस्थळमें गये और आदरपूर्वक 
विद्याके स्वामी शंकरका स्मरण करके एक-एक दैत्यपर 
मृतसंजीवनी विद्याका प्रयोग करने लगे | उस विद्याका प्रयोग 
होते ही वे सभी देत्य-दानव वीर एक साथ ही हथियार 
लिये हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों । जैसे 
पूर्णतया अम्यस्तु किया हुआ वेद; समरभूमिमें बादूल और . 
भ्रद्धापूवेक ब्राह्मणोंको दिया हुआ घन आपत्तिके समय तुरंत 
प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे sq खड़े हुए । | 
शुक्राचायक्रे संजीवनी-प्रयोगसे जब बड़े-बड़े दानव जीवित्‌ $ 
होकर प्रमथोंको बुरी *तरह मारने लगे; तब R 
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२८४ se नमो रुद्राय इपन्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ [ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 
जाकर प्रमधेश्वरेश शिवको यह समाचार सनाथा | तब हैं, उनकी ख्यातिं अपयदारूपी कालिम सें मलिन हो ज़ाती' है 


जीने saata ! तुम अभी तुरंत दी जाओ 
और देत्योके बीचसे farts झक्काचायंको उसी प्रकार 
“उठा लाओ जैसे वाज ल्वाको उठा, छे जाता है ।? 
सैनत्कुमारजी कहते Sagi | वृषभध्वजके यो 
TAR नन्दी सडके समान बड़े जोरसे गरजे और तुरंत ही 
सेनाको लॉघकर उस UAR जा पहुँचे जहाँ भगुवंशके दीपक 
award विराजमान थे । वहाँ, समस्त दैत्य हाथमे पाश) 
खङ्ग) वृक्ष, TR और पर्वतखण्ड लिये हुए उनकी रक्षा 
कर रहे थे । यह देखकर बलशाली नन्दीने उन देत्योंको 
विश्षुब्ध करके झुक्राचायंका उसी प्रकार अपहरण कर लिया? 
जैसे शरभ हाथीको उठा ले जाता है । महाबली नन्दीद्वारा 
पकड़े जनिपर झुक्राचायके वस्त्र खिसक गये | उनके आभूषण 
Ga लगे और केश खुल गये । तब देवशत्रु दानव उन्हे 
ges लिये सिंहनाद करते हुए नन्दीके पीछे दौड़े 
* और जैसे मेघ जलकी वर्षा करते हैं; उसी तरह नन्दीश्वरके 
ऊपर aa, GAS, तलवार; R बरेंटी और गोफन 
आदि. sala उप्र वृष्टि करने लगे | तब उस देवासुर-संग्रामके 
Gade रूप धारण करनेपर आणाधिराज नन्दीने अपने 
'मुखकी आगसे सैकड़ों IAA भस्म कर दिया और उन 
अगुनन्दनको दबोचकर ातरुदलको व्यथित करते हुए वे 
शिवजीके समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते 
हुए. बोले--“भगवन्‌ ! ये शुक्राचार्यं उपस्थित हैं ।? तत्र 
भूतनाथ देवाधिदेव शंकरने पवित्र पुरुषद्वारा प्रदान किये 
हुए उपहारकी भाँति युक्राचार्यको पकड़ लिया और बिना 
कुछ ak उन्हें फलकी तरह मुखमें डाळ लिया | उस समय 
समस्त असुर उच्चख्वस्से दाद्दाकार करने लगे | 
व्यासजी | जब गिरिजेश्वरने झुक्राचार्यक्रो निगल लिया, 
तब दैत्योंकी विजयकी आशा जाती रही । उस समय 
उनक्री दशा सँडरहित गजराज, सींगहीन ate, मस्तकविद्दीन 
देहः अध्ययनरहित ब्राह्मण; उद्यमहीन प्राणी; भाग्यहीनके 
उद्यम; पतिरहित स्त्री; फल्वरजित वाण, पुण्यः 
दीनोंकी आयु; त्रतरहित वेदाध्ययन) एकमात्र वैभवशक्तिके 
बिना, निष्फल हुए. कर्मसमूह, झरताहीन “क्षत्रिय और 
सत्यके बिना धर्मसमुदायकी भाँति शोचनीय हो गयी। 
द्वेत्यॉका आरा “उत्साह जाता रहा । तव अन्धकने महान्‌ 
अपने aki! बहुत उत्साहित 


‘ 


` या और कद्दा--“बीरो | HORT छोड़कर भाग जाते 
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और उन्हें इस लोकमें तथा परलोकमे--कहीं भी सुख "नहीं. 
मिळता | यदि पुन्जन्मरूपौ मलका अपहरण करनेवाले 


° धरातीर्थ--रणतीर्थमें अवगाहन, कर छिया जाय तो अन्य 


तीथोमें खान? दान सोरु तपकी क्या आवश्यकता, दे अथात्‌ 


इनका फल रणभूमिमें प्राणत्याग करनेसे ही प्राप्त è जाता” 


Sp देत्यराजके इस वचनको पूर्णरूपसे धारण करके ठे 
दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमिमे" प्रमथसर्णोपर 
टूट पड़े और SE मथने लगे द्रा वाण, खङ्ग) वञ्ज-सरीखे 
कठोर पत्थर, gard, मिन्दिंपाल, शक्ति) भाले, FA» 
खट्वाङ्ग) पिश) frag, लकुट और मुसलोद्वारा परस्पर प्रहार 
करते हुए भयंकर मार-काट मचाने लगे । इस प्रकार 
अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ | इसी बीच विनायक! स्कन्द? 
नन्दी, सोमनन्दी, वीर नैगमेय और महाबली वैशाख आदि 
उग्र गणोंने त्रिशूल; शक्ति और बाणसमूहोंकी धारावाहिक 
वषी करके अन्थकको अंधा बना दिया | फिर तो प्रमथों 
तथा अमुरोँकी सेनाओंमें महान्‌ कोलाहल मच गया | उस घोर 
शब्दको सुनकर दाम्भुके उदरमें स्थित शुक्राचार्य आश्रयरहित 
वायुकी भाँति निकलनेका मार्ग ढूँढ़ते हुए चक्कर काटने ळगे | 
उस समय उन्हें रुद्रके उदरमें पातालसदहित सातों लोक; 
ब्रह्मा) नारायण) इन्द्र आदित्य और अप्सराओंके विचित्र 
भुवन तथा वह प्रमथासुर-संग्राम भी दीख पड़ा । 
इस प्रकार वे सौ वर्षोतक शिवजीकी कुक्षिमें चारों ओर 
भ्रमण करते रहे; परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दीख 
पड़ा; जैसे दुष्टकी दृष्टि सदाचारीके छिद्रको नहीं देख पाती | 
तब भगुनन्दनमे शवयोगका आश्रय ले एक मन्त्रका जप 
क्रिया | उस मन्त्रके प्रभावसे वे शम्भुके जठरपज्ञरसे झुक्ररुपमें 
लिङ्गमार्गसे बाहर निकले | तब उन्होंने शिवजीको प्रणाम 
किया | गौरीने उन्हें पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया और विन्नरहित 
बना दिया | तदनन्तर करुणासागर महेश्वर भूगुनन्दन 
आुक्राचार्यको वीर्यके रास्ते निकला हुआ देखकर मुसकराते हुए 
बोले | 

महेश्वरने कह!--भगुनन्दन ! चूँकि तुम मेरे लिङ्गः 
मार्गसे amA तरह निकले हो; इसलिये अब तुम शुक्र 
कहलाओगे | जाओ; अब तुम मेरे पुत्र हो गये | 

सनत्कुमारज्ञी कहते हैं---मुनिवर | देवेश्वर शंकरके 
यों कहनेपर as सदृश कान्तिमान्‌ झुक्रने पुनः शिवजीको 
प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे । 


~ 
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० hat कहा-* te आपके पैर, सिर; नेत्र, हाथ 
आर GAC अनन्त हे. आपकी मूर्तियोंकी भी गणना“नहीं 


हो सकती ती | ऐसी दज्ञामें मैं औप खुत्यक्ी सिर झुकाकर किस 


प्रकार स्तुति करू | 'उअपक्री आठ मूर्तियाँ बतायी जाती हैं और 
आप अनन्लमूर्ति भी हं । आप सम्पूर्ण, सुराँ ओर , असुरोंकी 
कामना पूर्ण करज़ेवाद्धि हें तथा अनिष्ट इष्टिसे देखनेपर आप 
संहेए भी 'क़र डाछते हैं | ऐसे स्तवनके योग्य आपकी में 
किस प्रकर स्त्रि करूँ | 


सनत्कुमारजी कहते“हैं-मुने | इस प्रकार झुक्रने 
दिवजीकी स्तुति करके उन्हे नमस्कार किया और उनकी 
आज्ञासे वे पुनः दानवोंकी सेनागें प्रविष्ट हुए; ठीक उसी तरह 
से चद्धमा मेघोंकी घटामें प्रवेश करते हैं | व्यासजी ! इस 
प्रकार रणभूमिमं शंकरने जिस तरह झुक्रको निगल fear था; 
वह त्रृत्तान्त तो तुम्हें सुना दिया | अब शाम्मुके उदरमें TAA 
जिस मन्त्रका जप किया था, उसका वर्णन सुनो | 


महर्ष | वह मन्त्र इस प्रकार है-- 


“ॐ नमस्ते देतेशाय सुरासुरनमस्कृताय भूतभव्य- 
महादेवाय हरितपिङ्गलोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे JNA- 
वसनच्छदायारणेयाय त्रैलोक्यम्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय 
युगान्तकरणायानळाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय 
महाहम्ताय शूलिने महादंट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय 
कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोद्राय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने 
सर्वभावनाय सवंगाय झूव्युहन्त्रे पारियात्रसुत्रताय ब्रह्मचारिणे 
Areas तपोऽन्तगाय पुपतये व्यङ्गाय शूलपाणये व्रषकेतवे 
हरये जटिने शिखण्डिने छकुटिने महायशसे भूतेश्वराय 


` गुहावासिने वीणापणवतारूवते अमराय दश्जनीयाय बालसूय- 


निभाय इमशानवासिने भगवते उमापतये अरिंदमाय भगस्या- 
क्षिपातिने पूष्णो ,.दशननाशनाय क्रूरकतकाय पाशहस्ताय 
प्रलयकालाय उल्कासुखायास्निकेतवे सुनये दीप्ताय विशाम्पतये 
उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग- 
दाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे मिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय 


AA शक्रहस्तप्रतिस्तस्भकाय वसूनां स्तम्भकाय क्रतवे क्रतुकराय 


i 


' कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति 


समाश्रमपूजिताय जगदूधात्रे जगत्कत्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय 
धर्माध्यक्षाय त्रिवर्त्मने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय 
सूयोयुतसमग्रभाय देवाय सवेतूर्यनिनादिने सर्वबाधाविमोचनाय 
बन्धनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुप्पदभ्ताञ्जाविभागाय सुखाय 


SS 
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सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ॐ 
नमो नमः ।& ` > 


इसी श्रे मन्त्रका जप कुरके झुक्र शम्भुके जठर-पज्ञरसे 
लिङ्गके रास्ते उत्कट वीर्थकी तरह निकले थे । Sa समय 
गोरीने Se पत्ररूपसे अपनाया और जगदीश्वर शिवने अजिर 
अमर बना दिया | तब वे दूसरे शंकरके सदृश “शोभा पाने 
लगे | तीन हजार वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ वे a वेदनिधि 
मुनिवर IR पुनः इस भूतलपर्‌ महेश्वरसे उत्पन्न हुए | उस 


# ॐ जो देवताओंके स्वामी, सुर-असुरद्वारा बन्दित, भूत और 
भविष्यके महान्‌ देवता, हरे और पोळे नेत्रोंसे युक्त, महाबली! 
बुद्धिस्वरूप, बाघंबर धारण करनेवाले, अझिस्वरूप, त्रिलोकीके 
उत्पत्तिस्थान, ईश्वर, हर, RAT प्रलयकारी ARAS 
गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करनेवाले, 
बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले, कालस्वरूप, महेश्वर, अविनाशी, कालरूपी, 
नीलकण्ठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सवोत्मा, सबको उत्पन्न करनेवाले, 
सर्वव्यापी, मृत्युको हटानेवाळे, पारियात्र पर्वेतपर उत्तम ब्रत धारण 
करनेवाले, ब्रह्मचारी, वेदान्तप्रतिपाद्, तपकी अन्तिम सीमातक 
पहुँचनेवाले, पशुपति, विशिष्ट अङ्गोंवाले, शूलपाणि, वृषध्वज 
पापापहारी, जटाधारी, शिखण्ड धारण करनेवाले, दण्डधार) 
महायशस्तरी, भूतेश्वर, Tea निवास करनेवाले, वीणा और पणवपर 
ताळ लगानेवाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्य-सरीखे swe, 
इमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भगके नेत्रोंको नष्ट 
कर देनेवाले, पूषाके दाँतोंके विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करनेवाले, 
पाशधारी, प्रलयकालरूप, उल्कासुख, अझ्निकेतु, मननशील, प्रकार 
मान) प्रजापति, ऊपर उठानेवाले, जीवोंको उत्पन्न करनेवाले, 
तुरीयतत्त्वरूप, लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ वामदेव, वाणीकी चतुरतारूप, 
बाममार्गमें भिक्षुरूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल--दुराराध्य, इन्द्रके 
हाथको स्तम्भित करनेवाले, वसुओंको विजडित कर देनेवाले, 
यज्ञस्वरूप, यज्चकती, काल, मेधावी, मधुकर, चलने-फिरनेवाले, 
वनस्पतिका आश्रय BATS, वाजसन नामसे सम्पूर्ण आश्रमोंद्वारा पूजित, 
जगदूषाता, जगत्कतो; सवौन्तयोमी, सनातन, BA, धर्माध्यक्ष, AEA» 

इन तीनों लोकोंमें विचरनेवाळे, भूतमावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, दस 
हजार सर्योके समान प्रश्नाशाली, महादेव, सब तके बाजे बजानेबाले, 
सम्पूर्ण बाधाओंसे विमुक्त करनेवाले, वन्थनखरूपः सबको धारण 
करनेवाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदन्त, विभागरहित. झुख्यरझूप, 
हरण करनेवाले, सुवर्णके समान दीप्त कीतिवाले, मुक्तिके TSH _ 
भीम तथा भीमपराकरमी हैं, उन्हें "नमस्कार है, नमस्कार है। ON 
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समय उन्होंने Sart एवं तपस्वी दानवराज अन्धकको 

देखा | उसका शरीर सूख गया था ओर वह त्रिद्यूल़पर लटका 

हुआ परमेश्वर शिवका ध्यान कर रहा था । ( वह शिवजीके 

१०८ नायोंका इस प्रकार स्मरण कर रद्द था--) i 

` « « aa मेहान्‌, विख्पाक्ष--विकराल 

त्रोबादे, चन्द्राधकृतशेखर--मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण 

करनेवाले; अम्ृत--अमृतस्॒रूप) शाश्वत--पनातन; स्थाणु-- 

समाधिस्थ होनेपर टूँठके समान स्थिर, नीलकण्ठ--गले में 

नील fe धारण करनेवॉले) पिनाकी--पिनाक नामक 

धनुष धारण करनेवाले, वृषभाक्ष--वृष्रभके नेत्र-सरीखे 

र fare नेत्रोंवालि, महाज्ञेय-“'महान? रूपसे जानने योग्य; 

पुरुष--अन्तर्यीमी) सर्बकामद--सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 

करनेवाले; कामारि-कामदेवके शत्रु) कामद्हन--कामदेव- 

को दग्ध कर देनेवाले, कामरूप--इच्छानुसार रूप धारण 

करनेवाले, कपर्दी--विशाल जटाओंवाले) विरूप--विकराल 

__ स्पधारी, गिरिश--गिरिवर केलासपर शयन करनेवाले) 

भीम--भयंकर रूपवाले, स॒क्की--बड़े-बड़े जबड़ोंवालि) 

रक्तवासा--लाल वस्त्रधारी, योगी--योगके ज्ञाता, 

काळदहन--कालको मस्म कर देनेवाले त्रिपुरक्ष-त्रिपुरोंके 

_ संहारकरतों; कपाली--कपाल धारण करनेवाले, गृढ़ब्॒त-- 

जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्तमन्त्र--गोपनीय मन्त्रो 

बाले, गम्भीर--गम्मीर खभाववाले, भावगोचर--भक्तोंकी 

भावनाके अनुसार प्रकट होनेवाले, अणिमादिगुणाधार- 

अणिमा आदि. सिद्धियोंके अधिष्ठान? त्रिलोकेश्वयंदायक-- 

त्रिलोकीका tad प्रदान करनेवाले, वीर--बलशाली, 

बीरहन्ता--शत्रुवीरोको मारनेवाले, घोर--दुशेंके लिये 

_ ` भयंकर; विरूप--विक्रट रूप धारण करनेवाले, मांसल 

मोटे-ताजे शरीरवाले, पढु--निपुण; महामांसाद---श्रेष्ठ फल- 

z का- गूदा खानेवाले; उन्मत्त--मतवाले; सैरव--काल- 

भैरवस्वरूप; महेश्वर--देवेश्वरोंमें भी श्रेष्ठ) त्रैलोक्यद्रावण-- 

त्रिलोकीका विनाश करनेवाले; लुब्ध--स्वजनोंके लोभी; 

ळुब्धक--महाव्याधस्वर्प; यज्ञसूदन--दक्ष-यश्चके विनाशकः 

कृत्तिकासुतयुक्त--ऋत्तिकाओंके पुत्र ( स्वामि्रातिक ) से युक्त? 

उन्मत्त-उन्मत्तक्रा-सा वेष घारण करनेवाले;क्रत्तिवासा-गजासुरके 

Gata ही वखत्रल्पमें धारण करनेवाले, गजकृत्तिपरीधान-- 

हाथीका ya लपेटनेवाले क्षुब्ध--भक्तोंका कष्ट देखकर 

ga हो जानेवालेश सुजगभूषण--सपोको भूषणर्पमें 

ˆ “घारण करनेवाले दत्ताळम्ब-भक्तोके अवलम्बरदाता) 
° ही 
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% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


_घोरदैत्यक्ष--भयंकर दैत्योंके AAI aaa मीपण ` 


महान्‌ भयसे मुक्त हो गया% | उस समय प्रसन्न हुए 


e - 


[ संक्षिप्तशिवपुराणाङग 


ब्रेताल-वेतालस्वरूपश घोर--परो ऊ शॉकिनीपूजित-- 


शकिनियोंद्रार समाराधित) अघोर अधोर-पथके GIN 


शब्द करनेवाले वनस्पति-_-वनस्पतिस्क्छ्प; भस्माङ्ग-दरीरमें 
मस्म स्मानेवाले) ज़दिछ--जटाधारी, BEA पावन? 
भषेरुण्डशतसेवित--सैकड़ों मेरुण्डनामक्त पक्चियोंद्वारा सवित्‌ 
भूतेश्वर--भूतोंके अधिपति) भूतनाथ--भूतगर्णेकेझ्नामी ० 
भूताश्रित-पञ्चमूतोंको आश्रय देनेवाले) aE 
क्रोधित--क्रोधयुक्त) निष्ठुर gAn कठोर व्यवहार करने" 
वाले; चण्ड--प्रचण्ड पराक्रमी) चण्डीश ---चण्डीके प्राणनाथः 
चण्डिकाप्रिय--चण्डिकाके प्रियतमः खण्डतुण्ड--अत्यन्त 
कुपित मुखवाले, गरुत्मान--गरुडखलूपः निस्त्रिश- खङ्गः 
स्वरूप, शवभोजन--शवका भोग लगानेवाले? लेलिहान--- 
करुद्ध होनेपर जीम लपलपानेवालि, महारौद्र--अत्यन्त भयंकर? 
रुत्यु--मृत्युस्वरूप सृत्योरगोचर--मृत्युकी भी पहुँचसे परे 
सत्योसत्यु--मृत्युके भी काल, महासेन--विशाल सेनावाले 
कार्तिकेयस्वरूप) इमशानारण्यवासी--इमशान एवं अरण्यमें 
विचरनेवाले, राग---प्रेमखरूप; बिराग--आसक्तिरहित? 
रागान्ध--प्रेममें मस्त रहनेवाले; वीतराग--वेरागी? 
शताचि--तेजकी असंख्य चिनगारियोंसे युक्त) सत्त्व--सत्त्व- 
गुणरूप, रजः णरूप, तमः--तमोगुणरूप, धर्म-- 
घर्मसरूप* अधर्म--अधर्मरूप+ वासवानुज--इन्द्रके छोटे 
भाई उपेन्द्रस्वरूप) सत्य--सत्यरूप; असत्य--सत्यसे भी परे 
सद्रूप--उत्तम रूपवाले, असद्रूप--ब्रीमत्स रूपधारी, 
अहेतुक--देतुरहित) अर्घेनारीश्वर--आधा पुरुष और आधा 
lat रूप धारण करनेवाले; भानु--सुर्यस्वरूप, भानुकोटि- 
शतप्रभ--कोटिशत qh समान प्रभाशाली, यज्ञ 
AGS, यज्ञपति--यज्ञेश्वर; रुद्र--संहारकर्ता, ईशान-८ 
इश्वर, वरद--वरदाता, शिव--कल्याणस्वरूप | परमात्मा 
शिवकी इन १०८ मूर्तियोंका ध्यान करनेसे वह दानव उस 


# महादेव॑ विरूपाक्षं चन्द्राथकृतज्लेखरम्‌ | 
अमृतं Mad स्थाणुं नीलकण्ठं पिनाकिनम्‌ ॥ 
वृषभाक्षं महाशेयं पुरुषं सर्वकामदम्‌ । 
कामारिं कामदहनं कामरूपं कपदिनम्‌ ॥ 
विरूपं गिरिशं भीमं स॒क्किणं रक्तवाससम्‌ । 
योगिनं sexed Ay कपालिनम्‌ ॥ 
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रुद्रसंहिता ] # शुक्र|रा जपे गये रिवाष्ोत्तरदीतनीमस्तोत्रका वर्णन, दिविद्धोरा अन्शकको वरप्रदान # २८७ 


Bara डक शंकरने उसे सुर कुर के उस Pash अप्रभागसे 
उतारल्या और दिव्य ahaa वर्षासे अभिषिक्त कर 


दिया | तत्पश्चात्‌ महाद्ष्मा महेश्वर उसने जो कुछ क्रिया था) 


उस सबकाः सानवनापूवेक वर्णन करते ,हुए उस, महादेत्य 
अन्धकसे, बोले 

` इश्वंरने कंहा--हे देत्येद्ध ! मैं तेरे इस्धिय- 
निग्रह, feat, शोय और पैसे प्रसन्न हो गया हूँ; अतः 
सुव्रत ! अब तू कोई वर स्रॉग ले | देत्योंके राजाधिराज | 
तूने निरन्तर मेरी आराधना की दै, इससे तेरा सारा कल्मष 
घुल गया ओर अत्र तू वर पानेके योग्य हो गया है | इसीलिये 
मैं तुझे वर देनेके लिये आया हूँ; क्योंकि तीन हजार 
वर्तक ब्रिना खाये-पीये प्राय धारण क्रिये रहनेसे तूने जो 
पुण्य कमाया है; उसके फलस्वरूप तुझे gan प्राप्ति होनी 
चाहिये | 


MINAT, | 
त्रिलोकेश्वयेदायकम्‌ ॥ 
at विरूपं मांसलं पड॒म्‌ । 
भैरवं वे महेश्वरम्‌ ॥ 
लुब्धं STH यशसूदनम्‌ | 
कृत्तिकानां सुतेयुक्तमुन्मत्त॑  कृत्तिवाससम्‌ ॥ 
गजक्रत्तिपरीथानं gai भुजगभूपणम्‌ | 
दत्तालम्ब॑च वेतालं घोरं शाकिनिपूजितम्‌ ॥ 
अधोरं aad घोरघोषं वनस्पतिम्‌ । 
भस्माङ्गं जटिलं शुद्धं भेरुण्डशतसेवितम्‌ ॥ 
Wat भूतनाथं way | खगम्‌ । 
क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीं चण्डिकाप्रियम्‌ ॥ 
चण्डतुण्डं गरत्मन्तं fafa शत्रभोजनम्‌ । 
लेलिहानं mA मृत्युं PAA l 
मृत्योमृत्युं महासेनं इमशानारण्यवासिनम्‌ । 
रागं विरागं रागान्धं वीतरागं IMATA ॥ . 
सत्त्व रजस्तमोधर्ममध्म वासवानुजम्‌ । 
सत्यं ami सद्रुपमसद्रुपमहेतुकम्‌ ॥ 
अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभम्‌ | 
यशं agit रुद्रमीशानं वरदं RARI 
अष्टोत्तरशतं ह्येतन्मूतांनां परमात्मनः । 
शिवस्य दानवो ध्यायन्‌ मुत्तस्तस्गुन्महाभयात्‌ ॥ 
( Rio Yo २० सं० युद्ध० To ४९ 1 ५-१८ ) 


Wead gari गम्भीरं 
अणिमादियुणाधारं 
वीरं बोरहणं 
महामांसादभुन्मत्तं 
त्रैलोक्यद्रावणं 


a 


सनत्कुमोरजी कहते 'हैं--मुने | यह सुनुकर अन्थकने 
भूमिपर अपने घुटने टेक दिये और फिर वह हाथ जोड़कर 
कापता हुआ भगवान्‌ उमापतिसे बोला | « 070 


अन्धकने कहा--मगवन्‌ ! आपकी" महिमा “नाने 
बिना मैंने पहले रणाङ्गणमें हर्षगहद वाणीसे ,अप्रको जो 
da, da तथा नीच-से-नीच कहा है और मूर्खतावश 
लोकमें जो-जो निन्दित कर्म किया 2, प्रभो | उस सबको 
आप अपने मनमें स्थान न दें अर्थात्‌ उसे भूछ जावँ | 
महादेव ! मैं अत्यन्त ओछा और दुखी हूँ । मैंने कामदोषबश 
पार्वेतीके विषयमें भी जो दूषित भोवना कर ली थी, उसे 
आप क्षमा कर दें । आपको तो अपने कृपण; दुखी एवं 
दीन भक्तपर सदा ही विशेष दया करनी चाहिये । मैं उसी 
RER एक दीन भक्त हूँ और आपकी दरणमें आया हूँ । 
देखिये, मैंने आपके सामने अज्ञलि बाँध रक्खी है । अब 
आपको मेरी रक्षा करनी चाहिये | ये जगजननी पावती देवी 
भी मुझपर प्रसन्न हो जाये और सारे क्रोधको त्यागकर मुझे 
कृपाइष्टिसे देखें | चन्द्ररोखर ! कहाँ तो इनका भयंकर 
क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य ? चन्द्रमोलि ! मैं किसी प्रकार 
उसको सहन नहीं कर सकता | शम्भो ! कहाँ तो परम उद्वार 
आप और कहाँ FM, मृत्यु तथा काम-क्रोध आदि दोघोंके 
वञ्ीभूत मैं १ ( अर्थात्‌ मेरी आपके साथ क्या तुलना दै 2) 
महेश्वर ! आपके ये युद्धकलानिपुण Haast वीर पुत्र मेरी 
कृपणतापर विचार करके अत्र क्रोधके वशीभूत मत हों | 
तुषार, हार, चन्द्रकिरण, शङ्खः कुन्दपुष्य और चन्द्रमाकेसे 


वर्णवाले शिव | मैं इन पार्वतीको गुरुताके गौरबबद्य नित्य | 


मातृदश्सि देखू । मैं नित्य आप दोनोंका भक्त बना रहूँ । 
देवताओंके साथ होनेवाला मेरा वैर दूर हो जाय तथा 
मैं शान्तचित्त हो योग-चिन्तन करता हुआ गणोंके साथ 
निवास करूँ | महेशान | आपकी कृपासे मैं उत्पन्न हुए इस 
विरोधी दानवभावका पुनः कभी स्मरण न करूँ, यही उत्तम 
वर मुझे प्रदान कीजिये | 

सनत्कुमारजी कहते हैं-अनिसत्तम ! इतनी बात 
कहकर वह दैत्यराज माता पार्वतीकी ओर देखकर त्रिनयन 
शंकरका ध्यान करता हुआ मौन हो गया । तब रुद्रने उसकी 
ओर कृपादृष्टिसे देखा | उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने 
aaa तथा अद्भुत जन्मका स्मरण हो आया | उसी. 


क 


घटनाका स्मरण होते*ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया । फिर 


A 
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- तो म्हता-पिता ( उमा-महेश्वर ) को प्रणाम करके वह कृतकृत्य 


हो गा: | उस सभय पारवती तथा बुद्धिमान्‌ शंकरने उसका 
मस्तक झुँखकर प्यार किया | इख प्रकार अन्धकने प्रसन्न हुए, 


* च्रशेखरसै अपना सारा मनोस्थ प्राप्त कर लिया | मुने ! 


> 


aaa | 


महादिवजीकी कृप्रसे अन्धकको जिस प्रकार परम सुखद 


वर्णन कर दिया । यह मन्त्र USA 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला 
जपना चाहिये | 


है । इसे प्रयत्षपूवेक 
न अक्ष्याय ४७-४९ ), 


e 


e SS | i i Í 
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श॒क्राचार्यकी घोर तपस्या और इनका शिवजीको चित्तरत अर्पण करना तथा अष्टमूत्येष्टक-स्तोत्रद्वारा 
उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें सतसंजीवनी 


विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना 
सनत्कुमारजी FER Samai | मुनिवर शुक्रा अन्यान्य स्तोत्रोंका गान करके शंकरजीका स्तवन किया | 


चार्यको शिवसे मृत्युंजय नामक मृत्युका प्रशमन करनेवाली 
परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ; 
सुनो । पर्वकालकी बात है; इन भ्गुनन्दनने वाराणसीपुरीमें जाकर 
प्रभावशाली विश्वनाथका ध्यान करते हुए बहुत कालतक घोर तप 
किया था | वेदव्यासजी | उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिङ्गकी 
स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप 
तैयार कराया । फिर प्रयत्नपूर्वक उन देवेश्वरको एक लाख 
बार द्रोणभर पञ्चामृतसे तथा बहुत-से सुगन्धित seats ज्ञान 
` क्रया | फिर एक हजार बार परम प्रीतिपूवक चन्दन; यक्ष- 
कर्दम# और सुगन्धित उबटनका उस छिङ्गपर अनुलेप 
किया | तत्सश्नात्‌ सावधानीके साथ परम प्रेमपूर्वक राजचम्पक 
( अमलतास ) FAL कनेर, कमल; मालती, कर्णिकार 
कदम्व; मोलसिरी, उत्पल, मलिका ( चमेली ), शतपत्री 
सिन्धुवार, ढाक, बन्धूकपुष्प ( गुलदुपहरी ), पुंनाग, नाग- 
केसर; केसर, नवमलिक ( बेलमोगरा ), चिबिलिक 
( स्कदला ), कुन्द (aagi ) मुचुकुन्द ( मोतिया » 
मन्दार, WAT FAD मरुवृक ( मरुआ ), वृक 
( धूप 9» गैंठिवनः Aab अत्यन्त सुन्दर आमके 
qa: तुलसी; देवजवासा, वृहृत्पत्रीः कुशाङ्कु, aaa 
( aa ) अगस्त्य, साल, देवदारु, कचनार) 
कुरबक ( गुल्खेरा ) Figo ङुरंट्क ( करसेला )-- 
इनमेंसे प्रत्येकके पुष्पों और अन्य पल्लवोसे तथा नाना 
प्रकारके रमणीय Tat और सुन्दर कर्मलोंसे शंकरजीकी 
विधिवत्‌ अर्चना की | उन्हें बहुत-से उपहार समर्पित किये | 
तथा Safes आगे नाचते gu शिवसहखनाम एवं 


राना न 
° ~ # एक प्रकारका ARS ज्ञो कपूर, अगुरु, कस्तूरी और 
-- ageat मिलाकर,बनाया जाता है | # 


e 


® 
os . 
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इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच हजार वर्षोतक नाना प्रकारके 
विधि-विधानसे महेश्वरका पूजन करते रहे; परंतु जब उन्हें 
थोड़ा-सा भी वर देनेके लिये उद्यत होते नहीं देखा, तब 
उन्होंने एक दूसरे अत्यन्त दुस्सह एवं घोर नियमका आश्रय 
लिया. | उस समय aaa इन्द्रियॉंसहित मनके अत्यन्त 
चञ्जलतारूपी महान्‌ AA वारंवार भावनारूपी जलसे 
gaa किया । इस प्रकार चित्तरत्नको निर्मल करके उसे 
पिनाकधारी शिवके अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकणका 
पान करते हुए तप करने लगे | इस प्रकार उनके एक 
wea वर्ष और बीत गये | तब aaa शुक्रको यो 
इृढचित्तसे घोर तप करते देखकर महेश्वर उनपर प्रसन्न हो 
गये | फिर तो दक्षकन्या पार्वतीके स्वामी साक्षात्‌ विरूपाक्ष 
शंकर; जिनके शरीरकी कान्ति सहस्रां ala भी बढ़कर 
थी, उस fora निकलकर झुक्रसे बोले | 


महेश्वरने कहा--महाभाग भगुनन्दन | तुम तो 


TAA निधि हो । मद्दामुने | मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न” 


तपसे विशेष प्रसन्न हूँ । भार्गव ! तुम अपना सारा मनो- 
वाञ्छित बर माँग लो । मैं प्रीतिपूवैक तुम्हारा सारा मनोरथ 


पूर्ण कर दूँगा | अब मेरे पास तुम्हारे लिये कोई वस्तु अदेय 
नहीं रह गयी है | 


सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने | झम्भुके इस परम 
सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनको सुनकर झुक्र प्रसन्न हो 


आनन्द-समुद्रम निमग्न हो गये | उन कमलनयन द्विजवर 
शुक्रका शरीर परमानन्दजनित रोमाञ्चके कारण पुलकायमान 


हो गया । तब उन्होंने "ह्पपूर्वक शम्भुके चरणोंमें प्रणाम 


क्रिया | उस समय उनके नेत्र हर्पसे खिल उठे थे | फिर: - 
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रुद्रलंहिता ] # शुक्राचायंक्री योरःतपस्या और इनका शिवजीको अपना Brace ain करना # , २८९ 


3 i 
वे मस्तकपर अझलि* [वकर जय-जयकार करते हुए अष्ट- 
ghiaia वरदायक Ri स्तुति करने लगे | . 
भार्णवने कहा*-सूर्यस्वरूप “भगवन्‌ | आप त्रिलोकीका, 
हित करनेके लिये आकाशमें प्रकाशित होते हैं और अपनी 
इन fone समस्त अन्धकारको अभिभूत करके रातमें 
विचरनेकले असुरोंक! मनोरथ नष्ट कर देते हैं । जगदीश्वर | 
आपको नॅमस्कार' है "| घोर अन्धकारके लिये चन्द्रस्वरूप 
शंकर !.आप अमृतके प्रवाहसे परिपूर्ण तथा जगतूके सभी 
प्राणियोंके नेत्र हैं |आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणोंसे 
आकादामें और भूतलूपर अपार प्रकाश फेलाते हैंश जिससे सारा 
अंधकार दूर हो जाता है; आपको प्रणाम है | सर्वव्यापिन्‌ | 
आप पुन पथ--योगमार्गका आश्रय लेनेवालोंकी सदा गति 
तथा उपास्थदेव हैं । भुवन-जीवन ! आपके बिना भला; 
इस लोकमें कोन जीवित रह सकता है | सर्पकुलके संतोष- 
दाता | आप निश्चळ वायुरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी वृद्धि 
करनेवाले हैं; आपको अभिवादन है | विश्वके एकमात्र 
पावनकर्ता | आप शरणागतरक्षक और अभिकी एकमात्र 
शक्ति हैं । पावक आपका ही स्वरूप है । आपके बिना 
मृतकोंका वास्तविक दिव्य-कार्य दाह आदि नहीं हो सकता | 
जगतके अन्तरात्मा | आप प्राणशक्तिके दाता, जगत्खरूप 
और पद-पदपर शान्ति प्रदान करनेवाले हैं; आपके चरणोमें 
मैं सिर gaa हूँ । जलस्वरूप परमेश्वर | आप निश्चय ही 
जगतूके पवित्रकर्ता और चित्र-विचित्र सुन्दर चरित्र करने- 
बाले हैं | विश्वनाथ | set अवगाइन करनेसे आप विश्वको 
निर्मळ ag पवित्र बना देते हैं; इसलिये आपको नमस्कार 
है । आकाशरूप ईश्वर ! आपसे अवकाश प्राप्त 
करनेके कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर 


सदा खभाववश श्वास लेता है अर्थात्‌ इसकी परम्परा चलती 


रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात्‌ 
नष्ट हो जाता है; इसलिये दयाळु भगवन्‌ | मैं आपके आगे 
नतमस्तक होता हूँ । विश्वम्मरात्मक | आप ही इस विश्वका 
भरण-पोषण करते हैं । सर्वव्यापिन्‌ ! आपके अतिरिक्त 
दूसरा कौन अज्ञानान्धकारको दूर करनेमें समर्थ हो सकता 
है | अतः विश्वनाथ ! आप मेरे अज्ञानहपी तमका विनाश 


कर दीजिये । नागभूषण ! आप स्तवनीय geal सबसे 


sa 


४ पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश) यजमान) चन्द्रमा और 
सर्य--इन mää अधिष्ठित ad, भव, रुद्र, उम) भीम) 
पञ्चुपति, महादेव और ईशान--ये अधमृक्षियोंके नाम È । 


fito yo अं० Yo— 


+ त्वं 


-o 


श्रेष्ठ हैं | इसलिये औप परात्पर, प्रभुको मै वारंवार प्रणाम 
करता हूँ | आत्मखरूप शंकर | आप समस्त sia” 
अन्तरात्मामें निवास करनेयाले; प्रत्येक रूपमें व्यात हैं और मैं 


आप परमात्माका जन हँ) HOA | आपकी इन रूपप्रष्पराओंसे . 


यह चराचर विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ दै, Ha: में सदासे 
आपको नमस्कार करता हूँ | मुक्तपुरुषोंके वन्धो | आप 
Aah समस्त प्राणियोंके स्वरूप, प्रणतजनीके सम्पूर्ण 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले और परमार्थस्वरूप हैं | आप 
अपनी इन अश्मूर्तियोंसे युक्त" होकर इस फैले हुए विश्वको 
मलीमाँति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है |# 


भाभिराभिरमिभूय॒  तमस्समस्त- 
मस्तं नयस्यभिमतानि निशाचराणाम्‌ । 
देदीप्यसे दिवमणे गगने द्विताय 
लोकत्रयस्य जगदीरवर 
लोकेऽतिवेलमतिवेलमद्ा महभि 
मिमाति कौ च गगने$खिल्लोकनेत्रः । 
बिद्राविताखिलतमास्खुतमो हिमांशो 
पीयूषपूरपरिपूरित तन्नमस्ते ॥ 
त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः 
कस्त्वां रविना सुवनजीबन जीवती । 
सतब्धप्रभ्ञनविवर्थितसवंजन्तो 
संतोपिताहिकुळ सर्वग वे नमस्ते ॥ 
विइवैकपावक anma पावकक- 
शक्ते ऋते सृतवतासृतदिव्यकार्यन्‌ । 
जगदहो -जगदान्तरात्मं 
सत्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते ॥ 
परमेश जगत्पवित्र 
चित्रातिचित्रसुचरित्रकरोऽसि नूनम्‌ । 
पवित्रममलं किल विश्वनाथ 
पानीयगाइनत . एतदतो नतोऽस्मि ॥ 
आकाशरूपबहिरन्तरतावकारा- 
दानाद्‌, विकस्वरमिहदेश्वर विश्वमेतत्‌ । 
त्वत्तस्सदा सदय संश्वसिति स्वभावात्‌ 
मंकोचमेति भवतोऽसिः नतस्ततस्त्वाम्‌ ॥ 
विइवम्भरात्मक विभषिं विभोऽत्र विश्वं £ 
को विश्‍वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमोऽरिः । 
स त्वं विनाशय तमो मम चाहिभूष | F | 
_ SRT परपरं प्रणतस्ततस्त्वाम्‌ ॥ ' 


तन्नमस्ते ॥ 


प्राणिष्यदो 


पानीयरूप 


विइवं 


= 
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सनत्कुमारणी कहते eGR | OTA 

TA इस प्रकार अप्टमूत्येष्टकस्तोत्रद्वारा शिवजीका स्तवन 

करके भूमिपर मस्तक रखकर SE बारंबार प्रणाम किया | 

जब अमित तेजस्वी भार्गवने मद्धादेवकी इस प्रकार स्तुति की) 

* तब शिवजीने wait पड़े हु उन द्विजवरको अपनी दोनों 

TIAA पकड़कर उठा लिया और परम प्रेमपूर्वक मेघ-गर्जन- 

की-सी गम्भीर एवं मधुर वाणीमें कहा | उस समथ शंकरजीके 
दौँतोंकी चमकसे सारी दिद्याएँ प्रकाशित हो उठी थीं । 


महादेवजी बोले--विप्रवर कवे ! तुम मेरे पावन भक्त 

हो । तात ! तुम्हारे इस उग्र तपसे, उत्तम आचरणसे) 
छिङ्गस्थापनजन्य wae, लिङ्गकी आराधना करनेसे, चित्तका 
उपहार प्रदान FAD पवित्र अटल भावसे, अविमुक्त महक्षेत्र 
काशीमें पावन आचरण करनेसे मैं तुमह पुत्ररूपसे देखता हूँ; 
अतः तुम्हारे RA मुझे कुछ भी अदेय नहीं है । तुम अपने 
इसी ada मेरी उदरद्रीमें प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ 
इन््रयमार्यसे निकलकर पुत्ररूपर्मे जन्म ग्रहण करोगे | 
महाझचे | मेरे पास जो मृतसंजीवनी नामकी निर्मल विद्या 
है, जिसका मैंने ही अपने महान्‌ तपोबलसे निर्माण किया है; 
उस महामन्त्ररूपा विद्याको आज मैं तुम्हे प्रदान करूँगा; 
क्योंकि तुम पवित्र तपकी निधि हो; अतः तुममें उस विद्याको 
` चारण करनेकी योग्यता वर्तमान है | तुम नियमपूर्वक जिस- 
fiat उद्देइवसे विदयेश्वरकी इस श्रेष्ठ विद्याका प्रयोग करोगे; 
बह निश्चय ही जीवित हो जायगा--यद्द सथा सत्य दै । 


हि RN f > s + 
तुम आकाशमें अत्यन्त दीप्तिमान्‌ quad स्थित होओगे | 
तुम्हारा तेज सूर्य और अभिके रजका भी अतिक्रमण कर 


ie > अर्थ 
जायगा । “तुम ग्होंमें प्रधान डाने जांक्षोगे | जो स्त्रीं अथवा . 


पुरुष तुम्हारे«सम्मुख रहनेपर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य 
तुम्हारी दृष्टि पड़नेसे नष्ट हो' जायगा । सुत्त | Pe उदय 
होनेपर जगतामें as विवाह आदि समस्त easy 
सफल होंगे | सभी नन्दा ( प्रतिपद, ष्ठी 'ओर एकादशी") 
तिथियाँ तुम्हारे संयोगसे शुभ a जायेगी आर TER भक्त 
बीर्यसम्यक्न तथा बहुत-सी संतानदाले होंगे । तुम्हारे द्वारा 
स्थापित किया हुआ यह दिवलिङ्ग compar के नामसे विख्यात 
होगा | जो मनुष्य इस लिङ्गकी अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि 
प्राप्त हो जायगी । जो लोग वर्षपर्यन्त नक्तत्रतपरायण होकर 
शुक्रवारके दिन शुक्रकूपके जलसे सारी क्रियाएँ. सम्पन्न करके 
ुक्रेशकी अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फलकी प्रासि होंगी, वद 
मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्ये वीर्यकी अधिकता होगी; उनका 
वीर्यं कभी निष्फल नहीं होगा; वे पुत्रवान्‌ तथा पुरुषत्वके 
सौभाग्यसे सम्पन्न होंगे | इसमें तनिक भी संदेह नहीँ दै । 
चे सभी मनुष्य बहुत-सी विद्याओंके ज्ञाता और सुखके भागी 
होंगे | यो. बरदान देकर महादेव उसी छिङ्गमें समा गये | 
तब भ्गुनन्दन शुक्र भी प्रसन्नमनसे अपने घामको चले 
गये । व्यासजी | at झ॒क्राचार्यको जिस प्रकार अपने तपोबलसे 
मृत्युंजय नामक विद्याकी प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तान्त मैंने 
तुमसे वर्णन कर दिया | अब और क्या सुनना चाहते हो ! 

( अध्याय ५० ) 


a हल्ला 
बाणासुरकी तपस्या और उसे शिवद्वारा वर-प्राप्ति, शिवका गणां और पुत्रोंसहित उसके नगरमें निवास 


© 


=) 


करना, वाणपुत्री ऊपाका रातके समय खप्तमें अनिरुद्रके साथ मिलन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका 
EREA अपहरण, बाणका अनिरुद्धको नागपाशमें बाँधना, दुगाके स्तवनसे अनिरुद्धका 
E - बन्धनशुक्त होना, AEN समाचार पाकर श्रीकृष्णफी शोणितपुरपर चढ़ाई, 
शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें ^ 

व्यासजी बोले--सरवे सनत्कुमारजी ital Ses दर काता | 
| मारजी | आपने अनुग्रह उत्तम की उन्होंने E 
Í ह Fr और सुन्दर कथा सुनायी है, जो होकर ne a | | | 
f कृपासे है | अब aa शशिमौलिके उस सनत्कुमारजीने कहा--व्यासजी | परमात्मा शम्भुकी > | 


Í सर्वान्तरात्मनिल्य प्रतिरूपरूप नित्यं नतोऽस्ि AS ॥ | 
= ome शत्यष्टमूतिमिरिमाभिरवन्थवन्यो युक्तः करोषि ay विश्वजनीनमू्तें । E 


शि... TERR सर्वोथसाथंपरमाथे ततो नतोऽस्मि ॥ 4 


a ~ k ‘ 


( शि०' पु २० Go युद्धखण्ड ५० | २४-३२ 
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उस कथाको, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुरको गणनायक 
बनायाळथा; आदरपूवरक श्रवण करो । इसी प्रसङ्गमें महाप्रभु 


शकरका+ धह सुन्दर "चरित्र. भी आयेगा, जिसमें उन्होंने . 


बाणासुस्पर अनुग्रह करके श्रीकृष्पाके साथ संग्राम किया था | 
व्यासड्ी | देक्षप्रजापुतिकी तेरह कन्याएँ कश्यप मुनिकी पत्नियाँ 
थीं | वे सब-की-सब धैतित्रता तथा सुशीला थीं | उनमें दिति 
सबसे बड़ी” थी, जिसके लड़के देत्य कहलाते हैं | अन्य 
पत्नियोंसे भी देवता तथा चराचरसहित समस्त प्राणी पुत्ररूपसे 
उत्पन्न हुए थे | ज्येष्ठ पत्नी RAR गर्भसे सर्वप्रथम दो महाबली 
पुत्र पेदा हुए, उनमें हिरण्यकरिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे 
भाईका नाम हिरण्याक्ष था | हिरण्यकरिपुके चार पुत्र हुए | 
उन QUA क्रमशः हाद, अनुह्राद, संहाद और प्रह्मद 
नाम था । उनमें प्रहाद जितेन्द्रिय तथा महान्‌ विष्णुभक्त 
हुए | उनका नाश करनेके लिये कोई भी देत्य समर्थ न हो 
सका । प्रह्मदका पुत्र विरोचन हुआ; वह दानियोंमें सर्वश्रेष्ठ 
था | उसने विप्ररूपसे याचना करनेवाले इन्द्रको अपना सिर ही 
दे डाला था | उसका पुत्र बलि हुआ | यह महादानी और 
शिवभक्त था | इसने वामनरूपधारी विष्णुको सारी पृथ्वी दान 
कर दी थी | बलिका औरस पुत्र बाण हुआ | वह शिवभक्त; 
मानी, उदार) बुद्विमान्‌, सत्यप्रतिञ और सहस्तोंका दान 
करनेवाला था । उस असुरराजने पूर्वकालमें त्रिलोकीको तथा 
त्रिलोकाधिपतियाँको बलपूर्वक जीतकर झोणितपुरमें अपनी 
राजधानी बनाया ओर वहीं रहकर राज्य करने लगा | उस 
समय देवगण शंकरकी कृपासे उस शिवभक्त बाणासुरके 
किंकरके aa हो गये थे | उसके राच्यमें देवताओंके 
अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी | शन्नुधर्मका बर्ताव 
करनेवाले देवता शन्रुतावश ही कष्ट झेल «हे थे | एक समय 
अदद महासुर अपनी सहसो भुजाओंसे ताली बजाता हुआ ताण्डव 
नृत्य करके महेश्वर RAA प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
लगा | उसके उस TAA भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गये | 
फिर उन्होने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपाइश्सि देखा | 
भगवान्‌ शंकर तो सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी, शरणागतवत्सल औरं 


_ भक्तवाञ्छा-कल्पतरु ही set | उन्होंने बलिनन्दन महासुर 


बाणको वर देनेकी इच्छा प्रकट की | 

मुने | बलिनन्दन महादेत्य बाण शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ और 
परम बुद्धिमान्‌ था | उसने परमेश्वर शंकरको प्रणाम करके उनकी 
स्तुति की ( और कहा ) | 

बाणासुर बोला--प्रभो | आप पैरे रक्षक हो जाइये 
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ओर पुत्रों तथा miaka मेरे नगरे अध्यक्ष वर्नकर सर्वथा . 


प्रीतिका निर्वाह करते हुए मेरै पास ही निवास कीजिये | 


` सनत्कुमारजी कहते ,हँ--महँरषे | वह afega बाण 
निश्चय ही शिवजीकी मावासे मोहमें पड़ गवा oy इसील्यि 
उसने मुक्ति प्रदान करनेवाले दुराराध्य मदे9श्वरको पाकर भी 
ऐसा वर माँगा | तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शम्भु उसे वह 
वर देकर पुत्रों और गणोंके साथ प्रेमपूर्वक वहीं निवास करने 
लगे | एक बार बाणासुरको बड़ा ही गर्व हो गया | उसने 
STI करके शंकरको संतुष्ट किया | जब बाणासुरको यह 
ज्ञात हो गया कि पा्वेतीवळभ शिव प्रसन्न हो गये हैं; तब वह 
हाथ जोड़कर सिर झुकाये हुए बोला | 

AMG कहा--देवाधिदेव महादेव ! आप समस्त 
देवताओंके शिरोमणि हैं | आपकी ही कृपासे मैं बली हुआ 
हूँ । अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिये | देव | आपने जो 
मुझे एक हजार भुजाएँ प्रदान की हैं) ये तो अब मुझे महान 
भारस्वरूप लग रही हैं; क्योंकि इस त्रिलोकीमें मुझे आपके 
अतिरिक्त अपनी जोड़का और कोई योद्धा ही नहीं मिला | 
इसलिये वृषध्वज | युद्धके बिना इन पर्वत-सरीखी सहो 
भुजाओंको लेकर मैं कया करूँ | मैं अपनी इन परिपुष्ट 
भुजाओंकी खुजली मिटानेके लिये युद्धकी लालसासे नगरों तथा 
प्वताको चूर्ण करता हुआ दिग्गजोंके पास गया; परंतु वे भी 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए । मैंने यमको योद्धा, अझिको 
महान्‌ कार्य करनेवाला, वरुणको गौंओंका पालनकर्ता गोपाल, 
कुवेरको गजाध्यक्ष, निऋतिको सैरन्भी और इन्द्रको जीतकर 
सदाके लिये करद बना लिया है | महेश्वर | अब मुझे किसी 
ऐसे युद्धके प्राप्त दोनेकी बात बताइये, जिसमें मेरी ये भुजाएँ 
या तो शत्रुओंके हाथोंसे छूटे हुए शस्त्रास्रॉंसे जजेर होकर 
गिर जायें अथवा हजारों प्रकारसे शात्रुकी सुजाओंको ही 
गिरायें | यही मेरी अभिलाघा 2, इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें | 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनिश्रेश् उसकी बात 
सुनकर भक्तवाधापद्यरी तथा महामन्युस्वरूप रुद्रको कुछ क्रोध 
आ गया | तब वे महान्‌ अद्भुत अट्टहास करके बोले | 

रुद्रने कहा--'अरे अभिमानी [aye दैत्योंके कुले 
नीच ! तुझे सर्वथा धिक्कार हे, धिक्कार दै | तू बलिका पुत्र 
और मेरा भक्त है । तेरे ल्यि ऐसी बात कहना * उचित नहीं 
है। अब तेरा दप चूर्ण होगा । तुझे सीर ही मेरे समान्‌ 
बलवानके साथ अकस्मात्‌ महान्‌ भीषण युद्ध प्राप्त होगा | उस 
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संग्राममे तेरी ये पर्वत-सरीली भुजाएँ जलौनी लकड़ीकी तरह 
Jaa छिन्न-मिन्न होकर भूमिपर गिरेंगी.। दुष्टात्मन्‌! तेरे 
आयुधागारपर स्थापित तेरा जो यह ननुष्यके सिरवाला मयूर- 
ध्वज TEU रहा है; इसका जब'वायु-भयके बिना ही पतन हो 
जायगा, तब तू अपने चित्तमें समझ लेना कि वह महान 
भयानक युद्ध आ पहुँचा है। उस समय तू घोर संग्रामका 
निश्चय करके अपनी सारी सेनाके साथ वहाँ जाना | इस समय 
तू अपने महलको लौट जा; क्योंकि इसीमें तेरा कल्याण R | 
दुर्मते | वहाँ तुझे प्रसिद्ध बड़े-यड़े उत्पात दिखायी देंगे p यों 
कहकर TA भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर चुप हो गये | 


सनत्कुमारजी कहते हे--मुने | यह सुनकर बाणा- 
हुरने दिव्य पुष्पोंकी कलियॉसे अञ्जलि भरकर रुद्रकी अभ्यचैना 
की और फिर उन महादेवको प्रणाम करके वह अपने 
घरको लौट गया | तदनन्तर किसी समय देवव उसका वह 
ध्वज अपने-आप टूटकर गिर गया । यह देखकर बाणासुर 
षित हो युद्धके ल्यि उद्यत हो गया । वह अपने हृदयमें 
विचार करने लगा कि कोन-सा युद्धप्रेमी योद्धा किस देशसे 
आयेगा, जो नाना प्रकारके Teele पारगामी विद्वान होगा 
और मेरी सहा धुजाओंको इंधनकी तरह काट डालेगा तथा 
मैं भी अपने अत्यन्त तीखे wala उसके सैकड़ों टुकड़े कर 
डाटूँगा | इसी समय दांकरकी प्रेरणासे वह काल आ गया | एक 
दिन बाणासुरकी कन्या ऊपा बेशाख मासमें माधवकी पूजा करके 
माङ्गलिक ARG सुतज्ञित हो रातके समय अपने गुप्त अन्तः- 
पुरम सो रही थी, उसी समय वह ल्लीमाव--( काममाव) प्राप्त 
हो गयी | तब देवी पाव॑तीकी शक्तिसे ऊषाको खप्नमे शरीकृष्णके 
पौत्र अनिरुढका मिलन प्राप्त हुआ । जागनेपर वह व्याकुल 
हो गयी और उसने अपनी सखी चित्रलेखासे ami मिले 
हुए उस पुरुषको ला देनेके लिये कहा | 


तव चित्रलेखाने कहा--'देवि | तुमने ani जिस 
पुरुषको देखा है; उसे भला) में केसे ला सकती हूँ, जब कि 
मैं उसे जानती ही नहीं |? उसके यों कहनेपर देत्यकन्या ऊषा 
प्रेमान्व होकर मरनेपर उतारू हो गयी, तब उस दिन उसकी 
उस सखीने उसे बचाया | मुनिश्रेष्ट | कुम्भाण्डकी पुत्री चित्र- 
लेखा बड़ी बुद्धिमती थी, वह बाणतनया ऊपासे पुनः बोली | 


Rasan कहा--सखी ! जिस पुरुषने तुम्हारे मनका 


. अपहरण किया है? उसे बताओ तो सही । वह यदि RARĂ 
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# तमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


सनत्कुमारजी कहते FHA | यों कहकर चित्र 
लेखाने qar KAN देवताओं) cab दानवं» qa, 


सिद्धो, नांगों और वक्ष आर्दिके चित्र अङ्कित किये | फिर * 


ae मनुष्योंका चित्र बनाने लगी | उनमें वृष्णिवंशियोंका प्रकरण 
आरम्भ होनेपर उसने झर वसुदेव, राम? कृष्ण ओर Ay 
saat चित्र बनाया । फिर जब उसने प्रसुम्ननन्‍्दुब 
अनिरुद्धका चित्र खींचा; तब उसे देखकर ऊपा cha हो 


> SN ` 
गयी | उसका मुख अवनत हो गया और हृक्य हर्षसे परिपूर्ण 


हो गया | ग 

ऊषाने कहा--'सखी ! रातमें जो मेरे पास आया 
था और जिसने ata ही मेरे चित्तरूपी wast चुरा लिया है, 
बह चोर पुरुष यही है ।? तदनन्तर ऊषाके अनुरोध 'करनेपर 
चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीको तीसरे पहूर द्वारकापुरी 
पहुँचकर क्षणमात्रमें ही पलंगपर बैठे हुए अनिरुद्धको महलमेंसे 
उठा लायी | वह दिव्य योगिनी थी । ऊषा अपने प्रियतमको 
पाकर प्रसन्न हो गयी | इधर अन्तःपुरके द्वारकी रक्षा करनेवाले 
बेतघारी पहरेदारोंने चेश्ठओंसे तथा अनुमानसे इस बातको 
लक्ष्य कर लिया । उन्होंने एक दिव्यशरीरघारी, दर्शनीय) 
साहसी तथा समरप्रिय नवयुवकको कन्याके साथ दुःशीलताका 
आचरण करते हुए देख भी लिया | उसे देखकर कन्याके 


अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले उन महाबली A बलिपुत्र ` 


बाणासुरके पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा | 


द्वारपाल बोले--देव | पता नहीं, आपके अन्तःपुरमें 
बल्यूवंक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ, है। वह 
eH नहीं है; जो वेष बदलकर आपकी कन्याका उपभोग 
कर रहा है ! मह्याबाहु दानवराज | उसे यहाँ देखिये, देखिये 
और जेसा उचित समझिये वैसा कीजिये | इसमें इमलोगोंका 
कोई दोष नहीं है | 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मुनिश्रेष्ठ ! द्वारपालोंका वदद 
वचन तथा कन्याके दूषित होनेका कथन सुनकर महाबली 
दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया | तदनन्तर वह कुपित 
होकर अन्तःपुरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने प्रथम अवस्थामें 
बतमान दिव्यदारीरधारी अनिरुद्धको देखा । उसे महान्‌ 
आश्चर्य हुआ | फिर उसने उसका बल देखनेके लिये दस हजार 
ARRA भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो | सेनाने 
अनिरुद्धपर आक्रमण किया | तब अनिरुद्धने बात-की-बातमें 


A 


दस इजार सेनिकॉकेः कोळके हवाले कर दिया | फिर तो 


sell) 


~t) 


ia 


adm] # शिवका गणो और पुत्रोलद्दित उसे 


= 
AGA सेना-पर-सेना झाने लगी और अनिरुद्ध उन्हे काळका 
ग्रास बनाने ळगे । तदनतर उन्होंने बाणासुरका बध करनेके 
fea” एक शक्ति द्वांथमें लै, जो कालाग्निके समान भयंकर 
थी । फिर उसीसे रथुकी बैटकमें बैठे हुए बागासुरपर प्रहार 
किया" Saat गहरी चोट खाकरे वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ो. 
सहित ai अन्तर्धान हो गया । फिर महावीर aga बाणा- 


सुरने, जी महान्‌. बलसम्पन्न तथा शिवभक्त था; छलपूर्वक 


नागपाइसे अनिरुद्धको बाँध लिया | इस प्रकार उन्हें बाँधकर 
और पिंजरेमें केद करके वह युद्धसे उपराम हो गया | तलश्रात्‌ 
बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्रसे बोला | 
वाणाखुरने कहा--सूतपुत्र | धास-फूससे ढके हुए 
अगाध कुएँमें THOR इस पापीको मार डाल | अधिक क्या 
कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिये । 
सनत्कुमारजी कहते है--मुने | उसकी वह बात 
सुनकर उत्तम मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुम्भाण्डने 
बाणासुरसे कहा | 
games बोळा--देव | थोड़ा विचार तो कीजिये । 
मेरी समझसे तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता; 
क्योंकि इसके मारे MAR अपना आत्मा ही आहत हो जायगा | 
पराक्रममें तो यह विप्णुके समान दीख रहा है। जान पड़ता 
है, आपपर कुपित होकर चन्द्रचूडने अपने उत्तम तेजसे इसे 
बढ़ा दिया है | साहसमें यह शशिमोलिकी समानता कर रहा 
है; क्योंकि इस अबस्थाको पहुँच जानेपर भी यह पुरुषार्थपर 
ही डटा हुआ है | ae ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बल- 
पूर्वक st रहे हैं; तथापि यह इमलोगोंको तृणवत्‌ ही समझ 
रहा है | 
सनत्कुमारजी कहते हे--व्यासंजी | दानव कुम्भाण्ड 
राजनीतिके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ था । वह बाणसे ऐसा कहकर फिर 
अनिरुद्धसे कहने लगा । 
कुम्भाण्डने कहा--'नराधम | अब तू वीरवर देत्यराज- 
की स्तुति कर और दीन वाणीसे “मैं हार गया? यों बाइंबार 
कहकर उन्हे हाथ जोड़कर नमस्कार कर | ऐसा करनेपर ही 
तू मुक्त हो सकता है; अन्यथा तुझे बन्धन आदिका कष्ट भोगना 
पड़ेगा |? उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले | 
अनिरुद्धने कहा--दुराचारी निद्याचर | तुझे क्षत्रिय-धर्मका 
ज्ञान नहीं है । अरे ! agich लिये दीनता दिखाना और 
युद्धसे मुख मोड़कर भागना मरणसे भ्है बढ़कर कष्टदायक होता 
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arh निवाल करना 
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दै । मेरे विचारसे तो विरुद्धाचरण कॉटेकी तर चुभनेवाला 
होता है । वीरमानी क्षत्रियक्रे लिये रणभूमिमें सदा सम्मुख 
लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर दै, भूमिपर पड्केर हाथ जोडे 
हुए दीनकी तरह मरना कदापि नहीं% | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने | इस प्रकार अनिरुद्धने 
बहुत-सी बीरताकी बातें कहीं; जिन्हें सुनकर बाणामुरको मदान्‌ 
विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया | उसी सर्मय समस्त 
वीरोंके, अनिरुद्धके और मन्त्री कुम्भाण्डके सुनते-सुनते बाणा- 
सुरके आश्वासनार्थ आकादावाणी हुई । 

आकाइावाणीने कहा--महाबली बाण | तुम बलिके 
पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो | परम बुद्धिमान्‌ शिव- 
भक्त ! तुम्हारे लिये क्रोध करना उचित नहीं 2 | शिव समस्त 
प्राणियोंके ईश्वर; कर्मोके साक्षी और परमेश्वर हैं | यह सारा 
चराचर जगत्‌ उन्दींके अधीन है । वे ही सदा रजोगुण सत्त्वगुण 
और तमोगुणका आश्रय लेकर ब्रहम, विष्णु और रुद्ररूपसे लोको- 
की सृष्टि, भरण-पोषण और dex करते हैं | वे सर्वान्तर्यामी, 
सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ) बिकारर्‌हित, अविनाशी, नित्य 
और मायाधीश aan भी निर्गुण हैं । बळिके श्रेष्ठ पुत्र | 
उनकी इच्छासे निबेळको भी बलवान्‌ समझना चाहिये | 
महामते | मनमें यों विचारकर स्वस्थ हो जाओ | नाना प्रकारकी 
लीलाओंके रचनेमें निपुण भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर गर्वको 
मिटा देनेवाले हैं | वे इस समय तुम्हारे गर्वको चूर कर देंगे | 

सनत्कुमारजी कहते हूँ-मद्दामुने | इतना कहकर 
आकाशवाणी बंद दो गयी | तब उसके वचनक्रो मानकर 
बाणासुरने अनिरुद्धका वध करनेका विचार छोड़ दिया | तदनन्तर 
Aas नागोंके पाशसे AA डुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गाका 
स्मरण करने लगे | 

अनिरुद्धने कहा--शरणागतवत्सले | आप यश प्रदान 
करनेवाली हैं, आपका रोष बड़ा उग्र होता है | देवि ! मैं नागपाशसे 
बधा हुआ हँ और नागोंकी विष्रज्वालासे daa हो रहा हूँ; 
अतः शीघ्र पधारिये और मेरी रक्षा कीजिये | 

सनत्कुमारजी कहते FEA ! जब अनिरुद्धने 
पिसे हुए काले कोयलेके समान कृष्णवर्णवाली कालीको इस 
प्रकार संतुष्ट किया, तब वे As कृष्ण चतुर्दशीकी महारात्रिमे 

# क्षत्रियस्य GR मरणं सम्मुखे सदा । Vata रणे श्रयो मरणं सम्मुखे सदा। 
न वीरमानिनो भूमो दीनस्येव कृताअलेः॥ 
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at प्रकट हुईं । उन्होंने उन afed भयानक बाणोंको 
भस्मसात्‌ करके अपने बलिष्ठ मुके आघातसे उस नाग-पञ्जरको 
विदीणे कर दिया | इस प्रकार दुर्गाने अनिरुद्धको बन्धनः 
मुक्त करके उन्हें पुनः अन्तःपुरे पहुँचा दिया और स्वयं 


वहीं: अन्तर्धान हो गयीं | इस प्रकार शिवकी शाक्तिस्वख्पा ˆ 


at कृपासे अनिरुद्ध TA छूट गये; उनकी सारी व्यथा मिट 
गदी और वे सुखी 'हो गये | तदनन्तर प्रद्युम्तनन्दन अनिरुद्ध 
शिवशक्तिके प्रतापसे विजयी हो अपनी प्रिया बाणतनयाको 
पाकर परम हर्षित हुए और आपनी प्रियतमा उस ऊपाके 
साथ पूर्ववत्‌ सुखपूर्वक विहार करने लगे । इधर पौत्र अनिरुद्धके 
SEA हो जाने तथा नारदजीके मुखसे उसके बाणासुरके द्वारा 
नागपाइसे afl जानेका .समांचार सुनकर बारह अक्षौदिणी 
सेनाके साथ प्रद्युम्न आदि वीरोंको साथ ले भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी | उधर भगवान्‌ श्रीरुद्र भी अपने 
भक्तके vai सज-घजकर आ डटे । फिर तो श्रीकृष्ण और 
श्रीशिवका बड़ा भयानक युद्ध हुआ | दोनों AA ज्वर छोड़े 
गये । अन्तमें श्रीकृष्णने स्वयं श्रीरुद्रके पास आकर उनका 
स्तवन करके कहा--+स्व्यापी शंकर | आप गुणोसे fafea 
होकर भी गुणोसे ही गुणोंको प्रकाशित करते हैं। गिरिशायी भूमन्‌! 
आप स्वप्रकाश हैं । जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित 
हो गयी है, वे स्त्री; पुत्र, ग्रह आदि विषयोंमें आसक्त होकर 
दु/खसागरमें ड्ूबते-उतराते रहते हैं । जो अजितेन्द्रिय पुरुष 
प्रारब्धवश इस मनुष्य-जन्मको पाकर भी आपके चरणोंमें प्रेम 
नहीं करता; वह शोचनीय तथा आत्मवञ्चक है | भगवन्‌ ! 


# नमो रुद्राय 1) ih na ia ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ् 


आप गर्वहारी È आपने ही तो इस ग बलि बाणको an 
दिया था; अतः आपकी ही आशासे में बाणासुरकी GAE, 
न केके लिये यहाँ: आधा हूँ । इसलिये महादेव | 
अस इस gaa निवृत्त दो जाइये । परमो ! मुझे बाणकी 
भुजाओंको काटनेके लिये आशा प्रदान कीजिये, जिससे आप- 
का शाप व्यर्थ न हो ।? d 
महेश्वरने कहा--तात | आपने ठीक ही कह है कि 
मैंने ही इस देत्यराजको झाप दिया दै और मेरी ही आशासे 
आप बाणासुरकी भुजाएँ काटनेके, लिये यहाँ TUR G बिं 
रमानाथ | हरे ! क्या करूँ, में तो सदा भक्तोंके ही अधीन 
रहता हूँ | ऐसी दशामें वीर ! मेरे देखते बाणकी भुजा. कसे 
काटी जा सकती हैं ! इसलिये मेरी आज्ञासे आप पहले 
जुम्मणास्रद्वारा मुझे जुम्मित कर दीजिये, तत्पश्चात्‌ अपना 
अभीष्ट कार्य aera कीजिये और सुखी होइये | 
सनत्कुमारजी कहते है--मुनीश्वर | शंकरजीके यों 
कहनेपर शाज्ञ॑पणि श्रीहरिको महान्‌ विस्मय हुआ | वे अपने 
युद्ध-स्थानपर आकर परम आनन्दित हुए | व्यासजी | 
तदनन्तर नाना प्रकारके अस्त्नोंके संचालनमें निपुण श्रीहरिने 
तुरंत ही अपने धनुषपर जम्भणास्रका संधान करके उसे 
पिनाक्रपाणि शंकरपर छोड़ दिया | इस प्रकार श्रीकृष्ण 
जुम्भणासतनद्वारा जम्मित हुए शंकरको मोहमें डालकर ङ्ग) 
गदा और ऋष्टि आदिसे बाणकी सेनाका संहार करने लगे | 
( अध्याय ५१--५४) 


श्रीकृष्णद्वारा बाणकी भ्रुजाओंका काटा जाना, 


श्रीकृष्ण का शवक | “रोकना 


WTA ताण्डव नृत्यद्वारा 


शिवको प्रसन्न करना, शिवद्वारा उसे अन्यान्य वरदानोंके साथ महाकारत्वकी प्रापि 


सनत्कुमारजी कहते हे--महाप्राज्ञ व्यासजी | लोक- 
लीलाका अनुसरण करनेवाले श्रीकृष्ण और झांकरकी उस परम 
अद्भुत कथाको श्रवण करो | तात ! जब भगवान्‌ रुद्र लीला- 
बदा पुत्रों तथा गणोंसद्वित सो गये) तब देत्यराज बाण 
श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये प्रस्थित हुआ | उस समय 
कुम्माण्ड उसके अश्वोंकी बागडोर संभाले हुए था और वह्‌ 
नानः प्रकारके दास्त्ास्रोसे सजित था । फिर वह महाबली 
बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा | इस प्रकार उन दोनोंमें 
चिरकाळटक बड़ा घोर संग्राम होता रहदा; क्योंकि विण्णुके 


अवतार श्रीकृष्ण शिवरूप दी ये और उधर बलवान्‌ बाणासुर 


~ 


उत्तम शिवभक्त था | मुनीश्वर ! तदनन्तर वीर्यव 
! वान्‌ श्रीकृष्ण; 
bis शिवकी आज्ञासे बल प्राप्त हो चुका था, चिरकालतक 
ee यों युद्ध करके अत्यन्त कुपित हो उठे । तब 
ate oe करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णे शम्मुके 
Tok ही सुदर्शन चक्रद्वारा बाणकी बहुत-सी भुजाओं- 
Gmina गवा और शं स कतर, चार सुना 
कृपासे atta ही : 
a मिट गयी । जब बाणकी स्मृति लुप्त हो 5 a 
ou as po श्रीकृष्ण उसका सिर काट लेनेके लिये 
Se मोहनिद्राको त्यागकर उठ खड़े 


MS 
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° रूदूने कहा-:दैवकीनन्दन | आप तो सदासे मेरी 
AMS पालन करते औये हैं । भगवन्‌! मैंने पहले आपको 
जिस कूममके लिये आज्ञा दी थी; वह तो आपने पूरा कर 
दिया) अब बाणका* Rada मत कीजिये और सुदर्शन 
चक्रको लौंग लीजिये | मेरी आज्ञासे, यह चक्र ,सदा मेरे 
ee अमोन रहा है | गोविन्द ! मैंने पहले ही आपको 
युद्धमें अंभिवाय च॑क्र ओर जय प्रदान की थी; अब आप इस 
gaa Gras हो जाइये | लक्ष्मीश ! पूर्वकालमें भी तो आपने 
मेरी आज्ञाके बिना दधीचूः वीरवर रावण और तारकाक्ष 
आदिके ÄR चक्रका प्रयोग नहीं किया था । जनार्दन | 
आप तो योगीश्वर, साक्षात्‌ परमात्मा और सम्पूर्ण प्राणियोंके 
दितमें,रत रहनेवाले हैं | आप स्वयं ही अपने मनसे विचार 
कीजिये | मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्युका भय नहीं 


होगा । मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिये । मैं आपपर 


` परम प्रसन्न हूँ । हरे | बहुत दिन पूर्व यह गर्वसे भरकर उन्मत्त 


हो उठा और अपने आपको भूल गया था । तब अपनी भुजा 


_ खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुँचा और बोला--“मेरे साथ 


युद्ध कीजिये p तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा--“थोड़े 


_ ही समयमें तेरी भुजाओंका छेदन करनेवाळा आयेगा | तब तेरा 


सारा गर्व गल जायगा |? ( बाणकी ओर देखकर ) कहां--“मेरी 
ही आशासे तेरी भुजाओंको काटनेवाळे ये श्रीहरि आये हैं |? 


a 5 
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# ब्राणका सिर काउनेको उद्यत श्रीकृष्णा शिवका रोकना और उन्हं समझाना % २९५ 


( फिर श्रीकृष्णसे ) “अव आप युद्ध बंद कर” दीजिये और 
RAJA साथ ले अपने घरको लौट जाइये |? यों हकर 
महेश्वरने उन दोनोंमें मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले 


“वे पुत्रों और गणोंके साथ अपने निवासस्थानको चळे गये | 


खनत्कुमारजी कहते हें-मुने | शब्भुका क्रथन 
सुनकर अक्षत शरीरवाले श्रीकृष्णने सुदर्शनंको लौटा लिया और 
विजयश्रीसे सुशोभित हो वे बाणासुरके अन्तःपुरमें var | 
वहाँ उन्होंने ऊषासहित अनिरुद्धको आश्वासन दिया और ” 
बाणद्वारा दिये गये अनेक प्रकारके रत्नसमूहोक्रो ग्रहण किया | 
ऊपाकी सखी परम योगिनी चित्रलेखाको पाकर तो श्रीकृष्णको 
महान्‌ हषे हुआ | इस प्रकार शिवके आदेशानुसार जब 
उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्रीहरि दयसे शंकरः 
को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुरकी आज्ञा ले परिवार- 
समेत अपनी पुरीको लौट गये । द्वारकामें पहुँचकर उन्होंने 
गरुडको विदा कर दिया | फिर हर्षपूर्वक मित्रोंसे मिले और 
स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे । 

इधर AAA बाणासुरको समझाकर यह कहां-- 
“भक्तशादूंल | तुम वारंबार शिवजीका स्मरण करो । वे भक्तोंपर 
अनुकम्पा करनेवाले हैं; अतः उन आदिगुरु शंकरमें 
मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो |”, तब 
्वेषरहित हुआ महामनस्वी बाण नन्दीके कहनेसे घेय॑ घारण 
करके तुरंत ही शिवस्थानको गया | बहा पहुँचकर उसने नाना 
प्रकारके स्तोत्ोंद्रारा शिवजीकी स्तुति की और उन्हें प्रणाम 
किया | फिर वह पादोंसे ठमकी लगाते हुए और हाथोंको घुमाते 
हुए नाना प्रकारके आलीढ और प्रत्यालीढ आदि प्रमुख 
स्थानकोंद्वारा सुशोभित aid प्रधान ताण्डव नृत्य करने 
लगा | उस समय वह हजारों प्रकारसे मुखद्वारा बाजा बजा 
रहा था और बीच-वीचमें भौंहोंकी मटकाकर तथा सिरको 
कँपाकर सहों प्रकारके भाव भी प्रकट करता जाता था | इस 
प्रकार Aaa मस्त हुए मह्दाभक्त बाणासुरने महान्‌ नृत्य 
करके नतमस्तक हो त्रिञ्चूलधारी चन्द्रशेखर भगवान्‌ रुद्रको 
प्रसन्न कर लिया | तब नाच-गानके प्रेमी भक्तवत्सल भगवान्‌ 
हर हर्षित होकर बाणसे बोले | 


Ta कहा--वलिपुत्र प्यारे बाण | तेरे ze मैं तुष्ट 
हो गया हूँ, अतः देत्येन्द्र ! तेरे मनमें जो अभिलाषा हो 
उसके अनुरूप वर माँग ले | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने | शम्युकी बात सुनकर. 


a 
è 


ह ae जी 


दैत्यराज बाणने इस प्रकार वर मॉगा--'मेरे घाव भर जाये 

'बाहुयुद्धकी क्षमता बनी रहे; मझे अक्षय गणनायकल प्रांत a 

शोणितपुरमें ऊपापुत्र अर्थात्‌ R Aer राज्य हे 

, देयताओंसे: तथा विशेष करके वि'णुसे मेरा वैरभाव मिट 

डाळ; मुझमें रजोगुण और तमोरुणसे युक्त दूषित देत्यभावका 
पुनः उदय न्‌ हो) मुझमें सदा निर्विकार शम्भु-भक्ति बनी 

और शिव-मक्तोंपर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियोंपर दयाभाव 

` रहे! यों शम्सुसे वरदान मॉगकर बलिपुत्र महासुर बाण 

अज्ञलि aa रुद्रकी स्तुति करने लगा | उस समय उसके 

Sali प्रेमके ऑसू छलक आये थे | तदनन्तर जिसके सारे 


12227 ल्या 


गजासुरकी तपस्या, RÀ और उसका अत्याचार, शिवद्वारा 
शिवका उसका चमे धारण करना आर 


प्रार्थना सुनकूर भगवान्‌ शंकर तुझे सब 


ee ere re थे, वह बलिनन्दन* बाणासुर 
करके मौन Q गा" | अपने भक्त -बाणकी 


n 


कुछ प्राप्त AA 


7 


महेश्वरको प्रणाम 


यों कहकर वहीं अन्तर्घान . हो गये l तब , शम्भुकी” पासे 
-हुआ BH अनुचर बाण- परमप्ननन्दमें 


महाकालल्वको प्राप्त z 
इस प्रकार मेने सम्पूर्ण भुवनोंमें 


निमग्न हो गया | व्यासजी ! 


नित्य क्रीडा करनेवाले समस्त गुरुजनोंके भी सदगुरु झूलपाणि _ 


भगवान, शंकरका बाणविषयक्र afta, जों परमोत्तम दै, 
कर्णप्रिय मधुर वचनोंद्वारा तुमसे-वर्णन कर दिया | 
( अध्याय ५ ५-५६ ) 


उसका वध, उसकी प्राथनासे 
«कृत्तिवासा! नामसे विख्यात होना 


तथा कृत्तिवासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करना 


‘ सनत्कुमारजी कहते east ! अब परम 
प्रेमपूर्वक शशिमोलि शिवके उस चरित्रको श्रवण करो) जिसमें 
उन्होंने त्रि्ूलद्वारा दानवराज गजासुरका वध किया था। 
गजासुर महिषासुरका पुत्र था ।,जब उसने सुना कि देवताओंसे 
ARa होकर देवोने मेरे पिताको मार दिया था; तब उसका 
बदला लेनेकी भावनासे उसने घोर तप किया | उसके तपकी 
ज्वालासे सब जलने लगे । देवताओंने जाकर ब्रह्माजीसे अपना 
दुःख कहा) तत्र ब्रह्माजीने उसके सामने प्रकट होकर उसके 
प्रार्भनानुसार उसे वरदान दे दिया कि वह कामके वश होने- 
वाले किसी भी ot या पुरुषसे नहीं मरेगा, महावली और 
सबसे अजेय होगा | j 


वर पाकर वह maa भर गया | सब दिशाओं तथा 
सब लोकालोके स्थानोंपर उसने अधिकार कर लिया | अन्तमें 
भगवान्‌ शंकरकी राजधानी आनन्दवन काशीमें जाकर वह सबको 
सताने लगा | देवताऑने भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की | शंकर 
कामतिजयी हैं ही । उन्होंने घोर युद्धमें उसे हराकर त्रिश्यूलमें 
fa ख्वा । तब उसने भगवान शंकरका स्तवन किया | 
शंकरने उसपर प्रसन्न होकर इच्छित वर माँगनेको कहा | 


तब गजाखुरने कहा--दिगम्वरसल्प मददेशान | यदि 
आप मुझपर असन्न हें तो अपने त्रिद्यूलकी अभिसे पवित्र हुए 
मेरे इस चर्मको आप सदा घारण किये रहें । विमो | मैं पुष्य 


— Teves 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


media निधि हूँ? इसीलिये मेरा यह चर्म चिरकालतक उम्र 
तपर्पी अभिकी ज्वाळामें पढ़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। 
दिगम्बर | यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणाङ्गणः 
में इसे आपके अङ्गोंका सङ्ग कैसे प्राप्त होता | शंकर ! यदि 
आप दुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा बर ओर दीजिये । ( वह 
यह कि) आजसे आपका नाम “कृत्तिवासा” विख्यात हो जाय। 

सनत्कुमारजी कहते SUA | गजासुरकी वात सुनकर 
भक्तवत्सळ शंकरने परम प्रसन्नतापूर्वेक महिषासुरनन्दन 
TÀ कहा--'तथास्तु:--अच्छा; ऐसा ही होगा | तदनन्तर 
THREAT भक्तप्रिय महेशान उस दानवराज TSA, जिसका 
मन भक्तिके कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले । 

ईश्वरने कहा--दानवराज | तेरा यह पावन शरीर 
मेरे इस मुक्तिसाघक क्षेत्र काशीमें मेरे लिङ्गके रूपमें खित हो 
जाय | इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा | यह समस्त प्राणियों" 
के RA मुक्तिदाता, महान्‌ पातकोंका विनादाक, सम्पूर्ण Pat 
में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा | यों कहकर देवेश्वर दिगम्बर 
शिवने गजासुरके उस विद्याल चर्मको लेकर ओढ़ fal! 
मुनीश्वर | उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया | | 
निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण acim हो गये | PS 
और ब्रह्मा आदि देवताओंका मन हर्षसे परिपूर्ण हो गया । वै 
हाथ जोड़कर महेश्वरको नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। 
( अध्याय ५७) 
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० सनृत्कुमारञ्ञी कहते.हैं--व्यासजी | अब मैं चन्द्रमोलि 
उम्न चरित्रका वयुन करूँगा, जिसमें शंकरजीने दुन्टुमिनिर्ह्वाद 
नामक देत्यको मरा,था । तुम सावधान होकर श्रवण करो | 
दिषिपुत्र महाबली  हिरिण्याक्षके विष्णुद्वारा मारे जानेपर 
दितिको aga दुःख हुआ । तब देवशत्रु ढुन्दुभिनिर्हादने 
उसको आश्वासन देकर यू निश्चय किया कि “देवताओंके बल 
ब्राह्मण हैं | ब्राह्मण नष्ट हो TAT तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न 
होनेपर देवता आहार न पानेसे ae हो जायेंगे । तब में 
उनपर सहज ही विजय पा ळूँगा |? याँ विचारकर वह व्राह्मणां- 
को मारने ,लगा । ब्राह्मणोंका प्रधान स्थान वाराणसी हेश यह 
सोचकृर वह काशी पहुँचा और बनमें बनचर बनकर समिधा 
लेते हुए; जलमें जलचर बनकर खान करते हुए ओर रातमें 
व्यात्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणांको खाने लगा | 


s 


एक बार शिवरात्रिके अवसरपर एक भक्त अपनी पर्ण- 
झालामें देवाधिदेव शंकरका पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था | 
बलाभिमानी देत्यराज दुन्दुभिनिह्णादने व्याप्रका रूप धारण 
करके उसे खा जानेका विचार किया; परंतु वह भक्त इदचित्तसे 
शिवदर्शनकी लालसा लेकर ध्यानमें तल्लीन हो रहा था; इसके 
लिये उसने पहलेसे ही मन्त्ररूपी अस्त्रका विन्यास कर लिया था | 
इस कारण वह देत्य उसपर आक्रमण करनेमें समर्थ न हो 
सका | इधर सर्वव्यापी भगवान्‌ शम्भुको उस दुष्ट रूप्रवाले 
Sah अभिप्रायका पता लग गया | तब शंकरने उसे मार 
डालनेका विचार किया। इतनेमें) ज्यों ही उस देत्यने व्यान्नरूपसे 
उस भक्तको अपना ग्रास बनाना चाहा; at ही जगतूकी 
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विदळ और उत्पल मामक देत्यंका पार्वतीपर मोहित होना और पार्बतीका कन्दुक परहारद्वारा 
उनका काम तमाम करना, क्ुकेश्वरकी स्थापना आर उनकी महिमा 


= खनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी | जिस प्रकार 
परमेश्वर शिवने संकेतसे दैत्यको लक्ष्य कराकर अपनी प्रियाद्वारा 
उसका TT कराया था, उनके उस चरित्रको तुम परम प्रेमः 
पूवक श्रवण करो । विदळ और उसळ नामक दो महादेत्य 
थे । उन्होंने ब्रह्माजीसे किसी ers हाथसे न मरनका वर 
प्राप्त करके सब देयताओंको जीत fear था । 


शि० पु० अंश tts 2 


पार्वती पर मोहित होना और उनके द्वारा मारा जाना & २९७ 
NN oz d Pema . 

दुन्दुभिनिहांद्‌ नामक देत्यका व्याघरूपसे शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और 

- क्या शिवद्वारा उसका वध 


रक्षाके लिये मणिखरूप तथा भक्तरक्षणमें ge बुद्धिवाले 
त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर वहाँ प्रकट हो गये और उसे-वगळमें 
दबोचकर उसके सिरपर वञ्रसे भी कठोर YAA प्रहार क्रिया | 
उस युष्टि-प्रहारसे तथा काँखमें दवोचनेसे वह AA अत्यन्त 
व्यथित हो गया और अपनी दहाइसे पृथ्वी तथा आकाशको 
कँपाता हुआ मृत्युका ग्रास बन गया | उस भयंकर शब्दको 
सुनकर तपखिर्योका हदय कॉप उठा । वे रातमें ही उस 
शब्दका अनुसरण करते हुए उर स्थानपर आ पहुँचे | वहाँ 
परमेश्वर शिवको बगलमें उस पापीको दवाये हुए देखकर सब 
लोग उनके चरणोंमें पड़ गये और जव-जवकार करते हुए 
उनकी स्तुति करने लगे । 

तदनन्तर महेश्वरने कह(--जो मनुष्य यहाँ आकर 
श्रद्धापूवँक मेरे इस रूपका दर्शन करेगा; निस्संदेद मैं उसके 
सारे उपद्रवोंको AZ कर दूँगा | जो मानव मेरे इस चरित्रको 
सुनकर और GAN मेरे इस लिङ्गका स्मरण करके संग्राममें 
प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजयकी प्राप्ति होगी | 


मुने ! जो मनुष्य व्यात्रेश्वरके प्राकट्यसे सम्बन्ध रखने- 
वाले इस परमोत्तम चरित्रको सुनेगा, अथवा दूसरेको SAAT, 
पढ़ेगा या पढ़ायेगा, वह अपनी समस्त मनोवाञ्छित 
वस्तुओंको प्राप्त कर लेगा और अन्तमें सम्पूर्ण दुःखोंसे 
रहित होकर मोक्षका भागी होगा | शिवलीलासम्बन्धी 
अमृतमय अक्षरोंसे परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, वश और 
आयुका देनेवाला तथा पुत्र-पौत्रकी बृद्धि करनेवाला है | 
( अध्याय ५८ ) 


तब देवतारोंने ब्रह्माजीके पास जाकर अपना दु:ख 
सुनाया | उनकी कट-कहानी _ सुनकर ब्रह्माने उनसे 
कहा--तुमठोग Renata शिवका आदरपूर्वक स्मरण 
करके a धारण करो | वे दोनों देत्य निश्चय ही देवीके | 
हाथों मारे जायँगे। सिवासहित शिव परमेश्वर, कल्याणकर्ता 
और भक्तवत्सल हैं । वे शीघ्र ही तुमलोगोंका कल्याण करेंगे | " 
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सनत्कुमारजी कहते Ea ! देवोंसे यों कहकर 
ब्रह्माजी शिवका स्मरण करते हुए मौन हो गये | तब देवगण 
भी आनन्दित होकर अपने-अपने TIA लोट गये । 
एक समय मारदजीके द्वारा पार्वेतीके रोन्दर्यकी प्रशंसा 
सुनकर वे दोनों 'देत्य उनका अपहरण करनेकी बात सोचने 
रगे और पार्वतीजी जहाँ गेंद उछाल रही थां, वहीं वे 
जाकर आकारमें विचरने लगे । वे दोनों धोर दुराचारी थे । 
उनका मन अत्यन्त चञ्चल हो रहा था । वे गणोंका रूप धारण 
करके अम्बिवाके निकट आये | तब दुशेंका संहार करनेवाले 
शिवने अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रोसे 
प्रकट हुई चञ्चल्ताके कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया | फिर 
तो aari मद्दादेवने दुर्गतिनाशिनी दुर्गाको कटाश्चद्वारा 
सूचित कर दिया कि ये दोनों देत्य हें, गण नहीं | तात ! 
तब पार्वती अपने स्वामी मद्दाकौतुकी परमेश्वर शंकरके उस 
नेत्रसंकेतको समझ गर्थी | तदनन्तर सर्वज्ञ शिवकी अर्धाङ्गिनी 
Tala उस संकेतको समझकर उसी गेंदसे एक साथ ही उन 
दोनोंपर चोट की | तब महादेवीकी गेंदसे आहत होकर 
वे दोनों महाबली दुष्ट देत्य चकर काटते हुए उसी प्रकार 
WER गिर पडे, जैसे वायुके झोकेसे चञ्चल होकर दो पके 
हुए ताइके फळ अपनी डंठलसे टूटकर गिर पड़ते हैं अथवा 
जैसे वज़के आत्रातसे महागिरिके दो शिखर ढह जाते हैं । 


# नमो रुद्राय A ब्रह्मणे पृरमात्मने # 
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इस प्रकार अकार्य करनेके लिये उद्यत उन दोनों महादेत्योको 


धराशायी करके वह गेंद लिझ्नरूपमें” परिणत हो गयी | संमरस्त - 


दुशेंका निवारण, करनेवाला वह लिङ्ग कन्दुकेश्वरके नामसे 


" विख्यात हुआ और ज्वेष्ठेश्वक्के समीप स्थित हो गमा । 


काशीमें स्थित कन्दुकेथर लिङ्ग दुशेंका Gara, भोग: 


मोक्षका प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषोंकी, समस्त कामनाऑको * 


पूर्ण करनेवाला है| जो मनुष्य इस अनुपम आख्यानको हर्ष- 
पूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भयकः दुःख 
कहाँ | वह इस लोकमें नाना प्रकारके सम्पूर्ण उत्तमोत्तम सुखको 
भोगकर अन्तमें देवदुर्लभ दिव्य गतिको प्राप्त कर लेता है | 


ब्रह्माजी कहते हे--मुनिसत्तम ! Ha तुमसे 
रुद्रसंहिताके अन्तर्गत इस युद्धखण्डका वर्णन कर दिया । 
यह खण्ड सम्पूर्ण मनोरथोंका फल प्रदान RATEI है | 
इस प्रकार मैंने पूरी-की-पूरी रुद्रसंहिताका वर्णन कर दिया। 
यह शिवजीको सदा परम प्रिय है और भुक्ति-मुक्तिरूप फल 
प्रदान करनेवाली है | 


सूतजी कहते हे--इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र 
नारद शंकरके उत्तम यशको तथा शिव-शतनामको सुनकर 
कृतार्थ हो गये । यों मैंने सम्पूर्ण चरित्रोंमें प्रधान तथा 
कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारदका संवाद पूर्णरूपसे कह 
feat, अब तुम्हारी और क्या सुननेकी इच्छा है? ( अध्याय ५९ ) 


Me 


॥ रुद्रसंहिताका युद्धखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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॥ रुद्र्संहिता समाप्त ॥ 
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or: शिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक्र पाँच अत्रतारोँका वर्णन 


बन्दे *मैहानेन्दमनन्तलीळं महेश्वरं सवंविभुं महान्तम्‌ | 

गौईप्रियं , कातिकविज्नराजसमुद्भवं शंकरमादिदेवम्‌ N 

° जो'परमानन्दमय हैं, जिनकी लीलाएँ अनन्त हैं; 
ईश्वरोंके भी ईश्वर; सर्वव्यापक? महान्‌, गोरीके प्रियतम तथा 
स्वामि कार्तिक और विश्नसज गणेदाको उत्पन्न करनेवाले हैं; 
उन आदिदेव शंकरकी मैं वन्दना करता हूँ । 


शौनकजीने कहा--महाभाग सूतजी ! आप तो 
( पुरांणकर्ता ) व्यासजीके शिष्य तथा ज्ञान और दयाकी निधि 
हैं, अतः ata आप शम्भुके उन अवतारोंका वर्णन कीजिये, 
जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषोंका कल्याण किया है । 


सूतजी बोले--शौनकजी ! आप तो मननशील व्यक्ति 
हैं, अतः अत्र मैं आपसे शिवजीके उन अवतारोंका वर्णन करता 
हूँ, आप अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके सद्भकतिपूर्वक मन लगाकर 
श्रवण कीजिये । मुने | पूर्वकालमें सनत्कुमारजीने नन्दीश्वरसे) 
जो सत्पुरुषोंकी गति तथा शिवस्वरूप ही हैं यही प्रश्न किया 
था; उस समय नन्दीश्वरने शिवजीका स्मरण करते हुए उन्हे 
at उत्तर दिया था | 

नन्दीश्वरने कहा--म॒ने ! यों तो सर्वव्यापी सवेश्वर 
शिवके कल्प-कल्यान्तरोंमें असंख्य अवतार हुए हैं) तथापि 
इस समम मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनमेंसे कुछका 
वर्णन करता हूँ | उन्नीसवाँ कल्प; जो इवेतलोहित नामसे 
विख्यात है; उसमें शिवजीका 'सद्योजात^नामक अवतार हुआ 
था | वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है | उस कस्समें 
जब ब्रह्मा परमब्रह्मका ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक 
a और लोहित वर्णवाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ | 
उसे देखकर ब्रह्माने मन-ही-मन विचार किया | जब उन्हें यह 
ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मरूपी परमेश्वर है; तब उन्होंने 
> अज्ञलि बाँधकर उसकी बन्दना की | फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्माको 
पता ळग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें 
1 महान्‌ हषे हुआ | वे अपनी सद्बुद्धिसे वारंवार उस परब्रह्मका 
चिन्तन करने लगे । ब्रह्माजी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ 
इवेत वर्णवाले चार यशस्वी कुमार प्रकट हुए | वे परमोत्कृष्ट 
ज्ञानसम्पन्न तथा परब्रहमके स्वरूप थे | उभके नाम थे-सुनन्द, 


-a 


> 


a 


नन्दन) विश्वनन्द ओर उपनन्दन | ये सब-केसब महात्मा थे 

ओर ब्रह्माजीके शिष्य हुए | इनसे age ब्रह्मलोक AMG हो 

गया | तदनन्तर सद्योजातलूपसे प्रकट हुए पैरमेश्वर शिवने , 
परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा सृष्टिर्चनाकी शक्ति& 
प्रदान की | ( यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ | ) 


तदनन्तर रक्त? नामसे प्रसिद्ध बीसवॉ कल्प आया । उस 
qa ब्रह्माजीने रक्तवणेका शरीर धारण किया था | जिस पि 
समय ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे; उसी समय उनसे 
एक पुत्र प्रकट हुआ | उसके शरीरपर लाळ रंगकी माला और लाळ 
ही वस्त्र शोभा पा रदे थे । उसके नेत्र भी छाल ये और वह 
आभूषण भी लाल रंगका ही धारण किये हुए था | उस महान 
आत्मबलसे सम्पन्न कुमारको देखकर ACIS ध्यानस्थ हो गये । „ 
जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हें; तब उन्होंने 
हाथ जोड़कर उस कुमारको प्रणाम किया | तलश्चात्‌ उनके 
विरजा, विवाह; विशोक और विश्वभावन नामके चार पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो सभी छाल वस्न धारण किये हुए ये | तब . 
बामदेवरूपधारी परमेश्वर शम्सुने परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको 
शान तथा सुष्टिरचनाकी शक्ति प्रदान की | ( यह “वामदेव? 
नामक दूसरा अवतार हुआ । ) 
इसके बाद इक्कीसवाँ कल्प आया» जो 'पीतवासा? नामसे 
कहा जाता था । उस कल्पमें महाभाग ब्रह्मा पीतवस््रधारी 
हुए | जब वे पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उस समय 
उनसे एक महातेजखी कुमार उत्पन्न हुआ | उस प्रौ . _ 
कुमारकी भुजाएँ विशाल थीं और उसके शरीरपर पीताम्बर 
SAS रहा था | उस ध्यानमझ बालकको देखकर ब्रझाजीने ? 
अपनी बुद्धिके बलसे उसे 'तत्पुरुष? शिव समझा | तब 
उन्होंने ध्यानयुक्त चित्तसे सम्पूर्ण लोकोंद्वारा नमस्कृत महादेवी 
शांकरी गायत्री ( तत्पुरुषाय A महादेवाय धीमहि ) का 
जप करके St नमस्कार किया, इससे महादेवजी प्रसन्न हो 
गये । तत्पश्चात्‌ उनके पाश्यभागसे पीतवस्त्रधारी दिव्स्कुमार | 
प्रकट हुए, वे सब-के-सब योगमारगेके प्रवर्तक हुए ( यह 
“तत्पुरुष? नामक तीसरा अवतार हुआ | ) i 
तत्पश्चात्‌ स्वयम्भू ब्रह्माके उस पीतवर्णं नामक कल्पके बीत ~ 
जानेपर पुनः दूसरा कल्य प्रवृत्त हुआ | उसका नाम “शिव? , 


~ 
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था | जब एकार्गवकी इशामें एक साह्न दिव्य वर्ष व्यतीत a 
गये, तद ब्रह्माजी प्रजाओंकी BE 'करनेक्री इच्छासे दुखी हो 
विचार करने लगे | Sa समय उन मह्यतेजस्वी ब्रह्माके समक्ष 
एक कुमार उत्पन्न हुआ | उस महापराक्रमी वालकके शरीरका 
रंग काला था । वह अपने तेजसे उद्दीस हो रहा था 
तथा” काला बल्न,” काली पगड़ी और काला यशोपवीत 
चारण किये हुए था | उसका मुकुट- भी काला था और 
-स्नानके पश्चात्‌ अनुळेपन--चन्दन भी काले रंगका ही था । 
उन भवंकरपराक्रमी, मह्दामनस््री। देवदेवेश्वर, अलौकिक; 
कृष्णपिङ्गल वर्णबाले अघोरको देखकर ब्रह्माजीने उनकी वन्दना 


PT 


की | ततपश्चात्‌ ब्रह्माजी उन्‌ भक्तवत्सल अविनाशी अघोरको ` 


ब्रह्मरूप समझकर इष्ट वचनेंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे | 
तब उनके TSMR ऋष्णवर्णाले तथा काले रंगका 
अनुलेपन धारण किये हुए चार महामनस्वी कुमार उत्पन्न 
हुए । वे सबःके-सब परम तेजस्वी, अव्यक्तनामा तथा शिव- 
सरीखे रूपवाले थे। उनके नाम थे--कृष्ण; कृष्णगिख; 
कृष्णास और ङृष्णकण्ठधृक | इस प्रकार उत्पन्न होकर 
इन मद्दात्माओने ब्रह्माजीकी सुष्टिरचनाके निमित्त महान 

“घोर? नामक योगका प्रचार किया | ( यह "अघोर? 
नामक चौथा अवतार, हुआ | ) 

- BAAD | तदनन्तर त्रह्माका दूसरा कल्प प्रारम्भ हुआ | 
वह परम अद्‌भुत था और “विश्वरूप? नामसे विख्यात था | 
उस कल्पर्मे जब ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे मन-ही-मन शिवजी- 
का ध्यानकर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करनेवाली 
विसवरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर 
भगवान्‌ ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फरिकके 
समान उच्ज्वळ था और जो समस्त आमूषणोंसे विभूषित थे | 
उन अजन्मा सवव्यापी, सर्वान्तर्यामी सब कुछ प्रदान 
करनेवाले) सर्वस्वरूप, सुन्दर रूपवाले तथा अरूप ईशानको 
देखकर ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया | तब शक्तिसहित विभु 
ईशानने भी ब्रह्माको सन्मार्गका उपदेश देकर चार सुन्दर 


+ Het रुद्राय AMAT ब्रह्मणे परमात्मने ॐ. 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाद्ु 


re 


बालकोंकी कल्पना की | उन उलन्न हुए शिक्षुओंका नाम AI 


जटी, मुण्डी, शिखण्डी और अर्धमुण्ड । वे योगानुसार R- 


का पालन करके योगगतिको प्राप्त हो गये | € यह इशान नामक 
* पाँचवाँ ,अबतार हुआ ।) | 
सर्वज्ञ सनस्कुमारजी'! इस प्रकार मैंने जग़त्‌की हितकामा 


से सद्योजात आदि अबतारॉका प्राकट्य संक्षेपसे वणेन किया | * 


उनका वह सारा लोकहितकारी AT याथातथ्यरूपस ब्रह्माण्ड 
में वर्तमान दै । महेइवरकी ईशान) पुरुष, घोर; वामदेवो आर 
ब्रह--ये पाँच मूर्तियाँ विशेषरूपसे प्रसिद्ध हें । इनमं इशान; 
जो शिवस्वरूप तथा सबसे बड़ा है; पहला कहा जाता दै | Fe 
साक्षात्‌ प्रकृतिके भोक्ता Baal निवास करता दै | शिवजीक 
दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नामसे ख्यात है | वह गुणोंके आश्रसरूप 
तथा भोग्य सर्वज्ञमें अधिष्ठित है । पिनाकधारी शिवका जो 
अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्मके ल्यि अङ्गोंसहित 
बुद्धितत्तका विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है | वामदेव 
नामवाला शंकरका चौथा स्वरूप अहंकारका अधिष्ठान है | वह 
सदा अनेकों प्रकारका कार्य करता रहता है | विचारशील 
बुद्धिमानोंका कथन है कि शंकरका ईशानसंशक स्वरूप सदा 
कणे, वाणी और सर्वव्यापी आकाशका अधीइवर है तथा 
RA पुरुष नामक रूप त्वक, पाणि और स्पर्शगुणविरिष्ट 
वायुका स्वामी है | मनीप्रीगण अघोर नामवाले रूपको शरीर; 
रस, रूप और अग्निका अधिष्ठान बतलाते हैं | शंकरजीका 
वामदेवसंश्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जळका स्वामी कहा 
जाता है | प्राण, उपस्थ, गन्ध और पृथ्वीका ईश्वर शिवजीका 
सद्योजातनामक रूप बताया जाता है । कल्याणकामी सनुष्योको 
शंकरजीके इन स्वरूपोंक्री सदा प्रयत्नपूर्वक वन्दना करनी 
चाहिये; क्योकि ये श्रेयःप्रातिमे एकमात्र हेतु हैं । जो मनुष्य 
इन सद्योजात आदि अवतारोंके प्राक्रर्यको पढ़ता अथवा सुनता 
दै, वह जगतूमें समस्त काम्य भोगोंका उपभोग करके अन्तमें 
परमगतिको प्राप्त होता | ( अध्याय १ ) 


— oe 


शिवजीकी अष्टमूतियोंका तथा अर्भनारीनररुपका सविस्तर वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हे--रेश्वरयशाली नमुने ! अब तुम 
महेश्वरके उन श्रेष्ठ अवतारोंका वर्णन श्रवण करो; जो लोकमें 


यह विश्‍व उन अश्सूर्तियोंमें व्याप्त होकर स्थित दै । वे प्रसिद्ध 
ap मूर्तियाँ ये i—i भव; रुद्र, उग्र, भीम; qaq 
ईशान और महादेव | शिवजीके इन शवे आदि अप्टमूर्तियोंद्वारा 
पृथ्वी, जल; अभि; वायु; आकारा; क्षेत्रज्ञ, सूर्यं और चन्द्रमा 


a 


Mishra Collection, Varanasi. 


अधिष्ठित हैं । areata ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता 


शतरुद्र्संहिता ] 
शका ` oe 
महेश्‍वरका विशवम्भरात्मक रूप ही चराचर Bead) धारण 
किये हुए है । परमात्मा दिनका सलिलात्मक रूप जो समस्त 
Wy जीवनः प्रदाभ करनेवाला दै, “भव? नामसे कहा जाता 
। झो जगतके बाहर-भीतर वृर्तमान दै और स्वयं ही विश्वका 
FONT. करता, तथा स्पन्दित होता है, उग्ररुपधारी प्रभुके 
उस ख्पको सत्पुर॑ष, “उग्रः कहते हैं । मह्दादेवका जो 


` सको अवकाश देनेवाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे 


“मीम? कहते हैं" वह भूतब्न्दका मेदक दै। जो रूप समस्त 
आत्माओंका अधिष्ठान, सम्पू क्षेत्रोमें निवास करनेवाला और 
जीवोंके भव-पाशका छेदक दै, उसे “पञ्मुपतिःका रूप समझना 
चाहिये | महेश्वरका सम्पूर्ण जगतूको प्रकाशित करनेवाला जो 
सूर्य न्रामक रूप है; उसे ईशान? कहते हैं | वह द्यळोकमें 
भ्रमण करता है | अमृतमयी रश्मियोंवाला जो चन्द्रमा सम्पूर्ण 
विश्वको आह्वादित करता हे; शिवका qe रूप “महादेव? 
नामसे पुकारा जाता है | “आत्मा? परमात्मा शिवका आठवाँ 
रूप है | यह मूर्ति अन्य मुतियोंकी व्यापिका है | इसलिये सारा 
विश्व शिवमय है | जिस प्रकार वृक्षके मूलको सींचनेसे उसकी 
शाखाएँ पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिवका पूजन करनेसे 
शिवस्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है | जेसे इस लोकमें पुत्र-पौत्र 
आदिको प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह Aaa- 
को भलीभाति हर्षित देखकर शंकरको आनन्द मिलता है | 
इसलिये यदि कोई किसी भी देहधारीको कष्ट देता है तो 
निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति दिवका ही अनिष्ट किया है | 
सनत्कुमारजी | इस प्रकार भगवान्‌ शिव अपनी अष्टमूर्तियों- 
द्वारा समस्त विइवको अधिष्ठित करके विराजमान हें, अतः तुम 
पूर्ण भक्तिभावसे उन परम कारण रुद्रका भजन करो | 

प्रिय सनस्कुमारजी ! अब तुम शिवजीके अनुपम अर्धनारी. 
भर रूपका वर्णन सुनो | महाप्राज्ञ | वह रूप व्रह्माकी कामनाओं 
को पूर्ण करनेवाला” है | ( सुटके आदिमें ) जब सश्किता 
ब्रह्माद्वारा रची हुई सारी प्रजा बिस्तारको नहीं प्राप्त हुई; 
तब ब्रह्मा उस दुःखसे दुखी हो चिन्ताकुळ हो गये । उसी 
समय यों आकाशवाणी हुई--“ब्रह्मन, | अब मेथुनी सुष्टिकी 


रचना करो ।? उस व्योमवाणीको सुनकर ब्रह्माने मेथुनी सृष्टि 


उत्पन्न करनेका विचार क्रिया; परंतु इससे पहले नारियोंका कुछ 
ईंशानसे प्रकट ही नहीं हुआ था; इसलिये पद्मयोनि ब्रह्मा 
मेथुनी सृष्टि रचनेमें समर्थ न हो सके । तब वे यों विचार कर 
कि शम्भुकी कृपाके बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सफती+ 
तप करनेको उद्यत हुए | उस समा ब्रह्मा पराशक्ति 


# शिश्वजीकी अश्मूर्तियोंका तथा अधैनाहीनररूपका, सविस्तर वर्णन # ' 


अदा 


z - 
शिवासहित परमेदवर शिवका प्रेमपूर्वक हृदयमें ध्यान, करके 


बोर तप करने लगे | तदनन्तर तपोष्नुष्ठानमें लगे हुए , 


्रह्माके उस तीव्र तपसे थोड़े ही saad शिवुजी प्रसन्न 
हो गये | तब वे avert शंकर पूर्णसच्िदानन्यक्री कामदा 
मूर्तिमें प्रविष्ठ होकर अर्धनारी-नरके रूपसे ब्रह्माके निकट प्रकट, हो 
गये | उन देवाधिदेव शंकरको पराशक्ति शिवाक्रे, साथ आया 
हुआ देख ब्रह्माने दण्डकी AA भूमिपर लेटकर उन्हे 
प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे | 
तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर 
ब्रह्मासे मेघकी-सी गम्भीर वाणीमें बोले | 


ईश्वरले कहा--महाभाग वत्स ! मेरे प्यारे पुत्र 


पितामह ! मुदे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया | 


है । तुमने जो इस समय प्रजाओंकी वृद्धिके लिये घोर तप 
किया दै, तुम्हारे उस तपसे में प्रसन्न हो गया हूँ और He 
तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा | यों स्रभावसे ही मधुर तथा 

उदार वचन कहकर शिवजीने अपने झारीरके अधेभागसे 
शिवादेवीको उथकू कैर दिया । तब शिवसे पृथक होकर प्रकट 


हुई उन परमा शक्तिके देखकर जहा बिनम्नभावसे प्रणाम करके | शि 


उनसे प्रार्थना करने रूगे। 
देवाधिदेव परमात्मा ज्ग्ुने गेरी GE हो थी ओर ( सेरेद्वारा ) 


® = 


r 


-मुझ अविनाद्यीको तत्त्वतः जानकर मेरे भक्त हो जायँगे तथा 
gem, जरा और TTA रहित दोर परत्रह्मकी समाधिमें छीन 
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सारी प्रजाओंकी cat की थी । शिवे ! तब मैंने देवता 
आदि समस्त प्रजाओंकी मानसिक सृष्टि की; परंतु वारंवार रचना 
करनेपर भी उनकी ate गदी हो रही है, अतः अव में छी- 
* पुरुषंके समागमसे उत्पन्न होनेवाली apa निर्माण करके 
अपनी सारी प्रजाओँकी बृद्धि करना चाहता हूँ | किंतु अमीतक 
तुमसे अक्षय नारीकुलका प्राकट्य नहीं हुआ है; इस कारण 
नारीकुलकी सृष्टि करना मेरी शक्तिके बाहर है। चूँकि सारी 
शक्तियोंका उद्गमस्थान तुम्हीं होश इसलिये मैं तुम अखिलेश्वरी 
परमां श्तिसे प्रार्थना करता हूँ । शिवे ! मैं Ge नमस्कार 
करता हूँ; तुम मुझे नारीकुलकी ae करनेके लिये शक्ति 
प्रदान करो; क्योंकि शिवप्रिये | इसीको तुम चराचर जगतूकी 
उत्पत्तिका कारण समझो । वरदेश्वरि ! मैं तुमसे एक और 
aA याचना करता हूँ, जगन्मातः ! कृपा करके उसे 
भी मझे दीजिये । मैं तुम्हारे चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । 
( वह वर यह है--) 'सर्वव्यापिनी जगजञननि ! तुम चराचर 
जगतकी ges RA अपने एक सत्रसमर्थ रूपसे मेरे पुत्र 
दक्षकी पुत्री हो जाओ ।? ब्रह्माद्वारा यों याचना किये जानेपर 
परमेश्वरी देवी शिवाने “तथास्तु--ऐसा ही होगा? कहकर वह 


_ & नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने * 


[ झंक्षिप्त-शिवपुराणाई 
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शक्ति ब्रह्माको प्रदान कर दी | सुतरां` जगन्मयी शिवर्शक्ति 
शिवा देवीने अपनी मौंहोंके मध्यभाग्रसे अपने ही (समान्‌ 
प्रधावाली एक शक्तिकी रचना की-। उत्त शक्तिको -द्रेलकर 
Sais भगवान्‌ शंकर जो लीलाकारी, FRÀ और क्कपाके 
सागर हैं, हँसते हुए जगदम्बिकासे बोले] - 7 


शिवजीने कहा--'देवि ! पररोष्ठी ब्रह्माने तपस्थाद्वारां 


तुम्हारी आराधना की है; अतः अब ठम उनपर प्रसन्न हो 
जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो ।? तब शिवी देवीने 
परमेदवर शिवकी उस आशाको सिंर झुकाकर ग्रहण किया और 
ब्रह्मके कथनानुसार दक्षकी पुत्री होना स्वीकार कर लिया | 
मुने | इस प्रकार शिवादेवी त्रह्माको अनुपम शक्ति प्रदान करके 
शम्भुके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌? शंकर 
भी तुरंत ही अन्तर्धान हो गये । तभीसे इस लोकमें स्त्री-भाग- 
की कल्पना हुई और मेथुनी खुष्टि चल पड़ी; इससे ब्रह्माको 
महान्‌ आनन्द प्राप्त हुआ । तात ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
शिवजीके महान्‌ अनुपम अर्धनारी-नरार्ध रूपका वर्णन कर 
दिया, यह सत्पुरुषोंके लिये मङ्गलदायक है | (अध्याय २-३) 


SS 


बाराहकल्पमें होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे लेकर नवम ऋषभ-अवतारतकका वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी | एक 
बार रुद्रने हर्षित होकर ब्रह्माजीसे शंकरके चरित्रका प्रेमपूर्वक 
वर्णन किया था । वह चरित्र सदा परम सुखदायक है | ( उसे 
तुम श्रवण करो | वह चरित्र इस प्रकार है 1): 


शिवजीने कहा था--ब्रह्मन ! वाराहकल्पके सातवें 
मन्वन्तरमें सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ कल्पेश्वर; 
जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं; वेवस्वत मनुके पुत्र होंगे | तब उस 
मन्वन्तरकी चतुर्युगियोंके किसी द्वापरयुगमें मैं लोकोंपर अनुग्रह 
करने तथा ब्राह्मणोंका हित करनेके लिये प्रकट हूँगा | व्रह्मन्‌! 
युग-प्रवृत्तिक अनुसार उस प्रथम चतुर्युगीके प्रथम द्वापरयुगमें 
जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे; तब में उस कलियुगके ra 
ब्राह्मणोंके हितार्थ शिवासहित इवेत नामक महामुनि होकर प्रकट 
हूँगा | उस समय हिमाल्यक्रे रमणीय शिखर छागल नामक 
पर्वंतश्रेष्ठपर मेरे शिखाधारी चार शिष्य saa होंगे । उनके 
नाम होंगे-इवेतः aha, ara और इवेतलोहित । ये 
चारों ध्यानयोगके आश्रयसे मेरे नगरमें जायँगे । वहाँ वे 


वि core ee om ae Co tri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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रहेंगे | वत्स पितामह | उस समय मनुष्य ध्यानके अतिरिक्त 
दान; धर्म आदि कर्महेतुक साधनोंद्वारा मेरा दर्शन नहीं पा 
सकेंगे । दूसरे द्वापरमें प्रजापति सत्य व्यास होंगे । उस समय 
मैं कलियुगमें सुतार नामसे उत्पन्न होऊंगा । वहाँ भी मेरे दुन्दुभि, 
शतरूप, हृषीक तथा केतुमान्‌ नामक चार वेदतादी द्विज 
शिष्य होंगे । वे चारों ध्यानयोगके बलसे मेरे नगरको जायँगे 
और मुझ अविनाशीको तत्त्वतः जानकर मुक्त हो जायँगे | 


तीसरे द्वापरमें जब्र भार्गव नामक व्यास होंगे; तव मैं मी. 


नगरके निकट ही दमन नामसे प्रकट होऊँगाः। उस समय भी 
मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनादान नामक चार पुत्र 
होंगे चतुरानन ! उस अवतारमें मैं शिष्योंको साथ ले व्यास- 


की सहायता करूँगा और उस कलियुगमें निवृत्तिमार्गको acc 


वनाऊँगा | चोथे द्वापरमें जब अङ्गिरा व्यास कहे जायेंगे, 


उस समय मैं सुहोत्र नामसे अबतार दूँगा | उस समय 


भी मेरे चार योगसाधक महात्मा पुत्र देंगे | ब्रह्मन्‌! उनके नाम 
i दुर्दम और दुरतिक्रम | उस अवसरपर 
इन दिष्योंके साथ मैं व्यासकी सहायतामें लगा रहूँगा। 


पचते द्वापरमें सविता व्यास नामसे कहे जायेगे | तब मैं 


~ 


न 
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कङ्क नामक महातपस्वी योगी होऊँगा | ब्रह्मन्‌ ! वहाँ भी मेरे 
चार बोगताधकर महात्मा THAN | उनके नाम वंतलाता 
: सुनो-कसनक) सनातन, प्रभावशाली सनन्दन ale सर्वव्यापक 
निर्मलण्तथा ,अदुंक्राररदवित सनत्कुमार | उस समय भी कङ्क 
THE में सविता, नामक व्यासका सहायक aam और 
Marchal वढाऊंगा 4 पुनः छठे द्वापरके प्रवृत्त होनेपर 
_ जब मुत्यु लुककारक ड्यास होंगे और वेदोंका विभाजन करेंगे; 
उस समथ भी में व्यासकी सहायता करनेके लिये aa 
नामसे प्रकट होझऊँगा और नित्त्ति-पथकी उन्नति करूँगा | वहाँ 
भी मेरे चार cent शिष्य होंगे उनके नाम होंगे--सुधामा; 
विरजा, संजय तथा विजय | विधे ! सातवें द्वापरके आरम्भमें 
जत्र शत्क्रठ नामक व्यास होंगे, उस समय भी में योगमार्गमें 
परम निपुण Hia नामसे प्रकट होऊँगा और काशीपुरीमें 
गुफाके अंदर दिव्यदेशमें कुशासनपर बेठकर योगको gee 
बनाऊँगा तथा शतक्रतु नामक व्यासकी सहायता और संसार- 
भयसे भक्तोंका उद्धार करूँगा | उस थुगमें भी मेरे सारस्वत; 
योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे । आठवें 
द्वापरके आनेपर मुनिवर वसिष्ठ वेदोंका विभाजन करनेवाले 
वेदव्यास होंगे | योगवित्तम ! उस युगमें भी मैं दधिवाहन 
नामसे अवतार दूँगा और व्यासकी सहायता करूँगा | उस 
समय कपिल, आसुरि, पञ्चरिख और wees नामवाले 
मेरे चार योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे । 
ब्रह्मन्‌ | नवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमे मुनिश्रेष्ठ सारस्वत ब्यास 
नामसे प्रसिद्ध होंगे | उन व्यासके निवृत्तिमार्गकी इड्चिके लिये 
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शिष्य होंगे | प्रजापते | उनके सहयोगसे में योगमार्गको सुदं 
बनाऊंगा | सन्मुने | इस प्रकार. मैं व्यासकां सहायक 'बनँगा । 
शत्रह्मन्‌ | उसी रूपसे में बहुल-से दुखी भक्तोंपर दया करके 
उनका भवसागरसे उद्धार करूँगा | मेरा वह » ऋषभ AGR 
अवतार योगमार्गका प्रवर्तक, सारस्वत व्यासक्रे मनको संतोष देने 
वाला ओर नाना प्रकारसे रक्षा करनेवाला होगा |'उस अवतारमें 


में भद्रायु नामक राजकुमारको, जो विपदोषसे मर जानेके 7 


कारण पिताद्वारा त्याग दिया SAN जीवन प्रदान करूँगा | 
तदनन्तर उस राजपुत्रकी आयुक्रे Geet वर्षमे ऋषम ऋषि, 
जो मेरे ही अंश हैं; उसके घर पधारेंगे । प्रजापते ! उस 
राजऊुमारद्वारा पूजित होनेपर वे सद्रपधारी कृपाळ मुनि उसे 
राजधर्मका उपदेश करेंगे | तस्श्रात्‌ वे दीनवत्सल मुनि हर्षित 
चित्तसे उसे दिव्य कवच; ag और सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश 
करनेवाला एक चमकीला GH प्रदान करेंगे । फिर इपापूर्व॑क 
उसके IRR भस्म लगाकर उसे बारह हजार हथियोंका बल 
भी देंगे | यों मातासहित भद्रायुको मलीभॉति आश्वासन देकर 
तथा उन दोनोंद्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि | 
स्वेच्छानुसार चले WAT | ब्रह्मन्‌ | तब राजर्षिं भद्रायु भी 
रिपुगणोंको जीतकर और कीर्तिमालिनीके साथ विवाह करके 
धर्मपूर्वक राज्य करेगा | सुने ! मुझ शंकरका वह HTA नामेक 
नवाँ अवतार ऐसा प्रभाववाला होगा, वह सत्पुरुषोंकी गति तथा 
दीनोंके लिये बन्धु-सा हितकारी होगा | मैंने उसका वर्णन तुम्हें 
सुना दिया | यह ऋषभ-चरित परम पावन, महान्‌ तथा स्वर्ग 


ध्यान करनेपर मैं ऋषभनामसे अवतार दूँगा | उस समय यश और आयुको देनेवाला G अतः इसे प्रयत्नपूर्वक 
पराशर, गर्ग? भार्गव तथा गिरिश नामके चार महायोगी मेरे सुनना चाहिये | ( अध्याय ४ ) 
5 — oiec 

- शिवजीद्वारा दसबेंसे लेकर अड्डाईसवें योगेश्वरावतारोंका वर्णन 


शिवजी कहते हे--ब्रह्मन्‌ ! दसवें द्वापरमें त्रिधामा 
| नामके मुनि व्यास होंगे | वे हिमालयक्रे रमणीय शिखर 
|| पवेतोत्तम aga निवास करेंगे | वहाँ भी मेरे श्रृतिविदित* 
“ चार पुत्र होंगे | उनके नाम होंगे--भृङ्क, बलवन्धु; नरामित्र 
और तपोधन Fare । a द्वापरमें जब त्रिद्ठतनामक 
व्यास होंगे, तब मैं कलियुगमें गक्काद्वारमें तप नामसे प्रकट 
होऊँगा | वहाँ भी मेरे लम्ब्रोदर, लम्बाक्ष, केशलम्त्र ओर 
Fee नामक चार हढृत्रती पुत्र होंगे | बारहवीं चत॒युगीके 
o द्वापरयुरमें शततेजा नामके वेदव्यास होंगे।। उस समय मैं 
|  द्वापरके समाप्त होनेपर कलिुगमें देभकञ्चुकरमें जाकर अत्रि 


नामसे अबतार दूँगा और व्यासकी सहायताके लिये निवृत्तिमार्ग- 


` को प्रतिष्ठित करूँगा | मद्दामुने ! वहाँ भी मेरे aaa, समबुद्धि, 


साध्य और शवे नामक चार उत्तम योगी पुत्र होंगे । तेरहवें 
द्वपरयुगमें जत्र धर्मस्वरूप नारायण व्यास होंगे; तब मैं पर्वत- 
श्रेष्ठ गन्धमादनपर वाढ़लिल्याश्रममें महासुनि ale नामसे उत्पन्न 
dan । वहाँ भी मेरे सुधामा, कायप; वसिष्ठ और विरजा नामक 
चार सुन्दर पुत्र होंगे । चौदहवीं चतर्युगीके द्वापस्थुगमें जब 
रक्ष नामक व्यात होंगे, उस समय मैं अङ्गिराके वंशमें गौतम 
नामसे उत्पन्न होऊँगा | उस कल्युगमें भी अत्रि, वशद; श्रवण 


और इनविष्कट मेरे पुत्र होंगे । पंद्रहवें हापरमें जब त्रय्यारुणि Lt 


a 
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eat जारं परम योगी पुत्र उतन्न होंगे । बई GT 
= aa माण नामक व्यास देंगे? तब मैं भी वाराणसीपुरीमें 


, नामसे अवतार ग्रहण करूँगा । उख समय महापराक्रमी वेदशिर , 
ही मेण अख दमा | बह भी मेरे व्वार दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। 
उनके नाम हेंगे-“कुणिः कुणिबाहु* कुशरीर और कुनेत्रक | 

द्वापरयुगमे जब व्यासका नाम देव होगा; तब मैं 

योग प्रदान करनेके RA परम, पुण्यमय गेकर्णवनमें गोकर्णं 
नामसे प्रकट होऊँगा । बदन भी मेरे काश्यप? उशनो) च्यवन 
और बृहस्पति नामक चार उन होंगे । वे जलके समान निर्मल 
और योगी होंगे तथा उसी सार्गके आश्रयसे शिवलोकको प्राप्त 
हो जायेंगे । सतरहर्वी saa द्वापर्युगमे देवकृतंजय व्यास 
होंगे; उस समय मेँ दिमाळयके अत्यन्त ऊँचे एवं रमणीय 
शिखर महालय पवेतपर गुद्यवासी नामसे अवतार धारण करूँगा; 
क्योंकि हिमालय शिवक्षेत्र कहलाता है | वहीं उतथ्यः वामदेव’ 
* महायोग और महाबल नामके मेरे पुत्र भी होंगे । AOR 
चतुर्युगीके द्वापरयुगमे जब ai व्यास होंगे, तब मे 
हिमाळयके उस सुन्दर RETTO जिसका नाम शिखण्डी पर्वत 
है और जहाँ महान. पुण्यमय mana तथा सिद्धद्वारा सेवित 

* शिखण्डीवन मी दे? शिखण्डी नामसे उन्न दोऊँगा | वहाँ भी 

वाचःश्रवाः रुचीकः ATA और यतीश्वर नामक मेरे चार 
तप्र पुत्र होंगे | उन्नीसवें द्वापरमें महामुनि भरद्वाज व्यास 
होगे । उस समय भी में quiet शिखरपर माली नामसे 
उल्नन्न होऊँगा और मेरे सिरपर SALSA TATE होंगी । वहाँ 
भी मेरे सागरके से गम्भीर GHATS RUAT कौसल्य, 
लेकाक्षि और प्रधिमि नामक पुत्र होंगे । ate चतुर्युगीके 
दवापरे PÈ व्यासका नाम गोतम होगा । तब मैं भी 
ह्विमवानके ETH स्थित TARAS AI जो सदा 
देवता; मनुष्य) AIH सिद्ध और चारणोंद्वार अधिष्ठित रहता 
ह. अट्टहास नामते अवतार घारण GEM | उस युगके मलुष्य 
areata प्रेमी देंगे । उस समय भी मेरे उत्तम योगसम्पन्न 
चार पुत्र होंगे | उनके नाम दवोगे-सुमन्ठुः aa, विद्वान 
BARR ॥ इक्कीसवें द्वापरयुगमे जब वाचः- 
अवा नामके व्यास होंगे; तब मैं दारक नाससे प्रकट होऊँगा । 
इसलियें उस छुम खानका नाम व्दारूवन? पड़ जायगा। 
aa मी मेरे पक्ष? दार्भावणिः केतुमान्‌ तथा गौतम नामके 


मम नामक मदापुनिके रूपमे अवतरित SN | उस 
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कलियुगमें इन्द्रसहित समस्त देवता FA 
दर्शन करेगे। उस अवतारं भी ! 
और ब्वेतकेतु नामक चार परम धार्मिक पुत्र होंगे । * 
चतुर्युगीमें जब TE मुनि व्यास होंगे? - तत. में सुन्दर 
कालिज्ञरगिरिपर सवेत नामसे प्रकट argon । वहाँ भी मरे 
उशिक) बृहदश्व देवळ और कवि नाज BRE चारं तपस्वी 
पुत्र देंगे | चौबीसवीं चतुर्युगीमें जब ऐश्र्यशाली TA व्यास at 
तब उस युगमें मैं नैमिषक्षेत्रमें Tet नामक महायोगी होकर 
gaa हूँगा | उस युगमे भी मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे । 
उनके नाम होंगे-शालिहोत्र; अग्निवेश, युवनाश्व और AES | 
पचसे द्वापरमें जब व्यास शक्ति नामसे प्रसिद्ध होंगे। तब 
मैं भी प्रभावशाली एवं दण्डधारी महायोगीके EIA" प्रकट 
हंगा | मेरा नाम PÄR होगा | उस अवतारमें भी छगल) 
कुण्डकर्ण) कुम्माण्ड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे । 
Sones द्वापरमें जब व्यासका नाम पराशर होगा? त मै 
मद्रवट नामक नगरमें सहिष्णु नामसे अवतार eat | उस 
समय भी sa, विद्युत्‌? शम्बूक और आश्वलायन नामवाले 


~ 


चार तपस्वी शिष्य छोंगे | सत्ताईसव दवापरमें जव जातूकण्ये 
व्यास होंगे; तब मैं भी प्रभासतीर्थमें सोमशमी. नामसे प्रकट 
हूँगा | वहाँ भी अक्षपादश कुमार, उद और, बत्स नामसे 
प्रसिद्ध मेरे चार तपस्वी दिष्य होंगे । अद्वाईसवें द्वापरमं जब 
भगवान श्रीहरि पराशरके पुत्ररुपमें द्वेपायन नामक व्यास होंगे; तब 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने छठे अंश्से बसुदेवकें श्रेष्ठ पुत्रके 
रूपमें उतमन्न होकर वासुदेव कहलायेंगे । उसी समय योगात्मा 
मैं भी लोकोंको आश्रर्यमें डालनेके लिये योगमायाफे प्रमावसे 
ब्रह्मचारीका शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा | फिर SAAT 
भूमिम मृतकलूपसे पढ़े हुए अविच्छिन्न शरीरको देखकर ii 
ब्रह्मणे हित-साधनके लिये योगमायाके आश्रयसे उसमें TS 
जाउँगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णुके सार्थ मेरुगिरिकी पुण्य' 
मयी दिव्य गुहामें प्रवेश करूँगा । ब्रह्मन्‌ | वहाँ मेरा नाम 
ळकुळी होगा | इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्धक्षेत्र 


कहलायेगा और यह जबतक पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक = 


परम विख्यात रहेगा । उस अबतारमें भी मेरे चार aci 
शिष्य होंगे | उनके नाम कुशिक) गर्ग, मित्र और qaa 
होंगे । वे वेदोंके पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और 
माहेश्वर योगको प्राप्त करके दिवळोकको चले जावँगे । 


ऊत्तम FAH पाउन करनेवाले खुनियो | इस प्रकार 


परमात्मा शिवने वैवखत मन्वन्तरके सभी चठुर्युगियोके यरी 


Á 


F a 


श्वरावतारोंका सम्यक्‌ रूपसे वर्णन किया था। विभो ! अद्वाईस 
व्यास, 'क्रमराः एक-एक करके प्रत्येक द्वापरमें होंगे” और 
योगेश्वयुबतार प्रत्येक कल्युगके MÈ | प्रत्येक योगैश्वरावतार- 
MA उनके चार" अविनाशी, शिष्य भी होंगे, जो महान्‌ 
शिवभक्त आर योगमार्गकी वृद्धि करनेवाले होंगे | इन पद्मपति 

Rae aiin भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुण्ड्से 
सुशोभित रहेगा और' wel माळा ही इनका आभूषण 
होगा । झे सभी शिष्य wae, वेद-वेदाक्षके पारगामी 
विद्वान्‌ और सदा बाहर-भीतृरसे लिङ्गार्चनमें तत्पर रहनेवाले 
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होंगे | ये शिवजीमें भक्ति रखक़र योगपूर्वक ध्यानमें निष्ठा 
रखनेवाले और जितेन्द्रिय होंगे । विद्वानोने इनकी संख्यां एक 
सौ बारह बतछायी है | ईस प्रकार मैंने AeA Aas क्रमसे 
'मनुसे लेकर कृष्णावतारप्रयन्त सभी अवतारोंके लक्ष्णांका वर्णन 
कर दिया । जव Aaga वेदान्तके रूपमें प्रयोग होगा, 
तब उस कक्पमें कृष्णद्वैपायन व्यास होंगे | यां .महेश्‍वरने 
ब्रह्माजीपर अनुग्रह करके योगेश्वरावतारोंका वर्णन क्रिया और 
फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अन्तर्धान 
हो गये । ( अध्याय ५ ) 
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नन्दीश्वरावतारका वर्णन 


यहतक बयालीस अवतारोंका वर्णन किया गया | अब 
नन्दीदवरावतारका वर्णन किया जाता है । 

सनत्कुमारजीने पूछा--प्रभो ! आप महादेवके अंश 
से उत्पन्न होकर पीछे शिवको केसे प्राप्त हुए थे ! वह सारा 
वृत्तान्त मैं सुनना चाहता-हूँ, उसे वर्णन करनेकी कृपा करें | 

नन्दीश्वर बोले--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! मैं जिस प्रकार 
महादेवके अंदसे जन्म लेकर शिवको प्रास हुआ, उस 
प्रसज्ञका वर्णन करता हूँ; तुम सावधानीपूर्वक श्रवण करो | 
शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे | पितरोंके आदेशसे 
उन्होंने अयोनिज सुब्रत मृत्युहीन पुत्रकी प्राप्तिके लिये तप 
करके देवेश्वर इन्द्रको प्रसन्न किया | परंतु देवराज इन्द्रने 
ऐसा पुत्र प्रदान करनेमें अपनेको असमर्थ बताकर सर्वेश्वर 
महादाक्तिसम्पन्न मद्दादेवकी आराधना करनेका उपदेश दिया | 
तब शिलाद भगवान्‌ महादेवको प्रसन्न करनेके लिये तप करने 
लगे | उनके तपसे प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और 


महासमाधिमग्न शिळादको थपथपाकर अगाया | तब शिलादने 


शिवका स्तवन किया और भगवान्‌ शिवके उन्हें वर देनेको 
प्रस्तुत द्दोनेपर उनसे कहा--५प्रभो ! में आपके ही समान 
मृत्युद्दीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ |? तब शिवजी प्रसन्न होकर 
सुनिसे बोले | 

Rasia कहा--तपोधन विप्र ! पूरवेकालमें ब्रह्माजीने, 
मुनियोंने तथा बड़े-बड़े देवताओंने मेरे अवतार धारण करनेके 
लिये तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी | इसलिये मुने ! 


यद्यपि मैं सारे जगतका पिता हँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे ' 


और में तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊँगा तथा मेरा नाम 
नन्दी होगा | ~ 8 
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नन्दीदवरजी कहते हे--मुने at कहकर कृपाल 
शंकरने अपने चरणोंमें प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद 
मुनिकी ओर कृपादृष्टिसे देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे 
तुरंत हदी उमासहित वहीं अन्तर्धान हो गये | महादेवजीके चळे 
जानेके पश्चात्‌ महामुनि रिलादने अपने आश्रममें आकर 
ऋषियोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया | कुछ समय बीत 
जानेके बाद जब यज्ञवेत्ताओंमें श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करनेके 
लिये यजक्षेत्रको जोत रहे थे, -उसी समय मैं दम्भुकी आज्ञासे 
यज्ञके पूर्वं ही उनके शरीरसे उत्पन्न हो गया | उस समय भेरे 
शरीरकी प्रभा युगान्तकालीन अग्निके समान थी | तब सारी 
दिशाओंमें प्रसन्नता छा गयी और शिलाद मुनिकी भी बड़ी 
प्रशंसा हुई । उधर RERA भी जब मुझ वालकको प्रलय- 
कालीन सूर्य और अग्निके सहर प्रभाशाली; त्रिनेत्र; wads, 
प्रकारामान, जटामुकुटधारी, त्रिद्यूल आदि आयुधधोंसे युक्त, 
सर्वथा रुद्ररूपमें देखा, तब वे महान्‌ आनन्दमें निमग्न 
हो गये और मुझ प्रणम्यको नमस्कार करते हुए कहने लगे | 


शिलाद वोले--सुरेश्वर ! चूँकि तुमने नन्दी नामसे 
प्रकट होकर सुते आनन्दित किया दै, इसलिये मैं तुम आनन्दमय 
जगदीश्वरको नमस्कार करता हूँ । 


नन्दीश्वरजी कहते हैं-मुने ! तदनन्तर जैसे निर्घन- 
को निधि प्राप्त हो जानेसे प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी 
प्रासिसे हर्षित होकर पिताजीने महेश्वरकी भलीभोँति वन्दना 
की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णंशालाको चळ 
दिये । महामुने ! जब मैं झिलादकी कुटियामें पहुँच गया, तब 


मैंने अपने उस रूपका परित्याग करके मनुष्यरूप धारण कर्‌ > 


छिया । तदनन्तर झालङ्कायन-नन्दन पुत्रवत्सळ शिलादने मेरे 


` 


= 
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? : पाँचवें e~ 
जातकर्म आदि सभी संस्कार सम्पन्न किये । फिर पंचिय A 
पिताजीने मुझे साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्ण येदोंका तथा अन्यान्य aa- 
का भी अध्ययन कराया | सातवा वर्ष पूरा होनेपर शित्रजीकी 


आजचे मित्र और वरुण नामके मुनि मुझे देखनेके लिये पिताजीके " 


आशअमपर पधारे-। शिलाद सुनिनेऽउनकरी पूरी आवभगत की | 
जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनन्दपूवैक आसनपर विराज 
गवे, तत्र AT आर वारंवार निद्वाएकर बोले । 
मित्र और वरुणने कह[--“तात शिलाद ! यद्यपि तुम्हारा 
पुत्र नन्दी सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थोंका पारगामी विद्वान्‌ दै, तथापि 
इसकी आयु बहुत थोड़ी है । हमने बहुत तरहसे विचार करके 
देखा; परंतु इसकी आयु एक वर्षेसे अधिक नहीं दीखती ।? 
उन विप्रवरोंके यों कहनेपर पुत्रवत्सेल शिलाद नन्दीको छातोसे 
लिपटाकर दुःखात हो फूट-फूटकर रोने लगे | तब पिता और 
पितामहको मृतकक्री भाँति भूमिपर पड़ा हुआ देख नन्दी 
शिवजीके चरण-कमलोंका स्मरण करके «प्रसन्‍नतापूर्वक पूछने 
ल्गा--“पिताजी | आपको कौन-सा ऐसा दुःख आ पड़ा दै, 
जिसके कारण आपका शरीर कॉप रहा है और आप रो रहे 
हैं ? आपको वह दुःख कहाँसे प्राप्त हुआ है, मैं इसे टीक- 
टीक जानना चाहता हूँ ।? 


* ab अपन अल aS रुद्राय शताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


[ झंक्षित्तशिवपुराणाङ्क 


पिताने कहा--बेटा ! तुम्हारी — कहा जेट! तमहारी स्पा दुखरे में 
अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ । ( Te बताओ ) मेरे इस FER 
कौन दर करें सकता है! मैं उसकी शरण ग्रहण करू | 
न दूर करे सकता दै ! में उस DE 
ga बोला--पिताजी | म आपके सामने शपथ करता 
~ ~ a 5६ देवत 
हूँ और यह बिल्कुल रत्य बात कह रहा हूँ, कि चाह दत्ता, 


दानव; यम) काळ तथा अन्यान्य प्राणी--ये सब 'के-सब मिलकर 


मुझे मारना चाहें) तो भी मेरी बाल्यकालमें मृत्यु नहीं et, 
अतः आप दुखी मत हो | i 

पिताने पूछा--मेरे प्यारे छाल | तुमने ऐसा कोन-सा 
तप किया है अथवा तुम्हें कौन-सा ऐसा ज्ञान? योग या ऐश्वर्य 
ma है, जिसके बलपर तुम इस दारुण दुःखको नष्ट 
कर दोगे ? 

gaa कहा--तात ! मैं न तो तपसे TAA हटाऊेगा 
और न विद्यासे । मैं महादेवजीके भजनसे मृत्युको जीत Sb 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है | 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर मैंने सिर 
झुक्राकर पिताजीके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी 
प्रदक्षिणा करके उत्तम वनकी राइ ली । ( अध्याय ६) 


नन्दीश्वरके जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक ओर वित्राहका वर्णन 


नन्दिकेश्वर कहते हैं-मुने ! वनमें जाकर मैंने 
एकान्त स्थानमें अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धिका 
आश्रय ले में उग्र तममे प्रवृत्त हुआ, जो बड़े-बड़े मुनियोंके 
लिये भी दुष्कर था । उस समय मैं नदीके पावन उत्तर 
तटपर सुदृदरूपसे ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा 
समाहित मनसे अपने हृदयकमलके मध्यभागमें तीन नेत्र, दस 
सुजा तथा पाँच मुखवाले शान्तिस्वरूप देवाधिदेव सदाशिवका 
ध्यान करके रुद्र-मन्त्रका जप करने लगा | तब उस जपमे ah 
तल्लीन देखकर चन्द्रार्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गये 
और उमासहित वहाँ पधारकर प्रेमपूर्वक बोले । 
शिवजीने कहा--'शिलादनन्दन ! तुमने बड़ा उत्तम 
तप किवा है । तुम्हारी- इस तपस्थासे संतुष्ट ÀR में तुम्हे वर 
देनेके लिये आया हूँ । तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, बह 
माँग लो ।? agers यों कहनेपर में सिरके वळ उनके 
_ चरणोंमें लोट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोकक्रा विनाश 


करनेवाले परमेशानकी स्तुति करने लगा । तब परम कटारी 


A ~ 
- 


वृषभध्वज परमेश्वर झम्भुने मुझ परम भक्तिसम्पन्न नन्दीकोः 
जिसके नेत्रोमं आँसू छलक आये थे और जो सिरके बल 
चरणोंमें पड़ा था; अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर उठा लिया 
ओर शरीरपर हाथ फेरने लगे | फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षा 
तथा हिमाचलकुमारी पार्वती देवीकी ओर दृष्टिपात करके मुझे 
कृपाइश्सि देखते हुए याँ कहने लगे-'वत्स नन्दी | उन दोनों 


fiat तो मैंने ही भेजा था । महाप्राज्ञ | तुम्हें मृत्युक्रा भय ˆ 


कहाँ; तुम तो मेरे ही समान हो | इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 
तुम अमर, अजर, दुःखरहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा 
गणनायक वने रहोगे तथा पिता और सुद्ृदूवर्गसहित मेरे 
प्रियजन होओगे । तुममें मेरे ही समान बल होगा | तुम नित्य 
मेरे पदवैभागमें स्थित रहोगे और तुमपर निरन्तर मेरा प्रेम 
बना रहेगा । मेरी कृपासे जन्म, जरा और मृत्यु तुमपर 


अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे |? 
नन्दीश्वरज्ञी कहते हे--पुने ! यों कहकर कृपासागर 
शम्भुने कमलोंकी बी हुई अपनी झिरोमालाको उतारकर 
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तुरंत होन्मेरे गलेमें डौल दिया | विप्रवर | उस शुभ मालाके 


e 


© गलेमें पड़ते ही में तीन नेत्र और दस भुजाओंसे सम्पन्न हो 
गया तथा द्वितीय शंकर-सा प्रतीत होने छगा। तदनन्तर 
परमेश्वर शिवने मेरा हाथ पकड़कर BLANA अब तुम्हे 
कौन-सा उत्तम वर दूँ !? फिर उन TAA अपनी जटामें 
स्थित हारके समान निर्मळ जलको हाथमें ले ga नदी हो 
जाओ? यों, कहकर उसे छोड़ दिया | तब वह जल उत्तम 
ढंगसे बहनेवाली, स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, महन्‌ वेगशालिनी/ 
दिव्यल्पा पाँच सुन्दर नदियोके रूपमें परिवर्तित हो गया | 
उनके नाम हे--जटोदका? त्रिखोता; are, खर्णोदका 
और जम्बूनदी | मुने ! यह पञ्चनद शिवके प्रष्ठमागकी भाँति 
परम झुभ हे | महेश्वरके निकट इसका नाम लेनेसे यह परम. 
पावन हो जाता है | जो मनुष्य पञ्चनदपर जाकर स्नान और 


# को प्राप्त होता है--इसमें संशय नहीं है । तसश्रात्‌ Wat 
उमासे कहा-“अव्यये | मैं नन्दीका अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष 
बनाना चाहता हूँ। इस Ara तुम्हारी क्या राय है !? 

तब उमा बोलीं--देवेश | आप नन्दीको गणाध्यक्ष-पद 
प्रदान कर सकते हैं; क्योंकि परमेश्वर यह शिलादनन्दन मेरे 
लिये पुत्र-सरीखा है, इसलिये नाथ | यह मुझे बहुत दी प्यारा 


“ॐ नन्दीश्वरके जन्म, वर्मासि) अभिषेक और विवाहका वर्णन क 


जप करके परमेश्वर शिवका पूजन करता है; वह शिवसायुज्यः , 


e 


है | तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान्‌ इांकरने अपने अतुळबल- 
शाली गर्णोको बुलाकर उनसे FAT] . °" 
, शिवजी बोले--गणनायको !तुम सब लोग मेरी एक आशा 
का पालन करो | यह मेरा प्रिय पुत्र नन्दीश्वर सभी गणनायकीका 
अध्यक्ष और गणोंका नेता दै; इसलिये तुम सब लोग मि&कूर 
इसका मेरे गणोंके अधिपति-पदपर Aaga अभिषेक करो । 
आजसे यह नन्दीश्वर तुमलोगोंका स्वामी होगा | z 
नन्दीश्वरजी कहते हैं--.म॒ते ! शंकरजीके इस कथनपर : 
सभी गणनायकोंने “एवमस्तु? कहकर उसे स्वीकार किया और 
वे सामग्री जुटानेमें ळग गये | फिर सब देवताओं और मुनियोंने 
मिलकर मेरा अभिषेक किया ॥ तदनन्तर मरुतोकी मनोहारिणी ° 
दिव्य कन्या gaara मेरा विवाह करवा दिया | उस समय 
मुझे बहुत-सी दिव्य वस्तुएँ मिलीं । महामुने ! इस प्रकार 
विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नीके साथ aca, शिवा, ब्रह्मा 
और श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम किया | तब त्रिलोकेश्वर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव पत्नीसहित मुझसे परम 7” 
प्रेमपूवेक बोले | 
ईश्वरने कहा--सत्पुत्र ! यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और 
तुम मेरी बात सुनो | तुम मुझे परम प्रिय हो; अतः मैं स्नेह- r, 
पूर्वक तुम्हें मनोवान्छित वर प्रदान करूँगा | गणेश्वर नन्दीदा | ˆ 
देवी पार्वतीसहित मैं ठुमपर सदा संतुष्ट हूँ; इसलिये वत्स | 
तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो ।वुम मेरे see प्रेमी; 
विशिष्ट) परम tay सम्पन्न, महायोगी, महान्‌ धनुर्धारी; 
अजेय, सबको जीतनेवाळे, महाबळी और सदा पूज्य 
होओगे | जहाँ मैं रहूँगा, वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ 
ठुम we, वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा । यद्दी दशा तुम्हारे पिता . । 
और पितामहकी भी होगी पुत्र ! तुम्हारे ये महाबली पिता ° 
परम ऐश्व्यद्याली; मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे | वत्स! ये : 
ही नियम तुम्हारे पितामहपर भी लागू होंगे | अन्तमें तुम सब ¬ : 
लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सांनिध्य प्राप्त करोगे | 4 
नन्दीश्वरजी कहते हैं-मुने ! तत्यश्चात्‌ मदाभागा 
उमादेवी वर देनेके लिये उत्सुक हो मुझ नन्दीसे बोलीं-- 
qa ! तू मुझसे भी वर माँग ले, में तेरी सारी अभीष्ट 
कामनाओंको पूर्ण केर दूँगी |? तव देवीके उस वचनको 
सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कद्ा--'देवि ! आपके यरणोंमें 
मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे ।? मेरी याचना सुनकर देवीने 
कद्दा--*एवमस्तु-ऐसा ही होगा ।? फिर शिवा नन्दीकी. 
प्रियतमा पत्नी सुयञ्चासे बोलों । _ u 
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देवीने कहा-र्‍वत्से ! तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण 
करो. तुम्हारे तीन नेत्र होंगे । तुम जन्म-वन्धनसे छूट जाओगी 
और पुत्रौत्रॉसे सम्पन्न रहोगी तथा म्री मुझमें और अपने 
ariä अटळ भक्ति बनी रहेगी । 

जन्दीश्वर जी कहते है--मुने ! तदनन्तर शिवजीकी 
आज्ञासे RA प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणोंने 
भी प्रेमपूर्वक हम दोनोंको वरदान दिये । तसश्चात्‌ परमेश्वर 
शिव कुट॒म्बरसहित मुझे अपनाकर तथा उमासहित वृषपर 
आरूद हो सम्बन्धियों एवं बान्धवोंके साथ अपने निवासस्थानको 


चले गये | तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता “AY 
प्रशंसा तथा शिवःशिवाकी स्तुति करते हुए अपने-अपने 
घामको चल दिये । वर्त्स ! इस प्रकीर मैंने तुमसे अपने 
अबदारका वर्णेन कर दिया. maaa! qq मनुष्योंके fea 
सदा आनन्ददायक और शिवभक्तिका वर्धक है ।.औो Fale 
मानव भक्तिमावित चित्तसे मुझ नन्दीके"इस-जन्मः चरप्रातिः 
अभिषेक और विवाहके वृत्तान्तको सुनेगा अथवा दूसरोंको 
सुनायेगा तथा पढ़ेगा या दूसरेको पढ़ायेगा) बह इस लोके सम्पूणे 
सुखोंको भोगकर अन्तमें परमगतिको प्राप्त होगा। ( अध्याय ७) 


कालमैखका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या और शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिष्मतीके 
गर्भसे उनके FASTA प्रकट होनेका उन्हें वरदान देना 


तद्नन्‍्तर भगवान, शंकरके सैरवावतारका वर्णन 
करके नन्दीश्वरने कहा--महामुने ! परमेश्वर शिव 
उत्तमोत्तम लीलाएँ. रचनेवाले तथा सत्पुरुषोंके प्रेमी हैं । 
उन्होंने मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षवी अष्टमीको भैरवरूपसे 
अवतार लिया था । इसल्यि जो मनुष्य मार्गशीर्षमासकी 
कृष्णाष्टमीको काल्मेखके संनिकट उपवास करके रात्रिमें 
जागरण करता दे, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो 
मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरणसहित इस ब्रतका 
अनुष्ठान करेगा; वह भी महापापोंसे मुक्त होकर सद्गतिको 
प्राप्त हो जायगा | प्राणियोंके लाखों जन्मेंमें किये हुए जो पाप 
हैं, वे सब-के-सब काल्भेरवके दर्गनसे निर्मूल हो जाते हैं । 
जो मूर्ख कालमैरवके भक्तोंका अनिष्ट करता है, वह इस 
जन्ममें दुःख भोगकर पुनः दुर्गतिको प्रात होता है । जो लोग 
विश्वनाथके तो भक्त हैं परंतु काळमेरवकी भक्ति नहीं करते, 
उन्हें मदान. दुःखी प्राप्ति होती है । काशीमें तो इसका विशेष 
प्रभाव पड़ता है । जो मनुष्य वाराणसीमें निवास करके काल- 
भैरवका भजन नहीं करता; उसके पाप झक्लपक्षके चन्द्रमाकी 
भाँति बढ़ते रहते हैं।जो काशीमें प्रत्येक. भौमवारकी 
कृष्णाष्टमीके दिन कालराजका भजन-पूजन नहीं करता; उसका 
पुण्य कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान क्षीण हो जाता है | 


~ तद्नन्तर नन्दीश्वरने वीरभद्र तथा शरभावतारका 
वृत्तान्त खुनाकर कहा--त्रह्मपुत्र ! भगवान्‌ शिव जिस 
प्रकार प्रसन्न R विश्वानर मुनिके घर अवतीणे 

a, झाद्िमौलिके उस चरितक्रो तुम प्रेमपूर्वक 
O श्रवण करो ! उस समय त्रे तेजकी निधि अग्निरूप सर्वात्मा 
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परम प्रभु शिव अग्निलोकके अधिपतिरूपसे ग्रहपति नामसे 
अवतीर्ण हुए थे | पूर्वकालकी बात है, नर्मदाके रमणीय तटपर 
नर्मपुर नामका एक नगर था | उसी नगरमे विश्वानर नामके 
एक मुनि निवास करते थे | उनका जन्म शाण्डिल्य A 
हुआ था । वे परम पावन, पुण्यात्मा, शिवभक्त? ब्रह्मतेजके 
निधि और जितेन्द्रिय थे । ब्रह्मचर्याश्रममें उनकी बडी निष्ठा 
थी । वे सदा ब्रह्मयज्ञमें तत्पर रहते थे | फिर उन्होंने छुचिष्मती 
नामकी एक सदगुणवती कन्यासे विवाह कर लिया और वे 
ब्राहमणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरोंको प्रिय लगने- 
वाला जीवन बिताने लगे | इस प्रकार जब बहुत-सा समय 
व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मणकी भार्या शुचिष्मती, जो 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी, अपने पतिसे बोली--. 
“प्राणनाथ | Rath योग्य जितने आनन्दप्रद भोग हैं? उन 
सबको मैंने आपकी-कृपासे आपके साथ रहकर भोग लिया? 
परंतु नाथ | मेरे हृदयमें एक लालसा चिरकाल्से वर्तमान है. 
और वह Tes लिये उचित भी दे; उसे आए पूर्ण करनेकी कृपा 
करें । स्वामिन्‌ | यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ और आप मुझे 
वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर-सरीखा पुत्र प्रदान 
कीजिये। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती ।? 


नन्दीश्वरजी कहते है--मुने | पत्नीकी बात सुनकर 
पवित्र ब्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षणभरके लिये समाधिस्थ 
हो गये और हृदयमें यों विचार करने लगे--'अहो ! मेरी 
इस amA पत्नीने कैसा अत्यन्त दुर्लभ वर माँगा दै। 
यह तो मेरे मनोरथ-पथसे बहुत दूर है । अच्छा, शिवजी तो 
सघ कुछ करनेमे समय हैं । ऐसा प्रतीत होता है। मागो. 
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St शाम्भुने ही इसके ga बेठकर वाणीरूपसे ऐसी बात 
FAD अन्यथा दूसरा कोव ऐसा करनेमें समर्थ हो सकता है | 
तदनन्तर वे एकपलीव्रती मुनि विश्वानर पत्नीको आश्वासन देकर 
वारापसीमें गये और घोर तपे द्वारा भगवांन्‌ शिवके,वीरेश 
eat आराधना करने लगे | इस प्रकार उन्होंने एक वर्षपर्यन्त 

* भक्तिपूर्वक sar वीरेश लिङ्गकी त्रिकाल अर्चना करते हुए 
अद्भुत तथ किया।। तेरहवाँ मास आनेपर एक दिन वे द्विजवर 
प्रातःकाल त्रिफ्थगार्मिनी गढ़ाके जलमें स्नान करके ज्यों ही 
वीरेशके निकट पहुँचे, a ही उन तपोधनको उस लिङ्गके 
मध्य एक अश्वर्षीय विभूतिविभूपित बालक दिखायी दिया | 
उस नग्न शिद्युके नेत्र कानोंतक Ge हुए थे, होठोंपर गहरी 
sient छायी हुई थी, मस्तकपर पीले रंगकी सुन्दर जटा 
सुशोभित थी और मुखपर हँसी खेळ रही थी | वह्‌ शेशवोचित 
अलंकार और चिताभस्म धारण किये हुए था तथा अपनी 
लीलासे हँसता हुआ श्रुतियूक्तोंका पाठ कर रहा था । उस 
बालकको देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गये और आनन्दके 
कारण उनका शरीर रोमाञ्चित हो उठा तथा बारंबार “नमस्कार 
है, नमस्कार है? यों उनका हृदयोद्वार फूट पड़ा । फिर वे 
अमिलाषा पूर्ण करनेवाले आठ TÄU वालरूपधारी परमानन्द 
स्वरूप शम्मुका स्तवन करते हुए बोले | 

विश्वानरने कहा--भावन्‌ ! आप ही एकमात्र 
अद्वितीय ब्रह्म हैं; यह सारा जगत्‌ आपका ही स्वरूप है, यहाँ 
अनेक कुछ भी नहीं दै । यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र 
रुद्रके अतिरिक्त दूसरे किसीकी सत्ता नहीं है, इसलिये मैं आप 
made शरण ग्रहण करता हूँ। शम्मो | आप ही सबके 
कर्ता-हर्ता हैं, तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक 
रूपसे दीखता है, उसी प्रकार आप भी एकरूप होकर नाना 


, ai व्यात हैं । फिर भी आप रूपरहित हैं | इसलिये आप 


Sach अतिरिक्त मैं किसी दूसरेकी शरण नहीं ले सकता | 
जैसे wad सर्प, सीपीमें चाँदी और मृगमरीचिकामें जलप्रवाहका 
भान मिथ्या दै; उसी प्रकार, जिसे जान लेनेपर यह Aana 
मिथ्या भासित होता है; उन महेश्वरवी मैं शरण लेता"हूँ | 
शम्मो | sed जो शीतलता, अभिमें दाहकता सूर्यमें गरमी; 
चन्द्रमामें आहादकारिता, पुष्पमें गन्ध और gaa थी वर्तमान 
है, बह आपका ही स्वरूप दै, अतः मैं आपके शरण हूँ आप 
कानरददित होकर शब्द सुनते हैं; नासिकाविहीन होकर Gat 
हैं | पैर न होनेपर भी दूरतक चले जाते इ नेत्रदीन होकर 


_ सब कुछ देखते हैँ और gett शैकर औ समरत रसि 
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ज्ञाता हैं | भला, आपको सम्यकू रूपसे कौन आन सकता दै। 
इसलिये मैं आपकी शरणमें जाता हूँ । ईश | आपके ERA 
न तो साक्षात्‌ वेद ही जानता 2 न विष्णु; न अखिल विश्वके 


* विधाता ब्रह्मा न योगीन्द्रं और न इन्द्र आदि प्रधान 


देवताओंकी हीं इसका पठा दै; परंतु आपका भकत उसे जान 
लेता दै, अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ | ईद | न 
तो आपका कोई गोत्र दैन जन्म दै, ननाम दै न॑ 
रूप दै, न शील है और न देश दै; ऐसा होनेपर भी आप .” 
त्रिलोकीके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले 
हैं, इसलिये मैं आपका भजन करता हूँ । स्मरारे ! आप सर्व- 
स्वरूप हैं, यह सारा विश्रप्रपञ्च आपसे ही प्रकट हुआ दै। आप 
जौरीके प्राणनाथ) दिगम्बर और परम शान्त हैं । बाल; 
युवा और बृद्धलूपमें आप ही वर्तमान हैं । ऐसी कौन-सी वस्तु 
है, जिसमें आप व्याप्त न दोः अतः मैं आपके चरणोंमें 
नतमस्तक हूँ ।# 

नम्दीश्बरजी कहते हैं--मुने ! यों स्तुति करके AIR 
विश्वानर हाथ जोड़कर भूमिपर गिरना ही चाहते थे; तबतक 
सम्पूर्ण gah भी वद्ध बालरूपधारी शिव परम हर्षित होकर 
उन भूदेवसे बोले। 
ONS 

# विश्वानर उवाच-- $ 
एक agai aad सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्‌ । 
एको रुद्रो न दितीयोऽबास्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्‌ ॥ 
कर्ता इती त्बं दि eda शाम्भो नानार्पेष्वेकरूपोऽप्यरूपः | 
moeni पकोऽप्यनेकस्तस्मात्नान्यं त्वां विनेश प्रपथे ॥ 
it सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यं ac paare मरीची । 
यदत्तददिखगेष mA यस्मिन्‌ शाते तं प्रपथे मददेशम्‌॥ 
तोये दैत्यं दाहकत्वं च va) तापो यानौ शीततमानौ प्रसाद: । 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येडपि सर्पियंत्तच्छम्मों त्वं arai प्रपथे ॥ 
शब्द गृहणास्यश्रवास्त्वं हि जिभस्यघ्ाणस्त्वं व्यझधिरायालि दूरात्‌ । 
ag: Tat रसञ्चोऽप्यजिक्वः TAT सम्यग्वेत्त्यतस्त्वां: TÈ I 
नो वेदरत्वामीदा साक्षाद्धि वेद नो वा विष्णुनों विधाताखिलस्थ । 
नो योगीन्द्रा नेन्द्रसुख्याश्ष देवा मत्तो वेद त्वामतस्त्वां TÈ I 
नो ते गोत्रं नेश seat नास्या नो वा-रूपं नेव शीलं न देशः । 
इत्यम्भूतो5पीशरसवं त्रिलोक्याः सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्‌ भजे त्वाम्‌॥ 
वत्तः सर्व त्वं दि सर्व स्मरारे त्व॑ गौरीशस्त्वं च _नग्नोऽतिशान्तः । 
त्वं वै aed युवा त्वं च बालस्तस्वं यत्‌ कि नास्यतस्त्वां नगोष्हम्‌ ॥ 

(Rogo शतरुद्संहिता १३ । ४२०५४६ ) 


k: a आळे की NRPS CRAVE 


~~ 


बाळरूपी शिवने कहा--मुनिश्रेष्ठ विश्वानर ! तुमने 
आज मुझे संतुष्ट कर दिया दै | yea! मेरा मन परम प्रसन्न हो 
गया है; अतः अब तुम “उत्तम वर माँग लो | यह सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ विश्वानर gaged हो गये और उनका मन olan 
हो गया | तत्र वे उठकर बालरूपघारी शंकरजीसे बोले | 


विश्वानरनें कहा--प्रभावशाली महेश्वर ! आप तो 


_ # नसो रुद्राय शान्ताय बरह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्तशिवपुडणाङ 


आपकी जेसी इच्छा हो) वेसा कीजिये | a (0 की 
नन्दीश्वरजी कहते Eat पवित्र RA तत्पर 
विश्वानरके उस वचनको सुनकर Tar RIIT महादेव 
हसकर शचि ( विश्वानर ) से बोले--शुचे | तुमने अपने 
हृदयमें अपनी पत्नी झविध्मतीके प्रति जो अभिलाषा कर ad 
है, वह निस्संदेह थोड़े ही समयमें पूर्ण हो जायगी । महामते | 
मैं झुचिष्मतीके ada तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट दोऊँगा | मेरा 
नाम ग्रहपति होगा | मैं परम पावन तथा समस्त देवतीओंके 
लिये प्रिय होऊँगा | जो मनुष्य एक वर्षतक RANA संनिकट 
तुम्हारेद्दारा कथित इस पुण्यमय अभिलापाष्टक स्तोत्रका तीनों 
काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलापरएँ. यह पूर्ण कर 
देगा । इस स्तोत्रका पाठ पुत्र; पोत्र और धनका प्रदाता, 
सवथा झान्तिकारक, सारी विपत्तियोंका विनाशक, स्वर्ग और 
मोक्षल्प समत्तिका कर्ता तथा समस्त कामनाओंको पूर्ण करने- 
वाला है | निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रांके समान है ।? 
नन्दीश्वरजञी कहते हैं--मुने ! इतना कहकर 
ASI शम्भु, जो सत्पुरुषोंकी गति हैं; अन्तर्धान हो गये | 
तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मनसे अपने घरको 
लौट गये | ( अध्याय ८-१३ ) 


शिवजीका शुचिम्तीके गर्मसे प्राकव, THEN वालफक़ा संस्कार करके 'गृहपति' नाम रखा जाना, 
नारदजीदवारा उसका भविष्य-केथन, पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशीं जाकर तप करना, 
इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, गृहपतिका उन्हें ठुकराना, शिवजीका प्रकट होकर उन्हें 
वरदान देकर दिक्पाठपद प्रदान करना तथा ate लिङ्ग और अग्निका माहात्म्य 


नन्दीइवरजी कहते हैं-सुने ! घर आकर उस द्राह्मण- 
ने बड़े हके साथ अपनी पत्नीसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया | ` 
उसे सुनकर विप्रपत्नी छुचिप्मतीको महान्‌ आनन्द प्राप्त हुआ | 
वह अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने भाग्यकी सराहना करने लगी । 
तदनन्तर समव आनिपर ब्राह्मणद्वारा विधिपूर्वक गर्भाधान-कर्म 
सम्पन्न किये जानेपर बह नारी गर्भवती हुई । फिर उन विद्वान्‌ 
gaa गर्मके eran करनेंसे पूर्व ही पुस्वकी बदके लिये 


: किया | तत्पश्चात्‌ आठवा मद्दीना आनेपर कृपाळू विश्वानरने 


सुखपूर्वक प्रसव होनेके अभिप्रायसे गर्भके रूपकी समृद्धि करने- 
बाल्या सीमन्त-संस्कार सम्पन्न कराया । तदुपरान्त ताराओंके 
अनुकूल होनेपर जब बृहस्पति Bardi हुए और झुम nda 
योग आवा; तब शुभ टग्ममें भगवान्‌ शंकर, जिनके मुखकी 
कन्ति पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान है तथा जो अरिष्टरूपी दीपकको 
ne ) समस्त ARTE विनाशक और भूः, भुः, स्व: 
तीनों लोकोंके निवासियोंको सत्र तरहसे सुख देनेवाले हैं, उस 
Tae पुत्रत्ममें प्रकट हुए | उस समय गन्धको 


बदन करनेवाले वायुके Sree मेघ दिद्यारूपी वन्धुके ga- 


ishra Collection, Varanasi. 


शतरुट्रसंहिता ] se शिवज़ीका शुचिष्मतीके गर्भसे EEG #॥ , ` ` “a a 
| ee FS 


RAAN वन गय अर्थात्‌ चारों ओर काली घटा उमड़ 
आयी | वे घनत्रोर बादुल SHA गन्धत्राले पुष्पसमूहोंकी - वर्षा 
८ * करने ल्गो | देवताओंकी दुन्दुभियाँ' बजने लगीं |'चारों ओर 
Le निर्मल हो गर्यी | प्र.णियोक्रे मनोंके साथ-साथ सरिताओं 
का जळ मिल हो गया । प्राणियोंक्री,वाणी सर्वथा कल्याणी 
और प्रियमापिणी हो छठी | सम्पूर्ण प्रसिद्ध ऋषि-मुनि तथा 
देवता; यक्ष, किंनर, विद्याधर आदि मङ्गल द्रव्य लेलेकर 
पघारे | स्वर्यं ब्रह्माजीमै नग्रतापूर्वंक उसका जातकर्म-संस्कार 
किया ऑर उस ब,लकके रूप तथा वेदका विचार करके यह 
निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिये । फिर 
ane दिन उन्होंने नामक्रमकी विधिके अनुसार वेदमन्त्रा- 
का उच्चारण करते हुए उसका “गहपति? ऐसा नाम- 
करण किया | तत्यश्चात्‌ सबके पितामह ब्रह्मा चारों Fala 
कथित आशीर्वादात्मंक मन्त्रँद्वार उसका अभिनन्दन 
करके हंसपर आरूढ हो अपने लोकको चले गये । 
तदुपरान्त शंकर भी लौकिक्री गतिका आश्रय ले उस बालककी 
उचित रक्षाक्रा विधान करके अपने बाहनपर चढ़कर अपने 
धामको पधार गये | इसी प्रकार AERA भी अपने लोककी 
राह ली | इस प्रकार सभी देवता) ऋषि-मुनि आदि भी प्रशंसा 
करते हुए अपने-अपने स्थानको पधार गये । तदनन्तर ब्राह्मण 
देवताने यथासमय सब संस्कार करते हुए बालकको वेदाध्ययन 
कराया | तत्पश्चात्‌ नवँ वषे आनेपर माता-पिताकी सेवामें 
तत्पर रहनेत्राले विश्वानर-नन्दन ग्रहपतिको देखनेक्रे लिये वहाँ 
नारदजी पधारे | बालकने माता-पितासहिंत नारदजीको प्रणाम 
किया । फिर नारदजीने वालककी हस्तरेखा, जिह्वा, ताळ 
आदि देखकर कहा--मुनि विश्वानर ! मैं तुम्हारे पुत्रके 
लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो | 
५ तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान्‌ हेश इसके सम्पूर्ण अङ्गोंके 
| लक्षण शुभ हें | fia इसके -सर्वगुणसम्पन्न) सम्पूर्णं शुभ- 
aie समन्वित और चन्ध्रमाके समान सम्पूर्ण निर्मल 
कलाओंसे सुशोभित होनेपर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें | 
७ . इसलिये aeh sman इस शिद्युकी रक्षा करनी 
af चाहिये; क्योंकि विधाताके विपरीत होनेपर गुण भी दो प्र हो जाता 
है । मुझे शाङ्का है कि इसके बारहवें वर्षमे इसपर बिजली 
अथवा अग्निद्वारा विघ्न आयेगा ।? यों कहकर नारदजी FA 
| `” आये थे, वैसे ही देवलोकको चले गये । 
सनत्कुमारजी ! नारदजीका कथन सुनकर पत्मीसहित 
` _ विद्ववानरने यह समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वञ्जपात 


sf -a 
; 
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vat 
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“नारायण आदि देबोंके लिये ( भी ) दुष्पाप्य, महाप्रत्यक्े 
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हुआ | फिर वे ea! मैं मारा गया? “यों ककर छाती 
पीटने लगे और पुत्र्ोकसे* व्याकुळ होकर गृहरी मू्थ्छाके' 
वशीभूत हो गये | उधर * शुचिष्मती भी gaa पीड़ित हो 
“अत्यन्त ऊँचे स्वरसे हाह्यकार"करती हुई ढाढ़ मारकर रो पड़ी) 
उसकी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त व्याकुछ हो उठी .। तत्र पत्त्री 
के आतंनादको सुनकर RAR भी मूर्च्छा"त्यागकर उठ बैठे र्र 
ओर El यह क्या है! क्या हुआ ?? at saa बोलते . 
हुए कहने लगे--“णहपति | जो मेरा बाहर विचरनेवाला प्राण, ४ 
मेरी सारी इन्द्रियोंका स्वामी तथा मेरे अन्तरात्मामे निवास 
करनेवाला दै, कहाँ है १? तब माता-पिताको इस प्रकार 
अत्यन्त शोकम्रस्त देखकर शंकरके अंसे उत्पन्न हुआ 
वह बालक गहपति मुसकराकरे बोला | 


शृहपतिने कहा--माताजी तथा पिताजी ! बताइये, इस 
समय आपलोगोंके रोनेका कयां कारण है ? किसलिये आपलोग 
फूट-फूटकर रो रहे हें ? कहाँसे एसा मय आपलोगाँको प्राप्त 
हुआ दै ! यदि मैं आपकी चरणरेणुओंसे अपने शरीरकी रक्षा - 
कर हूँ तो मुझपर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाळ सकता; 
फिर इस तुच्छ, चश्चल एवं अल्प बल्वाली मृत्युकी तो बात 
ही क्या है । माता-पिताजी ! अब आपलोग मेरी प्रतिज्ञा 
सुनिये--'यदि मैं आपलोगोंका पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न - 
करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जायगी । मैं सत्युरुषोंको 
सब कुछ दे डाळनेवाले स्वश gaman भलीभाँति 
आराधना करके महाकालको भी जीत दूँगा--यह में आपः 
ANA बिल्कुल सत्य कह्‌ रहा हूँ |? 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! तब वे द्विजदम्पति, 
जो शोकसे संतप्त हो रहे थे, ग्रहपतिक्रे ऐसे बचन, जो अक्राळ- 
में हुई अम्ृतकी घनत्रोर zee समान थे, सुनकर संतापरहित 
हो कहने लगे--'बेटा ! तू उन शिवकी शरणमें जा, जो _ 
ब्रह्मा आदिके भी कर्ता, Te अपनी महिमासे कभी च्युत 
न होनेवाले और विश्वकी रक्षामणि हैं |? 


नन्दीश्वरजी कहते SA ! माता-पिताकी आज्ञा 
पाकर ग्रहपतिने उनके चरणॉमे प्रणाम किया । फिर उनकी 
प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरहसे आश्वासन दे वे वहाते 
चल पड़े और उस काशीपुरीमें जा« पहुँचे; जो, ब्रह्मा ओर 


- 


कण्ठप्रदेशमे हारकी तरह पडी. हुई apa सुशोभित तथा विचित्र 
गुणशालिनी हरपली गिरिजासे विभूषित थी । वरी पचत 
चे विप्रवर पहले मणिकणिक्रापर गये Í वहाँ उन्दने विधिपूर्वक 
. स्नान eq भगवान विश्वनाथका «दर्शन किया | फिर" 
बुद्धिपान्‌ शतिने वरमानन्दमरग्न हो त्रिलोकीके प्राणियोंकी 
प्राणरक्षा करनेवाळें शिवको प्रणाम किया । उस समय उनकी 
अज्ञलि बँधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस 
l aeri ओर देखकर हृदयमें हित हो रहे ये ( और यह 
सोच रहे थे कि ) यद fy निस्संदेह EA आनन्दकन्द 
ही है । ( वे कहने लगे--) अहो ! आज मुझे जो सबेव्यापी 
श्रीमान्‌ विश्वनाथका दर प्राप्त हुआ) इसलिये इस चराचर 
Galt मुझसे बढ़कर धन्यवादका पात्र दूसरा कोई नहीं है। 
जान पड़ता है; मेरा भाग्योदय होनेसे ही उन दिनेंमें महर्षि 
नारदने आकर बेसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं 
कृतकृत्य हो रहा हूँ । 
नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने | इस प्रकार आनन्दामृत- 
रूपी रसेंद्वारा पारण करके गहपतिने म दिनमें सर्वहितकारी 
Gaya स्थापना की और प्रवित्र गन्नाजलसे भरे हुए 
Gea आठ कल्दोंद्दारा शिवजीको स्नान कराकर ऐसे 
घोर नियमोंको स्वीकार किया; जो अकृतात्मा पुरुषोंके लिये 
दुष्कर थे | नारदजी ! इस प्रकार एकमात्र शिवमें मन 
लगाकर तपस्या करते हुए महात्मा ग्रहपतिकी आयुका एक 
बई व्यतीत हो गया | तब जन्मसे बारहयाँ वर्ष आनेपर 
नारदजीके कहे हुए उस वचनको सत्य-सा करते हुए वज्रधारी 
इन्द्र उनके निकट पधारे और Tee ! मैं इन्द्र हूँ 
और तुम्हारे IA ब्रतसे प्रसन्न होकर आया हूँ । अब तुम 
बर att, मैं तुम्हारी मनोवाञ्छा पूर्ण कर दूँगा ।? 
तब ग्रृहपतिने कहा--मधरवन्‌ ! मैं जानता हूँ, आप 
बद्रधारी इन्द्र हैं; परंतु वृतरशात्रो ! में आपसे वर याचना 
हिऽ मेरे वरदायक तो दांकरजी ही होंगे । 
-इन्द्र बोळे--दिशो | शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं । 
अरे | मैं देवराज हूँ; अतः दुम अपनी मूर्खताका परित्याग 
करके बर मग लो; देर मत करो । 


“'महपतिने कहा--पाकदासन | आप अहल्याका सतीत्व 
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gaits मैं पशचपतिके अतिरिक्त किली अन्य देवके MARTZ 
से प्रार्थना garage! £ 

नन्दीश्वरज्ञी कहते है सने ! गृहपतिक उभ वचनको 
सुनकर इन्द्रके नेत्र क्रोथसे लाळ हो गये + वे. अपने, भयंकर, 
बञ्रको उठाकर उस बालकको डरानेश्वमकाने लगें ॥ तव 
ब्रिजळीकी ज्वालाओंसे व्याप्त उस वको देखकर, बालक 
ग्रहपतिको नारदजीके वाक्य स्मरण हो आये । फिर तो वे भय- 
से व्याकुळ होकर मूर्च्छित हो गये | तदनन्तर अशानान्चकार- 
को दूर भगानेवाळे गौरीपति ag वहाँ प्रकट हो गये और 
अपने हस्तस्पर्शसे उसे जीवनदान देते हुए-से बोले--“बत्स | 
उठ, उठ । तेरा कल्याण हो ।? तब रात्रिके समब झँदे हुए 
कमलकी तरह उसके नेत्रकमल खुल गये और उसने उठकर 
अपने सामने सैकड़ों सूयोंसे भी अधिक प्रकाशमान शाम्भुको 
उपस्थित देखा | उनके ललाटमें तीसरा नेत्र चमक रहा था? 
गलेमें नीला चिह्न था; ध्वजापर वृष्रमका स्वरूप दीख रहा था; 
बामाङ्गमें गिरिजादेवी विराजमान थीं; मस्तकपर चन्द्रमा 
सुशोभित था। बड़ी-बड़ी seria उनकी अद्भुत शोभा हो 
रही थी; वे अपने आयुध त्रिशूळ और आजगव धनुष धारण 
किये हुए थे । कर्पूरके समान गौरवर्णका शरीर अपनी प्रभा 
बिखेर रहा था; वे गज-चर्म लपेटे हुए थे । se देखकर 
शास्त्रकथित लक्षणों तथा गुरु-वचनेसे जब ग्रहपतिने समझ 
लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्षके मारे उनके नेत्रम 
आँसू छलक आये, गला रध गया और शरीर रोमाञ्चित हो 
उठा । वे क्षणमरतक अपने-आपको भूलकर चित्रकूट एवं 
त्रिपुत्रक पर्बतकी भाँति निश्चल खड़े रह गये । जब बे स्तवन ' 
करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहनेमें समर्थ न 
हो सके, तब शिवजी मुसकराकर बोले । 

“इश्वरने कह(--ण्हपते | जान पड़ता है; तुम वज्रधारी 
Ss डर गये हो । वत्स | तुम भयभीत मत होओ; क्योंकि 
मेरे भक्तपर इन्द्र और वज्की कौन कहे, यमराज भी अपना 
प्रभाव नहीं डाळ सकते | यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है 


` और मैंने ही तुम्हें seen धारण करके डराया है | भद्र ! 


अब मैं तुम्हें वर देताः हूँ---आजसे तुम अग्निपदके भागी 
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होओगे । तुम समस्त देवताओंके लिये वरदाता बनोगे | 
अग्ने | तुम समस्त प्राणियोंके अंदर जठराग्निरूपसे विचरण 
he करोगे | तुम्हें दिक्पालरूपसे धर्मराज और इन्द्रके मध्यमें 
राज्यकी प्राप्ति होगी | तुम्हारेद्वारा स्थापित यह शिवलिङ्ग तुम्हारे 
नामपर “अग्नीश्वर?,नामसे प्रसिद्ध होगा | यह सब प्रकारके 
तेजॉकी वृद्धि करनेवाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिङ्गके 
भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्निका भय नहीं रद्द जायगा, अग्नि- 
मान्द्य नामक रोग नर्ही होगा और न कभी उनकी अकालमृत्यु ही 
होगी | काशीपुरीमे स्थित समूर्ण समृद्धियोके प्रदाता अग्नीश्वरकी 


भलीभाँति अर्चना करनेवाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य खर्गमें सेवन करते हैं । ( अध्याय १४-१५ ) 
BE | 
ep शिवजीके महाकाल आदि दस अवतारोंका तथा ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन s 


तद्नन्तर यक्षेश्वरावतारकी बात कहकर नन्दीश्वर- 

ने कहा--मुने | अब शंकरजीके उपासनाकाण्डद्वारा सेवित 
महाकाळ आदि दस अवतारोंका वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण 

4^ करो | उनमें पहला अवतार “महाकाल? नामसे प्रसिद्ध है, 
जो सत्पुरुषोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है | उस 
अवतारकी शक्ति भक्तोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाली महा- 

काली हैं । दूसरा ae’ नामक अवतार हुआ; जिसकी 

शक्ति तारादेवी हुईं । वे दोनों भुक्ति-मुक्तिके प्रदाता तथा 

अपने सेवकोंके लिये सुखदायक हैं |? आळ भुवनेझ? तामसे 
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खानमें भी मृत्युको प्रात होगा तो. भी नह वहिलोकमें 
प्रतिष्ठित होगा | oi = 
नम्दीश्वरजी कहते हे--मुने ! यों कहकर “शिवजीने - 


अग्निका दिकूपति पदपर अभिपेक कर दिया और स्वयं उसी 
लिक्ष्में समा गये । तात ! इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा 
शंकरके गहपति नामक अन्यवतारका, जो दु्टोको पीडित | 
करनेवाला दै, वर्णन कर दिया | जो ges पराक्रमी जितेन्द्रिय & 
पुरुष अथवा सच्चसम्पन्न fat अग्निप्रवेश कर जाती हैं वे 
सब-के-सब अग्निसरीखे तेजस्वी होते हैं| इसी प्रकार जो ब्राह्मण 
अन्निद्दोत्रपरायण, ब्रह्मचारी तथा पृश्चाभिका सेवन करनेवाले 
हैं, वे अभिकरे समान वर्चस्वी होकर अमिलोकमें विचरते हैं | 
जो शीतकालमें शीत-निवारणके निमित्त बोझ-की-बोझ लकड़िवाँ 
दान करता दे अथवा जो अभिकी इष्टि करता है; वह अझ्निके 
संनिकट निवास करता दै । जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ 
मृतकका अग्निसंस्कार कर देता दै, अथवा स्वयं शक्ति न 
होनेपर दूसरेको प्रेरित करता है; वह अग्निलोकमें प्रशंसित ˆ 
होता है | द्विजातियोंके लिये परम कल्याणकारक एक आग्नि 
दी है । वदी निश्चितरूपसे गुरु, देवता, ब्रत तीर्थ अर्थात्‌ 
सब कुछ दै | जितनी अपावन वस्तुएँ È वे सब अग्निका. 
dal होनेसे उसी क्षण पावन दषो जाती हैँ; इसीलिये आंग्नेको ॑ 
पावक कहा जाता दे । यह शम्मुकरी प्रतयक्ष तेजोमयी दहना- 
स्मिका मूर्ति दै, जो सृष्टि रचनेवाली, पाळन करनेवाली और 
संहार करनेवाली है | भळा, इसके बिना कौन-सी वस्तु 
दृष्टिगोचर हो सकती है । इनके द्वारा भक्षण किये हुए धूप, 
दीप, नेवेद्य; दूध, ददी, घी और aig आदिका देवगण 


तीसरा अवतार हुआ । उसमें बाला सुवनेशी शिवा शक्ति | 
हुईं, जो सजनोंको सुख देनेवाली हैं । चोथा भक्तोंके खयि | 

सुखद तथा भोग-मोक्च प्रदायक Mea श्रीविद्येश” नामक 
अवतार हुआ और घोडशी-श्ीविद्या शिवा उसकी शक्ति 
हुई | पॉँचवाँ अवतार “भैरव? नामसे प्रसिद्ध । 
सवंदा भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। इ 
की शक्तिका नाम है भेरवी गिरिजा, जो अपने उ 
अभीष्टदायिनी हैं । छठा | 
नामसे कहा जाता है और भ 
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छिन्नमस्ता है.) समूर्ण मनोरथोंके दाता शम्भुका सातवों 
अवतार quar? नामसे विख्यात हुआ | उस अवतारमें 
भ्रे्ठ उपासकोंकी लाळसा पूर्ण करनेवाली शिवा धूमावती 
हुई । शिवजीका आठवा सुखदायक अवतार 'बगलामुख? हे. 
उसकी शक्ति नदान्‌ आननददायिनी,वगलासुखी नामसे विख्यात 
| हुईं । नवाँ शिवावतार rag? नामसे कहा जाता है । उस 
~ समय सम्पूर्ण जभिलापाओंकी पूर्ण करनेवाली शर्वाणी मातङ्गी 
`° ` हुई | शम्मुके सुक्तिमक्तिल्प फल प्रदान करनेवाले दसवें 
` अतरतारका नाम “कमल? दै, जिसमें अपने भक्तोंका सर्वथा 
पालन SA गिरिजा कमला कहलायीं । ये ही शिवजीके 
दस अवतार हैं । ये सव-के-सव भक्तों तथा सत्पुरुषोंके लिये 


| बुखदायक तथा भोग-मोक्षके प्रदातः हें । जो लोग महात्मा 
= शंकरके इन cal अवतारोंकी निर्विकारभावसे सेवा करते हैं, उन्हें 
ह. j ये नित्य नाना प्रकारके सुख देते रहते हैँ । मुने | इस प्रकार 
| दने दसो अवतारोका माहात्म्य वणेन कर दिया | तन्त्रशास्त्रमे 
तो यह सर्वकामप्रद बतलाया गया है । सुने | इन शक्तियों- 


की भी अद्भुत महिमा दै | तन्त्र आदि शाद्रोमें इस महिसा- 
का सर्वकासप्रदर्पसे वर्णन किया गया हे । ये नित्य 
gia दण्ड Bart और ब्रह्मतेजकी विशेष 
रुपसे वृद्धि करनेवाली हैं | ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
महेश्दरके महाकाल आदि दस शुभ अवतारोंका शक्तिसहित 
वर्णन कर दिया | जो मनुष्य समस्त शितव-पवोंके अवसरपर 
इस परम पावन कथाका भक्तिपूर्वक पाठ करता दै, वह 
शिवजीका परम प्यारा दो जाता है | ( इस आख्यानका पाठ 
करनेसे ) क्राक्षणके त्रह्मतेजकी वृद्धि होती दे, क्षत्रिय विजय- 
है की गरात होती दै । खघर्मपरावण .शिवभक्तोंको यह चरित 
a सुख प्रास होता दै और उनकी शिवभक्ति विरोपरूपसे 
i बढ़ जाती है | 


सुने | अब मैं शंकरजीके एकादश श्रेष्ठ अवतारोका 


आमेका कारण प्रकट किया तथा gegn 
उत्पन्न, हुए, अपने सारे ढुःखोंको कृ सुनाया । T | तब 
उनके पिता कश्यपजी देवताओंकी'्ठस ap नकर . 
अंधिक दुखी नहीं हुए क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजीमें शसक्त 

थी । मुने ! उन शान्तजुद्धि YMA धेय धारण करके ,देवताओं 
को आश्वासन दिया और स्वयं परम YS । 
काशीको चल पढ़े | वहाँ पहुँचकर उददोंने , गङ्गाजीक्े जलमें 
स्नान करके अपना निल्यःनियम पूरा किक और, दिर आद्र + 
पूर्वक उमासहित सर्वेश्‍वर मगवान्‌ विश्वनाथकी भलीमे। T 
की। तदनन्तर शम्सुदर्शनके See एक शिवलिज्ञकी 
स्थापना करके वे देवताओंके हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक 
तप करने लगे । मुने ! शिवजीके चरणकमलोर्म आसक्त 
मनवाले Saal मुनिवर कश्यपको जब यों तप करते ET 
बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब ससपुशषोंकें गति- 
खरूप दीनवन्धु भगवान्‌ शंकर अपने चरणोंमें तीन मनवाले 
कश्यप ऋषिको at tan लिये बहा प्रकट हुए | भक्तवत्सल 
महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही; अतः वे अपने भक्त सुनिवर 
कञ्यपसे बोले--“वर मागो | उन महेश्वरको देखते दी 
प्रसन्न बुद्धिवाले देवताओंके पिता कश्यपजी ea हो गये 
और हाथ जोड़कर उनके BU नमस्कार करके स्तुति 
करते हुए यों वोले--'मदेश्वर मं सर्वथा आपका शरणागत | 
हुँ । खामिन्‌ | देवताओंके दुःखका faa करके मेरी 
अभिलाषा पूर्ण कीजिये । देवेश ! मैं gh दुःखसे विशेष | 
दुखी हूँ, अतः इश | मुझे सुखी कीजिये; क्योंकि आप | 
देवताओंके सहायक हैं | नाथ | महाबली देल्योने देवताओं 
और waist पराजित कर दिया दे, इसलिये शम्मो | आप 


Sa प्रकट होकर देवताओंके GY आनन्ददाता 
Pp 


नन्दीरत्ररजी कहते है--झुने | कश्यपजीके ऐसा 
IAR WR भगवान्‌ शंकर उनसे ध्तयेति--ऐला दी. 
होगा? यों कहकर उनके सामने ही बहीं अन्तर्धान हो गये । 
तत्र कश्यः भी महान्‌ आनन्दके साथ तुरंत ही अपने स्थान- 
को लोट गये । बहाँ उन्होंने वह सारा वृत्तान्त आदरपूर्वक 
कद्‌ सनाया तदनन्तर भगवान्‌ शंकर अपन्ञा 

वचन सस्य करनेके लिये कस्यपद्वारा सुरभीके पेट्से ग्यारह 
a. = हुए । उस समय महान 
आ सार जगत्‌ शिवमय हो गया। 


पराजित ARA 
° कि 


< 
घार 


शतस्द्धसंदहिता | ° 


c] 


SVL 


"मीम ĝemo BARS शाला, अजपाद 
ah चण्ड तथा भव । ये ग्यारहों रुद्र सुरभीके पुत्र कहलाते 
हैं। थे सुखके,आवासस्थान हैं 'तथा देवताओंकी कार्यसिद्िके 
लिहे शिवरुपसे SAA हुए । थे कईयपनन्दन वीरवर रुद्र 

एहान ,बळ-पराक्रमसक्षन्न घे; इन्होने संग्राममे देवताओंकी 


~ 


उनके नाम रकखे गये-कपाली) पिङ्गल; 


ated, 


इता दूरके दत्यो संहार कर डाला । इन्हीं रुद्रोंकी थन; यश और आयुका प्रदाता तथा सम्पूर्ण मनोरथोको - 
कृपासे"इन्द्र आदि देवगण देत्योंको जीतकर निर्भय दो गये। पूर्ण करनेवाला है | ( अध्याय १६-१८ ) 
ap eC 


शिवजीके 'ुर्वासावतार तथा 'हनुमदवतार'का वर्णन 


सरे चरितको$ जिसमें इांकरजी धर्मके लिये दुर्वासा होकर 
प्रकट हुए थे, प्रेमपूर्वक श्रवण करो | अनसूयाके पति 
ब्रह्मवेत्ता TTA देशानुसार - पत्नीसहित 
Wage TAK जाकर पुत्रकामनासे घोर तप किया | 
उनके तपसे प्रसन्न होकर wat, विष्णु और मद्देशवर तीनों 
उनके आश्रमपर गये | उन्होंने कहा कि “हम तीनों संसारके 
हैँ | हमारे अंसे TER तीन पुत्र होंगे, जो त्रिलोकीमें 
विख्यात तथा माता-पिताका यश वढ़ानेवाले होंगे ? यों कह- 
कर वे चले गये । ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा हुए, जो 
देवताओंके समुद्रमें डाले आानेपर समुद्रसे प्रकट हुए थे | 
विष्णुके अंरासे श्रेष्ठ संन्यास-पद्धतिको प्रचलित करनेवाले 
।र रुद्रके अंशसे युनिवर दुर्वासाने 


a 


TY उत्पन्न हुए 
जन्म लिया । 

इन ठुर्वासाने महाराज अम्बरीषकी परीक्षा की थी | जब 
सुदर्शनचक्रने इनका पीछा किया, तब शिवजीके आदेशसे 
अम्बरीपके द्वारा प्रार्थना करनेपर चक्र शान्त हुआ | इन्होंने 


` भगवान्‌ रामकी परीक्षा की | कालने मुनिका वेष धारण करके 


श्रीरामके साथ यह शतं की थी कि मेरे साथ बात करते समय 
श्रीरामके पास कोई न आये; जो आयेगा, उसका निर्वासन कर 
दिया जावगा ।?दुर्बासाजीने इठ करके लक्ष्मणको भेजा, तब श्रीराम- 
नेतुरंत लक्ष्मणका त्याग कर दिया | इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
परीक्षा की और उसको श्रीरुक्मिणीसहित रथमें जोता | इस 


` प्रकार Galen सुनिने अनेक विचित्र चरित्र किये । 


के दिवजीके 'दुर्वालावतार' वँथा"'हनुमद्चलार'का युणन % 


उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना-अपना राज़्य-कार्य 
संभालने लगे | अब भी शिव-स्तरूपधारी वे” सभी महारुद्र 
देवताओंकी रक्षाके लिये सदा स्वर्गमें विराजमान रहते हैं | 
तात | इस प्रकार” मैंने तुमसे शंकरजीके-”ग्यारद्द He” 
अवतारोंका वर्णन कर दिया | ये सभी समस्त लोकोंके ल्यि | 
सुखदायक हैं | यह निर्मल आख्यान सम्पूर्ण पाप्रोंक विनाशक) 


मुने ! अब इसके बाद तुम हनुमानजीका चरित्र श्रवण 
करो | angi शिवजीने बड़ी उत्तम लीलाएँ की हैं । 
विप्रवर | इसी रूपसे महेश्वरने भगवान्‌ रामका परम हित 
किया था । वद्द सारा चरित सब प्रकारके बुखोंका दाता दै, उसे - 
तुम प्रेमपूर्वक सुनो | एक समयकी बात दै, जब अत्यन्त अद्भुत 
लीला करनेवाले गुणशाली भगवान्‌ अम्भुको विष्णुके मोहिनी- 
रूपका दर्शन प्राप्त हुआ, तव वे कामदेवके aA आहत 
हुएकी तरद क्षुब्ध दो उठे | उस समय उस परमेश्वरने राम- ` 
कार्यकी सिद्धिके लिये अपना वीर्यपात किया | तब सप्तषियोंने 
उस वीर्यको पत्रपुट्कमें स्थापित कर लिया; क्योंकि शिवजीने 
ही रामकार्यके लिये आदरपूर्वक उनके aad प्रेरणा की थी । i 
तत्पश्चात्‌ उन महृर्षियॉने शम्भुके उस वीर्यको रामकायकी | 
ARS लिये गौतमकन्या अज्ञनीमें कानके रास्ते aia कर. 
दिया | तब समय आनेपर उस गर्भसे शम्भु महान्‌ ASAT. 
क्रमसम्पन्न वानर-शरीर धारण करके उत्पन्न हुए, उनका नास 
हनूमान्‌ रकखा गया | महाबली कपीश्वर हनूमान्‌ जत्र शिद्य ही 
थे, उसी समय उदय होते हुए सूरयविम्वक्तो छोटा-सा फळ | 
समझकर तुरंत ही निगळ गये | जब देवताओंने उनकी प्रार्थना 
की तव उन्होंने उसे महाबली सुर्य जानकर उगल दिया | : 
देवर्पियोने उन्हें शिवका अवतार माना - और बहुत-सा ह 
दिया | तदनन्तर इनूसान्‌ अत्यन्त हर्षित होकर अपनी म 
पास गये और उन्होंने वह सारा Tara 
सुनाया | फिर माताकी आज्ञासे धीर-वीर कपि 
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. ` तदनन्तर नॅन्दीश्वरने भगवान्‌ रामका सम्पूर्ण चरित्र dad | 
वर्णन करके कहा--'मुने, । इस प्रकार कपिश्रेष्ठ PEGG] सव 
तरहसे श्रीरामका कार्य पूरा किया) नाना gaa लीला कीं) , 
असुरोंका मान-मर्दन किया; भूतलपर ररभक्तिकी स्थापना की 4 
और खयं भक्तम्रगण्य होकर सीता-ामको'सुख ग्रदान किया | ह | 
चे रुद्रावतार ऐश्वयेशाली इनसान, लक्ष्मणके प्राणदाता; सम्पूर्ण 
देवताओंके गर्वहारी और भक्तोंका उद्धार करनेवाले हैं | महा- 
वीर इनूसान्‌ सदा रामकार्यमे तत्पर AUS, लोकमें “रामदूत? है 
नामसे विख्यात देतयंके संहारक और भक्तवत्सल हैं । तात ! | 
इस प्रकार मैंने हनूमानजीका श्रेष्ठ चरित--जो धनू) कीर्ति और 

आयुका वर्धक तथा सम्पूर्ण अभीश फर्लोका दाता है--तुमसे 
वर्णन कर दिया | जो मनुष्य इस चरितको भक्तिपूर्वक सुनता 
है अथवा समाहित चित्तसे दूसरेको सुनाता है, बह इस छोकमें 
सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर अन्तमें परम AA प्राप्त कर 


(९ i 
र | 


- लीं । तदनन्तर रुद्रके अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनूमान्‌ सूर्यकी आज्ञासे लेता है । u (aam १९-२० ५ j 
४ ba देवताओंकी = eee A A A धीचिका Í a 

शिवजीके पिप्पलाद-अवतारके TARA A दधीचि घुनिसे अखि-याचना, दधीचिः | 
शरीरत्याग, वज-निमीण तथा उसके द्वारा वृत्रासुरका वध, सुवचीका देवताओंको हि 

शाप, पिप्पलादका जन्म और उनका बिस्तृत Tatra o 


मि तदनन्तर महेशावतार तथा बुषेशावतारका बलसे सम्पन्न तथा समस्त देत्योंका अधिपति है | अतः अब 
kr C Spi bea Saale ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके | बुद्धिमान | 
a ar ee ane S देवराज | मैं धर्मके कारण इस विप्रयमें एक उपाय बतलाता 
‘ee a baie क हूँ; सुनो । जो दधीचि नामवाले महामुनि हैं, वे तपखी और , 
"pr Te या जितेन्द्रिय हैं । उन्होंने पूर्वकालमें शिवजीकी समाराधना करके 
we a fe e वज्रसरीखी अस्थियाँ हो जानेका वर प्राप्त क्रियां है । अतः 
> een - दुमलोग उनसे उनकी RAR लिये याचना करो | वे अवश्य 
` दधीचिके आश a फॅककर दे देंगे | फिर उन अख्थियोंसे वज्रदण्डका निर्माण करके तम॒ , | 
हाक Fen निश्चय ही उससे वृत्रासुरको मार डालना ।? का 


नन्दीश्वरजञी कहते EAN | ब्रह्माका वह वचन 
सुनकर इन्द्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओंक्ो साथ ले तुरंत 
दी दधीचि ऋषिके उत्तम आश्रमपर आये | वहाँ इन्द्रे 
ey चिजा ओर cs at 


> 


F . 
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e ° ---++--“*++४+ “55 ँछ€छपूझ जउत्रत्ज कतारऋरछछ छा तििओ 
मुनि amid श्रे तो थे ही; वे तुरंत ही उनके अभिप्रायको 
ताड़ Ta | तब उन्होंने अपनी, पत्नी सुवर्चांको अपने आश्रमसे 


जो स्वा४-साधुनमें बड़े” दक्ष हूँ, अर्थशात्रका आश्रय देकर 
मुनिवभूसे बॅडि। , टर र 

TAA eter | आप महान्‌ शिवभक्तः दाता तथा 
शरणागँतरक्षक्रु हैं। इसीलिये हम सभी देवता तथा देवर्षि 
त्वशद्वारा*अपमानित होनेके कारण आपकी शरणमें आये हैं । 
विप्रवर ! आप अपनी वज्रमबी अस्थियाँ हमें प्रदान कीजिये; 
क्योंकि आपकी हड्डीसे वज़का निर्माण करके मैं उस देवद्रोहीका 
वध करूँगा |? इन्द्रके यों कहनेपर परोपकारपरायण दधीचि 
मुनिने अपने स्वामी शिवका ध्यान करके अपना शरीर छोड़ 
दिया | उनके» समस्त बन्धन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत 
ही RATA चले गये | उस समय वहाँ पुष्पोंकी वर्षा होने 
लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये | तदनन्तर इन्द्रने 
शीघ्र ही सुरभि गौको बुलाकर उस शरीरको चटवाया और उन 
afgaia अन्न निर्माण करनेके लिये विश्वकर्माको आदेश दिया | 
तब इन्द्रकी आज्ञा पाकर विश्वकर्माने शिवजीके तेजसे सुदृढ़ 
५. हुई मुनिकी वज्रमयी दृड्डियोंसे सम्पूर्ण अस्लोंकी कल्पना की। 
उनके रीढ़की हड्डीसे वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया 
तथा अन्य अस्थियॉसे अन्यान्य बहुत-से अछ्लोंका निर्माण किया | 
तब शिवजीके तेजसे उत्कर्षको प्राप्त हुए इन्द्रने उस वज्रको 
लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुरपर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह 
; जैसे रुद्रने यमराजपर घावा क्रिया था | फिर तो कवच आदिसे 
भलीमौति “सुरक्षित हुए इन्द्रने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके 
उस वजद्वारा वृत्रासुरके पर्वतशिखर-सरीखे सिरको काट गिराया। 
तात | उस समय स्वर्गवासियोंने महान. विजयोत्सव मनाया, 
-gan पुष्पोंकी ae होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति 
करने लगे | तदनन्तर महान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न दधीचि मुनिकी 
पतित्रता पत्नी सुवर्चा पतिके आज्ञानुसार अपने आश्रमके भीतर 
गयी | वहाँ देवताओंके लिये पतिको मरा हुआ जानकर वह 

(fA देवताओंकी शाप देते हुए बोली | 5 
`. खुबचौने कहा--“अद्दो ! इन्दरसदित ये सभी देवता 
बड़े दुष्ट हे और अपना कार्य सिद्ध करनेमें निपुणः मूर्ख तथा 
लोभी हैं; इसलिये ये सव-के-सव आजसे मेरे शापसे 13 हो 
att ।? इस प्रकार उस तपस्विनी मुनिपत्नी सुबर्चाने उन इन्द्र 
आदि समस्त देवताओंको शाप दे-दिया | तसश्रात्‌ उस पति- 
watt पतिलोकमें जानेका विचार किया | फिर तो मनखिनी 


अन्यत्र Psi दिया । तैत्यश्चात्‌ देवताओंसहित देवराज इन्द्र 
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सुवचांने परम पत्रित्र*लकडियोंद्रारा एक-चिता “तैयार की । 
उसी समय दांकरजीकी ्रेरणासे सुखदायिनी आकाशवाणी हुईं) 
वह उस मुनिपत्नी सुवर्चाक्ो आश्वासन देती हुई बोली | 


आकाशवाणीने कहा--प्राजे | ऐसा साइट मंत करे) 
मेरी उत्तम वात सुनो । देवि ! तुम्हारे उद्रमें युनिका - तेज 
वर्तमान दै, तुम उसे यक्तपूर्वक उत्पन्न करो । पोळे ठम्हारी 
जैसी इच्छा हो, वेसा करना; क्योंकि झास्रका ऐसा आदेश 
है कि गर्भवतीको अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात्‌ ” 
सती नहीं होना चाहिये। | 
नन्दीश्वरजी कहते हें-सुनीश्वर | यों कहकर वह 
आकाशवाणी उपराम हो wh । उसे सुनकर वह मुनिपत्नी 
क्षणभरके fa विस्मयमें पड़ गयी । परंतु उस सती-साध्वी 
सुत्रचीको तो पतिलोकक्री प्राप्ति ही अभीष्ट थी; अतः उसने 
बैठकर TERA अपने उद्रको विदीर्ण कर डाला | तब उसके 
पेटसे मुनिवर दधीचिका वह गर्भ बाहर निकल आया | उसका 
शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभासे 
दसों दिशाओंको उद्धासित कर रहा था । तात ! दधीचिके 
उत्तम तेजसे प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करनेमें 
समर्थ साक्षात्‌ रुद्रका अवतार था। मुनिप्रिया सुवर्चाने 
दिव्यस्वरूपधारी अपने उस पुत्रको देखकर मन-ही-मन समझ - 
लिया कि यह रुद्रका अवतार है | फिर तो वह महासाध्वी 
परमानन्दमम हो गयी और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी 
स्तुति करने लगी । मुनीश्वर | उसने उस स्वरूपको अपने 
हृदयमें धारण कर लिया | तदनन्तर पतिलोककी कामनावाली 
बिमलेक्षणा माता सुवचा मुसकराकर अपने उस पुत्रसे परम 
स्नेहपूर्वक बोली | 
सुवर्चाने कहा--तात परमेशान ! तुम इस अश्वत्य 
aah निकट चिरकालतक स्थित W | महाभाग ! तुम समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखदाता होओ और अब मुझे प्रेमपूर्वक पति- 
लोकमें जानेके लिये आशा दो | वहाँ पतिके साथ रहती हुई 
मैं रुद्ररूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। | 
नन्दीश्वरजी कहते हैं--8ने ! साध्वी सुवर्चाने अपने 
पुत्रसे यों कहकर प्रम समाधिद्वारा पतिका ही अनुगमन किया | 
मुनिवर | इस प्रकार दधीचिपत्नी gaat शिवलोकमें पहुँचकर 
अपने पतिसे जा मिली और आनन्दपूर्वक शंकरजीकी सेवा करने 
लगी । तात ! इतनेमें दी हर्षमें भरे हुए इन्द्रसहित -समस्तं 


देवता बुनियोके साथ आमन्त्रित हुएकी तरह शीभ्रवीसी | 


A 


~ 


~ 
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i आ पेचे । तब पेसन्न डुद्धिवाले लक्षाने उस बालकका 

नाम, पिप्पछाद eat | फिर सभी देवता महोत्सव अनाकर 

अपने-अपने घामको चळे गये | तदनन्तर मदान्‌ ऐशवर्यशाली 
्ट्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थके नीचे लोकोंकी दितकामनासे 
चिरकालिक- तुपमें प्रवृत्त हुए, । ` लोकाचारक्ा अनुसरण 
> * करभेवाळे पिप्पछादका यों तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय 
हि व्यतीत हो गया | : 
तदनन्तर पिप्पलादने राजा अनरण्यकी कन्या पद्मासे विवाह 
करके तरुण हो उसके साथ विलास किया । उन मुनिके 
दस पुत्र उत्पन्न हुए; जो सब-के-सब पिताके ही समान महात्मा 
और उम्र तपखी थे | वे अपनी माता पद्माके सुखकी वृद्धि 
करनेवाले हुए | इस प्रकार महापभरु शंकरके लीलावतार मुनि- 
बर पियलादने महान्‌ ऐश्ववेशाली तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ 
कीं | उन कृपाडने जगतूर्मे ma पीडाको; 
जिसका निवारण करना सबकी शक्तिके बाहर था; देखकर 
छोगोंकी प्रसज्ञतापूवेक यह वरदान दिया कि 'जन्मसे लेकर 


ae Agata अवतारका वर्णन करके 
नन्दीश्वरने ह्विजेश्वरावतारका प्रसङ्ग चलाया। 
वे बोले--तात | पहके जिन avis भद्रायुका परिचय 
दिया गवा था और जिनंपर भगवान्‌ RAR ऋषभरूपसे 
अनुग्रह क्रिया था, उन्हीं नरेशके घर्मकी परीक्षा ठेनेके 
RA वे भगवान्‌ फिर Rae प्रकट हुए थे। 
mime प्रभादसे रणभूमिमें शत्रुओपर विजय पाकर 
INA राजकुमार भद्रायु जब राज्यसिंहासमपर आरूढ 
go aa wale तथा रानी सीमन्तिनीकी बेटी 
mhad कीतिमाठिनीके साथ उनका विवाह हुआ | 
किसी समय राजा मद्रायुने अपनी घर्मपत्नीके साथ बसन्त 
ऋतुमें वन विहार करनेके लिये एक गइन वनगे प्रवेश 
किया | उनकी पत्नी शरणागतजनोंका पालन करनेवाली थी | 
rat भी ऐसा ही नियम था | उन राजदम्पतिकी धर्मम 


+ तमी wer शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने -* 


eem 


[ aire Raga 


सोलह वर्षतकवी आयुवाले मनुष्यको तथा शिवमक्तोंकों शनि" 
x 8, 


. था सत्य 4 दे 
की पीड़ा नहीं हो सकती । यह ,मेरा ब्रचन सवथा सत्य | 


यदि कहीं शनि मेरे वर्चनका अनादर करके उन TANT 
' पीड़ा पहुँचावेगा तो वह मिस्संदेह भभ्भ हो जायगा ।३ तात ! 


इसीलिये उस भयसे भीत हुआ अइ शनैश्चर विकृत AAR 
भी बैसे मनुष्योंको कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता | मुनिवर ! इस 
प्रकार मैंने लीलासे मनुष्यरूप घारण करनेवाले पिप्प्छादका 
उत्तम चरित तुम्ह सुना दिया; यह सम्पूर्ण कागना्षोंकों पूर्ण 
करनेवाला है | गाधि, कोशिक और aah पिप्पलाद-ये 
तीनों स्मरण किये जानेपर शनेश्ररजनित पीड़ाका नाश कर 
देते हैं । वे मुनिवर दधीचि, जो परम जानी; सत्पुरुषोंके प्रिय 
तथा महान्‌ शिवभक्त थे; धन्य हैं, जिनके यहाँ स्ववं आत्मज्ञानी 
महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए | तात ! यद्द 
आख्यान निर्दोष) Sine, कुग्रहजनित दोषोंका संहारक, सम्पूर्ण 
मनोरथोंका पूरक और शिवभक्तिकी विशेष बृद्धि करनेवाला है | 

( अध्याय २१-२५ ) 


भगवान्‌ शिवके डिजिश्वरावतारकी कथा--राजा भद्रायु तथा रानी 
कीर्तिमालिनीकी धार्मिक व्हताकी परीक्षा 


भागने लगे और व्यात्र उनका पीछा करने लगा । राजाने 
उन्हें इस अवस्थामें देखा । वे ब्राहण-दम्पति भी भयसे 
विहल हो महाराजकी शरणमें गये और इस प्रकार बोले | 
META कहा--महाराज | हमारी रक्षा 
कीजिये; रक्षा कीजिये | zz oA इम दोनोंको खा जानेके 
लिये आ रदा है | समस्त प्राणियोंको कालके समान भय 
देनेवाछा यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार 
बनाये, इसके पूर्व ही आप इम 


हि 3 दोनोंका यह करुणक्रन्दन सुनकर” महावीर राजाने 
ra ६ धनुपर उठाया; त्यों ही बह ब्यानर उनके निकट आ 
हा | = ब्राह्मणीको पकड़ लिया | वह वेचारी et नाथ | 
हा नाथ | हा प्राणवळम ! हा amt] हा जगदुरो |? 
इत्यादि कहकर रोने और विछाप करने लगी । व्यार बड़ा भयानक 


या । उसने ज्यों ही त्राह्मणीको अपना ग्रास बनाने 
4 ग 21 की; 
वाणेसि उसके miy ah 


बावके FB पड़ी 


दोनोंको बचा लीजिये । i 


घसीटता हुआ तत्काळ | 
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देख AA बड़ा दुःख हुआ और ae बारंबार ay 
लगा | देरतक रोकर उसने,राजा भद्रायुसे कद्दा--*राजन्न ! 
तुम्हारे वे,बड़े-छड़े Aer कहा हें १ दलियाकी रक्षा करने 
वाला तुम्हा 


A 


हजार बड़े-बड़े *दाथियोंका बलं है| ag बल क्या हुआ ! 
= RÙ खङ्ग Gar मस्त्रास्र-विधासे क्या लाभं हुआ ! 
KR dor होयेसे “बचाना क्षत्रियका परम घर्म है। 
धर्मज्ञ राजा *अश्नना न और प्राण देकर भी शरणमें आये 
हुए दीन-दुखियाँकी रक्षा करते हैं | जो पीड़ितोंकी प्राण- 
रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे छोगोंके लिये तो जीनेकी अपेक्षा 
मर जाना ही अच्छा है | 
इस प्रकार ब्राह्मणका Ren और उसके मुखे 
अपने पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजाने शोकसे मन-द्दी-मन 
इस प्रकार विचार किया--“अद्दो ! आज भाग्यके उलट-फेरसे 
मेरा पराक्रम नष्ट हो गया | मेरे धर्मेक्रा भी नाश हो गया | 
अतः अब मेरी सम्पदा, राज्य और आयुका भी निश्चय 
ही नाश हो जायया ।? यों बिचारकर राजा भद्रायु ब्राह्मणके 
चरणोंमें गिर पड़े और उसे धीरज बँधाते हुए बोले-- 
aaa! मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है | महामते | मुझ 
्षत्रियावमपर कृपा करके शोक छोड़ दीजिये | में आपको 
मनोवाञ्छित पदार्थ दूँगा । यह राज्य, यह रानी और मेरा 
यह शरीर सब पके अधीन है । बोलिये; आप क्या 
चाहते हैं !? 
ब्राह्मण बोले--राजन्‌ | अंधेको दर्पणसे क्या काम १ 
जो भिक्षा माँगकर जीवन-निर्दाह करता हो) वह बहुत-से घर 
लेकर क्या करेगा | जो मूर्ख है; उसे पुस्तकसे कया काम 
तथा जिसके पास ot नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा ? 
“मेरी पत्नी चली गयी? मैंने कभी काम-सुखका उपभोग नहीं 
किया | अतः काममोगके छिये आप अपनी इस बड़ी रानीको 
ga दे दीजिये | 
राजाने कहा--अद्ान, ! क्या यही तुम्हारा धर्म है! 
if ८ क्या तुम्हे गुरुने यही उपदेश किया है ! क्या तुम नहीं जानते 
f. कि परायी slat स्पर्श स्वर्ग एवं सुबशकी हानि करनेवाला 
| „ है! परज्लीके उपभोगसे जो पाप कमाया जाता है, 
` सेकडों प्रायश्रित्तोंद्रारा भी घोया नहीं जा सकता । 


ब्राह्मण योखे--राजन्‌ | मैं अपनी तपस्यासे भयंकर 
और मदिरापान-जेसे पापका भी नाश केर 


h Er: 


शाल AJI कहाँ है ? सुना aa बारह 


डाळूंगा । फिर qaaa किस गिबतीगे है । अतः 
आप अपनी इस arte मुझे अवश्य दे दीन्यि | 
अन्यथा आप निश्चय ही.नरकमें पड़ेंगे | ` i 


aa इस बातपर राजाने मन-ही-मन विचार 
किया कि ब्राह्मणके ग्राणोर्की रक्षा न करनेसे महापाप होगा? 
अतः इससे बचनेके लिये पत्नीको दे डांल्ना दी श्रेष्ठ है | 
इस श्रेष्ठ ब्राह्मणको अपनी पत्नी देकर में पापसे मुक्त हो... 
शीघ्र ही अग्निमें प्रवेश कर जाऊंगा | मन-ददी-यन ऐसा ” | 
निश्चय करके राजाने आंग जळायी और ब्राह्मणकों बुलाकर 
उसे अपनी पत्नीको दे दिया । तसश्चात्‌ स्नान करके 
पवित्र हो देवताआंको प्रणाम करके उन्दने अग्निकी 
दो बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान, शिवका 
भ्यान किया । इस प्रकार राजाको अस्निमें गिरनेके लिये 
उद्यत देख जगत्पति भगवान विश्वनाथ सहसा! वहाँ प्रकट 
दो गये | उनके पाँच मुख थे | मखकपर चन्द्रकला आभूषणका 
काम दे रद्दी थी । कुछ-कुछ पीले रंगको जटा लटकी हुई 
थी । वे ARAR सुयौके समान तेजस्वी थे | हाथोमें fas, 
खट्वाङ्ग, कुठार$ ढाल, मृग; अभयः वरद और पिनाक 
चारण किये) वेळकी पीठपर बैठे हुए भगवान्‌ नीलकण्ठो [| 
राजाने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा । उनके दर्शजनित 
आनन्दसे युक्त हो राजा भन्रायुने दाथ जोड़कर स्तवन किया । oe 


मदेश्वरने कदा--राजन्‌ | तुमने किसी अन्यका चिन्तन | 
न करके जो सदा-सर्वदा मेरा पूजन किवां दै, तुम्हारी इस 
भक्तिके कारण और उुम्दारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्त॒तिकों 
सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । get भक्तिमावकी 


गिरिराजनन्दिनी उमादेवी ही थीं ger बाण 
भी जितके शरीरको चोट नहीं पहुँची, वह व्यात्र 


° e 
fe. 
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दाताओंमें श्र हैं । आपसे में दूसरा कोई वर नहीं मागता । हो गये इधर राजाने भगवान्‌ शंकरका प्रसाद MA र 
. भेरी-यही इच्छा है कि मैं; मेरी रानी; मेरे माता-पिता; रानी कीर्तिमालिनीके साथ प्रिय विषयोंका उपभोग किया और 


पद्माकर वैश्य और उसके "पुत्र FAM सबको आप दस हजार वर्षोतक राज्य ,करनेके पश्चात्‌ अपने पुत्रोंकी राज्य + 
अपना qadadi सेवक बना लीजिये । , देकर उन्होंने बशिवजीके परमपदको प्राप्त किया । रजा आर 
° तलात्‌ रानी कीर्तिमाड़िनीनें प्रणाम करके अपनी रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक मंददंदेवजीकी पूजी AF भगवान्‌ 
दिसे भगवान्‌ gal प्रसन्न किया और यह उत्तम वर शिवके घामको प्रात हुए । वर परम पूवित्रु, पापनाइकि एव 
seen irae ! मेरे पिता चन््रङ्गद और माता सीमन्तिनी-- अत्यन्त गोपनीय भगवान, शिवका “विचित्र गुणान॒वाद जो 
इन दोनोंको भी आपके समीप निवास प्राप्त हो ।? भक्तवत्सल विद्वानोंको सुनाता दे अथवा खयं भी ° gaat होकर पढ़ता 
भगवान गौरीपतिने प्रसन्न होकूर TAA कहा और उन है, वह इस लोकमें भोग-ऐश्वर्यकों mam अन्तमं भगवान्‌ 
दोनों पतिःपदीको इच्छानुसार वर देकर वे क्षणमरमें अन्तर्धान शिवको प्राप्त होता दै | डे ( अध्याव २६-२७ ) 


ee क यया 


भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार है 
नन्दीश्वर कहते EAA | अब मैं परमात्मा शिवके पत्नीकी यह बात सुनकर भीलने सोचा-न्स्त्रीको घरसे 
रतिनाथ नामक अवतारका वर्णन करता हूँ । मुनीश्वर | We निकालकर मैं भीतर केसे रह सकता हूँ ? संन्यासीजीका 
अर्बुदाचल नामक पर्वते समीप एक | ता (निसं उन्यत जाना भी मेरे लिये अधर्मकारक ही होगा । ये दोनों 
नाम था आहुक | उसकी पत्नीको लोग आहुका बढते ये। वद॑ दी कार्य एक ग्रहस्थके लिये सर्वथा अनुचित हैं । अतः मुझे 
उत्तम त्रतका पालन RATA थी । वे दोनों पति-पत्नी महान. ही घरके बाहर रहना चाहिये । जो होनहार होगी, वह तो 
शिवमक्त थे और शिवकी आराधना-पूजामें लगे रहते थे । होकर ही रहेगी | ऐसा सोच आग्रह करके उसने ख्रीको और 
एक दिन वह शिवभक्त भील अपनी पढीके लिये आहारकी संन्यांसीजीको तो सानन्द घरके भीतर रख दिया और स्वयं बई) 
खोज करनेके निमित्त जंगलमें बहुत दूर चला गया | इसी भील अपने आयुध पास रखकर TÀ बाहर खड़ा हो गया । i 
समय संध्याकाळमें भीलकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर रातमें जंगली क्रूर एवं दिंसक पञ्च उसे पीड़ा देने लगे | उसने 
इंन्यासीका रूप घारण करके उसके घर आये | इतनेमें दी उस भी यथाशक्ति उनसे बचनेके लिये महान्‌ यक्ष किया । इस 
बरका मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेमसे परदे पत करता हुआ वह भील बलवान्‌ होकर भी प्रारब्धः 
उन यतिराजका पूजन किया | उसके मनोमावकी परीक्षाके लिये प्रेरित दिंसक पशुओंद्रारा बल्यूबंक खा लिया गया । प्रातः 
उन यतीश्वरने दीनवाणीमें कहा--“मील | आज रातमें यहाँ. SOR जब यतिने देखा कि हिंसक पशुऑने' वनवासी 
wae लिये मुझे स्थान दे दो । सवेरा होते ही चला जाऊंगा, भीलको खा डाला दै, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ | संन्यासीको | 
मद्रा सदा कल्याण हो । दुखी देख भीलनी ठुःखसे व्याकुळ होनेपर भी घैयंपूर्वक उस | 
भील बोळा--खामीजी | आप ठीक कहते हैं, तथापि दुःखको aR यों बोली--'खामीजी | आप दुखी Fao । 
मेरी बात सुनिये | मेरे घरमें स्थान तो बहुत थोड़ा है | फिर लिये हो रदे हैं ? इन भीलराजका तो इस समय कल्याण दी | 
| 
4 


i उसमें आपका रहना कैसे दो सकता है ! हुआ । ये धन्य और कृतार्थ हो गये, जो इन्हें ऐसी सत्य 
£ भीलकी यह बात सुनकर खामीजी वहसि चले जानेको प्रात हुई। मैं चिताकी आगमें जलकर इनका अनुसरण 
पु उद्यत हो गये | करेंगी | आप प्रसन्नतापूर्वैक मेरे लिये एक चिता तैयार कर ७“ 
f तब भीलनीने FRAMA | आप खामीजीको दें? क्योंकि स्वामीका अनुसरण करना स्त्रियोंके लिये सनातन न | 
T स्थान दे दीजिये । घर आये हुए अतिथिको निराश न घर्म है |? उसकी बात सुनकर संन्यासीजीने स्वयं चिता तैयार 


री व्यैटाइये | अन्यथा हमारे रहस्थ-धर्मके पालनमें बाधा पहुँचेगी। की और भीलनीने अपने धर्म किया 
= स्वोमीजीके = के 

हि) >. आप साथ gapis घरके भीतर रहिये और मैं oT 
l कि यल ह री प्रकट हो गये और उसकी प्रशंसा करते हुए वोेले--विम 
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धन्य ab घन्य a 1A तुमपर प्रसन्न | ga इच्छानुसार 


वर मांगो) तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं 
A yA: 


e 


a भगवान्‌ शंकरका यह परमानन्ददायक वचन सुनकर 


भीलनीको बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गयी कि 


A. 


लक्ष्य करके भगवान्‌ झंकर और भी प्रसन्न डुए और उसके न 
मागनेपर भी उसे वर देते हुए बोळे--*मेरा जो यतिरूए कै 
यह भावी जन्ममें हंसरूपसे. प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक 


` तुम दोनोंका परस्पर संयोग करयेगा | यह भील निषभदेदाकी 


उत्तम राजधानीमें राजा वीउसेनका श्रेष्ठ पुत्र होंगा। उस. 
समय नळके नामसे इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ 
नगरमें भीमराजकी पुत्री दमयन्ती दोओगी | तुम दोनों मिलकर 
राजभोग भोगनेके पश्चात्‌ वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े-बड़े 
योगीश्वरोके लिये भी दुर्लभ दै |? , 


नन्दीश्वर कहते हे--मुने | ऐसा कहकर भगवान 
शिव उस समय लिङ्गरूपमें स्थित हो गये | वद भील अपने 
qua विचलित नहीं हुआ था; अतः उसीके नामपर उस 
लिङ्गको (अचलेश? संज्ञा दी गयी । दूसरे जन्ममें वह आहुक 
नामक भील ava andl वीरसेनका पुत्र हो महाराज 
नलके नामसे विख्यात हुआ और आहुका नामकी भीलनी 
विदर्भ नगरमें राजा भीमकी पुत्री दमयन्ती हुई और वे 
यतिनाथ शिव वहाँ हंसरूपमें प्रकट हुए | उन्होंने दमयन्तीका 
नलके साथ विवाह कराया | पूर्वजन्मके सत्कारजनित पुण्यसे 
प्रसन्न हो भगवान्‌ शिवने इंसका रूप धारणकर उन दोनोंकों 
सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भाँति-भाँतिकी बातें करने 
और संदेश पहुँचानेमें कुशल ये | वे नल और दमयन्ती 


उसे किसी भी वातकी सुध नहीं रही | उसकी उस अवस्थाको दोनोंके लिये परमानन्ददायक हुए । ( अध्याय २८ ) 
SS 


भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन 
नन्दीश्वर कहते हे--सनत्कुमारजी | भगवान्‌ झम्धुके 


- एक उत्तम अवतारका नाम कृष्णदर्शन दै; जिसने राजा 


नभगको ज्ञान प्रदान किया था | उसका बर्णन करता हूँ; 
सुनो । श्राद्धदेव नामक मनुके जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें 
नवमका नाम नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | नाभागके ही पुत्र अम्बरीष हुए; जो भगवान्‌ विष्णुके 


"भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मणभक्ति देखकर उनके ऊपर मइषिं + 


Jf Site प्रसन्न हुए थे । मुने | अम्बरीषके पितामह जो नभग 


22” 


| 


RA हैं; उनके चरित्रका बर्णन सुनो । उन्दींको भगवान्‌ 
„ शिवने ज्ञान प्रदान किया था । मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान, 
थे । उन्होंने विद्याध्ययनके लिये दीर्घकालतक इन्द्रियसंयमपूवेक 
गुरुकुलमें निवास किया | इसी बीचमें इक्ष्वाकु आदि भाइयोंने 
नभगके लिये कोई भाग न देकर पिताकी सम्पत्ति आपसमें बाँट 


‘a शि० पु० ajo ४१— 
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नामक अवतारकी कथा 
ली और अपना-अपना भाग लेकर वे उत्तम रीतेसे राज्यका 
पालन करने लगे | उन सबने पिताकी आज्ञासे ही घनका 
बँटवारा किया | कुछ कालके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी नभग 
गुरुकुलसे साङ्गोपाङ्ग वेदोंका अध्ययन करके वहाँ आये | उन्होंने 
देखा सब भाई सारी सम्पत्तिका बँटवारा करके अपना-अपना 
भाग ले चुके हैं | तब उन्होने भी बड़े स्नेहे दायभाग पाने- 
की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बन्धुओंसे कहा-- 
“भाइयो | मेरे लिये भाग दिये बिना ही आपलोगोंने आपसमें 
सारी सम्पत्तिका Azar कर लिया | अतः अब प्रसन्नतापूर्वक 
मुझे भी हिस्सा दीजिये। मैं अपना दायभाग BAA लिये ही | 
यहाँ आया हू ।? 

भाई बोले--जब सम्पत्तिका बँटवारा हो रहा था, उस | 
समय इम तुम्हारे लिये भाग देना भूल गये थे | अब इस”. 


> 
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i अजनबी ee 
समय पिताओीको है तुम्हारे हिस्सेमें देते हैं। एम si छे 
By इसमें संशय नहीं है \ 

भाइयोंका यह वचन सुनकर नभगको बड़ा विस्मय हुआ | 
वे, पिताके,पास जाकर बोले--'तात ! मैं विद्याध्ययनके लिये 
गुरुकुलमें wa था और बह अबतक ब्रह्मचारी रहा हूँ | इसी 
बीचमें भाइयोंने बुझे छोड़कर आपसमें घनका बँटवारा कर 
लिया | aaa लौटकर जब मैंने अपने हिस्सेके वारमें उनसे 
पुछा; तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया | अतः उसके 
लिये में आपकी सेवामें आया हूँ ।? नमगकी वह बात सुनकर 
पिताको बड़ा विस्मय हुआ । श्राद्धदेवने पुत्रको आश्वासन देते 
हुए m Àa | भाइयोंकी उस बातपर बिश्वास न करो । 
वह उन्होंने तुम्हे ठगनेके लिये कही दै । मैं तुम्हारे लिये भोग- 
साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता; तथापि उन वश्चकाने 
यदि मुझे ही दायके रूपमें we दिया दै तो मैं तुम्हारी जीविका- 
का एक उपाय बताता हूँ; सुनो | इन दिनों उत्तम बुद्धिवाले 
आज्विरसगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यश कर रहे हैं? 
उस wi प्रत्येक छठे दिनका कार्य वे ठीक-ठीक नहीं समझ 
पाते-उसमें उनसे खूळ हो जाती दै । तुम वहाँ जाओ 
और उन ब्राह्मणोंको विश्वेदेवसम्बन्धी दो सूक्त बतला दिया 
करो | इससे वह यश शुद्धरूपसे सम्पादित होगा | वह यश 
समाप्त होनेपर वे ब्राह्मण जब स्वर्गको जाने लगेगे, उस समय 
संतुष्ट होकर अपने यजसे बचा हुआ सारा घन तुम्हे दे देंगे ।? 
पिताकी यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उस उत्तम AHA गये । मुने | वहाँ छठे दिनके कर्ममें 
बुद्धिमान्‌ मनुपुत्रने वैश्वदेवसम्बन्धी दोनों सृक्तोंका स्पष्टरूपसे 
उच्चारण किया | यज्ञकर्म समाप्त होनेपर वे आङ्गिरस ब्राह्मण 
यसे बचा हुआ अपना-अपना घन नभगको देकर खर्गैलोकको 
चले गये | उस age घनको जब ये ग्रहण करने लगे; 
उस समय सुन्दर लीला करनेवाले भगवान्‌ शिव तत्काल वहाँ 
प्रकट ददो गये । उनके सारे अङ्ग बड़े सुन्दर ये; परंतु नेत्र 
काले थे | उन्होंने नभगसे पूळा--'तुम कौन हो ? जो इस 
घनको ले रहे हो । ae तो मेरी सम्पत्ति दै । तुम्हें किसने यहाँ 
भेजा है | सब बातें ठीक-ठीक बताओ |? 
„~ नभगने कहा-यदद तो यजसे बचाः हुआ घन है; जिसे 
ऋषियोंने मुझे दिया दे । अब-यह मेरी ही सम्पत्ति दै । इसको 
Baa ठुम-मुझे केसे रोक रदे दो ! 


हुनर पिता ही पंच रहेंगे । जाकर उनसे पूछो और वे जो 
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निर्णय दे; उसे ठीक-ठीक यही आकर बताओ ।? उनकी बात 
सुनकर नभगने पिताके पास जाकर उक्त प्रश्नको उनके सामने 
खला । श्राद्धदेवको कोई पुरानी बात याद आ- गयी ओर * 
उन्होंने भगवान शिवके AORTA चिन्तन, करते 
हुए कहा | न हि के के 

ag बोळे--।तात ! वे पुरुष जो' तुम्हें वह धन लेनेसे 
रोक रहे हैं साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव है । al तो संसारक सारी 
वस्तु ही उन्दींकी दै | परंतु यशसे प्रास हुए ATE उनका विशेष 
अधिकार है । यज्ञ करनेसे जो घन बच जाता है, उसे भगवान्‌ 
रका भाग निश्चित किया गया हे । अतः यशावशिष्ट सारी 
वस्तु ग्रहण करनेके अधिकारी सर्वेश्वर महादेवजी ही है | 
उनकी इच्छासे ही दूसरे लोग उस बस्तुको ले सुकते हैँ । 
भगवान्‌ शिव तुमपर कृपा करनेके लिये ही get वैसा रूप 
चारण करके आये हैं । तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो | 
अपने अपराधके लिये क्षमा माँगो और प्रणामपूर्वक उनकी 
स्तुति करो ।? नमग पिताकी आज्ञासे वहाँ गये और भगवानको 
प्रणाम करके द्वाथ जोड़कर बोळे--'महेश्वर | यहद सारी त्रिलोकी 
ही आपकी दै | फिर यजञसे बचे हुए घनके लिये तो कहना 
ही क्या है | निश्चय ही इसपर आपका अधिकार है) यही मेरे 
पिताने निर्णय दिया है । नाथ | मैंने यथार्थ बात न जाननेके 
कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराघको 
क्षमा कीजिये | मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यहद प्रार्थना 
करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न हों ।? 

ऐसा कहकर नभगने अत्यन्त दीनतापूर्ण छूदयसे दोनों 
हाथ जोड़ महेश्वर कृष्णदर्शनका स्तवन किया | उभर श्राद्धदेवने 
भी अपने अपराघके लिये क्षमा मागते हुए भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति की । तदनन्तर भगवान्‌, GA मन-दी-मन प्रसन्न हो 
नभगको कृपाइश्सि देखा और मुस्कराते हुए कद्दा > 

कृष्णदर्शन बोळे--।नभग | तुम्हारे पिताने जो धर्मा- 
नुकूळ बात कही है, वह ठीक ही दै । तुमने भी साधु स्वमावके 
कारण सत्य ही कहा है | इसलिये मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ . 


'और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्ह्मतत््वका ज्ञान प्रदान करता « 


हूँ। इस समय यह सारा घन मैंने तुम्हें दे दिया । अब दुम 
इसे ग्रहण करो । इस लोकमें निर्विकार रहकर सुख भोगो । 
अन्तमें मेरी कृपासे तुम्हे सद्गति पराप्त होगी ।? ऐसा कहकर 
भगवान्‌ रुद्र सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान ददो गये | साथ 
ही mata भी अपने पुत्र नभगके साथ अपने स्थानको लौट 
आये । इस छोकमें: विपुछ भोगोंका उपभोग करके अन्तम 
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किया | जो इस आख्यानको पढ़ता और सुनता है उसे सम्पूर्ण 


मनोवाब्छित फळ प्राप्त हो जाते हं। .( अध्याय २९ ) 
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नन्दीश्ब्रर कहते 'है-सनत्कुमार | अब तुम परमेश्वर 
शिवके अवधूलेश्वर नामक अवतारका वर्णन सुनो, जिसने इन्द्र 
के घमंडकी चूर-चूर कर दिया था | पहलेकी बात दै, इन्द्र 
सम्पूर्ण देवताओं तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर भगवान्‌ शिवका 
दर्शन करनेके लिये कैलास पर्वतपर गये | उस समय बृहस्पति 
और इन्द्रके घुमागमनकी बात जानकर भगवान्‌ शंकर उन 
दोनोंकी परीक्षा लेनेके लिये अवधूत बन गये | उनके शरीरपर 
कोई Ta नहीं *था | वे प्रज्वळित अग्निके समान तेजस्वी 
होनेके कारण महाभयंकर जान पड़ते थे | उनकी आकृति 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी । वे राइ रोककर खड़े थे । 
वृहस्पति और इन्द्रने झिवके समीप ज्ञाते समय देखा; एक 
अद्भुत शरीरघारी पुरुष रास्तेके बीचमें खड़ा दे | इन्द्रको 
अपने अधिकारपर बड़ा गर्व था । इसळिये वे यह न जान 
सके कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । उन्होंने मार्गमें खड़े 
हुए पुरुषसे पूछा--'तुम कोन हो ! इस नग्न अवधूतवेशमें 
कहॉसे आये हो ! तुम्हारा नाम क्या है १ सब बातें ठीक-ठीक 
बताओ । देर न करो | भगवान्‌ शिव अपने स्थानपर हैं या 
इस समय कहीं अन्यत्र गये हैं ! में देवताओं तथा गुब्जीके 
साथ उन्‍्हींके दर्शनके छिये जा रहा हूँ |? 
इन्द्रके बारंबार पूछनेपर भी महान कौतुक करनेवाले 
अहृङ्कारद्दारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव" कुछ न बोले | 
चुप द्दी रहे । तब अपने ऐश्वर्यका .धमंड रखनेवाले देवराज 
इन्द्रने रोपमें आकर. उस जटाधारी पुरुषको फटकारा और इस 
प्रकार कहा । 
इन्द्र बोळे-अरे मूढ | दुर्मते | व्‌ बार-बार पूछनेपर 
भी उत्तर नहीं देता ? अतः तुझे वज़से मारता हूँ । देखे 
कोन तेरी रक्षा करता है | 
ऐसा कह उस दिगम्बर पुरुषकी ओर क्रोधपूवेक देखते 
हुए इन्द्रने उसे मार डालनेके लिये वज्र उठाया । यह देख 
भगवान्‌ शंकरने शीघ्र ही उस aval स्तम्मन कर दिया | 
उनकी ae अकड़ गयी । इसलिये के, बडका प्रहार न कर 
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सके | तदनन्तर वह पुरुष तत्काळ ही क्रोधके कारण तेजसे 
प्रज्वलित हो उठा; मानो इन्द्रको जलाये देता दो । भुजाऑके 
स्तम्मित हो जानेके कारण शचीवकमभ इन्द्र क्रोधसे उस सपेकी 
भाँति जलने लगे, जिसका पराक्रम मन्त्रके बलसे अवरुद्ध दवो 
गया हो । बृहस्पतिने उस पुरुषको अंपने तेजसे प्रज्वलित होता 
देख तत्काल दी यइ समझ लिया कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ हर 
हैं । फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी la करने 
@ | Git पश्चात्‌ उन्होंने इन्द्रको उनके चरणोंमें गिरा 
दिया और कहा--“दीननाथ महादेव | यह इन्द्र आपके चरणोंमें 
पड़ा है | आप इसका और मेरा उद्वार करें | इम दोनोंपर 
क्रोध नहीं) प्रेम करें । महादेव | _शरणागत इन्द्रकी रक्षा 
कीजिये | आपके Ged प्रकट हुईं यह आग इन्हें जलानेके 
लिये आ रही है |? : 

ब्रहस्पतिकी यह बात सुनकर अवधूतवेषघारी करुणासिन्यु 
शिवने हँसते हुए कहा--'अपने नेशसे रोषवश बाहर निकली 
हुई अग्निको मैं पुनः केसे धारण कर सकता हूँ | क्या सर्प 
अपनी छोड़ी हुई केंचुलको फिर ग्रहण करता है !? 


बृद्दस्पति बोले--देव | भगवन्‌ | भक्त सदा ही कृपा- 
के पात्र होते हैं | आप अपने भक्तवत्सल नामको चरितार्थ 
कीजिये और इस भयंकर तेजको कहीं अन्यत्र डाल दीजिये | 


SET कहा--देवगुरो | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ | इसलिये 
उत्तम वर देता हूँ । इन्द्रको जीवनदान देनेके कारण आजसे 
तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा | मेरे ळलाटवती नेत्रसे जो 
यह आग प्रकट हुई है; इसे देवता ad सह सकते | अत 
इसको मैं बहुत दूर छोडूंगा, जिससे ag इन्द्रको पीड़ा न 
दे सके | 

ऐसा कहकर अपने तेजःस्वरूप उस अद्भुत अग्निको द्दाथमे 
लेकर भगवान्‌ शिवने क्षार समुद्रमें फेंक दिया । वहाँ -फके 
जाते ही भगवान्‌ शिवका वढ तेज तत्काळ एक बालकके रूपमे ` 


` 


e5 


ES Oo 5 
& 


परिणत हो गया; जो सिन्धुपुत्र जलन्धर नामसे विख्यात हुआ । 

फिर देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शिवने-ही असुरोंके खामी - 
, जलन्धरका वध किया था । अवधूतरूपए ऐसी सुन्दर' लीला 
करके लोककल्याणकारी शंकर aaa अन्तर्धान दो खये । fa 
सब देवता अत्यन्त निर्भय एवं सुखी हुए । ₹# और ८. i, 
बृहस्पति भी उस भयसे मुक्त दो sagas भांगी zal gi 
जिसके लिये उनका आना हुआ थाश वह भगवान्‌. शिवका x 
दर्शन पाकर कृतार्थ हुए | इन्द्र “और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक 
अपने स्यानो चले गये | सनत्कुमार | इस प्रकार मैंने तुमसे 
परमेश्वर शिवके अवधूतेश्वर नामक अवतारका वर्णन किया है? 
जो दुष्टोंको दण्ड एवं भक्तोंको परम आनन्द प्रदान करनेवाला 
है । यह दिव्य आख्यान पापका निवारण करके यश खवर्ग 
भोग; मोक्ष तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति करानेवाला 
है । जो प्रतिदिन एकाग्रचिच हो इसे सुनता या सुनाता है, 
वह इह लोकमें सम्पूर्ण Gara उपभोग करके अन्तमें शिवकी 
गति ma कर ळेता है | ( अध्याय ३० ) 


4 


भगवान्‌ शिवके भिक्षुवयीवतारकी कथा, राजकुमार ओर डविजङुमारपर कृपा 


i नत्दीद्वर कहते AAs | अब तुम भगवान घीरे-घीरे at ,ओर बहुत दूर चली गयीं। सबेरा 

शम्धुके नारी-संदेहमक्कक सिक्षु-अवतारका वर्णन सुनो, जिसे होनेपर रानीने भगवान्‌ शंकरकी दयासे एक निर्मळ सरोवर 
| उन्होंने अपने भक्तपर दया करके ग्रहण किया था। विदर्म देखा | उस समयतक वे बहुत दूरका रास्ता तय कर चुकी 
| देशमें सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जो घ्॒में तत्पर, थीं । सरोवरके तटपर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार 


सत्यशील और बड़े-बड़े शिवभक्तोंसे प्रेम करनेवाले थे। वृक्षके नीचे देठ गर्यी । भाग्यवश उसी निजैन स्थानमें वृक्ष- 

| घर्मपूर्वक TAA पालन करते हुए उनका बहुत-सा समय के नीचे ही रानीने उत्तम गुणोंसे युक्त शुभ agii एक 
t सुखपूर्वक बीत गया । तदनन्तर किसी समय शास्त्रदेशके दिव्य बालकको जन्म दिया, जो सभी झुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
राजाओंने उस राजाकी राजघानीपर आक्रमण करके उसे चारों था । देववश उस बालककी जननी मद्दारानीको बढ़े जोरकी” 

o घेर ल्या | वलोन्मत्त शाल्वदेशीय क्षत्रियोंके साथ, प्यास लगी | तब वे पानी पीनेके लिये उस सरोवरमें उतरीं | 
सके पास बहुत बढ़ी सेना थी, राजा सत्यरथका बड़ा इतनेमें ही एक बड़े भारी ग्राइने आकर रानीको अपना आस 
भयंकर युद्ध हुआ | शत्रुओंके साथ दारुण युद्ध करके उनकी 


बना लिया | वह बालक पैदा होते गया | 

“i ra P a ae Ama और भूख-प्याससे पीड़ित हो eee Ee e | 
यी ae जानेपर मरनेसे बचे रोने लगा । इतनेमें ही उसपर कृपा करके भगवान, मह्य वी 
es a we इट sae और उस शिशुक्री रक्षा करने लगे | उन्दींकी 4 
महारानी AZ एक ब्राह्मणी अकस्मात्‌ वहाँ p 
N enn प्रयत्न ड रातके समय अपने नगर थी, घरघर भील मॉगकर SRE 4 
sa ह । वे ge पंतत अपने एक वर्षके बाळकको गोदमें लिये हुए उस तालाब E 
id चकिता. करली हुई ने के तड़पर पहुँची थी १ उसने पक अनाथ aR वहाँ क्रन्दन 
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करते देखा | निर्जन बनमें उस बालकको देखकर नाह्मणीको 
बड़ा विस्मय हुआ और वहं,म़न-हीसन विचार करने ळ॑गी-- 
Hel | 'यह ae ईस समय बड़े आश्रयकी बात दिखायी 


है ae A 
देती है कि ae नवर्जात शिञ्च। जिसकी नाळं भी अमीतक नहीं * 


TAD beh (पड़ा हुआ है | इसकी माँ मी नहीं है। 
“पिता आदि get RE सहायक भी यहाँ नहीं दिखायी देते । 
क्या कारण हो गयां ! न जाने यह किसका पुत्र दै ! इसे 
जाननेक॒लछा यहाँ कोई भी नहीं 2, जिससे इसके जन्मक्रे 
विषयमें ge | इसे देखकर मेरे हृदयमें करुणा उत्पन्न हो 
गयी है | मैं इस बाळकका अपने औरस पुत्रकी भाँति पालन- 
पोषण करना चाहती हूँ । परंतु इसके कुछ और जन्म आदिका 
ज्ञान न होनेके कारण इसे छूनेका साइस नहीं होता ।? 
ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रद्दी थी, उस समय 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने बड़ी कृपा की | बड़ी-बड़ी ढीला 
करनेवाले महेशवर एक संन्यासीका रूप घारण करके सहसा 
वदँ आ पहुँचे, जहाँ वह ब्राह्मणी संदेहमें पड़ी हुईं थी और 
यथार्थ बातको जानना चाहती थी | ste भिक्षुका रूप घारण 
करके आये हुए. करुणानिघान शिवने उससे हँसकर कहा-- 
carat | अपने चित्ते संदेह और खेदको ब्यान न 
दो | यह बालक परम पवित्र दै । तुम इसे अपना ही पुत्र 
समझो और प्रेमपूर्वक इसका पाळन करो |? 
ब्राह्मणी बोळी--प्रभो | आप मेरे भाग्यसे ही यहाँ 
पघारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आशज्ञासे इस 
बालकका अपने पुत्रकी ही भाँति पालन-पोषण करूंगी; तथापि 
मैं विरोषरैपसे यह जानना चाइती हूँ कि वास्तवमें यह कोन हैः 
किसका पुत्र दै, और आप कोन हैं; जो इस समय यहाँ TAR 
हैं । भिक्षुवर | मेरे मनमें बार-बार यह बात आती दै कि आप 
„ करुणासिन्धु शिव ही हैं और यंद बाळक पूर्वजन्ममें आपका 
भक्त र्दा दे | किसी कर्म-दोषसे यह इस दुरवस्थामे पड 
गया है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी HT परम कल्याण- 
का भागी होगा | मैं भी आपकी मायासे ही मोहित हो मार्ग 
भूलकर यहाँ आ गयी हूँ । आपने ही इसके पाळमके लिये 
मुझे यहाँ भेजा है | 
Rramax शिवने setae | सुनो, यह 
बालक शिवभक्त विदर्भराज सत्यरथका पुत्र है। सत्यरथको 
शात्वदेशीय क्षत्रियोंने gañ मार डाळा है | उनकी पत्नी 
अत्यन्त व्यग्र हो रातमें ्ी्तापूवक, अने महसे TEL भाग 
. , थायी । उन्होने यहाँ आकर इस] नौळकको जन्म हिया । 
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सदेरा होनेपर वे प्याससे पीड़ित हो सरोवरमें उतरीं | उसी 


समय देववश एक ग्राइने आकर उन्हें अपना ARK 


बना लिया | ६; ? 

ब्राह्मगीने पूछा*-मिक्षुदेव | क्या कारण,डै कि इसके ˆ 
पिता राजा सत्वरथ Oy भोगोकि उपमोगके समय बीचमें ही 
शाल्वदेशीय शन्नुओंद्रारा मार डाळे गये | किस. कारणसे इस 
RJA माताको ग्राइने खा लिया ! और ag शिद्च जो _ 
जन्मसे Å अनाथ और बन्धुद्दीन दो गया; इसका क्या कारण ` 
है ! मेरा अपना पुत्र भी अत्यन्त दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों 
हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रॉको भविष्यमें केसे सुख 
प्राप्त होगा १ ~~ 


भिश्चुवर्यं शिवने कहा--इस राजकुमारके पिता 
विदर्भराज पूर्वजन्ममें पाण्डयदेशके श्रेष्ठ राजा थे | वे सब 
धर्मेकि ज्ञाता ये और सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपूवंक पालन करते 
थे | एक दिन प्रदोषकालमें राजा भगवान्‌ शंकरका पूजन 
कर रदे ये और बड़ी भक्तिसे त्रिछोकीनाथ महादेवजीकी 
आराघनामें dea थे । उसी समय नगरमें सब ओर बढ़ा 
भारी कोलाइल मचा | उस उत्कट शब्दकों सुनकर राजाने 
बीचमें ही भगवान्‌ शंकरकी-पूजा छोड़ दी और नगसमें क्षोभ 
फैलनेकी आझङ्कासे राजभवनसे बाइर निकळ गये ।' इसी 
समय राजाका महाबळी मन्त्री शत्रुको पकड्कर उनके समीप 
छे आया । वह शन्न पाण्ड्यराजका ही सामन्त था । उसे 
देखकर राजाने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया | 
शिवपूजा छोड़कर नियमको ware किये बिना ही राजाने 
gat भोजन भी कर लिया । इसी प्रकार राजकुमार भी 
प्रदोषकाळमें झिवजीकी पूजा किये बिना ददी भोजन करके सो 
गया | वही राजा दूसरे जन्ममें विदर्भराज हुआ था | 
शिवजीकी पूजामें विघ्न शोनेके कारण शन्नुओंने उसको ga- 
भोगके बीचमें ही मार डाला । पूर्वजन्ममें जो उसका पुत्र था, 
ad इस जन्ममें भी हुआ दै । शिवजीकी पूजाका sega 
करनेके कारण यह दरिद्रताको प्राप्त हुआ है । इसकी माताने 
पूर्वजन्ममें छलसे अपनी सौतको मार डाला था । उस मद्दान 
पापके कारण ही वह इस जन्ममें ग्राहके द्वारा मारी गयी । 
aro | यह तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्ममें उत्तम ब्राह्मण था । 
इसने सारी आयु केवल दान BAA बितायी दै, यज्ञ आदि 


सत्कर्म नहीं किये हैं । इसीडिये यह दरिद्रताको परात हुआ 
है । उस दोषका निवारण करनेके लिये अब तुम भाद | 


शंकरकी wort जाओ । ये दोनों बाळक यजचोपरीत संभ्कारके 


` . ol 


३२६ 
पश्चात्‌ भगवाज्‌ शिवकी आराधना करें | भगवान्‌ शिव इनका 
कल्याण करेंगे | ° 
इर प्रकार ब्राह्मणीको उपदेश देकर fag ( श्रेष्ठ 
संन्यासी )का शरीर घारण SATS भक्तडत्सळ शिवने उसे ” 
अपने उत्तम स्वरूपंका दर्शन वराया । उन्हें साक्षात्‌ शिव 
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जानकर ब्राह्मणपत्नीने प्रभाम किया और प्रेमसे गढूइवाभी- 
द्वार उनकी स्तुति की | तत्पश्चात्‌ भगदान शिव वहीं अन्तर्धान 
हो गये । उनके चले जानेपर ब्राह्मणी उस बालकको लेकर 
अपने पुत्रके साथ घरको चली गयी | एकचक्रा नामके 


# नमो रुद्राय शान्त्राय ब्रह्मणे परमात्मने + 


[ संक्षिप्तशिवपुराणाक 


MRT —————— 
een 


रका | वह उत्तम, अन्नसे 
wil | ` 


अ 


सुन्दर ग्राममें उसने घर बना 
अपने -बेटे तथा राजकुमारका भी «पालन-पोषण करने 
यथासमय ओह्मणोंने उन दोनोंका यशेपवीत संस्कार कर 
दिया. वे दोनों शिवकी पूजामें. तत्पर रहते हुए घरपर a बड़े 
हुए । शाण्डिल्य मुनिके उपदेशासे नियमपरायण ,शे वे दोनों i 
शुभ ब्रत रखकर प्रदोषकालमें शंकरजीदी पजा we थे | , 
एक दिन RISI राजकुमारकों ताथ Rae विन a 
नदीमें स्नान करनेके लिये गया | वहाँ उसे* RAA भरा 


` हुआ एक. सुन्दर कलर! मिल गया । इस प्रकार भगवान्‌ 


शंकरकी पूजा करते हुए उन दोनों कुमारोंका उसी घरमें एक 
वर्ष व्यतीत हो गया | तदनन्तर एक दिन राजकुमार उ 
्राह्मणकुमारके साथ वनमें गया । वहाँ अकस्मात्‌, एक 
गन्धर्वकन्या आ गयी | उसके पिताने वह कन्या राजकुमारको 
दे दी। गन्धर्वकन्यासे विवाह करके राजकुमार निष्कण्टक 
राज्य भोगने लगे | जिस ब्राह्मणपत्नीने पहले अपने पुत्रकी 
भाँति उसका पालन-पोषण किया था; वही उस समय राजमाता 
हुई और वह ब्राह्मणकुमार उसका भाई हुआ | राजाका नाम 
aga था । इस प्रकार देवेश्‍वर शिवकी आराघना करके 
राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानीके साथ विदर्भदेशमें राजोचित 
सुखका उपभोग करने लगा | यह मैंने तुमसे शिवके भिक्षुवर्य- 
अततारका वर्णन किया दै, जिन्होंने राजा धमंुततको बाल्यकाल 
में सुख प्रदान किया था । यह पवित्र आख्यान पापद्दारी, 
परमपावन चारों पुरुषार्थौका साधक तथा सम्पूर्ण अभीष्टको 
देनेवाला दै । जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता 
या सुनाता दै, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके 
अन्तमें भगवान्‌ शिवके घाममें जाता है | ( अध्याय ३१ ) 


a 


शिवके सुरेश्वरावतारकी कथा, उपमन्युकी तपस्या और उन्हें उत्तम वरकी प्राप्ति 


नन्दीश्वर कहते हे--सनत्कुमारजी! अब मैं परमात्मा 
शिवके सुरेश्‍वरावतारका वर्णन करूँगा; जिन्होने उपमन्युके बडे 
भाई धौम्यका हितसाधन किया था | उपमन्यु ब्याप्रपाद gÀ- 
के पुत्र | उन्होंने पूर्वजन्ममें ही सिद्धि प्रात कर ळी थी और 
adam: जन्ममें मुनिकुमारके रूपमें प्रकट हुए. थे | वे शैशवा- 
बस्थासे ही माताके साथ मामाके घरमें रहते थे और देववश 
दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूष पीनेको मिला | 
इसलिये-अपनी मातासे वे बारंबार दूध मॉगने लगे | उनकी 


उञ्छवृत्तिसे लाये हुए कुछ बीजोंको सिलपर पीसा और उन्हे 
पानीमें घोळकर कृत्रिम दूध तैयार किया | फिर बेटेको पुचकार- 
कर वह उसे पीनेको दिया | माँके दिये हुए उस नकली 
दूधको पीकर बालक उपमन्यु बेले--ध्यह तो दूध नहीं है p 
इतना कहकर वे फिर रोने लगे | बेटेका रोना-धोना सुनकर 
माको वड़ा दुःख हुआ । अपने हाथसे उपमन्युकी दोनों 
A पोंछकर उनकी लक्ष्मी-जेसी माताने कहा- बेटा | हम- 
लोग सदा वनमें निवास करते हैं । हमें यहाँ दूध कहाँसे मिल 
सकता दै | भगवान शिंबकी क्रपाके बिना किसीको दूध नहीं 
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` किया" गया है, वर्तमान जम्ममें वही मिळता है |? 


«माताकी' Fea सुनकर उपभन्युने भगवान्‌ शिवकरी 


© 


आयूधना करनेका निश्चय किमा | वे तपस्याके लिये हिमालय " 


TERIA और वहाँ वायु पीकर रहने लगे | उन्होने आठ 
टी" एक * मन्दिर बनाया और उसके भीतर मिट्टीके 
शिनलिङ्गँकी स्थापना" करके उसमें माता पार्वतीसहित शिवका 
आवाहन कियी | तत्पश्रात्‌ जंगलके पत्र-पुष्ण आदि ले आकर 
मक्तिभावसे पञ्चाक्षर मन्त्रके उच्चारणपूर्वक साम्ब शिवकी पूजा 
करने लगे | माता पार्वती और शिवका ध्यान करके उनकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ वे पञ्चाक्षर मन्त्रका जप किया करते थे । 
इस तरद्द दीधेकाळतक sata बड़ी भारी तपस्या की | 

मुने | बालक उपमन्युकी तपस्यासे चराचर प्राणियोंसहित 
त्रिभुवन संतप्त हो उठा | तब देवताओंकी प्रार्थनासे उपमन्यु- 
के भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर उनके 
समीप पधारे | उस समय RAA देवराज इन्द्रका, पार्वतीने 
शचीका; नन्दीइवर वृषभने ऐरावत हाथीका तथा शिवके गणोंने 
सम्पूर्णं देवताओंका रूप घारण कर छिया | निकट आनेपर 
सुरेश्वर-रूप-घारी शिवने बालक उपमन्युको वर माँगनेके लिये 
कहा | उपसन्युने पहले तो शिवभक्ति मांगी, फिर अपनेको 
इन्द्र बताकर जब उन्होंने शिवकी निन्दा की, तब उस बालकने 
भगवान्‌ शिवके अतिरिक्त दूसरे किसीसे कुछ भी लेना 
अस्वीकार कर दिया । वे इन्द्रको मारकर स्वयं भी मर जाने- 
को उद्यत हो गये | उन्होंने जो अधोराशत्र चलाया, उसे 
नन्दीने#पकड़ लिया और उन्होंने अपनेको जलानेके लिये जो 
अग्निकी धारणा की; उसे भगवान्‌ शिवने शान्त कर दिया । 
फिर वे सब-के-सब अपने यथार्थ AE प्रकट हो गये | 
शिवने उपमन्युको अपना पुन्न माना और उनका मस्तक 
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शातरुद्र्संहिता | # वतारके eet आळ. पाण्डबोकी j ; 
रुद्र्सहिता] शिवजीके किसतावतारके सङ्गे औकाणद्वारा दुर्वासाळे शापल्ले पाण्डवॉकी रक्षा * ३२७ 


Tan 
सूँघकर कहा--“वत्स | मैं तुम्हारा पिंता और ये पावेतीदेवी 
त॒ग्हारी माता हैं । तुम्हें आजसे सनातनकुमास्त्व प्राप्त होगा | 
मैं तुम्हारे लिये दूध, दही और मधुके सहलो समुद्र देता हूँ | " 
भक्ष्य-मोज्य आदि writ भी समुद्र तुम्हारे, लिये सुलभ « 
होंगे । मेँ तुम्हें अमरत्व तँथा अपने गणोंका आधिपत्य, प्रदान 
करता हूँ |? ऐसा कहकर शम्भुने उपमन्युको बहुत-से दिव्य 
वर दिये | पाद्युपत-त्रत, पाद्युपत-नान तथा ब्रतयोगक्रा उपदेश _ « 
किया । प्रवचनकी शक्ति दी और अपना परमपद अर्पित> 
किया | फिर दोनों हाथोंसे उंपमन्युको हृदयसे लगाकर उनका | 
मस्तक Hat और देवी पार्वतीको सौंपते हुए कद्दा--प्यह 
तुम्हारा Aare |? पार्वतीने भी कड़े प्यारसे उनके मस्तकपर 
अपना करकमल GAT और उन्हें अक्षय कुमार-पद प्रदान 
किया | शिवने संतुष्ट होकर उनके लिये पिण्डीभूत एवं 
अविनाशी साकार क्षीर-सागर प्रस्तुत कर दिया । साथ ही योग- 
सम्बन्धी ऐड्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्मविद्या तथा उत्तम 
समृद्धि प्रदान की। उनके कुछ और गोत्रके अक्षय होनेका , 
वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रमपर 
नित्य निवास करूँगा | 

इतना कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्घोन हो गये | उपमन्यु 
वर पाकर प्रसन्नतापूवंक घर आये । उन्होंने मातासे सत्र बातें, 
बतार्यी | सुनकर माताको बड़ा et हुआ । उपमन्यु सबके 
पूजनीय और अधिक सुखी हो गये । तात | इस प्रकार मैंने 
तुमसे परमेश्वर शिवके सुरेशबरावतारका वर्णन किया है | 
यह अवतार सत्पुरुषोंको सदा ही सुख देनेवाला है । सुरेश्वरा- 
RRA यह कथा पापको दूर करनेवाली तथा सम्पूर्ण 
mater फलको देनेवाली है | जो इसे भक्तिपूर्वक 
सुनता या सुनाता दै, वह सम्पूर्ण सुखोंको भोगकर अन्त- 
में भगवान शिवको प्राप्त होता दै | ( अध्याय ३२ ) 


शिवजीके किरातावतारके प्रसड़में श्री कृष्णदारा हैतवनमें दु्वासाके शापसे पाण्डवोंकी रक्षा, व्यासजीका 
अर्जुनको शक्रविद्या और पार्थिवपूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति देना, अजुनका 
इन्द्रकील पर्वतपर तप, इन्द्रका आगमन और अर्जुनकों वरदान, अर्जुनका शिवजीके 
उद्देश्यसे पुनः तपे प्रवृत्त होना i : 
तदनन्तर पार्डतीके Grae प्रखङ्गमे हुए जटिल, नतक अवतारका वर्णन युनो | उस अवतारसें उन्होंने मूक नामक दैव्यक्ा 
तथा द्विज अवतारोंकी, फिर अश्वत्यामा-अवतारकी वघ और प्रसन्न होकर अर्जुनकों वर प्रदान क्रिया था | जब 


चात कहकर नन्दीश्वरजी आगे कहते हैं-बुद्धिमान्‌ सुयोधनने महाबली पाण्डवोंकों ( जूएमें ) जीत खिया» तब वे. 
सनत्कुमारजी ! अब तुभ पिनाकथारी भपरवान्‌शिवके किरात नामक सती-साध्वी द्रोपदीके साथ द्वैतवनमें चले आये । बदँ चे 
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३२८ 
पाण्डव qaa दी हुई बटलोईका आश्रय लेकर सुलपूर्वक 
अपना समय बिताने लगे | विप्रवर | उसी समय सुयोधनने 
आदरपूर्टक ग्रनिवर दुर्वासाको छल करनेके प्रयोजनसे पाण्डवों- 


के निकट जानेके लिये .प्रेरित किया | तब महर्षि दुर्वासा * 


अपने दस हजार शिष्योके साथ आनन्दपूर्वक वहाँ गये और 
qea मनोडनुकूल भोजनकी याचना की | तब उन सभी 
पाण्डवोंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपसी 
„ सुनियोंको स्नान करनेके लिये भेजा । मुनीश्वर | इधर 
* अन्नाभावके कारण वे सभी पाण्डव बड़े संकटमें पड़ गये 
और मन-ही-मन प्राण त्याग देनेका विचार करने लगे । तव 
द्रौपदीने श्रीकृष्णका स्मरण किया । वे तत्काल ही वहाँ आ 
पहुँचे और शाक ( के पत्ते ) का भोग लगाकर उन सभी 
तपस्वियोंको ga कर दिया । फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने 
झिष्योंको ga हुआ जानकर वहाँसे चलते बने | इस प्रकार 
श्रीकृष्णकी कृपासे उस समय पाण्डव संकटसे मुक्त ET | 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंको शिवजीकी 
* आराधना करनेकी सम्मति दी। फिर व्यासजीने भी आकर 
उन्हें शंकरके समाराघनका आदेश देते हुए कद्दा--“रिवजी 
सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाले हैं | वे भक्ति करनेसे 
थोड़े ही समयमें प्रसन्न हो जाते हैं इसलिये सभी लोगोंको 
शंकरजीकी सेवा करनी चाहिये | वे महेश्वर प्रसन्न होनेपर 
= अक्तोंकी सारी अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं, यहाँतक कि वे 
इस लोकमें सारा भोग और परलोकमें मोक्षतक दे डालते 
हैं--यह बिल्कुल निश्चित बात हे । इसलिये भुक्ति-पुक्तिरूपी 
` A कामनावाले मनुष्योंको सदा शम्भुकी सेवा करनी 
क्योंकि भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ परम पुरुष; ae 
_ संहारक और सस्पुरुोंके आश्रयस्वरूप हैं | अब अर्जुन पहले 
शक्रविद्याका जप करें | तव इन्द्र पहले परीक्षा 
पीछे संतुष्ट हो जायँगे | प्रसन्न AR वे सईदा 
नाश करते रहेंगे और फिर शिवजीका श्रेष्ठ मन्त्र 


# मगो रुद्राय शल्ताय भक्षणे परमात्मने * 
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व्याखजी बोळे--'पार्थ | अब तुम यहाँसे परम रमणीय 
इन्द्रकील THA जाओ और वहाँ जाइनवीके तटपर बैठकर 
RREA तपस्या करो । यह विद्या अदृश्यरूपसे सदा 
तुम्हारा हित करती रहेगी |? अजुंनको ऐसा आशीर्वाद देकर 
व्यालजी पाण्डवोसे कहने छगे-लृपश्रेष्ठो | तुम सब लोग 
WER दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्बथा Ag सिद्धि प्राप्त 
होगी; इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है |? 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! इस प्रकार "मुनिवर 
त्यास उन पाण्डवॉंको आशीर्वाद दे तथा शिवजीके चरण- 
कमलोंका स्मरण करके तुरंत ही अन्तर्धान हो गये | उधर 


सभी पाण्डवोंको निश्चय 
a अडुनमें Age 
Wu ) व्यासजीके कथनसे ऐ 
ee केवल तुम्ही र गहन 
प प me सकता; अतः जाओ 
=e बनाओ |? तब अजुनने चारों 
तथा रदत अनुमति गोनी । उन hita अर्जुनके 
पर कार्यकी महत्ता देखकर सभीने 
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SASJA पर्वत ( SAS ) को चले गये | वहाँ पहुँचकर 
* वे गङ्गोजीके wit एक "मनोरम स्थानपर; जो सगले भी 
उत्तम ओर अशोकवनसे सुशोमित था, ठहर गये | वहाँ 
उन्होंनूँ स्नान A Yea. नमस्कार किया. और «जैसा 
उपदेश मिला था, उसीके अनुसार «स्वयं ही अपना वेष 
'बनायी*॥ फिर पहले-मन-ही-मन इन्द्रियोंका अपकर्ष करके वे 
आसन्न लगाकर बैठ " गये | तसश्चात्‌ समसूत्रवाले सुन्दर 
पार्थिव ( Raley ) ° का निर्माण करके उनके आगे अनुपम 
तेजोराशि शंकरका ध्यान कूरने लगे । वे तीनों समय स्नान 
करके अनेक प्रक्रारसे बारंबार शित्रजीकी पूजा करते हुए 
उपासनामें तसर हो गये | तब अर्जुनके दिरोभागसे तेजकी 
ज्वाळा निकलने लगी | उसे देखकर इन्द्रके गुप्तचर भयभीत 
हो गये वे सोचने लगे--यह यहाँ कब आ गया ? पुनः 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इन्द्रको बतला देनी 
चाहिये | ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इन्द्रके समीप गये । 
गुप्तचरोंने कहा--देवेश | वनमें एक पुरुष तप कर 
रहा है; परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता दै, ऋषि दै, सूर्य 
हे अथवा अग्नि हैं उसीके तेजसे संतप्त होकर हम आप- 
के संनिकट आये हैं । हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित 
कर दिया | अब आप जैसा उचित समझें; वेसा करें । 
नन्दीश्वरजी कहते हें--मुने ! उन गुप्तचरोंके यों कहनेपर 

इन्द्रको अपने पुत्र अज्जुनका सारा मनोरथ ज्ञात हो गया | 
तब वे पर्वतरक्षकोको विदा करके स्वयं वहाँ जानेका विचार 
करने लगे | विप्रवर ! इन्द्र अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये 
वृद्ध ब्रह्मचीरी ब्राह्मणका वेष बनाकर वहाँ पहुँचे | उससमय 
उन्हें आया हुआ देखकर पाण्डुपुत्र अर्जुनने उनकी पूजा की 
और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे- 
“qe | बताइये, इस समय” कहाँसे आपका झुभागमन 
हुआ है ?? इसपर ब्राह्मणवेषधारी इन्द्रने अर्जुनको ऐसे वचन 
कहे; जिससे वह तपसे डिग जाय; पर जब अजुंनको इढ्निश्चय 
देखा, तब अपने स्वरूपमें प्रकट होकर इन्द्रने अर्जुनको भगवान 


. e . e 
शंकरका मन्त्र बताया और उसक्रा जप करनेकी आज्ञा दी |, 
तदनन्तर अपने अनुचरोंकों सावधानीके साथ अर्जुनकी रक्षा 


करनेका आदेश देकर वे अजुंनसे बोले--५भद्र | तुम्हें कमीभी 
प्रमादपूर्वक राज्य नहीं करना चाहिये | परंतप | यह विद्या 
तुम्हारे लिये श्रेयस्करी होगी । साधककों स्बंधा धेये धारण 
किये रहना चाहिये, रक्षक तो भगवान्‌ शिव हैं ही । वे 
सम्पत्तियाँ और फल ( मोक्ष ) दोनों समानख्पसे देंगे | इसमें 

तनिक भी संशय नहीं है ।” 
नन्दीश्बरजी कहते हे--मुने ! इस प्रकार अर्जुनको 
बरदान देकर देवराज इन्द्र शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण 
करते हुए अपने भवनको लौट गये | तब मद्दावीर अजुनने 
भी सुरेश्षरको प्रणाम किया और फिर वे मनको वशमें करके 
इन्द्रके उपदेशानुसार शिवजीके उद्देस्यसे तपस्या करने रगे | 
( अध्याय ३३--३८ ) 
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नन्दीश्वरजी कहते ह--मुने | तदनन्तर अर्जुन व्यास- 
जीके उपदेशानुसार विधिपूर्वक wT ay न्यास आदि करके 
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स्मरण करके शाम्भुके सवोत्कृष्ट पश्माक्षर मन्‍्त्रका जप करते हुए 

धरोर तप करने- लगे । उस तपर्स्याका ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट 

हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गये पुनः वे शिवजीके पास 
- गये-और स्म्राहित चित्तसे बोळे > 


देवताओंने कहा--सर्वेश | एक मनुष्य आपके लिये 

तपस्पामें “निरत है । प्रभो ! बह व्यक्ति जो कुछ चाहता हैं 
„ उसे आप दे क्यों नहीं देते 

नन्दीश्वरजी कहते हैँ--सुने | यों कहकर देवताओं 
ने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणोंकी ओर 
दृष्टि लगाकर वे विनम्रमावसे खड़े हो गये तव उदारबुद्धि 
एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी डस वचनको सुनकर उठाकर 
हस पड़े और देवताओंसे इस प्रकार बोले | 


fasta कहा--देबताओ ! अब तुमळोग अपने 
स्थानकों लौट जाओ | में सब तरहसे तुमलोगोंका कार्य सम्पन्न 


करूँगा | यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेहकी गुंजाइश . 


नहीं दै । 

नन्दीश्वरजी कहते हें-मुने ! शम्भुके उस वचनको 
सुनकर देवताओंकों पूर्णतया निश्चय हो गया । तब वे सब 
अपने स्थानको लोट गये | इसी समय मूक नामक देत्य 
शूकरका रूप घारण करके वहाँ आया । विप्रेन्द्र | उसे उस 
समय मायावी दुरात्मा दुर्याधनने अजुनक्रे पास भेजा था। 
वह जहाँ अर्जुन स्थित थे, उसी मार्गसे अत्यन्त वेगपूर्वक पर्वत- 
frat उस्वाइता, दृक्षोंको छिन्न-मिन्न करता तथा अनेक 
प्रकारके शब्द करता हुआ आया | तत्र अर्जुनकी भी दृष्टि 
उस मुक नामक असुरपर पड़ी; वे शिवजीके पादपझ्यांका 

स्मरण करके यों विचार करने लगे | 
aaa ( मन-दी-मन ) कहा--“वह कौन है और कहे 
आ रहा है १ यह तो क्रूरकर्मा दिखायी पड़ रहा है | निश्चय ही यह 
मेरा अनिश्‍करनेके छिये आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है; क्योंकि जिसका दर्शन AR अपना मन प्रसन्न हो जाय; 
ae निश्चय ही अपना RIIE और जिसके दीखनेपर मन 
व्याकुल हो जाय वह शत्रु दी है । आचारसे कुलका, शरीरसे 
ASA, वार्तालपसे शास्त्रशञामका और नेत्रसे त्नेहका परिचय 
मिळता है । आकारते; चाळ-ढालसे, चेष्टसे, बोलनेसे तथा 
नेत्र. और मुख्यके विकारसे मनके भीतरका भाव जाना जाता 
- 2) मेत्र चार प्रकारके कदे गये sere, सरस; तिरछे 
-. और लाळ ! विद्वानोंने इनका माव भी प्रथक-प्रथक लाया 
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है। नेत्र मित्रका संयोग होनेपर उज्ज्वल) TAH wna 
सरस; कामिनीके प्राप्त होनेपर TH AK ATH दाख AAR 
लाळ हो जाते है । ( इस नियमके अनुसार ) इस देखते al 
मेरी सारी इन्द्रियाँ कछषित हो Set हैं? अतः यह निस्संदेह 
शत्र ही है.और मार डालने योग्य है | इधूर मेरे लिये गुड़जी- 
की आज्ञा भी ऐसी दै कि राजन्‌ ! जो तुम्हें "क्ट देगेफ लिये, 
उद्यत हो; उसे तुम बिना किसी प्रकारका विचार किये अवश्य 
मार डालना तथा मैंने इसील्यि आयुध भी तो ध्मरण कर 
खा है ।' यों विचारकर अजुन, वाणक्रा संधान करके वह 
डटकर खड़े हो गये | 


इसी बीच भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर अर्जुनकी रक्षा; 
उनकी भक्तिकी परीक्षा और उस देत्यका नाश फरनेके 
लिये शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय" उनके साथ 
गणोंका यूथ भी था और वे महान्‌ अदूभुत सुशिक्षित भीलका 
रूप घारण किये हुए थे | उनकी काळ Fat थी आर 
उन्होंने वस्नखण्डोंसे ईशानध्वज बाँध रकखाथा | उनके शरीरपर 
इवेत घारियाँ चमक रही थीं; पीठपर बाणोंसे भरा हुआ तरकस 
बघा था और वे स्वयं धनुघ-बाण धारण किये हुए, थे । 
उनका गण-यूथ भी बेंसी ही साज-सजासे युक्त था । इस 
प्रकार शिव भिल्ळराज बने हुए थे | वे सेनाध्यक्ष होकर 
MERE शब्द करते हुए आगे बढ़े । इतनेमें सूअरका 
gien शब्द दसों दिशाओंमें गूँज उठा । उस दाब्दसे 
Tad आदि समी जड पदार्थ झन्ना उठे | तब उस वनेचरके 
शब्दसे घबराकर आर्जुन सोचने लगे-अद्दो | क्या ये भगवान 
शिव तो नहीं हैं; जो यहाँ aa करनेके लिये पथारे हैं; क्योंकि 
मैंने पहलेसे ही ऐसा सुन ware | पुनः श्रीकृष्ण और 
व्यासजीने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओंने भी बारंबार 
स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिवजी कल्याणकतां 
और सुखदाता हैं । वे मुक्ति प्रदान करनेके कारण सुक्तिदाता 
कहे जाते हैं | उनका नामस्मरण करनेसे मनुष्योंका निश्चय ही 
कल्याण होता हे । जो लोग सर्वभावसे उनका भजन करते हैं 
उन्ह स्वप्नर्म भी ढुःखका दर्शन नहीं होता | यदि कदाचित्‌ 
कुछ दुःख आ ही जाता हू तो उसे puaa समझना 
T HY ह आशङ्का होनेपर भी थोड़ा होता Èl 
से प्रारब्धक्रा ही दोष मानना चाहिये | 


अथवा कभी-कभी भयवान्‌ शंकर अपनी इच्छासे थोड़ा थी 
अधिक दु 


"स शुगताकर फिर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं | 


विपको अमृत और अमृतको विध वना देते ढे । at जैसी. 
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SHAT कर सकता है अन्यान्य प्राचीन मक्तोंकी भी ऐसी 


e 

ही धाएणा थ्री, अतः भांधी भक्तोंकी सदा इसी विचारपर 
अपने मनको स्थिर*्र्वना चाहिये । लक्ष्मी सदै अथवा चली , 
जार्यै, मृत्यु 'आँखोंके सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाय; 
ate निन्दा करें अथवा प्रशंसा; परंतु शिवभक्तिसे दुःखोंका 
विनाद्य होता ही है |न्शंक्र अपने भक्तांको; चाहे वे पापी हों 
या*पुण्यात्मा, सदा सुख देते हैं | यदि कभी वे परीक्षाके 
लिये भक्तको* कष्टम डाल देते हैं तो अन्तमें दयालस्वभाव 
होनेके कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं फिर तो वह 
भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है। जेसे आगमें तपाया 
हुआ सोना Te हो जाता है। इसी तरहकी बातें मैंने पहले 
भी मुनियोंके aaa सुन Get है; अतः मैं शिवजीका भजन 
करके उसीसे उत्तम सुख प्राप्त करूँगा ।? 

अर्जुन. यों विचार कर ही रहे थे; तबतक बाणका 
लक्ष्यभूत वह सूअर वहाँ आ पहुँचा | उधर शिवजी 
भी उस सूअरके पीछे लगे हुए दीख पड़े । उस 
समय उन दोनोंके मध्यमें वह झूकर अद्भुत-शिखर-सा 
दीख रहां था | उसकी बड़ी महिमा भी कही गयी है । तब 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर अजुनकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे 
आगे बढ़े । इसी समय उन दोनोंने उस शूकरपर बाण 
चलाया | शिवजीके बाणका लक्ष्य उसका पुच्छभाग था और 
अजुतने उसके मुखको अपना निशाना बनाया था | शिवजी- 
का बाण उसके पुच्छभागसे प्रवेश करके मुखके रास्ते निकल 
गया और ata ही भूमिमें विलीन.हो गया। तथा अजुनका 
बाण उसके पिछले भागसे निकलकर बगलमें ही गिर पड़ा | 
तब वह शूकररूपधारी देत्य उसी क्षण मरकर भूतल्पर गिर 
पड़ा | उस समय देवताओंक़ो महान्‌ हर्ष प्राप्त हुआ | उन्होंने 
पहले तो जय-जयकार करते हुए पुष्पोंकी ae की, फिर 
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वे वारंवार नमस्कार करके स्तुति करने लगे । ठस समय उन 
दोनोंने देत्यके उस क्रूर रुपकी ओर हट्टिपात किवा । उसे 
देखकर शिवजीका मन संतुष्ट हो गया और अर्जुनको महान्‌ 


५ 223 और ~ 
(giv g | FIRB ° 
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a, AL 
सुख प्राप्त हुआ | तलश्रात्‌ अर्जुन मन-दी-मन विसेषरूपसे 
सुखका अनुभव करते हुए कहने लगे-'अहो ! यह श्रेष्ठ दत्य 
परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारनेके लिये ही आया 
था; परंतु शिवजीने ही मेरी रक्षा की है। निस्संदेह उन परमेश्वरने 
ही आज ( इसे मारनेके लिये ) मेरी बुद्धिको प्रेरित किया दै।? 
ऐसा विचारकर अर्जुनने शिव-नामसंकीर्तत किया और फिर 


AAR उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति की | 
( अध्याय ३९ ) 


eS 


अर्जुन और शिवदूतका वार्तालाप, किरातवेषधारी शिवजीके साथ AGTH युद्ध, पहचाननेपर अर्जुनद्वारा ` 
शित्र-स्तुति, शिवजीका अर्जुनको वरदान देकर अन्तर्धान होना, अर्जुनका आश्रमपर 
भाइयोंसे मिलना, श्रीकृष्णका अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारना 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--महाज्ञानी सनस्कुमारजी ! 
अब परमात्मा शिवकी उस लीलाको श्रवण करो; जो भक्त- 
बस्सळतासे युक्त तथा उनकी दृढ़तासें भरी हुई दै | तदनन्तर 
शिवजीने उस ब्राणको लानेके लिये तुरंत ही अपने अनुचरको 


तेजा | उधर अर्जुन भी उसी निम्मित्त वहाँ आये | इस प्रकार 


~ 


| li ose ois E CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


एक ही समयमें रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठानेके 
लिये वहाँ पहुँचे । तब अर्जुनने उसे डरा-थमकोकर* अपना 
बाण उठा लिया | यह देखकर उस अनुचरने कहा-“ऋषि- 
सत्तम ! आप क्यों इस बाणको ले रहे हैं ? यह हमारा सायक | 
है, इसे छोड़ दीजिये |! भिल्लराजके उस अनुचरदारा यो ` 


~ ` 
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कहे जानेपर aig अर्जनने शंकरजीका: स्मरण किया और 
इस प्रकार कहा | és 
aga बोले--वनेचर ! तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना 


` समझे-बूझे- क्या बक रहा है ! इस' वाणूको तो मैंने अभी-अभी ” 


छोड़ा है; फिर यह तेरा केसे ? इसकी घारियों तथा पिच्छोंपर 
मेरः हौ नाम अङ्कित है; फिर यह तेरा केसे हो गया ? ठीक 

है, तेरा कुटिल स्वमाव छूटना कठिन 2 | 
नन्दीश्वरजी कहते हैं-मुने ! अर्जुनका वह कथन 
सुनकर भिल्लरूपी गणेश्वरको हँसी आ गयी । तत वह ऋषिरूप- 
में बतेमान अजुंनको यों उत्तर देते हुए बोला-*रे तापस ! 
सुन | जान पड़ता है, तू तपस्या नहीं कर रहा है; केवल 
तेरा वेष ही तपस्वीका है; क्योंकि सच्चा तपस्वी छल-कपट नहीं 
करता । भला; जो मनुष्य तपस्यामें निरत होगा, वह केसे 
मिथ्या भाषण करेगा एवं केसे छल करेगा | अरे तू मुझे अकेला 
मत समझ | तुझे ज्ञात होना चाहिये कि मैं एक सेनाका अधिपति 
हूँ। हमारे स्वामी बहुत-से वनचारी भीलोंके साथ वहाँ बैठे हैं। वे 
विग्रह तथा अनुग्रह करनेमें सरथा समर्थ हैं | यह वाण; जिसे 
तूने अभी उठा लिया दै, Saar है | यह बाण कभी तेरे पास 
टिक नहीं सकेगा | तापस | तू क्यों अपनी तपस्याक्रा फल नष्ट 
करना चाहता है! मैंने तो ऐसा सुन Gar है कि चोरी करनेसे; 
छल्पूबंक किसीको कष्ट पहुँचानेसे, विस्मय करनेसे तथा सत्य- 
का त्याग करनेसे प्राणीका तप क्षीण हो जाता है--यह विल्कुल 
सत्य दै 1 ऐसी दशामें तुझे अब तपक्रा फल कैसे oa 
होगा ! उस बाणको ले ठेनेसे तू तपसे च्युत तथा कृतघ्न हो 
जायगा; क्योंकि निश्चय ही यह मेरे, स्वामीका बाण है और 
तेरी रक्षाके लिये ही उन्होंने इसे छोड़ा था । इस बाणसे तो 
उन्होंने aga मार ही डाला और फिर वाणको भी सुरक्षित 
रक्वा । तू तो महान्‌ कृतब्न तथा तपस्यामें अमङ्गल करनेवाला 
है। जब तू सत्य नहीं बोळ रहा दै, तब फिर इस तपसे 
सिद्धिकी अभिलाषा केसे करता दै ? अथवा यदि तुझे बाणसे 
ही प्रयोजन दै तो मेरे स्वामीसे माँग ले वे स्वयं इस प्रकार- 
के बहुत-से वाण तुझे दे सकते हैं | मेरे स्वामी आज यहाँ 
वर्तमान हैं | तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो 
उपकारका , परित्याग करके' अपकार करना चारता है तथा 
LS ee 3. बलि 


+ चौयांच्छलायंमानाच विस्मयात्सत्यमञ्जनात्‌ ॥ 
तपस' क्षीदते सत्यमेतदेव मया श्रुतम्‌ । 
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अमी-अभी कर रहा है; यह तेरे लिये. उचित नहीं है तू 
चपलता छोड़ दे |? n जज 
इसपर कुपित होकर अर्जुने उससे कई बातें कहीं । 
दोनोंमें बड़ा विवाद हुआ | अन्तमें अर्जुनने कहद--“वयचारी 
मील ! तू मेरी सार बात सुन ले । जिस -समय तेरा सामी « 
आयेगा; उस समय मैं उसे उसका फल FAST | तेरे साथ " 
युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः में तेरे स्वाभीके 
साथ ही लोहा लूँगा; क्योंकि सिंह और गीदड़का युद्ध उपहासा- 
स्पद ही माना जाता है | भील ! तूने मेरी बात तो सुन ही 
ली, अब तू मेरे महान्‌ बलको भी देखेगा । जा, अपने 
खामीके पास लौट जा अथवा जैसी तेरी इच्छा हो; 
वैसा कर ।? > 
नन्दीदवरजी कहते हे--मुने | अर्जुनके “यों कहने- 
पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान 
थे, वहाँ गया और उन मिल्लराजसे अर्जुनका सारा वचन 
बिस्तारपू्वंक कह सुनाया । उसकी बात सुनकर उन 
किरातेश्वरको महान्‌ हर्ष हुआ । तब भीलरूपधारी भगवान्‌ 
शंकर अपनी सेनाके साथ वहाँ गये । उधर पाण्डुपुत्र अर्जुनने 
भी जब किरातकी उस सेनाको देखा, तब वे भी धनुष- 
बाण ले सामने आकर डट गये । तदनन्तर किरातने पुनः 


उस दूतको भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुनसे 
यों कहल्वाया | 


किरातने कहा--तपस्विन्‌ ! तनिक इस सेनाकी ओर 
तो दृष्टिपात करो । अरे ! अब तुम बाण छोड़कर जल्दी 
भाग जाओ । क्यों तुम इस समय एक सामान्य कामके लिये 
माण गवाना चाहते हो ? तुम्हारे भाई gaa पीड़ित हैं” 
s तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार दै 
एसा करनेसे प्त्री भी तुम्हारे हाथसे चली जायगी | 
*___नन्दीदवरजी कहते हैं--मुने ! जब अ्जुनकी सव 
तरहसे रक्षा करनेके लिये किरातरूपधारी परमेश्वर शम्भुने उनकी 
भक्तिकी डढ्ताक्ी परीक्षाके निमित्त ऐसी बात कही; तब वह 
RAAR उसी समय अर्जुनके पास पहुँचा और उसने वह सारा 
दान्त उनसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया | उसकी बात सुनकर 
क उस समागत दूतसे पुनः कहा--“दूत | तुम जाकर 
ae कहे कि तुम्हारे कथनानुसार करनेसे सारी 
ap हो जायँगी । यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता 
Z तो निस्संदेह मैं अपने कुलको दूषित करनेवाला सिद्ध 
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जज इसलिये > 5 = « . e 
होऊगा + इसलिये मले ही मेरे भाई grad हो जायँ तथा मुसकराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट 


मेरी ad विद्याएँ निष्फळ दवी जावै) परंतु तुम आओ तो 


सही । मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं तिं गीदड़से . 


डर Tal हो | इसी प्रकार राजा, ( क्षत्रिय ) कमी भी वनेचरसे 
rig नहीं, हो सकता ।? ° 

` नन्दीइवरजी कहते हैं--मुने ! अर्जुनके यों कहनेपर 
बह दूत पुनः अपने स्वामीके पास लोटगया और उसने अर्जुनकी 
कही हुईं सारी बातें उसके सामने विशेषरूपसे निवेदन कर 
दीं । उन्हें सुनकर किरातवेषधारी सेनानायक महादेवजी अपनी 
सेनाके साथ Ayah सम्मुख आये | उन्हें आया हुआ देखकर 
अजुनने शिवजीका ध्यान किया | फिर निकट जाकर उनके साथ 
अत्यन्त' भीषण संग्राम छेड़ दिया | इस प्रकार गणों- 
सहित मद्दादेवँजीके साथ अर्जुनका घोर युद्ध हुआ । अन्तमें 


E 20 न्य व्य 


अर्जुनने शिवजीके चरणकमलका ध्यान कियां | उनका ध्यान 
करनेसे अर्जुनका बल बढ़ गया | तब वे शंकरजीके दोनों 


पेर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे | उस समय भक्तवत्सल. 


मद्दादेवजी हँस रहे थे । मुने ! भक्तपराधीन होनेके कारण 
बे अर्जुनकों अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे इसीलिये 
उन्होंने ऐसी लीला रची थी; अन्यथा ऐसा होना सवथा 
असम्भव था । तत्पश्चात्‌ दांकरजीने भक्तपरवशताके SRM 


a 
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कर दिया । पुरुषोत्तम | शिवजीका जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों 
तथा पुराणोंमें वर्णित है त॑था व्यासजीने अर्जुनको ध्यान करने- 


के लिये जिस सर्वसिद्धिदाता रूपका उपदेशा fat था ˆ 


शित्रजीने वदी रूप दिखाया | तत्र ध्यानद्वारा”प्रा्त होने- 
e ° 
वाले यिवजीके उस सुन्दर रूपको देखकर AAA महान्‌ 


विस्मय हुआ | फिर वे लजित होकर स्वयं पश्चात्ताप करने - * 


लगे--“अहो ! जिनको मैंने प्रभुरूपसे वरण किया है वे * 
त्रिलोकीके अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात्‌ स्वयं शिव तो ये ही 
€ । हाय ! इस समय मैंने यह क्या कर डाला ? अहो | 
भगवान्‌ frat माया बड़ी वळंवती दै । वह RA 
मायावियोंको भी मोहमें डाळ देती है ( फिर मेरी तो व्रिसात 
ही क्या दै ) | उन्हीं waa अपने रूपको छिपाकर यह कौन- 
सी लीला रची है ? मैं तो उनके द्वारा छला गया ।? इस 
प्रकार अपनी बुद्धिसे भलीभाँति विचार करके अजुनने 


प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुक्राकर भगवान्‌ शिवको - 


प्रणाम किया; फिर खिन्नमनसे at कहा | 


aga बोले--देवाधिदेव महादेव ! आप तो बड़े 
कृपाळ तथा भॅक्तोके कल्याणकर्ता हैं सर्वेश | आपको मेरा 


अपराध क्षमा कर देना चाहिये | इस समय आपने अपने - 


रूपको छिपाकर यह कौन-सा खेल किया है ? आपने तो मुझे 
छल लिया । प्रभो ! आप स्वामीके साथ युद्ध करनेवाले 
मुझको धिक्कार है ! 

नन्दीइवरजी कहते हें-पने ! इस प्रकार पाण्डुपुत्र 
अर्जुनको महान्‌ पश्चात्ताप हुआ | तसश्चात्‌ वे जीत्र ही महा- 
प्रभु दांकरजीके चरणोंमें लोट गये | यद्द देखकर भक्तवत्सल 
महेश्वरका चित्त प्रसन्न हो गया | तब वे अर्जुनको अनेकों 
प्रकारसे आश्वासन देऊर AT बोले | 

झांकरजीने कहा--पार्थ ! तुम तो मेरे परम भक्त हों; 
अतः Qa न करो | यद्‌ तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेनेके 
लिये ऐसी लीला रची थी, इसलिये तुम शोक त्याग दो | 

नन्दीश्वरजी कहते हे---सुने ! यों कहकर भगवान्‌ - 
शिबने अपने दोनों MÄA पकड़कर -अर्जुनको उठा, लिया 
और अपने तथा गर्णोके समक्ष उनकी लाजका निवारण किया | 
फिर भक्तत्रत्सल भगवान्‌ दाकर बीरोंमे मान्य पाण्डुपुत्र अर्जुनको 
सब तरहसे हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक बोले। - 


~ 


शिवजीने watered भड अजुन ! मैं तुमंपर 


= 


= 
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परम प्रसन्न हूँ; अतः अब हम वर मॉँगों । इस समय तुमने 
जो मुंझपर प्रहार एवं आघात "किया है; उसे मैंने अपनी 
पूजा मान लिया है। साथ ही यह सत्रे तो मैंने अपनी इच्छासे 
किया है | इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या हे । अतः तुम्हारी 
जो लाळसा दो! वह माँग लो; क्योंकि मेरे पास कोई मी 
ऐसी वस्तु नहीं है; जो तुम्हारे लिये अदेय हो । यह जो कुछ 
हुआ दै, वह agit तुम्हारे यश और राज्यकी 
स्थापनाके लिये अच्छा ही हुआ है । तुम्हें इसका दुःख नहीं 
मानना चाहिये | अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो | 


नन्दीश्चरजी कहते हे--मुने ! भगवान्‌ शंकरके यों 
कहनेपर अर्जुन मक्तिपूर्वक सावध्रानीसे खड़े होकर शंकरजीसे 
बोले | | 

अज्जुनने कहा--'दाम्भो ! आप तो बड़े उत्तम स्वामी 
हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं | देव ! भला, मैं आपकी 
करुणाका क्या वर्णन कर सकता हूँ । सदाशिव ! आप तो 
बड़े कृपाळ हैं Pat कहकर अर्जुनने महाप्रभु शंकरकी 
सद्भक्तियुक्त एवं वेदसम्मत स्तुति आरम्भ की | 


aga बोले--आप देव्राधिदेवको नमस्कार है । 
कैलासवासिन ! आपको प्रणाम है । सदाशिव ! आपको 
अभिवादन है । पञ्चमुख परमेश्वर ! आपको मैं सिर झुकाता 
हूँ | आप जटाधारी तथा तीन नेत्रांसे विभूषित है, आपको 
बारंबार नमस्कार दै | आप प्रसन्नरुपवाले तथा सहसो मुखोंसे 
युक्त हैं; आपको प्रणाम दै । नीलकण्ठ ! आपको मेरा 
नमस्कार प्राप्त हो | मैं सद्रोजातको अभिवादन करता हूँ | 
वामाङ्कमें गिरिजाको धारण करनेवाले FTAA ! आप- 
को प्रणाम दै. । दशा भुजाधारी आप परमात्माको पुनः- 
पुनः अभिवादन हैं | आपके TAN डमरू और कपाल शोभा 
पाते हैं तथा आप मुण्डोकी माला धारण करते हैं, आपको 
नमस्कार दै । आपका श्रीविग्रद झुद्ध स्फटिक तथा निर्मल 
कर्पूरके समान गौर वर्णका देश हाथमें पिनाक सुशोभित है 
तथा आप उत्तम Grae धारण किये हुए हैं; आपको प्रणाम 
है ag ! आप व्यात्रचमंका उत्तरीय तथा गजचर्मका 
| वस्त्र Ties हैं; आपके अङ्गोमें नाग छिपटे रहते हैं; 
| आपको वारंवार अभिवादन दै । सुन्दर लाळ-लाळ चरणोंवाले 
os आपको नमस्कार दै । नन्दी आदि गणोंद्रारा सेवित आप 
हि > . गणनाथकको प्रणाम है | जो गणेशस्वरूप हैं; कार्तिकेय जिनके 
O AAG जो मक्तोंको भक्ति और मुक्ति प्रदान करनेवाले 
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क उन आपको पुनःपुनः नमस्कार, है | आप ‘fig 
तथा निष्कल हैं! #आपक़्ां 


सगुण, ERRI रूपवान! कलायुक्त द te 
मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ | जिन्होंने मुझपर अनुग्रह . करन? 
लिये किरातवेष धारण किया है; जो वीराके साथ, युद्ध,करनेके 
प्रेमी तथा नाना प्रकाए्की लीलाएँ करनेवाले हैं) SA मुहर: 
को प्रणाम है | जगतमें जो कुछ भी ,रूप दृष्टगोचर “हो रह्म 
है, बह सब आपका ही तेज कहा जाता है I आर्प Raa हैं 
और अन्वयमेदसे त्रिलोकीमें रमण कर रहे दै । जैसे धूलि- 
ait, आकाशमें उदय हुई वारकाओंकी तथा बरसते हुए 
जलकी बूँदोंकी गणना नहीं की जा सकती; उसी प्रकार आपके 
गुणोंकी भी संख्या नहीं है। नाथ ! आपके गुणोंकी गणना 
करनेमें तो वेद भी समर्थ नहीं हैँ; मैं तो एक मृन्दबुद्धि 
व्यक्ति हुँ फिर मैं उनका वर्णन केसे कर सकता हूँ । महेशान | 
आप जो कोई भी हों; आपको मेरा नमस्कार 2 | महेश्वर | 
आप मेरे खामी हैं और मैं आपका दास हूँ; अतः आपको 
मुझपर कृपा करनी ही चाहिये । 


नन्दीइवरजी कहते हैं--मुने ! अर्जुनद्वार किये गये 
इस स्तवनको सुनकर भगवान्‌ शंकरका मन परम प्रसन्न हो 
गया । तब वे हँसते हुए पुनः अर्जुनसे बोले | 


झांक्ररजीने कहा--वत्स ! अब अधिक कहनेसे क्या 
लाभ; तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर माँग लो | 
इस समय तुम जो कुछ कहोगे, वह सब मैं तुम्हें प्रदान 
करूँगा | í 
नन्दीश्वरजी कहते Ema | शंकरजीके यों कहने- 
पर अजुनने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिवको प्रणाम 
किया और फिर प्रेमपूर्वक गद्रद वाणीमें कहना आरम्भ किया | 
अजुंनने कहा--विभो ! आप तो खयं ही अन्त्यामीरूप- , 
ह अंदर are हैं ( अतः घट-टकी जाननेवाले 
9 दशामं हैँ; तथापि 
हूँ; उसे आप सुनिये सनः ET Se 
l ! मुझपर शत्रुओंद्वारा जो संकट . 
प्राप्त ष्य था, वह तो आपके दर्शनसे ही विन हो गया | 
अब जिस प्रकार मुझे इस लोककी परासिद्धि 
| प्रात्त हो सके; 
नन्‍्दीइबरजी कहते हैं--मुने ! इतना कहकर aga. 
नमस्कार किया और फिर वे 
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अर्जुन्मेरा, अनन्य भक्त है; तब वे भी परम प्रसन्न हुए । 
fag Se महेइबरने अपने पाशुपत नामक अन्नको, जो सर्वदा 


समस्त प्राणियोंके 'लिये* दुर्जय है; अर्जुनकों दे दिया और इस 


प्रकार Beal । ° | > 
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शिवजी बोले--चत्स ! मैंने तुम्हे अपना महान्‌ ster दे 

दिया | इसे धारण करनेसे अब तुम समस्त दात्रुओंके लिये 
अजेय हो _जाओगे । जाओ, विजय-लाम करो । साथ ही में 
श्रीकृष्णसे भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे; क्योंकि 
श्रीकृष्ण मेरे STAT भक्त और मेरा कार्य करनेवाले 
_ हं । भारत ! मेरे प्रभावसे तुम निष्कण्टक राज्य भोगो और 


नन्दीश्वरजी कहते fai! अत्र तुम सर्वव्याप्री 
भगवान. शंकरके बारह अन्य ज्योतििङ्गस्वलूपी अवतारोंका 
वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकारके मङ्गल करनेवाले Zz 
( उनके नाम ये हैं--) सौराष्ट्रे सोमनाथ, श्रीदोळपर 
महिकार्जुन, उजयिनीमें महाकाल, ओंकारमें HATER 
हिमाल्यपर केदार, डाकिनीमें भीमशंकरः काशीमें विश्वनाथः 


| गोलमीके cere च्यम्बफेश्वर) चिताभूमिमे वेचनाथ) दाख्कवनमें 
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कराते रहो | : क 
नम्दीदवरजी कहते AA ! यों कहकर शकेरजीने 
Aga मस्तकपर अपना कर-कमल रख दिया aR waa 
द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अन्तर्धान हो गये !। इस प्रकार 
भगवान्‌ शंकरसे वरदान और अस्त्र पाकर AFTA, मत प्रसन्न 
हो गया । तब वे अपने मुख्य गुरु शिवका भक्तिपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने आश्रमको लौट गये । वहाँ अर्जुनसे मिलकर 
सभी भाइयोंको ऐसा आनन्द प्राप्त हुआ मानो ATF शरीरमें 
प्राणका संचार हो गया हो | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
द्रौपदीको भी अत्यन्त सुख मिला । जब उन पाण्डवोंकी यह 
ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गये हैं, तब उनके 
इर्षका पार नहीं रहा | उन्हें उस सम्पूर्ण gaah सुननेसे 
तृप्ति ही नहीं होती थी । उस समय उस आश्रममें महामनस्वी 
पाण्डबोंका मला करनेके लिये चन्दनयुक्त Ta ze होने 
लगी | तब उन्होंने हर्षपूवंक सम्पत्तिदाता तथा कल्याणकर्तो 
शिवको नमस्कार किया और ( तेरह वर्षकी ) अवधिकों समात 
हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय 
होगी | इसी अवसरपर जब श्रीकृष्णको पता चला कि अर्जुन 
लौटकर आ गये हैं, तब यह समाचार सुनकर See बड़ा सुख 
मिला और वे अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारे तथा कहने 
लगे कि 'इसीळिये मैंने कहा था कि शंकरजी सम्पूर्ण केका 
विनाश करनेवाले हैं । मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ; अतः 
आपलोग भी उनकी सेवा करें|? मुने | इस प्रकार मैंने 
शंकरजीके किरात नामक अवतारका वर्णन किया | जो इसे 
सुनता अथवा दूसरेको सुनाता है; उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण 


हो जाती हैं । ( अध्याय ४०-४१ ) a 


शिवजीके द्वादश ज्योतिलिङ्गावतारोंका सविस्तर वर्णन 


नागेरवर) सेठबन्धपर रामेश्‍वर और शिवालयमें JAER | 
मुने | परमात्मा शम्सुके ये ही वे बारह अवतार हैं । ये दर्शन 
और स्पर्श करनेसे मनुभ्योको सव प्रकारका आनन्द प्रदान 
करते हैं । मुने ! उनमें पहला अवतार सोमनाथका हैः। यह 
चन्द्रमाके दुःखका विनाश करनेवाला है । इनका पूजन करनेसे 
क्षय और कुष्ट आदि रोगोंका नाश हो जाता है । यह ARR 
नामक शिवावतार सौराष्ट्र मामक पाधन प्रदेशमें RE ` 


e 


स्थित । 'पूर्वकाठमें चन्द्रमाने इनकी पूजा की थी । वहीँ 
` सम्पूर्ण पापोंका विनाश FANS एक चन्द्रकुण्ड हैः जिसमे 


स्नान करनेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सम्पूर्ण रोगोंसे मुक्त हो जाता . 


है । परमात्मा शिवके सोमेश्वरे नामक मह्दलिङ्गका दोग 
फरनेसे मनुष्य पापसे छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष 
सुल्भ हो जाते हैं | तात ! शंकरजीका मल्लिकार्जुन नामक 
दूसरा अवतार te हुआ । वह भक्तांको अभीष्ट फॅट 
प्रदान करनेवाला है । मुने ! भगवान्‌ शिव परम प्रसन्नतापूवक 
अपने नित्रासभूत कैलासगिरिसे छिङ्गरूपमें श्रीशेलपर पधारे 
हैं । पुत्र-प्राप्तिके लिये इनकी स्तुति की जाती है । मुने ! यह 
जो दूसरा ज्योतिलिङ्ग है, वह दर्शन और पूजन करनेसे महा 
सुखकारक होता है और अन्तमें मुक्ति भी प्रदान कर देता 
है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है । तात ! शंकरजीका 
महाकाळ नामक तीसग अवतार उजयिनी नगरीमें हुआ | 
वह अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाला है | एक वार GANTS- 
निवासी दूषण नामक असुर, जो बैदिक धर्मका विनाशकः 
विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करनेवाला था, उजबिनीमें जा 
पहुँचा । तब वेद नामक ब्राह्मणके पुत्रने शिवजीका ध्यान 
किण | फिर तो शंकरजीने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकारद्वारा 
उस अमुरको भस्म कर दिया। तत्पश्चात्‌ अपने भक्तोंका 
सर्वथा पालन करनेवाले शिव देवताओंक्े प्रार्थना करनेपर 
महाकाल नामक ज्योतिलिङ्गस्वरूपसे वहीं प्रतिष्ठित हो गये । 
इन महाकाल नामक छिङ्गका प्रयत्नपूर्वक दर्शन और पूजन 
करनेसे मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और अन्तमें 
उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल्से सम्पन्न 
RACK शम्भुने भक्तोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला ओंकार 
नामक चौथा अवतार धारण किया । मुने ! विन्ध्यगिरिने 
भक्तिपूर्वक विधि-विधानसे शिवजीका पार्थिवलिङ्ग स्थापित 
किया | उसी fags विन्थ्यका मनोरथ पूर्ण करनेवाले महादेव 
प्रकट हुए | तब देवताओंक्रे प्रार्थना करनेपर भुक्ति-मुक्तिके 
प्रदाता भक्तवत्सल लिङ्गरूपी शंकर वहाँ दो ल्योमे विभक्त हो गये । 
wom ! उनमें एक भाग ऑँकारमें ओंकारेश्वर नामक 
उत्तम लिङ्गके रुपमें प्रतिठ्ठित हुभा और दूसरा पार्थिव fey 
परमेश्वर ` नामस प्रसिद्ध हुआ । मुने ! इन दोनोंमें जिल 
क्िसीका भी दरान-पूजन किया जाव; उसे भक्तांकी अभिलाषा 


चाहिये | 'महामुर्ने a हार ESTER 


¢ ` 
पूर्ण करनेत्राला समझना 
k दिव्य ज्योतिलिज्ञोंका वणन सुना 


मैंके तुम्हें इन दोनों महा 
देया | परमात्मा शिवके पाँचवे अवतारका नाम 


वह केदारमें ARRETA, स्थित है | सते |e iR: 
जो नर-नारायण नामक अवतार हैं? SAÈ प्रार्थना BONS 
शिवजी हिमगिरिके केदारशिखरपर - खंत होगे. वे दोनो 
उस केदारेश्वर लिज्ञकी नित्य पूजा करते हैं । Fal शम्भु ददान 
और पूजन करनेवाले भक्तोंके अभीष्ट प्रदान करते हैं | तात | 
सवेश्वर होते हुए भी शिव इस खैण्डके विशेषरूपसे स्वामी हं | 
शिवजीका यह अवतार ae अभीशेंको प्रदान करनेवाला 
है । महाप्रभु ays छठे अवतारका नाम भीमशंकर है | 
इस अत्रतारमें उन्होंने adad लीलाएँ की हैं ओर 
भीमामुरक्रा विनाश किया है । कामरूप देशंके अधिपति 
राजा सुदक्षिण शित्रजीके भक्त थे | भीमासुर उन्हें पीड़ित कर 
रहा था | तब शंकरजीने अपने भक्तको दुःख देनेवाले उस 
अद्भुत असुरका वध करके उनकी रक्षा की | फिर राजा 
सुदक्षिणक्रे ग्रार्थना करनेपर स्वयं शंकरजी डाकिनीमें भीमशंकर 
नामक ज्योतिलिंड्डखरूपसे स्थित हो गये । मुने ! जो समस्त 
ब्रह्माण्डखल्प तथा भोग-मोक्षका प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 
सातवां अवतार काशीमें हुआ | मुक्तिदाता सिद्धस्वरूप स्वयं 
भगवान्‌ शंकर अपनी पुरी काशीमं ज्योतिलिङ्गरूपमें स्थित हैं | 
विष्णु आदि सभी देवता, केलांसपति शिव और भैरव नित्य 
उनका पूजा करते ह | जो काशी-विश्वनाथके भक्त हैं और 
ee 
नामक आठवा अवतार है, eles Tamm 
पर गौतमी नदीके तटपर प्रकट oad प्राथना करने- 
न सुनको प्रस्न कसे a या । गोतमकी प्रार्थनासे 

A शंकरजी प्रेमपूर्वक ज्यो्तिलङ्ग 


स्वल्पस वहां अचल होकर सित 
धसका दर्शन और सञ्च ae गये । अहो | उन 


केदारेश | ` 


शेतरुद्र्खंहिता ] 


SS 


हुए थे |*उस समय रांवणद्वारा अपने लाये i ही कारण 


- मानकर महेश्वरु ज्योतिळिङ्गंः स्वरूपसे चिता-भूमिमें प्रतिष्ठित 
हो गर्ये। उस सममे वे त्रिलोकीमें वैद्यनाथेश्वर नामसे 


विख्यात gh | वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करनेवालेको 
भझोग-मक्षक्रे प्रद्ता हैं मुने | जो लोग इन वेद्यनाथेश्वर 
शिवके माहत्म्यको पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति- 
मुक्तिका भागी बैना देता है | दसवाँ नागेश्वरावतार कहलाता 
है | यह अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये प्रादुर्भूत हुआ था । 

सदा geet दण्ड देता रहता है। इस अवतारमें 
शिवजीने दारुक नामक राक्षसको; जो धर्मघाती था; 
मारकर “वेश्यांके स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्तकी रक्षा की 
थी । तत्यश्चात्‌ बहुत-सी लीला. करनेवाले वे परासर प्रभु 
TY लोकोंका उपकार करनेके लिये अम्बिकासहित ज्योतििङ्ग- 
खरूपसे स्थित हो गये । मुने ! नागेश्वर नामक उस 
शिवळिङ्गका दर्शन तथा अर्चन करनेसे राशि-के-राशि महान्‌ 
पातक तुरं त विनष्ट हो जाते हैं | मुने ! शिवजीका ग्यारहवाँ 
अवतार रामेश्वरावतार कहलाता है । वह श्रीरामचन्द्रका 
प्रिय करनेवाला है | उसे श्रीरामने ही स्थापित किया 
था | जिन भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्न होकर श्रीरामको 
प्रेमपूर्वक विजयका वरदान दिया, वे ही छिङ्गरूपमें आविर्भूत 
हुए | मुने ! तब श्रीरामके अत्यन्त प्रार्थना करनेपर वे 
सेतुबन्धपर ज्योतिर्लिङ्गरूपसे स्थित हो गये | उस समय 
श्रीरामने उनकी भलीमाँति सेवा-पूजा की । रामेश्वरकी अद्भुत 
महिमाकी yao किसीसे तुलना नहीं की जा सकती | 
यह सर्वदा भुक्ति-मुक्तिकी प्रदायिनी तथा भक्तोंकी कामना 
पूर्ण करनेवाली दै । जो मनुष्य सद्धक्तिपूवेक रामेश्वर लिङ्गको 


शिवजीके द्वादश ज्योतिर्लिज्ञावताशैंका सविस्तर वर्णन 
= re 


गङ्गाजळसे AA करायेगाः ,वह जीवन्मुक्त ही दै | वह इस . 
लोकमें जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं; ऐसे «सम्पूर्ण 
भोगोंको भोगनेके पश्चात्‌ एरम ज्ञानको प्राप्त होमा । फिर 
उसे केवल्य मोक्ष मिल जाझगा | घुसमेश्वरावतार्‌ शंकरजीका 
ARCA अवतार दे | वह नाना प्रक्रारकी छीलाओंका कर्ता, 
भक्तवत्सल तथा घुइमाको आनन्द देनेवाल्य है । मुने | 
घुश्माका प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ शंकर दक्षिण art 
स्थित देवरैलके निकय्वर्ती एक सरोवरमें प्रकट हुए । मुने ! 
घुश्माके पुत्रको सुदेह्यने मार डाला था | (उसे जीवित करनेके 
लिये gaat शिवजीकी आराधना की । ) तब उनकी भक्तिसे 
संतुष्ट होकर भक्तवत्सल AI उनके पुत्रको बचा लिया | 
तदनन्तर कामनाओंके पूरक AE घुश्माकी प्रार्थनासे उस 
तड़ागमें ज्योतिरलिङ्गरूपसे स्थित हो गये | उस समय उनका 
नाम FAR हुआ | जो मनुष्य उस दिवछिङ्गका भक्तिपूर्वक 
दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुखोंको 
भोगकर अन्तमें मुक्ति-लाम करता दै। सनव्कुमारजी | इस प्रकार 
मैंने तुमसे इन बारह दिव्य ज्योतिठिझेंका वर्णन किया | ये 
सभी भोग और मोक्षके प्रदाता हैं | जो मनुष्य ज्योतिलिज्ञेंकी - 
इस कथाको पढ़ता अथवा सुनता दै, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
हो जाता है तथा भोग-मोक्षको प्रात करता है । इस प्रकार मैंने 
इस शतरुद्रनामकी संहिताका वर्णन कर दिया | यह शिवके 
सो अवतारोंकी उत्तम ARNA सम्पन्न तथा सम्पूर्ण अभीष्ट 
फलोंको" देनेवाली है । जो मनुष्य इसे नित्य समाहितचित्तसे 
पढ़ता अथवा सुनता है; उसकी सारी लालसाएँ पूर्ण हो जाती 
हैं और अन्तमें उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। | 

( अध्याय ४२ ) 


Se 


॥ शतरुद्र्संहिता सम्पूर्ण ॥ 
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क..." कोटिरद्रसंहिता = 


; न 5 ` ददन हु 5 महिमा = 
-ड्रादश ज्योतिलिंज्ञों तथा उनके उपलिक्ञोंका वूर्णन एबं उनके दशन-पूजनक महिमा : 


* „यो धत्ते निजमाययैव सुर्वनाकारं विकारोज्झितो 
यस्याहुः करुणाकराक्षविभवौ स्वरीपवगोमिधौ । 
्रस्यर्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिन 


> Be शैलसुताख़ितारंवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे ॥ १ ॥ 


e 


. 
७० 


_ हितकी इच्छासे आप वर्णन कीजिये । . 


जो निर्विकार होते हुए भी अपनी मायासे ही विराट 


विश्वका आकार धारण कर लेते हैं, सरग और अपवर्ग ( मोक्ष ) 


जिनके कृपाकटाक्षके ही वेभव ब्रताये जाते हैं तथा योगीजन 
fire सदा अपने हृदयके भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानन्द- 
Berd हो देखते हैं; उन तेजोमय भगवान्‌ शंकरको, जिनका 
आधा शरीर शेळराजकुमारी पावतीसे सुशोभित दै, निरन्तर मेरा 
नमस्कार है॥ १ ॥ 


कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवकत्राम्बुजं 
शशाइकलयोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयम्‌ | 
करोतु किमपि स्फुरत्परमसौख्यसचिद्वपु- 


घंराधरसुताभुजोद्दलयितं ` महो मङ्गलम्‌ ॥ २॥ 
` जिसकी इपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुन्दर है, जिसका 
मुखारविन्द मन्द मुस्कानकी छटासे अत्यन्त मनोहर दिखायी 
देता है; जो चन्द्रमाकी कासे परम उच्ज्वल दै, जो आध्यात्मिक 
आदि तीनों तापोंको शान्त कर देनेमें समर्थ है, जिसका स्वरूप 
सच्चिन्मय एवं परमानन्दरूपसे प्रकाशित होता दै तथा जो 
गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके भुजपाशसे आवेष्टित है, ae शिव- 
नामक कोई अनिर्वचनीय तेजःपु सबका मङ्गल करे ॥२॥ 
ऋषि बोले--सूतजी ! आपने सम्पूर्ण लोकोंके हितकी 
कामनासे नाना प्रकारके आख्यानोंसे युक्त जो शिवावतारका 
माहात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात | आप पुनः 
शिवक्ते परम उत्तम माहात्म्यका तथा शिवलिङ्गकी महिमाका 
प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिये | आप शिवभक्त श्रेष्ठ हैं, अतः 
धन्य हैं । प्रभो ! आपके मुखारविन्द्से निकले हुए भगवान्‌ 
शिवे सुरम्य यश्रूपी अमृतका अपने कर्णपुरोद्वारा पान करके 
हम तृत्त नहीं हो रदद हैं; अतः फिर उसीका वर्णन कीजिये । 
व्यासश्िष्य |, भूमण्डल्में, तीर्थ-तीर्थमें जो-जो शुम लिङ्ग हैं 
अथत्रा अन्य खलोंमें भी जो-जो प्रसिद्ध शिवलिज्ञ विराजमान 
"ह परमेश्वर शिवके उन सभी दिव्य लिङ्गोंका समस्त लोको 


सूतज्ीने कहा--महर्षियो ! सम्पूर्ण तीर्थ लिङ्गमय हँ | 
सब कुछ Ral ही प्रतिष्ठित दै । उन शिवलिज्ञोंद कोई: 
गणना नहीं है; तथापि मैं उनका किंचित्‌ वर्णन करता हूँ | 
जो कोई भी दृश्य देखा जाता हे तथा' जिसका वर्णन एवं 
स्मरण किया जाता है; वह सव , भगवान्‌ शिवका ही रूप है; 
कोई भी वस्तु शिवकरे स्वरूपसे भिन्न नहीं दै | साधुडिरोमणियो | 
भगवान्‌ शम्भुने सब लोगांपर अनुग्रह करनेके लिये ही देवता, 
असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको लिङ्गरूपसे व्यापत 
कर र्ला है | समस्त लोकोंपर कृपा करनेके उद्दे श्यसे ही भगवान्‌ 
महेश्वर तीर्थ-तीर्थमें ओर अन्य स्थलोमें भी नाना प्रकारके लिङ्ग 
धारण करते हैं | जहाँ-जहाँ जब-जब भक्तोंने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
शम्भुका स्मरण क्रिया, तहाँ-तहाँ तब-तब अवतार ले कार्य 
करके वे स्थित हो गये; लोकोका उपकार करनेके लिये उन्होंने 
खयं अपने खरूपभूत लिङ्गकी कल्पना की | उस लिङ्गकी पूजा 
करके शिवभक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्रास कर लेता है। 
ब्राह्मणो | भूमण्डलमें जो लिङ्ग हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती; 
तथापिं मैं प्रधान-प्रधान शिवलिङ्गोंका परिचय देता हूँ | 
मुनिश्रेष्ठ शौनक ! इस भूतलपर जो मुख्य-मुख्य walter 
हैं, उनका आज में वर्णन करता हूँ | उनका नाम सुननेमात्रसे 
पाप दूर हो जाता है | सोराष्ट्रमे सोमनाथ, श्रीरीळपर मलिंकार्जुनः 
उजेनीमें महाकाल, ऑकारतीर्थमे परमे, हिमालयके शिखर- 


eee की 


१. श्रीसोमनाथका दर्शन क़रनेके लिये काठियावाड प्रदेशके 
अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रमे जाना चाहिये । २. श्रीमछिकाजुंन नामक 
ज्योति्िज्ञ जिस पर्वतपर विराजमान है, उसका नाम श्रीशेल या 
श्रीपव॑त है । यह स्थान मद्रास प्रान्तके कृष्णा जिलेमें कृष्णानदीके 
WR है । इसे दक्षिणका कैलास कहते हैं । ३. महाकाल या 
महाकालेश्वर मालवा ,प्रदेशमें क्षिप्रा नदीके तटपर उज्जैन 
नामक नगरीमें विराजमान है | उज्जैनको अवन्तिका- 


पुरी भी कहते हें । ४. इस शिवलिज्ञको ओंकारेश्वर भी कहते हैं । ˆ 


ओंकारेश्वरका स्थान मालवा प्रान्तमें नर्मदा नदीके तटपर है । उज्जैन- 
से खंडवा जानेवाली रेलवेकी छोटी लाइनपर मोरटा नामक स्टेशन 
दै । हांसे यह खान ७ मील दूर है । यहाँ” ओंकारेश्वर और 
OAT नामक Zea र्ग दै. । परंतु दोनों पक ही 


ज्योतिलिज्ञके दो खरूप माने गये है । 
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कोटिरुद्रसंहिता ] ° aa 4 तथा उनके उपलिज्ञोंका वर्षान # `` 


ज 


` र्ति ° 9 
स्मरण करे | जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन बारह नामों- 


७ e 
केद t वि 4 € ay K 
पर केदार, डाकिनीमं भीमशङ्कर, वाराणसीमें aa, 


'गोदाबदीके तटपर अम्बक, न्निताभूमिमें बैधनाथ, दारुकावैनमें 


नागेश o “सेतुवन्थमें Geese तथा शिवाल्यमें चुसेर का. 
eS TS I | 


न्स = nl जाग 
५> श्रोकेंदारूनाथ या केदारेश्वर हिमालयके केदार नीभक 


Ram खित हें, शिखरसे gar ओर अलकनन्दाके 
तटपर ada aga हैं और पश्चिममें मन्दाकिनी- 
के किभारे ्रकेदारनाथ विराजमान हैं । यह स्थान दरिद्वारसे १५० 
मील sie ऋषिकेशसे १३२ मील दूर है । ६. श्रीमीमशंकरका 
स्थान वम्बईसे पूर्वं और पूनासे उत्तर भीमानदीके किनारे उसके 
उद्गमस्थान सह्य पवंतपर है । यह स्थान लारीके रास्तेसे जानेपर 
नासिकसे लगभग १२० मोल दूर हे । सह्य पर्वतके उस शिखरका 
नाम, Sal इस ज्योतिरिंज्गका प्राचीन मन्दिर है, डाकिनी है । 
इससे अनुमान्न होता दे कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतोंका 
निवास था । शिवपुराणकी एक कथाके आधारपर भीमङ्कर ज्योति- 
लिङ्ग आसामके कामरूप जिलेमें गोद्दाटीके पास ब्रह्मपुर पहाड़ीपर 
स्थित बताया जाता दै । कुछ लोग कहते हें कि नैनीताल जिलेके 
उञ्जनक नामक स्थानमें एक विशाळ शिवमन्दिर है, वही भीमराङ्कुर- 
का स्थान है। ७. काशीके श्रीविश्वनाथजी तो प्रसिद्ध ही हैं । 
८. यह ज्योतिसिङ्ग ज्यम्बक या त्यम्बकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध दै । बम्बई 
रान्तके नासिक जिलेमें नासिक पदन्नवटीसे १८ मील दूर गोदावरीके 
उद्गमस्थान श्रह्मगिरिके निकट गोदावरीके तटपर ही इसकी स्थिति 
है । ९. यह स्थान संथाल परगनेमें ई० आई० WIA जसीडीइ 
स्टेशनके पास वैद्यनाथथामके नामसे प्रसिद्ध है । पुराणोंके 
अनुसार यही चिताभूमि दै । कहीं-कहीं “परल्यां वैद्यनाथं च? ऐसा 
पाठ मिळता है । इसके अनुसार परलीमें वेद्यनाथकी स्थिति है। 
दक्षिण हैदराबाद नगरसे इधर परभनी नामक एक जंकशन है । 
वहाँसे परलीतक एक ब्रांच लाइन गयी है। इस परली स्टेशनसे 
थोड़ी दूरपर परली गाँवके निकट श्रीवैयना्थ नामक ज्योति्िङ्ग 
» है । १०. नागेश नामक ज्योतिरिंन्गकी स्थान बड़ौदा राज्यके अन्तर्गत 
गोमतीद्वारकासे ईशानकोणमें वारह-तेरह मीलकी दूरीपर है । 
दारुकावन इसीका नाम है । कोई-कोई दारुकावनके स्थानमें 
“द्वारकावन' पाठ मानते हें । इस पाठके अनुसार भी यही स्थान सिद्ध 
होता दै; क्योंकि वह द्वारकाके निकट और उस क्षेत्रके अन्तर्गत है'। 
कोई-कोई दक्षिण दैदराबादके अन्तर्गत औढा माममें स्थित शिवरिङ्ग- 
को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग मानते हें । कुछ लोगोंके aad अल्मोड़ा- 
से १७ मील उत्तर-पूर्वमें स्थित यागेश ( जागेश्वर ) शिवलिङ्ग ही 
नागेश ज्योतिलिङ्ग दै । ११. श्रीरामेश्वर तीथंको ही सेतुबन्ध तीर्थ 
भी कहते हैं । यह स्थान मद्रास प्रान्तके रामनाथम्‌ या रामनद 
जिलेमें है । यहाँ समुद्रके तटपर रामेश्वरका विशाल मन्दिर शोभा 
पाता है । १२. श्रीघुस्मेश्वरकों घुसूणेश्वर* या धृष्णेइवर भी कहते 


का पाठ करता द्वै, वह सब पीपोसे मुक्त हो सम्पूर्ण सिद्धियोंकां 

फल प्राप्त कर लेता है 1% i ; 
मुनीश्वरो ! जिस-जिस मनोरथकों पानेकी इच्छा रखकर 

श्रेष्ठ मनुष्य इन बारह नामोंक्री पाठ करेंगे, वे इंस ARAR 


'परलोकमें उस मनोरथको AAA प्राप्त करेंगे | जो, शुद्ध अन्तः- 


करणवाले पुरुष निष्काम भावसे इन नामोंका पाठ करेंगे; 
उन्हें कमी माताके गर्भमें निवास नहीं करना पड़ेगा | इन सबके 
पूजन मात्रसे ही geet समस्त ` वर्णोंके लोगोंके दुःखोंका 
नाश हो जाता है और परलोकमें उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता 
दै । इन वार AARAA Fa यत्नपूर्वक ग्रहण करना 
( खाना ) चाहिये | ऐसा करनेवाले पुरुषके सारे पाप उसी 
क्षण जलकर भस्म" हो जाते हैं it 

यह मैंने ज्योतिर्लि|ज्ञेंके दर्शन और पूजनका फल बताया | 
अव ज्योतिलिज्ञोके उपलिङ्ग बताये जाते हैं। मुनीश्वरो | 
ध्यान देकर सुनो । सोमनाथका जो उपलिङ्ग है; उसका नाम 
अन्तकेश्वर है | वह उपलिङ्ग मदी नदी और समुद्रके संगमपर 
स्थित है। मछिकार्जुनसे प्रकट उपलिङ्ग रुद्रेश्वरके नामसे 
प्रसिद्ध है। वह भगुकक्षमें स्थित है और उपासकोंकों सुख 
देनेवाला है । महाकाल्सम्बन्धी उपलिङ्ग दुग्वेश्वर या दूधनायके 
नामसे प्रसिद्ध है। वह नमंदाके तटपर है तथा समस्त पापोंका 
निवारण करनेवाला कहा गया है। ओंकारेश्वरसम्बन्धी उपलिङ्ग 
कर्दमेश्ररके नामसे प्रसिद्ध है । वह बिन्दु सरोवरके तटपर 


हैं । इनका स्थान हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत दौलताबाद 


स्टेशनसे १२ मील दूर बेरल गाँवके पास दै । इस खानको ही 
शिवालय कहते हें | 
+ सौराष्ट्रे सोमनाथं च as महिकाजुनम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे परमेश्वरम्‌ ॥ 
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरन्‌ । 
वाराणस्यां च विरवेशं त्यम्बकं गौतमीतटे ॥ 
mi चिताभूमौ नागेशं दार्कावने । 
सेतुबन्धे च रामेशं gat तु शिवाल्ये ॥ 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । ` 
सबंपापेविनि्युसः wie लभेत्‌ ॥ - 
(Ro go कोटिश सं० १।२१-२४) 
† आह्यमेषां च नेवेद्य भोजनीयं प्रयक्षतः | 2 


wed: सर्वपापानि भलसाद्यान्ति वै क्षणात्‌ ॥ --- ˆ 
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है और उपासकको सम्यूणं मनोवाड्छित फल प्रदान करता 
है। Steet उपलिङ्ग भूतेश्वरके aa प्रसिद्ध 
है और यमुना-तटपर स्थित है। जो लोग उसका दरशन 
और Gar करते हैं; उनके Aa पापोंका व्ह 
निकरण करनेवाला बताया गया है | भीमशंकरसम्बन्धी 
उपलिङ्ग भीमेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है | वह भी सह्य पवतपर 


< ही खित दै और महान्‌ बलकी वृद्धि करनेवाला है | नागेश्वर 


सम्बन्धी उपलिङ्गका नाम भी भूतेश्वर ही देश वह मलिका 


| र 
%. नमो रुद्राय शाएताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
i - हु . ~ 


सरखतीके तटपर स्थित दै और दर्शन करनेमात्रसे - सब 
पापोंको हर लेता है । रामेश्वरसे प्रकट हुए उपलिङ्गको TAR 


, और gana प्रकट हुए SERR व्याघ्रेश्वर कहा गया है | 


ब्राह्मणो | इस प्रकार यहाँ “मैंने ज्योतिलिङ्गोंके उपालेज्ोंका 
परिचय दिया | ये दर्शनमात्रसे पापहारी तथा सम्पूण 
अमीष्टके दाता होते हैं | मुनिवरो ! ये get प्राप्त 
हुए प्रधान-प्रधान शिवलिङ्ग बताये गये | अब अन्य प्रमुख 
शिवलिङ्गोंका वर्णन सुनो | ( अध्याय १ ) 


काशी आदिके विभिन्न लिङ्गांका वर्णन तथा अत्रीश्वरकी उत्पत्तिके TATA गङ्गा ओर 
शिवके अत्रिके तपोवनमें नित्य निवास करनेकी कथा 


सूतजी कहते हैं-मुनीश्वरो | गङ्गाजीके तटपर 
मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है । वह भगवान्‌ शिवकी निवास- 
wel मानी गयी दै | उसे शिवलिङ्गमयी ही समझना चाहिये |? 
इतना कहकर सूतजीने काशीके अविमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिल- 
APSR दशाश्वमेध आदि और गङ्गासागर आदिके संगमेश्वर) 
भूतेश्वर) AK, TI पूर्वर) सिद्धनाथेश्वर) Faw 
THR वेद्यनाथः Tay, गोपेश्वर, ax, वामेश्वर) 
नागेश; कामेश, विमलेश्वर; प्रयागके ब्रह्मेश्वरः सोमेश्वर, 
भारद्वाजेश्वर, TSR माधवेश तथा अयोध्याके नागेश 
आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिङ्गोंका वर्णन करके अत्रीश्वरकी 
कथाके प्रसङ्गमें यदद बतलाया कि अत्रिपत्नी अनसूयापर कृपा 


करके गङ्गाजी वहाँ पधारी | अनसूयाने गङ्गाजीसे सदा व्हॉ 


निवास करनेके लिये प्रार्थना की | 


तब गङ्गाजीने कहा--अनसूये ! यदि तुम एक 
वर्षतक की हुई शंकरजीकी पूजा और पतिसेवाका फल मुझे दे 
दो तो मैं देवताओंका उपकार करनेके लिये यहाँ सदा ही स्थित 
रहूँगी । पतित्रताका दर्शन' करके मेरे मनको जेसी प्रसन्नता 
होती है, वैसी दूसरे उपायोंसे नहीं होती | सती अनसूये | 
यह मैंने तुमसे सची बात कही है | पतित्रता स्त्रीका दर्शन 
करनेसे मेरे पापोंका नाश हो जाता है और में विशेष 
शुद्ध हो जाती हूँ; क्योंकि पतित्रता नारी पार्वतीके समान 
पवित्र होती दै । अतः यदि तुम जगत्‌का कल्याण करना 
चाहती हो और लोकहितके लिये मेरी माँगी हुई वस्तु मुझे 
देती हो तो में अवश्य यहाँ स्थिररूपसे निवास करूँगी | 


सूतजी कहते हैं--मुनियो | गङ्गाजीकी यह बात 
सुनकर पतित्रता अनसूयाने वर्षभरका वह सारा पुण्य उन्हे 
दे दिया | अनसूयाके पतिब्रतसम्बन्धी उस nea कर्मको 
देखकर भगवान्‌ महादेवजी प्रसन्न हो गये और पार्थिव लिझ्डसे 
तत्काळ प्रकट हो उन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिया | 


शम्सु बोले--साध्वि अनसूये | तुम्हारा यह कमं ` 
देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ | प्रिय पतित्रते | वर माँगो । 


क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो | 


` उस समय वे दोनों पतिपत्नी अद्भुत सुन्दर आकृति एवं 


पञ्चमुख आदिसे युक्त भगवान्‌ शिवको वहाँ प्रकट हुआ देख 
बड़े विस्मित हुए । उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति 
करके बढ़े भक्तिभावले भगवान्‌ शंकरका पूजन किया | 
फिर उन लोककल्याणकारी शिवसे कहा | 


ब्राह्मणदस्पति, बोले--देवेश्वर | यदि आप प्रसन्न 


हैं ओर जगदम्बा गङ्गा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवनमें 


hra Collection, Varanasi 
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कोटिरुद्रसंहिता]% ऋषिकापर भगवान्‌ शिवकी कृपा तथा उसके आश्रममें'नन्दिकेहा'नामसे निवास करना%३४१ 


ससजय 2 : 5२ या 


fra कीजिये और समस्त लोकोंके लिये सुखदायक हो जाइये | 
हैव गङ्गा और-शिव'दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थांनपर; 


ग 


जहाँ वे ऋषिशिरोमणि रहते थे, प्रतिष्ठित हों गये । इन्हीं 
शिवका नाम बहाँ अत्रीश्वर हुआ। ( अध्यय २-४ ) 


|| 


3+ | 


ऋषिकाप्रूभगवान्‌ शिवेकी कृपा, एक AG उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आश्रममें 'नन्दिकेश 


* `. . ° नामसे निवास करना और वर्षमे एक दिन गङ्गाका भी वहाँ आना . - 


तर्दनष्तर श्रीघृतजीने जब बहुत-से शिवलिङ्गोके कथा 
प्रसङ्ग सुना" दिये, तप्र ऋषियोंने पूछा--'महामते सूतजी | 
वेशाख शुक्ला सप्तमीके दिन गङ्गाजी नर्मदामें कैसे आयीं ! 
इसका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये | वहाँ महादेवजीका नाम 
नन्दिकेश्वर केसे हुआ ! इस बातको मी प्रसन्नतापूर्वक बताइये। 
स्तजीने कहा--महर्षियो | एक ब्राह्मणी थी, जिसका 
नाम ऋषिका था । वह किसी ब्राह्मणकी पुत्री थी और एक 
ब्राह्मणको ही विधिपूर्वक ब्याही गयी थी । विप्रवरो | यद्यपि वह 
द्विजपत्नी उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी; तथापि अपने 
qasras किसी अशुभ कर्मके प्रभावसे 'बालवेधव्यःको प्राप्त 
हो गयी | तब वह ब्राह्मणपत्नी ब्रहमचर्यब्रतके पालनमें तत्पर 
हो पार्थिवपूजनपूर्वंक अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगी | उस 
समय अवसर पाकर YS नामसे प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान 
असुर, जो बड़ा मायावी था; कामवाणसे पीड़ित होकर वहाँ 
गया | उस अत्यन्त सुन्दरी कामिनीको तपस्या करती देख वह 
असुर उसे नाना प्रकारके लोभ दिखाता हुआ उसके साथ 
सम्भोगकी याचना करने लगा । मुनीरवरो | परंतु उत्तम ब्रतका 
पालन करने तथा शिवके ध्यानमें तत्पर रहनेवाली वह साध्वी 
नारी कामभावसे उसपर इष्टि न डाल सकी । तपस्यामें लगी 
हुई उस ब्राह्मणीने उस असुरका सम्मान नहीं किया; क्योंकि 
' बह अत्यन्त तपोनिष्ठ और शिवध्यानर्परायणा थी । उस 
^ कृशाद्की युवतीसे तिरस्कृत हो उरू दैत्यराज मूढ़ने उसके ऊपर 
क्रोध प्रकट किया"और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया । 
इसके बाद उस दुष्टात्माने भयदायक दुर्वचन कहा और उस 
ब्राह्मणपत्नीको बारंबार त्रास देना आरम्भ किया | उस समय 
बह उसके भयसे थरी उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव- 
झिवकी पुकार करने लगी | उस तन्वङ्गी द्विजपत्नीने भगवान्‌ 
शिवका पूर्णतया आश्रय ले रक्खा था| शिवका नाम जपनेवाली 
बह नारी अत्यन्त विहल हो अपने धर्मकी रक्षाके लिये भगवान्‌ 
शम्भुकी ही शरणमें गयी | 
तब शरणागतकी रक्षा, सदाचारकी प्रतिष्ठा तथा उस 
ब्राह्मणीको आनन्द प्रदान करनेके, लियें, भगवान्‌ शिव वहाँ 


a 
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प्रकट हो गये | भक्तवत्सल परमेश्वर शंकरने उस कामविहल _ 
दैत्यराज मूढुको तत्काल भस्म कर दिया और त्राहणीकी ओर + 


कृपाहष्टिसे देखकर भक्तकी रक्षाके लिये दत्तचित्त हो कहा-- 
“वर माँगो |? महेश्वरका यह वचन सुनकर उस साध्वी त्राह्मण- 
पत्नीने उनके उस आनन्दजनक मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन 
किया | फिर सबको सुख देनेवाले परमेश्वर दाम्भुको प्रणाम 
करके शुद्ध अन्तःकरणवाली उस साध्वीने हाथ जोड़ मस्तक 
झुकाकर उनकी स्तुति की । 
ऋषिका वोली--देवदेव महादेव | दारणागतवत्सल | 
आप दीनबन्धु हैं | भक्तोंकी सदा रक्षा करनेवाले इश्वर हैं । 
आपने मूढनामक असुरसे मेरे घर्मकी रक्षा की है; क्योंकि 
आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया | ऐसा करके आपने 
सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा की है अब आप 'मुझे अपने चरुणोंकी 
परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिये | नाथ ! यही 
मेरे लिये वर है | इससे अधिक और क्या हो सकला है १ प्रभो ! 
महेश्वर ! मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिये | आप लोगोंके उपकारके - . 
लिये यहाँ सदा स्थित रहिये | 
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महादेवजीने कहा--ऋषिके | तुम सदाचारिणी और 
विशेषतः मुझमें भक्ति रखनेवाली | तुमने a जो-जो वर 

` मगे हैं, वे सब मैंने तुम्हें दे दिये। ' 
ज्राह्मणो'-! इसी बीचमें श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवता 
वहाँ भगवान्‌ शिवका आविर्भाव हुआ जान हर्से भरे हुए 
आये और «अत्यन्त प्रेमपूर्वक शिवको प्रणाम करके उन सबने 
# उनका भलीमाँति पूजन किया । फिर शद्ध हृदयसे हाथ जोड़ 
° मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की । इसी समय साध्वी 
देवनदी asl उस ऋषिकासे उसके भाग्यकी सराहना करती 

हुई प्रसन्न चित्त हो बोली | 
IgA कहा--ऋषिके ! वेशाख मासमें एक दिन 
यहाँ रहनेके लिये मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिये | उस दिन 
मैं भी इस da निवास करना चाहती हूँ | 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संक्षिप्त-शिवपुणाणाऊ 
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खूतजी कहते हैं-महपियो ! शज्ञाजीकी यह बात 


सुनकर उत्तम व्रतका पालन TATA सती साध्वी ऋषिकाने, 


लोकहितके लिये प्रसन्नतापूवंक कहा “बहुत अच्छा” = 
हो param शिव ऋषिकाको आनन्द प्रदान क्रनेके a 

अत्यन्त प्रसन्न हो उस पार्थिव eri „अपने पूणे अशत, 
विलीन हो गये | यह देख सब देवता आनन्दित ही” शिव « 
तथा ऋषिकाकी प्रशंसा करने लगे और अपने-अपने कमको 
चले गये | उस दिनसे नर्मदाका वह तीर्थ ऐसा उत्तम और 
पावन हो गया तथा सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले शिव 
बहा नन्दिकेशके नामसे विख्यात हुए । गङ्गा भी प्रतिवर्ष 
चेश्याखमासकी सप्तमीके दिन gaat इच्छासे अपने उस 
पापको धोनेके लिये वहाँ जाती हें, जो मनुष्योंसे वे. ग्रहण 
किया करती हैं | ( अध्याय ५--७ ) 


TIERS 


प्रथम ज्योतिलिङ्ग सोमनाथके प्रादुभीवकी कथा और उसकी महिमा 


तदनन्तर कपिला नगरीके कालेश्वर; रामेश्वर आदिकी महिमा 
बताते हुए सूतजीने समुद्रके तटपर स्थित गोकणक्षेत्रके 
शिवलिङ्गोंकी महिमाका वर्णन किया । फिर महाबळ नामक 
RASERT अद्भुत माहात्म्य सुनाकर अन्य बहुत-से शिवळिङ्गों- 
की विचित्र माहात्म्य-कथाका वर्णन करनेके पश्चात्‌ ऋषियोंके 
पूछनेपर वे ज्योतिरिंङ्गोंका वर्णन करने लगे | 
सूतजी बोले-_त्राझणो ! मैंने सदूगुरुसे जो कुछ सुना 
है, वह ज्योतिळिङ्गोंका माहात्म्य तथा उनके प्राकट्यका प्रसङ्ग 
आपनी बुद्धिके अनुसार संक्षेपसे ही सुनाऊँगा | तुम सब लोग 
सुनो । मुने ! ज्योति्िङ्गोमें सबसे पहले सोमनाथका नाम 
आता दै; अतः पहले sA माहात्म्यको सावधान होकर 
सुनो | मुनीइत्ररो ! महामना प्रजापति दक्षने अपनी अश्विनी 
आदि सत्ताईस कन्याओंका विवाह चन्द्रमाके साथ किया था | 
चन्द्रमाको स्वामीके रूपमें पाकर वे दक्षकन्याएँ. विशेष शोभा 
पाने लगीं तथा चन्द्रमा भी उन्हें पत्नीके रूपमें पाकर निरन्तर 
सुशोमित होने लगे । उन सब पल्नियोमें भी जो रोहिणी 
नामकी पत्नी थी, एकमात्र वही चन्द्रमाको जितनी प्रिय 
थी; उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई | इससे 
दूसरी स्त्रियोंको बड़ा दुःख हुआ । वे सब अपने पिताकी 
शरणमे wat | वहाँ जाकर उन्होंने जो भी दुःख था, उसे 
` तिजको निवेदन किया । द्विजो ! वह सब सुनकर दक्ष भी 
दुखी हो गये और चन्द्रमाके पास आकर शान्तिपूर्वक बोले | 


दक्षने कहा--कलानिधे ! तुम निर्मल कुल्में उत्पन्न 
हुए हो । तुम्हारे आश्रयमें रहनेवाली जितनी स्त्रिया हैं; उन 
सबके प्रति तुम्हारे मनमें न्यूनाधिकभाव क्यों है ! तुम किसीको 
अधिक और किसीको कम प्यार क्यों करते हो ! अबतक जो किया, 
सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विघमतापूर्ण बर्ताव 
Te नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसे नंरक देनेवाला 
बताया गया दै | ; 

सूतजी कहते हँ--महर्षियो | अपने दामाद चन्द्रमासे 
स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घरको नळे गये | 
उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं 
होगा । पर चन्द्रमाने प्रबल भावीसे विवश होकर उनकी बात नहीं 


मानी । वे रोहिणीमें इतने आझक्त हो गये थे कि दूसरी किसी « 


पत्नीका कमी आदर नहीं करते थे | इस बालकों सुनकर दक्ष 
दुखी हो फिर स्वयं आकर चन्द्रमाको उत्तम नीतिसे समझाने 
तथा न्यायोचित बर्तावके लिये प्रार्थना करने लगे | 

दक्ष वोळे--चन्द्रमा | सुनो, मैं पहले अनेक बार 
तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ | फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी | 
इसलिये आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षयका रोग हो जाये | 

सूतजी कहते हैँं--दक्षके इतना कहते ही क्षणमरमें 
चन्द्रमा क्षयरोगसे ग्रस्त हो गये । उनके क्षीण होते ही उस 


समय सब ओर महान्‌ हाहाकार मच गया | सब देवता 
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चन्द्रमा 'केसे ठीक होंगे !? मुने | इस प्रकार दुःखमें पड़कर वे 
सव लीग figs हो गये | ऋन्द्रमाने इन्द्र आदि सत्र देवताओं 
था ऋषियोंको अपनी rey सूचित की । तृब इन्द्र आदि 
देवताश्तथा न्वलिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्माजीकी दारणमें गये | 
° "उनकी वात*सुनकर ब्रह्माजीने कहा-देवताओ | 
जो हुआ, सो हुआ laa वह निश्चय ही पलट नहीं सकता | 
अतः उसके तिवारणके लिये में तुम्हें एक उत्तम उपाय 
बताता हूँ | आदरपूर्वक सुनो | चन्द्रमा देवताओंके 
साथ प्रभास नामक aa Ba जायँ और वहाँ मृत्युंजय 
मन्त्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान्‌ शिवकी 
आराधना करें । अपने सामने शिवलिङ्गकी स्थापना करके 
वहाँ चन्द्रदेव नित्य तपस्या करें । इससे प्रसन्न होकर शिव 
उन्हें TR कर देंगे | 
तब देवताओं तथा ऋषियोंके कहनेसे ब्रह्माजीकी आज्ञा- 
के अनुसार चन्द्रमाने वहाँ छः मद्दीनेतक निरन्तर तपस्या की 
त्युंजयमन्त्रसे भगवान्‌ बृषभध्वजका पूजन किया | दस करोड़ 
मन्त्रका जप और मृत्युंजयका ध्यान करते हुए चन्द्रमा वहाँ 
स्थिरचित्त होकर लगातार खड़े रहे । उन्हें तपस्या करते 
देख भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट 
हो गये और अपने भक्त चन्द्रमासे बोले । 
शांकरजीने कहा--चन्द्रदेव ! तुम्हारा कल्याण हो; 
तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह वर मागो ! में प्रसन्न हूँ । 
सम्पूणं उत्तम वर प्रदान करूगा । 
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चन्द्रमा बोले--देवेद्वर ! यदि आप प्रसन्न «हैं तो 


मेरे लिये क्या असाध्य हो सकता है; तथापि प्रभो beac! , 
„ आप मेरे शरीरके इस क्षययोगक्रा निवारण कीजिये । मुझसे , 


+ 
जो अपराध बन गया हो; À क्षमा कीजिये। a 


शिवजीने कहा-ज्चन्ध्रदेव | एक पश्चमे ° प्रतिदिन 


तुम्हारी कला क्षीण हो ओर दूसरे पश्चमे फिर वह निरन्तर बढ़ती 7 
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तदनन्तर चन्द्रमाने भक्तिमावसे भगवान्‌ aaa 
स्तुति की | इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान्‌ 
शिव फिर साकार हो गये | देवताओंपर प्रसन्न हो उस क्षेत्रके 
माहात्म्यको बढाने*तथा चन्द्रमाके"यदाका विस्तार करनेके लिये 
भगवान्‌ शंकर उन्‍्हींके नामपर वहाँ सोमेश्वर कहलाये और 
सोमनाथके नामसे तीनों aati विख्यात हुए | ब्राह्मणो ! 
सोमनाथका पूजन करनेसे वे उपासकके क्षय तथा ae 
आदि रोगोंका नाश कर देते हैं | ये चन्द्रमा धन्य हैं? कृत- 
कृत्य हैं, जिनके नामसे तीनों लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर भूतलको पवित्र करते हुए प्रभासक्षेत्रमें बिद्यमान हैं । 


° 


वहीं सम्पूर्ण देवताओंने सोमकुण्डकी भी स्थापना की दै, | 


जिसमें शिव और ब्रह्माका सदा निवास माना जाता है। 
चन्द्रकुण्ड इस भूतलपर पापनाशन तीर्थके ख्पमें प्रसिद्ध दै । 
जो मनुष्य उसमें स्नान करता दै, वह सब पापोसे मुक्त हो 
जाता है | क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं; वे सब उस 
कुण्डमें छः मासतक स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। 
मनुष्य जिस फलके उद्देदयसे इस उत्तम तीर्थका सेबन करता 
है, उस फलको सर्वथा प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय 
नहीं है | 

चन्द्रमा नीरोग होकर अपना पुराना कार्य सँभालने 
लगे | इस प्रकार मैंने सोमनाथकी उत्पत्तिका सारा प्रसङ्ग 
सुना दिया | मुनीश्वरो | इस तरह सोमेश्वरलिङ्गका प्रादुर्भाव 
हुआ दै । जो मनुष्य सोमनाथके प्राडुर्मावकी इस कथाको 
सुनता अथवा दूसरोंको सुनाता दै, वह सम्पूर्ण अभीष्टको 
पाता और सब पापोंसे मुक्त ददो जाता दै। ˆ - - 
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मल्लिकार्जुन और महाकालनाम्रक ज्योतिर्लिज्ञोंके आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा - 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो | अब मे मल्लिकाजुनके 
प्रादुर्भावक- प्रसङ्ग सुनाता दूँ, जिसे 'सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
- संब Ti भुक्त हो जाता है” | जब महाबली तारकदत्रु 
Raga कुमार 'क्रार्तिकेय सारी .प्रथ्वीकी परिक्रमा करके फिर 
केलास TAR आये; और गणेशके विवाह आदिकी बात सुनकर 
क्रञ्च aR चले गये, पार्वती और शिवजीके वहाँ जाकर 
अनुरोध करनेपर भी नहों लौटे तथा ala भी बारह कोस 
दूर चले गये; तब शिव ओर पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण 
करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गये | वे दोनों gated आतुर 
हो पके दिन अपने पुत्र Sana देखनेके लिये उनके पास 
जाया करते हैं | अमावस्याके दिन भगवान्‌" शंकर स्वयं वहाँ 
जाते हैं ओर पोणेमासीके दिन पार्वतीजी निश्चय ही वहाँ 
पदार्पण करती हैं | उसी दिनसे लेकर भगवान्‌ शिवका 
मल्लिकार्जुन नामक एक छिङ्ग तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ | 
( उसमें gad और शिव दोनोंकी च्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं । 
धमल्िकाःका अर्थ पार्वती है और on? शब्द शिवका 
वाचक है | ) उस लिङ्गका जो दर्शन करता है, वह समस्त 
TA मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण ented प्राप्त कर 
लेता है । इसमें संशय नहीं है | इस प्रकार मलिकार्जुन नामक 
द्वितीय ज्योतिलिज्क्रा वर्णन किया गया, जो दर्शनमात्रसे 
Suite लिये सब प्रकारका सुख देनेवाला बताया गया है | 


ऋषियोंने कहा--प्रभो ! अब आप विशेष कपा 
करके तीसरे ज्योतिलिङ्गका वर्णन कीजिये | 


खूतजीने कहा-त्राह्मणो ! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य 
हूँ, जो आप श्रीमानोंका सङ्ग मुझे प्राप्त हुआ | साथु पुरुषोंका 
सङ्ग निश्चय ही धन्य दै | अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर 
पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथाका वर्णन करता हूँ | 
Gem आदरपूर्वक सुनो । अवन्ति नामसे प्रसिद्ध एक 
रमणीय नगरी दै, जो समस्त देहधारियोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है । बह भगवान्‌ faa बहुत ही प्रि, परम पुण्यमयी 
और लोकपावनी है । उस पुरीमे एक श्रे ब्राहमण रहते थे, 
जो" gaehem, वेदोके खाध्यायमें संलग्न तथा वैदिक 
सदा तत्पर रहनेवाले थे | वे घरमें अभिकी 
खापना करके aT ae करते और सिवकी पूजामें 


HR 


सदा तत्पर रहते ये । वे ब्राह्मम देवता प्रतिदिन पार्थिव." 


शिवलिङ्ग बनाकर उसकी qar किया करते. थे । नेदप्रिय 
नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक्‌ शञनार्जतमें लगे रहने ये; 
इसलिये उन्होंने सम्पूर्ण कमोंका फल TAR वह सद्गति प्राप्त 
कर ली, जो संतोंको ही सुलभ होती है । उनके शिवपूजा- 
परायण चार तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता-मातासे सढ्गुणोमें कम 
नहीं थे | उनके नाम थे--देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और 
सुव्रत | उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे | 
उनके कारण अवन्ति नगरी ब्रहमतेजसे परिपूर्ण हो गयी थी | 


उसी समय WAS पर्वतपर दूषण नामक एक 
धमंद्वेषी असुरने ब्रह्माजीसे वर पाकर वेद, धर्म तथा 
धर्मात्माओपर आक्रमण किया | अन्तमें उसने सेना लेकर 
अवन्ति ( उज्जैन ) के ब्राह्मयोंपर भी चढाई कर दी | 
उसकी आज्ञासे चार भयानक दैत्य चारों दिद्याओंमें 
प्रल्याभिके समान प्रकट हो गये | परंतु वे शिवविइवासी 
ब्राह्मण-बन्धु उनसे डरे नहीं | जब नगरके ब्राह्मण बहुत 
घबरा गये, तव उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा-- 
“आपलोग भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरपर भरोसा रक्खें | 
यों कह RARER पूजन करके वे भगवान्‌ शिवका 
ध्यान करने लगे | 


इतनेमें ही सेनासहित दूषणने आकर उन 'त्राह्मणोंको 
देखा और FII AR डालो, बाँध लो |? वेदप्रियके 


JA उन त्राह्मणोंने उस समयू उस देत्यकी कही हुई वह बात , 


नहीं सुनी; क्योकि वे भगवान्‌ शम्भुके ध्यान-मार्गमें स्थित 
थे । उस दुष्टत्मा देत्यने ज्यों ही उन ब्राह्मणोंको मारनेकी 
इच्छा की, यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव rates 
Sa बड़ी भारी आवाजके साथ एक TEI प्रकट हो 
गया | उस ngà तत्काल 


a हो गये, जो महाकाल नामसे विख्यात हुए। वे 


nee विनाशक तथा सत्पुरुषोंके आश्रयदाता हैं । उन्होंने 
प्रक रे ! मैं तुम-जेते दुर्शेके लिय 

महाकाळ हूँ तुम, i 

TA T एम इन बाढाणके' निकरसे दूर 
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ऐसा कहकर महाकाळ शंकरने सेनासहित gA 


कर 


अपने हुंकारमात्रसे तत्काल भस्म देया | 
उनके द्वारा मारी गयी ओर कुछ भाग खड़ी हुई 

परमात्मा झिवगे दूपणका वध कर डाला । जेसे सूर्यको 
देखकर सम्पूर्ण अन्धकार नष्ट हो जाता दै, उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिवको देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गयी | 
देवताओंकी इुन्दुभियाँ बज उठी और आकारासे फूछोंकी 


— आर 


कुछ सेना 


24022. 
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हुए स्वयं peste | महेश्वर RA -उनते कहा-- 
“ठुम्नलोग वर माँगो | उनकी बह. बात सुनकर बे सब 
ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्तिमावसे भटीभाति प्रथीम करके 
नतमस्तक हो बोले | ‘ 


द्विजांने कहा--#द्वाकाठ | महादेव !' gota 
दण्ड देनेवाले प्रभो ! शम्मो ! आप हमें संतार- 
सागरसे मोक्ष प्रदान कहें । शिव ! आप जन- 
साधारणक्री रक्षाके लिये सदा यहीं रहें | प्रभो | शम्भो | 
अपना दर्शन करनेवाले मनुष्योंका आप सदा ही उद्धार 
क्रें | ° 

सूतजी कुहते हँ--मदपियों | उनके ऐसा कहनेपर 
उन्हें सद्गति दे भगवान्‌ शिव आपने भक्तोंकी रक्षाके 
लिये उस परम सुन्दर wea स्थित हो गये । वे ब्राह्मण मोक्ष 
पा गये ओर वहाँ चारों ओरकी एक-एक कोस भूमि लिङ्गरूपी 
भगवान्‌ शिवका स्थळ बन ययी! वे शिव भूतल्यर 
महाकालेश्वरके नामसे विख्यात हुए | ब्राह्मणी | उनका दर्शन 
करनेसे wand भी कोई दुःख नहीं होता | जिस-जिस कामनाको 
लेकर कोई उस est उपासन्ना करता है; उसे वह अपना 
मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोकमें मोक्ष मो ग्रिल 
जाता है | ( आध्याय १५-१६ ) 


महाकारके माहात्म्यके TAR शिवभक्त राजा चन्द्रसेन तथा गोप-बालक श्रीकरकी कथा 


सूतजी कहते हैं-त्राहाणो ! भक्तोंकी रक्षा करनेवाले 
महाकाल नामक ज्योतिलिङ्गका माहात्म्य भक्तिभावको बढ़ाने- 
वाला है | उसे आदरपूर्वक सुनो | उञ्जयिनीमें चन्द्रसेन नामक 


*एक महान्‌ राजा थे, जो सम्पूर्ण aa तत्वज्ञ, शिवभक्त 


और जितेन्द्रिय थै | शिवके पार्षदोंमें प्रधान तथा सर्वलोक 
बन्दित मणिभद्रजी राजा चन्द्रसेनके सखा हो गये थे । एक 
समय उन्होंने राजापर प्रसन्न होकर उन्हें चिन्तामणि नामक 
महामणि प्रदान की, जो कोस्तुभमणि तथा सूर्यके समान 
देदीप्यमान थी । वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करनेपर भी 
मनुष्योंको निश्चय ही age प्रदान करती थी । भगवान्‌ शिवके 
आश्रित रहनेवाले राजा चन्द्रसेन उस चिन्तामणिको . कण्ठसें 
घारण करके जब सिंहासनपर Fad, तब देवताओंमें सूर्य- 
नारायणकी भाँति उनकी शोमा होती थी | उपक्रेष्ठ चन्दरसेनके 


` कण्ठमें चिन्तामणि शोभा देती है, दृद सुनकर समस्त राजाओंके 
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मनमें उस मणिके प्रति लोभकी मात्रा बढ़ गयी और वे क्षुब्ध 
रहने लगे | तदमन्तर वे सब राजा चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 
आकर Fat चन्द्रसेनको जीतनेके लिये उद्यत हो गये | बे 
सब परस्पर मिल गये थे और उनके साथ बहुत-से सेनिक ये | 
उन्होंने आपसमें संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और 
उजयिनीके चारों aia घेर लिया | अपनी पुरीको सम्पूर्ण 
राजाओंद्वार चिरी हुई देख राजा चन्द्रसेन उन्दी भगवान्‌ 
महाकालेश्वरकी शरणमें गये ओर मनको संदेहरहित करके Ez 
निश्चयके साथ उपवासपूर्वक दिनरात अनन्यभावसे मद्दाकालकी 
आराधना करने लगे | 

उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगरमें कोई ग्वालिन रहती थी) 
जिसके एकमात्र पुत्र था | वह विधवा थी औरू उजयित्नीमें 
aga दिनोंसे रहती थी । वह अपने पाँच वर्षके बालकको लिये 
हुए महाकाळके मन्दिरमे गयी और उसने राजा चन्द्रसेनद्वारा 
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की हुई महाकालकी पूजाका. आदरपूर्वक दर्शन किया | राजाके 


A 
> 


* RAAR वह्‌ आश्चर्यमय उत्सव देखकर /उसने भगवानको 


प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास-स्था तपर छोट आयी । 
स्बाखिनके,उस बाळकने भी बई सारी पूजा देखी थी | अतः 
घर आनेपर उसने कौतूहल्वश शिवजीकी पूजा करनेका विचार 
किया ॥ एक सुन्दर पत्थर लाकूर उसे अपने शिविरसे थोड़ी 
ही दूरपर दूसरे शिविरके एकान्त स्थानमें रख दिया और उसीको 
Rates माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गन्ध अलंकार) 
वस्त्र, धूप, दोप और अक्षत आदि द्रब्य जुयकर उनके द्वारा 
पूजन करके मनःकल्पित दिव्य नेवेद्य भी अर्पित किया । सुन्दर: 
सुन्दर पत्तों और फूलेसे बारंबार पूजन करके भाँति-मातिसे त्य 
क्रिया और बारंबार भगवानके चरणोंमें मस्तक झुकाया | इसी 
समय म्वालिनने भगवान्‌ शिवमें आसक्तचित्त हुए अपने पुत्र- 
को बड़े प्यारसे भोजनके लिये बुलाया | परंतु उसका मन तो 
भगवान्‌ शिवकी पूजामें लगा हुआ था | अतः जब बारंबार 


बुछानेपर भी उस बालकको भोजन करनेकी इच्छा नहीं हुई) 


तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गयी और उसे शिबके आगे 
आँख बंद करके ध्यान लगाये बैठा देख उसका हाथ पकड़कर 
खींचने लगी | इतनेपर भी जब वह न उठा; तब उसने क्रोधमें 
आकर उसे खूब पीटा | खींचने और मारने-पीटनेपर भी जब 
उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिङ्ग उठाकर 
दूर फेंक दिया ओर उसपर चढ़ायी हुई सारी पूजा-सामग्री 
नष्ट कर दी | यह देख बालक 'हाय-हाय? करके रो उठा | 
रोषसे भरी हुई ग्वालिन अपने बेटेको डॉट-डपटकर पुनः घरमें 
चली गयी | भगवान्‌ शिवकी पूजाको माताके द्वारा नष्ट की 
गयी देख वह बालक “देव ! देव | महादेव !? की पुकार करते 
हुए सहसा मूच्छित होकर गिर पड़ा | उसके नेत्रोंसे आँसुओंकी 
धारा प्रवाहित होने लगी | दो घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ; 
तब उसने आँखें खोली | 
आँख खुलनेपर उस REA देखा; उसका वही शिबिर 
भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे तत्काल महाकालका सुन्दर मन्दिर 
बन गयाः मणियोंके चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे 
ये | वहाँकी भूमि स्फटिकमणिसे जड़ दी गयी थी । तपाये 
हुए न्सोनेके बहुत-से विचित्र कलश उस शिवाल्यको सुशोमित 
करते थे | उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्ण- 
मवु दिखायी-देते थे | वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरोंके बने 
हुए -चत्रतरे शोभा दे रहे थे । उस शिवाल्यके मध्यभागमें 
द्यानिधान शंकरका रत्तमय लिङ्ग प्रतिष्ठित था | ग्वाल्निके 
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उस पुत्रने देखा उस शिवळिङ्गपर उसकी अपनी ही चढ़ायी 
हुईं पूजन-सामग्री सुसज्जित दै | यह सव देख वह बालक सहसा 


उठकर खड़ा हो गया | उसे मन दी-मंन बंडा आश्चर्य हुआ 


और वह परभानन्दके समुद्र निमभ-सा हो गया । तदनन्तर 
भगवान्‌. शिवकी स्तुति करके उसने ALAR उनके ATI 
मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होनेके पश्चात्‌ वह गोप-बाल्क 
शिवालयसे बाहर निकला | बाहर आकर उसमे अंपने शिविरको 
देखा | वह इन्द्रभवनके समान शोभा पा रहा था pal सब 
कुछ तत्काळ सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल त्रेमवसे 
प्रकाशित होने लगा | फिर वह उस भवनके भीतर गया; जो 
सब प्रकारकी शोभाओंसे सम्पन्न था | उस भवनमें सर्वत्र मणि, 
< ओर सुवणे ही जड़े गये थे | प्रदोषकालमें सानन्द भीतर 
प्रवेश करके बालकने देखा, उसकी माँ दिव्य wala लक्षित 
हो एक सुन्दर पछंगपर सो रही दै | रलमय अलंकारोंसे उसके 
सभी अङ्ग sda दो रहे हैं और वह साक्षात्‌ देवाङगनाके 
समान दिखायी देती दै । सुखसे विहल हुए उस बालकने 
अपनी माताको बड़े वेगसे उठाया | वह भगवान्‌ शिवकी 
कृपापात्र हो चुकी थी | ग्वालिनने उठकर देखा, सब कुछ 


अपूर्व-सा हो गया था | उसने महान्‌ आनन्दमें निमझ हो अपने A, 
A 


बेटेको छातीसे लगा लिया । पुत्रके मुखसे गिरिजापतिके कृपा- 
प्रसादका वह सारा वृत्तान्त सुनकर ग्वालिनने राजाको सूचना 
दी, जो निरन्तर भगवान्‌ शिवके भजनमें लगे रहते थे | राजा 
अपना नियम पूरा करके रातमें सहसा वहाँ आये और ग्वालिनके 
पुत्रका वह प्रभाव; जो शंकरजीको संतुष्ट करनेवाला था; देखा । 
मन्त्रियों और पुरोहितोंसहित राजा चन्द्रसेन वट्‌ सब कुछ 
देख परमानन्दके समुद्रमें डूब गये और नेत्रोंसे प्रेमके AA 
बहाते तथा प्रसन्नतापूर्वक शिवकरे नामका कीर्तन करते हुए 
उन्होंने उस बालकको हृट्यसे लगा लिया | ब्राह्मणो | उस. 
समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा | सब लोग आनन्दः 
विभोर होकर महेश्वरके नाम और यशका कीर्तन करने गे । 
इस प्रकार शिवका यह अद्भुत माहात्म्य देखनेसे पुरवासियोंको 
बड़ा हषं हुआ और इसीकी चर्चामें वह सारी रात एक क्षणकें 
समान व्यतीत हो गयी | 

युद्धके लिये नगरको चारों ओरसे घेरकर खड़े हु 
राजाओंने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरोंके मुखसे वह सारा 
अद्भुत चरित सुना | उसे सुनकर सब आश्रर्यसे चकित हो गये 

Tel आये हुए सब नरेश एकत्र हो आपसमें इस प्रकार 
बोले--'ये राजा aR बढ़े भारी शिवभक्त हे अतर 
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amg विजय पाना कठिन है । ये सर्वथा निर्भय होकर महा- 

| आरवी. नगरी उजयिनीका,पालन करते हैं । जिसकी पुरीके 

* बॉलक भी ऐसे शिवभक्त हैं, वे«राजा चन्द्रसेन तो महान्‌ 
शिवभक्त हैं ही | इनके+साथ विरोध करनेसे निश्चय ही भगवान्‌ ` 
रोव. क्रीध, करेंगे और उनके क्रोधसे हम सब लोग नष्ट हो 
GAT । ard: इन भैरेशके साथ हमें मेल-मिलाप ही कर लेना 
चाहिये |. ऐसा होनेपर RA हमपर बड़ी कृपा-करेंगे |? 


agit कहते ह--ब्राह्मणो | ऐसा निश्चय करके झुद्ध 
CAMS उन सब भूपालोंने हथियार डाल दिये | उनके मनसे 
वेरभाव निकल गया । वे सभी राजा अत्यन्त प्रसन्न हो चन्द्र- 
सेनकी अनुमति ले महाकालकी उस रमणीय नगरीके भीतर 
गये । वहाँ उन्होंने महाकालका पूजन किया | फिर वे सब-के 
सब उस ग्वाल्निके महान्‌ अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्यकी 
भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए उसके धरपर गये | वहाँ राजा 
चन्द्रसेनने आगे बढ़कर उनका स्वागत-सत्कार किया | वे ag- 
मुल्य आसनोंपर बेंठे और आश्चर्यचकित एवं आनन्दित 
हुए. | गोपबालकके ऊपर कृपा करनेके लिये स्वतः प्रकट हुए 
शिवालय ओर RARA दर्शन करके उन सब राजाओंने 
अपनी उत्तम बुद्धि भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें लगायी | तद- 
A नन्तर उन सारे नरेशोंने भगवान शिवकी कृपा प्राप्त करनेके 
लिये उस गोपशिशुको बहुत-सी वस्तुएँ प्रसन्नतापूवेक भेंट 
कीं | सम्पूर्ण जनपदोंमें जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सबका 
राजा उन्होंने उसी बालकको बना दिया | 
इसी समय समस्त देवताओंसे पूजित परम तेजस्वी वानर- 
राज हनुमानजी वहाँ प्रकट हुए । उनके आते दी सब राजा 
बड़े वेगसे उठकर खड़े हो गये | उन सबने भक्तिभावसे विनम्र 
होकर उन्हें मस्तक झुक्राया | राजाओंसे - पूजित ददो वानरराज 
हनुमानजी उन सबके बीचमें AS और उस गोपबाळकको 
TAA लगाकर, उन नरेशोंकी ओर देखते हुए बोले 
(राजाओं | तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात 
सुनें | इससे तुमलोगोंक्रा भला होगा । भगवान्‌ शिवके सिवा 
देहधारियोंके लिये दूसरी कोई गति नहीं है । यह बड़े सौभाम्य- 
A. की बात है कि इस गोपबालकने शिवकी पूजाका दर्शन करके 
उससे प्रेरणा ली और विना मन्त्रके भी शिवका पूजन करके 
उन्हें पा लिया । गोपवंशकी कीतिं बढ़ानेवाला यह बालक 
‘ भगवान्‌ शंकरका श्रेष्ठ भक्त है । इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा | इसकी वंशः 


© 


# गोपबालक श्रीकरकी कथां % 


i 


-339 


aie 


परम्पराके अन्तर्गत आठवीं पीढ़ीमें were ae उत्पन्न 
होंगे, जिनके यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण उनके PEA 
प्रकट हो श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध होंगे । आजसे यह गोप्कमार 
इस जगतमें श्रीकरके नामसे व्रिरोष ख्याति प्राप्त करेगा |? 
खूतजी कहते हॅ--त्राह्मणो ! ऐसा कहकर अञ्जनी: 
नन्दन शिवस्वरूप वानरराज इनुमानजीने सम्रस्त राजाओं तैश्च 
महाराज चन्द्रसेनको भी ANRA देखा | तदनन्तर Sala उस 


बुद्धिमान्‌ गोपवालक श्रीकरको बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवो- 
पासनाके उस आचार-व्यवहारका उपदेश दिया, जो भगवान्‌ 
RaR बहुत प्रिय है | इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान- 

जी चन्द्रसेन और श्रीकरसे बिदा ले उन सब राजाओंके देखते- 
देखते वहीं aala हो गये | वे सव राजा हर्षमें भरकर 
सम्मानित हो महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञा ले जैसे आये थे, 

वेसे ही लौट गये । महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमानजीका उपदेश 
पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणोंके साथ शंकरजीकी उपासना करने लगा | . 
महाराज चन्द्रसेन और गोपत्राळक श्रीकर दोनों ही बड़ी * 
प्रसन्नताके साथ महाकालकी सेवा करते थे | उन्होंकी आराघना 
करके उन दोनोंने परम पद प्राप्त कर लिया | इस प्रकार 
महाकाल नामक शिवलिङ्ग सत्पुरुषोंका आश्रय È भक्तः 
वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषोंका सवंथा इनन करनेवाले हैं. | यह 
परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया दै, जो सब प्रकारका 
सुख देनेवाला दै । यह शिवभक्तिको बढ़ाने तथा स्वर्गी प्रत्त 
करानेवाला है । ( अध्याय. १७ ) , 


` 
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हे .प्रसन्न हो उस समय उससे बोढे--+विन्ध्य | तुम 


३३८ - 


A Feared nate प्रादर्भाव और उसकी महिमाका वर्णन. ८ 
ea तपस्या, ओंकारमें परमेश्वर लिज्ञके मादुभोव और उसका माह्या पपल . ^ 
मनोंवाञ्छित वर मागो | मैं भक्तोंकी अभीष्ट वर देनेवाला q4 ; 


- चियाले. कहा--महाभाग सतजी | आपने अपने 
भक्तकी रक्षा करनेवाले . मदाकाल नामक RRR बडी 
अद्भुत कण सुनायी है | अब कृपा करके चौथे ARERR 
परिचय दीजिये--ओंकार तीर्थमें सर्वपातकद्ारी परमेश्वरका 
जो ज्योतिलिङ्ग है; उसके आविर्भाबकी कथा मुनाइये | 


wast बोले-महर्षियों ओंकार तीर्थमें परमेश 
संज्ञक ज्योतिलिङ्ग जिस प्रकार प्रकट हुआ» वह वताता हूँ? 
रमसे सुनो एक समयकी बात है भगवान्‌ नारद मुनि 
गोकर्ण नामक शिवके समीप जा बड़ी भक्तिके साथ उनकी 
सेवा करने लगे । कुछ कालके बाद वे मुनिश्रेष्ठ बसे 
गिरिराज विन्ध्यपर आये और Peet वहाँ बड़े आदरके 
साथ उनका पूजन किया । मेरे यहाँ सब कुछ दैश कभी 
किसी बातकी कमी नहीं होती है; इस भावको मनमें लेकर 
विन्ध्याचल नारदजीके सामने खड़ा a गया। उसकी वह 
अभिमानभरी बात सुनकर अहंकारनाशक नारद मुनि लंबी 
साँस खींचकर चुपचाप खड़े रह गये | यह देख विन्ध्य 
TRA पूछा--“आपने मेरे यहाँ कौन-सी कमी देखी है? 
आपके इस तरह लंबी साँस खींचनेका क्या कारण दै १? 


नारदजीने कहा--मैया | तुम्हारे यहाँ सब कुछ है । 
फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊँचा है | उसके शिखरोका 
विभाग देवताओंके लोकोंमें भी पहुँचा हुआ है । किंतु 
तुम्हारे शिखरका भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सका है | 


wast कहते हे--ऐसा कहकर नारदजी वहाँसे 
जिस तरह आये थे; उसी तरह चल दिये । परंतु विन्ध्यपर्वत 
“मेरे जीवन आदिको चिक्कार है? ऐसा सोचता हुआ मन- 
ही-मन संतत दो उठा । अच्छा, “अब मैं विश्वनाथ भगवान्‌ 
शम्धुकी आराधनापूवक तपस्या करूँगा? ऐसा हार्दिक निश्चय 
करके वह aioe AV गया | तदनन्तर जहाँ 
साक्षात्‌ ओंकारकी › बहा प्रसन्नतापूवंक जाकर उसने 
शिवकी पार्थिव मूर्ति बनायी और छः र 
झम्भुकी आराधना करके शिवके ध्यानमें तत्पर हो वह अपनी 
तास्याके स्थानसे दिलातक नहीं | विन्ध्याचलकी ऐसी तपस्या 
देखकर पावंतीपति प्रसन्न हो गये | उन्होंने विन्ध्याचलत्ो 
आपदा पढ सूप दिखाया, जो वोग लिये भी दुम है। 
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और तुम्हारी, तपस्यासे प्रसन्न,” ड 
` विन्ध्य बोछा--देवेश्वे? शम्मो ! आए संदा ही 
भक्तवत्सल हैं | यदि 'आप मुझपर प्रसन्न हूं तो मुझे वह ons 
बुद्धि प्रदान कीजिये) जो अपने कार्यक्रो सिद्ध करनेवाली हो | 
भगवान्‌ शम्भुने उसे वह उत्तम वर दे दिया और 
कद्दा--।पर्वतराज विन्ध्य | तुम जैसा ae, वेसा करो |? 
इसी समय देवता तथा निर्मल अन्तःकरणवाले ऋषि वहाँ 
आये और शंकरजीकी पूजा करके बोले--“प्रमो | आप 
यहाँ स्थिर रूपसे निवास करें |? 


देवताओंकी यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 


गये और लोकोंको सुख देनेके लिये उन्होंने सहर्ष वैसा ही _ 


किया । वहाँ जो एक ही ओकारलिङ्ग था; वह दो a 
विभक्त हो गया । प्रणवमें जो सदाशिव ' थे, वे ओंकार 
नामसे विख्यात हुए और पार्थिवमूतिमें जो सिव ज्योति 
प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई ( परमेश्वरको दी 
aes भी कहते हैं) | इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर-- 
दोनों शिवलिङ्ग भक्तांको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले 
हैं उस समय देवताओं और ऋषियोंने उन दोनों Ratt 
पूजा की और भगवान्‌ बृषभध्वजको संतुष्ट करके अनेक 
वर प्राप्त किये | तत्पश्चात्‌ देवता अपने-अपने स्थानको गये 
भी अधिक प्रसन्नताका अनुभव करने लगा | 


"र 


उसने अपने अभीष्ट कायको सिद्ध किया और मानसिक 


- 


0 


a 
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Š ५८० RR iF 6 ज्योतिलिंजों PS आ की « 
काटिरुद्र्संहिता | p ॐ केदारश्वर तथा भीसशकर नामक ज्योतिलिज्ञोंके आविर्भावकी कथा #« 
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परितपकी त्याग RA । जो पुरुष इस प्रकार भगवान्‌ 


*शंकरकू पूजन करता टै, वदद माताके गर्भमें फिर नहीं आता 


a in = = A 
aR अपने अभीष्ट, weak प्राप्त कर लेता 'है--इसमें 


मदाय लहा | e N e 
` 
° कक . 3 
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* केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिठिज्ञोंके आविर्भावकी कथा तथा उनके माहात्म्यका वर्णने 


Base कडते हैं---ब्राप्मणो | भगवान्‌ विष्णुके जो नर- 
नारायण नामक दो अवतार हैं और सारतवर्षऊ बदरिकाश्रम 
तीर्थमें तपस्या करते हैं; उन”दोनोंने पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करनेके लिये भगवान्‌ झम्धुसे 
प्रार्थना की | शिवजी भक्तोंके अधीन होनेके कारण प्रतिदिन 
उनके “बनाये हुए पार्थिवलिङ्गमें पूजित होनेक्रे लिये आया 
करते ये | जब उन दोनोंके पार्थिव-पूजन करते बहुत दिन 
बीत गये, तब एक समय परमेश्वर शिवने प्रसन्न होकर कहा-- 
“मैं तुम्हारी आराधनासे बहुत संतुष्ट हूँ । तुम दोनों सुझसे वर 
माँगो ।? उस समय उनके ऐसा कहनेपर नर और नारायणने 
लोगोंके हितकी कामनासे कहा--'देवेश्वर | यदि आप प्रसन्न 
हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने खरूपसे पूजा 
ग्रहण करनेके लिये ad स्थित हो जाइये ।? 


उन दोनों बस्धुओंके इस प्रकार अनुरोध करनेपर 
कल्याणकारी महेश्वर द्विमाल्यके उस केदारतीर्थमें खयं ज्योति- 
fog रूपमें स्थित हो गये। उन दोनोंसे पूजित होकर सम्पूर्ण 
दुःख और भयका नाश i at लोगोंका उपकार करने 
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A वहाँ रहते हैं।वे दर्शन और पूजन करनेवाले भक्तोको * 


e 
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सूतजी कहते ,हैं---अह॒पियो | ऑकारमें जे ज्योतिलिंग 
प्रकट हुआ और उसकी आरावनासे जो फल मिलत] के. 
ag सब यहाँ He बता दिया ।-इसके बाद: मैं उत्तम, केदार 
जामक ARREA वर्णन करूँगा ।.( अध्याय १८ ) 
व atc... 


और भक्तको दर्शन देनेके लिये स्वयं केदारेश्वरके नामसे प्रसिद्ध > > 


सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं | उसी दिनसे लेकर जिसने 
भी भक्तिभावसे केदारेश्वरका पूजन किया; उसके लिये स्वप्नमें 
भी दुःख दुम हो गया,। जो भंगवान्‌ शिवका प्रिय भक्त P 
वहाँ शिवलिङ्गके निकट शिवके रूपसे अङ्कित वळ्य ( कक्कण 
या कड़ा ) चढ़ाता दे, वह उस वल्ययुक्त स्वरूपका दर्शन 
करके समस्त पापॉसे मुक्त हो जाता दै, साथ ही जीवन्मुक्त भी 
हो जाता है। जो बदरीवनकी यात्रा करता दै; उसे भी 
जीवन्मुक्ति प्राप्त होती दै । नर और नारायणके तथा केदारेश्वर . 
शिवके रूपका दर्शन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है 
इसमें संशय नहीं दै | केदारेश्वरमें भक्ति रखनेवाळे जो पुरुष 
बहाँकी यात्रा आरम्भ करके उनके पासतक पहुँचनेके 
पहले. मार्गमें ही मर जाते हैं) वे भी मोक्ष पा जाते हे- इसमें _ 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। # केदारतीर्थमें पहुँचकर 
वहाँ प्रेमपूवक केदारेश्वरकी पूजा करके वहाँका जल पी लेनेके 
पश्चात्‌ मनुष्यका फिर जन्म नहीं होता । ब्राहमणो | इस 
भारतवर्षमें सम्पूर्ण जीवोंको भक्तिभावसे भगवान्‌ नर-नारायणकी 
तथा केदारेश्वर शम्भुकी पूजा करनी चाहिये | 
अब मैं मीमशंकर नामक ज्योतिलिङ्गका माहात्म्य 
कहूँगा | कामरूप देशमें लोकहितकी कामनासे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर ज्योतिलिंङ्गके रूपमें अबतीणे हुए थे । उनका वह स्वरूप 
कल्याण और सुखका आश्रय है | ब्राह्मणो | पूर्वकालमें एक 7, 
महापराक्रमी राक्षस हुआ था; जिसका नाम भीम था | वह सदा 
धर्मका विध्वंस करता और समस्त प्राणियोंको दुःख देता था | 
वह महाबली राक्षस कुम्मकर्णके वीय और कर्कटीके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माताके साथ सह्य पर्वतपर 
निवास करता था | एक दिन समस्त लोकोंको दुःख देनेवाले _ 
a वेदारेशस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वे wt 
ast मुक्ता भवन्त्येव नात्र कायो विचारणा ॥& >. 
( Re go कोरिरदरलंदिता २९१२३) . 
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भयानक पराक्रमी दुष्ट भीमने अपनी प्ातासे पूछा--'माँ ! 
मेरे पिताजी कहाँ हैं तुम अकेली क्यों रहती हो ! मैं यह सव 
जानना चाहतो हूँ । अतः यथार्थ बात वताओ.)? 
कर्कटी बोली--बेटा | शाबणके छोटे भाई कुभ्मकणे' 
तेरे पिता थे | भाईसहित उस महाबली वीरको श्रीरामने मार 
डाल । मेरे पिताक्रा नाम कर्कट और माताका नाम पुष्कसी 
था | विराध मेरे पति थे; जिन्हें पूवकालमें रामने मार डाला | 
अपने प्रिय स्वामी के मारे जानेपर मैं अपने माता-पिताके पास 
रहती थी । एक दिन मेरे माता-पिता अगस्त्य मुनिके शिष्य 
सुतीक्ष्णको अपना आहार बनानेके लिये गये | वे बड़े तपस्वी 
और महात्मा थे । उन्होंने कुपित होकर मेरे माता-पिताको मस्म 
कर डाला । वे दोनों मर गये । तबसे मैं अकेली होकर बड़े 
दुःखके साथ इस पर्वतपर रहने लगी | मेरा कोई अवलम्ब 
नहीं रह गया । मैं असहाय और दुःखसे आतुर होकर यहाँ 
निवास करती थी । इसी समय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
राक्षस कुम्मकर्ण जो रावणके छोटे भाई थे; यहाँ आये | उन्होंने 
बलात्कारपूर्वक मेरे साथ समागम किया | फिर वे मुझे छोड़कर 
लङ्का चले गये । तसश्चात्‌ तुम्हारा जन्म हुआ । तुम भी 
पिताके समान ही महान्‌ बलवान और पराक्रमी हो | अब मैं 
तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ | 
Gast कहते  हें-त्राझणो | कर्कटीकी यह बात 
घुनकर भवानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने 
लगा कि “में विष्णुके साथ केसा बर्ताव करूँ ! इन्होंने मेरे 
पिताको मार डाला । मेरे नाना-नानी भी उनके भक्तके 
हाथसे मारे गये | विराधक्रो भी इन्होंने ही मार डाला और 
इस प्रकार मुझे बहुत दुःख दिया । यदि मैं अपने पिताका 
पुत्र हूँ तो श्रीहरिको अवश्य पीड़ा दूँगा ।? 


ऐसा निश्चय करके भीम महान्‌ तप करनेके लिये चला 


- गया | उसने ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये एक हजार वर्षोंतक 


महान्‌ तप किया | तपस्याके साथ-साथ वह मन-ही-मन इष्ट- 
देवका ध्यान किया करता था। तब लोकपितामह ब्रह्मा उसे 
वर देनेके लिये गये और इस प्रकार बोले | 

ब्रह्माजीने कहा--भीम | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारी 
जो इच्छा हो; उसके अनुसार aN |. 

भीम ASIR | कमलासन | यदि आप प्रसन्न 


.. हैं और गुने थर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल 


» जिसकी कदी तुलना न हो । 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ३ 
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- खतजी कहते हैं-ऐसा कहकर उस प” 


ब्रह्माजीको नमस्कार किया और ब्रह्माजी भी उसे AARIS 


देकर अपने: घामको चले गये । तक्माजीसे. अत्यन्त बुल पाकरे 
राक्षस अपने खर आया और्‌न्नाताकोःप्रणाम करके ae 
पूर्वक बड़े गर्वसे बोला--“माँ | अब तुम मेरा बळ, दा | 
इन्द्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता “करनेवाले श्रीहरि 
संहार कर डाळूंगा |? ऐसा कदकर भयानक्न पराक्रम 
गने ne इन्द्र आदि देवताओंको जीता और उन सबको 
अपने-अपने स्थानसे निकाल बाहर किया | तदनन्तर 
देवताओंकी प्रार्थनासे उनका पक्ष SATS श्रीहरिको भी उसने 
gai हराया । फिर प्रसन्नतापू्बक एश्वीको जीतना प्रारम्भ 
किया । सबसे पहले वह कामरूप देशके राजा सुदक्षिणको 
जीतनेके लिये गया | वहाँ राजाके साथ उसका भयंकरे युद्ध 
हुआ । दुष्ट असुर भीमने ब्रह्माजीके दिये हुए वश्के प्रभावसे 
शिवके आश्रित रहनेवाले महावीर महाराज सुदक्षिणको परास्त कर 
दिया और सब सामग्रियोंसहित उनका राज्य तथा सवेस्व अपने 
अधिकारमें कर लिया | भगवान्‌ शिवके प्रिय भक्त धर्मप्रेमी 
परम धर्मात्मा राजाको भी उसने केंद कर लिया और उनके 
Waa बेडी डालकर उन्हें एकान्त स्थानमें बंद कर दिया | वहाँ 
उन्होंने भगवानकी प्रीतिके लिये शिवकी उत्तम पार्थिव मूर्ति 
बनाकर उन्हींका भजन-पूजन आरम्भ कर दिया । उन्होंने 
बारंबार गङ्गाजीकी स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके 
पाथिव यूजनकी विधिसे शंकरजीकी पूजा सम्पन्न की | विधि- 
पूवक भगवान्‌ शिवका ध्यान करके वे प्रणवयुक्त पञ्जाक्षरमन्त् 
(३ नमः शिवाय ) का जप करने लगे । अब SE दूसरा कोई 
काम करनेके लिये अवकाश नहीं मिळता था | उन दिनों उनकी 
साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेमपूर्वक पार्थिव-पूजन किया 
करती थीं। वे दम्पतिं अनन्यभावसे भक्तोंका कल्याण करनेवाले 


भगवान्‌ शंकरका भजन करते और प्रतिदिन उन्हींकी आराधनामें * 


तसर रहते थे | इधर वह राक्षस वरके अभिमीनसे मोहित हो 
पशकर्म आदि सब धर्मौका लोप करने लगा और सबसे कहने 
ल्गा--'तुमलोग सब कुछ मुझे ही दो ।? महर्षियो | दुरात्मा 
राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी प्रथ्वीको अपने 
वशम कर लिया । वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियां और पुराणोंमें 
बताये हुए धर्मका लोप करके शक्तिशाली होनेके कारण सबका 
खयं ही उपभोग करने लगा | 


तब सब देवता तथा ऋषि अत्यन्त पीड़ित हो महाकोशीके 


आराधन तथा स्तवन करने लगे | 


[ । देस्ताओंसे बोले 


a 


गोटिरद्रसंहि *।| A भीमदांकर 
aezda] # केदारेश्वर तथा र नामक्र 


5 जि 


उनके इस्त प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शिव अत्यन्त प्रसन्न 
“देवशण तथा महर्षियों | मैं प्रसन्न हूँ | 
वर माँग़ो | तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ १? | 

l Faam छोले--देवेश्वर | आप अन्तर्यामी हैंश अतः 
Ate मनकी सारी Alt जानते हैं | आपसे कुछ भी अज्ञात 
"नहीं दै१' प्रभो (महेइवर | कुम्भकर्णसे उत्पन्न कर्कटीका बलवान्‌ 
पुत्र राक्षस भीम ब्रह्माजीके दिये हुए बरसे शक्तिशाली हो 
देवताओंको निरेन्तर पीड़ा दे wal है । अतः आप इस 
दुःखदायी राक्षसका नाश कर दीजिये | हमपर कृपा कीजिये; 
[म्ब न कीजिये | 


शाम्भुने कहा--देवताओ ! कामरूप देशके राजा 
gafa मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं । उनसे मेरा एक संदेश कह दो | 
फिर तुम्हारा*सारा कार्य शीत्र ही पूरा हो जायगा | उनसे 
कहना--“कामरूप देशके अधिपति महाराज सुदक्षिण ! 
प्रभो ! तुम मेरे विशेष भक्त हो । अतः प्रेमपूर्वक मेरा भजन 
करो | दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्माजीका वर पाकर प्रबल हो गया 
है। इसीलिये उसने तुम्हारा तिरस्कार किया हैं | परंतु अब 
मैं उस दुष्टको मार डारूँगा) इसमें संदेह नहीं है ।? 

wast कहते हैं-त्राह्मणो ! तव उन सब देवताओने 
प्रसन्नतापूर्वक वहाँ जाकर उन महाराजसे शम्भुकी कहीं हुई 
सारी बात कह सुनायी | उनसे वह संदेश कहकर देवताओं 
और महर्षियोंको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ और वे सब-केसब 
शीघ्र ही अपने-अपने आश्रमको चले गये | 

इधूर भगवान्‌ शिव भो अपने गणोंके साथ लोकहितकी 
कामनासे अपने भक्तकी रक्षा करनेके लिये सादर उसके निकट 
गये और गुप्तरूपसे वहीं ठहर गये। इसी समय कामरूपनरेशने 
पार्थिव शिवके सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरम्भ किया | 
इतनेमें ही किसने राक्षससे जाकर कहद दिया कि राजा तुम्हारे 
( नाइके ) लिये कोई पुरश्चरण कर रहे हैं । 

यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और 
उसको मार डालनेकी इच्छासे नंगी तलवार हाथमें लिये राजा- 
के पास गया | वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थ्री; उसे 
देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूपको समझकर राक्षसने 
यही माना कि राजा मेरे लिये कुछ कर रहा है । अतः “सब्र 
नामग्रियोसहित इस नरेशको मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता 
हूँ ॥, ऐसा विचारकर उस महाक्रोधी राक्षसने राजाको बहुत 
डॉट और पूछा 'क्या कर रहे हो ?? राजाने भगवान्‌, शंकरपर 


ज्योतिर्लिङ्गोके आशिभीवकी कथा # 


^ 
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रक्षाका भार सौंपकरें कहा--“मैं चराचर जगेतके खामी 
भगवान fra पूजन करता हूँ ।? तब राक्षस भीमने भगवान्‌ * 
शंकरके प्रति बहुत तिरश्कारयुक्त दुर्वचन कहकर राजाको 


'घमकाया और भगवान्‌ झंकरके पार्थिव लिब्लयर तलवार 


चलायी | वह तलवार उस फर्थिव लिङ्गका स्पर्श at नहीं करने 
पायी कि उससे साक्षात्‌ भगवान्‌ दर वहाँ प्रकट हो गये और 
बोले--“देखो; मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्तकी रक्षाके लिये 
प्रकट हुआ हूँ । मेरा पहलेसे ही यह त्रत दै कि मैं सदा अपने 
भक्तकी रक्षा करूँ | इसल्यि भक्तांको सुख देनेवाले मेरे बलकी 
ओर दृष्टिपात करो |? ; 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने पिनाकसे उसकी तलवारके 
दो टुकड़े कर दिये | तब उस राक्षसने फिर अपना त्रिशूळ 
चलाया) परंतु शम्धुने उस दुष्टके aes भी सेकड़ों ठुकड़े 
कर डाले | तदनन्तर शंकरजीके साथ उसका घोर युद्ध हुआ, 
जिससे सारा जगत्‌ क्षुब्ध हो उठा । तब नारदजीने आकर 
भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की । 
नारद्‌ बोले--लोगोंको भ्रममें डालनेवाळे महेश्वर | 
मेरे नाथ | आप क्षमा करें; क्षमा करें । तिनकेक्रो काटनेके 
लिये कुल्हाड़ा चलानेकी क्या आवश्यकता है | शीज ही इसका 
संहार कर डालिये | 
मारदजीके इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान्‌ झम्झुने 
हुंकारमात्रसे उस समय समस्त राक्षसोंको भस्म कर 


32 न 


डाला | मुने | सब देवताओंके देखते-देखते 
rd : 
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राक्षसोंको दग्धे कर दिया | तदनन्तर भगवान्‌, शंकरकी पासे 
` इन्द्र आदि समस्त देवताओं और सुनीश्वरको “शान्ति मिली 
तथा सम्पूण जगत्‌ खस्थ हुआ | उस' समय देवताओं और 
„ विशेष्नतः युतियोने भगवान्‌ शंकरसें प्राशना की कि “प्रमो | आप 
ae लोगोंको Ba देनेके लिये सदर निवास करे । यह देश 
निन्दित माना गया दै । यहाँ आनेवाले लोगोंको प्रायः दुःख दी 
, प्रात होता है । परंतु आपका दर्शन करनेसे यहाँ सबका 


॥ $ RA रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


)« ate A 
[ संक्षिस-शिवपुराणाडू 


कल्याण होगा | आप भीमशंकरके नामसे विख्यात होंगे और 
सबके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करेंगे | आपका यह ञ्योति. 
fog सदा पूजनीय और समस्त अपत्तियोंका निवारणं करने- 
बाला होगा P शि. 
सूतजी कहते हैं--अक्षणो ! उनके. इस प्रकार प्रार्थना , 
करनेपर लोकहितकारी एबं भक्तवत्सल परम aari शिव * 
प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गये । ( अध्यायं १९-२१") 


BE 
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सूतजी कहते हैँ--सुनिवरो | अब मैं काशीके विश्वे- 
श्वर नामक ज्योतिलिङ्गका माहात्म्य बताऊंगा, जो महापातकोंका 
भी नाझ करनेवाला है | तुमलोग सुनो | इस भूतलपर जो 
कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती हे, वद्द सचिदानन्दस्वरूप; निविं- 
कार एवं सनातन ब्रह्मरूप है । अपने केवल्य ( अद्वेत ) 
भावमें ही रमनेवाळे उन अद्वितीय परमात्मामें कभी एकसे दो 
हो जानेकी इच्छा जाग्रत्‌ हुई# । फिर वे दी परमात्मा सगुणरुपमें 
प्रकट हो शिव कहलाये । वे शिव ही पुरुष और छी दो wii 
प्रकट हो गये | उनमें जो पुरुष था; उसका (शिव? नाम हुआ 
और जो स्त्री हुई, उसे “शक्ति? कइते हैँ । उन चिदानन्द- 
स्वरूप"शिव और शक्तिने खयं अदृष्ट रहकर Ga ही दो 
चेतनों ( प्रकृति और पुरुष ) की सृष्टि की । मुनिवरो | उन 
दोनों माता-पिंताओंकी उस समय सामने न देखकर वे दोनों 
प्रकृति और पुरुष महान संशयमें पड़ गये । उस समय निगुण 
परमात्माते आकाशवाणी प्रकट giga दोनोंको तपस्या 
करनी चाहिये। फिर तुमसे परम उत्तम सुष्टिका विस्तार होगा |? 
वे प्रकृति और पुरुष बोळे--गरभो ! शिव ! तपस्याके 
लिये तो कोई स्थान दै ही नहीं | फिर दस दोनों इस समय 
FA स्थित होकर आपकी आज्ञाके अनुसार तप करें p 
तब निर्गुण शिवने तेजके सारभूत पाँच कोस BAS 
_ म एवं सुन्दर नगरका निर्माण किया, जो उनका अपना ही 
स्वरूप था | वदद सभी आवश्यक उपकरणोसे युक्त था । उस 
नगरका निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनोके लिये भेजा | 
बह नगर आकाराम पुरुषके समीप आकर स्वि हो गया | 
तब पुरुष--श्रीहरिने उस नगरमे स्थित हो सृष्टिकी कामनासे 


SS 
8 दितीवमैच्छत! ( इहदारण्यक उ०-.. २ 1४1३) 
BRS भी यही बात सिद्ध होती है । 


शिवका ध्यान करते हुए बहुत वर्षोतक तप किया | उस समय 
परिश्रमके कारण उनके शरीरसे श्‍वेत जळकी अनेक धाराएँ 
प्रकट हुई जिनसे सारा झूत्य आकाश व्याप्त हो गया । वहाँ 
दुसरा कुछ भी दिखायी नहीं देता था | उसे देखकर भगवान्‌ 
विष्णु मन-द्दीमन बोल उठे--यह केसी अद्भुत वस्तु दिखायी 
देती है १ उस समय इस आश्चर्यको देखकर उन्होंने अपना सिर 
हिलाया; जिससे उन प्रझुके सामने ददी उनके एक कानसे मणि 
गिर पढ़ी । जहाँ बह मणि गिरी; वह स्थान मणिकर्णिका 
नामक महान्‌ तीर्थ हो गया | जब पूर्वोक्त जलराशिमें वह सारी 
पञ्चक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निगुण शिवने शीघ्र ही 
उसे अपने PASH द्वारा धारण कर लिया | फिर विष्णु अपनी 
पत्नी प्रकृतिके साथ वहीं सोये | तव उनकी नामिसे एक कमळ 
प्रकट हुआ और उस कमलसे ब्रह्मा उन्न हुए | उनकी 
SURA भी शंकरका आदेश ही कारण था | तदनन्तर-उन्होंने 
शिवकी आशा पाकर अद्भुत सृष्टि आरम्भ की । ब्रह्माजीने 
ब्ह्माण्डमें चोदह भुवन बनाये | ब्रह्माण्डका विस्तार महर्पियोंने 
पचास करोड़ योजनका बताया है | फिर भगवान्‌ शिवने यह 
सोचा कि 'ह्माण्डके भीतर कर्मपाशसे FR हुए प्राणी मुझे 
केसे प्रात कर सकेंगे ? यह सोचकर उन्होने मुक्तिदायिनी 
TRARA इस जगतूमें छोड़ दिया | 
“यह पञ्चक्रोशी काशी लोकमें कल्याणदायिनी, 
op ज्ञानदात्री तथा मोक्षको प्रकाशित करनेवाली 
अतएव मुझे परम प्रिय है | यहाँ स्वयं परमात्मा- 

ने 'अविमुक्त'लिज्ञवी स्थापना की है | अतः मेरे अं 
रे ! तुम्हे कमी इस क्षेत्रका त्याग as 
FER भगवान्‌ हरने काळीपुरर 000 पेसा 
TRG खयं अपने Ras’ उतार- 
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E मत्यललॉकके जगत्‌में Ds far | ब्रह्माजीका एक दिन 


* पूरा होनेपर जत्र सारे gamae हो जाता दै," तत्र भी 
निश्चय ही इस काशीपुरीका नोश नहीं होता ॥ उस समय ` 


भगवान्‌ दिनु इस त्रिद्यूलपर धारंण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा 
वरा पुनः नयी RA जाती दै, तब इसे फिर वे इस भूतल- 
पर स्थापित कर देते, हैं /"कर्मोंका कर्षण करनेसे ही इस पुरी 
को “काशी? कहते,हैं | क्राशीमें अविमुक्तेश्वर लिङ्ग सदा विराज- 
मान रहता ६ | वह महापातकी पुरुषोंकों भी मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है | मुनीश्वरो ! अन्य मोक्षदायक्र MAN सारूप्य 
आदि मुक्ति प्राप्त होती है | केवळ इस काशीमें ही जीवोंको 
सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है । जिनकी 
कहीं भी “गति नहीं है, उनके लिये वाराणसी पुरी ही गति है । 

मह्दापुण्यमयी पञ्चक्रोशी करोड़ों हत्याओंका विनाश करनेवाली 
है | यहाँ समस्त अमरगण भी मरणक्री इच्छा करते हैं | फिर 
दूसरोंकी तो बात ही क्या दै | यह शंकरकी प्रिय नगरी काशी 
सदा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली दै । 


केलासके पति, जो भीतरसे सत्त्वगुणी और बाहरसे तमोगुणी 
कहे गये हैं, कालाग्नि रुद्रकें नामसे विख्यात हैं । वे निर्गुण 
होते हुए भी सगुणरूपमें प्रकट हुए शिव हैं । उन्होंने बारंबार 
प्रणाम करके निर्गुण शिवसे इस प्रकार कहा | 


रुद्र बोले--विश्वनाथ | महेश्वर | H आपका ही हूँ 
इसमें संशय नहीं है । साम्ब महादेव ! मुझ आत्मजपर कृपा 
कीजिये | ज॒गसते | लोकहितकी कामनासे आपको सदा यहीं 
रहना चाहिये | जगन्नाथ ! मैं आपसे प्रार्थना करता हुँ | आप 
यहाँ रहकर जीवोंका उद्धार करें | i 


« स्ूतजी कहते हैं--तदनन्तर मन और इच्द्रियोंको za 
रखनेवाळे अविमुक्तमे भी शंकरसे बारंबार प्रार्थना करके नेत्रॉसे 
आँसू बहाते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा | 


r 
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# वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य % * ६ 
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align बोले--काल्लपी रोगके सुन्दर औषध 
देवाधिदेव महादेव ! आप वास्तवमें तीनों लोकोंके स्वामी तथा 
ब्रह्मा और विष्णु आदिके द्वारा भी सेवनीय हैं । देव | काशी- 
पुरीको आप अपनी राजधानी स्वीकार करें | मैं अचिन्त्य सुखकी 
प्राप्तिके लिये यहाँ सदा आपका “व्यान लगाये स्थिरभावसे बैठा 
रहूँगा | आप ही मुक्ति देनेवाले तथा सम्पूर्ण कामनाओंके पूरक 
हैं, दूसरा कोई नहीं | अतः आप परोपकारके लिये sar 
सहित सदा यहाँ विराजमान रहें | सदाशिव | आप समस्त 
जीवोंको संसारसागरसे पार करें । हर ! मैं बारंबार प्रार्थना 
करता हूँ कि आप अपने भक्तोंका कार्य सिद्ध करें | 


सूतजी कहते हैं-त्रा्मणो | जब विश्वनाथने भगवान्‌ 
शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों- 
का उपकार करनेके लिये वहाँ विराजमान हो गये | जिस 
दिनसे भगवान शिव काशीमें आ गये, उसी दिनसे काशी 
सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गयी | ( अध्याय २२ ) 


RT 
वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य 


सूतजी कहते हें--पुनीश्वरो ! में क्षपे ही वाराणसी 
तथा each परम सुन्दर माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, 
सुनो | एक समयकी बात दै कि पारबती देवीने लोक-दितकी 
कामनासे बड़ो प्रसन्नताके साथ भगवान शिवसे अविमुक्त क्षेत्र 
और अविमुक्त लिङ्गका माहात्म्य पूछ । ˆ 


Rro Yo अं० ४५-- ° 


तव परमेश्वर Rat कहा--यह वाराणसीपुरी 
सदाके लिये मेरा गुह्यतम क्षेत्र दे ओर सभी जीवोंकी युक्तिका 
सवथा हेतु दै । ga ATA सिद्धगण सदा मेरे aga आश्रय , 
ले नाना प्रकारके वेप धारण किये मेरे लोकको पानेकी इच्छा `ˆ 
रखकर ज़ितात्मा और "जितेन्द्रिय हो नित्य महायोगका अभ्यास - 
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करते हे । उस उत्तम महायोगका नाम दै पाशुपत योग | 
` उसका तिब्र प्रतिपादन हुआ दै । वह भौंग और मोक्षरूप 
फ प्रदान करनेवाला है | महेश्वरि | वाराणसी पुरीमें निवास 


SS 


* करना मुझे`सदा ही अच्छा ,लगता है | जिस कारणसे में सब 


कुछ छोड़कर काइीमें रहता हूँ। उसे बताता हूँ; सुनो । जो 
मेरा भक्त तथा मेरे ततत्र शानी हैः वे दोनों अवश्य ही मोक्षके 
भागी होते हैं | उनके लिये तीर्थकी अपेक्षा नहीं दै । विदित 
और अविदित दोनों प्रकारके कर्म उनके लिये समान हैं । 
उन्हें जीवन्मुक्त ही समझना चाहिये । वे दोनों कहीं भी मरे 
तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । यह मैंने निश्चित 
बात कही है | सर्वोत्तमगक्ति देवी उमे ! इस परम उत्तम 
अविमुक्त तीर्थमें जो विशेष बात है; उसे तुम मन लगाकर 
सुनो। समी वर्ण ओर समस्त आश्रमोके लोग चाहे वे बाळक, जवान 
या ae कोई भी क्यों न हो यदि इस पुरीमें मर जायें तो मुक्त 
हो ही जाते हैं; इसमें संशय नहीं है | स्री अपवित्र हो या 
पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता; विधवा हो या बन्ध्या, रजस्वला; 
प्रसूता, संस्त्रारदीना अथत्रा जैसी-तेसी--कैसी ही क्यों न हो; 
यदि इस क्षेत्रमें मरी हो तो अवद्य मेक्षकी भागिनी होती A 
इसमें संदेह नहीं है । स्वेदज, aves, उद्भिज अथवा 
जययुज प्राणी जैसे-यहाँ मरनेपर मोक्ष पाता है, त्रेसे और 
कहीं नहीं पाता । देवि ! यहाँ मरनेवालेके लिये न ज्ञानक्री 
अपेक्षा है न भक्तिक्री; न कर्मक्री आवश्यकता दै न दानकी; 
न कमी संस्कृतिकी अपेक्षा दै और न धर्मकी ही; यहाँ नाम- 
Had पूजन तथा उत्तम जातिकी भी अपेक्षा नहीं होती । 
जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्रमें निवास करता है, वह 
चाहे जैसे मरे, उसके लिये मोक्षकी प्राप्ति सुनिश्चित दै | 
प्रिये | मेरा यह दिव्य पुर गुह्यते भी गुह्यतर है | ब्रह्मा आदि 
देवता भी इसके माहात्म्यको नहीं जानते | इसलिये यह 
महान क्षेत्र अविवुक्त नामवे प्रसिद्ध है; क्योंकि नैमित्र आदि 
सभी तीथोंसे यह श्रेष्ठ है। यह मरनेपर अवश्य मोक्ष देनेवाला 
है | धर्मका सार सत्य है; मोक्षका सार समता दै तथा समस्त 
क्षेत्रों एवं तीथोका सार यदद 'अविमुक्त? तीर्थ ( काशी ) है-- 
ऐसी विद्वानोंकी मान्यता दै | इच्छानुसार भोजन, शयन; 
क्रीडा तथा विविध कर्मोका अनुष्ठान करता, हुआ भी मनुष्य 
यदि इस अविमुक्त तीर्थम प्राणांका. परित्याग करता है तो उसे 
मोक्ष -मिळ “जाता दै । जिसका चित्त Pett आसक्त है 
~ और जिसने धर्मकी रुचि त्याग दी दै, वह भी यदि इस 
` क्षेत्रमें मृत्युका प्रात gar हतो पुन: संसार-ब्रन्धनमें नहीं 


e 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


| संक्षिप्त-रिवपुराणाङ्क 


ooo 


पड़ता | फिर जो ममतासे रहित, धी सत्त्वगुणी, KeA 
कर्मकुशल , और कर्तापनके अभिमानसे राहत dah “कारण 


fet मी कर्मका आरम्भ न करनेवाले है, उनकी ता बात दो 


क्या है । वे सब मुझमें ही स्थित हैं । 

इस कऋशीपुरीमें शिवभक्तोंद्वार अनेक शिवलिङ्ग स्थापित 
किये गये हैं । पार्वति ! वे सम्पूर्ण अमीशेंको देनेवाले, और 
मोक्षदायक हैं । चारों दिशाओमें पाँच-पॉच कोस फेला हुआ 
यह क्षेत्र अविमुक्त? कहा गया है; वह सब ओरसे मोक्षदायक है। 
जीवको मृत्युकालमें यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाय तो उसे 
अवद्य मोक्षकी प्राप्ति होती है । यदि निष्पाप मनुष्य काशीमें 
मेरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है और जो पापी मनुष्य 
मरता दै, वह कायब्यहोक प्राप्त होता है । उसे पहले यातनाका 


` अनुभव करके ही पीछे मोक्षकी प्राप्ति होती दै । सुन्दरि ! जो 


इस अविमुक्त क्षेत्रमं पातक करता है, वह हजारों वर्षोतक 
भैरवी यातना पाकर पापका फल भोगनेके पश्चात्‌ ही मोक्ष 
पाता है | शतकोटि कल्पोंमें भी अपने किये हुए कर्मका क्षय 
नहीं होता । जीवको अपने द्वारा किये गये झुभाशुभ कर्मका 
फल अवश्य ही भोगना पड़ता है | केवळ अशुभ कर्म 
नरक देनेवाळा होता दै, 
करानेवाला होता है तथा aa और अशुभ दोनों कमॉसे 
मनुष्य-योनिकी प्राप्ति बतायी गयी है । aaa कर्मकी कमी 
और शुभ कर्मकी अधिकता होनेपर उत्तम जन्म प्राप्त 
होता है | शुभ कर्मकी कमी और अशुभ कर्मकी अधिकता 
होनेपर यहाँ अधम जन्मकी प्राप्ति होती दै । Tafa | जब 
शुभ और aga दोनों ही कर्मोका क्षय हो जाता दै, तमी 
जीवको सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है | यदि किसीने पूर्वजन्मरमे 
आदरपूर्वक काशीका दर्शन क्रिया दै, तभी उसे इस जन्ममें - 
art पहुँचकर मृत्युकी प्राप्ति होती दै । 'जो मनुष्य काशी 
जाकर गङ्गामें रान करता दै, उसके क्रियमाण और संचित 
कमंका नादा हो जाता है | परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिता नष्ट 


केवळ झुभ कर्म खर्गकी प्रापि 


EA । 


नहीं होता, यह निश्चित बात है | जिसकी काशीमें मुक्ति हो | 


द seh परार 

जाती है; उसके प्रारब्ध कर्मका भी क्षय हो जाता दै | प्रिये ! « 
जिसने एक व्राह्मणको भी काशीवास करवाया है; वह स्वयं भी 
काशीवासका अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है | 


Gast कहते Fahad ! इस तरह काशीका 
तथा विश्वेश्वर लिङ्गयग प्रचुर माहात्म्य बताया गया दै? जो. 


S 
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a पुरुषोंको > x 
त्पुरुषोंकी भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला है । इसके 
बाद Ñ STAR नामक ज्योतिर्छिक्षका माहात्म्य बताऊंगा; 


ढे > g a 


STK ज्योतिलिजके AR महर्षि गोतमके द्वारा किये गये परोपकारकी 


TARF FÀ रक्षा करना; ऋषियोंका SOA. 


* S अक्षयं जल,प्राप्त करके ऋषियोंकी अ 
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जिते सुनकर मनुष्य क्षणभरमें समस्त पापोसे मुक्त हो जाता R । 
( अध्याय २३ ) 


à r 5 K 5 
कथा; उनका ATH प्रभावस्े 


* , SA गोहत्यामें फॅसाकर आश्रमसे निकालना ओर शुद्धिका उपाय बताना 


; 

सूतजी कहते हैं--मुनिवरो ! सुनो, मैंने सहुरु व्यासजीके 
मुखसे जैसी सुनी दै, उसी रूपमें एक पापनाशक्र कथा तुम्हे 
सुना रहा हँ । gaeh बात देश गोतम नामसे विख्यात 
एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे; जिनकी परम घार्मिक पत्नीका नाम 
अहल्या था | दक्षिण दिशामें जो ब्रह्मगिरि है, वहीं उन्होंने 


दस हजार वर्षांतक तपस्या की थी । उत्तम ब्रतका पालन" 


करनेवाले महर्षियो ! एक समय वहाँ सौ वर्षोतक बड़ा 
भयानक अवर्षण हो गया । सब लोग महान्‌ दुःखमें पड़ 
गये । इस भूतलूपर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता 
था | फिर जीवोंका आधारभूत जल sete दृष्टिगोचर होता | 
उस समय मुनि, मनुष्य; पशु) पक्षी और मुग--सब वहाँसे 
दसों दिशाओंको चले गये । तव गौतम ऋषिने छः महीनेतक 
तप्र करके वरुणक्रो प्रसन्न किया । वरुणने प्रकट होकर वर 
मागनेको कहा--ऋषिने बृष्टिके लिये प्रार्थना की | वरुणने 
कहा--'देवताओंके विधानके विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहनेवाला जल देता 
हूँ । तुमळ्रक गड्डा तैयार करो |? 


उनके ऐसा कहनेपर गौतमने एक हाथ गहरा गड्ढा 

खोदा और वरुणने उसे दिव्य जलके द्वारा भर दिया तथा 

° परोपकारसे सुशोमित होनेवाले " मुनिश्रेष्ठ गोतमसे कहां-- 

“महामुने ! कभी” क्षीण न द्दोनेवाला यह जल तुम्हारे लिये 

तीर्थरूप होगा और ए्रथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे इसकी ख्याति 

होगी । वहाँ किये हुए दान; होमः तपः देवपूजन तथा Rat- 
का श्राइ--सभी अक्षय होंगे |? 

ऐसा कहकर उन महर्षिसे प्रशंसित हो बरुणदेव अन्तर्धान 

हो गये । उस जलके द्वारा दूसरोंका उपकार करके महर्षि 

तौतमको भी बड़ा सुख मिला । महात्मा पुरुषका आश्रय 

मनुष्योंके लिये महत्त्वकी ही प्राप्ति करानेवाला हाता है | 

मद्दान्‌ पुरुष ही महात्माके उस^ and देखते और 

` समझते है, दूसरे अधम agaa | मनुष्य जैसे पुरुषका 


SS EE Digitized by eGa 


सेवन करता दै; वैसा दी फळ पता है | महान्‌. पुरुषकी सेवासे 
महत्ता मिलती है और क्षुद्रकी सेवासे क्षुद्रता | उत्तम पुरुषों- 
का यह स्वभाव ही दै कि वे दूसरोंके दुःखको नहीं सहन 
कर पाते । अपनेको दुःख प्राप्त हो जावश इसे भी स्वीकार 
कर लेते हैं | fia दूसरोंके दुःखका निवारण ही करते हैं । 
दयाळु; अमिमानशून्य, उपकारी और जितेन्द्रिय-र्‍ये पुण्यके 
चार खंभे हैं, जिनके आधारपर यह प्रथ्वी टिकी हुई है |# 
तदनन्तर गौतमजी वहाँ उस परम दुर्लम जलको पाकर 
विधिपूर्वक नित्यनैमित्तिक कर्म करने लगे । उन मुनीश्वरने 
वहाँ नित्य होमकी सिद्धिके लिये घान; जो और अनेक प्रकार 
के नीवार बोआ दिये । तरह-तरहके धान्य, माँति-भाँतिके वृक्ष 


और अनेक प्रकारके फल-फूल वहाँ लहलहा उठे | यह समाचार | 


सुनकर वहाँ दूमरे-दूसरें सहसों आषिमुनिश पश्मु-पक्षी तथा 
बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे | वह वन इस भूमण्डलमें 
बड़ा सुन्दर हो गया | उस अक्षय जलके संयोगसे अनावृष्टि 
aah लिये दुःखदायिनी नहीं रह गयी | उस वनमें अनेक 
शुभकर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, मार्या और पुत्र आदि- 
के साथ वास करने लगे । उन्होंने कालक्षेप करनेके लिये 
वहाँ घान बोआ दिये । गौतमजीके प्रभात्रसे उस वनमें सब 
ओर आनन्द छा गया । 


एक बार वहाँ गौतमके आश्रममें आकर बसे हुए 
ब्राह्मणोंकी Raat जळके प्रसङ्गो लेकर अहल्यापर नाराज हो 
गयीं । उन्होंने अपने पतियोंक्ों उकसाया । उन ळोगोंने गोतम- 
का अनिष्ट करनेके RA गणेशजीकी आराधना की | भक्तः 
पराधीन गणेशजीने प्रकट होकर वर माँगनेके लिये कहां-- 


+ उत्तमानां * स्वभावोऽयं परदुःखासहिष्णुता | „ 
खयं दुःखं च सम्प्राप्तं मन्यतेऽन्यस्य वार्येते । 
दयालरमदस्पश उपकारी जितेन्द्रियः ॥= 
एतैश्च पुण्यस्तम्मेस्तु Gii मही । ... ” 


( शिव० go कोटि० Ho २४ | २४-२६ ) 
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तब ये बोले--*भभवन्‌ | यदि आप हमें वर देना चाहते हैं 


` तो ऐसा कोई उपाय कीजिये/ जिससे समस्त ऋषि डॉट” 


फटकारंकर गोतमको आश्रमते बाहर 'निकाल दें |? 

- गणेदाजीने कहा--ऋषियों !- तुम सब लोग सुनो | 
इस समय दुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो | बिना किसी 
अपराघके उनपर क्रोध करनेके कारण तुम्हारी हानि ही होगी। 
जिन्होंने पहले उपकार किया हो) उन्हें यदि दुःख दिया जाय 
तो वह अपने लिये द्वितकारक नहीं होता | जब उपकारीको 
दुःख दिया जाता है; तब उससे इस जगतूमे अपना ही नाश 
होता है ।& ऐसी तपल्या करके उत्तम फलकी सिद्धि की जाती है। 
सवयं ही शुभ फळा परित्याग करके अहितक्रारक फलको नहीं 
ग्रहण किया जाता । ब्रह्माजीने जो यह कहा है कि असाधु 
कभी साधुताको और साधु कभी असाधुताको, नहीं ग्रहण करता? 
यह बात निश्चय ही ठीक ज्ञान पड़ती है | पहले उपवासके 
कारण जब तुमळोगोंकरो दुःख भोगना पड़ा था, तत्र महर्षि 
गौतमने जळकी व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया | परंतु इस 
समय तुम सब लोग उन्हें दुःख दे रहे हो । संसारमें ऐसा 
कार्य करना कदापि उचित नहीं । इस बातपर तुम सब 
aa aaa विचार कर लो । स्तरियोंकी शक्तिसे मोहित हुए 
तुमलोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव 

गौतमके लिये अत्यन्त हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं 
है। ये मुनिश्रेष्ठ गोतम तुम्हे पुनः निश्चय ही सुख | 
अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं | इसलिये 
तुमलोग कोई दूसरा वर मागो | 

सूतजी कहते हैं--ब्राक्षणो | महात्मा गणेशने 
. ऋषियोंसे जो यह बात कही; वह यद्यपि उनके लिये हितकर 
थी; तो भो उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया | तब भक्तोंके 
अधीन दवोनेके कारण उन शिवकुमारने कहा--'तुमलोगॉने 
जिस aga लिये प्रार्थना की है; उसे में अवश्य करूँगा | 
पीछे जो होनद्वार होगी, वह होकर ही रहेगी ।? ऐसा कहकर 
वे अन्तधान ह्यो गये। aed! उसके बाद उन दृष्ट 
Rivas प्रभावसे तथा उन्हे प्राप्त हुए वरके कारण जो घटना 
घटित हुईं, उसे सुनो | वहया गोतमके खेतमें जो धान और 
A 
sami विना A gai हानिरेव च ॥ 
a «उपस्कत पुरा वैस्तु तेन्या दुःखं हितं नहि । 
* यदा च दोवते दुःखं तदा नाशों भवेदिह ॥ 
(fio Jo को० २० सं० 241 १४-१५ ) 


at a उनके प्रास गणेशजी एक दुर्बळ ग्राय बनकर ग्ये ये । 
TL 


, + नमो रुद्राय शास्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


दिये हुए ach कारण वह गो कापती. हुई वहाँ जाकर घान 
और जौ चरने लगी । इसी समथ KATA गांतमजी वहाँ आ 
गये । वे दयाळ ठहरेश इसलिये मद्दीभर तिनके लेकर. SER 
उस-गौको aaa at | उन 'तिनकोंका स्पर्श होते ही, बह गो 
पृथ्वीपर fix पड़ी और ऋषिके देखते-देखते उसी क्षण 
मर गयी | + AR 
वे दसरे दूसरे ( aq 1) ब्राह्मण और ' उनकी gg स्त्रियँ 
बहव छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे । उस गोके गिरते ही वे 
सब-के-सब बोळ उठे--गौतमत्ते यह क्या कर डाला ९? 
गौतम भी आश्चर्यचकित हो, अहल्याक्ों बुलाकर व्यथित 
दयसे दुःखपूर्वक बोळे--'देवि | यह क्या हुआ; कैसे 
हुआ ! जान पड़ता दै परमेश्वर मुझपर कुपित हो गये हैं। 
अब क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ! मुझे हत्या लग गयी |? 
इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियाँ गौतमको डॉटने 
और दुव॑चनोंद्रारा अहल्याको पीड़ित करने लगीं | उनके 
gate शिष्य और पुत्र भी गौतमको बारंबार फटकारने और 
घिक्कारने लगे | 
ब्राह्मण बोले--अब तुम्हें अपना Ye नहीं दिखाना 
चाहिये | यहाँसे जाओ, जाओ | गोहत्यारेका मुँह देखनेपर 
तत्काल वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये | जबतक तुम इस 
आश्रममें Wit, तबतक अग्निदेव और पितर हमारे दिये 
हुए किसी भी हृव्य-कव्यको ग्रहण नहीं करेंगे । इसलिये 
पापी गोहृत्यारे | तुम परिवारसहित यहाँसे अन्यत्र चले जाओ। 
विलम्ब न करो | 
खूतजी कहते हें--ऐसा कहकर उन सबने उन्हें 
पत्थरोंसे मारना आरम्भ किया । वे गाल्याँ दे-देकर गौतम 
ओर अहल्याको सताने लगे | उन हुष्टोंके मारने और 
धमकानेपर गौतम बोलै--«भुनियो | मैं यहाँसे अन्यत्र जाकर 
रहूंगा’ ऐसा कहकर गौतम उस स्थानसे तत्काळ निकल गये 
और उन सबकी ams एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने 
लिये आश्रम बनाया । वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणोंने कहा-- 
अबतक तुम्हारे ऊपर हृत्या लगी है, तबतक तुम्हें कोई 
यज्ष्यागादि कम नहीं करना चाहिये | किसी भी वैदिक 
देवयज्ञ या पितृयज्ञके अनुष्ठानका तुम्हें अधिकार नहीं रह 
गया हैं |? मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह 
एक पक्ष बिताकर उस दुःखसे दुखी हो बारंबार उन 
मुनियांसे अपनी आद्धिके प्रार्थना करने लगे | उनके 
दीनभावसे प्रार्थना करनेपर उन ब्राह्मणोंने कहा--'गौतम | 
ठम अपने पापको प्रकट करते हुए तीन बार सारी AA 


zy 


e 
परिक्रमा क्रो । फिर Beak यहाँ एक महीनेतक व्रत करो | 
‘Sate इस ब्रह्मगिरिकी', एक सौ एक परिक्रमा करैनेके 

* पश्चात्‌ avert झद्धि'होगी | अथवा यहाँ गङ्गाजीको ले आकर . 
उन्हींके/जलेसे खान करो तथा एक करोड़ 'पार्थिव छिङ्ग 
बनाकर मशुदेवजीदी आराधना करो। फिर गङ्गामें ज्ञान 
करके हस पवतैकी ग्यारह बार परिक्रमा करो । तलश्रात्‌ 
सौ छड़ोंके” sea पौर्थिव शिवलिङ्गको स्नान करानेपर 
तुम्हारा TA होगा ।? उन ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर 


कोटिरुद्वलहिता ] $ पत्नीसहित गौतमकी आराधनासे संतुष्ट दो भगवान्‌ शिक्का 
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पत्नीसहित गोतमकी आराधनासे संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवका उन्हें दर्शन देना, 
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गोतमने aga अच्छा? कहकर उनकी वात मान ली, । वे 
बोले--धमुनिवरों ! मैं आप . श्रीमानोंकी. आज्ञासे यहाँ 
पार्थिवपूजन तथा व्रह्मगिरिक्री परिक्रमा करूँगा |? ऐसा 
कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतमने उस प्रव॑तकी परिक्रमः करनेके 
पश्चात्‌ पार्थिव Regier निर्माण करके उनका पूजन किक L 
साध्वी अहल्याने भी साथ.रहकर वह सव कुछ “किया | 
उस समय शिष्य-प्रशिष्य उन दोनोंकी सेवा करते थे | 

( अध्याय २४-२५ ) 


गङ्गाको बहाँ स्थापित 


करके खर्य भी खिर होना, देवताओंका वहाँ बृहस्पतिके सिंहराशिपर आनेपर गङ्गाजीके विशेष 


सूतजी कहते daka गोतम ऋषिके इस 
प्रकार आराधना करनेपर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ 
शिवा और प्रमथगणोंके साथ प्रकट हो गये | तदनन्तर प्रसन्न 
हुए कृपानिधान शंकरने कहा--“महामुने ! मैं तुम्हारी 
उत्तम भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ | तुम कोई वर मागो |? उस 
समय महात्मा ATH सुन्दर रूपको देखकर आनन्दित हुए 
गौतमने भक्तिभावसे शंकरको प्रणाम करके उनकी स्तुति 
की । लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों दाथ जोड़कर 
वे उनके सामने खड़े हो गये और बेले--दिव | मुझे 
निष्पाप कर दीजिये ।? 

® 
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माहात्म्यको खीकार करना, गङ्गाका गोतमी ( या गोदावरी ) नामसे ओर शिवका 
>यम्बक ज्योतिलिंङ्गके नामसे विख्यात होना तथा इन दोनोंकी महिमा 


भगवान शिवने कहा--मुने ! तुम धन्य हो; 
कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो । gt BA तुम्हारे 
साथ छल किया । जगतूके लोग तुम्हारे ददनसे पापरहित 
हो जाते हैं | फिर सदा मेरी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले तुम 
क्या पापी हो! मुने ! जिन दुरात्माओंने तुमपर अत्याचार 
किया दै, वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं । उनके 
दर्शनसे दूसरे लोग पापिष्ठ हो जायेंगे | वे सब-केसब 
कृतन्न हैं | उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता | 

महादेवजीकी यदद बात सुनकर महर्षि गौतम मन-दी-मन 
बड़े विस्मित हुए । उन्होंने भक्तिपूवेक शिवको प्रणाम करके 
हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा | 

गोतम वोले--महेश्वर | उन ऋषियोंने तो मेरा बहुत 
बड़ा उपकार किया | यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता 
तो मुझे आपका दर्शन केसे होता! धन्य हैं वे महर्षि; 
जिन्होंने मेरे लिये परम कल्याणकारी कार्य किया है | उनके 
इस दुराचारसे ही मेरा महान्‌ खार्थ सिद्ध हुआ है । 

गौतमजीकी यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए | 
उन्होंने गौतमको कृपादृष्टिसे देखकर उन्हें शीघ्र ही यों 
उत्तर दिया | 

शिवजी वोले--विप्रवर ! तुम धन्य हो; सभी 
gii Saat हो । मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ 4 
ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर माँगो । . 

गौतम बोले-ड्नाथ ! आप सच्च कहते हैं; तथापि 


~ 


शोन्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * ` [ संक्रितत-रिवंपुराणाइू 
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1 कर fea वह अन्यथा 


सो रहे । देवेश ! यदि 
प्रदान कीजिये और ऐसा 


-. पाँच आदमियोने जो कह दिया य 
नहीं हो सकता | अतः जो हो गयः) 
आप प्रसन्न हैं तो मुझे गङ्गा प्र 

-करके लोकका महान्‌ उपकार FAS | आपको मेरा नमस्कार 


यों कहकर गौतमने देवेश्वर भगवान्‌ शिवके दोनों 
चरणारविन्द पकड़ लिये और लोकहितकी कामनासे उन्हें 
नमस्कार्‌ किया । तब शंकरदेवने पृथिवी और खर्गके सारभूत 
जलको निकालकर) जिसे उन्होंने पहलेसे ही रख छोड़ा था 
और विवाहमें ब्रह्माजीके दिये हुए जलमेंसे जो कुछ शेष रह 
गया था, वह सब भक्तवत्सल शम्भुने उन गौतम मुनिको 
दे दिया | उस समय गङ्गाजीका जल परम सुन्दर स्त्रीका रूप 
धारण करके वहाँ खड़ा हुआ । तब मुनिवर गौतमने उन 
गङ्गाजीकी स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया | 


गोतम बोले--गङ्गे ! तुम धन्य दोश कृतकृत्य हो । 
तुमने सम्पूर्ण भुवनको पवित्र किया है | इसल्यि निश्चित रूपसे 
नरकमें गिरते हुए मुझ गोतमको पवित्र करो | 


० तदनन्तर शिवजीनें THe कहा--देवि | तुम 
मुनिको पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनुके 
seas कलियुगतक यहीं रहो | 


IEA कहा--मदेश्वर | यदि मेरा माहात्म्य सब नदियोंसे 
अधिक हो और अम्विका तथा गणोंके साथ आप भी यहाँ रहँ, 
तभी मैं इस घरातल्पर रंगी | 


ग्जाजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव बोले-- 
गङ्गे ! तुम धन्य हो । मेरी बात सुनो । मैं तुमसे अछग नहीं 
हूँ, तथापि में तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा । तुम 


अपने स्वामी परमेश्वर शिवकी Ae वात सुनकर गद्जाने 
मन-द्वी-मन प्रसन्न हो उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | इसी समय 
देवता; प्राचीन ऋषि; अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकारके 
क्षेत्र वहाँ आ पहुँचे | उन सबने. बड़े आदरसे जब-जयकार 
“aaa हुए गौतम; गङ्गा तथा गिरिशायी शिवका पूजन किया | 
नत न सब देवताओंने मलक हाथ AER उन 
> sei प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की | उस समय प्रसन्न हुई गङ्ग 
Sie गिरीशने उनसे कहा-“श्रेष्ट देवताओ ! वर मागो | 
` तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छसे वह वर हम तुम्हे देंगे | 
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 द्वेवता बोले--देवेश्वर ! यदि आप संतुष्ट. है और 
सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गे | सदि आप भी प्रसन्न, ह तो हमारा तथा. 
- अनुष्येंका प्रिय करनेके लिये आपलोग. कृपापूवक AE निवास 
करें | i S 

गङ्गा वोलीं- देवताओ | फिर तो सबका” प्रिय करनेके 
लिये आपलोग खयं ही यहाँ क्यों, नहीं रहते .! मेंतो ' 
गौतमजीके पापका प्रक्षालन करके जैसे, आयी हूँ; उसी तरह . 
लौट जाउँगी | आपके समाजमें यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी.“ 
जाती दै, इस बातका पता केसेन्लगे ! यदि आप यहाँ मेरी 
विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी--इसमें 
संशय नहीं है । 


सब देवताओंने कहा--सरिताओंमें श्रेष्ठ 1g ! सबके 
परम deg बृहृस्पतिजी जब-जब सिंह रांशिपर स्थित होंगे; 
तब-तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है| 
ग्यारह वर्षोतक लोगोंका जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा 
मलिन हो जानेपर हम उसी पपराशिको घोनेके लिये आद 
पूर्वक तुम्हारे पास आयेंगे । हमने यह सर्वथा सच्ची a ग Ms | 
कही दै । सरिदरे | महादेवि! अतः तुमको और भगवानः 
समस्त लोकोपर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करनेके a 
नित्य निवास करना चाहिये | गुरु जबतक सिंह रादिपर _ 
तभीतक हम यहाँ निवास करेंगे | उस समय x6 
त्रिकाळस्नान और भगवान्‌ शंकरका ala करके दै | 
होंगे । फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने खानको लौटेंगे | ‹ 
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Gast कहते हँ--इस प्रकार उन देवताओं तथा 
Felt ae करनेपर > सरिताओंमें 
दपि HATH प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शंकर और सरिताऔंमें 


श्रेष्ठ गङ्गा दोनों वहाँ स्थित हो गये | वहाँकी गङ्गा गोतमी . 


(dah Nang’ विख्यात . हुईं और भगवान्‌ दिवका 
AA लिंज्ञ व्यम्बक कहलाया | यह ज्योतिर्लिक् महान 
फातोंकाष्माश करनेवाला, | उसी दिनसे लेकर जब-जब 
बृहस्पति सिंह राशिमे स्थित होते हैं, तब-तब सब तीर्थ) क्षेत्र; 
देवता, पुष्कर आदि सरोवर; गङ्गा आदि नदियाँ तथा श्रीविष्णु 


JA A a : 
* 'वेद्यनाथेश्वर.ज्योतिलिंडुके Ta कथा तथा मदिरा # 
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प्रदेशमें लौट आते हैं, तभी वहाँ इनके सेत्रनैका Ge मिळता 

है । यह त्यम्बक नामसे प्रसिद्ध ज्योतिठिक .गौतमीके dere 
स्थित है और बढ़े-बढ़े पातंकोंका नाश करनेवाला है । जो 
भंक्तिभावसे इस त्यम्बक छिङ्गका दीन, पूजन? GI एवं ° 
बन्दना करता दै, वह समल पापोंसे मुक्त हो see । 

गौतमके द्वारा पूजित व्यम्वक नामक ज्योतिलिंग, इस लोकम 

समस्त अभीशेंको देनेवाला तथा परलोकमें उत्तम मोक्ष « ” 
प्रदान करनेवाला है । मुनीश्वरो | इस प्रकार तुमने जो कुछ « 


आदि देवगण अवश्य ही गौतप्लीके तटपर पधारते और वास पूछा था; वह सब मैंने कह सुनायी | अर और क्या सुनना x 

करते हैं | वे सब जबतक गौतमीके किनारे रहते हैं; तबतक चाहते हो; कहो । मैं उसे मी He बताऊंगाः इसमें संशय 

अपने स्थानपर उनका कोई फल नहीं होता । जब वे अपने नहीं है । ( अध्याय २६ ) ह 
र CFR 


सूतजी कहते हैं--अब मैं वेद्यनायेश्वर ज्योतिलिङ्गका 
पापहारी माहात्म्य ब्रताऊँगा । सुनो ! राक्षसराज रावण जो बड़ा 
अभिमानी और अपने अहंकारको प्रकट करनेवाला था; 
उत्तम पर्वत केलासपर मक्तिभावसे भगवान्‌ शिवकी आराधना 


_ कर रहा था | कुछ कालतक आराधना करनेपर जब मद्दादेबजी 


~ 


प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिवकी प्रसन्नताके लिये दूसरा तप 
करने लगा । पुलस्त्यकुलनन्दन श्रीमान्‌ रावणने सिद्धिके स्थान- 
भूत हिमालय qaqa दक्षिण व्रक्षांसे भरे हुए वनमें JAR 
एक बहुत बड़ा गड्डा खोदकर उसमें अग्निकी स्थापना की 
और उसके पास ही भगवान्‌ शिवको स्थापित करके हवन 
आरम्भ किवी । ग्रीष्म ऋत॒में वह पाँच अग्नियोंके बीचमें बेठता, 
वर्षा ऋतुमें खुळे मैदानमें चबूतरेपर सोता और शीतकालमें 
जलके भीतर खड़ा रहता | इस तरह तीने प्रकारसे उसकी 
तपस्या चलती थी | इस रीतिसे रबिणने बहुत तप किया; तो 
भी दुरात्माओंके लिये जिनको रिझाना कठिन दै, वे परमात्मा 
महेश्वर उसपर प्रसन्न नहीं हुए | तब महामनखी दैत्यराज 
रावणने अपना मस्तक काटकर दांकरजीका पूजन आरम्भ 
किया | विधिपूर्वक शिवकी पूजा करके वह अपना एक-एक 


- सिर काटता और भगवानको समर्पित कर देता था | इस तरह 


उसने qa: अपने नौ सिर काट डाले | जब एक ही सिर 
बाकी रह गयाः तत्र भक्तवत्सल भगवान्‌ दाकर संतुष्ट एवं 
प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गये । भगवान्‌ शिवने 
उसके सभी मस्तकोंको पूर्ववत्‌ नीरोग क्रके उसे उसकी इच्छा- 
के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदास किया । भगवान्‌ शिव- 


वैद्यनायेश्वर ज्योतिलिंङ्गके ग्राकव्यकी कथा तथा महिमा 


का कृपाप्रसाद पाकर राक्षस रावणने नतमस्तक हो हाथ 
जोड़कर उनसे कहा--*देवेश्वर ! प्रसन्न होइये । में आपको - 
लङ्कामें ले चलता हूँ | आप मेरे इस मनोरथको सफल 
कीजिये । मैं आपकी शरणमें आया हूँ ।? 


रावणके ऐसा कहनेपर भगवान शंकर बड़े संकट्में पड़ 
गये और अनमने होकर बोले--राक्षसराज॑ ! मेरी सारगर्भित 
बात सुनो । तुम मेरे इस उत्तम लिङ्गको भक्तिभावसे अपने 
घरको ले जाओ । परंतु जब तुम इसे कहीं भूमिपर रख दोगे; 
तब यह वहीं सुस्थिर हो जायगा, इसमें संदेह नहीं दै । अब 
तुम्हारी जैसी इच्छा हो; वेसा करो |? 


खूतजी कहते हें-_त्राहाणो ! भगवान्‌ शंकरके ऐसा ४ 
FAR राक्षसराज रावण “बहुत अच्छा? कह वह शिवलिज्ञ = 
साथ लेकर अपने घरकी ओर चला [परंतु मार्गमें भगवान 
शिवकी मायासे उसे मुत्रोत्सर्गकी इच्छा हुई । पुलस्त्यनन्दन  । 
रावण सामर्थ्यशाली होनेपर भी मूत्रके वेगको रोक न सका | 
इसी समद्र वहाँ आस-पास एक MSR देखकर उसने प्राथना- 
पूर्वक वह शिवलिङ्ग उसके द्वाथमें थमा दिया और खयं मूत्र- 
त्यागके लिये बैठ गया । एक मुहूतं बीतते-बीतते वह ग्वाला | 
उस शिवलिज्ञके भारसे अत्यन्त पीड़ित हो व्याकुल हो गया; 
तब उसने उसे प्रथ्वीपर रख दिया | फिर तो बह हीरकमय । 
शिवलिज्ञ वहीं स्थित हो गया । वह दर्शन FRA सम्पूर्ण t 
अभीष्टोंको देनेवाला और पापराशिकों हर लेनेवाला 'है | « . p 
aalad शिवलिङ्ग तीनों लोकोंमें वेद्यनायेश्वस्के नामसे प्रसिद्ध . - 


= 
a 
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हुआः“जो सत्पुस्षोकी मोग और Ava देनेवाला,दे । यह दिव्य; 

उत्तम एवं भ्रष्ठ ज्योतिलिज्ञ दर्शन और पूजनसे भी समस्त 

पापों हर लेता है और मोक्षकी मालि कराता < | IK शिव 
हो गया) 


fog जब soph लोकोंके हितके, लिये ad स्थित 
qa रावण भगवान शिवका परम उत्तम वर पाकर अपने 

& & ww . ~ oT 
घरको चला गैया | वहाँ जाकर उस महान्‌ असुरने बड़े हर 


> साथ अपनी प्रिया मन्दोदरीको सारी बातें कह सुनायीं । इन्द्र 


, वहाँ सत्पुरुषोंका de मचा खखा था । वद छोगेकि यज्ञ और 


आदि सम्पूर्ण देवताओं और निर्मळ मुनियॉने जब यह समाचार 
सुना; तब वे परस्पर सलाह करके वहाँ आये | उन सबका मन 
भगवान शिवमें ढगा हुआ था । उन सत्र देवताओंने उस 
समय वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवका विशेष पूजन किया । 


D 


ag भगवान शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओंने उस 


नागेश्वर नामक ARRERA 
खूतजी कहते हैं--आक्षणो ! अब मैं परमात्मा शिवके 
नागेश नामक परम उत्तम ARER आविर्भावका प्रसङ्ग 
खनाऊँगा | दारुका नामसे प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वतीके 
वरदानसे सदा घमंडमें भरी रहती थी | अत्यन्त बलवान्‌ राक्षस 
दारुकृ उसका -पति था | उसने बहुतसे राक्षसोंको साथ लेकर 


धर्मका नादा करता फिरता था | पश्चिम समुद्रके तटपर उसका 
बेन या; जो. धरुन Slade मरा रहता था । उस 


» नमो रुद्राय TATA HAN परमात्मन रै 


"चले गये | 


[ संक्षि्त-शिवपुंराणाङक 


व न्न स्स्स लब कक —$<— 


शिवलिज्ञकी विधिवत्‌ स्थापना की और उसका वैद्यनोश्र नाम. 
रखकर उसकी शो 
Aes 

ऋषियोंने पूछा-संतजी | जब वद शिवलिङ्ग वहीं 
खित हो गया तथा रावण अपने घरको चेलः गया; FA वहाँ, 
कौन-सी घटना घटित हुई यद आप बताइये | ” * „ 

खूतजीने कहा- त्राणो | भगवानः शिवका परम 
उत्तम वर पाकर महान. असुर TAM अपने घरको Hel गया। 
वहाँ उसने अपनी प्रिवासे सब बातें कहां और वह अत्यन्त 
आनन्दका अनुभव करने लगा । इधर इस समाचारको सुनकर 
देवता घबरा गये कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट.. रावण 
भगवान्‌ दिवेके वरदानसे बळ पाकर क्या करेग्रा | उन्होंने 
नारदजीको भेजा । नारदजीने जाकर रावणसे कहा--*तुम 
Sara पर्वतको उठाओ, तब पता लगेगा कि दिवजीका दिथा 
हुआ वरदान कहाँतक सफल हुआ ।' रावणको यह बात जच 
गयी | उसने जाकर कैलासको उखाड़ लिया | इससे सारा 
Sara हिल उठा । तब गिरिजाके कहनेसे मद्दादेवजीने 
रावणको घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया | 


महादेवजी बोले-रे रे ge भक्त दुर्बुद्धि रावण ! तू 


अपने बलपर इतना घमंड न कर । तेरी इन भुजाओंका 
घमंड चूर करनेवाळा वीर पुरुष शीर ही इस जगतमें 
अवतीणं होगा | 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई 
उसे नारदजीने सुना | रावण भी प्रसन्न चित्त हो जैसे आया 
था, उसी तरह अपने घरको लोट गया | इस प्रकार 
xX थे 3 ~ aa 
वैद्यनाथेश्वरका माहात्म्य बताया दै । इसे सुननेवाळे मनुषय , 
पाप भस्म हो जाता है । ( अध्याय २७--२८ ) 


प्रादुभीव और उसकी महिमा 


बन्दना और स्वन करके À खर्गलोककों . 


वनेका विस्तार सव ओरसे सोल्ह योजन था | दारुका हि. 


विलासके लिये जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वक्ष तथा अन्य तत 
उपकरणोंसे युक्त वह वन भी चला जाता था | देवी पाबेतीने 

उस बनकी देख-रेखका भार दारुकाको सौंप दिया था । TH 
अपने पतिके साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी । 
राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुकाके साथ वहाँ रहकर ; 
भय देता था | उससे पीड़ित हुई प्रजाने महर्षि AAA रणम 
जाकर उनको अपना दुःख सुनाया | 


ओर्वने शरणागतोकी 


J 4 = श्र bas ; र par LA {> 
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कोटिरुडूसंहिता ] | नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिज्ञका प्रादुर्भाव और उसकी मदिना # ` 
° as 


रक्षाकै लिये राक्षसोंको,यह शाप दे दिया कि “ये राक्षस यदि 
, एथ्वीपर प्राणियोंकी हिंसा या येका विध्वंस करेंगे तो'उसी 


: ‘° २०८ A देवता आने 
समय AT ने प्राणोंसे हाथ धो बेठेंगे ।? देवताओंने जब यह- 
बात कुनी, Pasa दुराचारी राक्षसोंपर चढ़ाई कर'दी । 


as घबरोये | यक्ति वे लड़ाईमें देवताओको मारते “तो मुनिके 

* झापसे श्वंयं मर जाते हैं,और यदि नहीं मारते तो पराजित 

१ yi dat yal मर जाते हैं । उस अवस्थामें राक्षसी दारुकाने 

कहा कि*भवानीके वरदानसे मैं इस सारे बनको जहाँ चाहूँ) 

ले जा सकती हूँ ।? यों कहकर वह समस्त वनको ज्यो-का-त्यां 

ले जाकर समुद्रमें जा बसी । राक्षसळोग परथ्वीपर न रहकर जलमें 
निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियोंको पीड़ा देने लगे | 


एक बार बहुत-सी नावें उधर आ निकलीं) नो मनुष्योसे 
भरी थीं | राक्षसोंने उनमें aS हुए सब लोगोंको पकड़ छ्या 
और बेड़ियोंसे बाँधकर कारागारमें डाल दिया । वे उन्हें वारं ब 
धमकियाँ देने लगे | उनमें सुप्रिय नामसे प्रसिद्ध एक वश्य 
था; जो उस दलका सरदार था | वह बड़ा सदाचारी, भस्म- 
रूद्राक्षषारी तथा भगवान्‌ शिवका परम भक्त था। सुप्रिय 
शिवकी पूजा किये. बिना भोजन नहीं करता था । वह स्वयं तो 


उसने शिवकी पूजा सिखा दी थी | फिर सब लोग “नमः शिवाय? 


अन्त्रक्रा जप और झांकरजीका ध्यान करने लगे | सुप्रियको 
अगवान शिवका दर्शन भी होता था । दारुक राक्षसको जब 


इस बातका पता लगा, तब उसने आकर सुप्रियको धमकाया | 


उसके साथी राक्षस सुप्रियको मारने दौड़े | उन राक्षसोंको आया 
देख सुप्रियके नेत्र भयसे कातर हो गये, वह बड़े प्रेमसे शिवका 


चिन्तन और उनके नामोंका जप करने ATI | 


„ वेश्यपतिने कहा--देवे'रर शंकर | मेरी रक्षा कीजिये । 
कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ ! दुष्टहन्ता भक्तवत्सल रिव | हमें 
इस दुष्टसे बचाइये । देव ! अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं प्रभो ! 
मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे 
जीवन एवं प्राण हैं | 


EE 1 सूतजी कहते हैं--स॒प्रियके इस प्रकार प्रार्थना करने- 
l पर भगवान्‌ शंकर एक विवरसे निकल पड़े | उनके साथ हो 
| चार दरवाजोंका एक उत्तम मन्दिर भी प्रकट हो गया । उसके 
j मध्यभागमें अद्भुत ज्योतिर्मय शिवळिङ्ग प्रकाशित हो रहा था | 
| उसके साथ शिवपरिवारके सब लोग विद्यमान थे | सुप्रियने 
उनका दर्शन करके पूजन किया । पूजित होनेपर भगव 


शि० पु० ao ४६-०४७-- 


"की । तत्पश्चात्‌ अद्भुत लीला करनेवाले और AA ही शरीर - 


झंकरका पूजन करता ही था; बहुतसे अपने साथियोंको भी 


AE 


a 
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म्मुने प्रसन्न हो सवर्य पाद्युपतास्त्र लेकर प्रेघान-प्रघान qadi, 
उनके सारे उपकेरणों तथा सेंब्रकांको भी तत्काल ही नष्ट कर 
दिया और उन दुषहन्ता ancl अपने भक्त सुप्रियकी रक्षा 


धारण करनेवाले शम्भुने उसः वनको यह वर दिया कि आजसे 
इस वनमें सदा व्राह्मण, क्षत्रिय; वेद्य औरे wear चौरो 
वर्णोके water पालन हो । यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और a 
तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें । शिवधर्मके उपदेशक» - 

प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें । _ = 

सूतजी कहते हैँ-इसी समय राक्षसी दारुकाने दीन- 

चित्तसे देवी पार्वतीकी स्तुति-की | देवी पार्वती प्रसन्न हो गयी . 
और बोलीं--८्बताओः तेरा क्या कार्य करूँ १? उसने कहा-- 


“मेरे वंदाकी रक्षा कीजिये V देवी बोलीं--मैं सच कइती हूँ; j 
तेरे कुलकी रक्षा करूंगी ।? ऐसा कहकर देवी भगवान्‌ शिवसे 
बोलीं--५नाथ | आपकी यह बात युगके अन्तमें सच्ची होगी । 
तबतक तामसी टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है ।-मैं भी 
आपकी ही हूँ और आपके'ही आश्रयमें रहती हूँ । अतः AT 
बातको भी प्रमाणित ( सत्य ) कीजिये । यह सक्षसी- दाङका 
देवी दै-मेरी ही शक्ति है और राक्षसियांमें बलिष्ठ है । अतः" . | 

यही राक्षसोंके राज्यका शासन करे | ये राक्षस-पत्तियाँ चिन - | 


` SA 
= "a 
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TÄRN पैदा करेंगी, वे सब मिलकर इस aaa निवास करें? 
रेती मेरी इच्छ्रा हेश | « 


शिव बोळे--प्रिये ! यदि da ऐसी वात कहती हो तो * 
- मेर यह वचन सुनो | मैं भृक्तोंका पालन करनेके लिये प्रसन्नता- 


Gis इस दनमें रटूँगा । जो पुरुष यहाँ वर्णधर्मके पालनमें 
तत्पर ma मेरा दर्शन करेगा, वह AAR राजा होगा । 
कल्युगके अन्त और सत्ययुगके आरम्भमें महासेनका पुत्र 
बीरसेन राजाओंका भी राजा,होगा। वह मेरा भक्त और अत्यन्त 
पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा । दर्शन 
करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जायगा | 


# नमो रुद्राय शात्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


II NN 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


rnd 


,सूतजी कहते हँ--.आ्रह्मणो | इस प्रकार बड़ी-बड़ी 
ene बरनेवाले वे दम्पति परस्पर THA वातालाप करके 


स्वयं वहाँ स्थित हो गये । ज्योतिलिङ्गश्वलप महादेवजी वहाँ 


नामेश्वर कहळाये और शिवा देवी नागेश्वरीके नमसे 'विख्यात 
हुई । वे. दोनों ही ससुरुषोंको प्रिय é | ह 0 

इस प्रकार ज्योतियोंके स्वामी नागेश्वर नामक "महादेवजी 
ज्योतिर्ङिङ्गके रूपमें प्रकट हुए । वे तीनों लोकोंकी ' सम्पूण 
कामनाओंको सदा पूर्ण करनेवाले हैं । जो प्रतिदिन आदरपूर्वक 
नागेश्वरके प्रादुर्भावका यह प्रसङ्ग सुनता है; वह बुद्धिमान, मानव 
महापातकोंका नाश करनेवाले सम्पूर्ण मनोरथोँको प्राप्त कर 
लेता है । ( अध्याय २९-३० ) 


A 


—— eM 
रामेश्वर नामक ज्योतिसि्गके आविभाव तथा माहात्म्गरका वर्गन 


Bast कहते हैं--ऋषियो ! अब मैं यह बता रहा हूँ 
ईक रामेश्वर नामक ज्योतिलिङ्ग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ | 
इस प्रसङ्गको तुम आदरपूर्वक सुनो | भगवान्‌ विष्णुके रामा- 
वतार॒में जब रावण सीताजीको हरकर लङ्कामें ले गया, तब 
सुग्रीवके साथ अठारह पद्म वानरसेना लेकर श्रीराम समुद्रतटपर 
आये | वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्रको पार 
करेंगे और किस प्रकार रावणको जीतेंगे। इतनेमें ही श्रीरामको 
प्यास लगी | उन्होंने जल माँगा और वानर मीठा जल ले 
आये । श्रीरामने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया | तवतक 
उन्हें स्मरण हो आया कि ५मैंने अपने स्वामी भगवान्‌ शंकरका 
दर्शन तो किया ही नहीं | फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता 
हूँ # ऐसा कहकर उन्होंने उस जलको नहीं पीया । जल रख 
देनेके पश्चात्‌ रघुनन्दनने पार्थिव-पूजन किया | आवाहन आदि 
सोलह उपचारोंको प्रस्तुत करके विधिपू्क बड़े प्रेमसे शंकर 
जीकी अर्चना की । प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रोंद्रारा यत्नपूर्वक 
झंकरजीको संतुष्ट करके श्रीरामने भक्तिभावसे उनसे प्रार्थना की | 


श्रीराम बोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मेरे 
स्वामी देव महेश्वर ! आपको मेरी सहायता करनी चाहिये | 
आपके सहयोगके बिना मेरे कार्यकी सिद्धि अत्यन्त कठिन दै | 
रावण भी आपका ही भक्त दै | वह सबके लिये सर्वथा दुर्जय 
है। परंतु आपके दिये हुए वरदानसे वह सदा दर्पमें भरा 
, रहता है । वह त्रिसुवनविजयी महावीर है । इधर मैं भी 


® आपका दास हूँ सर्वथा आपके अधीन रहनेवाला हूँ | 


C] ay 
सदाशिव ! यह विचारकर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना 


चाहिये | 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार 
नमस्कार करके उन्होने उच्चस्वरसे “जय . झांक्रर, जय शिव? 
इत्यादिका उद्घोष करते हुए शिवका स्तवन किया । फिर 
उनके मन्त्रके जप और ध्यानमें तत्पर हो गये | तसश्चात्‌ 
पुनः पूजन करके वे खामीके आगे नाचने लगे। उस समथ 
उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो रहा था, फिर उन्होंने शिवके 
संतोषके लिये गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया । उस 
समय भगवान्‌ शंकर उनपर बहुत प्रसन्न हुए और वे 
ज्योतिर्मय महेश्वर वामाङ्गभूता पार्वती तथा पार्षदगणोके 
साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहाँ प्रकट 
हो गये | श्रीरामकी भक्तिसे संतुष्टचित्त होकर महेश्वने . 
उनसे कहा--“श्रीराम ! तुम्हारा कल्याण हो, वर मागो ॥ 
उस समय उनका रूप देखकर वहाँ उपस्थित हुए सब लोग 
पवित्र हो गये । शिवधर्मपरायण श्रीरामजीने स्वयं उनका 
पूजन किया । फिर माँति-भाँतिकी स्तुति एवं प्रणाम करके 


À 


उन्होंने भगवान्‌ शिवसे ङङ्कामें रावणके साथ होनेवाले युद्धे _ 


अपने लिये विजयकी प्रार्थना की । तब रामभक्तिते 
प्रसन्न हुए. महेश्वरने कहा--महाराज ! तुम्हारी जय हो ।” 
भगवान्‌ शिवके दिये हुए बिजयसूचक वर एवं युद्धकी 
AR पाकर श्रीरामने नतमस्तक दो हाथ जोड़कर उनसे 
पुनः प्रार्थना की | 


° 
¢ © 


कोटिसुद्रसंहित À j k < > ay E : 
द्रसंहिता ] # ga शिवभक्तिसे उसके at हुए पुत्रका जीवित होडा E । 


| 


श्रीरामं बोले--मेरे स्वामी शंकर ! यदि आप संतुष्ट हैं 
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तो जगतके लोगोंको पवित्र करने तथा दूसरोंकी भलाई करनेके 
लिये सदा यहद निवास करें 4 . पर जा 


wash कहते हैं--श्रीरामके ऐसा कहनेपर भगवान, ` 


शिव वहाँ ज्योतिर्लिल्ञके woe स्थित दो गये । तीनों लोकॉमे - 
Wath नामसे उनकी एसिद्धि हुई | उनके प्रभाव्नें हीं 
अपार समुद्रको अनायास पार करके श्रीरामने रावण आदिं 
राक्षसोंका sta ही dex किया और अपनी प्रिया सीताको - 
प्राप्त कर लिया । तबसे इस भूतळपर रामेश्वरकी अद्भुत „ 
महिमाका प्रसार हुआ | भगवान्‌ रामेश्वर सदा भोग और 
मोक्ष देनेवाले तथा भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं | जो 
दिव्य गङ्गाजलसे रामेश्वर शिवको- भक्तिपूर्वक स्नान कराता 
है, वह जीवन्मुक्त ही है। इस संसारमें देवदुलेभ समस्त 
मोगोंका उपभोग करके अन्तमें उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही 


« केवल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार मैंने तुमलोगॉसे 


भगवान्‌ शिवके रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिलिङ्गका वर्णन 
Fray जो अपनी महिमा सुननेवालोंके समस्त पापोका अपहरण 
करनेवाला है । 


घुरमाकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका जीवित होना, JAN शिवका 
IAT तथा उनकी महिमाका TA” 


खूतजी कहते हैं--अब मैं gata नामक ज्योतिलिज्ञके 
प्रादुमीवका और उसके माहात्म्यका वर्णन करूँगा। मुनिवरो ! 
ध्यान देकर सुनो | दक्षिग दिशामें एक श्रेष्ठ पर्वत है, 
जिसका नाम देवगिरि है | वह देखनेमें अद्भुत तथा नित्य 
बरम शोझासे सम्पन्न है । उसीके निकट कोई भरद्वाजकुलमें 
उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे | उनकी प्रिय 
पत्नीका नाम सुदेहा था; वह सदा” दिवघर्भके पालनमें 
„ तत्पर रहती थी, घरके कामल्काजमें कुदळ थी और सदा 
पतिकी सेवामें लगी रहती थी । द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं 
और अतिथियोंके पूजक थे | वे वेदवर्णित मार्गपर चलते और 
नित्य अग्निहोत्र किया करते थे । तीनों कालकी संध्या करनेसे 
उनकी वान्ति सूर्यके समान sda थी । वे वेद-शासत्रके 
waa और दिष्योंको पढ़ाया करते थे। धनत्रान्‌ होनेके 
साथ ही बड़े दाता थे | सौजन्य आदि agih भाजन थे । 
शिवसम्बन्धी पूजनादि कार्यमें ही सदा छगे रहते थे । 
बे स्वयं तो शिवभक्त थे ही; शिवभक्तोंसे बड़ा प्रेम रखते थे । 
शिवभक्तोंक्रो भी वे बहुत प्रिय थे | 

Erm 6... कुछ होनेपर भी उनके. पुत्र नहीं था । इससे 


‘’ & 
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ब्राह्मणको तो दुःख नहीं होता था; परंतु उनकी पत्नी बहुत 
दुखी रहती थी । पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना 
मारा करते ये | वह पतिसे बार-बार पुत्रके RA प्रार्थना 
करती थी । पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, 
परंतु उसका मन नहीं मानता था । अन्ततोगत्वा ब्राह्मणने 
कुछ उपाय भी किया) परंतु बह सफल नहीं हुआ | तब 
ब्राह्मगीने अत्यन्त दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहिन 
gaara पतिका दूसरा विवाह करा दिया ) विवाहसे पहले 


सुधर्माने उसको समझाया कि (इस समय तो तुम बहिनसे - 


प्यार कर रही हो; परंतु जत्र इसके पुत्र हो जायगा तब 
इससे स्पर्धा करने छगोगी ।? उसने वचन दिया कि मैं 
बहिनसे कभी डाह नहीं करूँगी | विवाह हो जानेपर घुद्मा 
दासीकी भाँति बड़ी बहिनकी सेवा करने लगी। ater भी 
उसे बहुत प्यार, करती रही । घुमा अपनी शिवभक्ता-अहिन- 
की ayaa नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
विधिपूर्वक पूजा करने लगी । पूजा करके ae निकटवर्ती 
तालाबमें उनका विसर्जन कर देती थी । 
शंकरजीकी कपाले उसके एक सुन्दर सौभाग्यवान्‌, 


( अध्याय ३१ ) ˆ 
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और सद्ृणतमत्र 'पुत्र हुआ | घुद्माक कुछ मान बढ़ा | 
इससे “सुदेहाक़े मनमें डाह पैदा हो गयी ।”समयपर उस 
- पुत्रका विवाह हुआ । पुत्रवधू घरमे आ गयी | अब तो वह 
ak भी जलने लगी--उंसकी बुद्धि अष्ट हो गयी अर एक 
Ra उसने रातमें सोते हुए FAA Ga उसके शरीरके 
दुंकड़े टुकड़े करके"मार डाला और कटे हुए agin उसी 
ताळाबमे रे जाकर डाल दिया, जहाँ gat प्रतिदिन पार्थिव 
fegiat विसर्जन करती थी । पुत्रके अन्नोंको ठस तालाबमें 
करकर वह लौट आयी और घरमें सुलपू्यक सो गयी | 
ae GR उठकर प्रतिदिनका पूजनादि कर्म करने लगी | 
3a ब्राह्मण सुधमी खयं भी नित्यकर्ममें लग गये | 
इसी समय उनकी As पत्नी सुदेहा भी उटी और बड़े 
आनन्दसे घरके काम-काज करने लगी; क्योंकि उसके हृदयमें 
यहे जो इष्यीकी आग जलती थी, वह अब बुझ गयी थी । 
प्रातःकाळ जब aga उठकर पतिकी शय्याको देखा तो 
बह खूनसे भीगी दिखायी दी और उसपर शरीरके कुछ 
टुकड़े दृष्टिगोचर हुए, इससे उसको बड़ा दुःख हुआ। 
उसने सास ( घुझ्मा ) के पास जावर निवेदन किया-- 
«उत्तम त्तका पालन करनेवाली आये ! आपके पुत्र कहाँ 
गये ? उनकी शय्या रक्तसे भीगी हुई दे और उसपर दारीरफे 
कुछ टुकड़े दिखायी देते हें । हाय ! में मारी गयी ! 
Peat यद दुष्ट कर्म किया है १? ऐसा कहकर वह RA 
प्रिय पदी भाँति-भाँतिसे करुण विलाप करती हुई रोने लगी । 
सुधर्माकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय ! 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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[ सक्षिप्त-रिवपुराणाङ्क 


अतः अब मेरे अ विणा करनेसे क्या होगा > म सकसकन इस तत्वका विचार 
करके “उसने शिवके भरोसे धेयं धारण किया और उस मय | 
दुःखका अनुभव नहीं क्रिया' | वह पूर्ववत्‌ पार्थिव शिवळिङ्गोंको ` 
Sat खख्थर्चित्तते दिवके नामोंका उच्चारण. “करती हुई 

उस तालाबके किनारे गायी | उन पार्थिव BRR तालाबमें, | 
डालकर जब बह लौटने लगी तो उसे अपना पुड उसी. _ 
तालाबके किनारे खड़ा दिखायी दिया । a | 


सूतजी कहते Sarat ! उस समय वहीं अपने 
पुत्रको जीवित देखकर उसकी माता घुश्माको न तो हर्ष हुआ 
और न विषाद । वह पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनी रही । इसी समय 
उसपर संतुष्ट हुए. ज्योतिःस्वरूप महेश्वर शिव शीतर उसके 
सामने प्रकट ददो गये । ; 


शिव बोले-सुम्रुखि | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । वर 
मागो | तेरी दुश सौतने इस बच्चेको मार डाला था । अतः 
मैं उसे त्रिशूलसे मारूँगा | 


सूतजी कहते हैं--तब get शिवको प्रणाम करके 
उस समय यह वर मागा--*नाथ | az सुदेदा मेरी बड़ी रिन 
दै, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिये ।? 

शिव बोले--उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, 
तुम उसपर उपकार क्यों करती हो ? दुष्ट कर्म करनेवाली 
सुदेहा तो मार डालनेके ही योग्य दै | 


मैं मारी गयो ।? ऐसा कहकर gat डूब गयी । 
| za ऊपरते तो दुःख क्रिया, किंतु मन-ही-मन वह 
ee भरी हुई थी! ga मी उस समय उस वधूके 


। डुःवको सुनकर अपने नित्य पार्थिव-पूजनके' aad विचलित 3 
"| . नहीं हुई | उसका मन RA देखनेके लिये तनिक भी 

उत्सुक नहीं हुआ । उसके पतिकी भी ऐसी ही अवस्था थी । 

j- जबतक नित्य-नियम पूरा नहीं हुआ, तबतक Se दूसरी 


किसी बातकी चिन्ता नहीं हुईं । दोपहरको पूजन समाप्त 

होनेपर घुदमाने अपने A भयंकर TAN दृश्पित किया; 

तथापि उसने aad किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं माना। 

aaa छगी--५जिन्होंने यह वेटा fearon वे ही इसकी 

eat करेंगे । वे भक्तप्रिय कहलाते हैं; कालके भी काल 

1 हैं और. सत्टरुपोंके आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सवेश्वर 
eg दी हमारे रक्षक हैं । वे माळा गूँथनेवाळे पुरुषकी 
। जिनको. जोडते हैं; उनको अलग भी करते हैं । 
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55 ] k शंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदर्शन चक्रक प्राप्ति # 
", Samet कहा*-देव | आपके दर्शनमात्रसे पातक नहीं का देनेवाला हो । रे ! तम्दारे वंशम दनेवाली एक सौ एक 
SRU । इस समयआपक्ता दर्शन करके उसका पाप, भस्म पीढ़ियोंतक ऐसे ही श्रेष्ठ gausia होंगे, इसमें संशय नही 
हो जाय,। “जो, अपक्वार कर॑मेवालॉपर भी उपकार करता है, है । वे सब-के-सब सुन्दरी स्री? उत्तम घन और पूर्ण आयुते « 
उसके, दर्शनमात्रसे HT बहुत दूर भाग जाता-है ।# प्रभो | + समन्न होंगे, चतुर और. विद्वान: होंगे; उदार तथा भोग _ 
यद अद्भुत ata मैंने सुन war? । इसलिये सदा- और Maat फळ पानेके अधिकारी होंगे । एक सौ पक 
*शिव !, fray सा कुकर्म किया दै, वही करें; मैं ऐसा पीढ़ियोंतक सभी पुत्र gale बढ़े-चढ़े होंगे. तुम्हारे वंशका 
क्यों करूँ, ( सुमे ,तौ बुरा करनेवालेका भी भला ददी ऐसा विस्तार बढ़ा शोभादायक होगा |? y A 
Je लाहे), . ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव वहाँ ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें स्थित . 
सूतजी कहते हैं-युश्माके ऐसा कहनेपर दयासिन्धु हो गये | उनकी घुश्मेश नामले प्रसिद्धि हुई और उस सरोवरकः 
भक्तवत्सळं महेश्वर ओर भीं प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोठे- नाम शिवालय हो गया | सुधर्मा; घुमा और सुदेहा--तीनेनि 
ai ! तुम कोई और भी वर माँगो । मैं तुम्हारे ल्यि हितकर आकर तत्काल ही उस शिवलिङ्गकी एक सो एक दक्षिणावते 
बर अवश्य दूँगा; क्योंकि तुम्हारी इस भक्तिसे ओर विकार- परिक्रमा की | पूजा करके परस्पर मिलकर मनका मैल दूर 
झून्य"स्वभावसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ ।? करके वे सब वहाँ बड़े सुखका अनुभव करने 'ळगे । पुत्रको 
भगवान्‌ शिवकी बात सुनकर घुश्मा बोली--'प्रभो ! जीवित देख सुदेहा बहुत लजित हुई और पति तथा घुस्मासेर 
यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगोंक्री रक्षाके लिये सदा क्षमाप्रार्थना करके उसने अपने पापके निवारणके लिये प्राय 
यहाँ निवास कीजिये और मेरे नामसे ही आपकी ख्याति हो |? श्रित्त किया | मुनीश्वरो | इस प्रकार वह घुरमेश्वरलिज्ञ प्रकट | 
तब महेश्वर शिवने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--'मैं तुम्हारे हुआ । उसका दर्शन और पूजन करनेसे सदा सुखकी वृद्धि 
ही नामसे घुस्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा होती है । ब्राह्मणो | इस तरह मैंने तुमसे बारह ज्योतिलिङगोंकी 
और सबके लिये सुखदायक होऊँगा । मेरा शम ज्योतिर्लिङ्ग महिमा बतायी । ये सभी लिङ्ग सम्पूर्ण कामनाओके पूरक तथा 
9 जमे नामे प्रसिद्ध हो । यह सरोवर शिवलिज्ञोंका आल्य मोग ओर मोक्ष देनेवाले हैं । जो इन ज्योतिजिज्ञोंकी कथाको 
हो जाय और इसीलिये इसकी तीनों लोकोंमें शिवालय नामसे पढ़ता ओर'सुनता दै, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता तथा 
प्रसिद्धि हो । यह सरोवर सदा दर्शनमात्रसे सम्पूणं अमीष्टो- भोग और मोक्ष पाता दै | ( अध्याय ३२-३३ ) 


द्वादशा ज्योतिर्लिङ्गोंके माहात्म्यकी समाप्ति 


शंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति तथा 
उसके द्वारा देत्योंका संहार ; 


व्यासजी कहते हैं--सूतका यह वचन सुनकर उन विष्णुनें शिवकी आराधनासे सुदर्शन चक्र प्रात किया था ॥ 
मुनीश्वरौने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके लोकहितकी कामनासे अतः उस कथापर भी विशेषरूपसे प्रकाश डालिये | 


इस प्रकार कदा | - सूतजीने कहा--मुनिवरो | हरीश्वरलिज्ञकी शम कथा' 
Bee ऋषि बोळे--सतजी | आप सब जानते हैं । इसलिये सुनो ! भगवान्‌ विष्णुने पूवैकालमें हरीश्वर शिवसे ही सुदर्शनः | 
P हम आपसे पूछते है । प्रमो ! हरीश्वरलिङ्गकी महिमाका वर्णन चक्र प्रात किया, था । एक समयकी बात है) "दत्य ,अल्यन्ता | 
नी कीजिये | तात | हमने पहलेसे सुन Gat है कि भगवान्‌ प्रबळ होकर लोगोंको पीड़ा देने और घर्मकां लोप करने छगे॥ 
तु| इन पर 5 कक काड यया 


eomaty यर्चेव grat करोति वे । तस्य दर्शनमात्रेण पापं we जजेत्‌ ॥ ye: 7 । 
त : ( शि० go को० रू. Go RR ॥२९) s 
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उन महाबलो और परक्रमी 2a पीड़ित हो देवताओंने 
देवर्श्क भगवान्‌ विष्णुसे अपना सारा दुःख कदा । तन श्रीहरि 
Sax जाकर भगवान्‌ शिवकी विधिपूर्वक आराधना करने 
छोे । वे. हजार Ta शिवी. स्तुति करते तथा प्रत्येक 


नामपर एक कमळ IAT | तब भगवान दांकरने विणे 
Rear परीक्षा करनेके लिये उनके लाये हुए. एक दर 
कमलेंमेंस एकको छिपा दिया । शिवकी मायाके कारण घटित 


हुई इस अद्भुत घटनाका भगवान विष्णुको पता नहीं लगा | 


उन्होंने एक फूल कम जानकर. उसकी खोज आएम्म Al 


इृद्तापूर्वक उत्तम FAH पालन करनेवाले श्रीहरिने भगवान्‌ 
Gad परसननताके लिये उस एक Gea प्राप्तिके aA 
सारी TAR भ्रमण किया । परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल 
नहीं मिरा । तब Rasta विष्णुने एक फूळकी पूर्तिके 
लिये अपने कमलसदददा एक नेत्रको ही निकाळकर चढ़ा 
दिया । यह देख सबका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ शंक्र 
बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गये । प्रकट 
होकर वे श्रीहरिसे बोडे--हरे ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । 
दुम इच्छानुसार वर मगो । में तुम्हें मनोवाञ्छित वस्तु दूँगा। 
तुम्हारे RA मुझे कुछ भी अदेव नहीं हैं । 

बिष्णु बोले-नाथ ! आपके सामने मुझे क्या कहना 
है । आप अन्तर्यामी हे; अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि 
आपके आदेशका गौरव रखनेके लिये कहता हूँ । देत्यांने सारे 
जगतको पीड़ित कर रखा है | सदाशिव ! हमलोगोंको सुख 
नहीं मिलता । स्वामिन्‌ ! मेरा अपना sede देत्योंके 
mă वाम नहीं देता । परमेश्वर ! इसीलिये मैं आपकी 
शरणमें आवा हूँ । 

खूतजी कहते हे--श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर 
द्वैवाधिदेव महेश्वरने तेजोराशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हे 
द्वे दिया | उसको पाकर भगवान विष्णुने उन समस्त प्रबळ 


- 2, नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ .संक्षि्त-शिवफुराणाङ्ग 


A i ` A A = D 
देव्यांका उस चक्रके द्वारा बिना परिश्रमके ही संहार कर डाला | 
इससे सारा जगत्‌ स्वस्थ हो गया | देवताओंकी भी सुख मिला 
और अपने लिये उस आयुधको पाकर भगवान विष्णु भी 
, अत्यन्त प्रसन्न एवं परम सुखी हो गये । 
ASA ~~ 
ऋषियोंने पूछा--शिवके वे सहन नाम कोन-कोन 


हैं, बताइये, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वरने श्रीहरिको चक्र, 


प्रदान किया था ? उन नामके माहात्म्यका भी वर्णन कीजिये । 
्रीविष्णुके ऊपर शंकरजीकी जेसी कृपा हुई शीश उसका 
यथार्थरूपसे प्रतिपादन कीजिये । 

शुद्ध अन्तःक्वरणवाले उन मुनियाँकी बेसी बात 


सुनकर सूतने शिवके , चरणारविन्दोंका चिन्तन करके, 


इस प्रकार कहना आरम्भ किया | _( अध्याय ३४ ) 


Ce Se 


भगवान्‌ विष्णुद्वारा पठित शिबसह्तनाम-ोत्र 


सू उवाच 


श्रूयतां भो aau येन get महेश्वर: । 
me कथयाम्यद्य शौवं नामसहस्रकम्‌ ॥ ५ ॥ 


_ सूतजी वोले--सुनिवरो ! सुनो, जिससे महेश्वर age . 


@% वह झिवसहत्वनाम-स्तोत्र आज तुम सबको सुना 


BENET 


विष्णुरुवाच 
शिवो हरो Bel रुद्रः पुष्करः . पुष्पछोचनः | 
अर्थिगम्यः सदाचारः aa: दाम्भुमहेश्वरः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुले कहा--$ शिवः-कल्याणस्वस्पP 
२ हरः-भक्तोके पाप-ताप हर लेनेवाले, ३ गडः सुखदाता” 


PRS दूर, करनेबाले, ५ पुष्कर-आकांदखरू? 


कोटिरुद्रसंहिता ] । # भगवान्‌ विष्णुद्दारा पठित शिवसदस्रनाम-स्तोत्र # 


Ay 
st, aj 


aoea = 
=> ee SN = 


छत 


ò दर पुष्फ्डोचन:-पुष्पके' समान खिले चर्ण ननी ७ अर्थि- 
` गम्यैः-ग्रार्थियोंको प्राप्त होनेवाले, ८ सदाचारः-श्रेष्ठ आचरण- 
चाले? ९ शवः-संहयरकारी/, १०, शम्मुः-कल्याण-निकेतनः 

५१ महेश्षरः-मदान्‌ FA |l 


4 


è 
ीडेश्वन्द्रमोलिर्विड्वे विश्वम्भरेश्वरः | 


कपाली 


> *वेदान्तेसार्‌संदीह 


= s ə 


, ७४२" चन्द्राफीडः-चन्द्रमाको दिरोभूप्रणके रूपमे धारण 

D FAND १ ३१ चन्द्रभोलिः-सिरपर चन्द्रमाका मुकुट धारण 
करनेवाले, १४ विश्वम-सर्वेखरूप, १५ विश्वम्भरेश्वर:-विश्व- 
का भरण-पोषण करनेवाले श्रीविष्णुके भी ईश्वर, १६ वेदान्त- 
'रसंदोहः-वेदान्तके सारतत्व सच्चिदानन्दमय ब्रह्मकी साकार 
ति; १७ कपाली-हाथमें कपाल धारण करनेवाले, १८ 
नीललोहितः- ( गलेमें ) नील ओर ( दाष aR ) लोहित 


नीललोहितः ॥ ३ ॥ 


चणेबाळं Il 
ध्यानाधारो5परिच्छेद्यों गोरीभर्ता गणेश्वरः | 


~  अष्टूतिर्विश्वमूतिस्त्रिवर्गल्वर्गसाधनः ret 


१९ ध्यानाघारः-ध्यानके आधार; २० अपरिच्छेद्य:-देश) 
काल और वस्तुकी सीमासे अविभाज्य; २१ गौरीसर्ता-गोरी 
अर्थात्‌ पार्वतीजीके पति, २२ गणेश्वरः-प्रमथगणोंके स्वामी, 
२३ अष्मूतिः-जळ) अग्नि, वायु, आकारा; सूर्य, चन्द्रमा; थ्वी 
पोर यजमान--इन आठ ख्पोंबाळे, २३ बिश्वमूतिंः-अखिल 
त्रह्माण्डमय विराटू पुरुष, २५ त्रिवर्यस्वर्गसाधनः-धर्सः अर्थः 
काम तथा स्वगंकी प्राप्ति करानेवाले ॥ ४ ॥ 

ज्ञानराम्यो feast 

वामदेवो महादेवः पटः 

२६ ज्ञानगम्यः-शानसे ही. अनुभवमें आनेके योग्यः 
२७ रढगर्ञः-सुख्थिर Teale २८ देवदेवः-देवताओंके भी 
आराध्य, २९ ,त्रिलोचनः-सूर्य) चन्द्रमा ओर अमिल्प तीन 
नेत्रोंवाले, ३० वामदेवः-लोकके विपरीत खभाववाले 
देवता, ३१ महादेवः-महान्‌ देवता ब्रह्मादिकोके भी पूजनीय; 
३२ पदु:-सब कुछ WA समर्थ एवं कुशल) ३३ परिदृद:- 
स्वामी, ३४ इढः-कभी विचलित न होनेवाले || Il 


विश्वरूपो विरूपाक्षो anit: झुच्सित्तमः। 
सरवप्रमाणसंचादी gag वृषवाहनः ॥ ६ ॥ 


३५ विश्वरूपः-जगतखरूप, ३६ विख्याक्ष -विकट 
नेत्रवाले, ३७ बागीशः-वाणीके अधिपति) ३८ झुचिसत्तमः 


> 


देवदेवस्रिलोचनः | 
qR इढः॥ ५ ॥ 


A 


ot 


=r क 


पवित्र gerd भी सबसे श्रेष्ठ, २९ सर्वप्रश्नाण पंशादी-सम्पू्ण 
माणामं Gea] स्थापित, करनेवाले, ४० JAA 
ध्वजामं वृषमका ag धारण करनेत्राले, ४१ द्ृथवाइनः-वृधभ 
या . धर्मको वाहन वनानेत्राले ॥ ६ Al s 
ईशः fret खट्ट्वाज्ली चित्रवेपश्रिरंतन: ॥, ¬ 
तमोहरो महायोगी योक्ता ब्रह्मा चं sah: ॥ ७ ॥ 


४२ ईञ्ः-स्वामी या शासक; ४३ पिनाकी-विनाक नामक ^ ? 


धनुष धारण करनेवाले, ४४ खट्वाङ्गी-खारके, पायेकी आकृति- * 


का एक आयुध धारण करनेवाले, ४५ चित्रवेषः-विचित्र वेष- 
घारी, ४६ दिरंतनः-पुराण (अनादि) पुरु रोता) ३७ तमोहरः- 
अज्ञानान्धकारको दूर करनेवाले, ४८ महायोगी-महान्‌ योगे 
सम्पन्न, ४९ गोसा-रक्षकः ५० ब्रह्मा-सृष्टिकता; ५१४ूजेटिः- 
जटाके भारसे युक्त ॥ ७ ॥ - 

कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रगवात्मकः | 

sam: get जुप्यो दुर्वासाः पुरशासनः ॥ ८ ॥ 

५२ कालकाळः-क्रालके भी काल, ५३ FANN 
गजासुरके चर्मक्रो THR रूपमें धारण करनेत्राले, ५४ सुभगः 
सौभाग्यश्ञाली) ५५ प्रणवात्मकः-ओंका रस्वरूप अथवा प्रणवके 
वाच्यार्थ, ५६ उद्बध्रः-तन्दनरहित, ५७ पुहषः-अन्तर्यामी 
आत्मा, ५८ जुप्यः-सेवन करने योग्य, ५९ दुर्वांसाः-दुर्वासा? 
नामक मुनिके रूपमे अवतीर्ण; ६० पुरशासनः-तीन मायामय 
असुर-पुरोंका दमन करनेवाले ॥ ८ ॥ 

दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्टी परात्परः ॥ 

अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधवः ॥ ९ ॥ 


६१ दिज्यासुधः-'पाशुपत?ः आदि दिव्य अन्न धारण 
करनेवाले) ६२्बन्दयुरुः-कार्तिकेवजीके पिता, ६३परमेष्ठी- 
अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहनेत्राले, ६४ परात्परः-कारणके 
भी कारण) , ६५ अनादिमध्यनिधनः-आदि) मध्य और 
अन्तसे रहितः ६६ Ma- अधिपति) ` 
६७ गिरिजाधवः-पार्यतीके पति ॥ ९ ॥ 

कुबेरबन्धुः श्रीकण्डो छोकवणाँत्तमो g: ॥ 

समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी ॥१०॥ 

६८ कुवेरपन्धुः-कुबेरको अपना बन्धु ( मित्र )'मानने- 

वारे, ६९ श्रीकण्डः-व्यामसुषमासे सुशोभित कण्ठवाले 
७० लोकवर्णोत्तमः-समस्त लोकों और ` वणे Ae, 
७१ झदुः-कोमल स्वमाववाळे, ७२ समाधिवेद्यः--सप्पधि 


हू 
Ve 
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- & नमो रुद्राय शान्ताय 


i ,! a 


ब्रह्मणे परमात्मने + [ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


अथवा Saka निरोघसे अनुभवमें _ आनेयोग्य? 
०६ AEA ७४ iesma हा 
लविपका - बील चिह धारण करनेवाले, ७% qerit- 
` शरशुघारी Al १० ॥ 
grant रूगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः । 
, चर्मघाम क्षसाक्षेत्र भगवान्‌ भगनेत्रभित्‌ ॥ ११ ॥ 
.. ७६ विशालाक्षः-बढ़े-बढ़े नेत्रोंवाले, ७७ WA 
बनमें व्याध या किरातके ET प्रकट हो झूकरके ऊपर बाण 
चल्ानेवाले, ७८ सुरेशः-देवताओंके स्वामी) ७९ सूर्यतापन:- 
सूर्यको भी दण्ड देनेवाठे, ८० धमेधाम-धर्मके आश्रय) 
८ क्षमाक्षत्रम-क्षमाके TAM ८२ भगवान्‌-सभूण 
dey धर्मश यश’ श्रीश शानः तथा चैराग्यके आश्रय) 
८३ अगबेत्रभित्‌-भगदेवताके नेत्रका भेदन करनेवाले ॥११॥ 
उग्रः वशुपतिस्ताक्ष्य प्रियभक्तः परं तपः । 
$ दाता दुयाकरो दक्षः कपर्दी कामशासनः ॥ १२ ॥ 
८४ उग्रः-संहारकालमें भयंकर रूप धारण करनेवाले, 
८५ पञुपतिः-मायाख्पमें वेधे हुए पाराबद्ध पशुओं (जीवों) को 
तत्त्वज्ञानके द्वारा मुक्त करके यथार्थरूपसे उनका पालन 
करनेवाले, ८६ ताक्ष्यः-गरुड्रूप, ८७ प्रियभक्तः-भततोसे प्रेम 
करनेवाले, ८८ परंतपः-शत्रुता रखनेवालोंको संताप देनेवारे, 
८९ दाता-दानी, ९० दयाकरः- दयानिधान अथवा कृपा 
करनेवाले, ९१ दक्षः-कुराळ, ९२ कपर्दी-जटाजूट्धारी) 
९३ कामशासनः-कामदेवका दमन करनेवाले ॥ १२ | 
इमल्याननिल्यः सूक्ष्म: इमशानस्थो महेश्वरः | 
Seat amid महौषधिः ॥ १३ ॥ 


९४ इसशाननिलयः-इमशानवासी, ९५ सूक्ष्मः-इन्द्रिया- 


तीत एवं सर्वव्यापी, ९ ६ इमशानस्थः-इमशानभूमिमें विश्राम 

करनेवाले; ९७ महेश्वरः-महान्‌ ईश्वर या परमेश्वर; ९८ लोक- 

कती-जग्रतकी सृष्टि करनेवाले, ९९ स्गपतिः-मृगके पालक 

या पञ्चपति, ५०० महाकता-विराट्‌ ब्रह्माण्डकी सृष्टि करनेके 

समय महान्‌ कर्तृत्वसे सम्पन्न, १०१ महोषधिः-भवरोगका 

È निवारण करनेके लिये महान्‌ ओप्रधिर्प || १३ ॥ 

उत्तरे गोपतिगोंप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन: । 

र्म Baran सोम सोमरतः सुखी ॥ १४ ॥ 

° 'संसार-सागरसे पार उतारनेवाले;' 

१०६ ARa पृथ्वी, पशु,वाणी) किरण; इन्द्रिय और जळके 

; स्वामी) १०४ ग्रोप्ता-रक्षक; १०५ ज्ञानगम्यः-तत््वश्ञानके द्वारा 
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ज्ञानखलूपसे ही जाननें योग्य, १०६ पुंगतनः-सवसे गुरुने) i 
१०७ नीतिः-न्याय-स्वरूप, १०८ सुनीतिः-उत्तम RRA j 
१०९ छुद्धात्सा-विशद्ध आत्मस्वरूप) ११० सोमः-उमासहितः 
१११ सोमरतः-चन्द्रमापर प्रेम रखनेवाले, ११ ९. सुखी- 
आत्मॉनन्दसे परिपूर्ण || १४ ॥ Ta 
Aay: सौम्यो महातेजा maga 7 
तेजोमयोऽमृतमयोऽन्मयश्च guf: frau’ © 
११३ सोमपः-सोमपान करनेवाले -अथवा सोमनाथरूपसे 
चन्द्रमाके पालक) ११४ अम्नृतपः-समाधिके द्वारा स्वरूपभूत 
अमृतका आखादन करनेवाले) ११७ सौम्यः-भक्तोक्रे लिये 
Amed ११६ महातेजाः-महान, तेजसे समनः 
११०महाद्युतिः-परमकान्तिमान्‌+११ ८तेजोमयः-प्रकाशास्वरूप) 
११९ agana: AGIA १२० अन्नसयः-अन्नरूप) 3 २९ 
सुधापतिः-अमृतके पालक ॥ १५ ॥ ० 
अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो 
Seat वेदकरः सूत्रकारः 
१२२ अजातरान्रुः-जिनके मनमें कभी किंसीके प्रतिं 


ZATEA: | 
सनातनः ॥ १६ ॥ 


शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, १२३ आलोकः 
प्रकाशखरूप) १२४ सम्भाव्यः-सम्माननीय) १ २५ हव्यवाहनः 
अग्निस्वरूप, १२६ लोककरः-जगत्के A १२७ वेदकरः- 
BAR प्रकट करनेवाले, १२८ सूत्रकारः:-ढक्कानादके रूपमेँ 
चतुर्दश Aa ` सूतके प्रणेता, १२९ सनातनः-नित्यः 


स्वरूप ॥ १६ ॥ 
महर्षिकपिलाचार्या विश्वदीप्तिखिलोचन:ः । 
पिनाकपाणिरभूदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्सुधीः rie ९ 
१३० महर्षिकपिलाचार्य:-सांख्यशास्त्रके प्रणेता भगवान. 
कपिलाचार्य, १३१ विइवदीस्तिः-अपनी प्रभासे सबको प्रकाशित 
करनेवाले, १३२ त्रिलोचनः-तसीनों लोकोंके द्रष्टाः १३३ दि 
पिनाकपाणिः-हाथमें पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले” 
१३४ भूदेव:-प्थ्वीके देवता--ब्राह्मण अथवा पार्थिवलिब्नरूप) 
१३५ स्वस्तिदः--कल्याणदाता, १३६ स्वस्तिकृत--कल्याण- 
कारी, १३७ सुधीः-विश॒द्ध बुद्धिवाले ॥ १७ ॥ ह. 


घातृधामा धामकरः सर्वगः सर्वंगोचरः | 
ब्रह्मसग्विश्वसक्सर्ग: कणिकारप्रियः कविः ॥ १८ ॥ 


३३८ घातृधामा-विशवका घारण-पोषण करनेमें समर्थ 
तेजवाले, १३९ धामकरः-तेजकी aÈ करनेवालि? l 


r 


se he as 


ववर. ; ६ (RE 
(11) * भगवान्‌ विष्णुद्वारा पठित शिवसहस्रनाम-स्तात्र भृ i 


re rg, 


TT 


A १४९ «सर्वगः-सर्वव्याप्ौ, १४७१ सर्वगोचर:-सबमें व्याप्त 
१४ र॑ब्रह्मसक-ब्रह्माजक्रे उत्पादक, १४३ विश्वस्क-जगतके 
, Sp 1४४ सर्गः-सृष्टिस्वरूप) १४४ कर्णिकारम्रिय:-कनेरके 
कूलको ' पसंद करनेवाले, १४६ 

दश ॥*१८ पे 


शाखी विश्मखाँ गोशाखः शिवो भिषगनुत्तमः। 
ə J 
, गुह्षंष्ळवोद्को. भ्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः ॥ १९ ॥ 


१४७ शाखः-कार्तिकेयके छोटे भाई शाखस्वरूप, 
१४८ विद्याखः-स्कन्दके „छोटे भाई विशाखस्वरूप 
अथवा विशाख नामक ऋषि, १४९ गोशाखः-वेदवाणीकी 
शाखाओंका विस्तार करनेवाले, १५० शिवः-मङ्गलमय) 
१५१ ,भिषगनुत्तमः-भवरोगका निवारण करनेवाले वैद्यों 
( ज्ञानियों ),में सर्वश्रेष्ठ, १५२ गङ्गाइवोदकः-गाङ्गाके 
प्रवाहरूप जलको सिरपर धारण करनेवाले, १५३ भव्यः- 
कल्याणस्वरूप५ १५४ पुष्कलः-पूर्णतम अथवा व्यापक) 
१५५ स्थपतिः-ब्रह्माण्डर्पी भवनके निर्माता ( थवई ) 
१५६ स्थिरः-अचञ्चल अथवा स्थाणुरूप ॥ १९ ॥ 


विजिंतात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः | 
सगणो गणकायश्र सुकीर्तिरिछन्रसंशयः ॥ २० Il 


१५७विजितात्मा-मनको वशमें रखनेवाले। १५८ विधेयात्मा- 
शरीर, मन और इन्द्रियोसे अपनी इच्छाके अनुसार काम लेने- 
वाले, १५९ भूतवाहनसारथिः--पाञ्चभोतिक रथ ( दारीर ) 
का संचालन करनेवाले बुद्धिरूप सारथि, १६० सगणः 
प्रमथगणोंके साथ रहनेवाले, १६१ गणकायः-गाणस्वरूप’ 
१६२ सुकीतिः--उत्तम कीर्तिवाले, १६३ छिन्नसंशयः 
संशयोंको काट देनेवाले || २० ॥ . 
„ कामदेवः कामपालो अस्परोदृधूलितविग्रहः | 
भस्मप्रियो भस्मक्यायी कामी कान्तः कृतागमः ॥ २१ ॥ 
१६४ कामदेवः-मनुष्योंद्वारा अभिलषित समस्त 
कामनाऑके अधिष्ठाता परमदेव? १ ६५ कामपालः-सकाम भक्तों; 
की कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, १६६ भस्मोद्‌धूलितविग्रहः-- 
अपने श्रीअज्ञोंमें भस्म रमानेवाले) १६७ भस्मप्रियः-भस्मके 
प्रेमी, १६८ भस्मशायी--भस्मपर रायन करनेवाले, 
१६९ कामी-अपने प्रिय भक्तोंको चाहनेवाठे, १७० कान्तः- 
परम कमनीय प्राणवल्लभरूप, १७१ इतागमः-समस्त तन्त्रः 
mals रचयिता ॥ २१॥ 
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समावतोंऽनिवृत्तुत्मा mgA: सदाशिव! । 
अकल्मपश्रतर्ा हुटुंरावासो दुरासदः ॥ २२,॥ 
१७२ समावर्तः-ंसारचक्रको भलीमाँति घुमानेत्रालेः 
4७३ अनिवृत्तात्मा--सुवत्र “विद्यमान होनेके कारण*जिनका 
आत्मा कहींसे भी हटा नहीं दै, ऐसे, १७४ धमंपुञअः--धर्म, 
या पुण्यकी राशि, १७५ सदाशिवः-निरन्तर कल्याणकारी 
१७६ अकल्मषः-पापरहित) चतुर्बाहुः-चार 
भुजाधारी १७८ दुरावासः-जिन्ह॑ योगीजन भी बड़ीं 
कठिनाईसे अपने gata बसा पाते हे, ऐसे» 
१७९ दुरासदः-परम दुर्जय ॥ २२ ॥ 
दुळंभो दुर्गमो दुर्गः सर्वोयुधविशारदः । 
अध्यात्मयोगनिलयः . ˆ सुतन्तुस्तन्तुवरधनः ॥ २३ ॥ 
३८० दुर्छमः-मक्तिद्दीन पुरुषोको कठिनतासे प्राप्त 
होनेवाले, १८१ दुर्गमः-जिनके निकट पहुँचना किसीके लिये भी 
कठिन है ऐसे, १८२ दुगीः-पाप-तापसे रक्षा करनेके 
ल्यि दुर्गहप अथवा TAA १८३ सर्वायुधविशारदः सम्पूर्ण 
aa प्रयोगकी कलामें कुशल; १८४ अध्यात्मयोगनिरयः- 
अध्यात्मयोगमें स्थित, १८५ सुतन्तुः-युन्दर विस्तृत जगतः 
रूप तन्तुवाले, १८६ तन्तुवर््धनः-जगत्रूप तन्तुको 
बढ़ानेवाले ॥ २३ ॥ न 
शुभाज्ञो लोकसारङ्गो जगदीशो जनादेनः 1 
भस्मझुद्धिकरो मेरुरोजस्वी झुद्धविग्रहः ॥ २४ ॥ 
१८७ शुभाङ्गः-सुन्दर अङ्गोंबाले, १८८ SANG 
लोकसारग्राही, 1८९ जगदीशः-जगत्के स्वामी’ 
१९० जनार्दनः-भक्तजनाकी याचनाके आलम्बन” 
१९१ भस्मञचुद्धिकरः-भस्मसे शुद्धिका सम्पादन करनेवाले, 
१९२ मेरुः-सुमेरु पर्वतके समान केन्द्ररूप, १९३ ओजस्बी-तेज 
और बलसे सम्पन्न, १९४ झुद्धविग्रहः-निर्मळ 
शरीरवाला ॥ २४॥ 
असाध्यः साधुसाध्यइ्च “हत्यमकेटरूपछक्‌ । 
हिरण्यरेताः पौराणो रिपुजीवहरो बली ॥ २५ ॥ 
ere Ir ee 
अलम्य, १९६ सल्युसाध्यः-साधन-मजनपरायण के 
लिये सुलम, १९७ शत्यमकंटरूपटक-श्रीरामके सेवक वानर 
हनुमानका रूप धारण करनेवाले, १९८ हिरण्यरेता 
अग्निस्वलप अथवा सुवर्णमय वीर्यवाले, १९९ पौराणः- , .* 


१७७ 
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पुरग: प्रतिपादित, २०० रिपुजीवहरः-शत्रुओंके प्राण 
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हर ,ेनेवाले, २०१ बली-बल्शाली ॥ २५६) 


weet महागतेः सिददृन्दारवन्दितः | 
, व्योप्नचमोम्वरो स्याली महाभूतो महानिधिः ॥ AN 
- , २०२- महाहदः-परयानन्दके महान सरोवर) 
३०३ महारतः-मदान्‌ आकाशरूप) २०४ सिदधवृन्दारवन्दित:- 
सेद्धों और देवताओंद्वारा वन्दित, २०५ व्याप्न॑ंचमोस्बरः-व्याप्रे- 
को TAF समान धारण करनेवाले) २०६ व्याली-सर्पोको 
आभूषणकी भाँति धारण करनेवाले) २०७ महाभूतः-त्रिकाल- 
में भी कभी नष्ट न होनेवाळे महाभूतस्वरूप) २०८ मह्दानिधिः- 
सबके महान्‌ निवासस्थाने ॥ २६ ॥ 
अञ््ृतासोऽसृतवपुः पाञ्चजन्यः IAIA: | 
पञ्चविंशतितस्वस्थः ˆ पारिजातः परावरः ॥ २७ ll 
२०९ अस्ृताशाः-जिनकी आशा कमी विफल न हो ऐसे 
अभोधसंकल्पश २१० अस्ृतवपुः-जिनका कलेवर कभी नष्ट 
न हो ऐसे-नित्यविग्रह, २११ पाञ्चजन्यः-पाञ्चजन्य नामक 
IETT २१२ प्रभन्जनः-वायुस्वरूप अथवा संहारकारी 
२१३ पञ्चविं्तितस्वस्थः-प्रक्ृति) मदृततत्व (बुद्धि )) अहंकारः 
चक्षु, त्र) भाण; रसना; “त्वकू; वाक? पाणि, पायु) पाद) 
ITA मन; शब्द, स्पर्श, रूप; रस; गन्ध) पृथ्वी, जल; तेज) 
वायु और आकाश-इन ate जड तत्वोंसहित पचीसवें 
चेतनतत्त्व पुरुषमें व्याप्त; २१४ पारिजातः-याचकोंकी इच्छा 
पूर्ण करनेमें कल्पवृक्षल्प, २१५ परावरः-कारण-कार्यरूप ॥२७॥ 


सुलभः ga: W ब्रह्मवेदनिधिनिधिः | 
वर्णाश्रमगुस्वेर्णी शत्रुजिच्छब्रुतापनः ॥२८॥ 
२१६ सुलभः-नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले एक- 
निष्ठ श्रद्धा भक्तको सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, २१७ सुन्रतः- 
उत्तम ब्रतधारी, २१८ शूरः-दीर्य सम्पन्न) २१९ ब्रह्मवेदनिधिः- 
ब्रह्मा और वेदके प्रादुर्भावके स्थान, २२० निथिः-जगत्रूपी 
ah aa, २२१ वणोश्रमगुरु-त्रणों ओर आश्रमोंके 
गुरु ( उपदेश ); २२२ वर्णी-त्रह्मचारी, २२३ शत्रुजित्‌- 
अन्धकासुर आदि AA जीतनेवाले, २२४ शत्रुतापनः 
AA संताप देनेवाले ॥ २८ ॥ - 
आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवानचलेश्वरः | 
- -प्रमाणिसूतो gia: सुपर्णा वायुवाहनः ॥२९॥ 


i s 
Tete २२७ आश्रमः-सबके विश्रामस्थान, २२६ क्षपणः- 


(0-0. 


म क्षीण नेवाळे, : नतां ज्ञानी, 
प्रलयकालमें प्रजाक्रो ९ करनेवाले) २२८ ज्ञानवांनू- 
` > Jdi ला स्थावर पदा थोके “स्वामी 
२२९ अचलेइवरः-पर्वतों- अथता स्थाव्रर प्रदाता, ae 
- २३० प्रमाग्राभूतः-नित्यसिद्ध AMET 
कठिनतासे जाननेयोग्य, २३२ j 
पंखबाठे। गरुइरूप? २३३ वायुवाहनः-आपने भयुरत IFA 

प्रवाहित करनेवाले ॥ २९ ॥ 
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जन्म-मरणके FEA मूलोच्छेद करनेवाले, २२७ “क्षामः- sa 


२३४ Ea 


Bana” सुन्दर 


a 


a ॐ 


e 
md ˆ agit गुगरिुंणाकरः ~a 
सत्यः सत्यपरोऽदीनो घमोङ्गो धमसाधनः ॥३०॥ 
g iai 
२३४ धनुर्घरः-पिनाक्रघारी, २३५ agaaa 


ज्ञाता, २३६ गुणराशिः-अनन्त कल्याणमय गुणोंकी राशि; 
२३७ गुणाकरः-सद्गुगोकी खानिश २३८ सत्यः-सत्यः 
खरूप, २३९ सत्यपर*-सत्यपरायण, २४० अदीचः-दीनतासे 
रहित--उदार, ३३१ धमोङ्गः-धर्ममय विग्रहवालि, 
२४२ धर्मसाधनः-धर्मका अनुष्ठान करनेवाले ॥ ३० ॥ 

. अनन्तदृष्टिरानन्दो दण्डो दमयिता दमः । 

अभिवाद्यो ë mad विश्वकर्मविशारदः ॥३१॥ 

२९३ अनन्तदष्टि:-असीमित दष्टिवाले, २४४ आनन्दः 
परमानन्दमय, २४७ दण्डः-दु्टोंको दण्ड देनेवाले अथवा fp 
दण्डखरूप। २४६ दमयिता-दुर्दान्त दानवोंका दमन 
करनेवाले, २४७ दमः-दमनस्वरूपश २४८ अभिवाद्यः-प्रणाम 
करनेयोग्य, २४९ महामायः-मायांवियांको भी मोहनेवाले 
महामायावी, २५० विश्वकर्मविशारदः-संसारकी सृष्टि करनेमें 
कुशल ॥ ३१ I 

बीतरागो विनीतात्मा तपस्वी aA: । 

उन्मत्तवेघः प्रच्छन्नो जितकामोऽजितप्रियः ॥३२॥ 


२५१ बीतरागः-यूर्णतः विरक्त, २५२ विनीतात्मा 

- मनसे विनयशील अथवा मनको वशमें रखनेवाले, र५रे 

तपस्वी-तपस्यापरायण, २५४ भूतभावनः 

सम्पूण भूतोके उत्पादक एवं रक्षक, २५५ उन्मत्तवेषः- 

“पागछोंके समान AT धारण करनेवाले, २५६ प्रच्छि 
मायाके पर्देम छिपे हुए, २५७ जितकामः-कामविजयी) be 3 

२५८ अजितप्रियः-भगवान्‌ विष्णुके प्रेमी ॥ ३२ || l 


कल्याणप्रकृतिः कल्पः  सत्रेलोकप्रज्ञापतिः | 
तरस्वी तारको धीमान्‌ प्रधानः प्रशुरव्येयः ॥३३॥ 


२५९ कल्याणभ्रकृतिः-कल्याणकारी `` aaa» 


r 


> 


x 


यज्ञपर 


२६० न्कल्पः-समर्थःर . २६१ सर्वेकोकप्रजापतिः-समूण 
छोकोंकी, ' प्रजाके me २६२ तरस्वी-वेगशाली) 
२६३ तारकः-उद्धारक़ृ) २६४ धीमान-विश्यद्ध बुद्धिसे युक्त; 
२६५ ` क््यानः-सबरे श्रेष्ठ; २६६ 
२६७ Aam विनाशी ॥ ३३ ॥ 

कमलेक्षणः l 

नियताश्रयः ॥३४॥ 


रोकप्रालोऽन्तहितात्मा ` कल्पादिः 
, वृदशास्रार्थतश्वज्ञोऽनियमो 

Rig ` लोकेपालः-समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले; 
२६९ अन्तर्हितात्मा-अन्तर्यामी आत्मा अथवा AEA 


म्वरूपवाले, २७० कस्पादिः-कल्पके आदिकारण) 


, २७१ कमलेक्षणः-कमलके समान नेत्रवाले, २७२ वेद- 


झास्ार्थतच्वज्ञः-वेदों और शास्त्रॉके . अर्थ एवं तत्त्वको 
जाननेवाले, २७३ अनियमः-नियन्त्रणरहितः२७४ नियता- 
-अयः-सबके सुनिश्चित आश्रयस्थान ॥ ३४॥ 
चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुवंराङ्गो Agma 
akam: परत्र मृगबाणार्पणोऽनघः ॥२५॥ 
२७५ चन्द्रः-चन्द्रमारूपसे आहादकारी) २७६ सूर्यः- 
सबकी उत्त्तिके हेतुभूत सूये, ree शनिः-दानेश्चररूपः 
२७८ केतुः-केतुनामक ग्रहस्वरूप २७९ वरा्गः-सुन्दर दारीर- 
चाले, २८० विद्रुमच्छविः-मूँगेकी-सी ` लाल ! कान्तिवाले; 
२८१ अक्तिवञ्यः-भक्तिके द्वारा. भक्तके- वेशमें होनेवाले, 
२८२ परत्रह्म-परमात्माः २८३ स्गबाणापैण;--मृगरूप'धारी 
बाण चलानेवाले, २८४ अनघः-पापरहित ॥ ३५ ॥ 
अद्विरद्र याल्यः AEE | 
स्वकैमीलयस्तुछो APSA: ॥३६ 
२८५ अद्रिः-केलास आदि पवतस्वरूपः २८६ अंद्रथा- 
-रुयः-कैलास और मन्दर आदि sala :निवास करनेवाले, 
२८७ कान्तः-सबके प्रियतम? २८८ RAHI Aa 
PAR २८९ जगद्रुरुः-समस्त संसारके गुरु, २९० airat: 
ma कर्मोक्रे आश्रयस्थान, २९१ FENA 
ग्रसन्न, २९२ ARAARA -२९३ AFCA; 
-अङ्गलकारिणी शक्तिसे संयुक्त || ३६ ॥ 
सहालपा दीर्घतपाः स्थविष्ठः स्थविरो ga 
लहःसंवत्सरो व्यासः प्रमाणं ; परम तपः ॥ ३७॥ 


३९,४ महातपाः-महान्‌तपस्वी) २९५ दीघतपा -दीधैकाल- 


कान्तः परमात्मा 
मङ्गल्यो 


-तक तप करनेवाले, २९६ स्थविष्ः-अत्यन्त HS २५७ स्थविरो 
आवः-अति प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर २९५६ TEAC . 


नल 


: 2 Fa R i 
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प्रभुः-सर्वसम्थ, ` 


> & 


दिन एवं संवत्सर आदि कालल्पसे स्थित, अंश्शुकाल्स्वब्य 
२९९ व्यात्तिल्‍-व्यापकतास्वरुप। ` ३०० अमाणछ-पलत्यक्षादि . 
प्रमाणस्वरूप, ३०१ परमं _तपः-5त्कृष्ट तपस्याखल्प ॥ 3७ ॥ 
संवत्सरकरो मन्त्रप्रत्ययः « सर्वदर्शनः 

अजः aaa सिद्धो महारेता महाबलः ॥ ३८ ॥ 


३०२ संवल्सरकरः-संवत्सर आदि काळविभागके उत्पादक; 
३०३ मन्त्रप्रत्ययः-वेद आदि मन्त्रोसे प्रतीत ( प्रत्यक्ष ) होने- - 
योग्य, ३०४ सर्वदर्शनः-सबके साक्षी, ३०५ अजः-अजन्मा 
३०६ सर्वेश्वरः-सवके शासक, ३०७ सिद्धः-सिद्धियोके आश्रय) 
३०८ महारेता-पश्रेष्ठ AAND ३०९ महाबळ:-प्रमथगणोंकी 

महती सेनासे समयन्न ॥ RS | 

ग्रोगी योग्यो महातेजाः सिद्धिः सर्वादिर्प्रहः । 

बसुवंसुसनाः, सत्यः सत्रंपापहरो हरः ॥ ३९ ॥ 

३.१० योगी योग्यः-सुयोग्य योगीश ३११ महातेजाः- 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न, ३१२ सिद्धिः-समस्त साघनोके फल 
३५३ सत्रौदिः-सब भूतोंके आदिकारण) ३१४ अग्रहः-इन्दरियो- 
की ग्रहणशक्तिके अविपय; ३१७ वसुः-सव भूतोंके वासस्थान) 
६१६ AGANIR मनवाले, ३१७ सत्यःनसत्यस्वर्प) 
३१८ सर्वपापहरो; हरः-समस्त पापाका अपहरण करनेके 
कारण हर नामसे प्रसिद्ध ॥ ३९ ॥ . 

सुकीर्तिशोभनः श्रीमान्‌ वेदाङ्गो वेदविन्सुनिः । 

श्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ॥ ४० ॥ 

३१९ सुकीर्तिशोभनः-उत्तम कीतिंसे सुशोभित दोनेवाले, 
३२० श्रीमान्‌-विभूतिस्वरूपा उमासे सम्पन्न, ३२१ वेदाङ्ग: 
वेदरूप aphid ३२२ वेदविन्मुनिः-वेदोंका विचार 
करनेवाले मननशील मुनि, ३२३ आजिष्णुः-एकरस प्रकाश- 
स्वरूप, ३२४ भोजनम-ज्ञानियांद्वारा भोगने योग्य अम्ृतस्वरूप 
३२५ भोक्ता-पुरुषरूपसे उपभोग करनेवाले) ३२६ लोकनाथः- 
भगवान्‌ विश्वनाथ ३२७ दुराघरः-अजितेन्द्रिय युरुषोंद्रार 
जिनकी आराधना अत्यन्त कठिन दै, ऐसे ॥ ४० ॥ 

aga: शाश्वतः शान्तो बाणहस्तः प्रतापवान्‌ | 

कमण्डलुधरो धन्वी अवाङमनसगोचरः ॥ ४१ ॥ 

३२८ aga: शाश्वतः-सनातन AEN 
३२५ शान्तः-दान्तिमय, ३३० बाणहस्त प्रतापवान्‌-दवाथमे 
बाण धारण करनेवाले प्रतापी वीर, ३३१ कमण्डलुधुरः-कमण्डळु 
धारण करनेवाले, ३३२ धन्वी-पिनाकधारी, ३३३ झवाळ- 
मनसगोचरः-मन और वाणीके अविषय ॥४१॥. ` ` 
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eden महामायः सर्वात्नासश्रतुष्पथः | 
५ काळ्योगी महानादो महोत्साहो महाबलः ॥ ४२ ॥ 


३३४ अतीन्द्रियो महामायः-इन्द्रयातीत एवं महामायावी, 
३३५ सर्वोवासः-सबके वासस्थान, ३३६ चतुप्पथः-चारं 
पुरुषार्थोकी सिद्विके एकमात्र मार्ग, ३३७ कार्योगी-ग्रलये 
तमय सबको कालसे संयुक्त करनेवाले, ३३८ महानादः 
गम्भीर शब्द करनेवाले अथवा अनाहत नादरूपः 
. ३३९ महोत्साहो महाबलः-मद्दान्‌ उत्साह और बलसे 
सम्पन्न || ४२ Il 
महाबुद्धिमेंहावीयों भूतचारी KTE 
निशाचरः प्रेतचारी महाशाक्तिमंहद्युतिः ॥ ४३॥ 
३४० महाबुद्धि-भ्रेष्ठ बुद्धिवाठे, ३४१ महावीयंः-अनन्त 
पराक्रमी, ३४२ भूतचारी-भूतगणोंके -साथ विचरनेवाले; 
३७३ पुरंदरः-त्रिपुरसंहारक+ ३४४ निशाचरः-रात्रिमें विचरण 
करनेवाले, ३४५ प्रेतचारी-प्रेतोंके साथ भ्रमण करनेवाले, 
३४६ महाशक्तिमंहाद्युतिः-अनन्तशक्ति एवं श्रेष्ठ कान्तिसे 
सम्पन्न ॥ ४३ | 
अनिर्देश्यवपु: श्रीमान्‌ सर्वाचार्यमनोगतिः | 
बहुश्रृतोऽमहामायो नियतात्मा धुवो$ध्रुवः ॥ ४४ ॥ 
< ३४७ अनिदेस्यवपुः-अनिर्वचनीय GETS, 
३४८ श्रीमान-ऐश्‍्वयंवान्‌, ३४५९ सवाचार्यमनोगतिः--सवके 
लिये अविचार्यं मनोगतिवाले, ३५० बहुश्रुत:-बहुज्ञ अथवा सर्वश, 
३५१ अमहामायः-चड़ी से-बड़ी माया भी जिनपर प्रभाव नहीं 
डाल सकती ऐसे, ३५२ नियतात्मा-मनको वशमें रखनेवाले, 
३५३ gatsya:—ga ( नित्य कारण ) और अध्रुव ( अनित्य 
कार्य }-रूप || ४४ Il 
ओजस्तेजोद्युतिधरो जनकः सर्वशासनः | 
बृत्यभ्रियो नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशक: ॥ ४५ ॥ 
१५४ ओजस्तेजोद्युतिधरः-ओज (om और वळ ý 
तेज ( सौर्य आदि गुण ) तथा ज्ञानकी दीतिको धारण करने- 
वाळे, ३५५ जनकः-सबके उत्पादक, ३५६ सर्वशासन:- 
सबके शासक, ३५७ नृत्यप्रियः-चृत्यके प्रेमी, ३५८ नित्य- 
चृत्यः-अतिदिन ताण्डव दत्य करनेवाले, ३५९ प्रकाह्यात्मा- 
TOR, ३६० प्रकाशकः-सूर्य आदिको भी प्रकादा देने- 
बाले ॥ ४५ || 


`." स्पष्टक्षरो gat मन्त्रः समानः सारसम्प्लवः | 


द तो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # et संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


३६१ स्पष्टक्षरः-ऑंकाररूप STZ अक्षरवाले$ "३६२ 
a! pee ae 
छुधः-शानवान्‌ ३६३ mAH साम AK AGIs 


मन्त्रखरूप, ३६४ समानः-सबके प्रति समान भाव रलनेवाले, . 


३६५ सारसङ्प्छवः-संसारसागरसे पारू होनेके लि” शौकारूप; 
३६६ युगादिकृच्युगावतः-युगादिका आर्म करनेवाले तथा 
चारों युंगोंको चक्रकी तरह घुमानेत्राले,, १६७ wh 
गाम्मीर्यसे युक्त, ३६८ ब्रषवाहनः-लन्दी नामक: व्रषभपर 
सवार होनेवाले || ४६ ॥ $ +. 
इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोध नः | 
तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तार्थदः ॥४७॥ 


३६९ इष्टः-परमानन्दस्वरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३७० अविः 
शिष्ट:-सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, ३७१ शिष्टेप्ट:-शिष्ट पुरुषों- 
के इष्टदेव ३७२ सुल्भः-अनन्यचित्तसे निरन्तर स्मरण 
करनेवाले भक्तोंके लिये सुगमतासे प्राप्त होनेयोग्य, 
३७३ सारशोधन:-सारतत्त्वकी खोज करनेवाले, ३७४ तीर्थरूप:- 
तीर्थखरूप, ३७७ तीर्थनामा-तीर्थनामधारी; अथवा जिनका 
नाम भवसागरसे पार लगानेवाला दै, ऐसे, ३७६ तीर्थहऱ्यः- 
तीर्थसेवनसे अपने स्वरूपका दशन करानेवाले अथवा गुरुकृपासे 
प्रत्यक्ष होनेवाले, ३७७ तीथंदः-चरणोदकस्वरूप तीर्थको 


देनेवाले || ४७ I Zl 


अपांनिधिरधिष्ठानं shit जयकालवित्‌ । 
प्रतिष्ठित: प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः ॥ ४८ ॥ 


३७८ अपाँनिधिः-जळके निधान समुद्रूप, ३७९ अधिः, 
शनम्‌-उपादानकारणरूपसे सब भूतोंके आश्रय अथवा जगत्रूप 


Tas अधिष्ठान, ३८० दुञ॑यः-जिनको जीतना कठिन है ऐसे; 


३८१ जयकालवित्‌-विजयके अबसरको समझनेवाले, ३८२ 
प्रतिष्ठितः-अपनी मद्दिमामें स्थित, ३८३ प्रमाणज्ञः-प्रमाणोंके 
ज्ञाता, ३८४ हिरण्यकवचः-सुवर्णमय कवच धारण करनेवाले 
३८५ हरिः-श्रीहरिस्वरूष || ४८ ॥ 7” 
विमोचनः सुरगणो विद्येशो बिन्दुसं श्रयः । 
P बाऊरूफोऽबरोन्मत्तोऽदिकती गहनो गुहः ॥ ४९ ॥ 
३८६ विसोचनः-संसारबन्धनसे सदाके लिये 
छुड़ा देनेवाले 

३८७ सुरगणः--देवसमुदायरूप, ३८८ विद्येशः-सम्पूर्ण 
स्वामी, ३८९ बिन्दुसंश्रयः-बिन्दुरूप प्रणवके आश्रय? 
३९० बालरूप:-बालकका रूप धारण 


करनेवाले) 
३१३ खबकोन्मत्त-बलसे उन्मत्त न ARD 
३५२ अविकत्तो-विकाररहित, ३९३ गहनः-दुर्वोधखरूप या 


e 
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कोटिरुद्रम्संहिता ] 
SS |. |. | याचया 
अगम्झः ३९४ गुहः-मायासे अपने यथार्थ स्वरूपको छिपाये 
रंखनेवाळे ॥ ४९॥ ° " : 
AU कारण, कता” सर्वबन्धविमोचनः | 
SAAR व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः ॥ ५०*॥ 
० २९५ करणम्‌-शंसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े” साधन; 
= ९६ कारणम-जगतकेब उपादान और निमित्त कारण; 
९७ कैता-मवके रचयिता; ३९८ सर्वैवन्धविमोचनः- 
सम्पूर्ण बन्‍्वनोंसे छुड़ानेवाले, ३९९ व्यवसायः-निश्चयात्मक 
शानस्वरूप। *४०० ब्यवस्थश्नः-सम्यूण जगतूकी व्यवस्था 
करनेवाले, ४०१ स्थानदः-श्रुव आदि भक्तोंको अविचल स्थिति 
प्रदान कर देनेवाले, ४०२ जगदादिजः-हिरण्यगर्ःरूपसे 
जगतकेन्आदिमें प्रकट AN ॥ ५० Il 
गुरुदो छूलितोऽ मेदो भावात्माऽऽत्मनि संस्थितः | 
चीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासनविधिर्विराट्‌ ॥ ५१ ॥ 
४०३ गुरुदः-श्रेषठ वस्तु प्रदान करनेवाले अथवा जिज्ञा- 
सुओंको गुरुकी प्राप्ति करानेवाले, ४०४ ललितः-सुन्दर 
स्वरूपवाले ४०५ अभेद्‌ः-मेदरद्वितः ४०३ भावात्माऽऽत्मनि 
संस्थितः-सत्स्वरूप आत्मामें प्रतिष्ठित; ४०७ वीरेश्वरः-वीर- 
शिरोमणि, ४०८ वीरभद्रः-त्रीरमद्र नामक गणाध्यक्ष, 
७०९ बीरासनविधिः-तीरासनसे वेठनेवाले, ४१० विराट्‌- 
अखिलब्रह्माण्डस्वरूप || ५१ ॥ 
वीरचूडासणिवेंत्ता चिदानन्दो नदीधरः । 
आज्ञाधारस्त्रिह्वूळी च शिपिविष्टः शिवालय; ॥ ७२ ॥ 
४११ न्वीरचूडामणिः-वीरोमें श्रेष्ठ) ४१२ वेत्ता-विद्वान 
i ४१३ चिदानन्दः-विशानानन्दस्वरूप, ४१४ नदीधरः-मस्तक- 
| पर गङ्गाजीको धारण करनेवाले, ४१५ आज्ञाधारः-आज्ञाका 
|. पालन करनेवाले; ४१६ त्रिशूळी-ब्रिह्वूळघारी, ४१७ शिपि- 
विष्ठः:-तेजोमयी किरणोसे व्याप्त, ४१८ शिवाल्यः-भगवती 
| शिवाके आश्रय ॥ ५२ ॥ 
। वालखिल्यो महाचापस्तिग्मांछुबंधिरः खगः | 
m अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः ॥ ५३ ॥ 


Goalie था ल्यैकिक विषयोंकी चर्चा न सुननेवाले, ४२३ खगः-आकाशः 
| चारी, ४२४ अभिरामः-परम सुन्दर, ४२५ सुशरणः-सबके 
लिये सुन्दर आश्रयरूप, ४२६ सुब्रह्मण्यः-ब्राह्मणॉके परम 
RIM ४२७ सुधापतिः-अमृतकलशके रक्षक ॥ ५३ ॥ 


3 
* भगवान्‌ विएणुद्वारा पठित रिक्वसहस्त्रनामःस्त्ोत्र # 


`` ४१९ वालखिल्यः-वालखिल्य ऋषिरूप, ४२० महा- 
„  चापः-महान्‌ धनु धर ४२१ तिग्मांशः-सूय॑रूप) ४२२ बघिरः- 


मबवान्कोशिको गोमान्विरामः सर्वसाधनः | 
ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रखत्‌ ॥ ५४ ब्रा 
४२८ मधवानू ` कौशिकः-कुरिकवंशीय इनद्रस्वरूप 
४२९ गोमान्‌-प्रकाश-किरंणेसे युक्त, ४३० विराम-समस्ते 
प्राणियोंके छयके स्थान; ४३१ सैत्रसाधनः-समृस्त कामनाओंकों 
सिद्ध करनेवाले, ४३२ ललाटक्षः-ललाटमें तीसराः नेत्र धारण 
करनेवाले, ४३३ विश्वदेह;-जगत्स्वरूप, ४३४ सारः-सार- 
TAS, ४३५ संसारचक्रभ्वृत-संसारचक्रको धारण करने- 
वाले ॥ ५४ ॥ 
अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवचंसी । 
परमार्थः परो मायी सम्बरो व्याघ्रलोचनः ॥ ७७ ॥ 
४३६ अमोघदण्डः-जिनका दण्ड कभी व्यर्थ नहीं जाता 
है ऐसे, ४३७ मध्यस्थः-उदासीन) ४३८ हिरण्यः-सुवर्ण 
अथवा तेजःस्वरूप> ४३९ ब्रह्मवचंसी-त्रह्मतेजसे सम्न्न) 
४४० परमार्थः-मोक्षरूप उत्कृष्ट अर्थकी प्राप्ति करानेवालेः 
४४१ परो मायी-मद्दामायावी, ४४२ ाम्बरः-कल्याणप्रदः 
४४३ ब्याघलोचन:-व्याभके समान भयानक नेत्रोंवाले ॥ ५५॥ 


रुचिविरज्निः स्वबेन्धुर्वाचस्पतिरहपेतिः | 
रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ५६ ॥ 


४४४ रुचिः-दीस्तिरूप, ४४५ विरञ्चिः-त्रह्मस्वरूप, ४४६ 
्व्बन्धुः-स्वर्लकमें बन्धुके समान सुखद) ४४७ वाचस्पतिः= 
वाणीके अधिपति, ४४८ अहर्प॑तिः-दिनके स्वामी gA 
४४९ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले, ४५० विरोचनः 
विविध प्रकारसे प्रकाश फेलानेवाले, ४५५ स्कन्दः-स्वामी 


, कार्तिकेयरूप, ४५२ शास्ता वैवस्वतो यमः-सत्रपर शासन 


करनेवाले सूर्यकुमार यम ॥ ५६॥ 
युक्तिरुजतकोर्तिश्र सानुरागः परंजयः । 
केलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः ॥ ५७ ॥ 
४५३ युक्तिरत्रतकीतिः-अष्टाङ्गयोगस्वलूप तथा ऊध्वेलोकमें 
केली हुई ANA युक्त, ४५४ साजुराग:-भक्तजनोंपर प्रेम 
TARAS ४५५ पर॑ जयः-दूसरोंपर विजय पानेवाले, ४५३ 
केलासाधिपतिः-केलासके स्वामी, ४५७ कान्तः-कमन्नीय 
अथवा कान्तिमान्‌, ४५८ सबिता-समस्त जगतको उत्पन्न 
FAD ४५९ रविछोचनः-सूर्यल्य नेत्रवाले ॥ ५७॥ 
विद्वत्तमो वीतभयो विश्वभत्तानिवारितः। ˆ _.. ^ 
नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीतनः ॥ ५८ ॥ . = 


क a 
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BR aa ` | । 
£ a ` संक्षिप्त शिब्रपुराणाङ्क 
= „ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # ` 00: या स 


८५ कन SE नकम हू 
SOOO Z n 0 


O Cn ; सत्पथाचारों महाकोशो महाधनः ।” 
४६० विद्देत्तमः-विद्वानोंमे सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान्‌) ह ५. महादेवः" सकलागमपारगः क ६२॥ 
४६५ वीहभयः-सव प्रकारके भयसे रहित, ४६२ विश्वभत्तो- oS rn 


€ 


३७४ F 


e ý #पथाचारः 

लगत्‌का भरण-पोषण करनेवाले; ४६३-अनिवारितः-जिन्हें . ४९४ eee er a eS oun 
कोई रोक नहीं सकता ऐसे, ४६४ 'नित्य:-सत्यखरूप) ४६५- सत्पुरुषोंके मागपर चलनेवाके, Eh P ‘i | 
त्यितकल्याणः-सुनिश्चितल्पसे कल्याणकारी, ४६६-पुण्य- पाँचों कोशोंको अपने भीतर धारण करनके PO व्य वेक ९ 
अवणक्रीनः-जिनके नाम; गुण) महिमा और खल्पके श्रवण ४९७ महाधनः-अपरिमित ऐश्वयबाले अथवा कुवेरको Ñ > | 
- तथा कीर्तन परम पावन हैं; ऐसे ॥५८॥ घन देनेके कारण महाधनवान्‌, ४९८ Crm á | 

दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःस्वप्तनाशनः। ( उत्पादन ) रूपी -कायके अध्यक्ष ब्रह्मा FA oe 

Soret उच्छति बियो दुस्सहोऽभवः ॥ ७९॥ सर्वोत्कृष्ट देवता, ५००-सकछागमपारगः-समस्त शाक | 
7 पारंगत विद्वान्‌ ॥ ६२॥ | 
४६७ दूरश्रवाः-र्‌ होनेके कारण दूरकी बात भी ad तस्वविदेकात्मा विभुरविश्वविभूषणः | l 
युन. लेनेवाले, 5S विश्वसहः-भक्तजनोंके सब अपराधोंको aiaiga ऐश्वर्य॑जन्मरूत्युजरातिगः wean p 
कृपापूवेक सह ले, ४६९ ध्येयः-ध्यान करने योग्य; > a 1 
७७० Gamat करनेमातते बुरे खप्नाका नाश ५०१ तत्त्वसु-ययाय तत्त्वत, ५०२ तत्न सदू -वलार | 
करनेवाले, ४७३ उत्तारणः-संसारसागरसे. पार उतारनेवाले, तको पूर्णतया जाननेवाले ५०३ एुकात्मा-अद्वितीय Sm 

४७२ दु प्कृतिहा-पापोंका नाश करनेवाले, ३७३ aa CO ५०४ विभुः-सर्वंत्र व्यापक) ५०५ विश्वविभूषण:-सम्यूण 

लाननेके योग्य, ४७४ दुस्सहः-जिनके वेगको सहन करना जगतको उत्तम गुणोंसे विभूषित करनेवाले, ५०६ me: 
दूसरे लिये अत्यन्त कठिन है; ऐसे, ४७७५ अभवः-संसार- दर्श ५०७ ब्राह्मणः-ब्रह्मवेत्ता। ५०८ ऐश्वर्य जन्मग्त्यु- ! 
बन्धनसे रहित अथवा अजन्मा ॥ ५९॥ जरातिगः-ऐ,श्वये, जन्म, मृत्यु और जरासे अतीत ॥ ६३ ॥ | 
अनादिभू भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदद्याधिप: । पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिर्विवेशो विमलोदयः | ~ ® 


विश्वयोत्ता विश्वकत्ती सुवीरो रुचिरांगदः ॥ ६०॥ आस्मयोनिरनाचन्तो वत्सलो AACE ॥ ६४ ४ 


४७६ अनादिः-जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके ५०९ पञ्चयज्ञससुत्पत्तिः-पञ्च महायज्ञांकी उत्पत्तिके हेतुः 
कारणत्वरूप, veo wt लक्ष्मीः-भूलोंक और uae १° Reta विश्वनाथ, ५११ विमलोदयः-निर्मळ अभ्युदय- 
शोभा/:४७८ किरीरी-मुकुटधारी, voc Renita: zat. O मराति करानेवाले धर्मरूप, ५१२ आत्मयोनिः-स्वयम्भूः 
के स्वामी, ४८० विश्वगोप्ता-जगतक्े रक्षक, ४८१ विश्वकती- ५१३ अनाद्यन्तः-आदि-अन्तसे रहित, ५१४ वत्सूळः-भक्तोंके 
संसारकी GE करनेवाले, ७८२ gies बीर, ४८३ मि वात्सल्य-स्नेहसे युक्त, ५१५ भक्तोकक-भक्तजनोंके 


रुचिराज्नदः-सुन्दर बाजूवंद धारण करनेवाले || ६० ॥ आश्रय ॥ ६४ Il 
+ जननो जनजन्मादिः प्रीतिमा ब्रीतिमान्धतः । गायत्रीवहभः आशावासः प्रभाकरः । 
बसिष्टः कञ्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ ६१ ॥ शिद्युरगिरिरतः सम्राट सुषेणः gage ॥ ६५ ॥ 
४८७ जनन:-प्राणिमात्रको अन्म देनेवाठे, ४८५ जन. ने „एए म? गायत्री मनक प्रेमी) ५३७ मछ 


ज्ञन्मादिः-जन्म लेनेवालोंके जन्मके H शरीरवाळे, ५१८ विश्वावासः-सम्पूर्ण जगतूके आवास- 
ne मूळ कारण, ४८६ प्रीतिमान-- 'खान, ७१९ प्रभाकरः-सूर्येरूप, ५२० शिद्यु:-बालकरूप: 
राक 2s नी -aJ नीतिपरायण, ४८८ धव:-- ५२१ गिरिरतः-केलास = si : N 
‘aa Ses ह e BS BRR सम्राट-देवेश्वरोंके भी इश्वर; ५२३ सुषेणः a x 
3 ° “द्रष्टा थगणोंकी ड 
अथवा कब्यप मुनिरूप। ४९१ भानुः-ग्रकारामान्‌ अथवा सूर्य- a सुन्दर सेनासे युक्त तथा देवशन्रुओंका संहार 


करनेवाले ॥ ६५ 
८ _ रूप/ ४९२ भीमः-दुश्रको भय देनेवाले, ४९३ भीमपराक्रमः-- bee a 


| r घो$रिष्टनेसिश्च 
D _ अतिशय भयदायक पराक्रमसे युक्त ॥ ६१ | वार क पा कुमुदो विगतज्वरः । 
o | ý f AS :॥६६॥ 
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१ ५२४ अमोघो$रिष्टनेमिः-अमोघ संकल्पवाळे महर्षि 


` RENE ५२५ कुमुंदः-भूतलको आहाद प्रदान करनेवाले 
TEAR ५२६ विगतज्वर:-चिन्तारहित; ७२७ स्वयंज्योति- 


wai: ही sama प्रकाशित होनेवाले "सूक्ष्म 
igen "५२९८ आत्मज्योतिः-अपने स्वरूपभूत ज्ञानकी 
"प्रभासे AA ५२९ अचञ्जलः-चञ्चलतासे रहित ॥ ६६ I 
* "पिङ्गल; कपिइमश्रुभलनेत्रखयीतैनुः | ; 
* ज्ञ/्नस्कन्दो महानीतिर्विश्रोत्पत्तिरुपप्छवः ॥ ६७ N 
५३० पिज्ञलः-पिड्नलकर्णवाले, ५३१ कपिलइसश्रु:-कपिल 
बर्णकी दाढ़ी-मूछ रखनेवाले दुर्वासा मुनिके रूपमें अवतीर्ण, 
५३२ भालनेत्रः-छलाटमें तृतीय नेत्र धारण करनेवाले, 
५३३३््रयीतनुः-तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे; 
५३४ ज्ञानस्कन्दो महानीतिः-ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीतिवाळे; 
५३५ विश्वोत्पत्तिः-जगत्के उत्पादक, ५३६ उपप्लवः 
संहारकारी ॥ ६७ II 
भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पतिः । 
कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यद्शनः ॥ ६८ ॥ 


५३७ भगो विवस्तानादित्यः-अदितिनन्द्न भग 
एवं विवस्वान्‌, ५३८ योगपारः-योगविद्यामें पारंगतः 


५३९ दिवस्पतिः-स्वर्गलोकके स्वामी, ५४० कल्याणगुणनामा- 
कल्याणकारी गुण और नामवाले, ५४३ पापहा-पापनाशक) 
५४२ पुण्यदशनः-पुण्यजनक दर्शीनवाले अथवा पुण्यसे ही 
जिनका aaa होता दै, ऐसे ॥ ६८ ॥ 

उदारकीतिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः । 

नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः ॥ ६९ ॥ 

५४३ उदारकीतिः-उत्तम कीर्तिवाळे ५४४ उद्योगी- 


„ उद्योगशील, ५४५ सद्योगी-श्रेष्ठ योगी, ५४६ सदसन्मयः- 


सदसत्खरूप, ५४७ नक्षत्रमाली-नक्षत्रोकी मालासे अलंकृत 
आकाशरूप, ५४८ नाकेशः-स्वरगके स्वामी, ५४९ स्वाधिष्ठान- 
पदाश्रयः-स्वाधि्ठान चक्रके आश्रय ॥ ६९ ॥ 

पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः । ® 

हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः ॥ ७० ॥ 

५५० पवित्रः पापहारी-नित्य शद्ध एवं पापनाशक) 
५५१ सणिपूरो-मणिपूर नामक चक्रखरूप, १५२ नमोगतिः- 
ARIA, ५५३ हत्पुण्डरीकमासीनः-्ृदयकमलम स्थित 
५५४ शक्रः-इन्द्ररूपश ५५५ शान्तः ) 


५५६ शरुषाकपिः-हरिहर || ७० || o 
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उष्णो ग्रहपतिः कृष्णः समर्थोनर्थनाशनः । 
अधमंश्व्रुरज्ञेबयः Yaga: _पुरुश्रुतः ॥ ७१ ॥ 
uo उष्णः-हालाह' 
५५८ गृहपतिः-समस्त  ब्रह्माण्डल्पी ग्रहके सामी; * 
५५९ कृप्णः-सच्चिदानन्दस्बरूप, ५६०, स्र्थः-सामर्ध्ये 
शाली, ५६१ अनर्थनाशनः-अनर्थका नाञ्न करनेवाले; 
५६२ अधर्मशत्रुः-अधर्मनाशक, ५६३ A ? 
बुद्धिकी पहुँचसे परे अथवा जाननेमें न आनेवाले, ? 
५६४ पुरुहूतः घुरश्रतः-बहुतंसे नामोंद्रारा पुकारे और सुने 
जानेवाले ॥ ७१ ॥ 
agit azi धर्मधेनुर्धनागमः । 
जगद्धितैपी सुगतः कुमारः कुशछागमः ॥ ७२ ॥ 
५६५ ब्रह्मगर्भ:-त्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिश्ञुके समान हैं; 
ऐसे, ५६६ बृहद्वर्भ:-विश्वत्रह्माण्ड प्रल्यकालमें जिनके गर्भमें 
रहता दै, ऐसे, ५६७ धर्मघेनुः-धर्मरूपी वृषभको उत्पन्न करनेके 
लिये घेनुखरूप, ५६८ घनागमः-धनकी प्राप्ति करानेवाले। ५६९. 
जगद्धितैषी-समस्त संसारका हित चाहनेवाले, ५७० सुगतः-- 
उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न अथवा बुद्धस्वरूप, ५७१ कुमारः- 
कार्विकेयरूप, ५७२ कुशलागसः-कल्याणदाता ॥ ७२ ॥ 
हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नानाभूतरतो ध्वनिः । 
अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेइवरः ॥ ७३ ॥ 
५७३ हिरण्यवर्णः ज्योतिष्मान्‌-सुवर्णके समान गोर 
वर्णवाले तथा तेजस्वी, ५७४ नानाभूतरतः-नाना प्रकारके 
भूतोंके साथ क्रीडा करनेवाले) ५७५ ध्वनिः-नादखरूप) 
५७६ अरागः-आसक्तिशून्य, ५७७ नयनाध्यक्ष:-नेत्रोमें KEN- 
रूपसे विद्यमान, ५७८ विश्वामित्रः:-सम्यूर्ण जगतूके प्रति 
मैत्री भावना रखनेवाले मुनिस्वरूप, ५७९ धनेश्वरः-धनके 
खामी कुबेर ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मज्योतिवंसुधामा महाज्योतिरनुत्तमः । 
मातामहो मातरिश्वा नभस्वान्नागहारटक्‌ ॥ ७४ ॥ 
५८० ब्रह्मज्योतिः-य्योतिःस्वरूप ब्रह्म, ५८१ वसुधामा- 
सुवण और HR तेजसे प्रकाशित अथवा वसुधाखरूपः 
५८२ महाज्योतिरूनुत्तमः-सू्यं आदि ज्योतियोंके TF 
सर्वोत्तम महाज्योतिःस्वरूप, ७८३ मातामहः-मातृकाओंके 
जन्मदाता होनेके कारण मातामहः ५८४ मातरिश्वा नभुस्वान्‌-- 
आकाशमें विचरनेवाले aye ५८५ AMET ¬ 
हार धारण करनेवाले ॥ ७४ ॥ iy 


विषकी गर्मीसे उष्णतायुक्तः ` 
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पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जातृकप्येः पराशरः । 
निरावरणनिवौरो वैरश्च्यो विष्टरश्रवाः ॥ ७५ ॥ 


०८६ पुलस्त्यः-पुलस्त्य नामक A ५८५ पुलहः. 


नामेक ऋषि) ५८८ अगस्त्यः-कुम्मजन्मा अगस 
ऋषि) ५८९ जातूकण्यंः-इसी नामसे प्रसिद्ध मुनि, ५९० 
बराशरः-दाक्तिके पुत्र तया व्यासंजीके पिता मुनिवर पराशर) 
५९१ निरावरणनिवारः-आवरणश्चत्य तथा अवरोधरहितः 
५९२ वैरल्च्यः-ब्रह्माजीके . पुत्र नीललोहित रुद्र! 
«०३ विष्टरश्रवाः-विस्तृत यशवाले विष्णुखरूप ॥ ७५ ॥ 
आत्मभूरनिरुद्धऽत्रिशञौनमूतिमद्दायशाः i 
लोकवीरागणीरवीरइचण्ड: सत्यपराक्रमः ॥ ७६ ॥ 
५९४ आत्मभूः-स्वयम्भू ब्रह्मा, ५९५ अनिरुद्धः 
अकुण्ठित गतिवाले, ५९६ अत्रिः-अत्रि नामक ऋषि, अथवा 
त्रिगुणातीतः ५९७ ज्ञानमूतिः-ज्ञानस्वरूप, ५९८ महायशा:-- 
महायराख्री) ५९९ लोकवीराग्रणीः-विश्वविख्यात वीरोमें अग्रगण्य) 
६०० वीरः-शूरवीर, ६०१ चण्डः-प्रलयके समय अत्यन्त क्रोध 
करनेवाले, ६०२ सत्यपराक्रमः-सच्चे पराक्रमी ॥ ७६ ॥ 
व्याळाकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः | 
अलंकरिष्णुरचलो रोचिष्णुविक्रमोन्नतः ॥ ७७ ॥ 
६०३ व्यालाकल्पः-सपौके आभूषणसे शङ्गार करने- 
वाले ६०४ महाकल्पः-महाकल्प-संज्तत कालस्वरूपवाले) 
६०५ कव्पवृक्षः-शरणागतोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्ष- 
के समान उदार, ६०६ कलाधरः-चन्द्रकलाधारी, 
६०७ अलंकरिप्णुः-अलंकार धारण करने या करानेवाले, 
६०८ अचलः--विचलित न होनेवाले; ६०९ रोचिष्णुः-प्रकार- 
मान) ६१० विक्रमोन्नतः-पराक्रममें बढ़े-चढ़े || ७७ ॥ 
आयुः शब्दपतिवंगी प्लवनः शिखिसारथिः | 
असंसुष्टोऽतिथिः शक्रप्रमाथी पादपासनः ॥ ७८ ॥ 
६११ आयुः इान्दपतिः-आयु' तथा वाणीके स्वामी) 
६५२ देगी प्छवनः-वेगशाळी तथा कूदने या तेरनेवाले, 
६१३ सिखिसारथिः-अग्निरूप सहायकवाले, ६१४ असंसृप्ट:- 
ˆ eq, ६१% अतिथिः-प्रेमी भक्तोंके घरपर अतिथिक्री भाँति 
उपस्थित दो उनका सत्कार ग्रहण करनेवाले, ६१६ शक्र- 
प्रमाथी-इन्द्रका मानमर्दन करनेवाले, ६१७ पादपासनः- 
क्षर, या इश्षेक्रे नीचे आसन लगानेवाले || ७८ || 
-o वसुश्रवा gaa: प्रतक्तो विश्वभोजनः | 
we डो ili लोहितात्मा _ तनूनपात्‌ ॥ ७९ ॥ 


ee 


i 


६१८ वसुश्रवाः-यदाख्पी धनसे सम्पन्न, ६१९ हव्यदाहः- 
अग्निखरूप, ६२० प्रतप्तः-सूर्सर्पसे प्रचण्ड ताप देमेवाळे, _ 
६२१ बिश्वमोजनः-ग्रलयकालमें विश्व ब्रह्माण्डको अला ग्रास 


बना" ठेनेवालें। ६२२ जप्यः-जपने ava, AR 
६२३ जसदिशमनः-बुढ़ापा आदि दोप निवास करनेवाले, 
६२४ लोहितात्मा तनूनपात:-लोहित बंरणवाले =अग्निरूप 
॥ ७९ ॥ F ; 

JAA 

निदाघस्तपनो ÀT: 

६२७ बृहदइवः-विशाल अश्ववाले ६२६ नभोयोनिः- 
आकाशकी उत्पत्तिके स्थान) ६२७ सुप्रतीकः-सुन्दर शरीरः 
वाले; ६२८ तमिस्रहा-अशानान्धकारनाशक) ६२९ 1नदाघ- 
सखतपनः-सपनेवाले HAE ६३० मेघः-बादलेंसे उपलक्षित 
वर्षोरूप, ६३१ स्वक्षः-सुन्दर नेत्रोवाले) ६३२ परघुरंजयः- 
त्रिपुरूप शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले ॥ ८० ॥ 

सुखानिलः सुनिप्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः | 

वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः ॥ ८१ ॥ 


नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिस्रहाी 
wa: परपुरंजयः ॥ ८० tt 


६३३ सुखानिलः-सुखदायक वायुको प्रकट करनेवाले 
शरत्कालरूप, ६३४ सुनिष्पन्नः-जिसमें अन्नका सुन्दररूपसे 
परिपाक होता दै, वह हेमन्तकालरूप, ६३५ सुरभिः 
शिशिरात्मकः-सुगन्धित मळ्यानिलसे युक्त शिशिर Ie 
६३६ वसन्तः माधवः-चेत्रवेशाल--इन दो मासोसे युक्त 
वसन्तरूप, ६३७ ग्रीप्मः-ग्रीष्म ऋतुरूप, ६३८ नभस्यः- 
भाद्रपदमासरूप, ६३९ बीजवाहनः-धान आदिके” बीजोंकी 
प्राप्ति करानेवाला शरत्काल ॥ ८१ ॥ 


अङ्गिरा geet विमलो विइववाहनः । 
पावनः सुमतिविद्वांस्त्रैविद्यो वरवाहनः ॥ ८२ ॥ 


६४० अङ्गिरा गुरुः-अङ्गिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र 
देवगुरु बृहस्पति, ६४१ आत्रेय:-अत्रिकुमार दुर्वासा, 
R विमळः-निर्मठ, ६४३ विश्ववाहनः-सम्पूर्ण जगतका 
निर्वाह करानेवाठे, ६४४ पावनः-पवित्र करनेवाले) 
९४५ सुमतिविद्वान्‌-उत्तम बुद्धिवाले विद्वान, ६४६ तरैविद्यः- 
तीनों वेदोंके विद्वान्‌ अथवा तीनों वेदोंके द्वारा प्रतिपादित) 


६४७ वरवाहन:-वृषभल्प श्रेष्ठ वाहनवाले || ८२ || 
5 - e क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः। ` 
m विश्वगालवः ॥ ८३ ४ 
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° 


° ९४८ मनोबुर्द्धिरइंकारः-मन, बुद्धि ओर अईइंकारस्वरूप? 
, ६४९ कषत्रज्ञः-आत्मा, ६५० क्षेत्रपालकः-दारीरूपी क्षेत्रका 
षालन करनेवाले WHR, ६५१ १जमदग्निः-जमदग्नि नामक 


AMES, ६५२ e बळनिधिः-अनन्त Ih सागर) 
६५३१ विगश्षळः-अपनी जटासे गङ्गाजीके जलको टपकानेवाळे, 


०६५४ Aaea विख्यात गाळव सुन अथवा प्रलय- 


कालमं 'काऴाग्निरूपृसे «त्को निगल जानेवाले ॥ ८३ ॥ 


be ` अधोरोऽनुन्नरो «यज्ञः set निःश्रेयसग्रदः । 
ae 
gist गगनकुन्दाभो दानवारिररिंदमः ॥ ८४ ॥ 


६५५ अघोरः-सोम्यरूपवाले, ६५६ अनुत्तरः-सवंश्रेष्ठ) 
६५७ यज्ञः श्रेष्ट-श्रेष्ठ यशरूप, ६५८ निःश्रेयसप्रद्‌ः- 
कल्याणदाता, ६५९ शैलः-रिलामय लिङ्गरूप, ६६० गगन- 
कुन्दाभः-आकारकुन्द्‌--चन्द्रमाके समान गोर कान्तिवाळे; 
६६१ दानवारिः-दानव-दात्रुः ६६२ अरिंदमः-शत्रुओंका 
दमन करनेवाले ॥ ८४ ॥ 

रजनीजनकश्चा दनिःशल्यो 

चतुरवेंदश्चतु्भाचइचतुरश्चतुरप्रियः 


~) 


लो PUTTS | 
॥८५॥ 


६६३ रजनीजनकश्रारुः-सुन्दर॒ निशाकर रूप) 
६६४ निःशल्यः-निष्कण्टक) ६६५ छोकशल्यध्क-दारणागत- 
जनोंके शोकशल्यकों निकालळकर स्वयं धारण करनेवाले; 
६६६ चतुर्वेदः-चारों è å द्वारा जाननेयोग्य, 
६६७ चतुसावः-चारों gedit प्राप्ति करानेवाले; 
६६८ चतुरश्चतुरप्रियः-चतुर एवं चतुर पुरुषोंके प्रिय ॥८५॥ 
समास्नायस्तीर्थदेवशिवालयः | 

बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः ॥८६॥ 

६६९ आस्नायः-वेदस्वरूप) o समाम्नायः 

अक्षरसमाम्नाय--शिवस्‌त्ररूप, ६७१ तीर्थदेवशिवाऊूयः-तीर्थों- 

“के देवता और शिवालयरूप, ६७९ बहुरूपः-अनेक रूपवाले, 

६७ शमहारूप:-विंराटरूपघारी, ६७४ सर्वरूपश्चराचर:-नचर 
और अचर सम्पूर्ण रूपवाले ॥८६॥ 

न्‍्यायनिर्मायकों न्यायी न्यायगम्यो निरञ्जनः। . 

` सहस्रमूद्धी. देवेन्द्र:  सर्वशखप्रभज्ञनः ॥८७॥ 


६७५ न्यायनिमौयको न्यायी-न्यायकर्ता तथा न्यायशील, 
६७६ न्यायगम्यः-न्याययुक्त आचरणसे प्राप्त होनेयोग्यः 
६७७ निरक्षनः-निर्मठ) ६७८ सहलमूद्धों-सहस्तों सिरवाळे, 
६७५ देवेन्द्रः-देवताओंके स्वामी, ६८० सर्वशस्प्रभअनः- 
विपक्षी योद्धाओंके सम्पूर्ण शोको नर्ट कर देनेबाळे ॥८७॥ 
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te 


आम्नायोऽथ 


६७० 


i 


a 


A 


भगवान्‌ विष्णुद्धारा पडित Raassina- ca 


si q on 


grat विरूपो विक्रान्तो दण्डी दान्तो गुणोत्तमः 

पिङ्गलाक्गो जनाध्यक्षो, नीलग्रीवो निरामयः ॥८८॥ 

६८१ Grease हुए सिरवाले संन्यासी, ६८२ विरूपः 
“विविध er, ६५३ ˆ विक्रान्तः-विक्रमशीळ ६८४ 
दृण्डी-दण्डघारी, ६८५ दाइूतः-सन ओर इद्धियोंका रमन 
करनेवाले, gia: सबसे AD 
६८७ पिङ्गल्याक्षः-पिङ्गल नेत्रवाले, ६८८ जनाध्यक्षः- 7० 
जीवमात्रके साक्षी, ६८९ नीलम्रीवः-नीलकण्ठम ६९० ९ 
निरामयः-नीरोग || ८८ ॥ ° 

सहस्रबाहुः 

पद्मासनः 


© 


६८६ 


~e 
gaa: 


परं 


शरण्यः 
ज्योतिः 


सर्वलोकछक | 
पारम्पर्यं फलप्रदः ॥८९॥ 
६९१ सहस्रबाहु:-संहस्तों भुजाओंसे युक्त, ६९२ 
सर्वेशः-सबके स्वामी; ६९३ * शरण्यः-दारणागत-हितेषी) 
६९३ सत॑लोकडक-सम्पूर्ण लोकोंक्रो धारण करनेवाले, 
६९५ पञ्चासनः-कमळक्रे आसनपर विराजमान) 
६९६ परं ज्योतिः-परम प्रकाशस्वरूप, ६९७ पारम्पर्यं- 
फलप्रद्‌ः-परम्परागत Feat प्राप्ति करनेवाले | ८९ ॥ 
qal विश्वासो विचक्षणः । 
परावरज्ञो चरेण्यश्च महास्वनः ॥९०॥ 


६९८ पद्मगर्भः-अपनी नामिसे कमलको प्रकट करनेवाले - 
विष्णुरूप, ६९९ महायर्भः-विराट्‌ ब्रह्माण्डको गर्भमें घारण 
करनेके कारण महान्‌ MATS, ७०० विश्वगर्भः-सम्पूर्ण 
जगतूको अपने उदरमें धारण करनेवाले, ७०१ विचक्षणः 
चतुर, ७०२ परावरञ्ञः-कारण और कार्यके ज्ञाता, 
७०३ वरद्‌ः-अभीष्ट वर देनेवाले, ७०४ बरेण्यः-वरणीय 
अथवा AS, ७०५ सहास्वनः-डसरूका गम्भीर नाद्‌ 
करनेवाले || ९० ॥ 

देवासुरगुरुदेंवो देवासुरनमस्कृतः । 
देवाझुरमहाभित्रो देवासुरमहेश्वरः ॥९१॥ 

७०६ देवासुरगुर्देवः-देवताओं तथा असुरॉके गुरुदेव 
एवं आराध्य, ७०७ देवासुरनमस्कृतः-देवताओं और अमुरोसे 
वन्दित, ७०८ देवासुरमहामित्रः-देवता तथा असुर दोनोंके 
बड़े मित्रः ७०९ देवासुरमहेर्वरः-देवताओं और असुरोंके 
महान्‌ ईश्वर ॥ ९१॥ i 

देवासुरेश्वरो Re देवासुरमहाश्रयः 

देवदेवमयोऽयिन्त्यो देवदेवात्ससस्भवः ॥ ९२॥ ~ 


७१० देवासुरे्रः-देवताओं और असुरोके शासक), _ 


महागमों 
वरदी 
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७१९दिव्यः-अलौकिक खरूपवाले, ७१२ देवासुरमहाश्रयः- 
देवताओं और असुरोके महान, आश्रय; ७१३ देवदेवमयः-- 
* देवताओँके लिये भी देवतारूप, ७१४ अचिन्त्यः-चित्तकी 


a 


FAAS WET उत्पन्न ॥ ९२.॥ 
` सद्योनिरसुरव्याध्रो देवसिंहो दिवाकरः। 
विश्रुधाग्रचर श्रेष्टः सवं देवोत्तमोत्तमः ॥ ९३॥ 
७१६ सद्योनिः-सत्पदार्थोकी उत्पत्तिके देतु, ७१७ असुरः 
ब्याघ्रः-असुरोंका विनाश करनेके, लिये ame, 
७१८ देवसिंहृः-देवताओमें श्रेष्ठ, ७१९ दिवाकरः-सुर्यरूप, 
७२० विदुधाग्रचरश्रेष्टः-देवताओके नायकोंमें सर्वश्रेष्ठ 
७२३ सत्रदेवोत्तमोत्तमः-सम्पू्ण ` श्रेष्ठ देवताओके भी 
शिरोमणि ॥ ९३ ॥ 
शिवज्ञानरतः श्रीमाब्छिखिश्रीपवतप्रियः । 
aa: Raen नरसिंहनिपातनः ॥ ९४ ॥ 
७२२ शिवज्ञानरतः-कस्याणमय शिवतत्त्वके विचारमें 
) तत्पर, ७२३ श्रीसानू-अणिमा आदि विभूतियोसे सम्पन्न) 
_ ७२४ शिलिश्चीप्तम्रियः-कुमार कातिकेयके निवासभूत 
wae नामक पर्वतसे प्रेम करनेवाले, ७२५ IE- 
awa इन्द्रर्प, ७२६ सिद्धुखन्नः-शन्नुओंको मार गिरानेमें 
जिनकी तळ्वार कभी असफल नहीं होती, ऐसे, 
७२७ नरसिंहनिपातनः-दरभरूपसे IRA घराशायी 
करनेवाले ॥ ९४॥ 
ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः | 
बन्दी नन्दीश्वरोऽनन्तो नग्नव्रतधरः gh: ॥ ९५॥ 
७२८ ब्रह्मचारी-भगवती उमाके प्रेमकी परीक्षा लेनेके 
लिये ब्रह्मचारीरूपसे प्रकट, ७२९ लोकचारी-समस्त लोकोंमें 
विचरनेवाले, ७३० धर्मचारी-धर्मका आचरण करनेवाले) 
७३१ धनाविपः-धनके अधिपति कुबेर, ७३२ नन्दी- 
नन्दी नामक गण, ७३३ नन्दीश्वरः-इसी नामसे प्रसिद्ध 
ot Re अनन्तः-अन्तरहित, ७३५ RRR- 


) र p 
. | # नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने * 
ee 


सीमासे परे. विद्यमान, ७१५ देंवदेसस्मसम्भवः-देवाधिदेव ˆ 


x A 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ् 
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>> 


७४० युगावह -युगके निर्वाहकः ७४१ स्वघर्मा-आत्मवि- चारप 
घर्ममें *स्थित अथवा खघमपरायण; २७४४ स्वगत aaa - 
खित, ७४३ ख्र्गखरः-खर्गलोकम ज़िनके यशका गान किया 
जाता है; ऐसे; ०४४ स्वरमयस्वनः-सात प्रकारके SS युक्त 
ष्वनिवाले || ९६॥ , 
बाणाध्यक्षो बीजका APENGA: 4 
दम्भोऽलोभोऽर्थविच्छम्चुः सवभूतमहेः्वरः ॥ ९७.॥ 

७४५ बाणाध्यक्षः-बाणासुरके स्वामी अथवा बाणलिङ्गं 
नर्मदेश्वरमें अधिदेवतारूपसे स्थित, ७४६ बीजकतो-वीजके 
उत्पादक,७४७ धर्मकृद्वमंसम्भवः-धर्मके पालक और उंत्पादक) 

७४८ दृम्भः-मायामयरूपधारी, ७४९ अलोभः-लोभरहित; 
७५० अर्थविच्छम्धुः-सवके प्रयोजनको जाननेवाले कल्याण 
निकेतन शिव, ७५१ स्वभूतमहेश्वरः-सम्पूर्ण प्राणियोंके 
परमेश्वर ॥ ९७॥ 
इसशाननिलूयस्त्यक्ष: सेतुरप्रतिमाकृतिः । 
छोकोत्तरस्फुटालोकरत्यस्बको नागभूषणः ॥ ९८ ॥ 

७५२ इमशाननिलयः-इमशानवासी, ७५३ MA- 
निनेत्रधारी, ७५४ सेतुः-धर्ममर्यादाके पालक) ७५५ अप्रतिमा 
कृतिः-अनुपम रूपवाले, ७५६ ARANEAE: \ 

A 


अलोकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाशसे युक्त, ७५७ श्यम्बकः- 


त्रिनेत्रधारा अथवा ब्यम्बक नामक safer, 
७५८ .नागभूषणः-नागहारसे विभूषित || ९८ || 
अन्धका रिसंखद्वेषी विष्णकन्धरपातनः । 
हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूषदन्तभित्‌ ॥ ९९ ॥ 


७५९ अन्धकारिः-अन्धकासुरका वघ कननेवाळे, 
मखट्वेवी-दक्षके यका विध्वंस करनेवाले, 
७६१ विष्णुकन्धरपातनः-यज्ञमय विष्णुका गला काटनेवाले, 
७६२ हीनदोषः ह ७६३ अक्षयगुणः--अविनाशी गुणोंसे 
सम्पन्न, ७६४ दक्षारि:-दक्षद्रोही, ७६५ पूघदन्तभित: 
देवताके दाँत तोड़नेवाले ॥ ९९ || E 

; WR: खण्डपरशु सकलो निष्कलो5नघः । 

अकारः सकलाधारः पाण्डुराभो ast नटः ॥१००॥ 

७६६ धूजंरिः-जटाके भारसे विभूषित) ७६७ खण्डपरु:- J 
खण्डित RINS ७६८ सकलो निष्कलः-साकार एवं 
निराकार परमात्मा, ७६९ अनघः-पापके we शून्य, 
००८ अकालः-काठके प्रभावसे रहित, ७७३ सकलाधारः- 
सबके आधार ७७२ पाण्डुराअः-इवेत कान्तिवाछे, 
५७३ छदे नट:-सुखदायक एवं ताण्डवरृत्यकारी || १०० || 


७६० 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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o “at: पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः | विनाररद्वित-अविनाशी, ८०८ कान्तः 
८ 'सामगेयप्रियोऽङूरः « पुण्यकीतिरनामयः ॥१०१॥ करनेवाले, ८०९ सर्वशञ्जन्द॒तांः वरः 
५१७४ पूर्णः-सवेव्यापी' परब्रह्म परमात्मा, ७७५ पूरयिता- श्रेष्ठ | १०५॥ , i 
भर्तदेंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले, ७७६ पुण्यः-परम,पवित्रं) ° तेजोसयो चुतिध्यों., लोकानामग्रण् 
, ७९७ «सुकुमारः-सुन्दर कुमार LË जिनके, ऐसे) - झविस्मितः ma gaat gel 
. ° ७७८० सुलोबनः-धुन्दर नेत्रवाळे, ७७९ सामग्रेयश्रिय/- ८१०. तेजोमयो धुतिधर :-तेजसी. और 
\e amis Te, ७४० अक्तूरः-क्रूरतारहितू,; ७८१ पुण्यकीतिः- ८५१ छोकानामग्रणीः-सम्पूर्ण जगतूके लिये रग 
` पवित्रक्री्िवाले, ४८२ अनासयः-रोग-शोकसे रहित || १०१॥ अथवा जगत्को आगे बढ़ानेवाले ८१२ अणुः अत्यन्तः 
सञ्रोजवस्तीर्थकरो , जरिछो जीवितेइवरः। ८१३ शुचिस्मितः-पवित्र एस्कानवाले, ८१४ 
जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेता चसुप्रदः ॥१०२॥ इषेभरे हुदयवाले; ८१५ दुर्जेयः-जिनपर 
७८३ मनोजवः-मनके समान वेगशाली ७८४ तीर्थकरः 5 कठिन है, ऐसे, ८१६ दुरतिकमः-दुलंद्वय 
dat निर्माता; ७८५ जटिरः-जयाधारी, ७८६ जीवितेइवरः-- 
2 सबके प्रागरोश्‍वर, ७८७ जीवितान्तकरः-प्रलयकालमें सबके तुम्बवीणो,, महाकोपो विशोकः शोकनाशन 
जीवनका अन्त करनेवाले, ७८८ नित्यः-सनातन) ८१७ ञ्योतिमेयः-तेजोमय) ८१८ जगन्नाथः-विश्वनाथः 
७८९ वसुरेताः-सुवर्णमय वीर्यवाले, .७९० वसुप्रदः ८१९ निराकारः-आकाररहित परमात्मा ८२० जले 
घनदाता ॥१०२॥ जलके स्वामी; ८२१ सुम्बवींगः-तूँवीकी वीणा बजानेन 


लद्गतिः सत्कृतिः सिद्विः सञ्जातिः खलकण्टकः | : 
कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः ॥१०३॥ “पेरे बिशोकः-शोकरहित, ८२४ शोकनाशनः 
करनेवाले || १०७ ॥ 


è 
ai ७९१ TRATES आश्रय; ७९२ सस्क्ृतिः-शुभ s 
कर्म करनेवाले, ७९३ सिद्धिः-सिद्विस्वलूप, ७९४ सज्याति:-- विलोकपसिक 
सत्पुरुषोंके जन्मदाता; ७९७ खलकण्टकः-उुडलेंके लिये कण्ठक- 
रूप, ७९६ कलाधरः-कलाघारी, ७९७ महाकाल्यूत:- ८२५ त्रिलोकपः-तीनों 
महाकाळ नामक ज्योतिर्लिज्ञखर्प अथवा कालके भी काल “२९ त्रिलोकेशः-त्रिसुवनके स्व 
हः होनेरू महाकाळ, ७९८ सत्यपरायणः-नसत्यनिष्ठ ||१०३॥ र 
लोकलावण्यकती च छोकोत्तरसुखाकूयः | 
चन्द्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढो महाधिपः ॥१०४॥ 


७९९ लोकलावण्यकर्ता-सब लोगोंक्रो सौन्दर्य प्रदान 
करनेवाले, ८०० छोकोत्तरसुखालयः-स्मेकोत्तर सुखके आश्रय 
८०१ चन्द्रंजीवनः झास्ता-सोमनाथरूपसे चन्द्रमाको जीवन 
प्रदान करनेवाले सर्वशासक शिव; ८०२ छोकगूढः-समस्त 
इंसारमें अव्यक्तरूपसे ब्यापक, ८० ३े महाधिपः-महेश्वर॥ १ ०४॥ 


t STA “oF , 
NES s 


क “Sy हो r i A z तळ. i 
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८४२ बेधा विधाता धाता-ब्रज्ञा, “बाता और विधाता 
Alero देवतास्वरूप, ८४३ ्ष्टा-सुट्टिकताः*०४४ हतों- 
संहारकारीः ८४५ चतुमुंखः-च्यर मुखवाले ब्रह्मा; 
८४६ केलासशिखराबासी-कैंलासके | शिखरपर निवास 
करनेवाले, ८४७ सवावासी-संवेब्यापी, ८४८ सदागतिः-निरन्तर 


गठिशील वायुदेवता-॥ ११० ॥ " 
हिरण्यगभों द्रुहिणो भूतपालो$थ भूपतिः । 
सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रियः ॥ १११ ॥ 
०४९ Romia ८५० दुहिणः-न्नह्मा 
८५१ भूतपालः-प्राणियोंका पालन करनेवाले, ८५२ भूपतिः 
Tats स्वामी, ८५३ सद्योगी--श्रेष्ठ योगी, ८५४ योगविद्योगी- 
योग-विद्याके शाता योगी; ८७७ वरदः-वर देनेवाले, 
८५६ ब्राह्मणप्रियः-त्राहमणोके प्रेमी || ११११ 


देवप्रियो देवनाथो देवशो देवचिन्तकः । 
विषमाक्षो विशालाक्षो agit वृषवर्धनः ॥ ११२॥ 


८५७ देवप्रियो देवनाथ:-देवताओंके प्रिय तथा रक्षक; 

८५८ देवज्ञः-देवतत्तके शाता, ८५९ देवचिन्तकः-देवताओका 

विचार e. ea दिघमाक्षः-विषम नेत्रवाले, 

A ८६१ Patera: 49-43 नेत्रवाले; ८६२ दुषदो दृपवर्धनः- 
; घरका दान और इदि करनेवाले ॥ ११२ ॥ 


.. नि्ममो निरहंकारो निर्माहों निरुपद्रवः | 
“hel a) इसः wddaftada: ॥ ११३ ॥ 
३ निेमः-ममतारदवित, ८६४ निरहंकारः-अहंकार- 
Tee ८६६ निस्द्गवः-उपद्रव या 
TIR दर्षदः-दर्षका इनन और खण्डन 
"स्वाभिमानी; ८६९ सर्वतुपरिवतक:- 
इनेवाले || ११३ ॥ 


` णः । 


शानः ॥ १९४ ॥ 


आपमें ही स्थित, ९०५ सिद्ध: á 
oe ““नित्यसिद्ध, ९०६ 


l (2. 


अर्थोऽनथो महाकोशः परकार्यैकपण्डितः | _ 
निष्कण्टकः कृतानन्दो निर्व्याज व्याजमर्दनः ॥ १९५ ॥ 
८७६ अर्थः-परमपुरुार्थरूप) “८७७ गनर्थः-ए-रोजन- 


° रहित,” ८७८ ° सहाकोशः-अनन्त घनराशिके Eii 
८७९ परकायैँकपण्डितः-पराये कार्यको सिद्ध करनेकी कलाके - 
निष्कण्टकः-कण्टकरहित) ˆ 


एकमात्र विद्धान, ८८० 
८८१ कृतानन्दः-नित्यसिद्ध आनन्दस्वूप,' ८८२ निर्व्याजो 
म्याजमदँनः-स्वयं कपटरहित होकर दूसरेके वापटको 
नष्ट करनेवाले | ११५॥ a 
सत्ववान्सात्त्विकः सत्यकीति: ATETA: | 
अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मा नैककर्मकृत्‌ ॥११६॥ 
८८३ सत्त्ववाजू-सत्त्वगुणसे युक्त; ८८४ सास्विकः-स्व- 
fig, ८८५ सत्यकीतिः-सत्यकीर्तिवाले, ८८६ स्मेहङ्ृतागमः- 
जीवोंके प्रति Se कारण विभिन्‍न आगमोंको प्रकारामें लाने- 
वाले, ८८७ अकस्पितः-सुस्थिर, ८८८ गुणग्राही-गुणोंका 
आदर करनेवाले, ८८५ नैकात्मा नैककर्मकृत्‌-अनेकरूप होकर 
अनेक प्रकारके कर्म करनेवाले || ११६ || 
Gita: सुसुखः सूक्ष्मः gat दक्षिणानिलः | 
नन्दिस्कन्धधरो wa: प्रकटः प्रीतिवर्धनः ॥११७॥ 
८९० सुप्रीतः-अत्यन्त प्रसन्न, ८९१ सुसुख:-सुन्दर 
मुखवाले, ८९२ सूक्ष्म:-स्थूछभावसे रहित; XA सुकरः- 
सुन्दर हाथवाले, ८९४ दक्षिणानिछः-मल्यानिलंके समान 
सुखद, ८९५ नन्दिस्कन्थधरः--नन्दीकी पीठपर सवार होने- 
वाले, ८९६ धुरयेः-उत्तरदायित्वका भार वहन करनेमें समर्थ; 
८९७ प्रकट:-भक्तोंके सामने प्रकट दोनेवाले अथवा ज्ञानियोके 
सामने नित्य प्रकट, ८९८ प्रीतिवर्धनः-प्रेम बढ़ानेवाले || १ १७॥। 
अपराजितः eect गोविन्दः maar: | 
et: Sat: सिद्धः पूतमूर्तियंशोधतः ॥११८॥ 
, ९९९ अपराजितः-किसीसे परास्त न होनेवाले) ९०० 
सवलस्व:-सम्पूर्ण TAQ आश्रय अथवा समस्त प्राणियोंकी 
th हेतु, es गोविन्दः-गोलेककी माहि करानेवाले, 
oo ` va घममय TAA वाहनका काम 
:-आधाररहित; ९०४ स्वतः-अपने 
पूतमूर्ति:-- 
ॐ ९०७ यशोधनः-सुयशके घनी || ११८ || 
बकवानेकनायकः | 


LEKEI] 


~l 


> ld ~ eat 
° goU ~. पर ली क, 


कोटिरुद्रन्ं हिता ] % भगवान्‌ व्रिष्णुद्वारा प्रठित शिवसहस्रनाम स्तोत्र # | ह = 
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१०८ वाराहशङ्गशक्कुङ्गी-वाराहको मारकर उसके दाढ- दात्रुनाशक, ९४२ विश्ननाशन frist निवारण करने | 
, रूपी RR धारण करनैके "कारण TH नामसे प्रसिद्द वाले ॥ १२३ ॥ ae 


९०९ aaah ९१० एकनायक -अद्वितीय नेता, - „ शिखण्डी कवची'झूली जटी झुण्डी च कुण्डली | l ` 
९१ १ श्रुतिप्रकृश;-वेदोंको प्रकाशित करनेवाले, *९५ २ श्रतिः aag: सर्वकसिंहस्तेजोराशिर्महामणिः"॥१२४॥ 


TREE WE ९१३ एकबन्धुः-सवके «एकमात्र ९४३ शिखण्डी कवची शूी-मोरपंख, कवच और Bae 
* सहायक) १९१४ अनेकङृतू-अनेक प्रकारके पदार्थोंकी सृष्टि धारण करनेवाले, ९४४ जदी est कुण्डली-जटा;" मुणंडमाला 


we करनेवाले ॥ ११९ | 2 ओर कवच धारण करनेवाले, ९४५ अम्ृत्यु:-मृत्युरहित। | 
र श्रीयैत्सलशिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः | ९४६ सर्वदकसिंहः-सकंजञोमें श्रेष्ठ, ९४७ तेजोराशिमहामणिः- | 
भूशयो भूषणो भूतिभूंतकृद्भूतभावनः ॥१२०॥ तेजःपुञ्ज महामणि कौस्तुभादिरूप ॥ १२४ || A 
९१५ श्रीवत्सलशिवारम्भः-श्रीवत्सधारी विष्णुके लिये असंख्येयोप्रमेयात्मा वीर्यवान्‌, वीर्यकोविदः । 
मङ्गलकारी, ९१६ शान्तभद्रः-शान्त एवं मङ्गलरूप, ९१७ Traa वियोगातमी परावरमुनीश्वरः ॥१२'५॥ शज 
समः-सर्वेत्र समभाव रखनेवाले, ९१८ यशः-यरस्वरूप) ९४८ असंख्येय्रो$प्रनेय्रात्मा-असंख्य नाम; रूप और 
९१९ भूशयः-पैथ्वीपर शयन करनेवाले, ९२० भूषण:- गुणोंसे युक्त होनेके कारण किसीक्रे द्वारा मापे न जा सकनेवाले 
सबको विभूषित करनेवाले, ९२१ भूतिः-कल्याणस्वरूप, ९२२ ९४९ वीर्यवान्‌ वीयंकोविदः-पराक्रमी एज पराक्रमके ज्ञाता, o> 
भूतकृत्‌-प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले, ९२३ भूतभावनः- ९५० वेद्यः-जाननेयोग्य, ९५१ वियोगात्सा-दीर्घकालतक RE 
भूतोंके उत्पादक || १२० || सतीके वियोगमें अथवा विशिष्ट योगकी साधनामें संलग्न हुए र 
अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः | मनवाले, ९५२ परावरमुनीश्वरः-भूत और भविष्यके ज्ञाता 
\ सत्यन्रतमहात्यागी नित्यश्ान्तिपरायणः ॥३२१॥ मुनीश्वररूप | १२५ || म 
<i ९२४ अकम्पः-कम्पित न होनेवाले, ९२५ भक्तिकायः- अनुत्तमो दुराधर्ष  मधुरप्रियदरशांन' |... 
भक्तिस्वरूप, ९२६ कालहा-क्ालनाशक; ९२७ नीललोहितः-- सुरेशः शरण ai: शब्दबह्म सतां गतिः ॥३२६॥ | BY 
नील और लोहित वर्णवाले, ९२८ सत्यत्रतमहात्यागी-सत्य- ९५३ agad दुराधर्षः-सर्वोत्तम एवं दुर्जय, ९५४४ 
aaa! एवं महान्‌ त्यागी; ९२९ नित्यञ्चान्तिपरायणः- मधुरप्रियदर्शनः-जिनका दर्दान मनोहर एवं प्रिय लगता है; 
निरन्तर शान्त || १२१ ॥ ऐसे, ९५५ सुरेश्ः-देवताओंके ईश्वर, ९५६ शरणम्‌-आश्रयः 
meat  विरक्तस्तु॒ विशारदः । दाता, ९५७ सर्वः-सर्वस्वरूप, ९५८ agaa सतांगतिः | 


FA झुभकर्ता च छुभनामा शुभः स्वयम्‌ ॥१२२॥ प्रणवरूप तथा सत्पुरुषोंके आश्रय || १२६ || 


९३० परार्थव्ृत्तिवरद्‌ः-परोपकाऱन्रती एवं अभीष्ट वरदाता; काळपक्षः कालकालः कङ्कणीकृतवासुकिः 

९३१ विरक्त Wa, ९३२ वि्ञारदः-विज्ञानवान्‌+ महेष्वासो महीभता निष्कलङ्को विश्वङ्कः 

९३३ gaz: garaga देने और करनेवाले, ९३४ ९५९ कालपक्षः-काल जिनका सहायक है, 

झुभनामा ga: खयम-स्वयं झुमस्वरूप होनेके कारण शुभ- ९६० कालकालः-कालके भी काल, ९६१ 

नामधारी || १२२ ॥ वासुकि नागको अपने हाथमें कंगनके समान 

» अनर्थितोऽगुणः साक्षी ह्यकर्ता कनकम्रभः | ९६२ महेष्वास;-महाधनुधेर, ९६३ महीः tH 
Ao ख़भावसद्रों सध्यस्थः aged विध्ननाशनः ॥२३॥ ९९४ Aege ९३५ 

ail ९३५ अनर्थितः-याचनारहित, ९३६ अग्रुणः-निर्भुणः 

९३७ साक्षी अकर्ता-द्रश एवं PRT ९३८ कनक- 

प्रभः-सुवर्णके समान कान्तिमान्‌, ९३५ स्त्रभावभद्‌ः-स्वभावतः 

कल्याणकारी, ९४० मध्यस्थः-उदासीन) ९४१ TYR 


a FC, : C 

ares ~d 
o nha र Pr, > के नमी रुद्राय शान्ताय रणे qua # [ संक्षिप्-शिवपुराणाडू 
eam 


मान तथा NSS भवसागृरसे TAY लिये मोकारूप a 
- ३६७ धन्यः-कृतकृत्य ७६८ सिद्धिदः सिद्धिसाधन 
-  सिद्धिंदाता और सिद्धिके साघकः ५६९ विश्वतः संदृतः- . 
सब FA मायाद्वारा आदत? ९७० स्तुत्यः-स्तृतिके योग्य) 
| ९७१ TREES छातीवाळे, ९७२ महास्ुजः-वड़ी 
खारे ॥ १२८॥ 
we- सर्व दोनिनिरातङ्को नरनारायणग्रियः । 

f GSi निफापञ्चात्मा मिर््यङ्गो ष्यङ्गनाशनः ॥१२९॥ 
3 ९७३ स्वयोनिः-सबकी RÈ स्यान) 
i ९७४ निरातङ्कः-निभैयः ९७५ नरनारायणप्रियः-नर-नारायणके 
i प्रेमी अथवा प्रियतम, ९७६ Ro निष्णपञ्चात्मा-दोष- 
aa रहित तथा जगत्-प्रपञ्चते अतीत स्वरूपवाले) 


i ९७७ निव्येडः-विशिष्ट आङ्गवाले प्राणियोंके प्राकट्थमें हेतु, 
| ९७८ ब्यज्ञनाशनः-यज्ञादि कमोमें होनेवाळे अङ्गवैशुण्यका 
है | नाश करनेवारे ॥ ११९ ॥। 

si ga: स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूर्तिनिरछुशः । 
) लिरवधमयोपायो eras रसप्रियः ॥१३०॥ 


_ ९७९ स्तव्यः-स्वुतिके योग्य, ९८० ख्ववप्रियः-स्तुतिके 
प्रेमी, ९८१ स्तोता-स्वुति ,करनेवाले) ९८२ ष्यासमू्तिः- 
त्यासस्वरूप, "९८३ Eo कसत 

९०४ निरवद्यमयोपायः दिके निर्दोष smm, 
९८५ विद्याराशि:-विद्याओंके सागर, ९८६ wi- 
अद्यानन्दरसके प्रेमी | १३० || 

अप्लान्तजुद्धिरक्षण्ण: संग्रही नित्यसुन्द्र 

` कैर mim: शाकल्यः क्वावरीपतिः ॥३३१॥ 

७ अद्यान्तबुद्धिः-शान्त बुद्धिवाले; ९८८ अझ्नुण्णः- 

नाइसे रहित) ९८९ संग्रही-भक्तोंका संग्रह करने 
SATU मनोहर; ९९१ वैयाप्रघु्बः-- 


भक्तिरसके शाता, ९९९ रसदः-प्रेमरस प्रदान GAS 
१०००. सर्वेसस्‍वावकम्बनः--संभस्त प्राणियोंको “~ सहारों 


देनेवाले ॥ ११२॥ ˆ `, ` ` 

इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन सहखख नाम-द्वारा भगवान्‌ 
शिवकी स्तुति; सहल कमलोंद्वारा उनका पूजन एव त्रायता 
क्रिया करते थे | एक दिन भगवान्‌ , दिवकी eae एक 


कमल कम हो जानेपर भगवान्‌ AA ,अपना कमलोपम बह 


नेत्र ही चढ़ा दिया | इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न RI 
शिवने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कद्दा--दरे | सब 


- प्रकारके अनर्थोंकी शान्तिके लिये तुम्हें मेरे स्वरूपका ध्यान 


करना चाहिये । अनेकानेक दुःखोंका नाश करनेके लिये इस 
सहखनामका पाठ करते रहना चाहिये तथा समस्त'मनोरर्थो- 
की सिद्धिके लिये सदा मेरे इस चक्रको प्रसत्नपूर्यक धारण 
करना चाहिये; यह सभी चक्रोंमें उत्तम है । दूसरे भी 

लोग प्रतिदिन इस सहस्तननामका पाठ करेंगे य! करायेंशे, 
उन्हे स्वप्ममें भी कोई दुःख नहीं प्राप्त होगा । राजाओंकी 
ओरसे संकट प्राप्त होनेपर यदि मनुष्य साङ्गोपाङ्ग विधिपूवक 
इस सहस्तनाम-स्तोत्रका सौ बार पाठ करे तो निश्चय ही 


कस्याणका भागी होता है । यह उत्तम स्तोत्र रोगका नाशक? A 


बिद्या और घन देनेवाला, सम्पूर्ण अभीष्टकी प्राप्ति कराने- 
वाळा; पुण्यजनक तथा सदा ही शिवभक्ति देनेवाला है | जिस 
फलके उद्देश्यसे मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्रका पाठ करेंगे, 
उसे निससंदेद प्रात कर लेंगे । जो प्रतिदिन सवेरे उठकर 
मेरी पूजाके पश्चात्‌ मेरे सामने इसका पाठ करता दैः सिद्धि 
उससे दूर नहीं रहती । उसे इस छोकमें सम्पूणे अभीश्को 
देनेवाळी सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अन्तमें यह सायुज्य 
मोक्षका भागी होता दै, इसमें संशय नहीं है ।? 


सूतजी कहते हे--मुनीशवरो | ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर 
भगवान्‌ रुद्र श्रीहरिके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये | 
भगवान्‌ विष्णु भी शंकरजीके वचनसे तथा उस शुभ चक्रको 


wet ध्यानपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करने 
छगे । उन्होंने अपने भक्तोंको भी इसका उपदेश दिया 
TÈ अनुसार मैंने यह प्रसङ्ग सुनाया दै, 
पापको इर Brae हे । अब और क्या सुनना 


mia 


( अध्याय ३५-३६ ) 4 
i 


a 


Aerea | 


भगवान्‌ 
,_ . TER ऋषियोंकेपूछनेंपर सूतजीने शिवजीकी आराधना- 
के द्वार» छम एवं मनौवाडिछत फल प्राप्त करनेवाले बहुत से 
महाद/ स्त्री पुरुषेके नाम बताये । इसके बाद ऋषियोंने फिर 
पूछा--८व्यातरिष्य | [किस aad संतुष्ट-होकर भगवान्‌ शिव 
ऊतम HAA करते हूँ ! जिस aah अनुशनसे भक्तजनों- 
को भोग ओर मोक्षकी परसि हो सके, उसका आप. विशेषरूपे 

` वर्णन कीडिये |? ` * 


सूतजीने कहा--महर्षियो | तुमने जो कुछ पूछा कै 
वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वतीजीने भगवान्‌, 
शिवसे पूछी थी | इसके sadi शिवजीने जो कुछ कहा, वह 
में ठुमलेभोंको बता रहा हूँ | 


भगवान्‌ शिव बोले--मेरे बहुत-से ब्रत हूँ, जो भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । उनमें मुख्य दस ब्रत हैं) 
जिन्हें जाबालश्रुतिके विद्वान्‌ दशा Rasa कहते हैं | द्विजोंको 
सदा यक्षपूर्वक इन ब्रतोंका पालन करना चाहिये | इरे | प्रत्येक 
अष्टमीको केवल रातमें ही भोजन करे | विशेषतः कृष्णपक्षकी 
अष्टमीको भोजनका सवथा त्याग कर दे | शुक्लपक्षकी एकादशी- 
„ˆ को भी भोजन छोड़ दे | किंतु कृष्णपक्षकी एकादशीको रातमें 
मेरा पूजन करनेके पश्चात्‌ भोजन किया जा सकता है । ga 
पक्षकी त्रयोदशीकों तो रातमें भोजन करना चाहिये; परंतु 
कृष्णपक्षकी चतुदंशीको शिवत्रतधारी पुरुषोंके लिये भोजनका 
सर्वथा निषेव है | दोनों पक्षोमें प्रत्येक सोमवारको प्रयत्नपूर्वक 
केवळ रातं ही भोजन करना चाहिये | शिवके ब्रतमें तत्पर 
ATS लोगोंके लिये यह अनिवार्य नियम है | इन सभी 
matt ब्रतकी पूर्तिके fet अपनी शक्तिके"अनुसार शिवभक्त 
AA भोजन कराना चाहिये »द्विजोंको इन सब ब्रतोंका 
नियमपूर्वक पालन करना चाहिये | जो द्विज इनका त्याग करते 
हैं, वे चोर होते हैं | मुत्तिंमारमें प्रवीण पुरुषोंको मोक्षकी 
प्राप्ति करानेवाले चार ब्रतोंका नियमपूर्वेक पालन करना 
: चाहिये | वे चार ब्रत इस प्रकार हँ--भगवान्‌ शिवकी पूजा; 
Ps -N रुद्रमन्त्रोंका जप) शिवमन्दिरमें उपवास तथा. काशीमें मरण । 
; थे मोक्षके सनातन मार्ग हैं | सोमवारकी अष्टमी और ऋष्णपक्ष- 
j की चत॒र्दशी--इन दो तिथियोंकों उपवासपूर्वक ब्रत wer 
„० जाय तो वह भगवान शिवको संतुष्ट करनेवाला होता है, इसमें 
| अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
/ . . हरे | इन चारोंमें भी शिवरात्रिका ब्रत ही सबसे अधिक 


% भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाले बतोंक वर्णन ८” 
~~ SS 
शिवको संतुष्ट करनेवाले mater वर्णन, शिवरात्रि-बतकी-विधि एवं महिमाका कथन 


* रखनेवाले लोगॉको मुख्यतः उसीका पालन करना चाहिये | ङ्स 
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बलवान है | इसलिये भोग और मोक्षलपी फलकी इच्छा 


RA छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यकं लिये हितकारक ब्रवै ' 
नहीं है | यह ब्रत सबके लिये चर्मका उत्तम साधन है* |” 
निष्काम अथवा सकाम भाव रुखनेवाले सभी मनुष्यों, वणी, 
आश्रमो) fort, वालको) erat, दासियों तथा देवता आदि | 
सभी. देहधारियोंके लिये यह श्रेष्ठ aa द्वितकारक बताया : 
गया है | | 
मौघमासके कृष्णपक्षमें शिवरात्रि-तिथिका विशेष माहात्म्य 
बताया गया है | जिस दिन आधी रातके समयतक वह तिथि 
विद्यमान हो, उसी दिन उसे ब्रतके लिये महण करना चाहिये | 
शिवरात्रि करोड़ों हँत्याओंके पापका नाश करनेवाली है | 
केशव | उस दिन GR लेकर जो कार्य करना आवश्यक . 
है; उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ; तुम ध्यान देकर 
सुनो | बुद्धिमान्‌ पुरुष सबेरे उठकर बड़े आनन्दके साथ र्ना £ 
आदि नित्य कर्म करे | आलस्यको पास न आने दे । फिर 
शिवाल्यमें जाकर Rate विधिवत्‌ पूजन करके मुझ 
RAR नमस्कार करनेके पश्चात उत्तम रीतिसे संकल्प करे-~ 
ira | i 
देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु àl 
कतुमिच्छाग्यहं देव  शिवरात्रित्रत॑ तव ॥ 
तव mmaa ! RG ARRI 
कामायाः wat माँ वे पीडां ऊुवन्तु गैवैहि॥ 
“देवदेव | महादेव ! नीलकण्ठ | आपको नमस्कार है । 
देव | मैं आपके शिवरात्रिज्तका अनुष्ठान करना चाहता हूँ । 
देवेश्वर | आपके प्रभावसे यह ब्रत बिना किसी विष्न-बाघाके 
पुर्ण हो और काम आदि शत्रु से पीड़ा न दे? | 


उत्तम स्थानमें जो mente शिवलिज्ञ हो, 
रातमें जाकर खयं उत्तम विधि-विधानका सम्या 
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न्न —~— 
a 


ही पूजाके लिये संचित सामग्रीको खखे.। तदनन्तर श्रेष्ठ पुरुष 
वहाँ फिर स्नान करे । स्नानके बाद सुन्दर वस्त और उपवन्न 
` आरण करके तीन बार आचमन करनेके पश्चात्‌ पूजन आरम्भ 
करे | जिस मन्त्रके ल्यि जो द्रव्य नियत a, उस मन्त्रको 
Be. पढकर उसी द्रव्यके द्वारा पूजा करनी चाहिये । बिना मन्त्रके 
f रुह्यादेवजीकी पूजा नहीं करनी चाहिये | गीत) वाद्य, उत्स 
k- आदिके सांथ भक्तिभावसे सम्पन्न हो रातिके प्रथम TRÄ 
! पूजन करके विद्वान पुरुष मन्त्रका जप करे | यदि मन्त्रज्ञ 
पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिङ्गका निर्माण करे तो नित्य- 
कर्म करनेके पश्चात्‌ पार्थिव लिङ्गका ही पूजन करे | पहले 
| पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत्‌ स्थापना करे । फिर 
F पूजनके पश्चात्‌ नाना प्रकारके QAER भगवान व्रषरमध्वजको 
l संतुष्ट करे । बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि उस समय 
= शिवरात्रि-अतके माहात्म्यका पाठ करे । AS भक्त अपने ब्रतकी 
पूर्विके लिये उस nA श्रद्धापूर्वक सुने | ात्रिके चारों 
पहरोमें चार पार्थिव छिल्लोंका निर्माण करके आवाहनसे लेकर 
विसर्जनतक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सवके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक जागरण करे । प्रातःकाल स्नान करके पुनः 
वहाँ पार्थिव शिवका स्थापन और पूजन करे । इस तरह ब्रत- 
को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वारंवार नमस्कार- 
पूर्वक भगवान्‌ श्युसे इस प्रकार प्रार्थना करे । 
प्रार्थना एवं विसर्जन 
निग्रमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया । 
विसृज्यते मया स्वासिनू Aad जातमनुत्तमम्‌ ॥ 
iz ब्रतेनानेन देवेश यथाइक्तिक्ृतेन E 
| daa भव शर्वाद्य कृपां कुर मसोपरि ॥ 
sre | आपकी आज्ञसे मैंने जो ब्रत ग्रहण किया था 
कह. aal वह परम उत्तम त्रत पूर्ण हो गया ! अतः अब 
gear विसर्जन करता हूँ । देवेश्वर शर्व ! यथाशक्ति किये 
गये इस ब्रतसे आप आज मुझपर कृपा करके संतुष्ट हों ।? ' 


a 


अपनी = शक्तिके अनुसार शिवभक्त aai 


i 


ge नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने रें 


` और ध्यान करके गुरुके दिये हुए मन्त्रका जप करे | गुरुदत्त _.. £ 


का सुख नौचेकी ओर करे । यही AA atl 


[ संक्षिप्त'शिवपुराणाडू 


SS = a | 
उपचारोंद्वारा उत्तम भक्तिमावसे पूजा करे | पहले WAH पुष्प Cid कि 
आदि पाँच द्रव्योंद्र/ण सदा महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये । | 
उस-उस द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्रका उच्चारण करके | 
पृथक-प्रथक्‌ वह द्रव्य anña करे | इस प्रकार FAT के | 
पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको जलधारा अर्पित करें Far, पुरुष 
चढ़े gt द्रव्योंको जलधारासे ही उतारें | जभारा साथः 
साथ एक सौ आठ मन्त्रका जप करके वहाँ नियुण-सगुणरूप 
शिवका पूजन करें | TRA प्राप्त हुए AAT भगवान्‌ शिव- ~ fi 
की पूजा करे | अन्यथा नाममन्त्रद्वारा सदाशिवका पूजन करना 
चाहिये | विचित्र चन्दन, अखण्ड चावल आर कीले तिलोसे 
परमात्मा शिवकी पूजा करनी चाहिये | कमल और कनेरके 
फूल चढ़ाने चाहिये आठ नाममन्त्रोंद्दारा शंकरजीको पुष्प 
समर्पित करे । वे आठ नाम इस प्रकार हैं--भव) शर्व रुद्र 
पशुपति, उग्र, महान? भीम और ईशान | इनके आरम्भमें श्री 
और अन्तम चतुर्थी विभक्ति जोड़कर “श्रीमवाय नमः? इत्यादि 
नाममन्त्रोंद्रार शिवका पूजन करे | पुष्प-समर्पणके पश्चात्‌ 
धूप, दीप और नेवेद्य निवेदन करे | पहले प्रहरमें विद्वान्‌ 
पुरुष तैवेद्यके लिये पकवान बनवा ले | फिर श्रीफलयुक्त 
विशेषाध्य॑ देकर ताम्बूल समर्पित करे | तदनन्तर नमस्कार 


मन्त्र न हो तो पञ्चाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्रके जपसे भगवान्‌ 
शंकरको संतुष्ट करे, धेनुमुद्रा दिवाकर उत्तम जलसे तर्पण 
करे | पश्चात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार पाँच ब्राह्मणको भोजन 
करानेका संकल्प करे | फिर जबतक पहला प्रहर पूरा न हो 
जाय; तबतक महान्‌ उत्सव करता रहे | 


१. धेतुमुद्राका लक्षण इस प्रकार दे-- 


वामाङ्कुलीनां | मध्येषु दक्षिणाङ्गलिकास्तथा । 
संयोज्य तर्जनी दक्षां मध्यमानामयोस्तथा ॥ 
दक्षमध्यमयोबीमां तेनी च नियोजयेत्‌ । Ey 
वामयानामया दक्षकनिष्ठां च नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्ष्यानामया वामां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ । 
बिदिताधोमुजी चेषा धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 


© देहायको अँगुलियोके बीचे दाहिने हाथकी अगुलियोंको 
संयुक्त करके दाहिनी तर्जनीको मध्यमामें लगाये । दाहिने AX 
edt मध्यमामे बाये हाथकी त्जनीको मिलावे । फिर बये 
हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने 
हाथकी अनामिकाके साथ बारें हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे । 


[i 
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कोटिरुट्रसंहिता ] 


दूसरा प्रहर आरम्भ होनेपर पुनः पूजनके लिये संकल्प 

` कुरे #अथवा एक. ही समर्य चारों प्रहरोंके लिये संकल्प 'करके 
TES APH भाँति पूजाः करता रहे । पहले पूर्वोक्त द्रव्योसे. 
KA करके फिर जलधारा समर्पित करे | saa’ प्रहरकी अपेक्षा 
दुन. मनन्त्रोक्का जफ करके शिवकी पूजा करे । पूर्वोक्त तिल; 
“जौ तथा क्ल॑मल-पुष्पोंसे शिवकी अर्चना करे | विशेषतः विल्वपत्रोंसे 
परमेश्वर शिंवका पूजन करना चाहिये । दूसरे प्रहरमें ब्रिजौरा 
नीबूके wea अध्य देकर खीरका नेवेद्य निवेदन करे | जनादन ! 
इसमें पहलेक्ती अपेक्षा मन्त्रक्री दुगुनी आवृत्ति करनी चाहिये | 
फिर ब्राह्मणोंकी भोजन करानेका संकल्प करे । दोष सब बातें 
पहलेकी ही भाँति तबतक करता रहे, जबतक दूसरा प्रहर पूरा 
न हो ,ज्ञाय | तीसरे प्रहरके आनेपर पूजन तो पहलेके समान 
ही करे; किंतु जोके स्थानमें गेहँका उपयोग करे और आकके 
फूल चढ़ाये । उसके बाद नाना प्रकारके धूप एवं दीप देकर 
पूएका नेवेद्य भोग लगाये | उसके साथ माँति-भाँतिके शाक 
भी अर्पित करे | इस प्रकार पूजन करके कपूरसे आरती उतारे | 
अनारके फलके साथ अर्ध्य दे और दूसरे प्रहरकी अपेक्षा दुगुना 
मन्त्र-जप करे ।- तदनन्तर दक्षिणासहित ब्राह्मण-भोजनका 
संकल्प करे और तीसरे प्रहरके पूरे होनेतक पूर्ववत्‌ 
उत्सव करता रहे । चोथा प्रहर आनेपर तीसरे प्रहरकी 
पूजाका विसर्जन कर दे | पुनः आवाहन आदि करके विधिवत्‌ 
पूजा करे | उड़द, केंगनी, मूग, सप्तधान्य, झाङ्कीपुष्प तथा 
बिल्वपन्नोंसे परमेश्वर शंकरका पूजन करे | उस प्रहरमें भाँति- 
भाँतिकी मिठाइयोंका नेवेद्य लगाये अथवा उड़दके बड़े आदि 
बनाकर ठनके द्वारा सदाशिवको संतुष्ट करे | केलेके फलके 
साथ अथवा अन्य विविध फलोंके साथ शिवको अर्ध्य दे | 
तीसरे प्रहरकी अपेक्षा दूना मन्त्र-जप करे और यथाशक्ति 
„ ्राह्मण-भोजनका संकल्प करे | गीत, वाद्य तथा aera शिवकी 
आराधनापूर्वक समय बिताये | भक्तजनांको तबतक महान 
उत्सव करते रहना चाहिये; जबतक अरुणोदय न हो जाय | 
अरुणोदय होनेपर पुनः स्नान करके भाँति-भाँतिके पूजनोपचारों 
और उपहरोंद्रारा शिवकी अचना करे | तत्पश्चात्‌ अपना 
अभिषेक कराये, नाना प्रकारके दान दे और प्रहरकी संख्याके 
अनुसार ब्राह्मणों तथा संन्यासियोंक्रो अनेक प्रकारके भोज्य- 
पदार्थौका भोजन कराये | फिर शंकरको नमस्कार करके 


पुष्पाञ्जलि दे और बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्ना: नारदजीसे भोग और मोक्ष देनेवाळे इस 
हित मन्त्रोसे प्रार्थना करे-- बर्णन किया था | 
e et 
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तावकस्त्वद्गतप्राणस्त्वश्चित्तोऽष्टं सदा ae! | | 
कृपानिधे इति ma यथा योग्यं. तथा' कुरु ॥ | 


अज्ञानाद्यदि बा ज्ञानाजपपूजादिक मया। 
कृपानिधित्वाज्जञात्वैव भूतनाथ प्रसीद ० मे ॥ `° 
अनेनेवोपवासेन यातं फलमेव a É 
तेनैव प्रीयतां देवः शंकरः सुखदायकः॥ s 7 
कुले मम महादेव भजनं तेऽस्तु सर्वदा । नियत | 


माभूत्तस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता ॥ a 


“सुखदायक कृपानिधान RA! मैं आपका हूँ | मेरे प्राण 
आपमें ही लगे हैं ओर मेरा चित्त सदा आपका ही चिन्तन 
करता है | यह जानकर आब जैसा उचित समझें, वेसा करें | 
भूतनाथ | मैंने जानकर या अनजानमें जो जप और पूजन 
आदि किया है, उसे समझकर दयासागर होनेके नाते ही आप 
मुझपर प्रसन्न हों । इस उपवास-त्रतसे जो फल हुआ हो, 
उसीसे सुखदायक भगवान्‌ शंकर मुझपर प्रसन्न हों | महादेव | | 
मेरे कुलमें सदा आपका भजन होता रहे | जहाँके आप इष्ट- “ | 
देवता न हो; उस कुलमें मेरा कभी जन्म न हो |? | 


इस प्रकार प्राथना करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको 
पुष्पाञ्जलि समर्पित करके ब्राह्मणोंसे तिलक और आशीर्वाद 
ग्रहण करे | तदनन्तर शाम्धुका विसर्जन करे | जिसने इस 
प्रकार ब्रत किया हो, उससे मैं दूर नहीं रहता | इस ब्रतके 
फलका वर्णन नहीं किया जा सकता । मेरे पास ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जिसे शिवरात्रि-त्रत करनेवालेके लिये मैं दे न डाळ | 
जिसके द्वारा अनायास ही इस ब्रतका पालन हो गया, उसके 
लिये भी अवश्य ही मुक्तिका बीज बो दिया गया | मनुष्योंको 
प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रित्रत करना चाहिये | तसश्चात्‌' 
इसका उद्यापन करके मनुष्य साङ्गोपाङ्ग फल लाभ करता है | 
इस त्रतका पालन करनेसे मैं शिव निश्चय ही उपासकके समस्त . | 
“खोका नाश कर देता हूँ और उसे भोग-मोक्ष आदि सम्ूर्ण "7 
मनोवाञ्छित फल प्रदान करता हूँ | । 
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ite ` शिवरात्रि-ततके उद्यापनकी विधि 
oft चोखे-सूतजी ! अब हमें शिवरात्रि-तरतके विधिवत्‌ पूजनपूर्वक भगवान्‌ शिबको संत करके प्रातःकाल 
उद्यापनकी विधि बताइये). जिसकः अनुष्ठान करनेसे साक्षात्‌ पुतः . पूजन हरनेके पश्चात्‌ सविधि होम करे ‘| X | 

भग़वान्‌ शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं | यथादाक्ति प्राजापत्य विधान करे | Er ब्राह्मणों को म्प 

भोजन कराये ओर यथाशक्ति दान दे | 
i सतजीने कहा--ऋषिये | क a इसके बाद Ta, अलंकार तथा आभूषणोंद्वारा TAARA / 
आदरपूवक शिवरात्रिके उद्यापनकी विधि सुनो, = श्त्विजोंको अलंकृत करके उन्हें fares पृथक-प्रथकू दान ज्ञ 
= ey ot = oT आुभत्रतका दे । फिर आवश्यक सामम्रियोसे युक्त ABTA गोका 
म शीको आचार्यको यह कहकर विधिपूर्वक दांन दे कि इस दानसे भगवान्‌ 
पालन करना चाहिये । त्रयोदशः एक E शिव मुझपर प्रसन्न at | तत्पश्चात्‌ कलशसहित उस मूर्तिको 
Ta दिन ss a, ae जाकर वस्त्रके साथ amA पीठपर रखकर सम्पूर्ण अलंकारोंसहित 
} विधिपूर्वक शिवका पूजन करे । waa वहाँ उसे आचार्यको अर्पित कर a | इसके बाद हाथ a 
| यक्नपू्वक एक दिव्य मण्डल वनवाये, जो. तीनों लोकोंमें मस्तक झुका बड़े प्रेमसे गदगद बाणीमें महाप्रभु महेश्वरदेवसे 
गौरीतिल्क तामसे प्रसिद्ध है । उसके मध्यमागमें दिव्य TA करे । 


mz 


e 

| लिङ्गतोभद्र मण्डलकी रचना करे अथवा मण्डपके भीतर > _ प्राथना 

à सर्वतोभद्र मण्डलका निर्माण करे । वहाँ प्राजापत्य नामक देवे MRT pee es । 
कल्शोंकी स्थापना करनी चाहिये । वे शुभ कलश वस्त्र ब्रतेनानेन देवेश gt कुरु ममोपरि ॥ | 

` . Í 

मण्डलके पार्श्चमागमें यत्नपूर्वक स्थापित करे | मण्डपके न्यूनं epi यातु प्रसादात्तव शंकर ॥ A 
मध्यभागमें एक सोनेका अथवा दूसरी धातु GA आदिका अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूजादिक॑ मया । 
बना हुआ कलश स्थापित करे | व्रती पुरुष उस कलशपर कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शांकर ॥ 


पार्वेतीसहित शिवकरी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर wa । “देवदेव ! महादेव ! शारणामतबत्तल | देवेश्वर ! 
i AACE पळ ( तोले ) अथवा आधे पल सोनेकी होनी चाहिये इस ततसे संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये | 
j या जैसी अपनी शक्ति हो; उसके अनुसार प्रतिमा बनवा शिव शंकर | मैंने भक्तिभावसे इस ब्रतका पालन क्रिया है । 
2 ले । वामभागमें पारवतीकी ओर दक्षिण भागमें शिवकी इसमें जो कमी रह गयी हो, वह आपके प्रसादसे पूरी हो 
प्रतिमा स्थापित करके रात्रिसें उनका पूजन करे | आलस्य जाय । शंकर | मैंने अनजानमें या जान-बूझकर जो जप- 
es om काम Bet se कार्यमें चार एल कादि किया दै, वह आपकी कृपासे सफल हो |? 
ae क Se आचायका वरण करे और इस तरह परमात्मा शिवको पुष्पाञ्जलि अण करके 
उन सबकी आशा लेकर भक्तिपूर्वक शिवकी पूजा करे। फ़िर नमस्कार एवं ao 
O रातको प्रत्येक प्रहर पथक्‌ पूजा करते हुए जागरण एव प्रार्थना करे | जिसने इस प्रकार ब्रत पूरा 
करे । ब्रती पुरुष सगवत्सम्बन्धी ५ कर लिया; उसके उस aa कोई न्यूनता नहीं रहती । 
ह भगवत्सम्बन्धी कीर्तन, गीत एवं उससे मनोवाञ्छित 
बा आदिके द्वारा खारी रात वादे । इस प्रकार बहू मनोवाड्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है; इसमें ५ 
बे हिर श नहीं | ( अध्याय ३९) केः 
12 nF 
, अनजाने शिवरात्रि-त्रत करनेसे एक भीलपर 
ग ळे कितने | उ भगवन्‌ संकरी अद्भुत पा 
DN “alas भी इस बरतका पालन करके किसने कौन-सा फल ग्रास 
त किध था और झनकनमें क्ियाबा। 


ह. 


ह 


& 
d by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
3. 5 25. ae 0... 2... <3 


$ 


त oo 


कोटिरुद्धलंहिता ] # अनजानमं शिवरात्रि-वत करनेसे भगलपर भगवान-शंकरकी: अद्भुत कृपा # ३८७ 


+ 


OI MMI EDT HT 
0 ‘@ TENN र 


eR कहा--ऋषियो ! तुम सब लोग सुनो । मैं 

. ईस थिंषयमें एक निषादका प्राचीन इतिहास सुत्ताता हूँ, जो 
सब fairt नाश' करनेवाला है । पहलेकी बात है किसी 
aig “मील रहता था;. जिसका नाम था--युर॑द्ुह | 
«उसका SEM AS था तथा वह बलवान्‌ और क्रूर खभाव- 
"का होनेक्के साथ ही agg कर्ममें तत्पर रहता था । वह 
प्रतिदिन वेनमें जाकर मृगोंको मारता और वहीं रहकर 
नाना फ्रकारकी चोरियाँ करता था | उसने बचपनसे ही 
कभी कोई.झुभ कर्म नहीं किया था | इस प्रकार बनमें रहते 
हुए उस दुरात्मा भीलका बहुत समय बीत गया | तदनन्तर 
एक दिन बड़ी सुन्दर एवं शुमकारकः शिवरात्रि आयी। 
किंतु Fe दुरात्मा घने जंगलमें निवास करनेवाला M, 
इसलिये उसु ब्रतको नहीं जानता था। उसी दिन उस 
भीलके माता-पिता और पत्नीने भूखसे पीड़ित होकर उससे 
याचना की--“वनेचर ! हमें खानेको दो |? 


उनके इस प्रकार याचना करनेपर वह तुरंत धनुष 
लेकर चल दिया ak ais शिकारके लिये सारे वनमें 
घूमने लगा | देवयोगसे उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला 
और सूर्य;अस्त हो गया | इससे उसको बड़ा दुःख हुआ और 
वह सोचने लगा--*अब मैं क्या करूँ १ कहाँ जाऊँ ! आज 
तो कुछ नहीं मिला । घरमें जो बच्चे हैं, उनका तथा माता- 
पिताका क्या होगा ! मेरी जो पत्नी दै, उसकी भी क्या दशा 
होगी ? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिये; अन्यथा 
नहीं ।? ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशयके समीप 
पहुँचा ओर जहाँ पानीमें उतरनेका घाट था) वहाँ जाकर 
खड़ा हो गया । वह मन-द्दीसन यह विचार करता था कि 
“यहाँ कोई-न-कोई जीव पानी पीनेके लिये अवश्य आयेगा | 
“sda मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक 
घरको जाऊँगा | ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेलके 
ten चढ़ गया और वहीं जळ साथ लेकर बैठ गया । 
उसके मनमें केवळ यही चिन्ता थी कि कब कोई sta 
आयेगा और कब मैं उसे मारूँगा। इसी प्रतीक्षामें 
भूख-प्याससे पीड़ित हो वह बेठा रदा | उस रातके पहले पहरमें 
एक प्यासी हरिणी वहाँ आयी, जो चकित होकर जोर- 
जोरसे चोकड़ी भर रही थी | ब्राहमणो ! उस मृगीको देखकर 
व्याधको बड़ा दषं हुआ और उसने तुरंत ही उसके वघके लिये 
अपने धनुषपर एक याणका संधान किया | ऐसा करते 
इप उसके हाथके भक्फेसे थोड़ा-सा we और बिल्वपत्र 
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नीचे गिर पड़े । उस पेड़के - नीचे Rae था.) उक्त 
जल और बिल्वपत्रसे शिवकी प्रथम पहरकी पूजा ara हो . 
„ गयी | उस पूजाके माहात्म्यसे उस व्याधका बहुत-म्रा पातक 
तत्काळ नष्ट हो गर्या '। वहाँ: होनेवाली agag ` 
आवाजको सुनकर इरिणीनेश भवसे ऊपरकी “ओर देखा | 
ब्याधको देखते a वह 


करना चाहतेहो! 


EH 


` खुगीने कहा--ब्याध | तुम क्या 
मेरे सामने सच-सच बताओ । 


हरिणीकी वह बात सुनकर व्याधने कहा 
मेरे कुडम्बके लोग भूखे हैं; अतः तुमको मारकर उनकी भूर 
मिटाऊँगा, उन्हें तृप्त करूँगा | i 

व्याधका वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे 
कठिन था; उस दुष्ट भीलको बाण ताने । 
लगी कि “अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? 
उपाय रचती हूँ ।* ऐसा विचारकर 
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इस लोकें जो पुण्य प्रात होता है? उसका सो A भी वर्णन भाँति, भगवान्‌ val an p : a ts ae 
नही किया जी सकता७ (es इस समय मेरे सब बच्चे उसके दारा महात्मा TU थी, तो as BA 
मेरे आश्रममें ही हैं । मैं उन्हें अपनी बहिनकों अथवा खामीको , गयी | यद्यपि वृह TET हा garal = z p 
usc Ge आउँगी । पनेचर | दुम मेरी इस बातको सुखदायिनी हो गयी | मगीने उसे बाण खचित देल Gor 
मिथ्या न समझो.। में फिर म्हारे पास लौट आऊँगी। 'वनेचर ! यह क्या करते हो !? ब्यावने a ON 
इसमें संशय नहीं है । सतवते दी धरती टिकी हुई दै, सत्यसे दिया--“मैं अपने भूखे कुड॒म्वकोनतूप्त करनेके लिये तुझे 


a समुद्र अपनी मर्यादामें खित है और सत्यसे a निर्झरांसे मारूँगा ।? यह सुनकर वह मृगी बोली | न P 
` जलकी धाराएँ गिरती रहती, हैं । सत्यमें ही सब कुछ सुगीने कहदा--व्याध ! मेरी बात T T 
SDA हूँ । मेरा देह-धारण सफल हो गया; क्योंकि इस अनित्य 


तजी कहते हे--मृगीके ऐसा कहनेपर भी जब at द्वारा उपकार होगा । परंतु मेरे छोटे-छोटे बच्चे 
च्याधने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यन्त विस्मित ga हैँ | अतः मैं एक वार जाकर उन्हें अपने खामीको 


ब एवं मयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया | सौंप दूँ; फिर तुम्हारे पास लोट आऊँगी | 
l सुगी बोली--व्याध ! सुने) FTE सामने ऐसी व्याध TIAN बातपर मुझे विश्वास नहीं है । 


a खाती हूँ; जिससे घर a = m पास मैं तुझे माँगा, इसमें संशय नहीं है | 
Asan । ब्राह्मण यदि वेद र तीनों काल fs की शपथ ख 
संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है; पतिकी आशाका हुई ae ae tae D a x 
sega करके स्वेच्छानुसार कार्थ करनेवाली खियोंको जिस 5६ १, * जो इछ न कहता ह? 3 
६ ९३ AN यदि में लोटकर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार 
पील aga =a ee oa, जाऊँ; क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है; वह 6) 
धर्मको cae तथा विश्वासघात और छल 5 अपने पुण्यको 'हार जाता है | जो पुरुष अपनी विवाहिता l 
लोगोंको जो पाप छगता दै, उसी पापते मैं भी लिस हो जाडे, जीको त्यागकर दूसरीके पास जाता दै, वैदिक धर्मका 
न बह न लां] उलङ्घन करके कपोलकल्पित धर्मपर चलता देश भगवान 
विष्णुका भक्त होकर शिवकी निन्दा करता है; माता-पिताकी ' 
i Th a aus = A हंडी RRRA आद आदि न करके उसे सूना बिता देता 
i ¢ ae करके कढ हे तथा मनमें संतापका अनुभव करके अपने दिये हुए 
स म a । तब वह मृगी बचनको पूरा करता दै, ऐसे लोगोंको जो पाप लगता दै, 
$ अ विसय आयी! बही मुझे भी लगे, यादे में छोटकर न आऊँ |? 
E इतनेमें ही रातका वह पहला पहर व्याधके जागते-ही-जागते Ma 
बीत गया | तब उस हिरनीकी बहिन दूसरी मृगी, जिसका Gast कहते हें--उसके ऐसा कहनेपर व्याधने ” 
पहलीने स्मरण किया था; उसीकी राह देखती हुई जळ उस मंगीसे कहा--'जाओ |? at जल पीकर CHEF 
पीनेके fea वहाँ आ गयी । उसे देखकर भीळने खयं अपने आश्रमको. गयी । इतनेमें ही रातका दूसरा प्रहर भी 
बाणको तरकरुसे खींचा | ऐसा करते समय पुनः पहलेकी ह iy aoe तीसरा प्रहर 
गि ड ख IT ह आएमम हो जानेपर मृगीके लौटनेमें बहुत बिलम्ब हुआ जान १ 
र न A 
(te ge को० go de ve | „६ ) ऽ मागम एक दिरनको देखा । वह बड़ा टपु था | | 
=e ce उसे देखकर वनेचरको बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुषपर 
"लेन जल्थाराक्ष त्ये सर्व प्रतिष्ठित OR उसे मार डाळनेको उद्यत हुआ | ऐसा करते 
fe हे समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिव- 
(Rio go Ño go सं० ४० | १९ ) RR गिरे, जिससे उसके सौमाग्यसे भगवान, शिवकी 
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तीसरे प्रदृएकी पूजा सम्पन्न हो गयी | इस तरह भगवानने 
, उसपर* अपनी दया दिखायी | ct गिरने आदिका शब्द 
सुन तत मृगने द्याषकी ओर देखा और पूछा--'क्या 
ECAV ANA उत्तर दिया--'में अपने कुटुम्बको भोजन 
देनेके fet धुम्हारा sa करूँगा |? व्याधंकी यह बात सुनकर 
हरिणके मनम बड़ा हर्ष, हुआ ओर तुरंत ही व्याधसे इस 
प्रकारधोला | * : 


w 


हरिणने कहा-मैं धन्य हूँ । मेरा हृष्ट-पुष्ट 
होना सफल* हो गया; क्यॉक्रे मेरे शरीरसे आपलोगोंकी तृप्ति 
होगी | जिसका शारीर परोपकारके काममें नहीं आता; उसका 
सब कुछ व्यर्थ चला गया | जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसीका 
Save करता है; उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती 
है तथा वह alae नरकगामी होता दे# | परंतु एक बार 
मुझे जाने दो । में अपने बालकोंको उनकी माताके हाथमें 
सौंपफर और उन सबको धीरज बँघाकर यहाँ लौट 
अऊँगा | 

उसके ऐसा कहनेपर व्याध मन-ही-मन बड़ा विस्मित 
हुआ | उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके 
“” सारे WS नष्ट हो चुके थे । उसने इस प्रकार कहा । 


व्याध बोला--जो-जो यहाँ आये; वे सब तुम्हारी ही 
RE बातें बनाकर चले गये; परंतु वे वञ्चक अमीतक यहाँ 
नहीं लोटे हैं | मृग ! तुम भी इस समय संकटमें a, इसलिये 
झूठ बोलकर चले जाओगे | फिर ' आज मेरा जीवन- 
निर्वाह केसे होगा ! 
सुग बोला--व्याध | मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो | 
अझमें असत्य नहीं है। सारा चराज्नर ब्रह्माण्ड सत्यसे ही टिका 
हुआ है | जिसकी वाणी झूठी होती दै, उसका पुण्य उसी क्षण 
नष्ट हो जाता है; तथापि भील | तुम मेरी सच्ची प्रतिशा सुनो । 
. संभ्याकालमें मेथुन तथा शिवरात्रिके दिन भोजन करनेसे जो 
पाप लगता है; झी गवाही देने, घरोहरको हड़प लेने तथां 
-“ ^ संध्या न करनेसे द्विजो जो पाप होता है; बही पाप मुझे भी 
` „ „ छरे, यदि मैं लौटकर न आऊँ | जिसके मुखसे कभी शिवका 


# 6 यो E गोर, कति ‰। 
meet भवेद्थर्थ॑ परत्र , नरकं RAI 
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नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरॉका उपकार 
नहीं करता; पर्वके दिन श्रीफल तोडता, AVAAN. करता 
था शिवकी पूजा किये विना और भस्म ल्गाये विद्य मोजन | 
कर लेता है, इन सवका पातक मुझे लगे; यदि में लोटकर्‌ 


b» 


न आऊ | हे - 


सूतजी कहते हैं--उसकी वात सुनकर व्याने ^ - ` 
कहा--८जाओ) शीघ्र लौटना |? व्याधके ऐसा कहनेपर मृग J 
पानी पीकर चळा गया । वे सब अपने आश्रमपर मिले | तीनों ही 
प्रतिशावद्ध ददो चुके थे। आपसमें. एक दूसरेके वृत्तान्तको 
भळीभाँति सुनकर सत्यके प्राशसे बँधे हुए उन सवने यही ह 
निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिये । इस 
Raah बाद वहाँ बालकोंको आश्वासन देकर वे सब- 
के-सब जानेके लिये उत्सुक हो गये | उस समय जेठी मृगीने 
वहाँ अपने खामीसे कहा--'स्वामिन्‌ ! आपके बिना यहाँ बालक 
केसे TEN? प्रभो ! मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है; 
इसलिये केवळ मुझको जाना चाहिये | आप दोनों यहाँ रहें ।? 
उसकी ae बात सुनकर छोटी मृगी बोली--'वहिन | में 
तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिये आज में ही व्याश्रके पास जाती हूँ । 
तुम यहीं रहो ।? यह सुनकर मृग बोछा--मैं ही वहाँ जाता 
हूँ । तुम दोनों यहाँ रहो; क्योंकि शिक्षुओंकी रक्षा मातासे ही 
होती है ।? स्वामीकी यह बात सुनकर उन दोनों मृगियोंने धर्मकी 
दृश्सि उसे स्वीकार नहीं किया । वे दोनों अपने पतिसे प्रेमपूर्वक 
बोलीं--“प्रभो | पतिके बिना इस जीवनको धिक्कार है ।? 
तब उन सबने अपने बच्चोंको सान्त्वना देकर उन्हें पड़ोसियोंके 
aad सौंप दिया और खयं शीघ्र ही उस स्थानको प्रस्थान 
किया, जहाँ वह व्याघशिरोमणि उनकी प्रतीक्षामें बैठा था | 
उन्हें जाते देखे उनके वे सब बचे भी Sts चळे आये । _ 


आया देख व्याधको बड़ा हर्ष हुआ | उसने 
Gal | उस समय ,पुनः जल और बिल्वपत्र शिव 
गिरे | उससे शिवकी चोथे प्रहरकी शुभ पूजा भी 
गयी | उस समय व्याधका सारा पाप 


इतनेमें ही दोनों प” भो 


| Be 


{ 


उनकी यह दात सुनकर व्याधको बड़ा विस्मय हुआ | 
शिवपूजाके प्रभासे उसको हुर्लभ ज्ञान प्रात हो गया । उसने 
सोचा--ये मृग ज्ञानद्दीन पञ्च॒ दोनेपर भी धन्य हैं, सर्वथा 
आदरणीय हैं; क्योंकि अपने दारीरसे ही परोपकारमें लगे हुए 
हैं | मैने इस समय मनुष्य-जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थका 
साधन किया ! दूसरेके शरीरको पीड़ा देकर अपने शरीरको 
पोसा है । प्रतिदिन अनेक प्रकारके पाप करके अपने कुठ्धम्बका 
- पालन किया है | द्याय ! ऐसे पाप करके मेरी क्‍या गति होगी ! 
अथवा मैं किस गतिको प्रात दोऊँगा ! मैंने जन्मसे लेकर अब- 
तक जो पातक किया है; उसका इस समय मुझे स्मरण हो 
रहा है | मेरे जीवनको धिक्कार दै, धिक्कार हे |? इस प्रकार 
शानसम्पन्न होकर ब्याघने अपने बाणको रोक ल्या और 
_ कहय--भ्रेष्ठ सुगो | तुम जाओ | ठुम्हारा जीवन घन्य है ।? 


है ˆ व्याधके ऐसा कहनेपर भगवा न शंकर तत्काल प्रसन्न हो 
` गये और उन्होंने व्याधको अपने सम्मानित एवं पूजित 
O ख्ल्पका दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरी रका स्पर्श 


ससे प्रेमले कहा--“भील | मैं तुम्हारे त्रतसे प्रसन्न हूँ । 


~ = 


r 


ge aah रुद्राय शान्ताय त्रह्मणे परमात्मने .# 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


वर माँगो |? व्याध भी भगवान्‌ शिवके उस रूपको देखक्रर FATS 
stage हो गया और “मने सब कुछ पा लिया? या कहता 
हुआ उनके चरणोंके आगे गिर पड़ा | उसके 6४६६६ 
देखकर भगवान्‌ शिव भी मन-ही-मन बडे. प्रसन्न gsi 
उसे Ue नाम देकर कृपाइश्सि देखते हुए 


Ba उसे दिव्य 
उन्होंने उखे दिव्य 


वर दिये | क्र a 


a 


शिव बोले--व्याध ! युनो, शाजसे तुम श वेरपुरमें जव. 


उत्तम राजधानीका आश्रव ले दिव्य भोगोंका उपभोग करो | 
तुम्हारे वंशकी वृद्धि fined होती रहेगी | देवता भी 
तुम्हारी प्रशंसा करेंगे | व्याध ! मेरे भक्तोंपर स्नेह रखनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे ओर 


तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे | तुम मेरी सेवामें मन लगाकर 
दुलभ मोक्ष पा जाओगे | 


इसी समय वे सब aa भगवान्‌ शंकरका दर्शन और 
प्रणाम करके मृगयोनिसे मुक्त हो गये तथा दिव्य-देइधारी हो 
विमानपर बेंठकर शिवके दर्शनमात्रसे शापमुक्त हो दिव्यधामको 
चले गये । तबसे age पर्वतपर भगवान्‌ शिव व्याधेश्वरके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करनेपर तत्काल 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हें । महर्षियो ! ae व्याध 
भी उस दिनसे दिव्य भोगोंका उपभोग करता हुआ अपनी 
राजधानी में रहने छगा | उसने भगवान्‌ श्रीरामकी कृपा पाकर 
शिवका सायुज्य a कर लिया । अनजानमें ही इस ब्रतका 
अनुष्ठान करनेसे उसको सायुज्य मोक्ष .मिल गया; फिर जो 
भक्तिभावसे सम्पन्न होकर इस ब्रतको करते हैं, वे haat शुभ 
सायुज्य प्राप्त कर ळें, इसके लिये तो कहना ही क्या है | सम्पूर्ण 
arai तथा अनेक प्रकारके धरमॉके विषयमें भलीभौति विचार 
करके इस शिवरात्रि-ब्रतको सबसे उत्तम बताया गया है ।-- 
इस लोकमें जो नाना प्रकारके ब्रत, विविध दीर्थ, भाँति-भॉतिके 
विचित्र दान, अनेक प्रकारके यज्ञ, तरइ-तरइके तप तथा 
बहुत-से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रित्रतकी समानता नहीं 
केर सकते | इसलिये अपना हित चाइनेवाळे मनुष्योंको इस -« 
शभतर ब्रतका अवश्य पालन करना चाहिये | यह शिवरात्रि- 
रत दिव्य है | इससे सदां भोग और मोडी प्राति होती है । 
महर्षियो | यह शुभ शिवरात्रि-्रत ब्रतराजके नामसे विख्यात 
है । इसके विषयमें सब बातें मैंने तुम्हें बता दीं । अब और 
क्या चुनना चाइते हो !. ( अध्याय ४० ) 


A 
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आ | आपने बारंबार" मुक्तिका 


१.* मुक्ति ओर भक्तिके खरूपका विवेचन .  # 5 


नाम $#2थष- है | यहाँ कुक्ति मिलनेपर क्या होता,है ? मुक्तिमें 


eh ध्करेसी*अवैस्था होती दे? यह हमें बताइये | 

खूतज़ीने कहा-*-महपियो | सुनो । में तुमसे संसार- 
क्लेशाका AAR au? परमानन्दका दान करनेवाली 
मुक्तिका GRA व्रतात, हूँ | मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी 
Aem सालोक्या, सांनिध्या तथा चौथी सायुज्या | 
इस दिवराज्रि-त्रतसे सब प्रकारकी मुक्ति सुलम हो जाती 
है । जो ज्ञानरूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम्य और 
द्रेतरहित साक्षात्‌ शिव हैं, वे ही यहाँ केबल्य-मोक्षके तथा 
धर्म, al और कामरूप त्रिवर्गके भी दाता हैं। 
केवल्या नामक जो diet मुक्ति दै, वह मनुष्योके लिये 
अत्यन्त Feu दै । मुनिवरो | मैं उसका लक्षण बताता हूँ; 
सुनो | जिनसे यह समस्त जगत्‌ saa होता दै, जिनके 
द्वारा इसका पालन होता है तथा अन्ततोगत्वा यह जिसमें 
लीन होता दै; वे ही शिव हैं । जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त दै, वही शिवका रूप है | मुनीश्वरो | बेदोंमें शिवके दो 
रूप बताये गये हैं--सकल और निष्कल | शिवतत्त्व सत्य; 
ञान अनन्त एवं सच्चिदानन्द नामसे प्रसिद्ध दै | निर्गुण; 
उपाधिरद्वितश अविनाशी, शुद्ध एवं निरञ्जन ( fae) 


- है | वह न लाल है न पीला, न सफेद दै न नीला; न छोटा है 


न बड़ा और न मोटा है न महीन | जहाँसे मनसहित वाणी 
उसे न पाकर लौट आती दै, वह परत्रझ परमात्मा ही 
दिव कहळति दै | जैसे आकाश सर्वत्र ब्यापक दै, उसी प्रकार 
यह शिवतत्त्व भी सर्वव्यापी दै | यह यायासे परे सम्पूर्ण 
wala रहित तथा मत्सरताद्यून्य परमात्मा है | यहाँ 
Raat उदय QA निश्चय ”ही उसकी प्राप्ति होती 
है अथवा द्विजो | सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा शिवका ही भजन- 
ध्यान करनेसे सत्पुरुषोंकों शिवपदकी प्राप्ति होती हे | 


संसारमें ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन दैश परंतु 


+ सत्यं शानमनन्तं च सश्चिदानन्दसंशितस्‌ । निर्गुणो निरुपाधिश्चाव्ययः शुद्धो निरञ्जनः 


न रक्तो नेव 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । तदेव परमं प्रोक्तं 
आकाइं व्यापकं यद्वत्‌ तथेव व्यापकं त्विदम्‌ । मायातीतं परात्मानं 


TIRy अवेदञ RR | BAK भजनादा Rea सूर 


` संतदिरोमणि पुरुप मुक्तिके RA भी शिवका भजन ही 
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भगवानका भजन अत्यन्त सुकर माना गया है | इसलिये 


करते हें । ज्ञानस्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव मजनके oe 
ही अधीन हें । भक्तिसे ही बहुतसे पुरुष सिद्धि-लाभ करके. 
प्रसन्नतापू्वक परम मोक्ष पा' गये हैं | ware शंम्भुकी = | 
भक्ति ज्ञानक्री जननी मानी.गयी है, जो सदा भोग और = 
मोक्ष देनेवाली दै । ब्द साधु महापुरुषोंके कृपा-ग्रसादसे $ 
सुलभ होती है | उत्तम प्रेमका अङ्कुर ही उसका लक्षण है | ह 
द्विजो ! वह भक्ति भी सगुण और निर्गुणके मेदसे दो प्रकारकी | 
जाननी चाहिये | फिर Set और स्वाभाविकी-ये दो भेद 
और होते हें । इनमें वेधीकी अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ 


a 


मानी गयी है | इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैश्कीके भेदसे E 
भक्तिके दो प्रकार और बताये गये हैं । नेष्टिकी भक्ति छः -A 
प्रकारकी जाननी चाहिये और अनेष्ठिकी एक ही प्रकारकी | _ र्य 


फिर विहिता और अविहिताके भेदसे विद्वानोने उसके . | 
अनेक प्रकार माने हैं | उनके बहुत-से भेद होनेके कारण 

यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है । उन दोनों । 
प्रकारकी भक्तियोंके श्रवण आदि भेदसे नौ अङ्ग जानने E 
चाहिये | भगवानकी कृपाके बिना इन भक्तियोंका सम्पादन 
होना कठिन है और उनकी कृपासे सुगमतापूवेक इनका 
साधन होता है । द्विजो! भक्ति और ज्ञानको झम्मुने 
एक दूसरेसे भिन्न नहीं बताया 21 इसलिये उनमें भेद . 
नहीं करना चाहिये । शान और भक्ति दोनोंके ही साधको | 
सदा सुख मिलता है | ब्राह्मणो ! जो भक्तिका “विरोधी ह अ 
उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती | भगवान्‌ शिवकी भक्ति | 
करनेवालेको ही image ज्ञान प्राप्त होता है। अतः. 
मुनीश्वरो ! महेश्वरकी भक्तिका साधन करना आवश्यक 
उसीसे सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है । महर्षियों। 
तुमने जो कुछ पूछा था, उसीका मैंने वर्णन किया है । 
इस प्रसङ्गको सुनकर मनुष्य सब पापोंसे निर्संदेह 
जाता दै | ( अध्याय 
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SF age a ie संक्षिप-शिवपुराणाई 
: gs o द्राय qiga ब्रह्मणे परमात्मने नै MS 
a हे बम रह : 


x शिव, विष्णु, रुद्र और AAT खरूपका विवेचन . w 


k दा 
Fe ये उजा कौन हैं? वत्सळ होनेके कारण कभी-कभी , अपनेआप AE a p 
तियो ee १३ RRA हैं । जो दूरे देमताका भजन के “यो. 
चह को है ओर बहा कोन हैं ! इन से नियुग कोन ४ सुरे लीन होते द; इसि चे दरे my Ee 
होनेका अवसर पाते हैं | जो कोई रुद्रके भर्ती छै? वे a 
क as कहा--महर्षियो ! वेद और वेदान्ते विद्वान, हो जाते हैं; अतः ee Ke दूसरेकी अपेक्ष i x मी 
ऐसा मानते हैं कि निरग॑ण परमात्मासे सर्वप्रथम जो सगुणरूप बह सनातन श्रुतिका संदेश दै | a a 
प्रकट हुआ? उसीका नाम शिव है | शिवसे पुरुषसहित द्विजो | अज्ञान अनेक प्रकारका होता z ma उसके 
प्रकृति उत्पन्न हुई | उन दोनोंने मूलस्थानमें स्थित जलके एक ही ख़रूप दै । वह अनेक'प्रकारका नहीं ₹ i = 
Sat त्प किया | वह स्थान पञ्चक्रोशी काशीके नामसे सप्नझनेका प्रकार मैं बताऊँगा, तुमलोग 0 ! 
विख्यात दै, जो भगवानशिवको अत्यन्त प्रिय दै यह जळ द्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ भी यहाँ देखा जाता दै शक 
सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त था । उस जलका आश्रय ले योगमायासे सुत्र शिवरूप ही है । उसमें नानात्वकी कल्पना hear है| 
युक्त हरि वहाँ सोये । नार अर्थात्‌ जलको. अयन ( निवास- सुष्टिके पूर्व भी शिवकी सत्ता बतायी गयी दै।"सश्कि मध्यम 
स्थान ) बनानेके कारण फिर ध्नारायग? नामसे प्रसिद्ध हुए ओर.) शिव विराज रहे है, सष्टिके अन्तमे भी शिव रहते हैं 
प्रकृति “नारायणी? FER | नारायणके तामिकमल्से जिनकी और जब सब कुछ शून्यतामें परिणत हो जाता है, उस समय भी 


| Sam दुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं । ब्रह्माने तपस्या करके (दी सत्ता रहती ही दै । अतः मुनीश्वरो ! शिवको ही चतुर्गुण 
जिनका साक्षात्कार किया; उन्हें विष्णु कहा गया है । ब्रह्मा 


कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान्‌ होनेके कारण “सगुण? 
. और विष्णुके विवादको शान्त करनेके लिये निर्गुण शिवने जो जाननेयोग्य हैं । इस प्रकार वे सगुण-निर्मुणके भेदसे दो 
रूप प्रकट किया; उसका नाम “मादेव? है । उन्होंने कदा- र्र हैं । जिन शिवने ही भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण सनातन _ ८ 
लः छारे प्रकट हंगा श्म कनके चेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं 
अनुसार समस्त AFIR अनुग्रह करनेके RA जो ब्रह्मजीके पूजन दिये हैं, वे ही सम्पूर्ण विद्याऑके ईश्वर हैं--ऐसी 
छारे प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ । इस प्रकार ST सनातन श्रुति है। अतएव शम्सुको 'बेदोंका पराकव्यक्ता तथा 
ad सबके चिन्तनका विषय बननेके लिये साकारः cs कहा गया है। वे ही सबपर अनुग्रह करनेवाले साक्षात्‌ 
oo S दी er fare 3A ण शंकर हैं | कती, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निगुंण भी वे ही 
= ८. Eg दूसरोंके लिये कालका मान है; परंतु कालस्वरूप रुद्रके 
वास्तविक भेद नहीं दै, जेसे सुवर्ण और उसके आभूपणमं Ce ही ह it घे. सालात <i 
नहीं दै । दोनोंके रूप और कर्म समान हैं । दोनों समानरूपसे i ta ण य स्त 
A न महाकाल हैं ओर महाकाली उनके आश्रित हैं | ब्राह्मण, रुद्र 
भक्तांको उत्तम गति प्रदान करनेवाले हें | दोनों समानरूपसे और काढीको एंक ते ही बताते ह दोनने 
सबके सेवनीय हैं. तथा नाना प्रकारके लीला-विद्दार करनेवाले Se a ma a an DS ~ 
हैं । भयानक-पराक्रमी रुद्र सरथा शिवरूप ही हैं । वे भक्तों bo On Se और 
के कार्यकी सिद्धिके निमित्त विष्णु और ब्रह्माकी ama © ee te पालक 
करनेके लिये प्रकट हुए हैं । अन्य जो-जो देवता जित क्रमसे रक भी नहीं है । वे सवयं सबके हेतु हैं | एक होकर 
प्रकट हुए हैं) उसी क्रमसे ळयको om शेते हैं । परंतु उ 
| seta उस तरइ लीन नहीं होते । उनका साक्षात्‌ शिवगे॑ एतो । एक ही वीज बाहर होकर ae और फळ आदिके ..” 
Ne Fo रूपें परिणत होता हुआ पुनः बीजभावको प्राप्त हो जाता है। 
a [न ही यको इसी प्रकार शिवरूपी महेश्वर स्वयं एकसे अनेक होनेमें हेतु हैं । 
प्रात हते हं परंतु रुद्र इनमें मिलकर लयको नहीं प्राप्त होते। यह उत्तम शिवज्ञान तत्त्वतः बताया गया है | ज्ञानवान्‌ पुरुप 
. r पुरुष 
> वह भगवती भुतिका उपदेश है । सब लोग a भजन ही इसको जानता है दूसरा नहीं | | 
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इमारे इस संदेहका आप निवारण कीजिये । 
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कोटिरुद्रसंहिता ] 
कीजिये,४जिसको जानकर मनुष्य शिवभावको प्राप्त हो जाता 
है । खरा'जगत, Ba 38 है अथवा शिव ही सम्पूणं जगत्‌ 
केसे ध fn 
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शिवसम्बन्धी “त्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटिरुद्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार 


waste कहा--ऋषियो ! मैंने Raama जैसा सुना 
है, उसे बृता'रहा' हूँ ।तुम सब लोग सुनो, वह अत्यन्त गुह्य 
ओर परम मोक्षखरूप है । ब्रह्मा नारद, सनकादि मुनि, 
व्यास तथा कपिल--इनके समाजमें इन्हीं लोगोंने निश्चय करके 
ज्ञानका जो Aer बताया है, उसीको यथार्थ ज्ञान समझना 
चाहिये | सम्पूर्ण जगत्‌ शिवमय है; यह ज्ञान सदा अनुशीलन 
करनेयोग्य है । सर्वज्ञ विद्वानको यह निश्चितरूपसे जानना 
चाहिये कि शिव सर्वमय हैं । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो 
कुछ जगत्‌ दिखायी देता है, वह सब शिव-ही हैं । वे महा- 
देवजी ही शिव कहलाते हैं | जब उनकी इच्छा होती है; तब 
वे इस जगतूकी रचना करते हैं । वे ही सबको जानते हैं 
उनको कोई नहीं जानता । वे इस जगत्‌की रचना करके 
स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं । वास्तवमें 
उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है; क्योंकि वे निर्लिप्त, सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप हैं | जेसे सूर्यं आदि ज्योतियांका जलमें प्रतिबिम्ब 
पड़ता है; वास्तवमें जलके भीतर उनका प्रवेश नहीं होता; 
उसी प्रकार साक्षात्‌ रिवके विषयमें समझना चाहिये | वस्तुतः 
तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं | मतभेद ही अज्ञान है; क्योंकि 
शिवसे fer किसी द्वैत वस्तुकी सत्ता नहीं है । सम्पूर्ण दर्शनोंमें 
मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदान्ती नित्य aga 
तत्वका वर्णन करते हैं । जीव परमात्मा Paar ही अंश दै; 


, परंतु अविद्यासे मोहित होकर अवूश हो रहा है और अपनेको 


शिवसे भिन्न समझता है | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही 
हो जाता दै | शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं और सम्पूर्ण 
जन्तुओमें ब्यापक हैं | वे जड ओर चेतन--सबके ईश्वर होकर 
स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं | जो विद्वान्‌ पुरुष वेदान्ल- 
मार्गका आश्रये ले उनके साक्षात्कारके लिये साधना करता है; 


उसे वह साक्षात्कारूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक 


adaa प्रत्येक काष्ठमे स्थित है; परंतु जो उस काष्ठका 
मन्थन करता है; वही असंदिग्धर्पसे अग्निको प्रकट करके 
देखता है | उसी तरह जो बुद्धिमान्‌ यहाँ भक्ति आदि साधनों- 
का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य शिवका दर्शन प्राप्त होता 
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ऋषियोंका यह प्रन नकर पौराणिकशिरोमणि सूतजीने 
भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंक्रा चिन्तन करके उनसे कहा । 
( अध्याय.४२ ) 


e 


है, इसमें संशय नहीं है | सर्वत्र केवल शिव हैं) शिव हैं; ॥ , 
शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं है । वे शिव भ्रमसे ही सदा 
नाना रूपोंमें भासित होते हैं। . d 

जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण--ये उपाधिमेदसे नानात्व- p 
को प्राप्त होते हैं; उसी प्रकार भगवान्‌ शंकर भी उपाधियोंसे 
ही अनेक रूपोंमें भासते हैं |” कार्य और कारणमें वास्तविक 
भेद नहीं होता | केवल भ्रमसे भरी हुई वुद्धिके द्वारा ही 
उसमें भेदकी प्रतीति होती है । भ्रम दूर होते ही भेदवुद्धिका 
नाश हो जाता है | जब वीजसे अङ्कुर saa होता दै, तब 
वह नानात्वको प्रकट करता दै; फिर अन्तमें वह बीजरूपमें ही 
स्थित होता है और age नष्ट हो जाता है । ज्ञानी बीजरूपमें 
ही स्थित है और नाना प्रकारके विकार अद्भुरूप हैं । उन 
विकारस्वरूप agin निवृत्ति हो जानेपर पुरुष फिर ज्ञानी 
ख्ममें ही स्थित होता है--इसमें' अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये | सब कुछ शिव है और शिव ही संब कुछ हैं | शिव 
तथा सम्पूर्ण जगतूमे कोई भेद नहीं है; फिर क्यों कोई अनेकता 
देखता है और क्यों एकता Feat है । जेसे एक ही सूय 
नामक ज्योति जल आदि उपाथियोंमें विरेषरूपसे नाना प्रकार- 
की दिखायी देती दे, उसी प्रकार शिव भी हैं | जेसे आकाश 
सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बन्धनमें नहीं आता, उसी 
प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बॅधते | अहंकारसे युक्त 
होनेके कारण शिवका अंश जीव कहलाता है | उस अहंकारसे 
मुक्त होनेपर वह साक्षात्‌ शिव ही 21 कर्मोके भोगमें लिप्त होनेके 
कारण जीव तुच्छ है और निलिस्त होनेके कारण शिव महान्‌ 
हैं | जैसे एक ही सुवर्ण आदि चाँदी आदिसे मिल जानेपर 
कम कीमतका हो जाता दै, उसी प्रकार अहंकारयुक्त जीव 
अपना महत्त्व खो बैठता है । जैसे क्षार आदिसे शुद्ध किया 
हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत्‌ बहुमूल्य हो जाता दै, उसी 
प्रकार संस्कारविशेषसे शुद्ध होकर जीव भी ae हॉ 
जाता है | 

पहले सद्गुरुको पाकर भक्तिभावसे युक्त हो शिवु = 
उनका पूजन और स्मरण आदि करे | गुरुमें शिवबुद्धि करनेस* 
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सारे पाप आदि मल. शरीरसे fas जाते हैं उस समय 
अज्ञान नष्ट हो जाता ४ और Age ज्ञानवान्‌ हो जाता है। 
उस अवस्थामें अहंकारपुक्त निर्मल . बुद्धिवाला जीव भगवान्‌ 
शंकरके प्रसादसे पुनः शिवरूप हो जाता है । जैसे दर्पणमें' 
अपना रूप दिखायी देता है? उसी तरह उसे सर्वत्र दाम्भुका 
साक्षात्कार होने ल्गता है | वहीं' जीवन्मुक्त कहलाता है | शरीर 
गिर जानेपरं वह जीवन्मुक्त ज्ञानी शिवमें मिल जाता है | 
शरीर प्रारब्धके अधीन है; जो उस देहके अभिमानसे रहित 
है, उसे ज्ञानी माना गया है । जो शुभ वस्तुको पाकर हर्षसे 
खिल नहीं उठता; अद्युभको पाकर क्रोध या शोक नहीं करता 
तथा सुख-दुःख आदि सभी इन्द्ोंमे समभाव रखता है, वह 
ज्ञानवान्‌ कहलाता है |# आत्मचिन्तनसे तथा तत्त्वोंके विवेकसे 
ऐसा प्रयत्न करे कि शरीरसे अपनी प्रथकताका बोध हो जाय | 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमानको 
त्यागकर Sea एवं मुक्त हो सदाशिवमें विलीन हो 
जाता है | अध्यात्मचिन्तन एवं भगवान्‌ शिवकी भक्ति--ये 
शानके मूल कारण हैं । भक्तिसे साधनविष्रयक प्रेमकी 
उपलब्धि बतायी गयी है । प्रेमसे श्रवण होता है, श्रवणसे 
सत्सङ्ग प्राप्त होता है और सत्सङ्गसे ज्ञानी गुरुकी उपलब्धि 
होती है । गुरुकी कृपासे ज्ञान प्राप्त हो जानेपर मनुष्य निश्चय 
ही मुक्त हो जाता है ? इसलिये जो समझदार है, उसे सदा 
शम्सुका ही भजन करना चाहिये । जो अनन्य भक्तिसे युक्त 
होकर शम्भुका भजन करता है, उसे अन्तमें अवश्य ही मोक्ष 
प्राप्त a जाता है | अतः मुक्तिकी प्राप्तिके fea भगवान्‌ शंकरसे 


बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है । उनकी शरण लेकर जीव 
संसारबन्धनसे छूट जाता है | 


MEM | इस प्रकार वहाँ पारे हुए ऋषियोंने परस्पर 
निश्चय करके जो यह ज्ञानकी वात बतायी है, इसे अपनी 
द्धक द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिये । मुनीश्वरो | 
तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हे तवा दिया | इसे 


# नम रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 
e ae 
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तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । बताओ; अब ओर 
क्या.सुनना चाहते हो ! य i 


ऋषि बोले--व्यासशिष्य ! आपको नमळ | 


आपं धन्य हैं; शिवभक्तोमें श्रेष्ठ. हैं । आपने हमें aac 
सम्बन्धी परम उत्तम ज्ञानका श्रवण कराय है | आपको HA, 
हमारे मनकी भ्रान्ति मिट गयी | म आपसे मोक्षदायक 
शिवतत्तका ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं | 


सूतजीने कहा--द्विजो ! जो नास्तिक दोश श्रद्धाहीन 
हो और शठ हो; जो भगवान्‌ शिवका भक्त न हो तथा इस 
विषयको सुनेकी रुचि न रखता हो, उसे इस तच्वज्ञानका 
उपदेश नहीं देना चाहिये | व्यासजीने इतिहास, पुराणों, वेदों 
और शास्त्रॉंका बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर 
मुझे उपदेश दिया है । इसका एक वार श्रवण करनेमात्रसे 
सारे पाप भस्म हो जाते हैं; अभक्तको भक्ति प्राप्त होती है 
और भक्तकी भक्ति बढ़ती है | दुबारा सुननेसे उत्तम भक्ति 
प्राप्त होती है | तीसरी बार सुननेसे मोक्ष प्राप्त होता है । अतः 
भोग और मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको इसका 
बारंबार श्रवण करना चाहिये | उत्तम फलको पानेके उद्देश्यसे 
इस पुराणकी पाँच आवृत्तियॉ करनी चाहिये । ऐसा करनेपर 
मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है; क्योंकि यह 
व्यासजीका वचन है | जिसने इस उत्तम पुराणको सुना है, 
उसे कुछ भी दुलभ नहीं है | 

यह शिव-विज्ञान भगवान्‌ शंकरको अत्यन्त प्रिय है | 
यह भोग और मोक्ष देनेवाल तथा शिवभक्तिको ५डानेवाला 
है । इस प्रकार मैने शिवपुराणकी यह चौथी आनन्ददायिनी 
तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटिरुद्रसंहिताके 


नामसे विख्यात है | जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे इस - 


संहिताको सुनेगा या सुनायेगा; वह समस्त भोगोंका उपभोग करके 
अन्ते परमगतिको प्राप्त कर लेगा | ( अध्याय.४३ ) 
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॥ कोडिरुद्र्सहिता सम्पूर्ण ॥ 
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उमासंहिता : ` 


भग्‌ श्रीकृष्णंके तप॑से संतुष्ट इए शिव और पार्वतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा 


थो धत्तै झुवनानि aa गुणवानू AU रजःसंश्रय 
* ` , संहत्ता तैमसान्वितो गुणवर्ती मायासतीत्य स्थितः। 
सत्यादभ्दमनन्तबोधसमळं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं 

झार नित्यं सत्त्रसमन्वयादधिगतं पूर्ण शिवं धीमहि ue 

ay रजोगुणका आश्रय ले संसारकी सृष्टि करते हैँ, सत्त्व- 
गुणसे सम्पन्न हो सातों भुवनोंका धारण-पोषण करते हैं, तमो- 
TÀ युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी मायाको 
लॉधकर अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित रहते हैं; उन सत्यानन्द- 
स्वरूप? अनन्त बोधमयः निर्मळ एवं पूर्ण ब्रह्म शिवका हम 
ध्यान करते हैं । वे ही सृष्टिकालमें ब्रह्मा, पालनके समय विष्णु 
और संहारकालमें रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदेव सात्तिक- 
भावको अपनानेसे ही प्राप्त होते हैं । 

ऋषि बोले--महाज्ञानी व्यासशिष्य सूतजी | आपको 
नमस्कार है | आपने कोटिरुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना 
दी । अब उमासंहिताके अन्तर्गत नाना प्रकारके उपाख्यानोंसे 
युक्त जो परमात्मा साम्ब सदाशिवका चरित्र है; उसका वर्णन 
कीजिये | 

सूतजीने कहा--शौनक आदि महर्षियो ! भगवान्‌ 
शंकरका मङ्गलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग ओर मोक्षको. 
देनेवाला है । तुमलोग प्रेमसे इसका श्रवण करो । पूर्वकालमें 
मुनिवर/्यासने सनव्कुमारके सामने ऐसे ही पवित्र प्रइनको 
उपस्थित किया था और इसके उत्तरमें उन्होने भगवान्‌ शिवके 
उत्तम चरित्रका गान किया था । e 

उस समय पुत्रकी MAR निमित्त श्रीकृष्णके हिमवान्‌ 
पर्वतपर जाकर महर्षि उपमन्युसे मिलने, उनकी बतायी हुई 
पद्धतिके अनुसार भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये तप करने? 
उनके तपसे प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेशसहित 
शिवके प्रकट होने तथा श्रीकृष्णके द्वारा उनकी स्तुतिपूर्यक 
बरदान माँगनेकी कथा सुनाकर सनत्कुमारजीने कहा---श्रीकृष्ण- 
का वचन सुनकर भगवान्‌ भव उनसे बोले-“वासुदेव | तुमने 
जो कुछ मनोरथ किया दै? वह सब पूर्ण होगा |! इतना कहकर 
fapa भगवान्‌ शिव फिर बोले--““यादवेद्र | तुम्हें साम्ब 
नामसे प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान. पुत्र प्राप्त होगा । एक 
समय मुनियोंने भयानक संवर्तक (seat) सूर्यको शाप 
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दिया था कि “तुम मनुष्ययोनिमे उत्पन्न होओगे” अतः 'वे ` 


संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे | इसके सिवा 'जो-जो वस्तु 
तुम्हे अंभीष्ट है; वह सब तुम प्राप्त करो ।?? 


सनत्कुमारजी कहते हँ--इस प्रकार परमेश्वर शिवसे 
सम्पूर्ण वरोंको प्राप्त करके श्रीकृष्णने विविध प्रकारकी बहुत- 
सी स्तुतियांद्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया | तदनन्तर भक्त 
वत्सला गिरिराजकुमारी शिवाने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिवभक्त 
महात्मा वासुदेवसे कहा | 

पावेती बोलीं-परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण | 
मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ | अनघ | तुम मुझसे भी उन मनो- 
aaa RA ग्रहण करो; जो भूतलपर दुलभ हैं | 


कि ब्राह्मणोंके प्रति कभी मेरे मनमें 
द्विजोंका पूजन करता रहूँ । मेरे माता 
रहें । में जहाँ कही भी जाऊँ, समस्त 
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हृदयमें अनुकूल भा रहे । आएकि द्नके प्रभावसे मेरी 
date उत्तम हो । में #कड़ों यश * करके इन्द्र 
आदि देवताओंको तृप्त करूँ | सहो साधु-संन्यासियो ओर 
अतिथिदोंकों सदा अपने RR भ्रद्धासे पवित्र अन्नका भोजन 
कराळे | भाइ बन्धुओके साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा 
मैं सदा संतुष्ट & | ; 

सनत्कुमारजी कहते EAN वह वचन 
सुनकर सम्पूर्ण अभीशेंको देनेवाली सनातनी देवी पावती 
स्मित हो उनसे बोलो-'वासुदेव | ऐसा ही होगा । तुम्हारा 
कल्याण हो |? इस प्रकार श्रीकृष्णपर उत्तम कृपा करके उन्हे 
उन बरोंको देकर पार्वतीदेयी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं 


९. नमे रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 
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अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर Bret श्रीकृप्णने मुनिवर 
उपमन्युको प्रणाम करके उनसे 'वरप्राति च्या चार 


के à vm . 
बताया | तंब उन मुनिने Fe TAA !'संसा rant 


` शिवक्रे सिवा दूसरा कौन महादानी Sa दै तथा ate ee NA 


दूसरा कौन अत्यन्त दुस्सहद हो उठता है | महायईस्ती गोविन्द ! 

दान, तप, शौर्य तथा ख्रतामें शिर्वसे बढ़कर कन 2 i 

अतः तुम argh दिव्य ऐश्रयेका सदा" श्रवण करते रहो p 

तदनन्तर उपमन्युके द्वारा शिवकी महिमा सुनतेके - वाद 

उन मुनीश्वरको नमस्कार करके वुसुदेवनन्दन केशव. मन-ही-मन 
शम्भुका स्मरण करते हुए द्वारकापुरीको चले गये । 

( अध्याय १-३ ) 


a 2 


नरेकमें गिरानेवाले पापोंका संक्षिप्त परिचय 


सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी | जो पापपरायण 

जीव मद्दानरकके अधिकारी हैं; उनका संक्षेपसे परिचय दिया 
जाता है; सावधान होकर सुनो | परस्त्रीको प्राप्त करनेका संकल्प 
पराये धनको अपहरण करनेकी इच्छा; चित्तके द्वारा अनिष्ट- 
चिन्तन तथा न करने योग्य कर्ममें प्रवृत्त होनेका दुराग्रह--ये 
चार प्रकारके मानसिक पापकर्म हैं । असंगत प्रलाप ( वेसिर- 
पैरकी बातें )) असत्यभाषणः अप्रिय बोलना और पीठ पीछे 
चुगली खाना--ये चार वाचिक ( वाणीद्वारा होनेवाळे ) पाप- 
कर्म हैं | अमक्ष्य-भक्षण प्राणियोंक्री हिंसा; व्यर्थके कार्योंमें 
लगना और दूसरोंके धनको EST लेना--ये चार प्रकारके 
शारीरिक पापकर्म हैं । इस प्रकार ये बारह कर्म बताये गये, 
जो मनः वाणी और शरीर इन तीन साधनोंसे सम्पन्न होते हैं | 
जो संसार-सागरसे पार उतारनेवाले महादेवजीसे द्वे करते हैं, 
वे सब-के-सब नरकोंके समुद्रम गिरनेवाले हैं | उनको बड़ा मारी 
पातक लगता दै. । जो शिवज्ञानका उपदेश देनेवाले तपस्वीकी, 
गुरुजनोंकी और पिता-ताऊ आदिकी निन्दा करते हैं, वे उन्मत्त 
मनुष्य नरक समुद्रम गिरते हैं । त्रह्महत्यारा, मदिरा पीनेवाला, सुवर्ण 
चुरानेवाला, शुरुपत्नीगामी तथा इन चारोंसे सम्प रखनेवाला 
पाचों श्रेणीका पापी--येसब-के-सत्र महापातकी कहे गये हैं | 
Roma, Bea. भयसे तथा द्वेपसे ब्राह्मणके 
qa} लिये महान मर्मभेदी दोषका वर्णन करता दै, 
ae FORT होता दै | जो ब्राह्मणको बुलाकर उसे कोई वस्तु 


—_ 
ब 


मेके पश्चात्‌ फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुषपर दोषा- 
रोपण करता है; वह मनुष्य भी ब्रह्महत्यारा होता है । जो भरी 
सभामें उदासीन भावसे बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजको अपनी विद्याके 
अभिमानसे अपमानित करके उसे निस्तेज ( हृतप्रतिम ) कर 
देता दै, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया हे । जो दूसरोंके यथार्थ 
गुणोंका भी बलात्‌ खण्डन करके झूठे गुणोंद्वारा अपने आपको 
उत्कृष्ट सिद्ध करता है; वह भी निश्चय ही ब्रह्महत्यारा होता है | 
जो सांडोंद्रारा बाही जाती हुई गोओंके तथा गुरुसे उपदेश ग्रहण 
करते हुए द्विजेंके कार्यमें विघ्न डालता दै, उसे ब्रह्महत्यारा 
कहते हैं | जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओंके उपयोगके लिये 
दी हुई भूमिको हर लेता है; उसे ब्रह्मइृत्यारा कहा स्या दै | 
देवता और ब्राह्मणके धनको हर लेना तथा अन्यायसे धन 
कमाना ब्रह्महत्याके समान ही पातक जानना चाहिये । जिस 
किसी ब्रत, नियम तथा यज्ञको ग्रहण करके उसे त्याग देना 
तथा TARANA अनुष्ठान न करना मद्विरापानके समान 
पातक बताया गया है | पिता और माताको त्याग देना, झूठी 
गवाही देना; ब्राह्मणसे झूठा वादा करना, शिव- 
भक्तांको मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण 
a श्रह्महत्याके तुल्य कहा गया है | बनमें निरपराध 
का वध कराना भी ब्रह्महत्याके ही तुल्य है । साधु 
पुरुषको चाहिये कि वह ब्राह्मणके धनको त्याग दे | उसे nl- 
के कार्यमें भी न लगाये, अन्यथा ब्रह्महत्याका दोष लगता है । 


# महर्षि उपमन्युके द्वारा श्रीकृष्णके प्रति शिवतत्त्के उपदेश तथा उपमन्युकी कथा वायवीयसंहितामे विस्तारसे कही जायगा । 
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गोआऑके भामे वनमें सथा गाँवमें जो लोग आग लगाते हैं, 
वे भी pron सीमे हैं*। इस तरहके जो भयानक प्राप 
याकेसमन माने गये =| ‘ 


ER करना, अत्यन्त अभिमान और अधिक क्रोध 
करना; TES Fete कृतष्नता करना, विषयोंमें' अत्यन्त 
आसक्त ÀI कंजूसी करना) सत्पुरुषोंसे द्वेष रखना, Tel- 
समागम करना; AS लकी कन्याओंको “कलङ्कित करना, 
यज्ञ, बार्गबगीचे, सरोवर तथा ख्री-पुरुषोंका विक्रय करना; 
तीर्थयात्रा, “उपवास तथा ब्रत एवं उपनयन आदिका सौदा 
करना, स्त्रीके धनसे जीविका चलाना, स्त्रियोके अत्यन्त वशीभूत 
होना; स्त्रियोंकी रक्षा न करना तथा wea परायी स्ल्रियोंका 
सेवन करना; ब्रह्मचर्यं आदि ब्रतोंको त्याग देना, दूसरोंके 
आचारका सेबन करना, असत्‌-शास्त्रॉका अध्ययन करना? 
Ga तर्कका सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा 
ब्राक्षणकी निन्दा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञको त्याग देना, 
अपने कर्मोंका परित्याग करना, बुरे स्वभावको अपनाना; 
नास्तिक होना; Tat लगना और सदा झूठ बोलना-इस 
AEH TH युक्त खरी-पुरुष्ोंको उपपातकी कहा गया दै । 
जो मनुष्य गोओं, ब्राह्मणकत्याओं) स्वामी, मित्र तथा 
तपस्वी महात्माओंके कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने 
गये हैं | जो ब्राह्मणोंको दुःख देते हैं? उन्हें मारनेके लिये शास्त्र 
उठाते हैं, जो द्विज होकर श्रूद्रोकी सेवा करते हैं तथा जो 
कामवशा मदिरापान करते हैं) जो पापपरायण क्रूर तथा RAT- 
के प्रेमी हैं; जो dened, अग्निमे, जलमेंश सड़कोंपर, 
agin छायाम, Talay, बगीचोंमें तथा देवमन्दिरोंके आस- 
पास मल-मूत्रका त्याग करते È बॉस) इंट, पत्थर काठ; 
din और कीलोंद्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते G दूसरोंके 
“खेत आदिकी सीमा ( मेड ) fer देते हैं; छलसे शासन 
करते हैं, छल-कपटके ही कायोंमें लगे रहते हें, किंसीको ठग- 
कर लाये हुए पाक, अन्न तथा वखनोंका छल्से ही उपयोग 
करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र; बाळ, बृद्ध दुर्बळ, AG 
मत्य, अतिथि तथा बन्धुजनोंको भूखे छोड़कर खयं खा लेते 
हैं, जो अजितेन्द्रिय पुरुष स्यं नियमोंको ग्रहण करके फिरं उन्हें 
त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिरसे घर बसा लेते 
% जो शिवप्रतिमाका भेदन करनेवाले हैं) 
क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते G जो 
दुर्बळ raster पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं 
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णव द्रव्यका SHA करना, पैतृक सम्पृत्तिके बँटवारे- ` 
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अधिक भार लादकर उन्हें hist देते हैं तथा aera होनेपर 
भी बलपूर्वक उन्हें हळ या गाड़ीमें Skit हैं अथवा उनसे 
असह्य वोझ खिंचवाते हैं, जो उन १६५ओंको' खिलाये ,बिना 
द्वी भार ढोने या हल” खींचनेके /#ाममें जोत देते हैं 
बंधे हुए भूखे पछओंको' चरनेके लिये नहीं छोड़ते तथी 
जो भारसे घायल, रोगसे पीड़ित ओर भूखसे आतुर गाय- 
बैलोंका यत्नपूर्वक पालन नहीं करते; वे सव-क्रे-सव गो .. 
हत्यारे तथा नरकगामी माने गये हँ । 

जो पापिष्ठ मनुष्य बेलोंके अण्डकोश कुटवाते हैं और 
वन्ध्या गायको जोतते हैं; वे महानारकी हैं । जो आशासे घर- 
पर आये हुए भूख, प्यास और परिक्षमसे कष्ट पाते हुए और 
अन्नकी इच्छा रखनेवाले अतिथियों, अनाथों) स्वाधीन 
पुरुषों, दीनों; बाल, Ta, gas एबं रोगियोंपर कृपा नहीं 
करते, वे मूढ़ नरक्रके समुद्रमें गिरते हैं । मनुष्य जब मरता 
है तब उसका कमाया हुआ धन घरेमें ही रह जाता दै । माई 
बन्धु भी इमशानतक जाकर लौट आते हैं; केवळ उसके किये 
हुए पाप और पुण्य ही परलोकके पथपर जानेवाले उस 
जीवके साथ जाते हैं । 

जो औचित्यकी सीमाको लॉघकर मनमाना कर वसूल करता 
है तथा दूसरोंको दण्ड देनेमें ही रुचि रखता हैः वह राजा 
नरकमें पकाया जाता है | जिस राजाके राज्य़में प्रजा घूसखोरों) 
अपनी रुचिके अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमतका माल 
ले लेनेवाले अधिकारियों तथा चोर-डाकुओंसे अधिक सतायी 
जाती है) वह राजा भी नरकोंमें पकाया जाता हैं । परायी 
स्त्रियॉके साथ व्यभिचार और चोरी करनेवाले प्रचण्ड पुरुषों 
को जो पाप लगता दै, वही परस्त्रीगामी राजाको भी लगता 
2) जो साधुको चोर और चोरको साधु समझता है तथा बिना 
विचारे ही निरपराधको प्राणदण्ड दे देता है; वह राजा नरकमें 
पड़ता दै | जिस किसी पराये द्रव्यको सरसों बराबर भी चुरा 
लेनेपर मनुष्य नरकमें गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है | इस 
तरहके पापोंसे युक्त मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ यातना भोगनेके 
लिये नूतन शरीर पाता है, जिसमें सम्पूर्ण आकार अभिव्यक्त 
रहते हैं । इसलिये किये हुए पापका प्रायश्चित्त कर लेना 
चाहिये | अन्यथा सौ करोड़ कल्योमें भी बिना भोगे हुए | 
पापका नाश नहीं हो सकता | जो मन, वाणी और शरीर. 
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सनत्कुमारजीकः ते हे--व्यासजी | मनुष्य चार प्रकारके 


पापोंसे यमलोकमे जाते  । यमलोक अत्यन्त भयदायक और ' 


भयंकर है | वहाँ समस्त देहधारियोंको विवश होकर जाना 
पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं हैं; जो यमलोकमें न जाते dll 
किये हुए कर्मका फुल कर्ताको अवश्य भोगना पड़ता & 
इसका विचार करो | जीवोंमें जो शुभ कर्म करनेवाले, सोम्य- 
चित्त और दयाळ हैं, वे सौम्यमार्गसे यमपुरीके पूर्वी द्वारको 
जाते हैं । जो पापी पापकर्मपरायण तथा दानसे रहित हैं, वे 
भयानक दक्षिण anid यमलोककी यात्रा करते हैं । मर्त्यैलोक- 
से छियासी हजार योजनकी दूरी लॉघकर नानारूपवाले AA- 
लोककी स्थिति है; यह जानना चाहिये । पुण्यकर्म करनेवाले 
AA तो वह नगर Arada जानं पड़ता है; परंतु 
भयानक मार्गसे यात्रा करनेवाले पापियोंको वह बहुत 
दूर स्थित दिखायी देता है । वहाँका मार्ग कहीं तो तीखे 
कॉटोंसे युक्त है; कहीं कंकड़ोंसे व्याप्त है; कहीं छूरेकी धार- 
के समान तीखे पत्थर उस मार्गपर जड़े गये हैं, कहीं बड़ी 
भारी कीचड़ फैली हुई है । बड़ेछोटे पातकोंके अनुसार 
वहाँकी कठिनाइयोंमें भी भारीयन और हल्कापन है । कहीं- 
कहीं यमपुरीके मा*्यर लोहेकी सूईके समान तीखे डाभ 
Ge हुए हैं | 


तदनन्तर यमपुरीके मार्गकी भीषण यातनाओं और 
FAR वर्णन करके सनत्कुमारजीने कहा--व्यासजी | 
जिन्होंने कभी दान नहीं किया दै, वे लोग ही इस प्रकार 
दुःख उठाते और सुखकी याचना करते हुए उस मार्गपर 
जाते हूँ | जिन्होंने पहलेसे ही दानल्पी पाथेय ( ceed ) 
ले Gare, वे सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं । 
इस रीतिसे कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरीमें पहुँच जाते 
हैँ; तब उनके विषयमें यमराजको सूचना दी जाती है । 
उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियोंको यमराजके आगे ले 
जाकर खड़े करते हैं । वहाँ जो शुभ कर्म करनेवाले लोग 
होते है, उनको यमराज स्वागतपूर्वक आसन देकर पाद्य और 
अर्थ्य निवेदन करके प्रिय वर्तावके द्वारा सम्मानित करते č 
और कहते (Sate कर्म करनेवाले महात्माओ ! आप- 
लोग धन्य है जिन्होंने दिव्य सुखकी प्राप्तिके लिये पुण्यकर्म 
किया है | अतः आपलोग दिव्याज्ञनाओंके भोगसे भूषित 


पापियों और पृष्यात्माओंकी i RAK 


rl, 


क्स 


तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोसे सम्पन्न निर्मल खर्गलोकमें 
जाइये | वहाँ महान्‌ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें पुण्यके 
क्षीण हो जानेपर जो कुछ थोड़ा-सा अशुभ शेष रह जाय; उसे 
फिर यहाँ आकर भोगियेगा ।? जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे 
मानो यमराजके लिये मित्रके समान हैं। वे अमराजको 
सुखपूबक सोम्य धर्मराजके रूपमें देखते हैं | 


किंतु जो क्रूर कर्म करनेवाले हैं, वे यमराजको भयानक 


रूपमें देखते हैं । उनकी दृष्टिमें यमराजका मुख दाढ़ेंके कारण 


बिकराल जान पड़ता है । नेत्र टेढी ARA युक्त प्रतीत होते हैं | 
= केश ऊपरको उठे होते हैं | दादी-मूँछ बड़ी-बड़ी होती है | 
ee फड़कते रहते हैं । उनके अठारह 
देते हैं । उनके 
वे सब प्रकारके 
हैं । बहुत बड़े 


हाथोम सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र उठे होते | 
दण्डका भय दिखाकर,उन पापियोंको डॉटते रहते 


7 [ संक्षिपत-शिवपुराणाऊ 


वे कुपित तथा काले कोयलोंके ढेर-से दिखायी ->~ 


pr a 
उमासंहिता ] 


“ 


नरकोंकी अद्ठाईस ARN तथा प्रत्येके पाँच-पाँच'नायकके क्रमसे एक सो 
चालीस रोखादि नरकोंकी नामावली 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी! तदनन्तर यमदूत 
पापियोंकोश्अत्यन्त तपे हुए पत्थरपर बड़े वेगसे दे मारते हैं, 

मानो वज्रसे बड़े-बड़े ARN धराशायी कर दिया गया हो | 

उस समय शरीरसे जर्जर हुआ देहधारी जीव कानसे खून 

AGA ल्माता दे और सुध-बुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है । 

तब वायुका स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर 

देते हैं और उसके पापोंकी आुद्धिके लिये उसे नरक-समुद्रमें 

डाल देते हैं | प्रथ्वीके नीचे नरककी सात कोट्या हें, जो 

| सातवें तलके अन्तमें घोर अन्धकारके भीतर स्थित हैं । उन 
i ^ सबकी अद्वाईस कोटिया हैं | पहली कोटि घोरा कही गयी है | 
' <« दूसरी सुघोरा दै, जो उसके नीचे स्थित है । तीसरी अतिबोरा; 
o चौथी महाघोरा, पाँचवीं घोररूपा, छठी तलातला; सातवीं 
भयानका, आठवीं कालरात्रि, नवीं भयोत्कटा, उसके नीचे 

दसवीं चण्डा, उसके भी नीचे महाचण्डा, फिर चण्डकोलाइला 

। तथा उससे भिन्न प्रचण्डा दै, जो चण्डोंकी नायिका कही गयी 
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`^ उनके समीप प्रल्यकाढ़की अग्निरे समान प्रभावाछे मृत्यु 


¢ 
४. उनका शब्द प्रलयकालके मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होता चित्रगु धर्मयुक्त वचनोंद्वारा उन्हे समझाते हैं | ( अध्याय ७ ) 
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है । वे ऐसे जान पडले हैं “सानो ATÀ पी रहे हैं 
गिरिराजको निगल रहे हैं और Hee अग उगल रहे हैं । ” 


देवता खड़े रहते हैं | काजलके समान काले काळदेवता और” 

भयानक कृतान्त देवता भी रहते हैं | इनके सिवा मारी; उग्रै _ 
महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकारके रोग तथा भाँति- r 
AAR भयावह कुष्ट मूर्तिमान्‌ हो हाथोंमें शक्ति, झूल, 

अङ्कुश पाश, चक्र और खड्ग लिये खड़े रहते हैं । 


वज्रतुल्य मुख धारण करनेवाले रुद्रगण क्षुर, तरकस और 
aay धारण किये वहाँ उपस्थित होते हैं । सभी नाना प्रकारके 
आयुध धारण करनेवाले, मददान्‌=वीर एवं भयंकर हैं । 
इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर Ange, जिनकी अक्ककान्ति 
काले कोयलेके समान काली होती है, समूर्ण अत्र शास्त्र लिये 
बड़े भयंकर जान पड़ते हैं | ऐसे परिवारसे विरे हुए घोर 
यमराज तथा भीषण चित्रगुप्तको पापिष्ठ प्राणी देखते हैं । 
यमराज उन पापकर्मियोंको बहुत डॉट्ते हैं और भगवान्‌ 


“> 


हैः उसके बाद पा, पद्मावती, भीता और भीमा है, जो 
भीषण नरकोंकी नायिका मानी गयी है | अठारहवीं कराला,उन्नीसबीं 
विकराला और बीसवीं नरककोटि वज्रा कही गयी है | तदनन्तर 
त्रिकोणा, पञ्चकोणा, सुदीर्घा, अखिलातिंदा, समा; भीमबला, 
भोग्रा तथा अद्याईसबीं दीप्तप्राया है । इस प्रकार मैंने तुमसे i 
भयानक नरक-कोट्योंके नाम बताये हैं | इनकी संख्या 7 _ 
aera ही है । ये पापियोंको यातना देनेवाली हैं । उन 
कोटियोंके क्रमशः पाँच-पाँच नायक जानने चाहिये | 

अब उन सब ARAT नाम बताये जाते हैं; सुनो।उनमें | 
प्रथम रौरव नरक दैः जहाँ पहुँचकर देहधारी जीव रोने लगते हं | 
महारोरवकी पीड़ासे तो महान्‌ पुरुष भी रो देते हैं । इसके | 
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काल) WRG, प्रगजेनः Faas सुनेतिश खादकः 
` सुप्रशोडन; कुम्भीपाके, सुंपाक, क्रकचः अतिदारुण, अङ्गारः 
* राशिसवन, मेसु, असुक्प्रहितः demas, शकुनि’ 


महासंवनैक; क्रतु, KAD पङ्के) प्रतिमांस) AGS ` 


. e E 


> .डच्छवार्स, सुनिरुच्छवासे) सुदीर्घ, कूटाल्मलि, gfe: 
SACS: प्रवाद, सुप्रतापन; * मेघ/ TH शाल्म) सिंहमुख) 

„~ व्याअमुख; गजमुखः कुक्कुरमुखः सूकरमुख) अजमुख) महि 

मुख घूकमुख; कोकमुख TTS आह) कुम्भीनस) नक्र 

सर्प कूर्म काक) Dh उलूक) हलौक? UGS रथः कर्कट) 

मण्डूकः पूतिमुख, रक्ताक्षः पूतिमृत्तिक, कणधूप्न) अग्नि; 

कृमि; गन्धिवपुः arta, अप्रतिष्ठः रुधिराभः इवभोजन; लाला- 

भक्ष, अन्त्रमक्ष, सर्वभक्ष) ACTEM, कण्टक) सुविशाल) विकट) 

कटपूतन; अम्बरीषः Fe, कष्टदायिनी वैतरणी नदी) सुत्त 

eat एकपाद, प्रपूरण, घोर असितालबन, अस्थिभद्धः 
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aS agro कूटाः म्नः eT 
aa तप्तलोहमय पर्वत) g EER RAFT 
a 'अश्रकूप, शीतल क्षारकूप) पसलोदूखल! ka क 
शकट; लाङ्गल) असिपत्रवन) He ae 
मण्डप, सम्मोह? अखिमन्न) तैत चश्च अयोगुड ( Bet 
गोली ) बहुदुःख; महाक्लेश) FRAG. WHS, मलात्‌, 
हालाहल) विरूप) स्वरूप; यमानुग) “CAMS Rafa, तीव्र) 
अचीवर और तम | eres À 
इस प्रकार ये अटूठाईस नरक और क्रमशः उनके पॉच- 
पाँच नायक कहे गये हैं । अट्ठीईस कोटियोंके क्रमशः रोरव 
आदि dada ही नायक बताये जाते हैं। उपर्युक्त २८ 
कोटियोंकों छोड़कर लगभग सौ नरक माने जाते हैं और 
महानरक-मण्डल एक सौ चालीस नरकोंका बताया 
गया है | # १ अध्याय ८) 


तालपत्रवन? 


~~’ 
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—— DE 


बिभिन्न Wis कारण मिलनेवाली नरकयातनाका वर्णन तथा कुक्कुखलि, काकबलि 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी | इन सब भयानक 

पीडादायक नरकोंमें पापी जीवोंको अत्यन्त भीषण नरकयातना 

भोगनी पड़ती है | At मिथ्या आगम ( पाखण्डियोंके are ) 

में प्रवृत्त होता है; वह द्विजिह नामक नरकमें जाता है ओर 

जिहाके आकारमें आधे कोसतक फेले हुए तीक्ष्ण हलोंद्वारा 

वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती हे । जो क्रूर मनुष्य माता- 

पिता और गुरुको Siem है; उसके मुँहमें कीड़ोंसे युक्त विष्ठा 

टकर उसे खूब पीटा जाता है । जो मनुष्य Ren 

बगीचे; बावड़ी; FI, TSM तथा ब्राह्मणके स्थानको नष्ट- 

भ्रष्ट कर देते और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं; वे नाना 

प्रकारके भयंकर कोल्हू आदिके द्वारा पेरे और पक्राये जाते 

हैं तथा प्रल्यकालपर्यन्त नरकाग्नियोंमे पकते रहते हैं | 
परस्नीगामी पुरुष उस-उस रूपसे ही व्यभिचार करते हुए 
मारे-पीटे जाते हैं । पुरुष अपने पहले-जेसे शरीरको धारण 

करके लोहेकी बनी और खूब art हुई नारीका a 

आलिङ्गन करके सत्र ओरसे ved रहते हैं । वे उस 
ह इुराचारिणी ett गाद आलिङ्गन करते और रोते हैं । जो 
सत्युरुषोंकी निन्दा सुनते हैं, उनके कानोंमें लोटे या तंव 


ee 
जा # यहाँ अट्टाईस कोटियोंका पहले पथक वर्णन आया है, 


नामोल्लेख किया गया है । कोटियोंकी संख्या मिला देनेसे सब 


km i. पाँच-पाँच 
एक सौ अइसठ होते हैं। * 


एवं देवता आदिके लिये दी हुई बलिकी आवश्यकता एवं महत्ताका प्रतिपादन 


ARA बनी हुई HS आगसे खूब तपाकर भर दी जाती , 
हैं; इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतलको गलाकर पानीके =. 
समान करके उनके कानमें भरा जाता है । फिर बारंबार 

गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानोंमें डाला 

जाता है | फिर उन कानोंपर वज़्रका-सा लेप कर दिया जाता 

है। इस तरह क्रमशः उनके कानोंको उपयुक्त वस्तुओंसे 

भरकर उनको नरकोंमें यातना. दी जाती हैं । क्रमु्ठाः सभी 

नरकोंमें सब ओर ये यातनाएँ प्राप्त होती हैं और सभी 

नरकोंकी यातनाएँ ASI कष्ट देनेवाली होती हैं । जो माता- 

पिताके प्रति भौ टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दण्डता- 

पूवक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखोंको अन्ततक _ 

लेहेकी कीजेसे दृदतापूरवक भर दिया जाता है । जो मनुष्य 

माकर खत्रियोंकी ओर अपलक ea देखते हैं, उनकी आँखों- 


में Te म यावी | 
जो देवता, अभि, गुरु तथा ब्राह्मणोंकों अग्रभाग निवेद ~ 
os कर लेते हैं, उनकी जिहा और = a 

Sa तपाकर ईस दी जाती हैं । जो लोग 
महात्मा कथावाचककी निन्दा करते 


नायक बताकर ठीक एक सौ चालीस नरकोंका 
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हैं, Zac, अग्नि और गुरुके भक्तोंकी तथा सनातन धर्मशास्त्रकी 
भी fat उड़ा?” हैं; उसकी छाती) कण्ठ, जिह्वा, दौतोंकी 


संधि, Bre. ओठ, नासिका% मस्तंक तथा सम्पूर्णे अङ्गोंकी _ 


des आगके समाने तपायी हुई तीन areal लोंडेकी 
aie agi ठोकी जाती हें | उस समय उन्हे बहुत कष्ट 
हीता दै । तत्पश्चा सवे ओरसे उनके घावॉपर तपाया हुआ 
नमक़ ,छिङ्क दिया “जाता है । फिर saa सब ओर 
बड़ी आरी याचना. होती हैं । जो पापी शिव-मन्दिरके पास अथवा 
देवताके वगीचोंमें मल-मृत्रका त्याग करते हैं, उनके लिङ्ग 
और अण्डक्रोशको लोहेके TRU चूर-चूर कर दिया जाता दै 
तथा आगसे तपायी हुईं सूइयाँ उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन 
और इन्द्रियोंको मदान्‌ दुःख होता है | जो धन रहते हुए भी 
तृष्णाके कारण उसका दान नहीं करते और भोजनके 
समय घरपर आये हुए अतिथिका अनादर करते हैं, वे पाप- 
का फल पाकर अपवित्र नरकमें गिरते हैं# | जो कुत्तों और 
गोओंक्रो उनका भाग अर्थात्‌ बलि न देकर स्वयं भोजन कर 
लेते हैं, उनके खुले हुए मुँहमें दो कीळें ठोक दी जाती हैं । 
“यमराजके मार्गका अनुसरण करनेवाले जो इयाम और शबल 
( साँवले तथा चितकबरे ) दो कुत्ते हैं, में उनके लिये यह 
अन्नका भाग देता हूँ, वे इस बलिको ग्रहण करें |? पश्चिम 
वायव्यः दक्षिण और नेऋंत्य दिशामें रहनेवाळे जो पुण्यकर्मा 
कोए, हैं वे मेरी इस दी हुई बलिको ग्रहण करें?|इस अभिप्रथाके 
दो मन्त्रॉसे क्रमशः कुत्ते और कोएको बलि देनी चाहिये । जो 
लोग यत्नपूर्वक भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके विधिवत्‌ अग्निमें 
आहुति केः शिवसम्पन्धी acignt बलि समर्पित करते हैं, 


FN NAN 
f Rs 7 


४०१ 


वे यमराजको नही देखते और स्वर्गमे जाते हैँ। इसल्यि 
प्रतिदिन बलि देनी arts * * , + 

एक चोकोर मण्डप बनाकर उसे गन्ध ARA 
अधिवासित करे । फिर ईशानकोणे धन्वन्तरिके लिये ओर 
पूर्व दिशामें इन्द्रके लिये बढ़ दे | दक्षिण feat यसके' 
लिये, पश्चिम दिंशामे सुदक्षोमके लिये और दक्षिण «दिद्याम्म 
पितरोंके लिये बलि देकर पुनः पूर्व दिशामें अर्यमाको अन्नका 
भाग अर्पित करे । द्वारदेशमें घाता और विधाताके लिये बलि 
निवेदन करे । तदनन्तर कुत्तों, कुत्ते स्वामी और पक्चियोंके 
लिये भूतलपर अन्न डाळ दे । देवता, पितर मनुष्य) प्रेत) 
भूत, गुह्यक, पक्षी) कृमि और कीट--ये समी ग्रहस्थसे अपनी 
जीविका चलाते हैं | स्वाहाकार? स्वधाकार, वषट्कार तथा 
हन्तकार-ये धर्ममयी घेनुके चार स्तन हैं । स्वाह्यकार नामक 
स्तनका पान देवता करते हैं; SAAT पितर लोग; वषट्कार- 
का दूसरे-दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हन्तकार नामक 
स्तनका सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं | जो मानव श्रद्धा- 
पूर्वक इस धर्ममयी धेनुका सदा ठीक समयपर पालन करता 
है, वह अग्निहोत्री हो जाता दै । जो स्वस्थ रहते हुए भी 
उसका त्याग कर देता दै, वहू अन्धकारपूणं नरकमं डूवता 
है । इसलिये उन सबको वलि देनेके पश्चात्‌ द्वार खड़ा 
हो क्षणभर अतिथिकी प्रतीक्षा करे | यदि कोई भूखसे पीड़ित 
अतिथि या उसी गाँवका निवासी पुरुष मिल जाव तो उसे अपने 
भोजनसे पहले यथाशक्ति शुभ अन्नका भोजन कराये | जिसके 
घरसे अतिथि निराश होकर लौटता दै, उसे वह अपना पाप दे 
बदलेमें उसका पुण्य लेकर चला जाता है|॥ ( अध्याय ९-१० ) 


SSS 
यमलोकके AM सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोंका वर्णन 
व्यासजी बोले--प्रभो ! पापी मनुष्य बड़े दुःखसे दीजिये, जिनसे जीव सुखपूर्वक यममार्गपर यात्रा करते हैं । 
E यमलोकके मार्गमें जाते हैं | अत्र आप मुझे उन धोका परिचय सनत्कुमारजीने कहा--मुने ! अपना किया हुआ 


# धने सत्यपि थे दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया॥ 

= अतिथिं चावमन्यते काळे प्राप्ते गृहाश्रमे । तस्मात्‌ ते gad प्राप्य गच्छन्ति निरयेऽशुचौ ॥ 

a (शि० Yo उ० स० go | 
यममार्गानुरोधकौ । यौ स्तस्ताभ्यां प्रयच्छामि तौ गृल्लीतामिमं बलिम्‌ 

नेकऋत्यवायसाः । वायसाः पुण्यकर्माणस्ते प्रग्रहन्तु मे FF 

( शि० Jo उ० 

| अतिथिर्यस्य भग्नाशो geet fait । स तर दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय | 


शबलश्चैव 
वरुणवायन्या 


† श्यामरच 


ये बा याम्या 
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शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर ल पड़ता है। 
अब मैं उन धर्मोका वर्णन करता हूँ? जो सुख देनेवाले हैं | 
` इस लोकम जो श्रेष्ठ कर्म करनेवाले, 'कोमलचित्त और दयाड 
> पुरुष हैं; थे भयंकर iR सुखसे- यात्रा करते हैं । जो' 
श्रेष्ठ ब्राह्मणांको जूता और खड़ाऊँ दान करता है, वह मनुष्य 
विशाळ घोड़ेपुर सवार हो बड़े सुखसे यमलोकको जाता È | 
T छत्र दान करनेसे मनुष्य उस मार्गपर उसी तरह छाता लगाकर 
चलते हैं, जैसे यहाँ छातेवाले लोग चलते हैं | शिविकाका दान 
करनेसे मनुष्य रथके द्वारा TAG यात्रा करते हैं | TAM और 
आसनका दान करनेसे दाता यमलोकके मार्गमें विश्राम करते 
हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्षका 
आरोपण करते हैं अथवा सड़कके किनारे वृक्षारोपण करते हैं; 
वे धूपमें भी बिना कष्ट उठाये यमलोकको जाते हैं | जो मनुष्य 
फुल्बाड़ी लगाते हैं; वे पुष्पक विमानसे यात्रा करते हैं। 
देवमन्दिर बनानेवाले उस मार्गपर RÈ भीतर क्रीड़ा करते 
हं । जो यतियोंके आश्रमका निर्माण कराते हैं और अनाथोंके 
ल्यि घर बनवाते हैं, वे भी घरके भीतर क्रीडा करते हैं । जो 
देवता; अग्नि, गुरु, ब्राह्मण; माता और पिताकी पूजा करते 
हैं च मनुष्य खयं भी पूजित हो अपनी इच्छाके अनुकूल 
सागद्वारा सुखे यात्रा करते हैं | दीपदान करनेवाले मनुष्य 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जाते हैं । गहदान 
करनेसे दाता रोग-शोकसे रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते ši 
गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। 
बाजा देनेवाले उसी तरह स॒खसे यात्रा करते हैं, मानो अपने 
धर जा रहे हों । गोदान करनेवाले लोग सम्पूर्ण मनोवाळिछित 
वस्तुओंसे RR मार्गद्वारा जाते हैं 
लोकमें दिये हुए अन्न-पानको ही पाता है । जो किसीको पैर 


रमे 
È वह RA पीठपर बैठकर यात्रा करता है re iy 
व्यासजी ! जो पाद्य; अभ्यङ्ग ( अङ्गराग ), s 
घर दान करता है, उकल बाक कर 
इणे ओर रलका दान करनेसे मनुष्य दुर्गम संकटों और 
हि द दिल सता है । चोटी गाड़ी ढोनेवाले बैठ 
FLA! इस तरहके दानोंसे मनुष्य 


et यमलोककी 
| EAR ह और खरे सदा मोति ते भोग पाते है | 


3 अन्नदानको ही उत्तम बताया गया है; क्योंकि 


जा A 
. 


FE > रमाट % as 
% नुमो इद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # / 
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बह तत्काल तृप्ति प्रदान करनेवाला, मर्गको प्रिय व्यानेव्राला 
तथा धळ और बुद्धिको बढानेवाला, दै । SAAT ! अननदरनके; ` 
समान दूसरा कोई दान नहीं है? क्यींकि अन्नसे “at णी 
उत्पन्न होते हैं और अन्नके अमात्रमें मर जाते-हें,। आतऐश 
अन्नदानसे महान्‌ पुण्य" बताया गया दै; क्योंकि अभके बिना , 
भूखकी आगसे तपत हुए समस्त प्राणी,मर जाते हें ११ अतः * 
अन्नकी ही सब लोग प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अनुम ही” सत्र 
कुछ प्रतिष्ठित है | अन्नके समान दान न तो हुआ DAR न 
होगा | मुने ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नसे ही धारण किया जाता 
दै | लोकमें अन्नको बलकारक बताया गया दे; क्योंकि अन्नमें 
ही प्राण प्रतिष्ठित हैं |# 

प्राप्त हुए अन्नकी कभी निन्दा न करे ओर न "किसी 
तरह उसे फेंके ही । कुत्ते और चण्डालके लिये भी किया 
हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता | जो मनुष्य थके-माँदे 
और अपरिचित पथिकको अन्न देता है और देते समय कष्टका 
अनुभव नहीं करता वह समृद्धिका भागी होता है | 
महामुने ! जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियोंको 
अन्नसे तृप्त करता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है | 
अन्न ओर जल्का दान शद्ग और ब्राहमणके लिये भी समानरूप- -k 
से महत्त्व रखता है | अन्नकी इच्छावाले पुरुषसे उसका गोत्र) 
शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिये । | 


अन्न साक्षात्‌ ब्रह्मा है, अन्न साक्षात्‌ विष्णु और शिव है । 
इसलिये अननक समान दान न हुआ है और न होगा । जो 
पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्नका दान कल्लेवाला 
हो जाता है, वह सब पापोसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है | 
अन्न, जल, घोड़ा, गो; वस्न, शय्या, छत्र और == गो; व) शया, छत्र और आसन--इन 
* सर्वेपामेव दानानाम्चैदानं परं स्मृतम्‌ । 
सद्य: प्रीतिकरं gi वलबुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ 
नान्नदानसमं दानं विद्यते सुनिसत्तम । 
« aaa भूतानि तदभावे श्रियन्ति च॥ 
अतएव महत्पुण्यमन्नदाने प्रकीतितम्‌ । 
"तथा श्चुधाभिना तप्ता भ्रियन्ते सवंदेहिनः ॥ 
शंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 


अन्नेन ध्ये सर्वे विश्व जगदिदं मुने । 
TREE डोके, प्राण छन्ने प्रतिष्ठिता: ॥ 
(Pro ge zo 
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आठ वस्तुओंके दान 'यमलोकके लिये उत्तम माने गये हैं | 


.५ इस परकार दान-विशेषृसे मनुष्य विमानपर बैठकर धर्मराजके 


FANG जाता है; इसलिये सन्को दान करना चाहिये | महामुने | ( अध्याब ११) 
Me | Pa { a o OSa i 
. ` `  *जलदान, जलाशय-निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यभाषण और तपङ्गी महिमा rn . 


, .संनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी ! जलदान सबसे 
। वह सूत्र दानोंमें सदा उत्तम है; क्योंकि जल सभी 
जीवसमुदायको तृप्त करनेवाला जीवन कहा गया दै#। इसलिये 
बड़े स्नेहकें साथ अनिवार्यरूपसे प्रपादान ( पौंसला चलाकर 
दूसरोंको पानी पिलानेका प्रबन्ध ) करना चाहिये | जलादायका 
निर्माण इसलोक और परलोकमें भी महान्‌ आनन्दकी प्राप्त 
करानेवाला होता है--यह सत्य दै, सत्य दै। इसमें संशय नहीं है | 
इसलिये मनुध्यको चाहिये कि वह कुआँ, बाबड़ी और तालाब 
बनवाये | BUA जब पानी निकल आता दै, तब वह पापी 
पुरुषके पापकर्मका आधा भाग हर लेता दै तथा सत्कर्ममें लगे 
हुए मनुष्यके सदा समस्त पापोंको हर लेता है । जिसके 
खुदवाये हुए जलाशयमें गो; ब्राह्मण तथा साधुपुरुष सदा 
पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंशका उद्धार कर देता है | 
जिसके जलाशयमें गरमीके मौसममें भी अनिवायरूपसे पानी 
टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटको नहीं प्राप्त 
होता | जिसके dat केवळ वर्षा्ृतुमें जल ठहरता है; 
उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका फल मिलता है--ऐसा ब्रह्माजी- 
का कथन है | जिसके तड़ागमें शारत्कालतक जल ठहरता है, 
उसे सहु गोदानका फल मिलता है--इसमें संशय नहीं है | 


जिसके तालाबमें हेमन्त और शिशिर ऋतुतक पानी मौजूद * 


रहता है; वह बहुत-सी सुवर्ण मुद्राओंकी दुक्षिणासे युक्त यज्ञका 
फल पाता है । जिसके सरोवरमें वसन्त और ग्रीष्मकालतक 


* पानी बना रहता दै, उसे अतिरात्र और अश्वमेध ANA फल 


मिळता है--ऐसा मनीषी महात्माओंक़ा कथन है | 


मुनिवर व्यास | जीवोंको तृप्ति प्रदान करनेवाले जलाशय- 
के उत्तम फलका वर्णन किया गया | अब वृक्ष लगानेमें जो 
गुण हैं, उनका वर्णन सुनो | जो बीरान एवं दुर्गम स्थानोंमें 
वृक्ष लगाता दै; वह अपनी बीती तथा आनेवाली सम्पूर्ण 


# पानीयदानं परमं दानानामुत्तमं तदा । 
सर्वेपां जीवपुक्षानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्‌ ॥ 
(शिल go So Ho 2212) 
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जो इस प्रसङ्गको सुत्रता अथवा श्रावं आह्मणोंकी मुनाता कै 
उसके पितरोंकों अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है । » 


ARAA तार देता दै। इसलिये वृक्ष अवस्य लगाना चाह्यि%| ¬ 
ये वृक्ष लगानेवालेके पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं | वृक्ष 
लगानेवाला पुरुष परलोकमें जानेपर अक्षय लोकोंकों पाता है । 
पोखरा खुदानेवाला, बृक्ष छगानेवाला और यज्ञ करानेवाला 
जो द्विज दै, वह तथा दूसरे-दूसरे सत्यवादी पुरुष--ये खर्गसे 
कभी नीचे नहीं गिरते | f 4 
सत्य ही परब्रह्म दै, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ 
यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शात्रश्ञान है । सोये हुए पुरुषोमें 
सत्य ही जागता है; सत्य a परमपद है; सत्यसे ही पृथ्वी टिकी 
हुई है ओर सत्यमें ही सब्र कुछ प्रतिष्ठित है । तप) यज्ञ go, 
देवता, ऋषि और पितरोंका पूजन, जल और विद्या-ये सब... 
aan ही अवलम्बित हैं | सबका आधार सत्य ही है । सत्य | 
ही यश, तप, दान; मन्त्र, सरखतीदेवी तथा ब्रह्मचर्य 
RI ओंकार भी सत्यरूप ही'दै । सत्यसे ही वायु चलती 
है, सत्यसे ही सूर्य तपता दै, सत्यसे ही आग जलाती है और 
सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है | लोकमें सम्पूर्ण वेदोंका पालन 
तथा सम्पूर्ण तीथोंका स्नान केवल सत्यसे सुलभ हो जाता है | 
सत्यसे सब कुछ प्राप्त होता है; इसमें संशय नहीं है । 
सह्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक ओर तराजूपर Ga 
or और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्यका ही पलड़ा भारी 
होगा | देवता, पितर, मनुष्य, नाग; राक्षस तथा 
प्राणियांसद्दित समस्त लोक सत्यसे ही प्रसन्न होते हैं | 
परम धर्म कहा गया है | सत्यको ही परमपद बताया र 
सत्यको ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिये सदा स 
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gaai सत्यसे ही ads निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य 
बोलना: चाहिये | सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । 
सत्यरूपी तीर्थ अगाध; flare, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है | 
- उसमें योगयुक्त होकर मनके द्वारा स्नान करना चाहिये । 
सत्यको परमपद कहा गया है | जो मनुष्य अपने लिये; दूसरेके 
” लिये अथवा अपने बेटेके लिये भी aw नहीं बोलते वे ही 

स्वगंगामी होते हैं | वेद; यज्ञ तथा मन्त्रये ब्राह्मणोंमें सदा 
निवास करते हैं; परंतु असत्यवादी ब्राह्मणोंमें इनकी प्रतीति 
नहीं होती । अतः सदा सत्य बोलना चाहिये । 


सनत्कुमारजीने कहा--सने ! संतारमे ऐसा कोई सुख रहीं है; 
जो तपस्याके बिना सुल होता हो तसे ही सारा सुख Feat 
है, इस बातको' वेदवेत्ता पुरुष जानते हें । शान? विशन्‌) 
आरोग्य; सुन्दर रूप, सौमाग्य तथा शाश्वत सुख तपृसे ही प्रात 
होते हैं । तपस्यासे ही ब्रह्मा बिना परिश्रमके ही, सम्पूर्ण * 
विश्वकी सुष्टि कृरते हैं । तपस्यासे ही विष्णु 'इसक़ा 
पालन करते हैं | तपस्याके बलसे ही' रुद्रेदेव dex 
करते हैं तथा तपके प्रभावसे ही रोष अशेष भूमण्डलको 
धारण करते हैं | ( अध्याय १२) 


वेद ओर पुराणांके साध्याय तथा विविध प्रकारके दानकी महिमा, नरकोंका वर्णन तथा उनभें 
गिरानेवाले पापोंका दिग्दर्शन, पापोंके लिये सर्वोत्तम प्रायश्चित्त शिवसरण 
तथा ज्ञानके महत्वका प्रतिपादन 


सनत्कुमारज्ञी कहते हें--मुने | जो बनमें जंगली 
We खाकर तप करता है ओर जो वेदकी एक ऋचाका 
साध्याय करता दै, इन दोनोंका फल समान है । श्रेष्ठ द्विज 
बेदाष्ययनसे जिस पुष्यको पाता दै, उससे दूना फल वह 
उस वेदको पदानेसे पाता है । मुने | जैसे चन्द्रमा और सूर्यके 
बिना जगतूर्म अन्धकार छा जाता दै, उसी प्रकार पुराणके 
बिना शानका आलोक नहीं रह जाता हे--अशानका अन्धकार 
छाया रहता दै । इसलिये सदा पुराणका अध्ययन करना 
| चाहिये । अज्ञानके कारण नरकमें पड़कर सदा संतस 
| होनेवाले लोकको जो MAA शान देकर समझाता है; 
| वह घुराणवक्ता अपनी इसी महत्ताके कारण सदा पूजनीय 
हे । जो साधु पुरुष पुराणवक्ता विद्वानकों दानका पात्र 
| समझकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएँ: देता 
° वह परम गतिको प्राप्त होता दै । जो मुपात्र ब्राह्मणको 


a > केपि (अ देता उ 7 
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भूमि, गो, रफ हाथी और सुन्दर घोड़े देता दै, उसके पुण्यफलका 
वर्णन सुनो । वह इस जन्ममें और परलोकमें भी सम्पूर्ण 
अक्षय मनोरथोंको पा लेता है तथा अश्वमेधयशके फलका भी 
भागी होता है | 
मुनीश्वर | जो पुरुष भगवान्‌ शिवकी कथा सुनता दै, 
वह कर्मोके विशाळ वनको जलाकर संसारसे तर जाता है । 
जो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभावसे 
भगवान्‌ शिवकी कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं 
होती । मुने | समूर्ण दानों अथवा सम्पूर्ण यज्ञोमें जो 
“पुण्य होता है; वही फळ शिवपुराण सुननेसे ascent 
प्राप्त हो जाता है | व्यासजी ! विशेषतः कलियुगमें पुराणश्रवणके 
सिवा मनुष्ये लिये दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं. है। वही 
उनके लिये मोक्ष एवं ध्यानरूपी'फल 
शिवपुराणका श्रवण और शिव-नामका कीर्तन मनुष्योंके 


— 


सवे लोकाश्च सचराचरा: ॥ 
* पर ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ॥ i 
(Be Yo उ० Fo १२ 1 २३--३ १ ) 
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देनेवाला बताया गया दवै। ” 
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पवित्र दान हैं, जो दाताको 
रते ही* हैं, लेनेनालोंका भी उद्धार कर देते हैं। 
सुवर्णदान, गोदान और धथ्वीदान--इन श्रेष्ठ दानोंको करके 

\ AS सब पापोंसे मुक्त हो" जाता है । तुलादानकी बड़ी 
प्रशंसा की गयी है, गो और प्रथ्वीके दान भी प्रशस्त एवं 
समान शक्तिवाले हैं। परंतु सरस्वतीका दान इन सबसे 
अधिक उत्तम है । नित्य दुही जानेवाळी गाय, छाता) वस्न, 
जूता तथा अन्न और जल--ये सब वस्तुएँ याचकोंको 
देनी चाहिये । ब्राह्णोंक्रो तथा अपीडित याचकोंको जो 
संकल्पपूर्वक धनादि वस्तुओंका दान क्रिया जाता है, उससे 
दाता मनस्वी होता है । लोकमें ,जो-जो अत्यन्त अभीष्ट और 
प्रिय है, वह यदि घरमें हो तो उसे अक्षय बनामेकी 
TOTS पुरुषको गुणवान्‌ पुरुपको दान करना 
BARA । तुला-पुरुषका दान सब दानोंमें उत्तम है | 
` जो अपने लिये कल्याण नादे, उसे तराजूपर बैठना और 
अपने शरीरसे तोली गयी वस्तुका दान करना चाहिये | 
दिनमें, रातमें, दोनों संध्याओंके समय, दोपहरमें, आधीरातके 

समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों कालोंमें मन, 

वाणी और रीरद्वारा क्रिये गये सारे पापोंको तुला-पुरुषका 

दान दूर कर देता है | 

इसके वाद्‌ ब्रह्मणण्डदानका माहात्म्य एवं 
ब्रह्माण्डका वर्णन करके सत्नत्कुमारजीने कहा-- 
मुनिवरोंमें श्रेष्ठ omg | पाताललोकसे ऊपर जो नरक हैं, 
उनका वर्णन मुझसे सुनो; पापी पुरुष उन्हींमें यातनाएँ भोगते él 

रौरब, WEG रोध, ताळ, विवसन या विशसन, महाज्वाल; 
त्तङुम्भ, लवण) AART पीव बहानेवाली वैतरणी, कृमि ° 
A या कृमीरा; कृमिभोजन, कृष्ण, असिपत्रवनः) दारुण लालामरक् 
पूयवह पाप, वहिज्वाळ, अधःशिरा; संदंश, FAD 
तमस) अवीचि, रोधन, इवभोजन; अप्रतिष्ठ, महारौरव 
और शाल्मलि इत्यादि बहुत-से दुःखदायक नरक वहाँ हैं | 
ब्यासजी ! उनमें जो पापकर्म-परायण पुरुष पराये जाते È 
उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ; सावधान द्वोकर सुनो | 
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जो मनुष्य ब्राह्मो, देवेताओ तथा .गैओंके लिये हितकर 
कार्योके सिवा अन्य किसी कार्यके' लिये छठी गवाही देता. 
है अथवा सदा झूठ बोलता दै, वह रौरव नरकमें जाता है | ॥ 
जो भ्रूण ( mia RI ) की हत्या और सुवर्णकी चोरी 
करनेवाला, गायको FOR बंद करनेवाला: विश्वासधाती, . 
शराबी, AM, दूसरॉके द्रव्यका अपहरण करनेवाला 
तथा इन सबका संगी दै; वह मरनेपर तप्तकुम्म नामक 
नरकमें जाता है । गुरुके वधसे, भी इसी नरककी प्राप्त 
होती है । बहिन, माता; गौ तथा पुत्रीका वध करनेसे 
भी तप्तकुम्ममें ही गिरना पड़ता दै । साध्वी ofA 
वेचनेवाला, अधिक ब्याज लेनेपाला, केदा-विक्रय करनेवाला 
तथा अपने भक्तको त्यागनेवाला-ये सब पापी तप्तलोह 
नामक नरकमें पकाये जाते हैं ।.जो नराधम गुरुजनोंका 
अपमान करनेवाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोळनेवाला है 
और जो वेदकी निन्दा करनेवाला, वेद वेचनेबाला तथा अगम्या | 
eit सम्भोग करनेवाला है, वे सब-के-सब लवण नामक नरकमें 
ज्ञाते हें | चोर विलोहित नामक नरकमें गिरता है | मर्यादाको 
दूषित करनेवाले पुरुषकी भी ऐसी ही गति होती दै । जो 
पुरुष देवता, ब्राह्मण और AA द्वेष करनेवाला है 
तथा जो रत्नको दूषित ( उसमें मिलावट )' करता है, वह 
कृमिभक्ष नामक नरकमें पड़ता है | जो दूपित यज्ञ ( दूसरोंको 
हानि पहुँचानेके लिये आभिचारिकि प्रयोग या हिंसाप्रधान 
तामस यज्ञ ) करता दै, वह कृमीश नामक नरकमें पड़ता है। 
जो नराधम पितृगण; देवगण और अतिथियोंको छोड़कर 
( बल्विश्देवके द्वारा देवता आदिका भाग उन्हें अर्पण किये 
बिना दी) भोजन कर लेता दे, वह उग्र ळाळाभक्ष नरकमें 
गिरता दै | जो शस्तरसमूहॉंका निर्माण करता है, वह भी उसी- 
में जाता है | जो द्विज अन्त्यजसे सेवा लेता दै, असत्‌ दान 
ग्रहण करता है; यशके अनधिकारियासे यज्ञ कराता है और 
अमक्ष्य भक्षण करता दै, ये सब-केसब रुधिरोध ( पूथवह ) 
नामक नरकमें गिरते हैं । जो सोमरसको वेचनेवाले हूँ 
भी यही गति होती दै | यज्ञ और ग्रामको नष्ट करनेवाला 
वेतरणी नदीमें पड़ता है । . 
जो नयी जवानीस मतत्राले हो धर्मकी 


हैं, अपवित्र आचार-विचारसे रहते 
चलाते हुँ, वे कृत्य नामक नरकमें 
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भेड़ोंको बेचकर जीविका चलानेवाले तथा; TAN हिंसा 
करनेवाले कसाई वहिज्वाळ ,नामक नरकमें गिरते हैं । VET 
चारी ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैद्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा 
ईंट आदिको पकानेके लिये पजावेमें आग देता हैः ये सब 


_ उसी बहिज्वाल नरकमें गिरते हैं | जो ब्रतोंका लोप करनेवाले 


„ तथा अपने आश्रमसे गिरे हुए हैं; वे दोनों ही प्रकारके पुरुष 
अत्यन्त दारुण संदंश नामक नरककी यातनामें पड़ते हैं | 
जो ब्रह्मचारी होकर भी खप्नमें बीर्यस्वलन करते हैं तथा 
जो पुत्रोंसे विद्या पढ़ते हैं, वै श्रभोजन नामक नरकमें गिरते 
हैं । इस तरह ये तथा और भी सेकड़ों हजारों नरक हैं) जिनमें 
पापकमीं प्राणी यातनाओंक्री आगमें डालकर पकाये जाते हैं। 
इन उपयुक्त पापोंके समान और भी seal पापकम हे जिन्हे 
नरकोमें पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं । जो लोग मन) वाणी 
और क्रियाद्वारा अपने वर्ण और आश्रमके विरुद्ध कर्म करते हैं, 
वे नरकमें गिरते हैं । नरकमें सिर नीचे करके लटकाये गये 
प्राणी खगेलोकमें रहनेवाले देवताओंको देखा करते हैं और 
देवतालोग भी नीचे दृष्टि डालनेपर उन सभी अधोमुख 
नारकी जीवोंको देखते हैं । पापीलोग नरक-भोगके अनन्तर 
क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि) जलचर; पक्षी; पशु; 
मनुष्य; धर्मात्मा मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और svat 
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं जितने जीव स्वर्गम हैं, उतने ही 


नरकमें हैं | जो पापी पुरुष अपने पापका प्रायश्चित्त नहीं करता, 
वही नरकमें जाता है | 


काळीनन्दन | ख़ायम्भुव मनुने महान्‌ पापोंके लिये 


+ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्म 


[ संक्षिप्तशिवपुराणाळु 

SS 
महान्‌ और लघु पापोके लिये लघु प्रायश्षित्त बताये 
है । उन अशेष पापकमर्कि लिये जो-जो प्रायश्रि्त-सम्बन्धी 
कर्म बताये गये है, उन GAH भगवान्‌ शंकर स्मरण 
ही सर्वश्रेष्ठ, प्रायश्चित्त है.। जिस पुरुषके चिङ्गम Ng- 
कर्म करनेके अनन्तर पश्चात्ताप होता है? उसके. लिये "तो एुक 

मात्र भगवान्‌ शिवका स्मरण ही सवोत्तम प्रायश्रिक्त है । प्रांत 

काल, सायंकाल, रातमें तथा मध्याह आदिमे ,मगवानू शिवक 

स्मरण करनेसे पापरहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धामको प्राप्त कर 
लेता है। भगवान शिवके स्मरणसे समस्त पापों ओर क्लेशोंका / 
क्षय हो जानेसे मनुष्य खर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता दै । 
जिसका चित्त जप; होम और पूजा आदि करते समय निरन्तर 
भगवान्‌ महेश्वरमें ही लगा रहता हो, उसके लिये इन्द्र आदि 
पदकी प्राप्तित्प फल तो अन्तराय ( विघ्न ) ही है । मुने ! 
जो पुरुष भक्तिभावसे रात-दिन भगवान्‌ शिवका स्मरण करता 
है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं । इसलिये ae कभी 
नरकमें नहीं पडता । नरक और खर्ग--ये पाप और पुण्यके 
a दूसरे नाम हैं | इनमेंसे एक तो दुःख देनेवाला 2 और 


a परमात्मने # 


दूसरा सुख देनेवाला । जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान # 


करनेवाली होती है और कभी दुःख देनेवाली बन जाती @ तब 
यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुःखमय है और 
न सुखमय ही है | ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं | शान 
ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोधका कारण है । यदद 
सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है | उस परम विज्ञनसे भिन्न 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है | ( अध्याय १३--१६ ) 
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` पार्वती बोलीं--भगवन्‌ ! मैंने आपकी कृपासे सम्पूर्ण 
मत जान छिया । देव ! जिन aaa जिस विधिसे जिस | 
प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया । 

प्रभो ! अब भी एक संय रह गया है | वह संदाय दै 
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OSS महादेवजीने कहा--प्रिये | यदि अकस्मात्‌ शरीर सब 


ओरसे सफेद या पीछा पड़ जाय और GR कुछ लाळ दीखे 
तो यह जानना चाहिये कि उस मनुष्यकी मृत्यु छः महीनेके 
भीतर हो जायगी | शिवे ! जब मुँह कान, नेत्र और जिह्दाका 
स्तम्भन हो जाय; तब भी छः महीनेके भीतर ही मृत्यु जाननी 
।_ चाहिये । भद्रे | जो रुर मृगके पीछे होनेवाली शिकारियोंकी 
भयानक आवाजको भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 
i छः महीनेके भीतर ही जाननी चाहिये । जब सूर्य, चन्द्रमा 
| या अग्निके सांनिध्यसे प्रकट होनेवाले प्रकाशको मनुष्य नहीं 
| देखता, उसे सत्र कुछ काला-काला--अन्धकाराच्छन्न ही 
दिखायी देता है, तब उसका जीवन छः माससे अधिक नहीं 
| होता | देवि ! प्रिये ! जब मनुष्यका बायाँ हाथ लगातार एक * 
८ ““ म्ताहतक फड़कता ही रहे; तब उसका जीवन एक मास, ही 
शेष है--ऐसा जानना चाहिये | इसमें संशय नहीं है । जब 
सारे अङ्गमें अंगड़ाई आने लगे और ताछ सूख जाय; तब 
` बह मनुष्य एक मासतक ही जीवित रहता है--इसमें संशय 
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नहीं है । त्रिदोषमें जिसकी are बहने लगें). उसका जीवन 
पंद्रह Raa अधिक नहीं चलता ,। . He और कण्ठ सूखने 
लगे तो यह जानना चाहिये कि छः महीने बीतते-बीतते इसक्री 
आमरु समाप्त हो जायगी | भामिनी ! जिसकी जीभ gees . |. 
और दाँतोंसे मवाद निकलने लगे; उसकी भी छः महीनेके hE |. 
भीतर ही मृत्यु हो जाती दै | इन चिह्ोंसे मृत्युक्ालको समझना * 
चाहिये । gat! जळ; तेल) घी तथा aint भी जव अपनी 2 | 
परछाई न दिखायी दे या विकृत दिखायी दे; तब काळचक्रके a 
ज्ञाता पुरुषको यह जान लेना चाहिये कि उसकी भी आयु छः 
माससे अधिक शेष नहीं है । देवेश्वरि ! अब दूसरी बात सुनो; 
जिससे मृत्युका ज्ञान होता दै। जब अपनी छायाको 
सिरसे रहित देखे अथवा अपेनेको छायासे रहित पाये, 
तब वह मनुष्य एक मास भी जीवित ,नहीं रहता | 


पार्वती ! ये मैंने agi प्रकट होनेवाले मृत्युके 
लक्षण बताये हैं। भद्रे ! अब बाहर प्रकट होनेवाले 
लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । देवि | जब चन्द्रमण्डल या 
सूर्यमण्डल प्रभाहीन एवं लाल दिखायी दे, तब आधे मासमें 
ही मनुष्यकी मृत्यु हदो जाती है | अरुन्धती, महायान, चन्द्रमा 
इन्हें जो देख सके अथवा.जिसे" ताराओंका दर्शन न हो) 
ऐसा पुरुष एक मासतक जीवित रहता है | यदि ग्रहोंका दर्शन 
होनेपर भी दिशाओंका ज्ञान न हो--मनपर मूढता छायी रहे 
तो छः महीनेमें निश्चय ही मृत्यु हो जाती है । 
यदि उतथ्य नामक ताराका, ध्रुवक्रा अथवा सूर्यमण्डलका भी 
दर्शन न हो सके, रातमें इन्द्र-धनुष और मध्याहमें उल्कापातद्दता. 
दिखायी दे तथा ata और कोवे घेरे रहें तो उस मनुष्य़ी. 
आयु छः महीनेसे अधिककी नहीं दै | यदि आकाशमें सपतषि | 
तथा स्वर्गमार्गं (छायापथ) न दिखायी दे तो काळ पुरुषोंको 
उस पुरुषकी आयु छः मास ही शेष समझनी चाहिये 
अकस्मात्‌ सूर्य और चन्द्रमाको राहुसे ग्रस्त देखता दै और सम्पू 
Rant जिसे घूमती दिखायी देती हैं; वह अबस्य ही छः 
महीनेमें मर जाता दै। यदि अकस्मात्‌ नीली 
पुरुषको घेर ळे तो वास्तवमें उसकी आयु 
जाननी चाहिये | यदि, atta, कौवा 
चढ़ जाय तो वह पुरुष शीघ्र 
जाता दै, इसमें संशय नहीं है | 5 
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कांलको जींतनेका उपाय, 


नाश होता है । वह भयंकर काळ बड़ा विकराल है | Ae 
स्वर्गका भी एकमात्र स्वामी है | आपने उसे दग्ध कर दिया 
-था, परंतु अनेक प्रकारके- स्तोत्रोंद्रार जब उसने आपकी 
स्तुति की; तब आप फिर संतुष्ट हो गये और वह काल पुनः 
अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुआ--पूर्णतः खस्थ हो गया | आपने 
उससे बातचीतमें कद्दा--“काल ! तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु 
लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे |? आप प्रभुकी ae होने 
और वर मिलनेसे वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव 
बहुत बढ़ गया | अतः महेश्वर! क्या यहाँ ऐसा कोई साधन दै, 
जिससे उस कालको नष्ट. किया जा सके? यदि हो तो मुझे 
बताइये; क्योकि आप “योगियोंमें शिरोमणि और स्वतन्त्र 
प्रभु हैं । आप परोपकारके लिये ही शरीर धारण करते हैं । 


शिव बोले--देवि | श्रेष्ठ देवता, देत्य, यक्ष; राक्षस; 
नाग और मनुष्य--किसीके द्वारा भी कालका नाश नहीं किया 
जा सकता; परंतु जो ध्यान-परायण योगी हैं, वे शरीरधारी 
होनेपर भी सुखपूर्वक seal नष्ट कर देते हैं । बरोह ! 
यह पाञ्चभौतिक शरीर -सदा उने भूतोंके गुणोंसे युक्त ही 
उतपन्न होता है और sAN इसका लय होता है | मिट्टीकी 
देह मिट्टीमें ही मिल जाती है | आकाशसे वायु उत्पन्न होती है; 
वायुसे तेजस्तत्त्व प्रकट होता है; तेजसे जलका IFA बताया 
गया है और जलसे प्रथ्वीका आविर्भाव होता है। पृथ्वी 
आदि भूत क्रमशः अपने कारणमें लीन होते हैं | पृथ्वीके 
पाँच, जलके चार, तेजके तीन और वायुके दो गुण होते हैं। 
आकाशका एक मात्र शब्द ही गुण है | पृथ्वी आदिमे 
गुण बताये गये हे; उनके नाम इस प्रकार “ail 
स्प, रूप, रस और गन्ध | जब भूत अपने गुणको त्याग 
देता दै, तब नष्ट हो जाता दे और जब गुणको ग्रहण करता 
है; तब उसका mgA हुआ बताया जाता है | देवेश्वरे | 
इस प्रकार तुम पॉर्चो भूतोंके यथार्थ खरूपको समझो | 
देवि ! इस कारण कालको जीतनेकी इच्छावाले योगीको 


ˆ ोगवेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद आसनपर a 
"Ree श्वास ( प्राणायाम ) द्वारा योगाम्यात करे | से 


नवधा raa एवं तुंकारके अनुसंधान और  ' 
| उससे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका बर्णन 
` देवी पार्वतीने कहा--प्रभो! कालसे आकाशका भी. 
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जब सब लोग सो जायँ, उस समय दीपक FAT afeat 
योग धारण करे | तर्जनी अंगुलीसे दोनों कानोंको # तरे 
दो घड़ीतक दबाये Ge | उस; cae ARARA 
शब्द सुनायी देता है | इससे संध्याके बांदका खार्‍या हुआ , 
अन्न क्षणभरमें पच जाता दै और सम्पूर्ण रोगों तथा * उबर 
आदि बहुत-से उपद्रवोंका शीघ्र नाश कर देता है ॥ जो 'साधक = 
प्रतिदिन इसी प्रकार दो घडीतक शब्दब्रह्मका साक्षात्कार , 
करता दै; वह मृत्यु तथा कामको जीतकर इस जगतूमें” 
खच्छन्द विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर सम्पूर्ण 
सिद्वियोंको प्राप्त कर लेता है AA आकाशम TWA युक्त 
बादल गरजता दै, उसी प्रकार उस शब्दको, सुनकर योगी 
तत्काल संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता दै | तदनन्तर योगियों- 
द्वारा प्रतिदिन चिन्तन किया जाता हुआ बह शब्द क्रमशः सूक्ष्मसे 
सूक्ष्मतर होता जाता है | देवि! इस प्रकार मैंने तुम्हें शाब्दब्रह्मके ` 
चिन्तनका क्रम बताया है। जैसे धान चाहनेवाला पुरुष 
पुआलको छोड़ देता है, उसी तरह मोक्षकी इच्छात्राला 
योगी सारे बन्धनोंको त्याग देता है | 


—— 


इस शब्दब्रह्मयकों पाकर भी जो दूसरी बस्तुकी अभिलाषा | 
करते हैं वे मुक्केसे आकाशको मारते और भूख-प्यासकी > ` 
कामना करते हैं | यह शब्दब्रह्म ही सुखद, मोक्षका कारण | 
बाहर-भीतरके भेदसे रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियांसे 
रहित परब्रह्म दै । इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं । जो 
लोग कालपाशे मोहित हो शाब्दब्रह्मको नहीं जानते, वे 
पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौतके फंदेमें फँसे रहते हैं। 
मनुष्य तभीतक संसारमें जन्म लेते हैं, जबतक सबके 
आश्रयभूत परमतत्त्व ( परब्रह्म परमात्मा ) की प्राति नहीं”. 
। परम तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर मनुष्य जन्म-मृत्युके 
PR मुक्त हो जाता है निद्रा और आलस्य साधनाका बहुत. | 
वड़ा विन्न है | इस दत्रुको यल्पूर्वक जीतकर सुखद आसन- | 
पर आसीन हो प्रतिदिन शब्दब्रह्यका अभ्यास करना चाहिये | p | 
वर्धकी अवस्थावाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका eae 
करे तो उसका शरीररूपी स्तम्भ मृत्युको जीतमेवाला हो 
जाता है और उसे प्राणवायुकी शक्तिको बढानेवाळा आरोग्य ! 
प्राप्त होता है । बृद्ध gent भी शब्दब्ह्के अभ्याससे 
TAR विश्वास देखा जाता है, फिर तरुण मनुष्यको 
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उमासंदिता | ` # फाल या सत्युको जीतकर अमरत्त घा करनेकी सार यौगिक सवाना) & 


———— यी + 


इस साधभसे पूर्ण लाभ शे, इसके लिये तो कहना ही क्या 
दे | यह शब्दब्रह्म न कार हे न मन्त्र दै, न बीज के 
न अक्षर ३- |-यह अनाइत तादंश( बिना आघातके अथंवा बिना 
बजुये'ही प्रकट होनेवाली शब्द ) है । इसका उच्चारण किये 
बिना ही होता दे | यह शब्दब्रह्म परम कल्याणमय दै | 
पिये | we gea पुरुष यत्रपूर्वक निरन्तर इसका 
अनुखंधान करते हैं । अत॑ः नौ प्रकारके शब्द बताये गये हं 
जिन्हें aH धुरुषोंने लक्षित किया है । मैं उन्हें प्रयत्न 
करके बता रदा हूँ | उन शब्दोंकों नादसिद्धि भी कहते 
¬ हैं । वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


घोष, कांस्य ( झॉझ आदि ) say ( सिंगा आदि ); 
घण्टा, वौंणा आदि, बाँसुरी,हुन्दुमि; ag और नवाँ मेघ-गर्जन--- 
इन नौ प्रकारकै शब्दोंको त्यागकर तुंकारका अभ्यास करे | 
इस प्रकार सदा ही ध्यान करनेवाला योगी पुण्य और पापोसे 
लिप्त नहीं होता | देवि | योगाभ्यासके द्वारा सुननेका 
करनेपर भी जब योगी उन शब्दोंको नहीं सुनता और 
अभ्यास करते-करते मरणासन्न हो जाता दै, तब भी वह 
दिन-रात उस अभ्यासमें द्वी लगा रह । ऐसा करनेसे सात 


* “दिनोंमें वह शब्द प्रकट होता है; जो मृत्युकों जीतनेवाला है | 


` देवि | वह शब्द नौ प्रकारका है | उसका मैं यथार्थरूपसे 
वर्णन करता हूँ । पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता दै, जो 
आत्मशुद्धिका उत्कृष्ट साधन है । वह उत्तम नाद सब 
रोगोंकों इर लेनेवाला तथा सनको वशीभूत करके अपनी 


और खाँकोवाला दै | दूसरा कांस्य-नाद हे, जो प्राणियोंकी 


कार या मृत्युको जीतकर अमरत्व प्रास करनेकी चार यौगिक साधनाएँ--आणायाम, मध्यमे - 
,”  जग्निका ध्यान, "युखसे वाघुपान तथा गुडी हुई जिह्वा गलेकी घाँटीका स a 
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पार्वती बोळां--प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी 
` योगाकाशजनित वायुपदको जिस प्रकार प्राप्त होता दै, वह 


, सब मुझे बताइये | ° 


भगवान्‌ शिवले कहा-घुन्दरि | पहले मैंने योगियोके हितकी 
कामनासे सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियोंने कालपर 
विजय प्राक्त की थी | योगी जिस प्रकार वायुका स्वरूप घारण 
करता है, उसके विषयमें.भी कहा गया है | इसलिये योगंशक्तिके 
द्वारा मृत्यु-दिवसको जानकर प्राणायाममें तत्पर हो जाय | 
ऐसा करनेपर आधे मासमें ही वह आये हुए कालको जीत 


fèro Jo Bo ५२ 


और मारणमें नियोग एवं प्रयोग करे | चौथा घण्टानाद है, 
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गतिको सतभ्मित कर देता है | वद विष भूत. और me आदि 
सबको बाँधता है-इसमें संशय,नहीं दै। तीसरा शक्ग-नादैः 
जो अभिचारसे सम्बन्ध रखनेवाला दै | उसका शात्रुके उच्चाटन 


जिसका साक्षात्‌ परमेश्वर शिव उच्चारण करते है | वह नाद सम्पूर्ण « 
देवताओको आकृष्ट कर लेता, दै, फिर भूतछके मनुच्योंकी 
तो वात ही क्या है | यक्षों और गन्वर्वोकी कन्याएँ, उस नादे * , | 
आकृष्ट हो योगीको उसकी इच्छाके अनुसार महासिद्धि प्रदान ~ 
करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएँ भी पूर्ण करती हैं। 
पाँचवाँ नाद वीणा दैः जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं । 
देवि | उल वीणा-नादसे दूर-दर्शीनकी शक्ति प्रात होती है । 
वंशीनादका ध्यान करनेवाले योगीको सम्पूर्ण तत्तव प्रात्त हो 
जाता दै । हुन्दुभिनादका चिन्तन करनेवाला साधक जरा E 
और सुत्युके कश्से छूट जाता है । देवेश्वरे | age प 
अनुसंघान होनेपर इच्छानुसार रूप घारणकरनेकी शक्ति  * | 
हो जाती है | मेघनादके चिन्तनसे योगीको कभी विपत्तिका 
सामना नहीं करना पड़ता। वरानने | जो प्रतिदिन एकाग्र 
चित्तसे ब्रह्मरूपी ठुंकारका ध्यान करता दै, उसके लिये कुछ 
भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है | वह सर्वर; सर्वदर्शी `और इच्छानुसार रूपघारी 
होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विक्रारोंके वशीभूत नही. 
होता | वह साक्षात्‌ शिव ही है; इसमें संशय नहीं Sl 
परमेश्वरि | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्दत्रह्के नचा 
खरूपका पूर्णतया वर्णन किया हे! अब और म्यायुनना OO 
चाहती हो ! ( अध्याय २६ ) 


६ _ 
ST मिले 


लेता है | gar स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्निको उद्दीत | 
करनेवाली हे | उसे अग्निका सहायक बताया गया हे | | 
वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्यास और महान है! | 
शान) विज्ञान और उत्साह--सबकी प्रति वाझे ही होती है। | 
विज्य पाली। 7 

साधकको चाहिये कि वह जरा और 
इच्छासे सदा धारणामें स्थित रहे; क्योंकि 
महीमोँति धारणा और ध्यानमें त 


a 
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t get चौंकनोको पँक ककर उस agh हारा असने सब 
! TA सिद्ध करता है). उम्ती प्रकार योगीको प्राणायामका 
अभ्यास करना चाहिये । प्राणायामके समय जिनका भ्यान 


किया ज्ञाता है, वे आराध्यदेव परमेश्वर सहलों मलक) नेत्र, वैर 

और हाथोसे युक्त हैं तथा समस्त अन्धियॉको आइत करके उनसे 

.भो दस अंगुल- आगे खित È I आदिमे व्याहृति और अन्तमं 
1 शिरोमन्त्रसहित गायत्रीका तीन बार जप करे और प्राणवायुको 
रोके रहे । प्राणोके इस आयामका नाम प्राणायाम है । चन्द्रमा 
और सूर्य आदि ग्रह जा-जाक्रर लौट आते हैं । परंतु प्राणायाम- 
पूर्वक ध्यानपराथण योगी जानेपर आजतक नहीं लौटे हैं 
( अर्थात्‌ मुक्त हो गवे ह) । देवि! जो द्विज सौ वर्षोतक 
तपस्या करके HAS अग्रभागे एक बूँद जल पीता है, वह 
जिस Seal पाता है; बही ब्राह्मणोंको एकमात्र धारणा अथवा 
गराणायामके द्वारा मिल जाता है | जो द्विज सवेरे उठकर एक 
प्राणायाम करता है; वह अपने समूर्ण पापको शीत्र ही न 
कर देता और ब्रह्मलोकको जाता है। जो आल्ल्यरहित हो 
सदा एकान्तमें प्राणायाम करता है; वह जरा शोर #त्युको 
जीतकर वायुके समान गतिशील हे आकाशमें विचरता है। 
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शरीर चारण करके क्रीडा करता है । वद योगी ERORA . 
mea करके उसमें आविष्ट होन! FI RN प्रवेश करना 
अणिमा आदि गुणोंकों पा लेना; मनसे ही सब कुछ” देखना; 
री बातोंको सुनना और जानना अदृश्य हो जाना, बहुत: 
से रूप घारण कर, लेना तथा आकाझमें Pye ER 
सिद्धियोंकी निरन्तर अम्यासके प्रमावसे प्रात कर ळेता है । शो 
अ“चकारसे परे. और सूर्वके समान Asal है! कसी इस 


महान ज्योतिर्गय पुरुष (परमात्मा )कों मैं जानता हूँ LFA ` yh 


जानकर मनुष्य काळ या म॒त्युको लाँच जाता दै। मोक्षके ` 
RA इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है |# देवि | इस =~ , 
प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तत्तके चिन्तनकी उत्तम विधिको वर्णन 
किया है, जिससे योगी काळपर विजय पाकर अमरत्व॒कों प्रात 
कर लेता है | | 

देवि ! अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूं) जिससे 
मनुभ्यकी मृत्यु नहीं होती ! 

देवि | ध्यान करनेवाले योगियोंकी चौथी गति ( साधना ) 
बतायी जाती है । योगी अपने es ant करके यथायोग्य 


बाह fel सूप, कामत, मेषा) पराक्रम और aida U सुखद आलनपर बैठे । वह शरीरको ऊँचा करके ' | 


a कर लेता है | उसकी गति वायुके समान हो जाती है तथा BMS ate चोंचकी-सी आकृतिवाळे मुखके द्वारा धीरे- A 
उसे स्पृहणीय Ser एवं परम तुलकी प्राति शेती है । दौरे वायुका पान करे । ऐसा फरनेसे क्षणभरमें awe 


देवेश्वारे | योगी जिस प्रकार बायुसे सिद्धि प्राप्त करता 
है; वह तब विधान मैंने बता दिया | अब तेजसे जिर तरह 
बह सिद्धि लाभ करता है, उसे मी बता रहा हूँ । हों दूसरे 
खोगोंकी बातचीतका dees न पहुँचता हो, ऐसे शान्त 
एकान्त खानमें अपने सुखद आउनपर बैठकर चलम और 
दर्व (वाम और दक्षिण नेत्र की कान्ति प्रकाशित मध्यवती 
देश अमध्यभायमें जो अमिका तेज अच्यक्त रुपसे प्रकाशित होता 
= है उसे आहित योगी दीपकरहित अस्धकारूण aH 

Rear करनेपर निश्चय ही देल सकता है--इसमें संशय नहीं 


भीतर स्थित जीवनदायी जलकी बूँद टपकने लगती हैं | उन 
elit वायुके द्वारा लेकर सुँघे | वह शीतल जल असुत- 
स्वरूप है | जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है; बह कभी सृत्युके 
अधीन नहीं होता | उसे भूख-प्यास नहीं .लगती | उसका 
शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है | वह बले हाथी 
और वेगभें घोढ़ेक़ी समानता करता है । उसकी दृष्टि TERT 
समान तेजहे जाती है और उसे दूरकी भी बातें सुनायी देने लगती 
हैं । उसके केश कारे-काले और das हो जाते Tai 
अङ्गकान्ति शन्धवे एवं विद्याघरोंकी समानता करती दे । वह 
मनुष्य देवताओंके वर्षसे सौ वर्षोतक जीवित रहता दे तथा 


- अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा बृहस्पतिके तुल्य हो जाता है । . 


उसमें इच्छानुसार विचरनेकी शक्ति आ जाती है oy ~ 
- सदा ही सुखी रहकर आकाशमें विचरणकी शक्ति प्रास” 
कर लेता है | 

a = 
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तमेन विदित्वातिदत्युमेति नान्यः पन्था निदे प्रायणाय॥ 
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वराने | अब सत्यपरं विजय पानेकी पुनः दूसरी विधि 
बता रह हूँ; जिसे देवताऑनि भी प्रयत्नपूर्वक छिपा wer 
हैः“ तुम” उसे सुनो । योगी पुरुष अपनी जिद्वाको मोड्कर 


ता छूगानेका . प्रयत्न करे । कुछ कालतक ऐसा waz 
j यस 


“भगवती Fae कालिका-अवतारकी कथा--समाधि और सुरथके समक्ष मेधावी -. 


a, 

इसके "अनन्तर छायापुरुष, खगे, RAT, 

' मन्वन्तर, मंनुवंदा, सत्यवितादिरवशा, Gane तथा 
व्यासोत्पत्ति आदिका वर्णन खुननेके पश्चात्‌ सुनियोंने 
खूतजीस कहा--जह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सूतजी | इमने आपके 
बुखसे भगवान्‌ शिवकी अनेक इतिहासॉसे युक्त रमणीय कथा 
सुनी, जो उनके नानावतारोंसे सम्बन्ध रखती है तथा भनुष्यों- 

को भोग और मोक्ष प्रदांन करनेवाली है । अब इम आपसे 
जगजननी भगवती उमाका मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं । 
TRA परमात्मा महेशवरकी जो आद्या सनातनी शक्ति हैं; 

चे उमा नामसे विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकीको उत्पन्न करनेवाळी 


पराशक्ति हैं । महामते | दक्षकन्या सती और हिसवानकी - 


DS पुत्री पावंती-ये उमाके दो अवतार हमने सुने । सूतजी | अब 
उनके दूसरे अवतारोंका वर्णन कीजिये | लक्ष्मीजननी जगदम्बा 
उमाके गु्णोको सुननेसे कौन बुद्विमान्‌ पुरुष विरत हो सकता 
हे । ज्ञानी पुरुष भी कमी उनके कथा-अवणके शुभ अवसरको 
नई छोड़ते | 

खूतजीने कद्दा--महात्माओ | तुमडोग धन्य हो और 
तर्बदा कृतकृत्य हो; क्योंकि परा अम्बा उमाके मद्दान्‌ चरित्रके 
विषयमे पूछ Vai जो इस कथाको सुनते, पूछते और 
ae? हैं, उनके चरणकमलोकी धूलिको ही ऋषियोंने 
तीर्थ माना दै | जिनका चित्त परम संवित-खरूपा ्रीउमादेवीके 
चिन्तनमें लीन है, वे पुरुष घन्य हैं? कृतकृत्य हैं) उनकी माता 
और कुळ भी धन्य हैं | जो समस्त कारणॉंकी भी कारणरूप 


देवेदवरी उमाकी स्तुति नहीं करते; वे मायाके गुणोंसे मोहित* 


2 तथा भाग्यहीन हैँ--इसमें संशय नहीं है । जो करुणारसको 
"aaen महादेवीका भजन नहीं करते) वे संसाररूपी 
बोर अन्बकूपमें पडते हैं । जो देवी उमाको छोड़कर दूसरे 
देवी-देवताओंकी शरण लेता है, ae मानो गङ्गाजीको छोड़कर 
व्यास बुझानेके लिये मदख्यलके जलाशयके पाए जाता है । 
जिनके सारणमात्से घर्म आदि चारों पुरषाथोंकी अनायास 
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वढ क्रमशः St होकरे गलेकी te पहुँच ae] | 
तदनन्तर जब जिहासे गळेकी घाँटी सटती है; तब शीतळ सुचा- 

.का aa करती है | Sage जो योगी सदा पीता ae” 
अमरलको प्राद् शेता हे; - (अध्याय २७) ¬ A 


A 


रासि होती है; उन देवी उमाकी आराघता कौन अठ पुरुष 
छोड़ सकता है | 

पूर्वकालमें महामना सुरथने महर्षि मेचासे यही बात पूछी 
थी । उस समय मेघाने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ; 
दुमडोग सुनो | पहले खारोचिष wad विरथ नामसे 
पनिद एक राजा हो गये हैं | उनके पुत्र सुरथ हुप, जो o 
महान बळ और पराक्रमसे सम्पन्न थे | वे दाननिपुण, सत्य | 
वादी, amigas विद्वान; thea दयासायर तथा i 
प्रजाजनोंका भळीर्भाति पाळन करनेवाळे थे । gah समान 
तेजस्वी राजा बुरथके एय्वीपर शासन करते समय नौ ऐसे 
राजा हुए; जो उनके हाथसे भूमण्डळ्का राज्य छीन Bas 
प्रयत्नमें लगे थे | उन्होंने WS सुरथकी राजधानी कोलापुरी- | 
को चारों ओरसे घेर लिया | उनके साथ राजाका बड़ा भयानक 
युद्ध हुआ | उनके TM बढ़े प्रबळ थे | अतः युद्धमें 
भूपाल सुरथकी पराजय हुईं | MPI सारा राज्य अपने | 
अधिकारमें करके सुरथको कोळापुरीसे निकाळ दिया । राचा | 
अपनी दूसरी पुरीमें आये और वहाँ मन्त्रियोके साथ रहकर [| 
राज्य करने लगे | परंतु प्रबल विपक्षियोने वहाँ भी आक्रमण 
करके उन्हें पराजित कर दिया । देवयोगसे राजाके मन्त्री आदि. | 
गण भी उनके शत्रु बन बेठे और खजानेमें जो घन संचित 
था, वह सब उन विरोधी मन्त्री आदिने अपने ee 
कर fear | ; 

तब राजा सुरथ rons age अकेले ही बोड़ेपर we 
हो नगरसे याइर निकळे और गइन वनमें चळे गये । वहं | 
इबर-उघर घूमते हुए राजाने एक Ag सुनिका आश्रम 
जो चारों ओर फूलोंके बगीचे लगे होनेसे बड़ी शोमा 
या । वहाँ वेदसन्त्रोंकी ध्वनि गूँज रही थी । सब | 
शान्तभावसे रहते ये | युनिके शिव्या, प्रश्िष्यों aur. 
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द्वारा उन परम दयाळु विद्वान नरेशका आदर-सत्कार 
किया | 

एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिन्तित तथा मोहके 
वशीभूत होकर अनेक प्रकारसे विचार कर रहे ये | इतने- 
में ही वहाँ एक वेश्य आ पहुँचा | राजाने उससे पूछा-- 
कारण दै कि दुखी दिखायी दे रहे हो ! यह मुझे बताओ p 
राजाके मुखसे यह मधुर वचन सुनकर वैश्यप्रवर समाधिने दोनों 
IR आँसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणीमें इस 
प्रकार उत्तर दिया | 


Ra घनीके gett उस्न हुआ हूँ । परंतु मेरे पुत्रों और 
र. all आदिने घनके लोभसे मुझे TA निकाल दिया दै । अतः 
अपने प्रारब्धकर्मसे दुखी हो मैं बनमें चला आया हूँ । 


= 


OG ' E- 
a ह्मणे परमात्मने # ` [ लंश्षिपत-रिवपुराणाडू ` 
. } = 


—— प्र 


झ्य बोला->-राजन | मैं वैश्य हूँ । मेरा नाम समादि - 


र ! 
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राजा बोले--जिन दुराचारी तथा घनके ळोभी पुत्र 
आदिने तुम्हें निकाल दिया दै 'उन्दकि प्रति मुखे, जीवकी 
WR तुमे प्रेम क्यों करते हो $ . t 

Seay 'कद्दा--राजन्‌ | आपने उत्तम, बात a है। 

आपकी वाणी सारग्रमित दै; तथापि स्नेहपाशसे बघा हुआ 
मेरा मन अत्यन्त मोहको प्राप्त हो रहां है ।' - : 

इस तरह मोहसे व्याकुळ हुए पेक्य और' राज्ञा , दोनों 
मुनिवर मेघाके पास गये | वैश्यसहित' राजाने ' हाथ ज़ोड़कर 
मुनिको प्रणाम किया और इस प्रकार कह्दा--“भृगवन्‌ | आप 
इम दोनोंके मोइपाशको काट दीजिये । मुझे राज्यलब्मीने-” 
छोड़ दिया और मैंने गहन वनकी शरण ली; तथापि राज्य छिन 
जानेके कारण मुझे संतोष नहीं दै | और यह वैश्य है; जिसे स्री 
आदि खजनोंने घरसे निकाल दिया है; तथापि उनकी ओरसे 
इसकी ममता दूर नहीं हो रही है । इसका क्या कारण है ! 
बताइये | समझदार होनेपर भी हम दोनोंका मन मोहसे 
ब्याकुछ हो गया, यह तो बढ़ी भारी मूर्खता है | 
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% मेधाका समाधि और सुरथको मधु-कैटभके वघका ग्रसङ्ग सुनाना 


क 


wet आदि समस्त देवंता भी परम तत्त्वको नहीं जान पाते) 
*फिर ्रतुष्योकी तो बात ही कृया है ! वे परमेश्वरी ही रज, 


सत्त्व और तम--इंन तीन 'ग्रुणोंका आश्रय ले समयानुसार - 
सम्पूर्ण विरवकी, aie, थाळन और संहार करती हहैं | ae!” 


* जिसके 'ऊपरवे इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली वरदायिनी 
si झसंन्न होती हैं; वही मोहके घेरेको लब पाता है | 
UY पूछा~-सुरने | जो सबको मोहित करती हः वे 
देवी.मह्युमावा कौन है १ और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव 
हुआ है ! युद्द कृपा करके मुझे बताइये | 
oft बोळे--जब सारा जगत्‌ एकार्णवके जलमें निमग्न 
था और योगेश्वर भगवान्‌ केशव रोषकी शय्या बिछाकर 
योगनिद्वाका आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान 
विष्णुके कानोंके मलसे दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतळपर 
मधु और केटभके नामसे विख्यात हैं । वे दोनों विशालकाय 
घोर असुर प्रळयकाळके सूर्यकी भाँति तेजसी थे । उनके 
जबड़े बहुत बड़े थे । उनके मुख दाढ़ोंके कारण ऐसे 
Reus दिखायी देसे थे, मानो वे सम्पूर्ण जगतूको खा 
लानेके लिये उद्यत हों | उन दोनोंने भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे 
प्रकट हुए कमलके ऊपर विराजमान ब्रह्माको देखकर पूछा-- 
“अरे | तू कौन दै १? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डाळनेके 
RA उद्यत हो गये | ब्रक्माजीने देखा--ये दोनों दैत्य आक्रमण 
करना चाहते हैं और भगवान्‌ जनार्दन समुद्रके जळमें सो रहे 
हैं । तब उन्होंने परमेस्वरीका स्तवन किया और उनसे प्रार्थना 
की--“अम्बिके | तुम इन दोनों दुय असुरोंको मोहित करो 
और ळजन्मा भगवान्‌ नारायणको जगा दो ।? 


safe कहते हैँ--इस प्रकार मधु और केटभके नाशके 
लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण बिद्याओँकी अधिदेवी 


.- जगज्जननी महाविद्या फाल्गुनः त्य द्वादशीको Ale 


मोहिनी शक्तिके"रूपमें प्रकट दो सददाकालीके नामसे विख्यात 
हुईं । तदनन्तर आकाशवाणी हुई--'कमलछासन | डरो 
मत | आज ge मधु-केटभको मारकर मैं तुम्हारे कण्टकका 
नाझ करूँगी ।? यों कहकर वे महामाया श्रीहरिके नेत्र और 
निकलकर अव्यक्तजन्मा न्रज्ञाके डश्पिथमें 
आ खड़ी हो गीं | फिर तो देवाधिदेव हवीकेशः जनादन 
जाग उठे | उन्होंने अपने सामने दोनों दत्य मधु और केटम- 
को देखा | उन देत्योंके साथ अतुळ तेजस्वी विश्णुका पाँच 
हजार वर्षोतक बाहुयुद्ध हुआ । तब मद्दामायाके प्रभावसे 


£ X ॥ AAN 
मोहित हुए. उन श्रेष्ठ दानवोंने लक्ष्मीपतिसे कद्-“तुम 
इमसे मनोवाओ्छित वर ग्रहण करो-? + 


नारायण बोले--यदि तुमळोग प्रसन्न हो तो मेरे हायसे 3% 
मारे जाओ | यही मेरा वर है | इसे दो । मैं दुम दोनोसे O 
दूसरा वर नहीं मांगता | a 


ऋषि कहते हैं--उन agit देखा, सारी प्री | 
एकार्णवके जलमें gt हुई दै; तब वे केशवसे बोले--इम o 
दोनोंकों ऐसी जगह मारो) जहाँ जळते भीगी हुई घरी न 
हो । aga अच्छा? कहकर भगवान्‌ विष्णुने 
परम तेजखी चक्र उठाया और अपनी जाँघपर उनके 
रखकर काट डाला | राजन | यह कालिकाकी 
प्रसङ्ग कह गया है । महामते | अब महालक्ष्मीके 
कथा सुनो | देवी उमा निर्विकार Rd 
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TIN हे 
सम्पूर्ण देवताओके तेजसे देवीका, महालक्ष्मीरूपरगे 
(आधि. कहते हैं--राजध | रमभ मामे प्रसिद्ध एक 
असुर था; जो दैत्यवंशका शिरोमणि साना जाता था | उससे . 
. tated) महिष नामक -दानदका "ल्म हुआ था | दानवराजं 
नहिष समस्त देदताओंको gat पराजित करके देवराज इन्द्रे 
सिह्ासनएर st Far और स्वर्गळोकमें रहकर ज्रिलोकीका राज्य 
* करने लगा | तब पराजित हुए देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये | 
ब्रह्माजी भी उन सबको साथ छे उस स्थानपर गये) जहो 
भगवान्‌ शिव और बिष्णु विराजमान थे | वहाँ पहुँचकर सब 
देवताओंने शिव और फेशवको नमस्कार किया तथा अपना 
हब वृत्तान्त यथार्थरुपसे- aan कद्द सुनाया । वे बोले 
“भगवन्‌ | दुरात्मा महिषासुरने इम सबको समराङ्गणभें जीतकर 
eae निकाछ दिया है | इसल्यि हस्त इस मर्त्यलोकमें 
भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शान्ति नहीं मिल रही है | 
उस असुरने इन्द्र आदि देवताओंकी कोन-कोन-सी दुर्दशा नहीं 
की है सूय, चन्द्रमा, वर्ण, कुबेर; यम) इन्द्र, अभि, वायुः 
twa, विद्याघर और चारण--हन सबके तथा अन्य छोगोके 
भी जो कतेव्यकर्म है, उन सबको वह पापात्मा असुर स्यं 
ही करता है । उसने दैत्यपक्षको अभय-दान कर दिया है | 
इसलिये इम सब देवृता आपकी शरणमें आये हैं । आप दोनों 
हमारी रक्षा करें और उस असुरके वघका उपाय शीत ही सोरे; 
क्योकि आप दोनों ऐसा करनेमे समर्थ हैं | 
देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव और विष्णुने 
अत्यन्त क्रोध किया । रोषके मारे उनके नेत्र घूमने ळगे | तब 
अत्यन्त क्रोषसे भरे हुए भगवान्‌ शिव और विषणुके मुखसे 
तथा अन्य देवताऑके शरीरसे तेज प्रकट हुआ | तेजका ae 
Ree पुञ्ज अत्यन्त प्रज्वलित हो दसों दिशाओंमें 
È उठा । दुर्गाजीके ध्यानमें लगे ज 
तेजको प्रत्यक्ष देखा | सपूर्ण 
बड़ अत्यन्त भीषण as 
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के तेजे उन्न हुई थीं । केश यमराजके तेजसे 
उनके दोनों स्तन eae तेजे प्रकट 
हिचे तथा ol और ऊरु वरुणके 


में अवतार ओर उनके द्वारा 


| निको damar देख देववैरी रे 


e 
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महिंषासुरका बद * 


थी । नासिका कुबेरे) दाँत प्रज़ापतिके; तीर्नो नेत्र म्नि 
दोनों We साध्यगणके, दोनों कान वायुके तथा अन्यं देवताओंदि 
हेजवे प्रक "हुए ये | इस प्रकार देवताओंके, तेजते मरकड 
हुईं कमलालया eel दी वह परमेशरी थी | a 
देवताओंकी तेजोराशिसे प्रकट हुई न देवीको देखकर सब 
देवताओंको बड़ा इ प्रास हुआ । परंतु उनके पालं कोई अज्ज 
नहीं था । यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरोने शिवा देवीको अग 
शज्लसे सम्पन्न करनेका विचार किया । तब RA महेश्वरी 
को शूळ समर्पित किया | भगवान, विध्णुने चक्र) वरुणने oT, 06 
अग्निदेवने शक्ति, वायु देवताने धनुष तया बाणोंसे भरे दो 
तरकस और शचीपति इन्द्रने बज एवं घण्डा प्रदान “किये | 
यमराजने काळदण्ड) प्रजापतिने भक्षमाळा; AVI कमण्डळू 

एवं qatat समस्त रोमकूपोमें अपनी किरणें अपित कीं। 
BEA उन्हें चमकती Be डाळ और तवार दी; क्षीरसागरने 

सुन्दर हार तथा कभी पुराने न होनेवाळे दो दिब्य aa सेंड 

किये | साथ ही उन्होने दिव्य चूडामणि, दो कुण्डल, बहुत-से 

कडे TAH केयूरः मनोहर नूपुर, गरेकी हँसुली और सब 
अंगुलियोंमें पहननेके लिये AA बनी अँगूठियँ भी दीं | Á | 
विश्वकर्मने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया | साथ ही अनेक | 
प्रकारके अन्न और असेश्च कवच दिये । समुद्रने सदा सुरम्य | 
एवं सरस रहनेवाढी माळा दी और एक कसळका फूछ शॉ 
क्रिया | हिमवानने सबारीके (BR Re तथा अभूषणके किये 
नाना प्रकारके रन्न दिये | कुबेरने उन्हें aye मरा पात्र अपित 
किया तथा स्पॉके मेता शेपनागने विचित्र canta’ 
सुशोभित एक नागहार भेट किया, जिसमें नाना प्रकारकी 
इन्दर मणियाँ गूँथी हुई थीं | इन सबने तथा दूसरे देवताओंने 
भी आभूषण और अल्न-श्न” देकर देवीका सम्मान किया | 
तसश्चात्‌ उन्होने बारंबार अइहास करके Ta गर्बना की | ग 
उनके उस भवंकर नादसे सम्पूर्ण आकाश शूज उठा | Swe - 
बड़े लोरकी प्रतिध्वनि हुईं; जिससे तीनों Att इकचल घच. ` 

गयी । चारों समुद्रोने अपनी मर्यादा छोड़ दी | पुथ्दी डोडने 
लगी । उस सगथ महिषासुरसे पीड़ित हुए. देवताओने देवीकी 
नव-जयकार की | 


जगदस्त्राका ह उन महालक्ष्मीखरूपा पराशक्ति 
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खड़े हुए | रोषते भरा, हुआ महिषासुर भी उस शब्दकी ओर 
लक्ष्य करके दोडा और्‌'आमे पहुँचकर उसमे देवीको देखा, 
जो अपभी. प्रभासे तीनों eta प्रकाशित कर रही थीं | इस 


संमय 'मंहिषासरक्रे द्वारा"पालित करोड़ों शस्त्रधारी ae ae ` 


bs vs नि पर . 
आ पडु LAGO चामरः उद्र, कराले, उद्धतः वाष्कल; 
e . N 
tH me उग्रवोब, विडाल, अन्धक, gio gie, 
Bas और. मददाइनु-न्यै तः i 
निने और. RGA तथा अन्य बहुत-से युद्धकुशल 
RAR RNR देखीके साथ युद्ध करने लगे | वे सब-के- 
= ~~ A ~_ . 
सब Herre विद्यामें पारंगत थे | इस प्रकार देवी और 
= देत्यगण दोनों परस्पर जूझनेँ zA | उनका बह भीषण समय 
मार-कारमें द्वी बी छग sns 
मार-कारमें ही बीतने र्गा | इस तरह भयानक युद्ध होनेके 
बाद महिषासुर देवीके साथ मायायुद्ध करने लगा | 
x > कह 
सब देवीने कहा--रे मूढ़ ! तेरी बुद्धि मारी गयी है | 
त व्यर्थ इठ "क्यों करता दै ! तीनों लोकोमें कोई भी असुर 
युद्धमें मेरे सामने टिक नहीं सकते | 


देवी उमाके शरीरसे सरखतीका आविर्भाव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास < . 3 
दूत भेजना, दूतके निराश लोटनेपर शुम्भका क्रमशः धूम्रलोचन, चण्ड, ges तथा = 
क्तदीजको भेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना É 


agit sxe दँ--पूर्वकाब्में शुम्भ और fam 

नासके दो प्रतापी देत्य थे; जो आपसमें माई-भाई थे । उन 

aaa चराचर प्राणियॉसहित समस्त त्रिलोकीके राच्यपर 

' बलपूडक आक्रमण किया । उनसे पीड़ित हुण देवताओंने 

मालक पर्वतकी शरण छी और सम्पूर्ण अभीशेंको देनेवाली 

सर्वभूलजननी देवी उमाका स्तवन किया | 

देवता बोले--महेश्वरिं दुर्गे |! आपकी जय हो | अपने 

= अक्तजनोंका प्रिय करनेवाली देषि ! आपकी जय हो | आप 

तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाली शिवा हैं। आपको बारंबार 
नमस्कार है | आप ही योक्ष प्रदान करनेवाली परा अम्बा हैं । 

`: ˆ आपको बारंबार नमस्कार दै । आप समस्त संसारकी उत्पत्ति 
स्थिति और dex करनेवाली हैं| आपको नमस्कार दें | 
कालिका और ताशरूप घारण करनेवाली देवि | - आपको 
नमस्कार है । छिन्नमस्ता आपका ही खल्प हैं। आप ही 
भीविया हैं। आपको नमस्कार दै । भुवनेश्वरि | आपको 

नमस्कार है | RE nee | me 
बगलामुखी ओर धूमावती हैँ | त्र बारंबार नस 

ह । आप ही त्रिपुरसुन्दरी और pre हैं । आपको 


SA, 


5 E - 5 


SM 
` 


गयीं और अपने पैरसे उसे द्रबाकर 


कर दिया । फिर तो उसके -सैनिकगण “हाय | aap ` 
करके नीचे मुख किये भयभीत हो रणभूमिते भागने और 

TRARA पुकार करने ळगे | उस समव इन्द्र आदि सब 
देवताओंने देवीकी स्तुति की । गन्धर्व गीत गाने लगे और च्या 
अप्सराएँ नृत्य करने लगी | राजन्‌! इस प्रकार मैंने तुमसे E 
देवीके महालक्मी-अवतारकी कथा. कही है | अब तुम सुस्थिर a4 
RRA सरखतीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग सुनो । ( अध्याय्‌ ४६ ) 


aan नमस्कार है | अजिता, विजया; खया, agen 
ओर विलासिनी--यै सभी आपके ही विभिन्न sikh sat 
हैं । इन सभी रूपोंमें आपको नमस्कार है। दोखी ( माता 
अथवा कामधेनु )-रूपमें आपको नमस्कार दै । घोर आकार 
घारण करनेवाली आपको नमल्कार है । अपराजञिता्पमें . 
आपको प्रणाम है | नित्या महाविद्याके रूपमे आपको बारंबार 
नमस्कार है | आप ही शरणागतोंका पालन करनेवाडी exe 
हैं। आपको वारंवार नमस्कार है | वेदान्तके द्वारा आपके ही. 
खरूपका बोध होता है । आपको नमस्कार है | आप पर 
हैं । आपको मेरा प्रणाम है। अनन्तकोटि ब्रद्माण्डोंका 
_करनेवाली आप IATA AAR नमस्कार है ७ __ नमरकार है 
% देवा ऊर्चु:-- क 


5 » 
४. oh 
a 
९ 
% 


ee >> जय आम सवता 


देवताओकि इस प्रकार स्तुति AR ब्ररदायिनी एवं 
कल्याणरूपिणी गौरी देवी aga प्रसन्न हुई ।'उन्दोंने समस्त 


' देबताओंमे पृछा--“आपलोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं 


तृव उन्दी गौरीके शरीरते एक कुमारी प्रकट हुईं | वह सद 
द्वेवताओंके देखते-देखते शिवशक्तिसें आदरपूर्वक बोली-- 
कं | ये समस्तः स्वर्गवासी देवता निञ्चम्भ और शुम्भ नामक 
प्रबळ दैत्यीसे अत्यन्त पीड़ित हो अपनी रक्षाके लिये मेरी 
स्तुति करते हैं ।? पार्बतीके शरीरकोशसे वह कुमारी निकली 
थी, इसलिये कौशिकी नामसे प्रसिद्ध हुई । कौशिकी ही 
साक्षात शम्भासुरका नाश करनेवाली सरस्वती हैं । lat 
उग्रतारा और महोग्रतारा भी कद्दा गया है । माताके शरीरसे 
स्वतः प्रकट होनेके कारण वे इस भूतलपर मातङ्गी भी 
` कहलाती हैं । उन्होंने समस्त देवताओंसे कह्य--तुमलोग 
निर्भय रहो में स्वतन्त्र .हूँ। अतः किंसीका सहारा लिये 
बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूँगी |! ऐसा कहकर वे देवी 
तत्काल वहाँ अदृश्य हो गर्यी | 6 
एक दिन शुम्भ और निशचम्भके सेवक चण्ड और 
मुण्डने देवीको देखा | उनका मनोहर रूप नेत्रोंको सुख प्रदान 
करनेवाला था । उसे देखते ही वे मोहित हो सुध-बुध खोकर 
इस्वीपर गिर पड़े, फिर होशेमें आनेपर वे आपने राजाके 
पास गये और Uo बताकर बोले--- 
RRS एक अपू wat नारी देखी 
है. जो हिमाल्यके रमणीय शिखरपर रहती है और सिंर 
सवारी करती है |? चण्ड-सुण्डकी यह बात सुनकर महान्‌ 
असुर wa देवीके पास सुग्रीव नामक अपना दूत 
मेना और कहा-“दूत | हिमाल्यपर कोई अपूर्व acd 


रहती है । तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कश्कर 
व आलो उल्ले. मेरा संदेश कहकर 


a e 


ne हणे परमात्मने # ` 
* नमो रुद्राय शान्तायु अ $ ; 


e 


fan 


[ akaagana 


उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ ।? यह आशा” पाकर 


दाबवशिरोमणि सुग्रीव REER ' गया और * जगदग्बा - 


महेश्वरीसे इस प्रकार बोला | ७ „ T 


+ gat 'कहा--देवि | दैत्य झुम्मासुह' P मदन - 


बल और विक्रमके लिये तीनों लोक्नॉमें क्रिख्यात. है | 
उसका छोटा भाई निछम्म भी वैसा ही है। शमने मुझे 
तुम्हारे पास दूत” बनाकर भेजा है | ईसलिये में यहाँ आया 
हूँ । सुरेश्वरि | उसने जो संदेश दिया है, उसे इस समय 
सुनो । Ha समराङ्गणमें इन्द्र “आदि देवताऑक्को जीतकर 


उनके समस्त रत्नोंका अपहरण कर लिया है | यशमें देवता | 


आदिके दिये हुए देवभागका मैं स्वयं ही उपभोग 
करता हूँ । मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियोंमें रतन हो. सब 
wit ऊपर स्थित हो । इसलिये तुम mga wt 
साथ मुझको आथवा मेरे भाईको अङ्गीकार करो |? 
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चूर करे दे, जो मुझे. युद्धमें जीत ले) उसीको मैं पति 
बना सकती हूँ, दूसरेकी alae मेरी अटल प्रतिज्ञा 
है WR तुम शुम्भ. और Fama मेरी यह प्रतिज्ञ 
-बता दो । फिर इस विषयमें जैसा उचित हो, वैसा वे करें | 
pE 'देवीकी, यह बात सुनकर दानवतसुग्नीव लौट . गया | 
R जाकर उससे विस्तारपूर्वक राजाको सब बातें बतायीं | 
दूतक्री «वात सुनकर "उग्र शासन करनेवाळा शुम्भ कुपित 
हो उठा ,और बलवानींमें श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्षते बोला-- 
‘fora | हिमालंयपर कोई सुन्दरी रहती है। तुम शीघ्र 
वहाँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आये, उसी तरह उसे ले 
आओ | असुरप्रवर | उसे लानेमें तुम्हें भय नहीं मानना 
चाहिये | यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुमह प्रयत्पूर्वक उसके 
साथ युद्ध भी करना चाहिये ।? 
शुम्मकी ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालयपर 
गया और उमाके अंशसे प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरीसे 
कहा--'नितम्त्रिनि | मेरे स्वामीके पास चलो, नहीं तो तुम्हें 
मरवा डाटूँगा | मेरे साथ साठ हजार असुरोंकी सेना है ।? 
देवी वोलीं--वीर ! तुम्हें देत्यराजने भेजा है। यदि 
मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूँगी । परंतु युद्धके बिना 
मेरा वहाँ जाना असम्भव है । मेरी ऐसी ही मान्यता है। 
देवीके ऐसा कहनेपर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़नेके 
लिये दोड़ा | परंतु महेश्वरीने @ के उच्चारणमात्रसे 
उसको भस्म कर दिया | तभीसे वे देवी इस भूतलपर 
धूमावती कहलाने लगीं । उनकी आराधना करनेपर वे अपने 
भक्तोंके झत्रुओंका संहार कर डालती हैं । धूम्राक्षके मारे 
जानेपर अत्यन्त कुपित हुए देवीके वाहन सिंहने उसके 
साथ आये हुए समस्त AWA चबा डाला। जो 
“aaa बचे, वे भाग खड़े gel इस प्रकार देवीने दैत्य 
धूम्रलोचनको मारे डाला | इस समाचारको सुनकर प्रतापी 
झुम्भने बड़ा क्रोध किया | वह अपने दोनों ओठोंको दाँतोंसे 
दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चण्ड) युण्ड तथा 
रक्तबीज नामक असुरोंको भेजा | आशा पाकर री aa 


Saika ) | * देवीके द्वारा सेना और सेनापतियांसहित निशुम्भ एवं शुम्मका खंदार ५ ४१७ 
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उस स्थानपर * गये; -जहाँ देवी विराजमान थीं। अणिमा 
आदि RRR सेवित तशा - अपनी प्रभासे ap 


. दिशाओंको प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहृवाहिनीको 


देखकर वे श्रेष्ठ दानव ,बीर बोले--देवि ! तुम cine 


शुम्म और निश्म्भके पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और - 


वाहनसहित मरवा डाळेगे | ब्रीमे ! gee अपना पति 
बना लो । लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हँ. | 
शुम्मको पति बना लेनेपर तुम्हें उस महान्‌ आनन्दकी प्राप्त 
होगी; जो देवताओंके लिये भी दुळम है |? 

उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कराकर 
सरस मधुर वाणीमें बोलीं |- : 

देवीने कहा--अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा 
waa विराजमान हैं, जो सदाशिवं कहलाते हैं । वेद भी 
उनके तत्त्वको नहीं जानते, फिर विष्णु आदिकी तो बात 
ही क्या है। उन्हीं सदाशिवकी मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ । फिर 
दूसरेको पति केसे बना सकती हूँ । सिंहिनी कितनी ही 
कामातुर क्यों न हो जाय, वह गीदड़को कभी अपना पति 
नहीं बनायेगी | हथिनी गदहेको और बाधिन खरगोशको 
नहीं वरेगी । दैत्यो ! तुम सब लोग झूठ बोलते हो; क्योंकि 
कालरूपी adh फंदेमें फंसे हुए हो-। तुम या तो पातालको 
लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो | 


देवीका यह क्रोध पैदा करनेवाला वचन सुनकर वे 
दैत्य बोले--/हमलोग अपने मनमें तुम्हें अबला समझकर 
मार नहीं रहे थे | परंतु यदि तुम्हारे मनमें युद्धकी ही 
इच्छा है तो सिंहपर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्धके 
लिये आगे बढो |? इस तरह वाद-विवाद करते हुए 
उनमें कलह बढ़ गया और समराङ्गणमें दोनों दल्लॉपर तीखे 
बाणोंकी वर्षा होने लगी | इस तरह उनके साथ लीलापू्वक 
युद्ध करके परमेश्वरीने चण्ड-मुण्डसहित महान्‌ असुर 
रक्तवीजको मार डाला । वे देववेरी असुर द्वेषबुद्धि करके 
आये थे; तो भी अन्तमें उन्हे उस उत्तम लोककी प्राप्ति 
हुई, जिसमें देवीके भक्त जाते हे | ( अध्याय ४७ ) 


देवीके द्वारा सेना और सेनापतियोंसहित निशुम्भ एवं शुम्भका संहार 


ऋषि कहते हैं--राजन्‌ ! प्रशंसनीय पराक्रमशाली 
महान्‌ असुर झम्भने इन श्रेष्ठ दैत्योंका मारा जाना STK 


अपने उन gaa गणोंको युद्धके छे जानेकी आश दी? 


जो संग्रामका नाम सुनते ही wa खिल उठते*्थे, | 


उसने कहा--'आज मेरी आज्ञासे कालक, कालकेय Abr 
Ss तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेनाके साथ संगठित _ 
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हो विजयकी आद्या रखकर शीर gare ल्यि,प्रस्थान करें |? 
Buea और शम्म दोनो माहे उन दैल्योंको पूर्वोक्त आदेश 
देकर रथपर आरूढ़ À स्वयं भी नगरसे बाहर निकले | 
उन महाबली वीरोंकी आश्ञासे sagt सेनाएँ, उसी B 
RA आगे बढ़ीं, मानो मरणोन्मुख प॑तङ्ग आगमें कूदनेके ल्यि 
उठ खड़े हुए हों | उस समक्ष असुरराजने युद्धस्थल्मं मृद? 
मर्दछ, भेरी, Rhea, ata और ढोल आदि वाजे बजवाये | 
उन जुझाऊ बाजोंकी आवाज सुनकर युद्धप्रेमी वीर हे 
एवं उत्साहसे भर गये; एरंतु जिन्दें अपने प्राण ही अधिक 
प्यारे थे, वे उस रणभूमिसे भाग चले | युद्धसम्बन्धी 
वसतो तथा कवच. आदिसि आच्छादित ARNS वे 
योद्धा विजयकी अभिलाषासे' अख्न-शस्त्र धारण किये युद्ध- 
खलमें आ पहुँचे | कितने ही सैनिक हाथियोंपर सवार थे; 
बहुतसे ta घोड़ोंकी प्रीयपर बैठे थें और अन्य असुर 
रथोपर चढ़कर जा रहे थे | उस समय उन्हें अपने-परायेकी 
पहचान नहीं होती थी । उन्होंने असुरराजके साथ 
समराङ्गणमें पहुँचकर सब ओरसे युद्ध आरम्म कर RA | 
बारंबार aan ( तोप ) की आवाज होने लगी; जिसे सुनकर 
देवता कॉप उठे । धूल और धूएँसे आकाइमें महान्‌ 
अन्धकार छा गया | सूयंका रथ नहीं दिखायी देता था | 
अत्यन्त अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजयकी अभिलाषा 
RÀ युद्धखलमें आकर डट गये थे । घुड॒सवार, हाथीसवार 
तथा अत्य र्थाल्द अधुर भी बड़ी प्रसन्नताके साथ 
करोड़ोंकी संख्यामें वहाँ आये थे | उस महासमरमें काले 
qi समान विशाल मदमत्त गजराज जोर-जोरसे चिग्धाइ 
रहे थे, छोटे-छोटे -Aak समान उँट भी अपने 
गलेसे TEATS ध्वनिका विस्तार करने लगे | अच्छी भूमिमें 
saa हुए घोडे रलेमें बिशाल कण्ठहार धारण किये जोर- 
जोरसे दिनदिना रहे थे | वे अनेक प्रकारकी aS जानते थे 
और हथियोंके मस्तकपर पेर रखते हुए आकाशमार्गसे 
आक्रमण करती देख जगदम्बाने अपने धनुषपर प्रत्यञ्च 
चढ़ायी । साथ दी शतुओंको हतोत्साह करनेवाले धंरेको भी 
बजाया | यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तकके 

‘Sait कैंपाता हुआ जोर-जोरसे गर्ना करने छगा | 


ve नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
> Sn बा फल t A ‘ 
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भाँति सरस वाणीमें बोला--“मदेश्वरि ! वुम-जैसी शुन्दारेयोके 
रुमणीय शरीरपर माळतीके फूळका एक दळ भी आ 
जाय तों वह व्यथा उसन्न तकर देता दै । . ऐसे. मनोहर 
शीसे तुम विकराल युद्धका विस्तार कसे कर रहीं हू? 
यह बात कहकर, वह महान्‌ असुर चुप हो गया । तब 
चण्डिका देवीने कहां--'मूढ असुर | *व्यथेंकी बातें ti 
बकता दै ? युद्ध करश अन्यथा 'पाताळको चला' जा | यह ; 
सुनकर वह महारथी वीर अत्यन्त रुट हो समर-भूमिमें व्राणोंकी --७॥ 
अद्भुत वृष्टि करने लगा; मानो बादल 'जल्की धारा बरसा ` 
रहे हों । उस समय उस VAH वर्षा HIM आगमन — 
हुआ-सा जान पड़ता था । मदसे उद्धत हुआ वद असुर 
तीखे बाण, चूल, WE, भिन्दिपाल, परिव, धनुष) सुड) 
प्रास, क्षुरप्र तथा बड़ी-बड़ी तलवारोंसे युद्ध करने लगा | 
काले पर्वतोंके समान बड़े-बड़े गजराज कुम्भस्थल विदीर्ण हो 
जानेके कारण समराङ्गणमें चक्कर काटने लगे | उनकी पीठपर 
फहराती हुई छम्मननिशचम्भकी पताकाएँ, जो उड़ती हुई 
बलाकाओं ( बगुलों ) की पंक्तियांके समान श्रेत दिखायी देती 
थीं, अपने स्थानसे खण्डित होकर नीचे गिरने लगीं | क्षत- 
विक्षत शरीरवाले देत्य प्रथ्वीपर गिरकर मछलियोंके समान , 
तड़प रहे थे | गर्दन कट जानेके कारण धोड़ोंके समूह बड़े.” 
भयंकर दिखायी देते थे | कालिकाने कितने ही देत्यांको मोतके 
घाट उतार दिया तथा देवीकें वाहन सिंहने अन्य बहुत-से 
असुरोंको अपना आहार बना लिया | उस समय देत्योंके 
मारे जानेसे उस रणभूमिमें रक्तकी धारा बहानेवाली 
कितनी ही नदियाँ बह चलां | सैनिकोंके केश पानीमें सेवारकी 
भाँति दिखायी देते थे और उनकी चादरें सफेद फेनका श्रम 
उत्पन्न करती थीं.। 
इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसोंक्रा महान्‌ संहार दो 
जानेके पश्चात्‌ देवी अम्बिकाने विषमें बुझे हुए तीखे बाणों- 
द्वारा ATAA मारकर धराशायी कर दिया | अपने असीम 
शक्तिशाली छोटे भाईके मारे जानेपर ae रोषसे भर गया 
“और OR dom आठ भुजाओंसे युक्त हो महेश्वर-प्रिया | 
अम्प्रिकंके पास गया । उसने जोर-जोरसे शङ्क बजाया और 
शुका दमन करनेवाले धनुषी gee टंकारध्वनि की 
= o अपने अयालोंको हिता हुआ ददाडने 
की ध्वनियोंसे आकाशमण्डल गूँज उठा | 


तदनन्तर जगदम्बाने अट्टहास किया, जिससे समस्त 
AR इनस हो उठे | जब देवीने शुम्भसे कहां कि “तुम युद्ध 


ह 


A € a 


« * देवताओंकी गर्व दूर करनेके 


Rreme खड़े रहो 


तब देवता बोल उठे--ज़य हो, 
जय हो जगदम्बाकी | इश समय देत्यराज झुम्भने बड़ी 
भारो शक्ति' छोड़ी, जिसकी i आगकी ज्वाला निकल 
रही,थी | परंतु देवीने एक उल्काके द्वारा उसे मीर गिराया | 
शम्भक, चळाय़े हुए, वाणोंके देवीने और देवीके चलाये 
हुए बाणोंके शम्भने deal कड़े कर दिये । तलश्रात्‌ 
चण्डिकाने BEG 'उठाकर उस महान्‌ असुरपर आघात 
किया । त्रिझूकी 'चोटर्स मूच्छित हो वह sah द्वारा पंख 
काट दिये जानेपर गिरनेवाले, पर्वतकी भाँति आकाश) get 
C तथा समुद्रको कम्पित करता हुआ धरतीपर गिर पड़ा | 
तदनन्तर चूलके आप्रातसे होनेवाली ANA सहकर 
उस aAA असुरने दस हजार ae धारण कर लीं और 
देवताओंका भी नाश करनेमें समर्थ चक्रोंद्वारा सिंहसहित 
महेश्वरी शिवापर आघात करना आरम्भ किया | उसके चलाये 
हुए चक्रोंको खेल-खेलमें ही विदीर्ण करके देवीने fae 
उठाया और उस असुरपर घातक प्रह्मर किया । शिवाके 


क्रिये = = तज उमाचा गच १ उमाका भादुभौव ४१९ 


लोक-पावन पाणिपङ्कजसे मृत्युको प्रौप्त होकर वे दोनों अमुर 

परम पदके भागी हुए। », “ , fee 

, उस महापराक्रमी -निशुम्म और भयानक बलदाली 

शुम्मके मारे जानेपर समश्त" देत्य पातालमें घुस गये) अन्य 

बहुत-से असुरोंको काली और सिंह आदिने खा लिया तथा | 
शेष देत्य भयसे व्याकुळ हो दसा. दिशाओमे भाग, | 

नदियोंका जल स्वच्छ हो गया । वे ठीक मार्गसे बहने लगीं। 

मन्द-मन्द वायु बहने लगी, जिसका स्पर्शा सुखद प्रतीत 

होता था; आकाश निर्मल हो गया-। देवताओं और ब्रह्मर्षियोंने 

फिर यज्ञ-यागादि आरम्म कर दिये | इन्द्र आदि सब देवता 

सुखी हो गये | प्रभो ! देत्यराजके वध-प्रसड़से युक्त इस परम 
पवित्र उमाचरित्रका जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ 
करता है, वह इस लोकमें देवदुर्ढभ भोगोंका उपभोग करके 
परलोकमें महामायाके प्रसादसे उमाधोमको जाता है । राजन्‌ | 

इस प्रकार आुम्मासुरका संहार करनेवाली देवी सरस्वतीके 
चरित्रका वर्णन किया गया, जो साक्षात्‌ उमाके अंशसे 
प्रकट हुई थीं | ( अध्याय ४८ ) 


देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेजःपुञ्जरूपिणी उमाका प्रादुर्भाव 


सुनियांने seta पंदार्थोंके पूर्ण ज्ञाता 
सूतजी ! भुवनेश्वरी उमाके, जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थीं; 
अवतारका पुनः वर्णन कीजिये | वे देवी परब्रह्म, मूल- 
प्रकृति, ईश्वरी; निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानन्दः 
मयी सती कही जाती हैं | : 

wast कहा--तपस्वी मुनियो | आपलोग देवीके 
उत्तम एवं महान्‌ चरित्रको प्रेमपूर्वक सुनें। जिसके जानने 
मात्रसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता दै । एक समय देवताओं 
और दानवोमें परस्पर युद्ध हुआ ॥ उसमें महामायाके प्रभावसे 
देवताओंकी जीत हे गयी | इससे देवताओंको अपनी द्मूरवीरतापर 
बड़ा गर्व हुआ । वे आत्म-प्रशंसा करते हुए इस बातका 
प्रचार करने लगे कि ““हमलोग धन्य है, धन्यवादके योग्य ब 
असुर हमारा क्या कर ळेगे। वे हमलेगोंका AAT TNE प्रभाव 
देखकर भयभीत हो “भाग चलो, भाग चलो !? कहते हुए 
पाताललोकमें घुस गये | 'हमारा बळ अङ्कते है! हमर्म 
आश्चर्यजनक तेज दै | हमारा बल और तेज Sr 
विनाश करनेमें समर्थ है ! अहो | देवताओंका कैसा सौभाग्य 
है !? इस प्रकार वे जहाँ डींग दँकने लगे । 
तदनन्तर उसी समय उनके समक्ष तेज़का एक महान्‌ पु 


प्रकट हुआ, जो पहले ,कभी देखनेमें नहीं आया था | 
उसे देखकर सब देवता विस्मयसे भर गये । वे FA हुए 
RÀ परस्पर पूछने लगे--“यह क्या दै? यह क्या है !? 
उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा ( भगवती उमा ) का 
उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओंका अभिमान चूर्ण 
करनेवाला है । 


उस समय देवराज gat देवताओंको आज्ञा दी-- 
“ुमलोग जाओ और यथार्थरूपसे परीक्षा करो कि यह कौन 
है ।? देवेन्द्रके मेजनेसे वायुदेव उस तेजःपुञ्जके निकट 
गये । तव उस तेजोराशिने उन्हें सम्बोधित करके पूछा 
“अजी ! तुम कौन a? उस महान्‌ तेजके इस प्रकार 
पूछनेपर वायु देवता अभिमानपूर्वक्र बोले--मैं वायु हूँ; 
सम्पूर्ण जगतका प्राण हूँ; मुझ सर्वाधार TARĂ ही यह 
स्थावर-जंगमरूप सारा जगत्‌ ओतप्रोत है। मैं ही समस्त 
विश्वका संचालन करता हूँ ।? तब उस महातेजने कहा->" 
“वायो ! यदि तुम जगतूके संचालनमें समर्थ हो तो यह 
तृण रक्खा हुआ है । इसे अपनी इच्छाके अनुसारे चलाओ 
तो सही ।? तब वायुदेवताने सभी उपाय करके अपनी सारी» 
शक्ति लगा दी । परंतु वह तिनका अपने स्थानसे RER , 


a 
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भी न हटा | इससे ata लजित हो गये | वे चुप हो = 
इन्द्रकी समामें लौट गये: औरे अपनी पराजयके साथ TTA vw 
सारा Fad उन्होने सुनाया । वे बेढ़े-दिवेन्द्र | हम सब . ! 
लोग झठे-ही अपनेमें सर्वेश्वर होनेई अभिमान रखते हैँ ' 
क्योंकि किसी छोटीसी वस्तुका भी हम कुछ नहीं कर 
सकते |? तब इन्द्रने बारी-बारीसे समस्त देवताओंको भेजा | 
जब वे उसे जाननेमें समर्थ न हो सके, तब इन्द्र खयं गये | 
इन्द्रको आते देख वह अत्यन्त दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य 
हो गया । इससे इन्द्र बड़े विस्मित हुए ओर मन-ही-मन 
बोले--(जिसका ऐसा चरित्र है; उसी सर्वेश्वरी मैं शरण 
लेता हूँ |? सहलनेत्रधारी इन्द्र बारंबार इसी भावका चिन्तन 
करने लगे | इसी समय feos ,करुणामय शरीर धारण 
करनेवाली सचिदानन्दस्व्लपेणी शिवप्रिया sar उन देवताओं- 
पर दया करने और उनका गवे हरनेके लिये Faget 
नवमीको दोपहरमें वहाँ प्रकट हुईं | वे उस तेजःपुञ्ञके 
बीचमें विराज रही थीं, अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंको 
प्रकाशित कर रही थीं और समस्त देवताओंको सुसपष्टरूपसे 
यह जता रही थीं कि भें साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही हूँ ।? 
वे चार हाथोमें क्रमशः वर, पाश, अङ्कुश और अभय ` 
Cll ne उनकी सेवा करती सरती आदि समूणी शक्तियों तथा ये सकल कलाएँ मेरे 5 
पर उन्हें गर्व था | वे त न येवन: अंशसे ही प्रकट हुई हैं । मेरे ही प्रभावसे तुमलोगोंने 

र उन्हं गवं था | वे लाळ रंगकी साड़ी पहने हुए थीं। सम्पूर्ण देत्यॉपर विजय पायी Vian सर्वविजयिनीकों ने 


लाल फूलोंकी माला तथा लाल चन्दनसे उनका सा 
किया गया था । वे ARAR कन्दर्पोंके समान ea, जानकर तुमलोग व्यथ ही सवेश्वर मान रहे हो | 


eae जैसे इन्द्रजाल करनेवाला सूत्रधार कठपुतलीको नचाता दै? 

ee le उसी प्रकार मैं इश्वरी ही समस्त प्राणियोंको नक्तती हूँ | 

परब्रह्म स्वरूपिणी उन महामायाने इस प्रकार कहा | Ea E Beets sei 

जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरन्तर 

उमा बोलीं--मैं ही परहा, परम ज्योति; प्रणवरूपिणी अपने-अपने FAN लगे "रहते हूँ । में सर्वथा स्वतन्त्र हूँ 

a युगटल्पधारिणी हूँ । मैं ही सब कुछ हूँ । मुझसे और अपनी लीलासे ही कभी देव-समुदायको विजयी बनाती 

मि कोई पदार्थ नहीं है । मैं निराकार होकर भी साकार हूँ तथा कमी देत्योंको | मायासे परे जिस अविनाशी परात्पर 

a) मेर. यग आकर हैं । हैं घामका श्रुतियाँ वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। 
Raaen तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ | मैं ही कमी प्राण- सगुण और निरुंण-ये मेरे दो प्रकारके रूप माने गये हे । \ 


J! आकार धारण करती हुँ और कमी oma इनर्मेते प्रथम तो मायायुक्त a 
पुरुषका | कमी स्री और पुरुष दोनों ait एक साथ . देवताओ | ऐसा जानकर ल ns 
प्रकट होती हूँ ( यही मेरा अर्नारीश्वररुप है ) | मैं सव. प्रकृतिकी 5 


रूपिणी ईश्वरी हूँ; मैं ही सशक्त ब्रा हूँ । में ही आराधना करो |e 
ra “+ 
>) मे रमाया ही हूँ। काठी, aet और ह क 
ना ॥ 


‘ 
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डः > E 
माखंहिता ] + देवीके द्वार 
MRS पि ; 
देवीका यह करुणायुक्त वचन सुन देवता भक्तिभावसे 


- मस्तक -झुकाकर उन' परस्रेश्वरीकी स्तुति करने लगे-- 


SAAR L क्षमा करो ) परमेश्वरि | प्रसन्न होओ। 
Ais: | ऐसी कभा करो, जिससे फिर कमी हमें गव॑ न हो p 


° i 
a ' 
डगमाछुरका वध तथा उनके दुर्गा आदि नाम पटूनेका कारण & ४२१ 


i तबसे सब, देवता सर्व छोड़ एकाग्रचित्त हो पूर्ववत्‌ विश्रि- 
पूर्वक उमादेवीकी आराधना करने लगे, | ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
मेने तुमसे उमाके प्रादुर्भावका वर्णन किया दै, निसके 
अवणमात्रसे परमपदकी जाति होती दे। ( अध्याय ४९ ) 


el 


देवीके द्वारा दुर्गमासुरका बध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकम्भरी और _ 


भ्रामरी आदि नाम पड़नेका कारण 


सुनियाने कहा--मराप्राज्ञ सूतजी | हम सब लोग 
प्रतिदिन दुर्गाजीका चरित्र सुनना चाहते हैं | अतः आप 
और किसी अद्भुत लीलातखवका हमारे समक्ष वर्णन कीजिये | 
सर्वशश्रिमणं सूत ! आपके मुखारविन्दसे नाना प्रकारकी 
सुधासदृरा मधुर कथाएँ सुनते-सुनते हमारा मन कभी तृप्त 
नहीं होता | 


खूतजी बोले--मुनियो ! दुर्गम नामसे विख्यात एक 
असुर था; जो रुरुका महाबलवान्‌ पुत्र था | उसने 
ब्रह्माजीके वरदानसे चारों वेदोंको अपने हाथमें कर लिया 
था तथा देवताओंके लिये अजेय बल पाकर उसने भूतलपर 
बहुत-से ऐसे उत्पात किये, जिन्हें सुनकर देवलोकमें देवता 
भी कम्पित हो उठे । वेदोंके अदृश्य हो जानेपर सारी 
वैदिक क्रिया नष्ट हो चली | उस समय ब्राह्मण और देवता 
भी दुराचारी हो गये | न कहीं दान होता था न अत्यन्त उग्र 
तप किया जाता था; न यज्ञ होता था और न होम ही किया 
जाता था,। इसका परिणाम यह हुआ कि परथ्वीपर सौ वर्षोतक- 
के लिये वर्षा “द हो गयी | तीनों लोकोंमें aaa मच 


गया | सब लोग दुखी हो गये | सबको भूख-प्यासका महान 
कष्ट सताने लगा | कुआँ, wash सरोवर, सरिताएँ और 
समुद्र भी जलसे रहित हो गये | समस्त ga ओर लताएँ भी 
सूख गयीं | इससे समस्त प्रजाओंके चित्तमें बड़ी दीनता आ 
गयी | उनके महान्‌ दुःखको देखकर सब देवता महेश्वरी 
योगमायाकी शरणमें गये | : 


देवताओने कहा--महामाये | अपनी सारी प्रजाकी 
रक्षा करो; रक्षा करो । अपने क्रोधको रोको, अन्यथा सब लोग 
निश्‍चय ही नष्ट हो जायेगे | कृपासिन्धो | दीनबन्धो | जेसे 
झुम्भ नामक देत्यश महाबली ATD धूम्राक्षः चण्ड) 
मुण्ड, महान्‌ शक्तिशाली रक्तबीज, मधु, केटम तथा 
महिषासुरका तुमने वघ किया था; उसी प्रकार इस दुर्गमासुर- 
का शीघ्र ही संहार करो | ब्रालकोसे पग-पगपर अपराध बनता 
ही रहता है | केवळ माताके सिवा संसारमें दूसरा कोन है, जो 
उस अपराधक्रो सहन करता हो | देवताओं और ब्राह्मणोंपर 
जब-जब दुःख आता दै, तव-तव शीघ्र ही अवतार लेकर तुम 
सब लोगोंको सुखी बनाती हो । 


aiaeei । अप्रत्यक्यंगुणा. नित्या कार्यकारणरूपिणी ॥ 


निराकारापि साकारा 
कदाचिद्वयिताकारा कदाचित्पुरुषाक्गतिः | कदाचिदुमयाकारा b स्काइ ॥ 
विरञ्चिः akm जगग्माताहमच्युतः । रुद्र दार सवेविश्वविमोहिनी ॥ 


कालिकाकमलावाणीसुखाः सर्वा हि शक्तयः । मदंशादेव संजातास्तथेमाः सकलाः कला: ॥ 
युष्माभिदितिनन्दनाः । तामविश्ञाय at युयं वृथा i 

योषां नर्तयतयैन्द्रजालिकः । तथैव सर्वभूतानि श्वरी ॥ 
यथा दारुमयीं योषां नर्तयत्यनद्रजालिकः । तथ सर्वभूता 
aga वाति पवनः सर्व दृति दब्यभुक । लोकपालाः प्रकुबॉन्ति स्वसक्माण्यनारतम्‌ ॥ 
कदाचिहेववरगोणां कदाचिदितिजम्मनाम्‌ । करोमि विजयं सम्यक स्वतन्त्रा निजलील्या ॥ = 
अविनाशिपरं॑ षाम मायातीतं पपर कार ब ममैव ® 
उका शिंग SORE hares प्रणयोपेताः aÑ मां सनातनीम्‌॥ a x 
एवं विशाय मां देवाः स्वं स्वं गवं विहाय च । भजत rma... 


मत्ममावाञ्जिताः सवें 


€ 
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„ ॐनमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # * 


दीजिये ।? तब देवीने 


` देवताओंकी मह r ल प्रार्थना” सुनकर कृपामयी द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हॅम 


ने. अनन्त नेत्रोंसे युक्त रूपका 
प्रसन्नतासे खिला 


देवीने. उस, समय 
दर्शन कराया । उनका मुखारविन्द 


. हुआ था, और वे अपने चारों (eri क्रमशः धनुषः” 


दाण्‌, कमल तथा नाना प्रकारके फलमूल RÀ हुए 
थी। उस समय 'प्रजाजनांको'कष्ट उठाते देख उनके सभी 


` नेत्रॉमें करुणाके आँसू छलक आये । वे व्याकुल होकर 


लगातार at दिन और नो रात रोती रहीं । उन्होंने अपने 
नेत्रोंसे अश्रुजलकी seal धाराएँ प्रवाहित कीं | उन धाराओं- 
से सत्र लोग तृप्त हो गये ओर समस्त ओषधियाँ भी सिंच 
गयीं | सरिताओं और समुद्रोमे अगाध जल भर गया । परथ्वीपर 
साग और फल-मूलके अङ्कुर उतपन्न होने लगे | देवी शुद्ध 
ृदयवाले महात्मा पुरुषोंको अपने हाथमें wa हुए फल 
बॉटने लगीं । उन्होंने गौओंके लिये सुन्दर घास और दूसरे 


4 कौन-सा कार्य 
Sd समय सब देवता एकत्र होकर aa 


हि 
FF 2 
. 


came? कहकर कहा--'देवताओ ! अपने घरकों जाओ, ` 


जाओ | मैं शीघ्र ही सम्पूर्ण वेद ल'कर तुम्हे अर्पित .करूँगी ॥* 


यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए | थे प्रफुछू “ag , 


कमलके समान नेत्रोंवाली जगद्योनि जग्रृदम्बाको, भलीमाँति 


प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये 1 फिर लो ख्र्ग)«“* 


अन्तरिक्ष और पृथ्दीपर बड़ा मारी कोलाहल मच' गर्य; TÀ 
सुनकर उस भयानक देत्यने चारों ओरसे देवपुरीकों Ay ल्मा | 
तब शिवा देवताओंकी रक्षाके लिये चारों ओरसे तेजोमश्च मण्डलका 
निर्माण करके खयं उस धेरेसे बाहर आ गयीं | फिर तो देवी 
और देत्य दोनोंमें घोर युद्ध आरम्भ हो गया । समराङ्गणमें 
दोनों ओरसे कवचको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले तीखे बाणोंकू वर्षा 
होने लगी । इसी बीचमें देवीके शरीरसे सुन्दर रूपवाली काली, 
तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, 
धूम्रा, श्रीमती त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्गी-ये दस महाविद्याएँ 
अञ्न-शात्र लिये निकलीं | तत्पश्चात्‌ दिव्य मूर्तिवाली असंख्य 
मातृकाएँ प्रकट हुई | उन सबने अपने मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण कर Ga था और वे सब-की-सब विद्युत्के 
समान दीसिमती दिखायी देती थीं | इसके बाद उन 
मातृगणोंके साथ देत्यॉका भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ | उन 
सबने मिलकर उस रोरव अथवा दुर्गम दैत्यकी सौ अक्षौहिणी 
सेना नष्ट कर दीं | इसके बाद देवीने त्रिञ्चलकी धारसे उस 
दुर्गम दैत्यको मार डाला | वह देत्य जडसे खोदे गये वृक्षकी 
ता! इस प्रकार ईश्वरीने उस समय 
मारकर चारों वेद बाइस ले 


तब देवता बोले-अम्बिके | आपने हमलोगोंके aa 


असंख्य नेत्रोंसे युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिये मुनिजन *. 


हि शताक्षी) कहेंगे । अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकों- 
a सध लोकोंका भरण-पोषण किया है, इसलिये 
en नामसे आपकी ख्याति होगी | शिवे । आपने 
मक महादेत्यका वध किया है, इसलिये लोग आप 


कल्याणमयी ९, 

Fs ‘Sw कहेंगे । योगनिद्रे | आपको 
नसा Ean a नमस्कार है | ज्ञानदायिनि | 
aun बारंबार नमस्कार 
ey क महावाक्योंद्वारा ज्ञान 


भगवती aan k के संचालन करनेवाली 
oo THER | मातः | आपतक मन, 


ized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 2 


[ संक्षिप्त-रिवपुराणाडू 


4 


lia 
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L 


वा at n S ` a 
वाणी और दरीरकी पहुँच होनी कठिन है | सूर्य, चन्द्रमा और 


` अग्नि--ये तीनों आपके A हें | हम आपके प्रभावको नहीं 


oy A 
माता विळी 
° © 


करनेमें असमर्थ हैं | सुरेइवरी 
छोड़कर दूसरा कोन है, जो हम-जैसे आमरों- 
पर दृष्टिपातू करके ऐसी दया करे । देवि ! आपको सदा ऐसा 


आनते; इख्रह्यि आपकी. 


Nid यत्न «करना “चाहिये, जिससे तीनों लोक निरन्तर fet 


MANA REZA ,न* हों । आप हमारे शात्रुओंक्रा नाश 
करती रहें |° . RS, 

डू ७ 

देवीने कहै।-देवताओ ! जैसे बछड़ोंकों देखकर गौएँ 
व्यग्र हो उतावलीके साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी 
तरह में तुम सबको देखकर व्याकुळ हो दौड़ी आती हूँ । 
तुम्हें न देखनेसे मेरा एक क्षण भी युगके समान बीतता है। 
मे तुम्हे अपने Th समान समझती हूँ और तुम्हारे लिये 
अपने प्राण भी दे सकती हूँ | तुमलोग मेरे प्रति भक्तिभावसे 
सुशोमित हो; अतः तुम्हें कोई भी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । में तुम्हारी सारी आपत्तियांका निवारण करनेके लिये 
सदेव उद्यत हूँ । जैसे पूर्वकालमें तुम्हारी रक्षाके लिये मैंने 
देत्योंकी मारा है; उसी प्रकार आगे भी असुरोंका संहार 


देवीके SE गं Coes A var b 
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करूगी- इमं तुम्हेंगसंशय नहीं कूरना चाहिये । यह मैं सत्य- 
सत्य कहती . हूँ | भविष्यमें Sarda: छम्म और Fara 
नामके दूसरे देत्य होंगे; उस ada मैं यद्योमयी- देवी 
raed यशोदाके गर्शसे, योनिजरूप धारण करके, गोकुलमें 
उन्न दोऊँगी ओर यंथासमय उन असुरोंका वध करूँगी । 
नन्दकी पुत्री होनेके कारणश्उस समय मुझे लोग “नन्दजा? 
कहेंगे | जव में ARA रूप धारण करके अरुण नामक 
असुरका वध HEM, तब संसारके मनुष्य मुझे “भ्रामरी? कहेंगे। 
फिर में भीम ( भयंकर ) रूप धारण करके राक्षसोंको 
खाने sia, उस समय मेरा “भीमा देवी? नाम प्रसिद्ध होगा। 
जब-जव प्रथ्वीपर असुरोंकी ओरसे बाधा उत्पन्न होगी, तब-तब 
मैं अवतार लेकर प्रजाजनोंका कल्याण करूँगी--इसमें संशय 
नहीं है । जो देवी शताक्षी कही गयी हैं, वे ही शाकम्मरी 
मानी गयी हैं तथा उन्हींको दुर्गा कहा गया है । तीनों नामोंद्रारा 
एक ही व्यक्तिका प्रतिपादन होता है | इस प्रथ्वीपर महेश्वरी 
शताक्षीके समान दूसरा कोई दयाळ देवता नहीं है; क्योंकि वे 
देवी समस्त प्रजाओंको daa देख नो दिनोंतक रोती रह 
गयी थीं । ( अध्याय ५० ) 


i 
देवीके क्रियायोगका वर्णन-देवीकी मूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण, स्माइन अर पूजनका महत्व, 
परा अम्बाकी श्रेष्ठता, विभिन्न मासां ओर तिथियोंमें देवीके व्रत, उत्सव और पुजन 
आदिके फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा 


व्यासजी बोले-महामतेः ब्रह्मपुत्र, BAT सनत्कुमार ! 
मैं saè परम aga क्रियायोगक्ा वर्णन सुनना चाहता 
हूँ । उस क्रियायोगका लक्षण कया है १ उसका अनुष्ठान करने- 
पर किस फलकी प्राप्ति होती दै तथा जौ परा अम्बा उमाको 
अधिक प्रिय है; वह क्रियायोग क्या है ? ये सब बातें मुझे 
बताइये । 

सनत्कुमारजीने कहा--महाबुद्धिमान्‌ द्वैगायन ! तुम 
जिस रहस्यकी बात पूछ रहे हो, वह सब मैं बताता हूं? ध्यान 
देकर सुनो । ज्ञानयोग? क्रियायोग भक्तियोग--ये शरीमातांकी 
उपासनाके तीन मार्ग कहे गये हैं? जो भोग और मोक्ष देनेवाले 
हैं | चित्तका जो आत्माके साथ संयोग होता है; ल नाम 
“ज्ञानयोग? है; उसका बाह्य वस्तुओंके साथ जो संयोग होता दै, 
उसे "क्रियायोग? कहते हैं । देवीकें साथ आत्माकी एकताकी 


हे । तीनो योगोंमें जो क्रिया- 
Tc 


प्रतिपादन किया जाता& | 
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होती दै, भक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे मुक्ति होती है-- 
ऐसा शास्त्रोंमे निश्चय किया गया है । मुनिश्रेष्ठ | मोक्षका प्रधान 
कारण योग है, परंतु योगके ध्येयका उत्तम साधन क्रियायोग 
है । प्रकृतिको माया जाने और सनातन ब्रह्मको मायावी अथवा 
मायाका खामी समझे | उन दोनोंके खरूपको एक दूसरेसे 
अभिन्न जानकर मनुष्य संसास्बन्धनसे मुक्त दो जाता है ।# 


कालीनन्दन ! जो मनुष्य देवीके लिये पत्थर लकड़ी 
अथवा AAA मन्दिर बनाता दै, उसके पुण्यफलका 
प्रतिदिन योगके द्वारा आराधना 
कप होती है; वह सारा फल उस पुरुषकों मिल 
जाता है, जो देवीके लिये मन्दिर बनवाता | भीमाताका 
मन्दिर बनानेवाला धर्मात्मा पुरुष अपनी ES TA EEE बनवानेवाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा 
+ मायां तु प्रकृति विद्यान्मायावि ब्रह्म BAIR ७ 
अभिन्नं mia सुच्यते भवबन्धनात्‌ D> 
(Rio Jo उ० Go ५१ 1१२) 


. 


(A 
2 


हा 


; "`  संक्षिप्त॑शिवपुराणाई 
शि सा ल 3 न ्येल््केलस्पण . - a नमो र्द्य eee met परमात्मने ॐ .. Salil 


अवश्य प्राप्त कर लेता है । 
आगे आनेवाली हजार-हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर'देताहे | करोड़ों प्रार्थना करता दै ig त विको म्चुमिश्चित धीसे 
wa किये हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते ह वे 'जो भ्रीमाताकी स्थ „कोनकर सकृत द न्दने 
श्रीमाताके मन्दिरका निर्माण आरम्भ करते ही क्षणमरमें नष्ट नहलाता है, उसके पुण्यफलकी गर्णना के आदिते युक्त लरू- 
हो जाते-हैं । जैसे नदियोंमें गङ्गा) ऋणे नदोंमें शोणभद्र aye, कपूर, जटामांसी तथा nae । तझश्रातू 
क्षमामें पृथ्बी, गहराईमें समुद्र ओर समस्त ग्रहोंमें सूर्यदेवका तथा एक रंगकी गौओंके URC दे à तथा घृत औ र्‌ 
विशिष्ट खान दै, उसी प्रकार समस्त देवताओंमें ्रीपरा अम्बा अशदशाक्ृधूपके द्वारा अमिमेंउत्तमु आहुति कृष्ण" पक्षकी ८ 
P श्रेष्ठ मानी गयी हैं | वे समस्त देवताओंमें मुख्य हैं। जो कर्पूरसहित वत्तियोंद्वारा देवीकी आरती? उतारे | कृष्ण +e : ET 
उनके लिये मन्दिर बनवाता है, वह जन्म-जन्ममें प्रतिष्ठा पाता अष्टमी, नवमी, अमावास्यामें अथवा ill बाकी | 
है। काझी, कुरुक्षेत्र) TAM, पुष्कर; गङ्गासागर-तट? नैमिषारण्य, ददामी तिथियोंमें गन्ध) पुष्प आदि उपचाय्य ल | 
अमरकण्टक पर्वत, परम पुण्यमय श्रीपत, ज्ञनपर्वत, गोकर्णश विप पूजा करनी चाहिये | रात्रिसूक्त; श्रीसूक्त अथवा देवी- 
मधुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशोमें अथवा सूक्तको पढ़ते या मूलमन्त्रका जप करते हुए देवीकी आराधना 
जिस किसी भी स्थानमें माताका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य करनी चाहिये | विष्णुकान्ता और तुल्सीको छोड़कर UT सभी 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । मन्दिरमें इंटोंका जोड़ जब- पुष्प देवीके लिये प्रीतिकारक जानने चाहिये ।,कमलका पुष्प 
तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षोतक वह पुरुष उनके लिये विशेष प्रीतिकारक होता है । जो देवीको सोने- 
मणिद्वीपमें प्रतिष्ठित होता है । जो समस्त शम लक्षणोसे सम्पन्न चौंदीके फूल चढाता दै, वह करोड़ों सिद्धे युक्त उनके परम 
उमाकी प्रतिमा बनवाता है; वह निर्भय होकर अवश्य उनके धाममें जाता है । देवीके उपासकोंको पूजनके अन्तमें सदा 
परम AS जाता है । शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शम नकषत्रमें अपने अपराधोंके लिये क्षमा-प्राथना करनी चाहिये | “जगत्‌को 
देवीकी मूर्तिकी स्थापना करके योगमायाके प्रसादसे मनुष्य आनन्द प्रदान करनेवाली परमेश्वरि | प्रसन्न होओ? इत्यादि 
इतइत्य हो जाता है । कत्पके आरम्मसे लेकर अन्तक कुलमें बांक्योद्वारा स्तुति एवं मन्त्रपाठ करता हुआ देवीके भजनमें C 
जितनी पीढ़ियाँ बीत गयी, Sk .जितनी आनेवाली हैं; उन am alae उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे | देवी ° 
सबको मनुष्य सुन्दर देवीमूतिकी स्थापना करके तार देता दै । सिंहपर सवार हैं । उनके हाथोंमें अभय और बरकी मुद्रा 


जो केवळ जगद्योनि परा अम्बाकी शरण ठेते हैं, उन्हें हैं तथा वे भक्तोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाली हैं । इस 
मनुष्य नहीं मानना चाहिये । वे साक्षात्‌ देवीके गण हैं । जो प्रकार महेश्वरीका ध्यान करके उन्हें नेवेद्यके रूपमें नाना 
चल्ते-फिरते; सोते-जागते अथवा खडु होते समय “उमा? इस प्रकारके पके हुए फल अपित करे | जो परात्मा शाम्भुशक्तिका 
दो अक्षरके नामका उच्चारण करते हैं, वे शिवाके ही गण हें | नेवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पीपपङ्कको 
जो नित्य-नैमित्तिक कर्ममें पुष्प, धूप और दीपोदवारा देवी परा धोकर निर्मल हो जाता है । जो चेत्र झुक्ला तृतीयाको भवानीकी 
शिवाका पूजन करते हैं, वे शिवाके धाममें जाते हैं | जो प्रसन्नताके ल्यि.ब्रतं करता है, वह जन्म-मरणके बन्धनसे me 
प्रतिदिन गोबर या RAA देवीके मन्दिरको लीपते हैं अथवा हो परमपदको प्राप्त होता है। विद्वान्‌ पुरुष इसी तृतीयाको 
उसमें झाडू देते हैं, वे भी उमाके धाममें जाते हैं । जिन्होंने दोलोत्सव करे । उसमें शांकरसहित जगदग्या san 
देवीके परम उत्तम एवं रमणीय मन्दिरका निर्माण कराया दै, करे । फूल; a 
उनके कुलके लोगॉकों माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। नेवेद्य, पुष्पहार 
बे कहती हैं? “ये लोग मेरे हैं । अतः मुझमें प्रेमके भागी बने कॅल्याणकारिणी महामाया री 
डड दक और घोर इर कळी कोई आपति न रे को जो ह शोत जका पूजन करके 
आये ।? इस प्रकार श्रीमाता रात-दिन आशीर्वाद देती हँ | देवी 
RN ws Pais कराया दै, उसके अभीष्ट पदार्थ देती है उसे शिवा देवी सम्पूर्ण 
दस हजार पीढ़ियोंतकके लोग मणिद्वीपमे सम्मानपूर्वक a 
ro aN oe र है TUS मासके शुक्ल पक्षमें जो 
gat, करनेके पश्चात्‌ साधक जिस-ज़िस मनोरथके लिये झे 
FE... E+ te ड र “ES ) बन्धूक ( हुपहरिया ) 
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ओर"कमुलके फूलोसे शैकरसद्दित गौरीदेवीकी पूजा करता है, 
I करोड़ों जन्मोंमें किये गये मानसिक, वाचिक और शारीरिक 
पार्पोका*नाशु करके धर्म, आई, काम और मोश्ष--इन चारों 


पुंरुषार्थोक्ो अक्षुयस्पमेंध्प्राप्त करता है | ८ 
Sula ae 


_, WS छक्का तृत्यीयाको aa करके जी अत्यन्त प्रसन्नताके 
“aa avatar पूजन , करता 2, उसके लिये कुछ भी 
aa नहीं होता * | आंषाढ़के झुक्कपक्षकी तृतीयाको 
अपने* वभन्नके अनुसार रथोत्सव करे | यह उत्सव देवीको 
अत्यन्त प्रिद दै | प्रथ्वीको wa समझे, चन्द्रमा और सूर्यको 
उसके पिये जाने) वेदोंको घोड़े ओर व्रह्माजीको सारथि 
माने । इस भावनासे मणिजटित रथकी कल्पना करके 
उसे पूझपमालाओंसे सुशोभित करे | फिर उसके भीतर 
शिवा देवीको, विराजमान करे | तसश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
यह भावना करे कि परा अम्प्रा उमादेवी सम्पूर्ण जगत्‌की 
रक्षाके लिये उसकी देखभाल करनेके निमित्त रथके भीतर 
बेठी हैं । जब रथ धीरे-धीरे चले, तब जय-जयकार करते 
हुए प्रार्थना करे--*देवि | दीनवत्सले हम आपकी शरणमें 
आये हैं। आप हमारी रक्षा कीजिये ( पाहि देवि जनानस्मानू 
प्रपन्नान्‌ दीनवत्सळे ) |? इन वाक्योंद्वारा देवीको संतुष्ट 
करे' और AAG समय नाना प्रकारके बाजे बजवाये। 
ग्राम या नगरकी सीमाके अन्ततक wa ले जाकर 
वहाँ उस रथपर देवीकी पूजा करे और नाना प्रकारके 
स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करके फिर उन 


हैं RA अपने घर 
ले आये | तदनन्तर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदस्बासे 
प्रार्थना करे | जो विद्वान्‌ इस प्रकार देवीका पूजन; ब्रत 
एबं रथोत्सव करता दै, वह इस लोक़में सम्पूर्ण भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें देवीके धामको जाता है | 

-“ श्रावण और भाद्रपद MAN शुक्ला ठृतीयाको जो 
विधिपूर्वक अम्बाका ब्रत और पूजन करता है, वह इस लोक- 
में पुत्र, पौत्र एवं धन आदिसे सम्पन्न होकर" सुख 
भोगता दै तथा अन्तमें सब ARA ऊपर विराजमान, 
उमालोकमें जाता È | 


आश्विनमासके UE नवरात्रन्रत करना चाहिये | 
उसके FAK सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो दी जाती हें; 


॥ उमाखंहिता सम्पूर्ण ॥ oan 
oh ES 


शि० Yo Ho ५४-- 
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इसमें संशय ? नहीं XA इस नवराःर ब्रतके प्रभावका वर्णन 
करनेमें चतुरानन व्रह्मा, पद्चानन TA तथा प्रडौनन | 


हो सकता 


OL 


कार्तिकेय भी समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरा कोन समर्थ 
| aa | नवरात्रत्रतका AJIT करके 
विरथके पुत्र राजा सुरथने अपने खोये हुए राज्यको प्राप्त कृर 
लिया । अयोध्याके बुद्धिमान्‌ नरेश ध्रुवसंधिक्कुमार्‌ सुदर्शनने 
इस नवरात्रत्रतके प्रभावसे ही राज्य प्राक्त किवा जो पहले 
उनके हाथसे छिन गया था। इस ब्रतराजका अनुष्ठान 
ओर महेश्वरीकी आराधना करके*समाधि वेश्य संसारवन्धन- 
से मुक्त हो मोक्षके भागी हुए थे । जो मनुष्य आश्विनमासके 
amai विधिपूर्वक ब्रत करके तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी; 
अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियॉकी देवीका पूजन 
करता है, देवी शिवा निरन्तर उसके Ae अभीष्ट मनोरथकी 
पूर्ति करती रहती हैं । जो कार्तिकः मार्गशीर्ष, पोष; माघ 
ओर फाल्गुन मासके Be Tad तृतीयाको ब्रत करता 
तथा लाल कनेर आदिके फूलों एवं सुगन्धित quia 
मङ्गळमयी देवीकी पूजा करता है; वह सम्पूर्ण मज्जलको प्राप्त कर 
लेता है। त्रियोंको अपने सोभाग्यकी प्राप्ति एवं रक्षाके लिये 
सदा इस महान्‌ ब्रतका आचरण करना चाहिये तथा 
पुरुषोंको भी विद्या, धन एवं saat AÈ लिये इसका 
अनुष्ठान करना चाहिये | इनके सिवा अन्य भी जो देवीको 
प्रिय छगनेवाले उमा-महेश्वर आदिके ब्रत हैं; मुमुक्षु पुरुषोंको 
उनका भक्तिभावसे आचरण करना चाहिये | 


यह उमासंहिता परम पुण्यमयी तथा शिवभक्तिको बढ़ाने- 
बाली है | इसमें नाना प्रकारके उपाख्यान हैं | यह कल्याण- 
मयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है | जो इसे 
भक्तिमावसे सुनता या एकाग्रचित्त होकर सुनाता अथवा 
पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है | जिसके 
घरमें सुन्दर aad Set गयी यह संहिता विधिवत्‌ 
पूजित होती है, वह सम्पूर्ण अभीशेंको प्राप्त कर लेता 
है । उसे भूत, प्रेत और पिशाचादि gid कभी भय 
नहीं होता । वह पुत्रपौत्र आदि सम्पत्तिको अवस्य पाता 
है, इसमें संशाय नहों है | अतः शिवाकी भक्ति चाहनेवाले 


पुरुषोंको सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा-संहिताका® , 


श्रवण एवं पाठ करना चाहिये | ( अध्याय ५१ ) 


. 
ल 
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| ऋषियोंका सतजीसे ता 
तितक a शिवाय ama सगणाय ससूनवे । 
~ अ्रधृ/नपुरुषेशाय ! सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ 

“ae जो प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुषके नियन्ता तथा सृष्टि 
पालन और संहारके कारण हैं? उन पार्वतीसहित शिवको 
उनके पार्षदों और पुत्रके साथ प्रणाम है । 

ऋषि बोले-सतजी ! हमने अनेक आख्यानोंसे 
युक्त परम मनोहर उमासंहिता सुनी । अब आप दिवतत्त्वका 
ज्ञान बढानेवाली कैलाससंहिताका वर्णन कीजिये । 

व्यासजीने कहा”-पुत्रो ! शिक्नतत्तका ` प्रतिपादन 
करनेवाली दिव्य कैलाससंहिताका वर्णन करता हूँ) तुम प्रेम- 
पूर्वक सुनो | तुम्हारे प्रति स्नेह होनेके कारण ही मैं तुम्हें यह 
प्रसङ्ग सुना रहा हूँ | 

इतना कहकर व्यासजीने काशीमें मुनियोके तथा सूतजीके 
संवाद, व्यास-मुनि-संवाद, शिव-पाब॑ती-संवाद, शिवजीके 
द्वारा पाव॑तीके प्रति संन्यास-पद्धतिः संन्यासाचारः संन्यास- 
wee, संन्यासपद्धतिन्म) mis प्रणवार्थपद्धति आदि 
प्रस॑गोंका वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूतजीके मिलन 
एवं संवादकी अवतारणा करते हुए सूतजीके प्रति ऋषियोंकि 
प्रश्‍नका यों वर्णन किया । 

ऋषि बोले- महाभाग सूतजी | आप हमारे श्रेष्ठ गुर 
हैं | अतः यदि आपका हमपर अनुग्रह हो तो हम आपसे 
: एक प्रश्‍न पूछते हैं. श्रद्धाळ शिष्योपर आप-जैसे गुरुजन 
f सदा स्नेह रखते दे, इस वातको आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष 
į दिखा दिया । मुने ! विरजा-होमके समय पहले आपने जो 
वामदेवका मत सूचित किया था; उसे हमने विस्तारपूर्वक 
नहीं सुना अब दम बड़े आदर और श्रद्धाके साथ उसे सुनना 
चाहते हैं। कृपासिन्धो | आप प्रसन्नतापूर्वक उसका वर्णन करें | 

ऋषियोंकी यह बात सुनकर सूतके शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया | उन्होंने gee भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेवजीको 
“त्रिभुवनजननी मह्ददेवी उमाको तथा गुरु,व्यासको भी भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करके मुनियोकों आह्यादित करते हुए गम्भीर 
बालीनें इस प्रकार कदा । 
खूतजी बोळे--सनियो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
ÈA सदा सुखी रहो | महामाग महात्माओ | तुम भगवान्‌ 


- कैलाससंहिता ee ie 
बामदेवजीका स्कून्दसे प्रश्न--प्रणवार्थ-निरूपणके लिये SA: 
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शिवके भक्त तथा ददतापूरवक AAT पाने फरनेवीले हो) 
यह निश्चितरूपसे जानकर ही मैं ठमलोगोके समक्ष इस "विष 
का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो. । पूर्व 
कालके रथन्तर FET महामुनि वामदेत्र माताके गर्भस कहर 
निकलते ही शिवतत्त्वके ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे । 
बे agb आगमों) पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रोंके भी तात्तिक 
अर्थको जाननेवाले थे | देवता, असुर तथा मनुष्य आदि 
ath जन्म-कर्मोका उन्हें भलीभाँति ज्ञान था | उनका सम्पूण 
अङ्ग मस्म ल्गानेसे उज्ज्वल दिखायी देता था | उनके मस्तकः 
पर जटाओंका समूह शोमा देता था। वे किसीके आश्रित 
नहीं थे | उनके मनमें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी । वे 
शीत-उष्ण आदि AÈ परे तथा अहंकारशूत्य | वे दिगम्बर 
महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वरके समान जान पड़ते A 
उदके जैसे स्वमाववाले बड़े-बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे 
रहते ये । वे अपने चरणोंके स्पर्शजनित पुण्यसे इस पृथ्वीको 
पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्तको 
निरन्तर परमधाम-स्वरूप परब्रह्म परमात्मामें लगाये रहते थे | 
इस तरह घूमते हुए बामदेवजीने मेरुके दक्षिण शिखर 
HAVA प्रसन्नतापूवक प्रवेश किया; जहाँ मयूरवाहन) शिवः 
कुमार, ज्ञानमय शक्ति धारण करनेवाले, समस्त असुरोंके 
नाशक और सर्वदेव-चन्दित भगवान स्कन्द रहते थे | उनके 
साथ उनकी शक्तिभूता 'गजावली? भी थीं | वहीं स्कन्दसरके 
नामसे प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्रके समान अगाध एवं 
विशाल दिखायी देता था | उसका जल ठंडा और स्वादिष्ठ 
था । वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एबं बहुल जलराशिसे पूर्णः 
था । उसमें सम्पूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे | वह 
जलाशय स्कन्दस्वामीके समीप ही था । मद्दामुनि वामदेवने 
Rei साथ उसमें रान करके शिखरपर बैठे हुए मुनिवृन्द- 
'सेबित कुमारका दर्शन क्रिया । वे उगते हुए adh समान 
eae मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था | उनके चार भुजाएँ, p- 
अन्नॉंसे उदारता सूचित होती थी । मुकुट आदि 
उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । रल्नभूत दो शक्तियाँ उनकी 
ai च ह चार हाथोमें क्रमशः शक्ति) 
कर रखे थे । स्कन्दका 


दर्शन और पूजन करके 
स्तवन आरम्भ किण दि हने पितत 
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L आनन्दकी निधि हैं | आपको नमस्कार है 
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चामदेव बोले--जो प्रणवके वाच्यार्थ) प्रणवार्थके प्रतिः 
पादक, प्रणवाश्षररूप बीजसे युक्त तथा प्रणवरूप हैं; उन 
आप खामी कार्तिकेयको बारंबार नमस्कार है | वेदान्तकै 
अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदान्ता अर्थ करते 
हैं, वेदान्तके अर्थको जानते हैं ओर नित्य विदित हैं; उन 
स्कन्द्स्वामीको वारंबार नमस्कार है | समस्त प्राणियोंकी हृदय- 
गुफामें प्रतिष्ठित गुहको नमस्कार है | जो सयं गुह्य È जिनका 
रूप गुह्य है तथा जो ga welt ज्ञाता हैं। उन खामी 
कार्विकेयको नमस्कार है | प्रभो ! आप अणुसे भी अत्यन्त 
अणु और महानसे भी परम महान्‌ हैं? कारण और कार्य 
"" अथवा भूत और भविष्यके भी शीता हैं। आप परमात्मस्वलूप- 
को नमस्कार है | आप स्कन्द ( माताके गर्मसे च्युत ) हैं । 
स्कन्द्न ( गर्भसे स्खलन ) ही आपका रूप दै । आप सूरय 
और अरुणके समान तेजस्वी हैं | पारिजातकी मालासे सुशोभित; 
मुकुट आदि घारण करनेवाले T Bes 2 a 
स्कार है । आप शिवके शिष्य ओर पुत्र हैं; शिव ( कल्याण 
देनेवाले हैं; शिवको प्रिय हैं तथा शिवा और शिवके लिये 
। आप गङ्गाजी- 
के वाळक, कृत्तिकाओंके कुमार, भगवती उमाके पुत्र तथा 
सरकंडोके वनमें शयन करनेवाले हैं | आप महाबुद्धिमान्‌ 
देवताको नमस्कार है | षडक्षर मन्त्र्‌ आपका शरीर है | आप 
, छः प्रकारके अर्थका विधान करनेवाले हैं | आपका रूप छः 


मागोसे परे हैं। आप” पडाननकों बारंबारः नमस्कार है । 
द्वादशात्मन्‌ | आपके बारह वि्याळ नेत्र और ane उठी हुई 
भुजाएँ हैं | उन सुजाओंमें आप बारह आयुध धारण करते हैं । 
आपको नमस्कार है । आप चतुभ्ुजर्यघारी, शान्त तथा 
चारों भुजाओंमें क्रमशः शक्ति; कुक्कुट, वर और अभय 
धारण करते हैं | आप असुरविदारण देवको नमस्कार है | 
आपका वक्षःस्थळ गजावछीके Za लगे हुए कुडुमसे 
अङ्कित दै । अपने छोटे भाई गणेशजीकी आनन्दमयी महिमा 
सुनकर आप मन-ही-मन आनन्दित होते हैं | आपको नमस्कार 
है । ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किंनरगणेसे गायी जाने- 
वाली गाथा-विरोषके द्वारा जिनके पवित्र कीतिधामका चिन्तन 
किया जाता है, उन आप स्कन्दको नमस्कार दै | देवताओंके 


: निर्मल किरीटको विभूषित करनेवाली पुष्पमालाओसे आपके 


मनोहर चरणारविन्दोकी पूजा की जाती है | आपको 
नमस्कार है। जो वामदेवद्वारा वर्णित इस दिव्य स्कन्दस्तोत्रका पाठ 
या श्रवण करता दै, वह परमगतिको प्राप्त होता दै | यह स्तोत्र 
बुद्धिको बढ़ानेवाला, शिवभक्तिकी वृद्धि करनेवाला, आयु, 
आरोग्य तथा धनकी प्राप्ति करानेवाला और सदा सम्पूर्ण 
अभीष्टको देनेवाला है | # 
% वामदेव उवाच-- 
ॐ नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने । 
प्रणवाक्षरबीजाय >7एप्सेय. नमो नमः॥ 
वेदान्ताथंस्वरूपाय वेदान्ताथंविधायिने । 
वेदान्ता+विदे नित्यं विदिताय नमो नमः ॥ 
नमो युद्दाय भूतानां शुद्दासु निहिताय च । 
yea युह्ृरूपाय युद्यागमविदे नमः ॥ 
अणोरणीयसे get मइतोऽपि महीयसे । 
नमः  परावरशाय परमात्मस्वरूपिणे ॥ 
wea स्कन्दरूपाय मिहिरारुणतेजसे । 
नमो मन्दारमालेथन्मुकुटदिभते सदा ॥ 
शिवशिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदाविने । 
शिवप्रियाय शिवयोरानन्दनिधये नमः॥ 
गाङ्गेयाय नमस्तुभ्यं कातिंकेयाय धीमते । 
उमापुत्राय महते ररकाननशायिने ॥ 
षडक्षरशरीराय पडविधार्थविधायिने । 
पडध्वातीतरूपाय waar नमो नमः ॥ 
दादशायतनेत्राय द्वादशोद्यतवाहवे । 
द्वादशायुधपाराय दादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ 
चतुर्भुजाय शान्ताय राक्तिकुक्ुटारिणे । 
वरदाभयहस्ताय नमोऽसुरविदारिगै ॥ * ` 
गजावल्लीकुचारिस्तकुङकुमाङकितवक्षसे Mea 
नमो गजाननानन्दमहदिमानन्दितात्मने ॥ 


l 
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२ ` - नमो रुद्राय दन्ताय ्रह्मणे परमात्मने * [ संजिक्त-शिवपुराणाडु . 
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हि ध्यीपर दण्ड- समक्ष अपना प्रश्‍न रख रहा हूँ । मेरे इत या आ 
करके तीन ब उनकी परिक्रमा की और प्रथ्वीपर दण्ड us सबसे & न्त्र है-। वह्म॑साक्षात* 
सतुति करके तीन बार उ बार साङ्ग प्रणाम और , क्षमा करेंगे | प्रणव सबसे उत्तम मन्त्र हे-। AE झाक्षात 
| की भाँति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार BET ० है । पशुओं ( जीवों ) के, ae ( Fa) 
परिक्रमा 'करनेके अनन्तर.वे विनीत भसे उनके पास खड़े, परमेश्वरका वाधक दै | TIA | a ten 
हो गये | वामदेवजीके वाय किये गये इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को छुड़ानेवाले भगवान्‌ TaT t's i alter ह 
को सुनकर महेश्वरपुत्र भगवान[स्कन्द बड़े प्रसन्न हुए । उठ ओमितीद तव (ते उ० १ A | a we श्रुति 
श समव व neta वामदेवीसे MAA | में तुम्हारी यह प्रत्यक्ष दीलनेवाला समस्त जगत. -_ नातन, श्रुति- 


A 


z थन † aw (lo Se 121%) 
J Agp स्तुति और भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसुन्न हू | की केन ao Pa ad ह्येतद्‌ ब्रह्म? 4 
ठुम्हारा कल्याण हो । आज मैं, तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य अर्थात्‌ “3” यह ब्रह्म € हो है।? इत्यादि बा 
सिद्ध करू! तुम योगियोंमें प्रधान) सर्वथा परिपूर्ण और निःस्पृह ( माण्डू० २ )-7 यह सब कासद Fa ह ने | es ठ 
हो | इस जगतूर्मे कोई ऐसी वस्तु नहीं है; जिसके लिये तुम-जैसे मी श्रुतियोंद्रारा कही गयी हैँ | इस परार qa t 
; बीतराग महर्षि याचना करे! तथापि धर्मकी रक्षा और समूूर्ण a व्यष्टिमावसे प्रणवार्थका श्रवण किया हैं | तालथ बह ह ue: 
पर अनुग्रह करनेके लिये तुम जैसे साधु-इंत भूतलपर विचरते रहते समष्टि और व्यध्टि--सभी पदार्थ प्रणवके ही अर्थ BA 
हैं । ब्रह्मन्‌ | यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो; मैं. द्वारा सबका प्रतिपादन होता है--यह वात मैंने सुन रक्खी है । 
लोकषर अनुग्रह करनेके लिये उस विषयका वर्णन करूँगा |? महासेन | मुझे कभी आप-जेसा ge नहीं मिला दै अतः कृपा 
$ स्कन्दकी वह बात सुनकर महामुनि वामदेवनें विनयावनत करके आप प्रणवके अर्थका प्रतिपादन कीजिये | उपदेशकी 
हो मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा | ARA तथा सदाचार-परम्पराको ध्यानमें रखकर आप ह्म 
वामदेव बोले--भगवन्‌ | आप परमेश्वर हैं । अलौकिक प्रणवार्थका उपदेश दें | 
और लौकिक--सब प्रकारकी विभूतियोंके दाता हैं | सर्वज्ञ, मुनिके इस प्रकार पूछनेपर स्कन्दने प्रणवस्वरूप, अडतीस 
ama सम्पूर्ण शक्तियोंको धारण करनेवाले और सबके श्रेष्ठ कलाओंद्वारा लक्षित तथा सदा पाश्व॑भागमें उमाको साथ 
खामी हैं । हम साधारण जीव हैं | आप परमेश्वरके समीप रखनेवाले और मुनिवरोंसे घिरे हुए भगवान्‌ सदाशिवको À 
बोलेकी शक्ति या वात करनकी शंग्यिता हममें नहीं है; तथापि प्रणाम करके उस श्रेयका वर्णन आरम्भ किया; जिसे श्रुतियोने 
यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं । महा- भी छिपा रखा है | ( अध्याय १--११ ) 


प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके खरूपका ध्यान, वर्णाश्रम-धर्मके पालनका HE, ज्ञानमयी पूजा, 


संन्यासके त नान्दीश्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन 
श्रीस्कन्दने कहा--महामाग मुनीश्वर वामदेव | मैं थपूर्वक कहता हूँ 
ध वागदे ox अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शप कहता हू 


जातां a कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है । में बारंबार इस 
z TON नहीं है = se हो। तीनों लोकोमें सत्यको दोहराता हूँ कि प्रणवके अर्थ साक्षात्‌ शिव ही है । 
> dex कोना a डे जे न हो; तथापि तुम श्रुतियों, स्मृतिः शारो पुराणेंतिथा आगमोमें प्रधानतया उन्हींको “” 
आ लोकमें तुम्हारे समक्ष इस प्रणवका वाच्यार्थे बताया गया है | जहाँसे * मनसहित वाणी 
नाना प्रकारके शास्त्रॉसे मोहित ži oe हैं; वेसब उस परमेश्वरको न पाकर लौट आती है, जिसके आनन्दका 
मायाने उन्हें परमार्थसे वञ्चित कर दिया है अति विचित्र अनुभव करनेवाला पुरुष किसीसे डरता नर्ही? ब्रह्मा) 
वाच्यार्थभूत साक्षात्‌ RAA वे मत द oe विध्णु तथा इन्द्रसहित ag सम्पूर्ण जगत्‌ भूतो. और इन्द्रियः 
समुदायक्रे साथ सर्वप्रथम a 
ही सगुण-निगुण तथा त्रिदेवोंके जनक SES तथा लके नक पस परमात्मा हे 1. लव किस और कमो भी उस नहीं शोता, निते ह हि fr है at पा A 
अह्मादिदेवमुनिर्किनरगीवर्मान-गाथाविशेषशुविचिल्तितकीधिय मे नहीं होता; 


नद इन्दारकामलकिरीटविभूषणललक 


॥ 
i Rei पूज्याभिरामपदप ते 
, a पू a नमोऽस्तु ॥ 
| Et वं दिव्यं वामदेवेन भाषितम्‌ । यः पठेच्छुणुयाद्रापि स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
प्षेतच्छिवमक्तिविवर्धनन्‌ | आयुरारोग्यधनकृत्सवंकामप्रदं „ सदा ॥ 
5 $ ( Rioego Ño सं० ११॥ २२-३५ Vs 
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SS 
निकट वित्‌, qa और चन्द्रमाका प्रकाश काम नहीं देता 
तंथा जिसके प्रकाशसे -ही T सम्पूर्ण जगत्‌ सब ओरसे 
ररित; होता कै वह परह्य परमात्मा सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे 
समुन्न होनेके कारण वर्य ही सर्वेश्वर (शिव? नाम धारण कस्ता 
i हृदयाकाशे भीतर व्रिराजमान जो भगवान्‌ ay 
जेर पुरुषोंके ध्येय हैं, जी सर्वव्यापी प्रकाशात्मा, भासस्वरूप 
एवं मय" हैं, जिनू परम पुरुषी -पराशक्ति शिवा 
भक्तिमावसे, gen मनोहरा, faa, अपने gue ही 
fq और fas हैं; उन परमेश्वरके तीन रूप हैं-- 
स्थूल; सूक्ष्म और इन दोनोंसे परे । मुने ! मुमुक्षु योगियोको 
नित्य क्रमाः उनके इन खरूपोंका ध्यान करना चाहिये। 
वे शम्भु, निष्कल, सम्पूर्ण देवताओंके सनातन आदिदेवः 


- ज्ञान-क्रिया-स्वभाव एवं परमात्मा कदे जाते हैं, उन देवाधिदेव- 


की साक्षात्‌ मूति सदाशिव हैं । ईशानादि. पाँच मन्त्र उनके 
शरीर हैं । वे महादेवजी पञ्चकला-ल्प हैं | उनकी अङ्गक्ान्ति 
शुद्ध स्फरिकके समान उज्ज्वल दै । वे सदा प्रसन्न रहनेवाले 
तथा शीतल आमासे युक्त हैं | उन Wes पाँच मुख, दस 
भुजाएँ और पंद्रह नेत्र हैं । “ईशान? मन्त्र उनका सुकुटः 
मण्डित मस्तक है | “तत्पुरुष? मन्त्र उन पुरातन प्रभुका मुख 


= है | «अघोरः मन्त्र हृदय है। “वामदेव? मन्त्र गुह्य प्रदेश दै 


तथा “सद्योजात? मन्त्र उनके पैर हैं | इस प्रकार वे पञ्चमन्त्र- 
रुप हैं । वे ही साक्षात्‌ साकार और निराकार परमात्मा हैं । 
सर्वज्ञता आदि छः शक्तियाँ उनके RS छः अङ्क हैं । 
वे शब्दादि शक्तियोंसे स्फुरित छृदय-कमल्के द्वारा सुशोभित 
हैं | वामड्ागमें मनोन्मनी नामक अपनी झक्तिसे विसूत हैं। 
अब मैं मन्त्र आदि छः प्रकारके अर्थोको प्रकट 
करनेके लिये जो अर्थोपन्यासकी पद्धति दै? उसेके द्वारा प्रणवके 
ane और व्यश्टिसम्बन्धी भावार्थका वर्णन करूँगा; परंतु 
पहले उपदेशका क्रम बताना उचित है, इसल्यि उसीको 
« यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं यस्य वे विद्वान्न विमेति कुतअन ॥ 
यस्माज्जगदिद सवं विधिविष्ण्वन्द्रपूकर्‌ । 
- सह मूतेन्दरियग्रामैः प्रथमं सन्प्रयवे ॥ ° 


a र ह आ / > 
५ a वर्णाभ्रमधमके पालनका महत्त्व, ज्ञानमयी पूजा # * 
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सुनो । मुने ! इस मानर्यलोकमें चार वर्ण प्रसिद्ध हे | उनमेंसे 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--ये तीन वर्ण हैं: उन्हींका 
वेदिक आचारसे सम्बन्ध है | त्रेवर्णिकोंकी सेवा ही जिनके 
fet सारभूत धर्म दैः उन झट्रोंका वेदाध्ययनमें अधिकार 
नहीं है'। यदि aa त्रेवर्णिक अपने-अपने आश्रम-धर्मके 
पालनमें हार्दिक अनुरागके साथ at हों तो उनका ही 
श्रुतियों और स्म्रतियोंमें प्रतिपादित धर्मके अनुषानमें 
अधिकार है; दूसरेका कदापि नहीं । श्रुति और स्मृतिमें 
प्रतिपादित कर्मका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष अवश्य सिद्धिको 
प्राप्त होगा; यह बात वेदोक्तमार्गको दिखानेवाले परमेश्वरने 
स्वयं कही है | वर्णधर्म और आश्रमधर्मके पालनजनित 
पुण्यसे परमेश्वरका पूजन ,करके बहुतससे श्रेष्ठ मुनि उनके 
सायुज्यको प्राप्त हो गये हैं । ब्रह्मचरबके पाळनसे ऋषियोंकी 
यज्ञकर्मोके अनुष्टानसे देवताओंकी तथा संतानोत्यादनसे 
पितरोंकी तृप्ति होती है--ऐसा श्रुतिने कदा है । इस प्रकार 
sia, देव-ऋण तथा पित-क्षण--इन तीनोंसे मुक्त 
हो वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण 
तथा सुख-दुःखादि इन्द्रोंको सहन करते हुए जितेन्द्रिय 
तपस्वी और मिताहारी हो यम-नियम आदि योगका अभ्यास 
करे; जिससे बुद्धि निश्चल amy acc बढ़, हों जाय । इस 
प्रकार क्रमशः अभ्यास करके Tee हुआ पुरुष सम्पूर्ण 
कर्मोंका संन्यास कर दे । समस्त कर्मोंका संन्यास करनेके 
पश्चात्‌ शानके समादरमें तत्पर रहे | ज्ञानके समादरको ही 
ज्ञानमयी पूजा कहते हैं । वह पूजा जीवकी साक्षात्‌ सिवके 
साथ एकताका बोध कराकर जीवन्मुक्तिलप फळ देनेवाली 
है | aaah लिये इस पूजाको सर्वोत्तम तथा निदोंष 
समझना चाहिये | महाप्राज्ञ ! तुमपर Sz दोनेके कारण 
लेकानुग्रहरी कामनाते मैं उस पूजाकी विधि वता रहा हूँ) 
सावधान होकर सुनो | 

लाघकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण झाखोंके care 
ज्ञाता; वेदान्तज्ञानक्ने पारंगत तथा श्रेष्ठ 
आचार्यक्जी शरणमें जाय | उत्तम बुद्धिसे युक्त एवं चतुर 
awe Has समोप जाकर विधिपूर्वक दण्ड-प्रणाम 


आदिके दारा उन्हें यत्क संतुष्ट करे | फिर गुर्को आज्ञा | 


वै कुतश्चन कदाचन । 
she rm ले वह वार दिनोंतक केवळ दूध पीकर रहे । तदनन्तर | 


यस्मिन्न मासते विद्युन्न च सर्यो न न चन्द्रमा: ॥ 


दो विभातीद जगत. सर्वे' समन्ततः | erst चतुर्थी या दशमीको प्रातःकाल विधिवल्‌ खान $ 
यस्य मासो विमातीदं जगत. कर शुद्धचित्त हुआ विद्वान साधक नित्यकर्म करके गुल्को' | 


giai सम्पन्नो नान्ना Gay: स्वयम्‌ ॥ ह 
( शि० yo ho सं०११२ | ७-१०) बुआकर शाखो BAS सल्दीभाड करे । नान्दीआद्धमें | 
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परमात्मने * - 


">>: हु 


eres ft ब्रह्मणे 

४२३० % नमा रूद्राय शान्त Y fe द ° 
अ व्य दुनन्तर तिथि आदिका स्मरण 
paren संज्ञा सत्यू और वसु बैतायी गयी है । प्रथम ue नार येच ae Es संन्यासका अंज्नभूत जो / 

oe 5 करके इस ; Pi शरा अनमं 
, देवैभ्रादसें नन्दीयुख-देवता «ब्रह्मा, ac TSS पहले विश्वेदेवका पूजन? फिर दैवादि अष्टविध ETA 

í भ्राद्धमें उन्हें ate z आपलो iat आशा क्र ¢ k के 

i पी दिव्य नाउ, उनकी बस, E है. उसे भार मनक at 
“गया है । बतायी गयी आ चौथे मनुष्यश्राडमें ade विधिसेसमन्न करूगा |? ऐसा संकल्प 5 ee प ०, 
हन ही नन्दीम॒ख-देवता हैं । पाचे भूत" दिशासेआएमकके उत्तरेत्तर करत 
भ्राद्धमें a महाभूत; नेत्र आदि ग्यारह इन्द्रिय- 


— 


क्रिमवा * RCT न्अपने 
आचमन करके खड़ा हो वर्णक्रमदा "आरम करें" "अपने age 


J 


समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदाय 
नान्दीमुख माने गये हैं 1 छठे Ramet पिता; पितामह 
और प्रपितामह--ये तीन नान्दीमुख-देवता हैं | सातवे 
मातृश्रादमे माता; पितामही और प्रपितामही--इन तीनको 
नान्दीमुख-देवता बताया गया .है. तथा आठवें आत्मभ्रादर्म 
आत्मा; पिता; पितामह-और प्रपितामह--ये चार नान्दीमुख- 
देवता कहें गये हैं #। मातामहात्मक श्राद्धमें मातामहः 
प्रमातामह और बृद्धप्रमातामह--ये तीन नान्दीमुख-देवता 
सपक्षीक बताये गये हैं । प्रत्येक आद्वमें दो-दो ब्राह्मण करके 
जितने ब्राह्मण आवश्यक हों; उनको आमन्त्रित करे और 
स्वयं यळ्पूवैक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणोंके 
पेर घोये | उस समय इस प्रकार कहे--'जो समस्त सम्पत्तिकी 
प्राप्तिमं कारण, आयी. दुई-आपत्तिके समूइको नष्ट करनेके 
ल्यि धूमकेत ( अभि ) रूप तथा अपार संसारसागरसे पार 
ल्गानेके लिये सेतुके समान हैं वे ब्राह्मणोंकी चरणधूलियाँ मुझे 
पवित्र करें । जो आपत्तिरूपी घने अन्धकारको दूर करनेके 
लिये सूर्य, अभीष्ट अर्थको देनेके लिये कामघेनु तथा समस्त 


तीथोंके जलसे पवित्र मूर्तियाँ हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरणधूलियाँ 
मेरी रक्षा करें |? † 

ऐसा Fe TAR दण्डकी भाँति पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे | तसश्चात्‌ पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान्‌ शंकरके युगल 
चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए दृढतापूर्वक आसन ग्रहण 


करे | द्वाथमें पवित्री ले शुद्ध दो नूतन यज्ञोपवीत धारणकर 
ररर हा 


१. सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार । 


# Tega आदिने आत्म-्रामें भी तीन ही नान्दीमुख * 
कहे दें--आत्मा, पिता और पितामह । 


„® † समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः समुत्थितापृत्कुलथूमकेतवः । 


( शि० go Ño सं० १२ 1४४-४५ ) 


r 
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हाथमे पवित्री घारण करके दो ब्राह्मणि arta, स्पश करते 


हुए इस प्रकार कहे--  - 

“बिह्वेदेवार्थ भवन्तौ बृणे। 

भवद्भयां नान्दीश्राद्धे क्षणः असादनीयः V 

अर्थात्‌ (हम विश्वेदेव द्वके लिये आप दोनोंका वरण 
करते हैं । आप दोनों नान्दीश्राद्धं अपना समय देनेकी 
कृपा करें |? इतना सभी श्रद्धे ब्राह्मणोंके लिये कहे । सवत्र 
ब्राह्मण-वरणकी विधिका यही क्रम है । 


इस प्रकार वरणका कार्य पूरा करके दस मण्डलोंका 


निर्माण करे | उत्तरसे आरम्भ करके cat मण्डलोंका अक्षतसे . 


पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राहमणोंको स्थापित करे । फिर 


उनके चरणोंपर भी अक्षत आदि चढ़ाये | तदनन्तर सम्बोधन--- 


पूर्वक विश्वेदेव आदि नामोंक्रा उच्चारण करे और कुदा, पुष्प, 
अक्षत एवं जलसे ge वः पाद्यम्‌? कहकर पाद्य निवेदन 
अ | 
इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले और 
उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक-एक श्राढ़के लिये 
जो दो-दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उन सबको आसनोंपर 


बिठाये तथा “यह कहे--'विदवेदेवस्वरूपस्य ब्राह्मणस्य 
ES AS 


# प्रथम मण्डलमें दो ववेशवेदेवोके लिये, फिर आठ मण्डलो, 


क्रमशः देवादि आठ श्राद्धोंके अधिकारियोंके लिये तथा दसवें 
मण्डलमें सपल्लीक मातामह आदिके लिये पाद्य अपण करने चाहिये | 
अपंण-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार हे 


पादाननेजनं * भूभुव: खः इदं वः 
पाथ ,पादावनेजनं पादप्रक्षालन वृद्धि: ॥ १ ॥ ॐ meg 


नान्दीसुखाः भूभुंव खः इदं महेश्वरा: 

अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेणव: ॥ वृद्धि ॥२॥ ॐ देववतो वः पाथं पादावनेजनं pne 

-amaa aaa: 5 इद वः पाद्य पादावनेजनं पादप्रक्षालनं नान्दीमुखाः श स्वः 
_ ` समस्ततीर्थमबुपवित्रमृतंयो रक्षन्तु at आह्मणपादपासवः ॥ ससो प्रकार अन्य HE ॥ ३ ॥ 


कैलाससंद्विता ] | auras पू्ोङ्गभृतं d serra आदिका वर्णन # ४३१ 


>. समर्पित 3 


9 


आ अ TN 
इदमासनम्‌ ।7--विश्‍वेदेवस्वरूप ब्राह्मणके लिये यह आसन 
qe कहू ae न दे खयं भी हाथमें 
कुश लेकर. आसनपरं स्थित दी जाय | इसके बाद कहे-- 
“&स्मन्नान्दीसुख श्राद्धे विश्वेदेवार्थ भवद्भयां क्षणः क्रियताम्‌--- 
इस नान्दौमुख* ated ai विश्वेदेंवके लिये आप दोनों क्षण 
Wir प्रदान ) कर)? तढ्नन्तर 'प्राप्चुतां भवन्ती--आप दोनों 
ग्रहण AE P शसा कहे | फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार 
उत्तरै दू पप्लुयाब--हम दोनों ग्रहण करेंगे ।? इसके बाद 
SAM उन श्रेष्ठ 'ब्राह्मणोंसे प्रार्थना करे--'मेरे मनोरथकी 
पूर्ति हो, संकल्पकी सिद्धि हो-ईसके लिये आप अनुग्रह करें ।? 
तत्पश्चात्‌ ( पद्धतिके अनुसार अर्ध्यं दे, पूजन कर ) JA 
केलेके पूत्ते आदि धोये हुए पात्रोंमें परिपक्क अन्न आदि भोज्य 
पदार्थौको परोसकर प्रथक्‌-प्रथक कुश बिछाकर और स्वयं 
वहाँ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्रपर आदरपूर्वक दोनों हाथ 
लगा “पृथिवी ते पात्रम?% इत्यादि मन्त्रका पाठ करे | वहाँ 
स्थित हुए देवता आदिका चतुथ्यंन्त उच्चारण करके अक्षतसहित 
जल ले “स्वाहा? बोलकर उनके लिये अन्न अर्पित करे और 
अन्तमें “न मम? इस वाक्यका उच्चारण करे ।† सर्वत्र--माता 


५ आदिके लिये भी अन्न-अर्पणकी यही विधि है । 


अन्तमें इस प्रकार प्राथना करे-- 

यत्पादपञ्चस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । 

न्यूनं कमे भवेत्‌ पूणं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ 

“जिनके चरणारविन्दोके चिन्तन एवं नामजपसे न्यूनतापूर्ण 
अथवा Be कर्म भी पूरा हो जाता दैः उन साम्ब सदाशिव 
( उमा-महेश्वर ) की मैं बन्दना करता हूँ ।? 

इसका पाठ करके कहे--'त्राह्मणो !* मेरे द्वारा किया 


_-हुआ यह नान्दीमुख श्राद्ध यथोत्तक्कपसे परिपूर्ण होश यह आप 


कहें ।? ऐसी प्रार्थनाके साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रसन्न करके 
उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथमें लिया हुआ जळ छोड़ 
दे | फिर पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर प्रणाम करे और 
उठकर ब्राह्मणोंसे कहे--'यह अन्न अमृतरूप हो ।? फिर 


hs उदारचेता साधक हाथ जोड़ अत्यन्त प्रसन्‍नतापूर्वक प्रार्थना 
करे । श्रीरुद्रसूक्तका चमकाध्यायसहित पाठ करे । पुरुष- 
eT SSS eee 


ॐ “पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं आह्मणस्य मुखे5गृते5म्रतं जुहोमि 
स्वाहा' यह पूरा मन्त्र = 

† वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है--> सत्यववसुसंशकेभ्यो 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः स्वाह्य न मूम' इत्यादि । 


«> 


a 
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सूक्तकी भी विधिवत्‌ आवृत्ति करे | मनमें भगवान्‌ शदाशिवका 
ध्यान करते हुए sara: सर्वविद्यानातं? इत्यादि पाँच Arai 
जप करे | जब ब्राह्मणलोग भोजन कर चुके; तब रुद्रखूक्तका 
पाठ समाप्तकर क्षमाप्रार्थनापूवंक उन ब्राह्मणोंको पुनः 
“अम्तापिधानमसि स्वाह? यह मन्त्र पढ़कर उत्तरापोशनके 
लिये जल दे | k र 


तदनन्तर हाथ-पेर A आचमन करके पिण्डदानके 
स्थानपर जाय | वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौनभावसे तीन बार 
प्राणायाम करे | इसके बाद “मैं “नान्दीमुख? श्राइ्का अज्ञभूत 
पिण्डदान करूँगा? ऐसा संकल्प करके दक्षिणसे लेकर उत्तरकी 
ओर नो tare GA और उन रेखाओंपर क्रमशः बारह- 
बारह Tain कुशा बिछाये | फिर दक्षिणकी ओरसे देवता आदि 
के das स्थानोंपर चुपचाप अक्षत और जळ छोड़े । 
पितृवर्गके तीनों] स्थानोपर क्रमदाः अक्षत; जळ छोड़कर नवें 
मातामहादिके स्थानपर भी मार्जन करे]. । तत्पश्चात्‌ "अत्र 
पितरो मादयध्वम्‌? कहकर देवादिकें पाँचों स्थानोंपर क्रमशः 
अक्षत-जल छोड़े | इस प्रकार अवनेजन दे पाँचों स्थानोंपर 
प्रत्येकके लिये तीन-तीन पिण्ड दे$ | ( इसी तरह शेष स्थानोंपर 
भी करे।) अपने ग्रह्मसूत्रमें बतायी हुई पद्धतिके अनुसार सभी 
पिण्ड पृथक्‌-प्रथक्‌ देने चाहिये.। किए पितरोंके agah लिये 
जल-अक्षत अर्पित करे | TAAL अपने हृदय-कमलमें सदा- 
शिवदेवका ध्यान करे और पूर्वोक्त “यत्पादपझस्मरणात्‌ः” *” * ”? 
इत्यादि इलोकका पुनः पाठ करके ब्राह्मणोंको नमस्कारपूर्वक 
यथाशक्ति दक्षिणा दे । फिर त्रुटियोंके लिये क्षमाप्रार्थना 


करके देवता-पितरोंका विसर्जन करे | पिण्डोंका उत्सर्ग करके 
MOT CN TEE म 


# देव, ऋषि, दिव्य, मनुष्य और भूत--इनके पाँच स्थान 
समझने चाहिये । 


+ पिता आदि, माता आदि तथा आत्मा आदि--ये तीन 
स्थान हें । 

| उस समय इस प्रकार कहे-“शुनधनता ब्रह्मणो नान्दीमुखाः 
gpm विष्णवो नान्दीमुखाः शुन्धन्तां महेश्वरा नान्दीमुखाः ।' यह 
प्रथम रेखापर मार्जन करते समय कहे | इस प्रकार अन्य रेखाओंपर 
भी कहता चळे । 

§ पिण्डदान-वाक्य इस प्रकार दै--जहाणे नान्दीसुखाय 
arn “विष्णवे नान्दीसुखाय खाह्य इत्यादि । प्रमसिऱ्युकारने 
प्रत्येक देवताके लिये दो-दो पिण्डका विधान किया है, भतः At 
wrath २७ देवताओंके लिये ५४ पिण्ड होंगे । 
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SE Aad खानेके ल्यि दे दे aa set डाल दे । 
तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचन करके खजनोंके साथ भोजन करे । 
दूसरे दिन प्रातःकाळ उठकर शुद्ध बुद्धिवाला साधक 
उपवावपूर्बक ब्रत रखे | कॉल और उपस्थके वालोंको छोड 
ax रोष सभी बाल मुँड़वा दे; परंतु शिखाके सात-आठ बाल 
अवश्य बचा ले | फिर स्नान क्तरके धुरे हुए Ta पहिनकर 
शुद्ध हो दो बार आचमन करके मौन हो विधिवत्‌ भस्म धारण 
करे | पुण्याहवाचन करके उससे अपने-आपका प्रोक्षण कर 
बाहर-भीतरसे द्ध हो होम; द्रव्य और आचायंकी दक्षिणाके 
द्रव्यकों छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरापण-बुद्धिसे ब्राह्मणों 
और विशेषतः शिवभक्तोंको बॉट दे । तदनन्तर गुरुरूपधारी 
शिवके लिये वर्न आदिकी दक्षिणा दे प्रथ्वीपर दण्डवतू-प्रणाम 
करके डोरा; कौपीन, वस्त्र तथा दण्ड आदि जो धोकर पवित्र 
किये गये हो, धारण करे | तदनन्तर होमद्रव्य और समिधा 
आदि लेकर समुद्र या नदीके तटपर) परत्रतपर, RAAN, 
बनमें अथवा गोशालामें किसी उत्तम स्थानका विचार करके 
वहाँ AS जाय ओर आचमन करके TS मानसिक जप करे | 
फिर “ॐ नमो ब्रह्मणे’ इस मन्त्रका तीन बार जप करके “अप्लि- 
मीळे पुरोहितम्‌? इस भन्त्रका पाठ करे | इसके बाद “अथ 
महान्रतम्‌?, AA देवानामु?, 'एतस्य समाम्नायम्‌?, ॐ इषे 
त्वोर्जे त्वा वायवस्थ!, “उन wae वीतये? तथा «at नो देवी- 


रमीएये? इत्यादिका पाठ करे । तलश्चात्‌ “म य रसते ज म्‌ 
न ल गं? “पञ्चसंवत्सरमयम्‌?, PARTA: समाम्नातः, 'अध 


शिक्षां प्रवक्ष्यामि', बुद्धिर दे च्‌? “अथातो धर्मजिज्ञासए; “अथातो ' 


ब्रह्मजिज्ञासाः--इन सबका पाठ करे। तदर्गन्तर यथासमीब 
वेदः पुराण आदिका खाध्याय केरे। इसके वादे = maa aa, 
gR नमः, “ॐ सूर्याय नमः?) „ॐ सोसायु नमेः?, he 
प्रजापतये नमः”, '४* आत्मने नमः?, “ॐ अन्तशत्मने नमः, 
“ॐ ज्ञानात्मने नमः?) ॐ परमात्म! नमः?" इत्यादि स्पसे ~ 
ब्रह्मा आदि शब्दोंके आदिमें ८४०? और अग्तमें 'नमः? लगाकर 
उनके TIAA रूपका जप करें | इसके बाद तीन मुट्ठी सत्तू 
लेकर प्रणवके उच्चारणपूर्वक तीन वार खाय और प्रणवसे ही 
दो बार आचमन करके नाभिका स्पर्श करे | उस समय आगे 
बताये जानेवाले शब्दोंके आदिमें प्रणब और अन्तमें "नमः 
स्वाहा? जोड़कर उनका उच्चारण करे | यथां--*३ आत्मने 
नमः स्वाहा’, 3» अन्तरात्मने नमः Ala’, ६3 ज्ञानात्मने 
नमः स्वाहा’ ॐ परमात्मने नमः स्वाहा’, “३ प्रजापतये 
नमः स्वाहा’, इति | तदनन्तर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रणवमन्त्रसे# ही 
दूध-दही मिले हुए घीको ( अथवा केवल जलको ) तीन 
बार चाटकर पुनः दो बार आचमन करे | इसके बाद मनको 


m 
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स्थिर करके सुस्थिर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर शाखनोक्त 4) 


विधिसे तीन बार प्राणायाम करे | ( अध्याय १२) 


— 


संन्यासग्रहणकी रची विधि--गणपति-पूजन, होम, Tate, सावित्री-प्रवेश, 
न्यास ओर दण्ड-धारण आदिका प्रकार 


स्कन्द्‌ कहते हैं--आामदेव | तदनन्तर मध्याहकालमे 
स्नान करके साधक अपने मनको aa रखते हुए गन्ध, पुष्प 
और अक्षत आदि पूजा-द्रव्योंको ले आये और नेऋत्यकोणमें 
देवपूजित विष्नराज गणेशक्ी पूजा करे | “गानां त्वा! इत्यादि 
मन्त्रसे विधिपूर्वक गणेशजीका आवाहन करे | आवाहनके 
पश्चात्‌ उनके खल्पका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | 
उनकी अङ्गकान्ति छाल है; शरीर विद्याल है | सब प्रकारके 
आभूषण उनकी शोमा बढ़ा रदे हैं | उन्होंने अपने कर-कमलोंमें 


क्रमश: पादा; ~ 
? अङ्कुर, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर 


त_स से Radek a 7777 डे होम करके हुवनका का. 
बार “विद! 1 
८ “  कुशकण्डिकाके अनन्तर अग्निमें जो चार 
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WA स्थालीपाक होम 


र आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें प्रथम दोको 
तथा अग्नि और सोमके उद्देश्यसे 


wel हैं । इस प्रकार आवाहन और ध्यान करनेके पश्चात्‌ 
TEE गजाननकी पूजा करके खीर, पूआ, नारियल और 
शुड आदिका उत्तम नेवेद्य निवेदन करे । तत्पश्चात्‌ ताम्बूल , . 
आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अमीष्ट 
कायकी निर्विब्न पूर्तिके लिये प्रार्थना करे | 
तदनन्तर अपने गह्मसूत्में बतायी हुई विधिके अनुसार 
ओपासनाम्निमें आज्यभागान्न| हवन करके अग्निदेवतासम्बन्धी 


कहे---'त्रिवृदसि', द्वितीय वार “प्रवृदसिन और तृतीय 


“आधार' और अन्तिम दोको “आज्यमाग! 
“आज्यभागः दिया जाता है । 
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k करना चाहिये । इसके बाद ^ 
“भू: स्वाह इस मन्त्रसे पूर्णाहुति होम करके हृवनका कार्य , 
wa लिखे हें । प्रथम वार चाटकर्‌ 
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समाप्त कहें । तत्पश्चात्‌ आल्स्यरहित हो अपराहृूकालतक 
. गायत्री-मन्त्रका जप करता; रहें॥ तदनन्तर स्नान करके सायं- 
कालकी , *संः्योपासना तथो ‘arate उपासनासम्बन्धी 
Rada आंदि करके मॉन हो गुरुकी आज्ञा ले थरु पकाये । 
फिर अग्निमं समिधा, चरु ओर घीकी रुद्रसूक्तसे और सद्यो 
जातादि पॉचन्मन्त्रोसे प्रथकू-प्रथक्‌ आहुति दे | अग्निमें उमा- 
* सहित agatah भावना at और गोरीदेवीका चिन्तन करते 
हुए Mihara इस 'मन्त्रसे एक सो आठ वार होम करके 
“अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा? इस मन्त्रसे एक बार आहुति दे | 
इस प्रकार तन्त्रसे हवन करनेके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष अग्निसे 
उत्तरमें एक आसनपर ब्रेठे; जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर 
TAY आर उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो | ऐसे सुखद 
आसनपर बेठकर मोनभावसे सुस्थिरचित्त हो जागरणपूर्वक 
magga आनेतक गायत्रीका जप करता रहे । इसके बाद 
स्नान करे | जो जलसे स्नान करनेमें असमर्थ हो, वह भस्मसे 
ही विधिपूर्वक स्नान करे | फिर उस अग्निपर ही चरु पकाकर 
उसे घीसे तर करे । उसे उतारकर अग्निसे उत्तर दिशामें 
कुशपर GS | पुनः घीसे चरुको मिश्रित करे | इसके बाद 
[हति मन्त्र; रुद्रसूक्त तथा सद्योजातादि पाँच मन्त्रांका जप 
करे ऑर इनके द्वारा एक-एक आहुति भी दे । चित्तको 
भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दमें लगाकर प्रजापति, इन्द्र, विइवे 
देव और ब्रह्माके लिये भी एक-एक आहुति दे | इन सबके 
ˆ नामके आदिमं “४४” ओर अन्तमें “नमः स्वाहा? जोड़कर 
चतुथ्यन्त उच्चारण करे ( यथा--% ्रजापतये नमः स्त्राहा-- 
इत्यादि ) ? तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचन कराकर 'अग्नये स्वाहा? 
इस मन्त्रसे अग्निके मुखमें आहुति देनेतकका कार्य सम्पन्न 
करे | फिर “आणाय स्वाहा? इत्यादि पाँच मन्त्रोंद्रारा घृतसहित 
ककी आहुति दे | इसके वाद “अग्नये Raega स्वाहा? 
बोलकर एक आहुति और दे । तदनन्तर फिर रुद्रसूक्त तथा 
ईशानादि पाँच मन्त्रोंका जप करे | महेशादि चतुव्यूह मन्त्रोंका 
भी पाठ करे | इस प्रकार तन्त्र-होम करके अपनी ग्रह्मशाखामें 
बतायी हुईं पद्धतिके अनुसार उन-उन देवताओंके उद्देश्यसे " 
बुद्धिमान्‌ पुरुष साङ्ग होम करे | इस तरह जो अग्निमुख आदि 
कर्म-तन्त्रको प्रवर्तित किया गया है; उसका निर्वाह करके विरजा 


Bi होम करे । छब्बीस तत्तरूप इस addi छिपे हुए 


a पूरा मन्त्र इस प्रकार है--गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येक- 
पदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नवपर्दी बभूबुपी सहख्ाक्षरा 
परमे व्योमन्‌ खादा । ( ऋग्वेद मं. १ Bo १६५ | ४९) 
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तत्त्-समुदायकी ” झुद्धिके” लिये विरजा होम करना चाहिये | 


उस समय यह कहे कि “मेरे शरीरमें जो ये "तत्त्व, हैं, . 
इन सबकी शुद्धि हो |? उस प्रसङ्गमें आत्मतत्वकी झुद्धिके 
लिये आरुणकेतुक HAE पाठ करते हुए geht आदि तत्त्वसॅ 
लेकर पुरुपतत्त्वपयन्त क्रमशः सभी तत्तोंकी झुद्धिके निमिश 
घृतयुक्त चरुका होम करे तथा शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
करते हुए मौन रहे# | परथ्वी, जल; तेज; वायु और आकाद- 
ये पथिव्यादिपञ्चक कहलाते हैं | शब्द, स्पर्शा, रूप; रस और 
गन्ध--ये शब्दादि पञ्चक हैं | वाक, पाणि, पाद्‌, पायु तथा 
उपस्थ--ये वागादिपञ्चक हैं | श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना 
ओर त्वकू--ये श्रोत्रादिपश्चक हैं | शिर) पार्श्व, पृष्ठ और 

दर-ये चार हैं | इन्हींमें जज्ञाकों भी जोड़ ले | फिर त्वक 
आदि सात धावुँ हैं प्राण" अपान *आदि पाँच वायुओंको 
प्राणादिपञ्चक कहा गया है । अन्नमयादि पाँचों कोशोंको 
कोशपश्चक कहते हैं | ( उनके नाम इस प्रकार हे--अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय । ) इनके 
सिवा मन, चित्त, बुद्धिश अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण; 
प्रकृति और पुरुष हैं । भोक्तापनको प्रात हुए पुरुषके लिये 
भोगकालमें जो पाँच अन्तरङ्ग साधन हैं, उन्हें तच्तरपञ्चक 
कहा गया है | उनके नाम ये हे नेर्मते, काल, राग, विद्या 
ओर कला । ये पाँचों मायासे उत्पन्न हैं | “मायां तु प्रकृति 
विद्यात्‌? | इस श्रुतिमें प्रकृति ही माया कहीं गयी है । उसीसे 
ये तत्त्व उतन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है | काळका स्वभाव 
ही “नियति? दै, ऐसा श्रुतिका कथन दै । ये नियति आदि जो 
पाँच तत्त्व हैं; इन्हींको 'पञ्चकञ्चुक' कहते हैं । इन पाँच 
TAR न जानेवाला विद्वान्‌ भी मूढ ही कहा गया है | 


नियति प्रकृतिसे नीचे है और यह पुरुष प्रकृतिसे ऊपर 
है । जैसे कोएकी एक ही आँख उसके दोनों गोलकोंमें घूमती 
रहती दे, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनोंके पास 
रहता दै । यह विद्यातत्त्व कहा गया है | शुद्ध विद्या, AA 
सदाशिव) शक्ति और शिव-इन पाँचोंको शिवतत्त्व कहते हैं | 
ब्रह्मन्‌ | agii ब्रह्म’ इस श्रुतिके वाक्यसे यह शिवतत्त्व ही 


# TAU लिये एथक-एथक वाक्य-योजना करनी चाहिये 
जैसे प्रथ्वी आदिके ल्यि--।प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाशो मे शुध्यन्तां 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास<स्वाहा' इतना बोलकर aera, 


चरु और आज्यकी चालीस-चालीस आइतियाँ दे । इसी तेरह). 


सभी तत्त्वोंके नाम लेकर वावय-योजना करे । 


a 
a a a 


a 
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प्रतिपादित हुआ है | मुनीश्वर ! पृथ्वीसे लेकर शिवप्रयन्त जो 
तत्त्वसमूह है, उसमेंसे प्रत्येकको क्रमशः अपने-अपने कारणम 
लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो | ( १ पथिव्यादिपश्चक 
२ mae, ३ RAR ४ रोत्रादिप ञ्चं) 
५ शिरआदिपञ्जक, ६ त्वगादिधातुसप्तक, ७ MR- 


पञ्चक) ८ अन्नमयादिकोइप्िञ्चक ९ मन आदि पुरुषान्त . 


‘we, १० नियत्यादि तस्वपञ्चक ( अथवा पश्चकव्चुक ) 
और ११ शिवतत्वपञ्चक--ये ग्यारह वर्ग हे; इन एकादश 
वर्गसम्बन्धी मन्तरोक्रे अन्तमें'' परस्मै शिवज्योतिषे इदं न मम’ 
इस वाक्यका उच्चारण करे# | इसके द्वारा अपने उद्देश्यका 
त्याग बताया गया है | 
इसके बाद Afra तथा mien सम्बन्धी मन्त्रके 
अन्तमें अर्थात्‌ 'विविद्याये स्वाहा? 'कर्षोत्काय स्वाहा? इनके 
aai स्वत्वत्यागके लिये “व्यापकाय परमात्मने शिवज्योतिषे 
विद्वभूतघसनोत्सुकाय TER देवाय इदं न मम’ इसका उच्चारण 
करे । तत्यश्चात्‌ SRE ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे | उप 
प्र यन्तु मर्तः सुदानव इन्द्र MANA स चा? इस मन्त्रके 
अन्तमं *विइत्ररूपाय पुरुषाय ॐ स्वाहा? बोलकर स्वत्व त्यागके 
लिये 'लोकन्रयन्यापिने परमात्मने शिवायेदं न मम? का उच्चारण 
करे । तदनन्तर अपनी ,ऋखामें बतायी हुई विधिसे पहले 
तन्त्र-कर्मका सम्पादन करके घुंतमिश्रित चरुका प्राशन एबं 
आचमन करनेके पश्चात्‌ पुरोधा आचार्यको सुवर्ण आदिसे 
सम्पन्न समुचित दक्षिणा दे | 
फिर ब्रह्माका विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना- 
सम्बन्धी नित्य होम करे । इसके बाद मनुष्य “सं मा सिञ्चन्तु 


मरुतः? इस मन्त्रका जप करे || तत्यश्चात्‌--'या ते अग्ने 
भन 


# यथा--“पृथिव्यादिपन्रकं मे शुद्ध्यतां ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्ना भूयासः स्वाह--पृथिव्यादिपञ्रकाय पररमै शिवज्योतिपे 
इदं न मम ।' 

1 धर्मसिन्धुकारने कहा है कि “सं मा सिञ्जन्तु मरुतः w 
मन्त्रसे अग्निका उपस्थान करके उसमें काष्ठमय यशपात्रोको जला 
दे । यदि पात्र तैजस धातुके हों तो उन्हें आचार्यको दे दे । 

पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है-- 


सं मा Rag मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: । 

= ° सं आयमर्निः Raagi च धनेन 

È च बलेन चायुष्मन्तं करोतु मा। 

. अर्थात्‌ मरृद्धण, इन्द्र; RAN तथा अग्नि--ये सभी देवता 
ê . 


<= 


% नमो रुद्राय शान्तार ब्रह्मणे परमात्मने # 
HN SI EE 


[ सक्षिप्त-शिवपुराणाह 


यज्ञिया तनूस्येह्यारोहात्सात्मानस%” इत्यादि' मन्त्रा 
हाथको अग्निमे तपाकर उस अग्निको अद्वेतथामस्वरूप अपने 
आत्ममें आरोपित करे । तदन्त प्रातःकालकी संध्योपातेना 
करके सूर्वोपस्थानके पश्चात्‌ जलांशयमें जाकर नाभिक 
जलके भीतर प्रवेश करे । वहाँ प्ररुन्नतापूर्वक “मनको 
खिरकर उत्सुकतापू्वक्र वेदमन्त्रोंका जपे करे £| 
जो अग्निहोत्री होश वह स्थापित अम्निमें 'प्राजापत्य-. 
इष्टिः करे तथा वेदोक्त वेश्वानर स्थालीपाकृ होम करके उसमें 
अपना सब कुछ दान कर दे | पूर्वो क्तरूपसे अग्निका आत्मामें 
आरोप करके ब्राह्मण TÀ निकल जाय | मुनीश्वर | फिर 
वह साधक निम्नाङ्कितरूपसे “सावित्री-प्रवेश! करे--- 
मुझपर कल्याणकी वर्षी करें । ये अग्निदेव मुझे आयु, शान- 
रूपी धन तथा साधनकी शाक्तिसे सम्पन्न करें । साथ ही मुझको 
दौधंजीवी भी बनायें । 


# पूरे मन्त्र और अर्थ यों हें-- 
या ते अग्ने यश्िया तनूस्तयेश्यारोहात्मात्मानम्‌ । 


अच्छा वसूनि maa नर्या पुरूणि ॥ 
यशे भूत्वा यजमासीद स्वां योनिम्‌ । 


जातवेदो सुव आजायमानः सक्षय एहि ॥ 


“हे अभिदेव ! जो तुम्हारा afya ( adit प्रकट होनेवाला ) 
स्वरूप है, उसी स्वरूपसे तुम यहाँ पथारो और मेरे लिये बहुत-से 
मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 
आत्मारूपसे मेरे आत्मामें विराजमान हो जाओ । तुन यज्ञरूप 
होकर अपने कारणरूप agi पहुँच जाओ.। हे जातवेदा ! 
तुम प्रथिवीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहाँ पधारो ।' 


1 वहाँ जल लेकर उसे “आशु: शिशानः’ इस ard 
अभिमन्त्रित करके 'सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाह? ऐसा कहकर छोई 
दे । फिर संन्यासका संकल्प ले तीन बार aerate दे । उसके 
ARG प्रकार E-S एष हवा अग्निः सूर्य: प्राणं गच्छ 
साहा ॥ १ ॥ अ खां योनिं गच्छ खाहा ॥ २॥ ॐ आपो 
वे गच्छ खाहा ॥ ३ ॥ ( धर्मसिन्धु ) 


| aR यज्ञ पूर्तं य्चापद्यनापदि प्रजापतौ तन्मनसि 
जुहोमि । AAE देवकिल्विपात्साहाः ऐसा कह वीवी 
आहुति दे--'इदं प्रजापतये न मम” कहकर त्याग करे । यही 
प्राजापत्येष्टि । ' 


. 
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ॐ भूर सावित्रीं प्रवेशयामि ४» तत्सवितुत रेण्य म्‌, 


, भुवः सावित्रीं ग्रवेदायामि® र्गो देवस्य धीमहि, ॐ स्वः 


सावित्रीं, प्रवेशयामि धियो? apa: प्रचोदयात्‌, ॐ भूर्भुवः 
स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि, तत्सवितुवेरेण्यं भर्गा देकस्य धीमहि 
थियो यो नः प्रयोदयात्‌ ।? A 
इन, वाक्योंका श्रेमपूर्वक उच्चारण करे और चित्तको 
चश्चल,न होम:दे । . ° 
Sa amt मायत्रीक्का इस प्रकार ध्यान PÀ 
भगवती गायत्री साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरके आधे शरीरमें 
वास करनेवाली हैं | इनके पाँच मुख ओर दस भुजाएँ हैं | 
ये पंद्रह नेत्रोंसे प्रकाशित होती हैं । नूतन रत्नमय किरीटसे 
जगमगाती हुई चन्द्रलेखा इनके मस्तकको विभूषित करती 
| इनकी अङ्गकान्ति da स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल 
। ये शुभलक्षणा देवी अपने दस galt दस प्रकारके 
आयुध धारण करती हैं | हार, केयूर ( बाजूबंद » कडे; 
करधनी और नूपुर आदि आभूषणोंसे उनके अङ्ग विभूषित 
हैं | इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर खखा है | इनके सभी 
आभूषण रत्ननि्मित हैं । विष्णु, ब्रह्मा, देवता; ऋषि तथा 
गन्धर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं । ये 


py mu 


` सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देवकी मनोद्दारिणी धर्मपत्नी 


हैं । सम्पूर्ण जगतूकी माता, तीनों लोकोंकी जननी) त्रिगुणमयी, 
निगुंणा तथा अजन्मा हैं । इस प्रकार गायत्री-देवीके स्वरूपका 
चिन्तन करते हुए शुद्धबुद्धिवाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदात 
करनेवाली अजन्मा आदिदेवी त्रिपदा गायत्रीका जप करे । 
गायत्री व्य़ाह्ृतियोंसे उत्पन्न हुई हैं और sda लीन होती 
हैं | व्याहृतियाँ प्रणवसे प्रकट हुई हैं और प्रणवमें ही 
लयको प्राप्त होती हैं | प्रणव सम्पूर्ण वेदोंका आदि है । वह 
शिवका वाचक; मन्त्रोंका राजाधिराज, महाबीजस्वरूप और 


*्श्रेष्ठ मन्त्र है | शिव प्रणव 2 और प्रणव शिव कहा गया है; 


क्योंकि वाच्य और वाचकमें अधिक भेद नहीं होता | 
इसी महामन्त्रको काशीमें दारीर-त्याग करनेवाले जीवोंके 
मरणकालमें उन्हें सुनाकर भगवान्‌ शिव परम मोक्ष प्रदान 
करते हैं | इसलिये श्रेष्ठ यति अपने हृदयकमलके मध्यमें 
विराजमान एकाक्षर प्रणवरूप परम कारण शिव देवकी 
उपासना करते हैं । दूसरे मुमुक्षु, धीर एबं विरक्त लौकिक 
पुरुष भी मनसे विषयाँका परित्याग करके प्रणवरूप परम 
शिवकी उपासना करते हैं । 


# धर्मैसिन्धुमें “प्रविशामि? पाठ है १ 


— — 


इस प्रकार गायत्रीका RAIAR प्रणवमें लय करके 
“अहं वृक्षस्य रेरिवा” इस अनुनाकका जप करे | तसश्रीत्‌ 
“यञ्छन्दसार्ृषभः? ( तत्तिरीय १ | ४ | १ )--इस अनुवोक- 
को आरम्भसे Bac AAA गोपाय? # तक पढकर कहे 
“दारे पणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युख्थितोऽहस् ^ 
अर्थात्‌ “मैं स्त्रीकी कामना, धनकी कामना ale eat 
ख्यातिकी कामनासे ऊपर उठ गया हूँ |? मुने ! इस वाक्यः 
का मन्द, मध्यम और उच्चस्वरसे क्रमशः तीन बार उच्चारण 
करे | तसश्चात्‌ सुष्टि, स्थिति और लयके क्रमसे पहले प्रणवः 
मन्त्रका उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्योंक्रा उच्चारण 
करे--“ॐ भू: संन्यस्तं त्मया? “३७ सुवः संन्यस्तं मया’ 


# अहं वृक्षस्थ रेरिवा । कौर्तिः a3 गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो 
वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणं सवर्चसम्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः । इतिं 
तरिशङ्कोवेंदानुवचनम्‌ । ( तेत्तिरीयोप० १। १०। १ ) 


“मैं संसार-बृक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ, मेरी कीतिं पर्वतके 
शिखरकी भाँति उन्नत है; अन्नोत्पादक राक्तिसे युक्त सूर्यमे जैसे 
उत्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप 
हूँ तथा मैं प्रकाशयुक्त धनका "भंडार हूँ, परमानन्दमय अमृतसे 
अभिषिक्त तथा श्रेष्ठ बुद्धिवाला हूँ--इस प्रकार यह ag 
ऋषिका अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है ।? 


† यरछन्दसामृपभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सम्बभूब । 
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे 
Aai । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । 
am: केशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय । 


“जो वेदोमें adie है, सर्वरूप है और अमृतस्वरूप वेदोंसे 
प्रधानरूपमें प्रकट हुआ दै, वह सबका खामी परमेश्वर मुझे धारणा- 
युक्त बुद्धिसे सम्पन्न करे । हे देव ! में आपकी amd अमृतमय 
परमात्माको अपने हृदयमें धारण करनेवाला बन जाऊं । मेरा 
शरीर विशेष फुतॉला--सब प्रकारसे रोगरहित हो और मेरी 
fier अतिशय मधुमत ( मधुरभाषिणी ) हो जाय । में दोनों» 
कानोंद्वारा अधिक सुनता रहूँ । ( हे प्रणव ! तू ) लौकिक बुद्धिसे 
ढकी हुई परमात्माकी निधि है । तू मेरे सुने ge उपदेशकी 
रक्षा कर ।? ae 


~ ल = 
® a 
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“ॐ सुवः सेन्यस्तं मया? “क भूसुंभः सुवः Gere मयाॐ 
इनः वाक्योका aq, मध्यम और उचचस्वरसे हृदयर्म 
सदाशिवका ध्यानः करते हुए. सावधान चित्तसे 
उच्चारण करे । तदनन्तर . 'अभयं सत्रंभूतेभ्यो मत्तः 
स्वाहा? ( मेरी ओरसे सब प्राणियोंको अभयदान दिया 
गया )--ऐसा कहते हुए Eh Rane एक अज्ञलि जळ लेकर 
छोड़े | इसके बाद शिखाके शेष बालोंको हाथसे उखाड़ डाले 
और यज्ञोपवीतको निकालकर जलके साथ हाथमें ले इस 
प्रकार कहे--'ओं भूः समुद्रं गच्छ स्वाहा! यों कहकर 
उसका जलमें ही होम कर दे । फिर “ॐ भू; संन्यस्तं 
सया? “ॐ भुवः संन्यस्तं मथा’ ' सुवः संन्यस्तं मया? 
--इस प्रकार तीन बार कहकर तीन वार जलको अभिमन्त्रित 
करके उसका आचमन करे । फिर जलाशयके किनारे 
आकर वस्न और कटिसूत्रको भूमिपर त्याग दे तथा उत्तर 
या पूर्वकी ओर झुँह करके सात पदसे कुछ अधिक चले | 
कुछ दूर MAK आचार्य उससे कहे, 'ठहरो, ठहरो भगवन्‌ ! 
लोकव्यवहारके लिये कौपीन और “दण्ड स्वीकार करो |? 
यों कह आचार्य अपने हाथसे ही उसे कटिसूत्र और कोपीन 
देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे । तत्पश्चात्‌ संन्यासी जब 
उससे अपने शरीरको SHLAA आचमन कर ठे तव आचार्य 
उस शिष्यसे कहे--'इन्द्रख ats यह मन्त्र बोलकर 
दण्ड ग्रहण करो |? तब वह इस मन्त्रको पढे और 'सखा 
मा गोपायोजः सखा यो$सीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्न्रव्नः शर्म मे 
भव यत्पापं तस्लिवारथ| |--इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 


दण्डकी प्रार्थना करके उसे हाथमें ले । ( तत्पश्चात्‌ प्रणव 


या गायत्रीका उच्चारण करके कमण्डलु ग्रहण करे | ) 


तदनन्तर भगवान्‌ शिवक्रे चरणारविन्दका चिन्तन करते 
हुए गुरुके निकट जा बह तीन बार gai लोटकर दण्डवत्‌ 


ee 
# मैंने भूलोकका संन्यास ( पूर्णतः त्याग) कर दिया। 


मैंने ga: ( अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैने 
सर्गलोकका भो सर्वथा त्याग कर दिया । मैंने भूलोंक, gaen 
और खर्गलोक--इन तीनोंको भलीभाँति त्याग दिया । 


._ 1 है दण्ड ! तुम मेरे सला ( सहायक ) हो, मेरी रक्षा 
करो । मेरे ओज ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम बही मेरे 
सखा हो, जो. शके हाथमें वजके रूपमे रहते हो । तुमने हो 
FIER आबात करके TAG संदर किया है । तुम मेरे लिये 


O केल्याणमय बनो । मुझमें जो पाप हो, उसका निवारण करो | 


. 


s 
> 
11 


क 5 z 
विवश O 


eee 


ह 


» नसो रुद्राय शात्ताय, ब्रह्मणे परमात्मने [Seager 


ESS 
i 


प्रणाम करे । उस समय वह अपने मनको पूर्णतया संयममें 
aa | फिर धीरेसे उठकर प्रेमपूर्वक अपने गुरुकी ओर देखते 
हुए हाथ जोड़ उनके चरणेकि/सर्मीप खड़ा हो TT | संन्यास- 
दीक्षा-विषक्क कर्म आरम्म होनेके पहले ही शुद्ध गोबर 
लेकर आँवछे बराबर उसके गोले बना ले, ओर सूर्यकी 
किरणोसे ही उन्हें सुखाये । फिर होम आरम्म - होनेपर Sy 


गोलोंको होमाग्निकरे बीचमें डाल दे, |. होम सभाप्त होनेपर | 


उन सबको संग्रह करके सुरक्षित wet «| तदनन्तर दण्ड- 
धारणके पश्चात्‌ गुरु विरजाग्निजनित 'उस AT भस्मको 
लेकर उसीको शिष्यके अज्ञोंमें लगाये अथवा उसे लगानेकी 
आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है--“४» अग्निरिति 
भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म AR 
भस्म सबंध ह वा इदं भस्म मन एतानि “was ) 
इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर ईशानादि 
पाँच मन्त्रोंद्दार उस भस्मका शिष्यके ARA स्पर्श कराकर 
उसे मस्तकसे लेकर पेरोंतक सर्वाङ्गमें लगानेके लिये दे दे । 
शिष्य उस भस्मको विधिपूर्वक eat लेकर gT 
तथा “वयम्बकम्‌०? इन दोनों मन्त्रको तीन-तीन बार पढ़ते 


D 


हुए ललाट आदि अज्ञोंमें क्रमशः त्रिपुण्ड धारण करे | 4 


तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय-कमलमें विराजमान ` 
उमासहित भगवान्‌ शंकरका भक्तियुक्त चित्तसे ध्यान करे। 
फिर गुरु रिष्यके मस्तकपर हाथ रखकर उसके दाहिने 
कानमें ऋषि, छन्द और देवतासहित प्रणवका उपदेश 
करे । इसके बाद कृपा करके प्रणवके अर्थका भी बोध 
कराये । श्रेष्ठ गुरुको चाहिये कि वह प्रणवके छ; प्रकारके 
अर्थका ज्ञान कराते हुए उसके बारह भेदोंका उपदेश दे । 
ततश्चात्‌ शिष्यं west भाँति प्रथ्वीपर पड़कर गुरुको 
साष्टाक् प्रणाम करे और उदा उनके अधीन रहे, उनकी 
आज्ञाके विना दूसरा कोई कार्य न करे | गुरुकी आज्ञासे शिष्य 
वेदान्तके iè अनुसार सगुण-निरुण-भेदसे शिवके 


जानम तसर रहे | गुरु अपने उसी शिष्यके द्वारा श्रवण 
SS CO य 2 


.# TET जमदग्नेः कश्यपस्य 


व्यायुपम्‌ । 
RA gi तन्नोऽस्तु 


त्र्यायुषम्‌ ॥ 
( यजुर्वेद ३ । ६२ ) 
† यम्बकं यजामहे goh पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वोस्कमिव वन्धनान्मतयोुँश्चीय मामृतात्‌ ॥ 
AEA ( यजु्वेंद ३ । ६० ) 


a 
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केळाससंहिता | Je # प्रणवके झर्थाका विवेचन & . i 
= आ 


मनन *और निदिध्यासनपूर्वक जपके अन्तमें प्रातःकालिक हुए इस "तरह प्रतिज्ञा करे-क्षेरे प्राण चले जाई 

~ . ' आदि" नियमका ager करवाये | केलासप्रस्तर नामक यह अच्छा है | मेरा सिर काट ल्या जाव) यह मी aan 
` भण्ड्टेमें शिवके द्वारा प्रेतिसदित मार्गके अनुसार शिष्य वहीं परंतु मैं भगवान्‌ त्रिलोचनकी पूजा किये विना कदापि* भोजन 
> ER शिंवपूजन करे | यदि गुरुके आदेशक्रे अनुसार वह * नहीं कर सकता |? ऐसा कहकर aes चित्तवाला शिष्य मनमें 
प्रतिदिन वहाँ रहकर्‌ मङ्गलमय देवता, शिवकी पूजा करनेमें शिवकी भक्ति fet गुरुके निकट तीन बार शपथ खाय और 
"असमर्थः हो तो उमसे अर्धासहित स्फटिकमय Rae तभीसे मनमें उत्साह रखकर उत्तम मक्तिभावसे पज्ञावरण- 
ग्रहण, केर ले -और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजनकी पद्धतिके अनुसार प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा करे । 


a 


ò 


im, 


पूजन Beat करे | वह ges निकट शपथ खाते 


त न 
€ 


( अध्याय १३ ) 


प्रणवके अर्थोका विवेचन 


घामंदेवजी बोले--भगवन्‌ | घडानन ! सम्पूर्ण विज्ञान- 
मय अमृतके सागर ! समस्त देवताओंके स्वामी महेश्वरके पुत्र ! 
प्रणतार्तिके भञ्जन कार्तिकेय ! आपने कहा है कि प्रणवके छः 
प्रकारके अर्थोका परिज्ञान अभीष्ट वस्तुको देनेवाला है | यह 
छः प्रकारके अर्थोका ज्ञान क्या दै? प्रभो ! वे छः प्रकारके 
अर्थ कौन-कौन-से हैं और उनका परिज्ञान कया बस्तु दै? 
उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थोका परिज्ञान 
होनेपर कौन-सा फल मिळता है ? पार्वतीनन्दन ! मैंने जो-जो 
बातें पूछी हैं; उन सबका सम्यकूरूपसे वर्णन कीजिये । 

खुत्रहाण्य स्कन्द्‌ चोले--मुनिश्रेष्ठ | तुमने जो कुछ 
पूछा है, उसे आदरपूर्वक सुनो । समष्टि और व्यष्टिमावसे 
महेश्वरका परिज्ञान ही प्रणवार्थका परित्ञान है । मैं इस विषयको 
विस्तारके साथ कहता हूँ | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
मुनीश्वर | मेरे इस प्रवचनसे उन छः प्रकारके अर्थोकी एकता- 
का भी बोध होगा | पहला मन्त्ररूप अर्थ है, दूसरा यन्त्रमावित 
अर्थ है तीसरा देवताबोधक अर्थ है; चौथा प्रपञ्चरूप अर्थ है, 


ww w ` ` a.a 
५ पाँचौँ अर्थ गुरुके रूपको दिखानेवाला है आर छठा अर्थ 


दिष्यके स्वरूपक्रा परिचय देनेवाला दै | इस प्रकार ये छः 
अर्थ बताये गये । मुनिश्रेष्ठ | उन छहों अथोमें जो मन्त्ररूप 
अर्थ है, उसको तुम्हें बताता हूँ । उसका शान हेनेमात्रसे 
मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है । प्रणबमें वेदोंने पाँच अक्षर 
बताये हैं | पहला आदिस्वर--“अ?) दूसरा पाँचवाँ स्वर--*ड?) 
तीसरा पञ्चम वर्ग पवर्गका अन्तिम अक्षर मः; उसके बाद 
चोथा अक्षर बिन्दु और पाँचवाँ अक्षर नाद | इनके सिवा दूसरे 
वर्ण नहीं हैं यह समष्टिरप वेदादि ( प्रणव ) कहा गया है । 
नाद सब अक्षरोंकी समष्टिरूप है; बिन्दुयुक्त जो चार अक्षर È 
वे व्यष्टिर्पसे शिववाचक प्रणवमे प्रतिष्ठित हैं | 
; 


° 
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विद्वन्‌ ! अब यन्त्ररूप्‌ या यन्त्रभावित अर्थ सुनो । वह 
यन्त्र ही शिवलिज्ञरूपमें स्थित दै | सबसे नीचे पीठ ( अर्धा ) 
लिखे | उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे | उसके ऊपर 
उकार अङ्कित करे और उसके भी ऊपर पवर्गका अन्तिम 
अक्षर मकार लिखे । मकारके ऊपर अनुस्वार और उसके भी 
ऊपर अर्धेचन्द्राकार नाद अङ्कित करे | इस तरह यन्त्रके पूर्ण 
हो जानेपर साधकका सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है | इस प्रकार 
यन्त्र लिखकर उसे प्रणवसे ही वेष्टित करे | उस प्रणवसे ही 
प्रकट होनेवाले नादके द्वारा नादका अवसान समझे | 

मुने ! अब मैं देवतारूप तीसरे अर्थको बताऊंगा, जो 
सवंत्र गूढ़ है | वामदेव ! तुम्हारे स्नेहा भगवान्‌ झंकरके 
द्वारा प्रतिपादित उस अर्थका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ । 
“सद्योजातं प्रपद्यामि’ यहाँसे आरम्भ करके "सदाशिवोम्‌? तक 
जो पाँच% मन्त्र हैं; ARA प्रणवको इन सबका वाचक कहा है | 
इन्हें ब्रह्मरूपी पाँच सूक्ष्म देवता समझना चाहिये | इन्हींका 
शिवकी मूर्तिके रूपमें भी विस्तारपूर्वक वर्णन है | शिवका वाचक 
मन्त्र शिवमूर्तिका भी वाचक है; क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमानमें 
अधिक मेद नहीं है । इशान झुकुटोपेतः? इस इलोकसे आरम्भ 
करके पहले इन मन्त्रोंद्यारा शिवक्रे विग्रहका प्रतिपादन किया 
जा चुका है । अब उनके पाँच मुखोंका वर्णन सुनो | पञ्चम 
मन्त्र 'ईशानः सवंविद्यानाम्‌? को आदि मानकर वहाँसे लेकर 
ऊपरके “सद्योजात? मन्त्रतक क्रमशः एक चक्रमें अङ्कित करे | 
फिर 'सद्योजात? से लेकर “ईशान” मन्त्रतक क्रमशः उसी 
चक्रमें अङ्कित करे । ये ही पाँच भगवान्‌ शिवके पाँच मुख 
बताये गये हैं । पुरुषसे लेकर सद्योजाततक जो ब्रह्मरूप चार 


+ इन पाँचों मन्नोंका उल्लेख पहळे हो चुका है । 
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वान? मन्त्र सद्योजातादि पाँचों मन्त्रोंका'समश्सिये | मुने ! 
पुरुषसे लेकर सद्योजाततक जो चार मन्त्र हे वे ईशान देवके 
व्यष्टिरूप हैं | 
इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं । यही पश्चार्थका कारण है। " 
यह सूक्ष्म, ANER अनागय परब्रहमस्वल्प है | अनुग्रह भी 
दो प्रकारका है | एंक तो तिरोभावं आदि पाँच% कृत्योके अन्तर्गत 
है, दूसरा जीवोंको कार्य-कारण आदिके बन्धनोसे मुक्ति देनेमें 
समर्थ है। यह दोनों प्रकारका अनुग्रह सदाशिवका ही द्विविध 
कृत्य कहा गया है । मुने ! sawed भी सृष्टि आदि कृत्योंका 
योग होनेसे भगवान्‌ शिवके पाँच कृत्य माने गये हैं । इन पाँचों 
कृत्योमें भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताये गये हैं | 
वे पाँचों परत्रह्मखरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं | AT- 
ग्रहमय चक्र शान्त्यतीत| 'कलारूप है । सदाशिवसे अधिष्ठित 
होनेके कारण उसे परम पद कहते हैं । शुद्ध अन्तःकरणवाले 
संन्यासियोंको मिलने योग्य पद यही दै । जो सदाशिवके उपासक 
_हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासनामें संलग्न है, उन्हें भी इसी 
पदकी प्राप्ति होती है | इसी पदको पाकर मुनीश्वरगण उन 
zasi महादेवजीके साथ प्रचुर दिव्य भोगोंका उपभोग करके 
महाप्रल्यकालमें शिवकी समताको प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त 
जीव फिर कभी संसारसागःमें नहीं गिरते । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले Tsar: परिमुच्यन्ति सर्वे । 
( सुण्डक ३।२।६) 
--इस सनातन श्रुतिने इसी अर्थका प्रतिपादन किया है | 


„ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि चर्मात्मने * 


[ संक्षिधे-शियपुराणाङ्क 


> थर्ववेदकी* रेति 
शिवका ऐश्वर्य भी यह समष्टिरूप ही है.) अथवर% ५ 


१ तेये है । सम्पूर्ण -ऐश्वर्य - 
भी कहती है कि वह सम्पूर्ण ऐस समा ९ ॥ "३ 


प्रदान करनेकी शक्ति सदाशिवमें हो बतायी गयी है-। “चमका” - 


amè पदसे यह सूचित होता है कि हिवरे बढकर EN 
कोई पद नहीं दे | aera विस्तारको ही प्रपञ्च कहते हँ | 


इन पाँच ब्रहमूतियोसे ही निठ्ठत्ति आदि पाँच कळा. हुई * “ 


ह । वे सब-की-सब्र सूक्ष्मभूतख्रूपिणी होनेसे Fä 
विख्यात हैं | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वामदेव ! स्थूल 
हमम प्रकट जो यह जगत्‌-प्रपश्ज दै, इसको जिसने पाँच रूपों- 
द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन पॉर्चो रूपों 
साथ ब्रह्मपञ्चक नाम धारण करता है | मुनिश्रेष्ठ ! पुरुष) श्रोत्र 
बाणी, शब्द और आकाश--इन पाँचोंको ब्रह्मने ईशानरूपसे 
व्याप्त कर रक्खा है । मुनीश्वर ! प्रकृति, त्वचा; पाणि, स्पर्श 
और वायु--इन पाँचको ब्रह्मे ही पुरुषरूपसे व्याप्त कर GA 
हे । अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि--ये पाँच अधोर- 
रूपी ब्रह्मसे व्याप्त हैं बुद्धि, रसना; पायु, रस और जल-- 
ये वामदेवरूपी त्रह्मसे नित्य व्याप्त रहते हैं | मन; नासिका; 
उपस्थ, गन्ध और प्रथिवी--ये पाँच सद्योजातरूपी ब्रह्मसे व्याप्त 
हैं। इस प्रकार यह जगत्‌ पञ्चत्रझखरूप हैं । यन्त्ररूपसे 
बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नादपर्यन्त पाँचों 
वर्णौका समष्टिरप है तथा बिन्दुयुक्त जो चार वर्ण हैं; वे 
प्रणवके व्यष्टिरूप हैं | शिवके उपदेश किये हुए मार्गसे उत्कृष्ट 
मन्त्राधिराज शिवरूपी प्रणवका पूर्वोक्त यन्त्ररूपसे चिन्तन 
करना चाहिये । ( अध्याय १४ ) 
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करनेवाला है; अतः ज्ञानवान्‌ पुरुषको विवेकपूर्वक इसका श्रवण 
करना चाहिये । तुमने जिन शिष्योंकों उपदेश दिया है, उनमेंसे 

कौन en समान हैं ? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य 
Wei भटक रहे हैँ । अनीश्वखादी ghiè चक्रम 
पड़कर मोहित हो रहे हैं । छः मुनियोंने उन्हे शाप दे रक्ला 
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उनकी ena नहीं सुननी चाहिये; क्योंकि वे अन्यथावादी 
( शिव-शांस्रके fate बात करनेवाले ) हैं | यहाँ ote 
अवयवोसे. युक्त अनुमानकै प्रश्नोगके लिये भी अवकाश है ही । 
« उत्तम ब्रतका पालन करैनेवाले वामदेव | जैसे «धूमका दूर्शन 
होनेसे लोग अनुमानद्वारा पवेतपर अग्निकी सत्ताका प्रतिपादन 


: करते हे, « उसी प्रकार” इस प्रत्यक्ष प्रपश्चके दर्शनरूप हेतुका 


sae करके परम्रेश्वर परमात्माको जाना जा सकता दै, 
इसमें संशय नहीं" है । 

यह faa स्त्री-पुरुषरूप दै, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता 
हैं | छः कोशरूप जो दारीर है, उसमें आदिके तीन माताके 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं ओर अन्तिम तीन fark अंशसे---यह 
श्रुतिका कथन है । इस प्रकार सभी शरीरोंमें सत्री-पुरुषभावको 
जाननेवाले लोग हें | मुने ! विद्वानोंने परमात्मामें भी eft- 
पुरुषभावको जाना है । श्रुति कहती है; परत्रह्म परमात्मा सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप दै । असत्‌ प्रपञ्चको faa करनेवाला 
शब्द द्वी सद्रूप कहा जाता है। चित्‌-शब्दसे जड जगत्की 
निवृत्ति की जाती है | यद्यपि सत्‌-दाब्द तीनों लिङ्गमें विद्यमान 
दे, तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्माके अर्थमें पुलिङ्ग सत्‌-शब्द- 
को ही ग्रहण करना चाहिये । वह सत्‌ शब्द प्रकारका 


के पाँच अवयव हें । “पर्वतो बहिमान्‌? ( पर्वतपर आग है )-- 
यह प्रतिशा है। “वूमवत्त्वात्‌ (क्योंकि वहाँ धूम दिखायी देता है)-- 
यह हेतु है । “जहाँ-जहाँ धूम होता है, ada आग अवश्य 
रहती दै, जैसे रसोईघर'--यह उदाहरण है । यतोऽयं धूमवान्‌? 
( चूँकि यह पर्वत धूमवान्‌ हे )--यह उपनय है। “अत 
अर्तिमान्‌? ( अतः अग्निसे युक्त दे )--यह निगमन है । इसी 


. तरह ईस्वरके लिये भी अनुमान होता है--यथा-'क्षित्यङ्करादिकं 


कतृंजन्यम्‌” ( पृथ्वी तथा अङ्कुर आदि किसी कताँद्वारा उत्पन्न 
हुए हैं )--यह प्रतिज्ञा है । “कायत्वात्‌ ( क्योंकि ये कार्य हैं )-- 
यह हेतु है । धयत्‌ यञ्‌ कार्य तत्तत्‌ कठृजन्यं यथा धटः कुम्भकार- 
जन्यः' ( जो-जो कार्य है, वह किंसी-न-किसी कर्तीसे उत्पन्न होता है, 
जैसे घड़ा कुम्भकारसे उत्पन्न होता दै--यह उदाहरण हुआ | “यतः 
इदं कार्यस्‌? ( चूँकि ये पृथ्वी आदि कार्य हैं )--यह उपनय 
हुआ । “अतः कर्तृजन्यम्‌' ( इसलिये कर्तासे उत्पन्न हुए हैं )--यह 
निगमन हुआ । पृथ्वी आदि कार्य हम-जैसे लोगोंसे उत्पन्न हुआ 
है, यह कहना सम्भव नहीं; अतः इसका कोई विलक्षण कर्ता दै, वही 
सर्वशक्तिमान्‌ ईइवर है । ® 
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वाचक है | सन्‌ प्रकाशः सन्‌ शाब्द स्पष्टरूपसे प्रकाशका 
वाचक हे । KARA जो सत्ता था प्रकाशल्पता है, बद 
उसके पुरुप्रभावको सूचित करती है। ज्ञान शब्दका Taga 
जो चित-शब्द दै, वह स्रीलिङ्ग दै अर्थात्‌ परमातमामें चिद्रपता 
उसके, स्रीभावको सूचित करती है | प्रकाश और चित्‌-थे 
दोनों जगतके कारणभावको ,प्रात्त हुए हैँ । इसी प्रकार 
सच्चिदात्मा परमेश्‍वर भी जव जगतूके कारणभावकी प्राप्त होते 
हैं, तत्र उन एकमात्र RARAN ही 'शिवशभाव और 'दाक्ति?- 
भावका भेद किया जाता है | जव तेल और बत्तीमें मलिनता 
होती दे, तव उसके प्रकाशमें भी मलिनता आ जाती दै | 
चिताक्री आग आदिमें अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी 
जाती है | अतः मलिनंता आदि आरोपित वस्तु है; उसका 
निवर्तक होनेके कारण परमात्माके 'शिवत्वःका ही श्रुतिके 
द्वारा प्रतिपादन किया गया है । | 
जीवके आश्रित जो चिच्छक्ति दै, वह सदा दुर्बल होती 
है। उसकी निवृत्तिके लिये ही परमात्मामें सार्वकालिक 
सर्वेशक्तिमत्ता विद्यमान दै। ईश्वर बलवान हैं, शक्तिमान्‌ है-- 
यह व्यवहार देखा जाता है | महामुने वामदेव | लोक और 
वेदमें भी सदा ही परमात्माकी शिवरूपता और राक्तिः 
रूपताका साक्षात्कार कराया «गया है। शिव ओर शक्तिके 
संयोगसे निरन्तर आनन्द प्रकट Wale अतः मुने ! उस 
आनन्दको प्राप्त करनेक्रे उदूदेश्यसे ही पापरहित मुनि शिवमें 
मन लगाकर निरामथ शिव ( परम कल्याण एवं परमानन्द ) 
को प्राप्त हुए हैं । उपनिषदोंमें शिव ओर शाक्तिको ही सर्वात्मा 
एवं ब्रह्म कहा गया है । ब्रह्म-शब्दसे _बृहि-धात्वर्थगत 
व्यापकता एवं सर्वात्मताका ही प्रतिपादन होता है | शम्भु 
नामक Aa gara और बृहच्च ( व्यापकता एवं 
विशालता ) नित्य विद्यमान है | सद्योजातादि पञ्चत्रमय 
शिवविग्रहमें विश्वक्री प्रतीति ब्रह्म-शब्दसे ही कही गयी दै 
वामदेव ! “हंसः? पदको उलट देनेसे «सोऽहम्‌? पद बनता 
है | उसमें प्रणवका प्राकट्य केसे होता दै, यह तुम्हारे स्नेहवरा 
मैं बता रहा हूँ; सावधान होकर सुनो । “सोऽहम्‌? पदमेंसे 
सकार और हकार नामक व्यज्ञनोंको त्याग देनेसे स्थूल ओम्‌? 
शब्द बच रहता है, जो परमात्माका वाचक दै | तत्त्वदर्शी 
मुनि कहते हैं कि उसे महामन्त्रलप जानना चाहिये | उसमें 
जो सूक्ष्म महामन्त्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ | 
“हुंसः? पदमें तीन अक्षर हैं-(हू, अ; त! | इन तीनोंमें जो 'अः 
दे, वह पंद्रहवें ( अनुस्वार ) और सोलहवें ( विसगे ) के 


e 
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साथ है | dare साथ जो 'अः हैः” वह विसर्गसहित है; 
बह मदि सकारके साथ ही उठकृर 'हं'के आदिमें चला जाय 
तो dave विपरीत 'सोऽहम्‌? यह महामन्त्र हो जायगा | 
इसमें जो सकार है; वह शिवका वाचक है अर्थात्‌ शिव ही 
सकारके अर्थ माने गये हैं । शत्तय/त्मक शिव ही इस महामन्त्रः 


j के वच्यार्थ हैं, यह विद्वानोंका-निर्णय है | गुरु जब शिष्यको 
t इस महांमन्त्रका उपदेद देते हैं, तब 'सो5हम? पदसे उसको 
5 A शक्तःथात्मक शिवका ही बोध कराना अभीष्ट होता है । अर्थात्‌ 
पा वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिवरूप हूँ ।? इस 
uy प्रकार जब यह महामन्त्र जीवपरक होता है अर्थात्‌ जीवकी 
: शिवरूपताका बोध कराता दै, तब प॒ ( जीव ) अपनेको 
पौ शक्त्यात्मक एवं शिवका अंश “जानकर शिवक्रे साथ अपनी 
रे एकता सिद्ध हो जानेसे शिवकी समतांका भागी हो जाता है | 
= अब श्रुतिके 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इस वाक्यमें जो 'प्रशानम! 
d पद आया है, उसके अर्थको दिखाया जा रहा है । “प्रजान? 


शब्द “्चेतन्य?का पर्याय है; इसमें संशय नहीं है । मुने ! शिव- 
सूत्रमें यह कहा गया है कि “चेतन्यम्‌ आत्मा? अर्थात्‌ आत्मा 
( ब्रह्म या परमात्मा ) चेतन्यरूप है । चेतन्य-शब्दसे यह सूचित 
होता हे कि जिसमें बिश्वका सम्पूर्ण शान तथा खतन्‍्त्रतापूर्वक 
जगतके निर्माणकी क्रिया asta विद्यमान दै, उसीको आत्मा 
या परमात्मा Fel गया है | इस प्रकार मैंने यहाँ दिवसूज्ञांकी 
व्याख्या ही की है। 


“ज्ञानं बन्धः? यह दूसरा शिवसूत्र है | इसमें पद्युवर्ग 

( जीवसमुदाय ) का लक्षण बताया गया है | इस सूत्रमं आदि 

पद “ज्ञानम्‌ के द्वारा किंचिन्मात्र ज्ञान और क्रियाका होना ही 

| जीवका लक्षण कहा गया है | यह ज्ञान और क्रिया पराशक्तिका 

l प्रथम स्पन्दन है । कृष्ण यजुवेदकी AAR शाखाका 

अध्ययन करनेवाले विद्वानोंने 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया as 

इस श्रुतिके द्वारा इसी पराशक्तिका प्रसन्नतापूर्वक स्तवन 

# यह श्रुति इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६। ८ ) की है । इसका 

पूरा पाठ इस प्रकार है-- 

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश् दृरयते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी शानवलक्रिया च ॥ 
ˆ देइ और इन्द्रिये उनका है wel नहीं कोई । 
अधिक कूँ) उनके सन भी तो दीख रहा न कहीं कोई ॥ 
~ ज्ञानरूप, बलरूप, क्रियाभ्रय उनकी पराशक्ति भारी | 
. = ˆ विविध रूपमें सुनी गयी है, खामाविक उनमें सारी ॥ 
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किया है | भगवान्‌ शंकरकी तीन दशिय मानी, गदी हें-- 

ज्ञान, क्रिया और इच्छाल्प | ये तीनों दृश्य जीवके मनमें , - 
ख़ित हो इन्द्रियश्ञानगोचर देहमें अवेश करके -जीव॑रूप हो 
सदा.जानती और करती हैं । अतः ' यह दृश्त्रियल्प जीव , 
आत्मा ( महेश्रर ) का-खखूप ही दै, ऐसा निश्चित सिद्धान्त दै | 


om 
अब मैं amua? साथ प्रणवकी CRTA बोध 
करनेवाले प्रपञ्चार्थका वर्णन Fear 'ओमिवीदं सर्वम्‌? 
( तैत्तिरीय १। ८। १) अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला 
समस्त जगत्‌ ओंकार है--यह सनातन श्रुतिका कथन है । इससे 
प्रणव ओर जगत्‌की एकता सूचित होती है | “तस्माद्वा” 
( तैत्तिरीय २। १ ) इस बाक्यसे आरम्भ करके तैत्तिरीय 
ARA संसारकी सुटि क्रमका वर्णन किया है | वामदेव! उस 
श्रुतिका जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं तुम्हारे स्नेहयश बता 
रहा हूँ, सुनो ! शिव-शक्तिका संयोग ही परमात्मा दै, यह 
ज्ञानी पुरुषोंका निश्चित मत है | शिवकी जो पराशक्ति है, 
उससे चिच्छक्ति प्रकट होती है | चिच्छक्तिसे आनन्दशाक्तिका 

प्रादुर्भाव होता दै, आनन्दशक्तिसे इच्छाशक्तिका उद्धव | 

हुआ दै, इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति और ज्ञानशक्तिसे पाँचवीं | 

क्रियाशक्ति प्रकट हुई है | मुने ! इन्हीसे निवृत्ति आदि कलाएँ A 

| 

| 

| 

| 


A| 


saa हुई हैं | चिच्छक्तिसे नाद और आनन्दशक्तिसे 
विन्दुका प्राकट्य बताया गया है । इच्छाशक्तिसे मकार 
प्रकट हुआ है | शानदक्तिसे पाँचवाँ स्वर उकार saa 
हुआ है और क्रियाशक्तिसे अकारकी sale हुई है । 
मुनीश्वर | इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणवकी उत्तत्ति बतलायी है | 


अब ईशानादि पञ्च ब्रह्मकी उत्लत्तिका वर्णन सुनो | 
शिवसे ईशान saa हुए हैं, ईशानसे तत्पुरुषका प्रादुर्भाव 
हुआ दै, RRA IÀGI, अबोरसे वामदेवका और ” 
वामदेवसे सद्योजातका प्राकस्य हुआ है | ईस आदि. अक्षर 
प्रणवसे ही मूलभूत पाँच खर और Ada व्यज्ञनके रुपमें 
medie अक्षरोंका प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओंकी , 
उसका क्रम सुनो | ईशानसे शान्त्यतीताकछा उन्न हुई Ye 
दै । तत्पुरुपसे शान्तिकला, अग्रोरसे Rara वामदेवसे 
प्रतिष्ठाकटा और सद्योजातसे नित्रत्तिकलाकी उसत्ति हुई दै | 
शासे चिच्छक्तिदवारा मिथुनपश्चककी उत्ति होती है। 
अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सुष्टि--इन पाँच 


इत्योंका हेतु होनेके कारण उसे पञ्चक कहते हैं । यद ay 
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तत्त्वदर्शी* ज्ञानी मुनिर्योने कही दै | वाच्य-वाचकके सम्बन्धसे 
उनमें मिथुनत्वकी प्रा Ney है | कला वर्णसल्प इस 
TAR TARH गना, है । मुनिश्रेष्ठ ! , आकाशादिके 
क्रमसे इन पाँचों मिथुनोंकी उत्पत्ति हुई है ॥ इनमें पहला 
मिथुन दे आक्रोश) दूसरा वायु; तीसरा af, चोथा जळ 
और पाचब्राँ मिथुन FA दै । इनमें आकाशसे लेकर 
उृथ्वीतकृके ae सा स्वरूप बताया ग्ना दै, उसे सुनो ! 
art _ एकमात्र है ही गुग है; वायुमें शब्द और 
स्पर्श दो गुण हैं; AAN शब्द, स्पर्श ओर रूप--इन तीन 
गुणोंकी प्रधानता है; जलमें शब्द, स्पर्दा, रूप और रस--वे 
चार गुण माने गये हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध--इन पाँच गुणोंसे सम्पन्न दै। यद्दी भूतोका व्यापक कहा 
गया दे अर्थात्‌ शब्दादि गुगोंद्रारा आकाशादि भूत वायु आदि 
परवर्ती भूतोंमें किस प्रकार व्यापक हे, यह दिखाया गया दै | 
इसके विपरीत गन्धादि gate क्रमसे वे ga gadi भूतोंसे 
व्याप्य हैं अर्थात्‌ गन्ध गुणवाली Pat जळक्रा और रसगुण- 
जाला जल अमझिक्ा व्याप्य दै, इत्यादि रूपसे इनकी व्याप्यताको 
समझना चाहिये | पाँच भूतोंका ae विस्तार ही भ्रपञ्च? 
कहलाता दै । सर्वसमशिक्रा जो आत्मा दै, उसीका नाम “विराट? 


है और प्रथ्वीतत्से लेकर क्रमशः शिवतत्त्वतक जो तत्त्वांका 


समुदाय है; वही “ब्रह्माण्ड? है | वह क्रमशः तत्त्वसमूहमें छीन 
डोता हुआ अन्ततोगत्वा सबके जीवनभूत चेतन्यमय परमेश्वर- 
में ही लयको प्राप्त होता है ओर सुष्टिक्ालमें फिर शक्तिद्वारा 
शिवसे निकलकर स्थूल wah रूपमें प्रलयक्रालपर्यन्त 


- सुखपूर्वक स्थित रहता है । 


अपनी इच्छासे संसारकी wet "लिये उद्यत हुए 


«“मद्देश्वरका जो प्रथम परिस्पन्द कै उसे शिवतत्त्व' कहते हैं । 


यही इच्छाशक्ति-तत्व है; क्योंकि सम्पू्ण FAN इसीका 
अनुवर्तन होता है । मुनीश्वर | शान और क्रिया-इन दो. 
शक्तियोंमें जव ज्ञानका आधिक्य हो; तब उसे सदाशिव-तत्तत 
समझना चाहिये; जब क्रियाशक्तिका उद्रेक हो; तव उसे महेश्वर- 


तत्त्व जानना चाहिये तथा जब ज्ञान ओर क्रिवा दोनों शैक्तियाँ 


समान é तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक-तत्व समझना चाहिये | 
समस्त भाव-पदार्थ परमेश्वरके अङ्गभूत ही हैं; तथापि उनमें 
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en मी | 
जो भेद-बुद्धि होती दै, उसका नाम माया-तत्त दे ॥ जव शिव 
अपने परम ऐश्वर्यशाली रूपको मायासें निग्रदीत करके सद्म 
TAAA ग्रहण करने लाता दै, तब उसका नामे (पुष 
द्वोता है | “तस्सा तदेवानुमाविशव? ( उस शरीरको रचकर 
स्वयं उम प्रविष्ट हुआ ) इस ANA उसके इसी eTa 
प्रतियादन किया है अत्रा इसी, त्रा प्रतिादन करनेके . 
लिये उक्त श्रुतिका NEAT हुआ है | यही पुरुष मावोसे मोहित 
होकर संसारी ( संमार-तन्थनमे बधा हुआ ) पञ्च कइछाता दै । 
Raah ज्ञाने झूत्य होनेके कारण उसकी बुद्धि नाना 
FAN आसक्त हो मूडुताको प्राप्त हो जाती दै। वदद जगतको 
दित्रसे अभिन्न नहीं जानता तथा अमनेकों भी शिवसे भिन्न 
ही समझता है। प्रमो! RRA आनी तथा जातूकी 
अभिन्नताक्ा वोध हो जाथ तो इस पञ्च ( जीव ) को मोदका 
बन्धन न प्रास हो । जे इन्द्रजाल-विद्याके ज्ञाता वाजीगर ) 
को अपनी रची हुई aga वस्तुआंके विषयमे मोह 
या भ्रम नहीं होता दै, उसी प्रकार ज्ञानयोगीको भी नहीं 
होता | yah उपदेशद्वारा अगे tain बोघ प्राप्त हो 
जानेपर वह चिदानन्दघन शिवरूप ही हो जाता है । | 


शिझक्री पाँच शक्तियाँ हे--१-सत्रेकतृत्वर्या; २-सर्वेतक्त- 
रूपा) ३-ूरणत्वरूपा, ४-नित्यलज्पा और ५-व्यापकल्पा। 
haat पाँच कळाएँ हैं---१ कडा; २ विद्या, ३ राग, ४ काळ 
और ५ नियति। इन्हें कडापञ्चक़् कहते हैं। जो यँ पाँच 
तत्तोंके रूपमें प्रकट होती है; उसका नाम “कला? है। जो कुछ- 
कुछ wai देवु बनती है और कुछ तत्तका “साधन होती दै? 
उस कलाका नाम “विद्या? है । जो विषयोंमें आसक्ति पैदा 
करानेत्राली है, उप कडाका नाम “राग? है। जो भाव पदार्थों 
और प्रकाशोंका भासनात्मकरूपसे क्रमशः अवच्छेदक होकर 
सम्पूर्ण भूतोंका आदि कइलाता दै, वही 'काल? दै | यह मेरा 
कर्तव्य है और यह नहीं है--इस प्रकार नियन्त्रण करनेवाली 
जोविभुकी शक्ति दै, उसक्रा नाम नियति? है । उपके आक्षेपसे 
जीवका पतन होता दै । ये पाँचों ही dak स्वरूपको 
आच्छादित करनेवाले आवरण हैं। इसलिये “पञ्चकञ्चुक? 
कहे गये हैं । sae नित्रारणके लिये अन्तरङ्ग साधनकी 
आवश्यकता है | ( अध्याय १५-१६ ) 
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` . महावाक्योंके” अर्थपरं विचार तथा 
` स्कन्धजी कहते है--मुने ! अब महावाक्य प्रस्तुत किये 
जाते है-- > 
-a-i बह्म ( ऐतरेय ३। ३ तथा आत्मप्र० १ » 
a २-अहं ब्रह्मास्मि ( बृहदारण्य० R IY I १० j, 
,३-तत्त्वमसि ( छा० ५० Go ८ से १६ T) 
४-अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डूक्य० २; इृह० २ ।५। १९ ) 
५-इशा वास्यमिदं aaa ( ईशा० १), 
६-ग्राणोऽस्मि ( कौपी० ३ ) 
७-प्रज्ञानात्मा ( कौपी० ३ ) 
८-यदेह तदसुत्र तदन्विह ( Tao २। १ Ro) 
९-अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ( केन० १॥३), 
१०-एप त आत्सान्सयास्यस्धतः (Fo ३ । ७। ३-२३), 
१ १-स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्ये स एकः, 

( तैत्तिरीय० २ 
१२-भहमस्मि पर ब्रह्म परापरपरात्परम्‌। 
१३-वेदशास्नगुरूणां तु स्वयमानन्दलक्षगम्‌ | 
१४-सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशय: | 
$१५-तत्त्वस्य प्राणो$हमूस्मि पृथिव्याः प्राणो5हमस्मि, 
१६-अपां च॑ प्राणो5हमस्सि Aजसश्रप्राणोऽहमस्मि, 
१७-वायोश्च प्राणोऽहमस्मि आकाशस्य MSAA, 
१ ८-त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि, 
१९-सवोंऽहं सतरत्मको संसारी यदभूतं यञ्च भव्यं 

यदेमानं सर्वात्मकत्वाद द्वितीयो ऽहम्‌, 
२०-सव खल्विदं ब्रह्म ( छान्दोप्यो० ३ । १४। २ ) 
२१-सर्वोऽहं विसुक्तोऽहम्‌, 
२२-योऽसो सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि 12 
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# इन वाक्योंका साधारण अर्थ यों समझना चाहिये- १ --बरह्म 
उत्कृष्ट शानखरूप अथवा चेतन्यरूप है । २-वह ब्रह्म मे हूँ । 
इ-वह ब्रह्म तू है । ४-यह आत्मा जहा है । ५-यह सव ईश्वरसे 
ब्याप्त दै । ६-मै प्राण हूँ | ७-प्रशानखरूप हूँ । ८-जो परमत्रह्म 
यहाँ है, वही वहाँ ( परलोकमें ) भी है; जो वहाँ है, वहीं यहाँ 
( शस लोकमें ) भी है । ९-वह ब्रह्म विदित ( शात वस्तुओं ) से 
मन्न है और अविदित ( अशत ) से भी” उपर । है १०-वह 
FUT आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। १ १-वह जो यह पुरुप है. 
आर बह जो यह आदित्यमें है, एक ही है । १२-मै परापरखरूप 
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संन्यासियों के योगपइका प्रकार 


इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन BU अब इन महावाक्यंका ` | 


भावार्थ कहते है--'प्रज्ञानं ब्रह्म'का ताक्यार्थ पहले ही समझाया 
जा चुका है | ( अब 'अहं ब्रह्मास्मिःका अर्थ बताया जाता RIY 
शक्तिखरूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर ही “अहस? पदके अधर, 
भूत हैं । “अकार? सब वणोंका अग्रगण्य, परम प्रकाश शिवरूप 
है। “हकाए! व्योम॑स्वरूप होनेके कारण।उसका झाक्तिरूपसे वर्णन 
किया गया है । शिव और शक्तिके संयोगसे सदा आनन्द 
उदित होता है | “मकार? उसी -आनन्दका बोधक हे । “त्रह्म? 
शब्दसे दिव-शाक्तिक्री सर्वख्पता स्पष्ट ही सूचित होती है । 
पहले ही इस बातका उपदेश किया गया दे कि वह शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर मैं हँ, ऐसी भावना करनी चाहिये । ( अब aaaf 
का अर्थ कहते हैं--) 'तस्वमसि' इस वाक्यप्रें तत्पदका वही 
अर्थ है, जो 'सो5हमस्मिःमें सः पदका अर्थ बताया गया है 
अर्थात्‌ तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वरका ही वाचक है; अन्यथा 
“सोऽहम्‌? इत वाक्यमें विपरीत अर्थकी भावना हो सकती है। 
क्योंकि अहम-पद पुंलिङ्ग है, अतः “सः'के साथ उसका अन्वय 
हो जायगा; परंतु तत्‌ पद नपुंसक है और “त्वम्‌? पुँछिज्न) अतः 
परस्परविरोधी लिङ्ग होनेके कारण उन दोनोंमें अन्वय नहीं हो 


सकता | जब दोनोंका अर्थ “शक्तिमान्‌ परमेश्वर? दोगा, तत्र अर्थम ` 


समानळिङ्गता होनेसे अन्चयमें अनुपपत्ति नहीं होगी । यदि 
ऐसा न माना जाय तो स्त्री-पुरुषरू्प जगतका कारण भी किसी 
और ही प्रकारका होगा | इसलिये “सोऽहमस्मिशका “सः? ओर 
'तत्त्वमसि'का “तत्‌ः--ये दोनों समानार्थक हैं | इन महावाक्यों- 
के उपदेशसे एक ही अर्थकरी भावनाका विधान है । " 

( अव अयमात्मा ब्रह्मतका अर्थ बताया जाता दै) 
“अयमात्मा ब्रह्म? इस वाक्यमें अयम्‌? और “आत्मा?-ये दोनों 


पद पुछिज्वरूप हैं अतः यहाँ अन्वयमें बाधा नहीं है। अयम” 
Me Se 


खयं ही हृदयमें आनन्दस्वरूप ब्रह्मका अनुभव होने लगता है । 
१४-जो सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित है, वही बरह्म मैं हूँ--इसमें संशय 
नहीं है। १५-मैं तत्तका प्राण हूँ, पृथ्वीका प्राण हरी २६-१४ 


जलका प्राण हूँ, तेजका प्राण ६ । १७-वायुका प्राण हँ, आकाश- 


का प्राण हूँ। १८-मै त्रिगुणका प्राण हूँ । १९-मै सव हूँ) सर्वरूफ 
हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ; जो भूत, वर्तमान और भविष्य हैः वह सरै 
मेरा ही स्वरूप होनेके कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ । २०यह 
सब निश्चय ही जहा है । २१-मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ । २२ 

बह है, वह मैं हूं। में वह हूँ और वह मै हूँ । 
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फर्मान्‌ एरमेदवररूप आत्मा ब्रह्म है---? यह इस वावयका 
_तालय॑ है । (अब Sat arai सवम्‌? का भावार्थ बता रहे 
हैं) Wa रक्षणीय a कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उनसे व्याप्त हे | (ar '्राणोऽस्मिश थज्ञानात्माः और 
ध्यदेवह. तदैमुत्रश्‍? "इन वाक्योंक्रे अर्थपर विचार किया जाता 

मैं धरश]ुनस्वख्प प्राण हूँ । यहाँ प्राण-शब्द परमेस्वरका 
१ वह वहाँ है---ऐसा चिन्तन करे | 
यहाँ कत्‌, ततूका' अर्थ क्रमशः यः और सः है अर्थात्‌ जो 
परमात्मा यहाँ दे, TS परमात्मा वहाँ है--ऐसा सिद्धान्तपक्षका 
अवलम्वन करनेवाले विद्वानोंनें कहा है । उपयुक्त वाक्यमें 
“यदमुत्र तदन्विह? इस वाक्यांदाका भाव यह है कि धयोऽमुत्र 
स इह स्थितः? अर्थात्‌ जो परमात्मा वहाँ परलोकमें स्थित है; 
वही यहाँ (इस लोकमें ) भी स्थित है | इस प्रकार विद्वानोंको 
पहलेके समान ही परमपुरुष परमात्मारूप अर्थ यहाँ अमीष्ट है। 

( अब "अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि? इस वाक्य- 
पर विचार करते हैं-) मुने! “अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि’ इस वाक्यमें जिस प्रकार फलकी भी विपरीतता- 
की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ; सुनो । 'विदितात्‌? 
यह पद 'अयथाविदितात”के अर्थे ara हो सकता है | वह 


ARA भिन्न है अर्थात्‌ जो असम्यगरूपसे ज्ञात दै, उससे 


भिन्न है | इसी प्रकार जो यथावत्‌ रूपसे विदित नहीं दै, उससे 
भी पृथक्‌ है | इस कथनसे यह निश्चित होता है कि मुक्तिरूप 
फलकी सिद्धिके लिये कोई और ही तत्त्व है, जो विदिताविदित- 
से पर है । परंतु जो आत्मा दै, वह सर्वरूप दै, वह किसीसे 
अन्य नहीं ट्री सकता | अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत्‌ 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर शिवके ही बोधक हैं, यह मानना चाहिये | 
( अब "एष त आत्मा०? तथा यश्चायं पुरुषे” इन दो 
बाक्योंके अर्थपर विचार किया जाता है) यह तुम्हारा अन्तर्यामी 
आत्मा है, जो स्वयं ही अमृतस्वरूप शिव है | यह जो पुरुषमें 
arg है, वही सूर्यमें भी खित दै | इन दोनोंमें कोई भेद नहीं 
है । जो पुमषमें है, वही आदित्यमें दै | इन दोनोंमें प्रथक्ता 
नहीं है | वह तत्त्व एक ही है | उसीको सर्वरूप कहा गया है। * 


„^ पुरुष और आदित्य--इन दो उपाधियोंसे युक्त जो अर्थ किया 


जाता दै, वह औपचारिक है | उन शम्धुनाथको सब श्रृतियाँ 
हिरण्यमय बताती हैं | “हिरण्यबाहवे नमः? इसमें जो बाहु 
शब्द है, वह सब अङ्गोंका उपलक्षण है | अन्यथा उसे 
हिरण्यपति कहना किसी भी यत्नसे सम्भव नहीं होता । 
छान्दोग्योपनिपद्में जो यह श्रुति है-+“य एषोऽन्तरादित्य 
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° 
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हिरण्मयः पुरुषों इङ्यते आप्रणखात्‌ 
सत्र एव सुवण: | ( छान्दोग्य० .१ | ६ | ६) इसके द्वारी 


` आदित्यमण्डलान्तर्गत पुरुषको सुवर्णमय दादी-मूछोंवाळा सुवर्ष- 


सदृश केशोंचाला तथा नखसे लेकर केशाग्रभागपर्यन्त साश- 
का-सारा खुर्णमय--प्रकाशमय ही बताया गया है | अतः बढ 
हिरण्यमय पुरुष साक्षात्‌ शम्मु ae | * yg ee 


अव “अहमस्मि परं ब्रह्म परापरपरात्परम्‌? इस वाक्यका 
तात्पर्य बताता हूँ, सुनो । “अहम? पदके अर्थभूत सत्यात्मा 
शिव ही बताये गये हैं । वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थयोजना 
अवश्य होती है । उन्हींको सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप TAE 
कहा गया दै | उसके तीन भेद हे---पर; 'अपर तथा परात्पर ) 
रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु--ये,तीन देवता श्रुतिने ही बताये हैं । 
ये ही क्रमशः पर, अपर तथा RERET हैं | इन तीनोंसे मी 
जो श्रेष्ठ देवता हैं; वे शम्भु “परब्रह्म! शब्दसे कहे गये हैं | 


वेदों; शास्र और गुरुके वचनोंके अभ्यासे सिष्यके 
हृदयमें स्वयं ही पूर्णानन्दमय झाम्भुका प्रादुर्भाव होता है । 
सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें विराजमान दाम्यु ब्रह्मल्प ही हैं । वही 
मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है । मैं शिव ही सम्पूर्ण तत्त्वसमुदाय- 
का प्राण हूँ । 
पेखा कहकर स्कन्द्जी फिर कहते हैं--मुने ! 
मैं शिव आत्मतत्त्व; विद्यातत्त और शिवतत्त--इन तीनोंका 
प्राण हूँ | एथिवी आदिका भी प्राण हूँ | पृथ्वी आदिके गुणों 
तकका ग्रहण AAA यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्मतत्त 
रहीत हो गये | फिर सबका ग्रहण विद्यातत् और शिवतत्त्वका 
भी ग्रहण कराता है | इन सब तस्चोंका मैं प्राण हूँ । मैं सर्व 
हूँ, सर्वात्मक हूँ; जीवका भी अन्तर्यामी होनेसे उसका भी 
जीव ( आत्मा ) हूँ । जो भूत, वर्तमान और भविष्यकाळ 
है; वह सब मेरा स्वरूप होनेके कारण मैं ही हूँ । “सर्वा कै 
( सब कुछ रुद्र ही हैं )--यह श्रुति साक्षात्‌ शिवके 
मुखसे प्रकट हुई है | अतः शिव ही सर्वल्प हैं; क्योंकि उन्ही- 
का इन समस्त उत्कृष्ट गुणोंसे नित्य सम्बन्ध है । अपने और 
परायेके भेदसे रहित होनेके कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा 
हूँ | ad खल्विदं ब्रह्म’ इस वाक्यका अर्थ पहले बताया जा _ 
चुका है | मैं भावरूप' होनेके कारण पूर्ण हूँ । नित्यमुक्त मी * 
मैं ही हूँ । पद्यु ( जीव ) मेरी कृपासे मुक्त होकर मेरे स्वरूपको 
प्राप्त होते हैं । जो सर्वात्मक राम्भु हैं, वही मैं हूँ । में शिव- 
रूप हूँ । वामदेव ! इस प्रकार सम्पूर्ण वाक्योंके अर्थ भगवान्‌ 


ढत s 
a es » . 


= 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection? Varanasi | 


a 


=: Mi ad á a 
E ; र परमात्मने * [ सं्रिस-शिवपुराणाड _ 
४४४ ॐ नमो रुद्राय ee - | 
अर्पण करके 'ओं स्वाहा? का उच्चारण करे | कुला और आचमन | *' 
र निषदकी श्रतिके दो ण करके “आं स्वाह करे! r2 
गये % | ईशावास्योपनिषद श्रुति र कर शः घूप -दीप gaa 
त्मा a अर्थ साक्षात्‌ शिवदी एकताका ज्ञान कराये । अव्य आदि देकर क्रस ve) द दि मर्पित we । . 
प्रदान करनेवाला है। गुरुको चाहिये कि सिण्योंको इसका शिवके आठ नामासि पूजन 7 | Aes पाडगत “झा 
आस्क उपदेश करे | साथ 'बह्म्रिदाप्नोति परम्‌? इत्यादि त्रदानन्दवललीे मन्त्रको 
| Gen उचित है कि वे आधारसहित Agel लेकर AT- तथा cat वारुणिः? इत्यादि भ्गुवल्लीके मन्त्रको पढ़े | 
अन्त्र ( फट ) से तथा भस्मद्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने qaaa “यो देवानां प्रथमं पुरस्तातः--( महानारां० १०1 
आमने चौकोर मण्डलमें स्थापित करे | फिर ओंकारका उच्चारण ३) से लेकर “तस्य नक य pie: a : 
में तक Fel aaah मर्न्वोका | 
रके गन्ध आदिके द्वारा उस IgA पूजा करे । उसमें TS ( महानारा० १० | ८ ) तक मद्दानारायणोपभिषद्के मर्न्याका _ ५ ‘ 


छपेट दे और सुगन्धित जल भरकर प्रणवका उच्चारण करते पाठ करे । इसके बाद लेन र्ती कहार आदिकी बनी. 
हुए उसका पूजन करे | तसश्चात्‌ सात बार प्रणवके द्वारा फिर हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिवनिमित पाञ्चास्थिक शा्रके | 
उस शङ्खको अभिमन्त्रित करके रिष्यसे कहे--'हि शिष्य | सिद्धिस्कन्धका धीरे-धीरे जप करे | अनुकूल चित्तसे 'पूर्णा- | 
जो थोड़ा-सा भी अन्तरे करता है--भेदभाव रखता दै, वह SER इस मन्त्रतकका जप करके गुरु उस मालाको शिष्यके | 
भयका भागी होता दै । यह श्रुतिका सिद्धान्त बताया गया, कण्ठमें पहना दे । तदनन्तर ललाटमें तिलक लगाकर्र शम्प्रदाय- 
| इसलिये तुम अपने चिसको खिर करके निर्भय हो जाओ| |” के अनुसार उसके sige A चन्दनका लेप कराये। 
| ठेला कहकर गुरु खयं मंहादेवजीका ध्यान करते हुए उन्हीं- तलश्रात्‌ गुरु प्रसन्‍नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकर दिष्यको 
के ead शिष्यका अर्चन करे । शिष्यके आसनकी पूजा करके . छत्र और चरणपादुका अर्पित करे । उसे व्याख्यान देने तथा | 
उसमें शिवके आसन और शिवकी मूतिकी भावना करे । फिर आवश्यक कर्म आदिके लिये गुर्वासन ग्रहण करनेका अधिकार | 
सिरसे पैरतक “सद्योजातादि? पाँच मन्त्रोका न्यास करके मस्तक, दे । फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्यपर अनुग्रह करके | 
मुख और कलाओंके भेदसे प्रणवकी कलाओंका भी न्यास करे | कहे--“।तुम सदा समाधिस्थ रहकर “मैं शिव हँ १ इस प्रकारकी 2 
शिष्यके शरीरमें अडतीस मन्त्ररूपा प्रणवकी कछाओंक़ा न्यास भावना करते रहो।?? यो कहकर वह स्वयं शिवको नमस्कार करे । ...& 
। करके उसके मरतकपर शिवका आवाहन करे । तसश्चात्‌ फिर सम्प्रदायकी मर्यादाके अनुसार दूसरे छोग भी उसे नमस्कार न | 
की si मुद्राओका प्रदर्शन करे । फिर अङ्गन्यास करके करें | उस समय शिष्य उठकर गुरुको नमस्कार करे । अपने 
_ आतनपूवक घोडश उपचारोंकी कत्यना करे । खीरका नेवेद्य गुरुके शुरुको और उनके शिष्योंको भी मस्तक झुकाये । 
PRAAT प्राणः सर्व: सर्वात्मको क्म्‌ । इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और. | 
da  चान्तर्यामित्वाज्जीवोष्हं तस्य सर्वदा ॥ विनीतभावसे गुरुके समीप खड़ा हो, तब गुरु खयं उसे इस | 
अद्‌ भूतं यच = यद, भविष्यत्‌ सर्वमेव च । प्रकार उपदेश दे--'धवेटा | आजसे तुम समस्त लोकरोपर | 
ब्रि. " शह करते रहे । यदि कोई शिष्य होनेके लिये आये 
सर्वीत्मा परमैरेमिगुंगेनित्यसमन्वयात्‌ ॥ ia उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास््रविषिके अनुसार SP 
| aan परात्मविरद्दादद्वितीयो5हमेव त ale । राग आदि दोषोंका त्याग करके निरन्तर 
सर्वं aR जहमेति वायाः pia: ॥ E चिन्तन करते रहो | àg सम्प्रदाये सिद्ध पुरुषोंका 
TÜ ावस्पत्वाित्यमुक्तोमेव हि । सङ्ग करो) दूंरोंका नहीं | प्राणॉंपर संकट आ जाय तो भी 
परयो म्सादेन मुक्ता मद्भावमाश्रता:॥ रिव पूजन किये विना कभी भोजन न करो | गुरुमक्तिका 
योऽसौ सर्वात्मकः रन्मुस्सोऽदं हसः शिवोऽस्म्यहम्‌ | _आश्रय छे सुखी रहो, ; Seis oats, 


इति वे adamii वामदेव शिवो दित. रागादिदो 
A ~ i cis ॥ * रागा पान संत्यज्य शिव नपरो भव । 
( शि० qe aio de १९। + छ्य oat 


tari Reh gaseah sine, ९) सत्सम्मदायसंसिद्धे: सङ्गं कुरु न चेतरेः॥ 
a तिस Vee अनभ्यर्च्य शिवं ae 
. इत्याह gimi gern गतभीम॑व॥ शेवं जातु मा भु््ष्वाप्राणसंक्षयम्‌ | 


र ; युरुभक्तिं समास्थाय सुखी भव सुखी भव॥ 
(Rio go ĝo सं० १९। ३५-३६) ( शि० go ae १९५ । ५३-५४) 
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के 1 यतिके अन्त्येष्टिकमक्री दृशाहपर्यन्त विधिका वर्णन x , ४४५ 


gia वामदेव ! तुम्हारे mea अत्यन्त गोपनीय 
होनेपर भी. मैंने यह योगंप्ड्का०प्रकार तुम्हें बताया है । ऐसा 


क e 
, „ वामदेवज्ञी वोढे--जो मुक्त यति हैं; उनके शरीरका 
दाहकम नह होता । मरनेपर उनके दारीरको गाड़ दिया जाता 
है, Fe अने सुना है ।'मेरे गुरु कार्तिकेय ! अनप प्रसन्नतापूवक 
यतियांके sa अन्त्येष्िकमेका मुझसे वर्णन कीजिये; क्योंकि 
तीनों लोकोमें आपके सिवा दूसरा कोई इस विष्रयका वर्णन 
करनेवाला नहीं है | भगवन्‌ ! शंकरनन्दन ! जो पूण RAAH 
अहंभावका आश्रय ले देहपज्ञरसे मुक्त हो गये हैं तथा जो 
उपासनाछ्के मार्गसे दारीरबन्धनसे मुक्त हो परमात्माको प्राप्त 
हुए हैं, उनकी,गतिमें क्या अन्तर है--यह बताइये । प्रभो | 
मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये अच्छी तरह विचार करके 
प्रसन्नतापूर्यक मुझसे इस विषयका वर्णन कीजिये | 
स्कन्द्ने कहा--जो कोई यति समाधिस्थ हो शिवके 
चिन्तनपूर्वक अपने दारीरका परित्याग करता दै) वह यदि महान 
धीर a तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है; किंतु यदि कोई 
अधीरचित्त होनेके कारण समाधिलाभ नहीं कर पाता तो 
उसके लिये उपायं बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । वेदान्त- 
aa? वाक्‍्योंसे जो ज्ञाता, ज्ञान और शेय--इन तीन पदार्थो- 
at परिज्ञान होता है, उसे गुरुके मुखसे सुनकर यति यम- 
निवमादिरूप योगका अभ्यास करे | उसे करते हुए वह भली 
भाँति शिवके ध्यानमें तत्पर रहे | मुने | उसे नित्य नियमपूवक 
प्रणवे नप और अर्थचिन्तनमें मनको लगाये रखना चाहिये | 
मुने ! यदि देदकी दुर्बलताके कारण धीरता धारण करनेमें 
असमर्थ यति निष्काममावसे शिवका स्मरण”करके अपने जीणे 
„शरीरको त्याग दे तो भगवान्‌ सूदाशिवके अनुग्रहसे नन्दीके 
भेजै हुए विख्यात पाँच आतिवाहिक देवता आते हैं | उनमेंसे 
कोई तो अग्निका अभिमानी, कोई ज्योतिःपुज्ञस्वर्प, कोई 
दिनाभिमानी, कोई शक्कपक्षाभिमानी और कोई उत्तरायणका 


अभिमानी होता है । ये पाँचों सब प्राणियॉपर अनुग्रह करनेमें . 


तत्पर रहते हैं । इसी तरह धूमाभिमानी, तमका अभिमानी) 
रात्रिका अभिमानी, कृष्णपक्षका अभिमानी और दक्षिणायनका 
अभिमानी-ये सब मिलकर पाँच होते हैं । ये पाँचां विख्यात 
देवता दक्षिण मार्गमें प्रसिद्ध हैं । महामुने बामदेव | अब 
चुम उन सब देवताओंकी बृत्तिका वर्णन सुनो | कर्मके अनुष्ठानमें 
लगे हुए जीवोंको साथ ले वे पाँचों देवता उनके पुण्यवश स्वगे 
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यतिके अन्त्येष्टिकमंकी. दशाहमयन्त विधिक्रा वणेन 


लोकको' जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगोंका उपभोग करके 
वे जीव पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मनुष्यलोकमें आते तथा पूर्ववत्‌ 
जन्म ग्रहण करते हैं | 

इनके सिवा जो उत्तर मार्गके पाँच देवता हँ, वे भूतल्से 
लेकर ऊरध्वेलोकतकके मार्गको पाँच मागोंमें विभक्त करके 
यतिको साथ ले क्रमराः अग्नि आदिके मार्गमें होते हुए उसे 
सदारिवके धाममें पहुँचाते हैं । बहाँ देवाधिदेव महादेवके 
चरणोंमें प्रणाम करके लोकानुंग्रहके कर्ममें ही लगाये गये वे 
अनुग्रहाकार देवता उन सदाशिवक्रे पीछे खड़े हो जाते 
हैं । यतिको आवा देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्तः 
हो तो उसे महामन्त्रके MAAA उपदेश दे गणपतिके पदपर 
अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं । इस प्रकार 
सर्वेश्वर सर्वनियन्ता भगवान्‌ शांकर उसपर अनुग्रह करते हैं |. 
उसे अनुगरद्दीत करके निश्चल समाधि देते हैं | अपने प्रति 
दास्यभातरकी फल्खरूपा तथा सूर्य आदिके कार्य करनेकी शक्तिः 
रूपा ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करते हैं: जो कहीं अवरुद्ध नहीं 
होतीं | साथ ही वे जगद्गुरु शंकर उस यतिको वह परम मुक्ति 
देते हैं, जो त्रझाजीकी आयु समाप्त AR भी पुनरावृत्तिके 
चक्करसे दूर रहती दै । अतः यही समष्टिमान्‌ सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे 
युक्त पद है और यही मोक्षका राजमार्ग दै, ऐसा वेदान्त-शास्त्र 
का निश्चय है | 

जिस समय यति मरणासन्न हो शरीरसे शिथिल हो जाय” 
उस समय उस श्रेष्ठ सम्प्रदायवाले दूसरे यति अनुकूलताकी 
भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जायें । वे सब वहाँ 
क्रमशः प्रणव आदि वाक्योंका उपदेश दे उनके तातप्यंक्रा 
सावधानी और प्रसन्नताके साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जवः 
तक उसके प्राणोंका ल्य न हो जाय तबतक AGI परमः 
ज्योतिःस्वरूप सदाशिवका उसे निरन्तर स्मरण कराते रहें | 
सब यतियोंका यहाँ समानरूपसे संस्क्रार-क्रम बताया 
जाता दै । संन्यासी सब कर्मोका त्याग करके. 
भगवान्‌ शिवका «आश्रय ग्रहण कर लेते हैं.। इसळिके 
उनके दारीरका दाहसंस्कार नहीं होता और उसके न होनेसे 
उनकी दुर्गति नहीं होती । संन्यासीके शरीरको दूँषित कैर a 
वाळे राजाका राज्य नष्ट हो जाता दै | उसके गाँवोंमें रहनेवाले 


Å 
a 
z ES ८27, 


a 


fa - है 


am अत्यन्त दुखी हो जाते हैं । इसलिये उस्‌ दोषका परिहार 

करनेके लिये शान्तिको विधान बताया जाता है। उस समय 
- नस इरिण्याय’ से लेकर “नम अमीवकेभ्यः? तकके मन्त्रका 

दिमीठचित्त होकर जप करे । फिर अन्तमें ओकारका जप करते 
- हुए RAR देवयजनकी% पूर्ति करे | मुनीश्वर ! ऐसा करनेसे 

उस दोषकी शान्ति हो IRR | 
ee ( अब संन्यासीके शवके संस्कारकी विधि बताते हैं ) पुत्र 
या शिष्य आदिको चाहिये कि यतिके शरीरका यथोचित रीतिसे 
उत्तम संस्कार करे । ब्रह्मन्‌ ! मैं ऋपापूर्वक संस्कारकी विधि 
बता रहा हूँ; सावधान होकर सुनो । पहले यतिके शरीरको 
TE जल्से नह॒त्मकर पुष्प आदिसे उसकी पूजा करे । पूजनके 
खमय श्रीरुद्रसम्बन्धी चमकाध्यायं और नमकाध्यायका पाठ 
करके रुद्रसक्तका उच्चारण करे | उसके आगे शाङ्खकी स्थापना 
करके शाङ्खस्थ जलसे यतिके शरीरका अभिषेक करे | सिरपर 
पुष्प रखकर प्रणवद्वारा उसका माजेन करे । पहलेके कौपीन 
आदिको हृयकर दूसरे नवीन कोपीन आदि धारण कराये | 
Rix विधिपूर्वक उसके सारे agit भस्म लगाये | विधिवत्‌ 
त्रिपुण्डू लगाकर चन्दनद्वारा तिलक करे | फिर फूलों और 
झाल्यओसि उसके शरीरको अछ करे । छाती, कण्ठ) मस्तक, 
aig कलाई और कानोंमें क्रमशः रद्राक्षकी मालाके आभूषण 
TMS धारण कराकर उन सब अङ्गोंको सुशोभित 
करे | फिर धूप देकर उस शरीरको उडाये और विमानके ऊपर 
रखकर ईशानादि पञ्चत्रद्ममय रमणीय रथपर स्थापित करे | 
ARĂ ऑकारसे युक्त पाँच सद्योजातादि त्रह्ममन्त्रोंका उच्चारण 
करके सुगन्धित पुष्पां और मालाओंसे उस रथको सुसज्जित 
करे | फिर ठृत्य; वाद्य तथा ares वेदमन्त्रोचारणकी 
| ब्वनिके साथ श्रामकी प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेतको 
| छाइर ले जाय | 


तदनन्तर TIT हुए वे सब यति गाँवके पूर्वे या 
oe fad पवित्र स्थानमें किसी पवित्र वृक्षके निकट देव- 
यजन ae | उसकी लंबाई संन्यासीके दण्डके 


गाइनेके लिये जो गठ्ठा खोदा जाता 
aa 


` + नमो रुद्राय शान्ताय्‌ ब्रह्मणे 


neg ri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


परमहमने # ` ‹ [ संक्षि्-सिवपुराणाङ्क 


कान्हया या 


बिछाये | उनके ऊपर उत्तराग्र कुदा विछाकर उसपर योगपीठ 
a | उसके ऊपर पहले BVA, कुशोंके ऊपर मृगचमे . 
त॒था उसके भी ऊपर ae दिछाकर प्रणवसहितं संद्योजातादि 
पञ्नन्रह्ममन्धराक्रा पाठ करते, हुए पञ्चगव्यांद्रारा उस शका | 
प्रोक्षण करे | TIA, रुद्रसूक्त एवं श्रणवका' उच्चारण काते, 
हुए ag? जलसे उसका अभिपेक्र करके उसके HARR 
फूल डाले | Req आदि संस्कारका पुरुफ वहाँ गयेः हुए . 
मृत यतिके अनुकूल भाव रखते हुए शिवका चिन्तन करता 
रहे | तदनन्तर 3“कारका उद्चारण और स्वस्तिवाचन करके 
उस शवको उठाकर TSH भीतर योगासनपर इस तरह Fea, 
जिससे उसका मुख पूर्व दिशाकी ओर रहे । फिर चन्दन-पुष्पसे 
अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुलकी सुगन्ध दें । इसके 
बाद 'विष्णो ! हव्यमिदं रक्षस्व? ऐसा कहकर उसके दाहिने 
हाथमें दण्ड दे और 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो०? (go 
यजु० २३ । ६५ ) इस मन्त्रको पढ्कर बाय द्वाथमें 
जलसहित कमण्डलु अर्पित करे | फिर “ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं ०! 
(Jo Ado १३ । ३ ) इस मन्त्रसे उसके मस्तकका 
स्पर्श करके दोनों भौंहोंके स्पर्शपूरवक रुद्रसूक्तका जप करे | 
तत्पश्चात्‌ ‘At नो महान्तसुत? ( शु० ayo १६।१५) 
इत्यादि चार मन्त्रको पढ़कर नारियळके द्वारा यतिके शवके 
मस्तकका भेदन करे | इसके बाद उस MSA पाट दे | फिर 
उस स्थानका स्पर्श करके अनन्यचित्तसे पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका जप 
करे | तदनन्तर धयो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌? ( महानारा० 
१०।३)से लेकर “तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर: ।? 

( महानारा० १० । ८ ) तक महानारायणोपनिषद्के AAA 
जप करके संसाररूपी रोगके भेपज, ada, स्वतन्त्र तथा सबपर 
अनुग्रह करनेवाले उमासहित महादेवजीका चिन्तन एवं पूजन 
करे ( पूजनकी विधि यों है-_) i 


एक हाथ ऊँचे ओर दो हाथ AN एक पीठका 
मिट्टीके द्वारा निर्माण करे | फिर उसे गोबरसे लीपे | वह पीठ | | 
चौकोर होना चाहिये । उसके मध्यमागमें उमा-महेश्वरको a 
स्थापित करके गन्ध) अक्षत, सुगन्धित पुष्प, बिल्वपत्र और | 
TARSA उनकी पुजा करे । तसश्चात्‌ प्रणवसे धूप और 
दीप निवेदन करे । फिर दूध और हविष्यका नेवेद्य लगाकर 
पाच बार परिक्रमा करके नमस्कार करे | फिर ARE बार 
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ANTE YT करके प्रणाम करे | तदनन्तर ( ब्रह्मींभूत यतिकी 


. , तृत्तिके ढिये नारायणपूजन, अलिदानः घृतदीपदानका संकल्प 


FH MARAR मृण्मय ey बनाकर पुरुषसूक्तसे पूजा 
करके घृतमिश्रित पायसर्की बलि दे | घीका दीप जळा पायसबूलि- 
को जलम डाळ दे ) तृ्श्चात्‌ दिशा-विदिद्याओंके क्रमसे प्रणव- 
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स्कन्दजी कहते हैं--वामदेव ! यतिका एकादशाह 
qa होनेपर जो विधि बतायी गयी है, उसका मैं तुम्हारे स्नेह- 
वश वर्णन करता हूँ । मिद्टीकी वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन 
AK उपलेपन करे | तत्पश्चात्‌ पुषण्याहवाचनपूर्वक प्रोक्षण करके 
पश्चिमसे लेकर पूर्वकी ओर पाँच मण्डल बनाये और स्वयं 
श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे । प्रादेशमात्र लंबा- 
चौड़ा चोकोर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें बिन्दु, उसके 
ऊपर त्रिकोण मण्डल, उसके ऊपर THT मण्डल और उसके 
ऊपर गोल मण्डल बनावे | फिर अपने सामने AMA 
स्थापना करके पूजाके लिये बतायी हुई पद्धतिके क्रमसे 
आचमन; प्राणायाम एवं संकल्य करके पूर्वोक्त पाँच आति- 
चाहिक देवताओंका देवेश्वरी देवियोंके रूपमें पूजन R | 
उत्तर ओर आसनके लिये कुश डालकर जलका स्पर्श 
करे | पश्चिमसे आरम्भ करके पूर्वपर्यन्त जो मण्डल बताये 
गये हैं, उनके भीतर पीठके रूपमें पुष्प wa और उन 
qe क्रमशः उक्त पाँचों देवियोंका आवाहन करे | 
पहले अझिपुञ्जस्वरूपिणी आतिवाहिक देवीका आवाहन करते 
हुए इस प्रकार कहे--'ओं हीं अझ्िरूपामातिवाहिकदेवतास्‌ 


»” आवाहयामि नमः? | इस प्रकार सर्थत्र वाक्ययोजना और भावना 


करे | इस तरह पाँचों देवियोंका आवाहन करके प्रत्येकके लिये 
` आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओंवा प्रदर्शन करे । 
तसश्चात्‌ हां हीं हं, हैं a हन 
रीजमन्त्रोद्रारा षडङ्गन्यास और करन्यात करे । 
इसके ag उन देवियोंका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । 
उन सबके चार-चार हाथ हैं | उनमेंसे दो हाथोमें वे पाश और 
अङ्कुश धारण करती हैं तथा रोष दो TÄÄ अभय 
वरद मुद्राएँ हैं । उनकी अङ्गकान्ति चन््रकान्तमणिके समान 
RI लाळ अँगूठियोंकी प्रभासे उन्होंने समर दिद्ञाओंके सुखः 
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PO य्य य्य 
के उच्चारणपूर्वक़ Sogn नमः? इस मम्त्रसे व्रद्योभूत यतिके 
लिये aga आढ बार अध्येजल दे | इस प्रकार दस दिनक 
करता रहे । सुनिश्रेष्ठ | यह दशाइतकरक्री विधि तुम्हें बतावी 
स्थी | अब यतियोंके एकादशाहकी विधि सुनो । . 
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Saas यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन 


मण्डलको रँग दिया है। वे लाळ वस्त्र धारण करती हैं। 
उनके हाथ ओर पेर कमलेंके समान शोमा पाते हैं । तीन 
नेत्रोंसे सशोमित मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमाकी छटासे वे मनक्रो ae 
लेती हैं। माणिक्यनिर्भित apa उद्धासित चन्द्रलेखा 
उनके सीमन्तको विभूषित कर रही है | कपोलोपर रतनमय 
कुण्डल झल्मत्य रहे हैं । उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं । 
हार; केयूर, कड़े ओर करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित होनेके 
कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं | उनका कटिभाग 
कृशा और नितम्त्र स्थूळ हैं | उनके ag लाल रंगके दिव्य 
qa आच्छादित हें । चरणारविन्दोमें माणिक्यनिर्मित 
पायजेब्रोंकी झनकार होती रहती दै । परकी gets बिछुओं- 
की पंक्ति HORT सुन्दर एवं मनोहर दै । 


यदि अनुग्रह मुर्देके समान मूर्तिमान्‌ हो तो उससे क्या 
सिद्ध हो सकता है | इसलिये वे देवियों महेथरकी भाँति 
शक्त्यात्मक मूर्तिवाळे अनुग्रहसे सम्पन्न हैं 1 अतः उनके 
अनुग्रहसे सब कुछ सिद्ध हो सकता 2) aan अनुग्रह करने- 
वाले भगवान्‌ शिवने हो उन पाँच मूर्तियोंको स्वीकार किया 
है । इसलिये वे दिव्य, सम्पूर्ण कार्य करनेमें समर्थ तथा परम 
अनुग्रहमें तसर हें | इस प्रकार उन सब ATARA 
कल्याणमयी देवियोंका ध्यान करके इनके लिये शद्ठस्थ जलके 
विन्दुओंद्वारा WH पाद्य, हाथोंमें आचमनीय तथा मस्तकोंपर 
अर्थ्यं देना चाहिये | तदनन्तर AGA जल्की JAN उनका ` 
स्नानकर्म सम्पन्न कराना चाहिये | लानके पश्चात्‌ दिव्य छाल 
रंगके वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे । बहुमूल्य मुकुट एवं 
आमूपण दे ( इन' वस्तुओके अभावमें मनके द्वारा भावना 
करके इन्हें अर्पित करना चाहिये )। ततयश्चात्‌ सुगन्धित 
चन्दनः अत्यन्त सुन्दर अक्षत तथा उत्तम TÀ युक्त-मनोहर Es 


( अध्याय २०-२१);  . 
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a 


` की प्रास होगी । श्राद्धकर्ता 


पुष्प चदे | अत्नत सुगन्धित धूप ,और घीक़ी बत्तीसे युक्त 
दीएक निवेदन करे | इंन सब वस्तुओंको अर्पण करते समय 


and “ओं ही? का प्रयोग करके फिर “समर्पयामि नमः! बोलना 


चाहिये.) यथा 'ओं हीं अग्न्याद्रूपाभ्यः पञ्चदेवीभ्यः ay 


_ समर्पयामि नमः । इसी तरह अन्य उपचारोंको अर्पित करते 


रूमय वाक्ययोजना कर लेनी चाहिये । 


दीपसमर्पणके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर प्रत्येक देवीके लिये 
एृथक्‌-पृथक्‌ केलेके पत्तेपर पूरा-पूरा सुवासित नेवेद्य wa | 
वह Sau धी, शक्कर और मधुसे मिश्रित खीर, पूआ; केलेके 
फल और गुड़ आदिके रूपमें हीना चाहिये । aa: स्वः? 
बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे | फिर 'ओं हीं स्वाहा 
Rad निवेद्यास नमः? बोलकर नेवैद्यसमर्पणके पश्चात्‌ 'ओं 
हीं Aurà आचमनार्थ प्रानीयं समरप्यामि नमः? कहते हुए 
बड़े प्रेमसे जल afta करे । मुनिश्रेष्ठ | तलश्रात्‌ प्रसन्नता- 
क नेवेद्यको पूर्व दिशामें हरा दे और उस स्थानको शुद्ध 
करके कुला, आचमन तथा अर्ध्यके लिये जल दे । फिर 
ताम्बूल धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके 
मस्तकपर हाथ जोड़ इन सब देवियोंसे इस प्रकार प्रार्थना 
करे--“हे श्रीमाताओ La अत्यन्त प्रसन्न हो शिवपदकी 
अभिलाषा रखनेवाले इस यतिको परमेश्वरके चरणारविन्दोंमें 
w दे ओर इसके ल्यि अपनी des दें |! इस प्रकार 
प्राथना करके उन सबका; वे इसे आवी थी, उसी तरह बिदा 
देकर, बिसर्डन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी 
कन्याओंको बॉट दे या गौओंको खिला दे अथवा sei डाल 
दे । इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले | 


यहीं पार्वण करे । यतिके लिये कहीं भी एकोद्दिष्ट g- 
का विधान नहीं है | यहाँ पार्वण-शरद्धके ल्यि जो नियम है, 
उसे मैं बता रहा हूँ | मुनिशवे्ठ | तुम उसे सुनो । इससे कल्याण- 
पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे | 
zaia पहन सावधान हो हाथमें पवित्री धारण करके देश- 
कारुका कीन करनेके पश्चात्‌ ij इस पुण्यतिथिको पार्वण- 


जज आंद करूँगा? इस तरह संकल्प करे । teh बाद उत्तर 


Rand areas लिये उत्तम कुश बिछाये | फिर sea 
करे | उन आसंनोंपर ECF उत्तम ब्रतका पालन करने- 
वाळे चार शिवभक्त ब्राह्मणोंको बुलाकर भक्तिभावसे-बिठाये | 


वे ब्राह्मण उबंटन लगाकर स्नान किये होने ARA ।. उनसेंसे - 
एक ब्राह्मणसे कहे--“आप विश्वेदेवके fet यहाँ श्राद्ध ग्रहण: „ 


करनेकी कृपा करें ।? इसी तरह दूस'रेसे आत्माकरे'लिये, तीसरे- 
से अन्तरात्माके लिये और DAA परमात्माकेः लिये श्राद्ध ग्रहण 
करनेकी प्रार्थना करके भ्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और, आदरपूर्वक 
उन सबका यथोचित रूपसे वरण करे | फिर उन सबके पैर 
चोकर उन्हें piiga बिठाये और गन्ध आदिसे अलंकृत 
करके शिवके सम्मुख भोजन कराये | तदनन्तर वहाँ गोबरसे 
भूमिको लीपकर पूर्वाग्र कुश बिछाये और 'प्राणायामपूर्वक 
पिण्डदानके लिये संकल्प करके तीन मण्डलोंकी पूजा करे । 
इसके बाद पहले पिण्डको हाथमें ले 'आत्मने इमं पिण्डं दुदामिः 
ऐसा कहकर उस पिण्डको प्रथम मण्डलमें दे दे । तत्पश्चात्‌ 
दूसरे पिण्डको “अन्तरात्मने इमं पिण्डं ददामि’ कहकर दूसरे 
weed दे दे । फिर तीसरे पिण्डको “परमात्मने इमं पिण्ड 
ददामि? कहकर तीसरे मण्डलमें अर्पित करे । इस तरह भक्ति- 
भावसे विधिपूर्वक पिण्ड और कुशोदक दे । तत्पश्चात्‌ उठकर 
परिक्रमा और नमस्कार करे । तदनन्तर ब्राह्मणोंकों विधिवत 
दक्षिणा दे । उसी जगह और उसी दिन नारायणबलि करे । 
रक्षाके लिये ही सर्वत्र श्रीविष्णुकी पूजाका विधान है । अतः 
विष्णुकी महापूजा करे और खीरका नेवेद्य लगाये | इसके 
बाद वेदोके पारंगत बारह विद्वान ब्राह्मणोंको बुलाकर केराव 


आदि नाम-मन्त्ोंद्रारा गन्ध, पुष्प ओर अक्षत आदिसे उनकी ,, 


पूजा करे । उनके लिये विधिपूर्वक जूता, छाता और वरू 


आदि दे | अत्यन्त भक्तिसे aah gu वचन कहकर * 


A संतोष दे । फिर पूर्वाग्न कुशोंको बिछाकर “४ भू; स्वाहा, 
सुवः स्वाहा, ७ सुव: स्वाहा? ऐसा उच्चारण करके रथ्वीपर 


प. ri | 


खीरकी बलि दे । मुनीश्वर | यह मैने एकादशयाहकी विधि गो 


बतायी है । अब द्वादशाइकी विधि बताता हूँ; आवर- 
पूदक सुनो | ( अध्याय २२ ) 


"००६१४३७४००... 
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कैलाससंहिता ] ` # यतिकें द्वांदशाह-छृत्यका वर्णन; स्कन्द और वामदेवका. कैलास THAT जाना & ४४९. 


यतिक्रे' द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द्‌ और वामदेवका केलास पर्वतपर जाना 
“.... ` , तथा खतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार | ५ 
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° स्कन्द॒जी कहते हैं--वामदेव ! बारहवें दिन प्रातः 


* काल उंठकर*आदूकर्ता पुरुष स्नान और नित्यकर्म करके 


.शिवभक्तों) यृतियों अथवा शिवके प्रति प्रेम रखनेवाले ब्राह्मणों 
को% निमन्त्रित करे । भध्याहकालमें स्नान करके पवित्र हुए 

उन ब्राह्मणौको बुलाकर भक्तिमावसे विधिपूर्वक भाँति-भातिके 
स्वादिष्ठ अन्न भोजन कराये | फिर परमेश्वरके निकट विठाकर 
पञ्चावरण-पद्धतिसे उनका पूजन करे | तत्यश्चात्‌ मोनभावसे 
प्राणायाम करके देश-काळ आदिके कीर्तनपूर्वक महान्‌ संकल्प- 
की प्रणालीके ,अनुसार संकल्प करते हुए--“अस्महुरोरिह 
पूर्जां करिष्ये ( में अपने Teal यहाँ पूजा करूँगा )? ऐसा कहकर 
कुशोंका स्पर्श करे | फिर ब्राह्मणोंके पैर धोकर आचमन करके 
श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्मसे विभूषित उन ब्राह्मणोंको 
पूर्वाभिमुख आसनपर बिठाये । वहाँ सदाशिव आदिके क्रमसे 
उन आठ ब्राह्मणोंका बड़े आद्रके साथ चिन्तन करे अर्थात्‌ 


_ उन्हें सदाशिव आदिका स्वरूप माने । मुने ! अन्य चार 


ब्राह्मणोंका भी चार गुरुओंके रूपमें चिन्तन करे । चारों गुरु 
ये हैं-शुरु, परमंशुरु, परात्पर गुरु और wt गुरु । 
षरमेष्ठी शुरुका उनमे उमासहित महेश्वरकी भावना करते हुए 
चिन्तन करे । अपने शुरुका नाम लेकर ध्यान करे। उन 
सबके लिये 'इदमासनम्‌? ऐसा कहकर प्रथकू-प्रथक्‌ आसन 
wea । आदिमें प्रणव; बीचमें द्वितीयान्त गुरु तथा अन्तमें 
“आवाहयामि नमः? बोलकर आवाहन केरे | यथा--#* 
^असुकनामानं गुरुम्‌ आवाहयारि नमः | ४» परमगुरुस्‌ 
आवाहयामि नमः । ॐ परात्परयुरुम्‌ आवाहयामि नमः | 
S परभेष्टिगुर्म्‌ आवाहयामि नमः | इस प्रकार आवाहन 
करके अर्धोदक (sa Ga हुए जल ) से पाद्य, आचमन 


# षमुसिन्धुके अनुसार सोलह ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करना 


_ चाहिये । इनमेंसे चार तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठि गुरु और परात्पर 


गुरुके लिये होते हैं और बारह ब्राहमणोंकी केशवादि नामोंसे पूजा 
होती है । परंतु इस पुराणमें दिये गये वर्णनके अनुसार बारह 
आह्मणोंको निमन्त्रित करना आवश्यक दै I 


OOF w . a 
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और अर्घ्य निवेदन करे | फिर वल्न)-गन्थ और अकषत देकर 
“ओं गुरवे नमः? इत्यादि रूपले गुरुओंकों तथा 'ऑ सदाशिव'य 
नमः? इत्यादि रूपसे आठ नामोंके उच्चारणपूर्वक आह अन्य 
Mamet सुगन्धित फूलोंसे अलंकृत करे । तलश्रात्‌ भूपः 
दीप देकर “इतमिद॑ सकलमाराधनं सम्पूर्णमस्तु ( की 
गयी यह सारी आराधना पूर्णरूपसे सफल हो )? ऐसा कहकर 
खड़ा हो नमस्कार करे | इसके बाद केलेके पत्तोंकों TST 
बिछाकर जलसे शुद्ध करके उनपर Ba अन्न, खीर) Tp 
दाल और साग आदि व्यज्जन परोसकृर केलेके फळ, नारियल 
और गुड भी aa । पात्रोको wan ल्यि आसन 
भी अलग-अलग दे । उन आसनोंका क्रमशः प्रोक्षण करके 
उन्हें यथास्थान Ga । फिर भोजनपात्रका भी प्रोक्षण एवं 
अभिषेक करके हाथसे उसका स्पा करते हुए कहे 
“विष्णो ! हज्यमिदं रक्षस्व ( हे विष्णो | इत हविष्यको आप 
सुरक्षित Gad ) फिर उठकर उन व्राह्मणोंको पीनेके लिये जल 
देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे-““सदाशिवादयो मे 
प्रीता वरदा भवन्तु (सदाशिव आदि मुझपर प्रसन्न हो अभीष्ट 
वर देनेवाले at )? । 


इसके बाद ध्ये देवा? ( To ago १७ । १३-१४ ) 
आदि मन्त्रका उच्चारण करके अक्षतसहित इस अन्नका त्याग 
करे | फिर नमस्कार करके उठे और “सवंत्राकृतमस्तु | 
ऐसा कहकर ब्राहमणोंको संतुष्ट करके “गणानां त्वा? ( To यजु ० 
२३। १९ ) इस मन्त्रका पहले पाठ करके चारों वेदोंके 
आदिमन्त्रोंका, SAMP चमकाध्यायका) TARET 
तथा सद्योजातादि पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका पाउ करे । ब्राह्मण- 
भोजनके अन्तमें भी यथासम्भव मन्त्र बोले और अक्षत छोड़े) 
फिर आचमनादि जल दे । हाथ-गैर और मुँह घोनेके लिये मी 
जल अर्पित करे | आचमनके पश्चात्‌ सब ब्रा्णोंको सुखपूर्वक, 
आसनापर बिठाकर शुद्ध जल देनेके अनन्तर सुखश्धिके | 


Ye 

बॉसकी छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कारके द्वारा उन 
्राहमणोंको संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले | पुनः प्रणाम 
करके गुरुके प्रति अविचल भक्तिके लिये प्रार्थना करे । तसश्चात्‌ 


विसर्जनको भावनासे कहे--“सदाशिवादयः प्रीता यशासुख . 


गच्छन्तु’ ( सदाशिव आदि संदुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँसे पधारे )। 
इस प्रकार विदा करके दरवाजेतक उनके पीछे-पीछे जाय | 
फिर उनके रोकनेपर आगे न जाकर लौट आये । लोटकर 
द्वारपर बेठे हुए ब्राह्मणों, वन्धुजनों) दीनों और अनाथोंके साथ 
खयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करनेसे उसमें कहीं भी 
विकृतिनहीं हो सकती | यह सब सत्य है, सत्य है और वारंवार 
सत्य है । इस प्रकार प्रत्वर्ष गुरुकी उत्तम आराधना करने- 
बाला शिष्य इस लोकमें महान्‌ भोगोंका उपमोग करके अन्तमें 
शेवलोकको प्राप्त कर लेता है | 


मुने ! यह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवका कहा हुआ उत्तम 
रहस्य दै, जो वेदान्तके सिद्धान्तसे निश्चित किया गया दै | 
दमने मुझसे जो कुछ सुना दै, उसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हारा ही 
मत कहेंगे । अतः यति इसी मार्गसे चलकर 'शिवो5हमस्मि! 
( मैं शिव हूँ ) इस रूपमें आत्मखरूप शिवकी भावना करता 
हुआ शिवरूप हो जाता है | 


सतजी कहते हदस प्रकार ater वामदेवो 
उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता- 


« नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षि्तंदिवपुराणाङ्क 


mare सर्वदेववन्दित चरणारविन्दोंका चिन्तन कर्ते हुए 
अनेंक शिखरोंसे आदत, शोभाशाली* एवं परम आश्वय॑मय 
क्वेळासरिखरको चले गये । AB शिष्योंसहित॑ amga भी 
मयूरवाहन कार्तिकेयकों प्रणाम करके afr gran raga 
केळासरिखरपर जा पहुँचे ऑर महदिवजीके निकट जाँ 
उन्होंने उमासहित-महेश्वरके मायानादाक्र मोक्षदायर्क AUA 


दर्शन किया । फिर भक्तिभावसे अपना सारा अङ्ग भावान nl 


शिवको समर्पित करके; वे शरीरकी सुधि भुलाकर उनके 
निकट दण्डकी भाँति पड़ गये ओर बारंबार उठ-उठकर 
नमस्कार करने लगे | तत्पश्नात्‌ उन्होंने माति-माँतिके स्तोत्रों- 
वारा, जो वेदों और आगमोंके रससे पूर्ण थे, जगदम्बा और 
पुत्रसहित परमेश्वर शिवका स्तवन किया | इसके बाद देवी 
पार्वती और महादेवजीके चरणारविन्दको अपने मस्तकपर 
रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूवक 
रहने लगे | तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणवके अर्थमूत 
महेदवरका तथा वेदोंके गोपनीय we, वेदसर्वस्व ओर 
मोक्षदायक तारक मन्त्र “कारका ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुखसे 
रहो तथा विश्वनाथजीके चरणोंमें सायुज्यरूपा अनुपम एवं 
उत्तम मुक्तिका चिन्तन किया करो | अब मैं गुरुदेवकी सेवाके 
लिये बदरिकाश्रम तीर्थको जाऊँगा । तुम्हें फिर मेरे साथ 
सम्भाषणका एवं सत्सङ्गका अवसर प्रात हो o 

( अध्याय २३ ) 


~ 


á 


\ 


Soora वायवीयसहिता ee . 


` `` प्रयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित wate दारा कथाका आरम्भ, विद्यास्थानाँ 
MERE एव पुराणाका WAT तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ 
Sa * , * , व्यास उवाच नहीं है; जो आपको ARTI हो । आप माग्यवश a 


° « Mt! शिवाय सोमाय सगणाद्न ससूनवे । 


ग्रधान॑पुरुबेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ 
शक्तिरमतिभा यस्य dat चापि सवंगम्‌ । 
खामित्वं च gd च स्वभाव॑ amag ॥ 
तमजं विशकर्माणं शाश्वत शिवमन्ययस्र्‌ । 
महादच महात्मानं ब्रजामि शरणं शिवस्‌ ॥ 


व्यासज़ी कहते हें--जो जगतूकी सृष्टि, पालन और 
संहारके हेतु तथा प्रकृति और पुरुषके ईश्वर हैँ, उन प्रमथ- 
गण) JARA तथा उमासहित भगवान्‌ शिवको नमस्कार दै | 
जिनका शक्तिकी कहीं तुलना नहीं दै, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र 
व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा 
गया दे, उन aaa, सनातन, अजन्मा, अविनाद्ी) महान्‌ 
देव, मङ्गलमय परमात्मा शिवकी में शरण लेता 


जो धर्मका क्षेत्र ओर महान्‌ तीर्थ है, जहाँ गङ्गा ओर 
AZAA संगम हुआ दै तथा जो ब्रह्मलोकका मार्ग है; उस 
अयागम शद्ध हृदयवाले सत्यत्रतपरायण महातेजस्वी एवं 
महाभाग मुनियोने एक महान्‌ यज्ञक्षा आयोजन किया | 
चहाँ बलेशरहित कर्म करनेवाले उन महात्माऑके यज्ञका 
समाचार सुनकर निपुण कथावाचक) त्रिकालवेत्ता, उत्तम 


-नीतिके ज्ञाता तथा क्रान्तदर्शी विद्वान. पौराणिक्रशिरोमणि 
'सूतजी उस AAR आये । सूतजीको आते देख 
* मुनियोंका मन प्रसन्नतासे खिळ उठा । उन्होंने उनसे 


सान्त्वनापूर्ण AR बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा 
की | मुनियोंद्वारा की हुईं उस पूजाको ग्रहण करके सूतजीने 
उनकी प्रेरणासे अपने लिये बताये गये उपयुक्त आसनको 
“स्वीकार किया | sa समय महर्षियोंने अनुकूल वचनोंद्वारा 
उनका GA करते हुए उन्हें अत्यन्त अभिमुख करके 
यह बात कही । 


ऋषि बोले--शिवभक्तशिरोमणि महाबुद्धिमान्‌ महा- 


“भाग रोमहर्षणनी | आप ada हैं और हमारे महान्‌ 
यहाँ पधारे हैं । तीनों 'लोकोंमे ऐसी कोई बात 
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दर्शन देनेके लिये स्वयं यहाँ आ गये हैं । अतः अब हमारा 
कोई कल्याण किये fet आपको यहाँसे व्यर्थ नहीं जाना 
चाहिये | इसलिये आप हमें इत्र ae पवित्र पुराण सुनायें, 
जो अत्यन्त श्रवणीय? उत्तम कथा और ज्ञानसे युक्त तथा 
वेदान्तके सारसवस्तसे सम्पन्न हो | 


वेदवादी मुनियोने, जब इस प्रकार प्रार्थना की) 
सूतजीने मधुर, न्यायथुक्त एवं Ta वचनोंमें SE इस प्रकार 
उत्तर दिया। 


सूतजोने कहा--मदर्पियो ! आपने मेरा सत्कार किया 


ओर मुझपर कृपा की है, ऐसी दशामें आपसे प्रेरित होकर - 


मैं आपके समक्ष महपियोंद्वारा सम्मानित पुराणका मलीभाति 
प्रवचन क्यों नहीं करूँगा | अब मैं मद्दादेवजी, देवी पार्वती) 
कुमार स्कन्द, गणेशजी, नन्दी तथा सत्यवतीकुमार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ व्यासको प्रणाम करके उस परम पवित्र वेदतुल्य 
पुराणकी कथा कहूँगा, जो शिवतत्त्वके शानक्रा सागर है और 
भोग एवं मोक्षरूपी फळ देनेवाला साक्षात्‌ साधन है । विद्याके 
सम्पूर्ण स्थानोंका, पुराणोंकी संख्याका और उनकी उत्पत्तिका 
विवरण दे रहा हूँ | आपलोग मुझसे इस विषयको ध्यानः 
पूवक सुन | छः वेदाङ्ग, चार वेदः alae, विस्तृत 
न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्र-ये चौदह विद्याएँ हैं । 
इनके साथ आयुवेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और उत्तम अर्थ 
शास्त्रको भी गिन लिया जाय तो ये विद्याएँ अठारह हो जाती 
हैं । इन अठारह विद्याओंके ant एक दूसरेसे भिन्न हैं । 
इन सबके निर्माता त्रिकाळदशी विद्वान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
झूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुतिका कथन है । सम्पूर्ण जगतूके 
स्वामी उन भगवान्‌ शिवकों जब समस्त संसारकी सृष्टि 
करनेकी इच्छा हुई, तत्र उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन 
पुत्र साक्षात्‌ ब्रह्माजीको उत्पन्न किया और अपने उन पथम 
पुत्र, विश्वयोनि ब्रह्माको परमेश्‍वर शिवने जगतूकी खट्टिका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पहले ये सब विद्यार दीं -॥ उसके 
बाद उन्होंने पालन करनेके लिये भगवान्‌ श्रीहरिको Aiga 


किया और उन्हें जगतूकी रक्षाके लिये शक्ति प्रदान की । . 


` — क 
न 


` दे भगवान्‌ विष्णु ब्रह्माजीके भी पालक हैं । ब्रह्माजी विद्या 
प्रात करके जब प्रजाकी TES विस्तारकार्यमें लगे, तब 
* sah सम्पूर्ण शास्त्रों पहरे पुराणको ही स्मरण frat और 
SAA वे-प्रकाशमें लाये '। पुराणोंके प्रकट होनेके अनन्तर 
उनके चार सुखोंसे चारों वेदोंका प्रादुर्भाव हुआ | फिर sedl- 
के मुखसे सम्भूर्ण शास्त्रोंकी प्रवृत्ति हुईं । 


द्वापरमें भगवान्‌ श्रीहरि सत्यवतीके गर्भते उसी तरह 
प्रकट हुए) जैसे अरणिसे आग प्रकट होती है | उस समय 
उनका नाम श्रीकृष्णद्वैपायन हुआ । मुनिवर | श्रीकृष्ण 
द्वैपायनने वेदोंको संक्षिप्त करके उन्हें चार ania विभक्त 
किया | इस प्रकार चार UN वेदोंका व्यास ( विस्तार ) 
करनेसे वे लोकमें वेदव्यासक्रे नामसे विख्यात हुए । इसी 
तरह उन्होंने पुराणोंको संक्षित करके चार लाख इलोकोंमें 
सीमित क्रिया | आज भी देवलोकमें पुराणोंका विस्तार सौ 
कोटि as? । जो द्विज oe ag और उपनिषदों- 
सहित चारों वेदोंक्रो तो जानता है किंतु पुराणको नहीं 
जानता) वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहीं हो सकता | इतिहास और 
ुराणोसे वेदकी व्याख्या करे | जिसका ज्ञान बहुत कम दे 
अर्थात्‌ जो पौराणिक, ज्ञानसे झूऱय देश ऐसे पुरुषसे वेद यह 
सोचकर डरता दै कि यह मुझपर प्रहार कर वेठेगा । सर्ग, 
प्रतिसर्गे, da, मन्वन्तर और बंशानुचरित--ये पुराणके 
पाँच लक्षण हैं | छोटे और ASH भेदसे अठारह पुराण बताये 
गये हैं । १-_ब्रह्मपुराण, २--पद्मपुराण, ३--विष्णुपुराण) 
ya ५--भागत्तपुराण, ६--मविष्यपुराण) ७-- 
नारदपुराण, ८--मार्कण्डेयपुराण। ९--अग्निपुराण, १०-- 
ARTS TIM, ११--लिठ्ठपुराण, १२--वाराहपुराण) १३-- 
स्कन्दपुराण, १४--वामनपुराणः १५--कूर्मपुराण, १६-- 


o ee नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाई 


mea 


मत्स्यपुराण, प मर! और १८--अक्षाण्डपुद्ण-- 


यह पुराणोंका पवित्र 
भगवान्‌ शिवसे सम्बन्ध रखता E 
साधक है । इर ग्रन्यकी श्छोकसंख्या एके लाख है और 
यह ane संहिताओंमें विभक्त है । इसका लिण be 
भगवान दिवने ही किया दे तथा इसर्म धस प्रतिष्ठित" है । 


ठोकवाले द्रिदपुशणको 
बेदव्यासने इत. एक लाख ROMS TAG . 


संक्षित करके चौबीस हजार इलोकोका कर" दिया ६१ 
इसमें. सात संहिताएँ हैं. । पहली “विद्येश्वरे-संहिता 


दूसरी रुद्रसंहिता, तीसरी | डातरुद्रसंहिता? चौथी 
कोटिरुद्रसंहिता; पाचवी उमासंहिता; छठी केलाससंहिता और 
साततं वायवीयसंहिता है | इस प्रकार इसमें सात ही संहिताएँ E । 
वि्रेशवरसंहितामं दो हजार aaka दस हजार पाचे सो 
शातरुद्रसंहितामें दो हजार एक सौ अस्सी, कोटिरुद्रसंहितामें 
दो हजार दो सौ चालीस, उमासंहितामें एक हजार आठ सौ 
चालीस) कैलाससंदितामें एक हजार दो सौ चालीस और 
बायवीयसंहितामें चार हजार श्लोक हैं । इस परम पवित्र 
शिवपुराणको आपलोगेनि सुन लिया | केवळ चार इजार 
इलोकोंकी वायवीयसंहिता रह गयी है, जो दो भागोंसे युक्त 
है। उसका वर्णन मैं करूँगा । जो वेदोंका विद्वान्‌ न 
उससे इस उत्तम शास्त्रका वर्णन नहीं करना चाहिये । जो 
पुराणोंको न जानता हो और जिसकी पुराणपर श्रद्धा न हो; 
उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिये । जो भगवान, 
शिवका भक्त हो, शिवोक्त धर्मका पालन करता हो और 
दोषदृश्सि रहित हो; उस SAA हुए धर्मात्मा शिष्यको 
ही इसका उपदेश देना चाहिये । जिनकी कृपासे मुझको 
पुराणसंहिताका ज्ञान दै, उन अमिततेजस्वी भगवान्‌ व्यासको 
नमस्कार दै | 


` 
द्री. 
७192 


4 


—eo oo. 


ऋय त्र्माजीके पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परमपुरुषके RÀ ४ 
ओर त्रह्माजीका आनन्दमम हो ee कहकर उत्तर देना हा 


_ खूतजी कहते हैं--महर्षियों ! पहले अनेक seit 
बारंबार बीतनेपर सुदीर्घकालके पश्चात्‌ जब-यदद वर्तमान कल्य 


क-कर्म--कृपिः गोरक्षा और वाणिज्यकी प्रतिष्ठा हुई तथा 
5 लोग सजग एवं सचेत हो गये, तब छः ga 


Tae हुए महर्षियोंमें परस्पर बहस छिड़ गयी.। ae परब्रह्म -- 


a नहीं है? इस प्रकार उनमें महान्‌ विवाद होने लगा | 
म NA निरूपण अत्यन्त कठिन होनेके कारण उस. 
वह्या कुछ निश्चय न हो सका । तब वे सब लोग जगत्‌. 

E 
az अविनाशी ब्रह्माजीका दर्शन करनेके लिये उस. स्थानपर 
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क्रम है | इनमें शिदपुराण चौथा" दै, जो . 
है औरं सब. अन्ोस्थोंका-.. 


(अध्याय १) 


~ शॉ. 


> 


वायवीयसंहिता ] # satiate ब्रह्माजीके पास ,जा उनसे परम पुरुषके विपयमें TA करना : 


oe De 


गये, नहा, देवताओं और अस॒रोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते 


हुए. भगैवान्‌ ब्रह्मा विराजमान थे । देवताओं और दानवोंसे 
भरे देए सुन्दर रमणीय मेंड्र-शिखरपर» जहाँ सिद्ध और चारण 
परस्पर बातचीत करती हैं, यक्ष और गन्धर्व, सदा Ga हैं; 
विहंगमोंके समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूँगे जिसकी शोभा 
बढ़ाते Gaon निकुञ्ञ, कन्दराएँ, छोटी गुफाएँ और अनेकानेक 


* निर्भर जिसे सुशोभित करते हैं, एक ब्रह्मवन नामसे प्रसिद्ध 


चैन्‌ हे । Se नानी प्रकारके बन्यपञ्च भरे हुए हैं उसकी 
लंबाई सौ योजने और चौड़ाई दस योजनकी है | उसके भीतर 
एक रमणीय सरोवर है, जा garg निर्मळ जळसे भरा रहता 
दै । बदके रमणीय पुष्पित वृक्षोपर मतवाले भोरे छाये रहते 
हैं | उस वनमें एक मनोहर एवं विशाल नगर दै, जो प्रातः 

कालके सूर्यक्री भाँति प्रकाशित होता रहता है | वहाँ दुर्धषे 
ARA युक्त बलाभिमानी देत्य, दानव तथा राक्षसोंका निवास 
दै । वह नगर तपाये हुए सुवणका वना जान पड़ता दै । 
उसकी चहारदीवारियॉ. और सदर फाटक बहुत ऊँचे हैं। 
छोटे gbera छता; आवासस्थानों तथा सैकड़ों गलियोंसे उस 
नगरकी बड़ी शोमा है । वह विचित्र बहुमूल्य मणियोंसे 
आकाशको चूमता-सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाळ 
भवनोंसे अलंकृत है । 


उस नगरमें प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदोंके साथ निवास 
करते हैं । वहाँ जाकर उन मुनियोंने साक्षात्‌ लोकपितामह 
ब्रह्माजीको देखा । देवर्षियोंके समुदाय उनकी सेवामें बेठे थे | 
उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध सुवर्णके समान थी | वे सब आमूषणोंसे 
विभूषित थे | उनका मुख प्रसन्न था; उससे सौम्यभाव प्रकट 
होता था। उनके नेत्र कमलदलके]समान- विशाल थे | दिव्य- 


o कान्तिसे सम्पन्न, दिव्य गन्ध एूवं अनुलेपनसे चचित) दिव्य 


सवेत aià सुद्योमित तथा दिव्य मालाओंसे विभूषित ब्रह्माजी- 
के चरणारविन्दोंकी वन्दना सुरेन्द्र; असुरेन्द्र तथा योगीन्द्र भी 
करते थे । जैसे प्रभा दिवाकरकी सेवा करती है; उसी प्रकार 
समस्त झुम लक्षणोसे युक्त साक्षात्‌ सरस्वती देवी हाथमें चॅवर 
ले उनकी सेव्रा कर रही थीं; इससे उनकी बड़ी शोभा हो 
रद्दी थी । 

ब्रक्माजीका दर्शन करके उन सभी महर्षियोंकें मुख और 
नेत्र खिल उठे । उन्होंने मस्तकपर अञ्जलि बॉधकर उन सुर 
AA स्तुति की । os 


9 
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ऋषि बोले--संसारकी सृष्टि, पावन और संहारके 
तीन रूप धारण करनेवाले आप पुराणंपुरुष परमात्मा ब्रह्माको 
नमस्कार है। प्रकृति जिनका- शारीर है, जो प्रकृतिमें क्षोभ 
उत्पन्न करनेवाले हैं तथा प्रकृतिरूपमें तेईस विकारोंसे युक्त 
होनेपर भी जो वास्तवमें निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेवको नमस्कार 
है | ब्रह्माण्ड जिनकी देह दै, तो भी जो ब्रह्माण्डके sat | 
निवास करते हैं तथा वहाँ रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक 
रूपसे सिद्ध होते हैं; उन ब्रह्माजीको नमस्कार दै । जो 
लोकस्वरू तथा समस्त लोकोंके ST हैं) जो सम्पूर्ण 
शरीरसे संयोग और वियोग करानेमें हेतु हैं, 
नमस्कार दै । नाथ | पितामह ! आपसे ही सम्पूर्ण 
सृष्टि, पाटन ओर संहार होते हैं; तथापि मायासे आबृत 
कारण हम आपको नहीं जानते | 
सूतजी कहते हें--उन महाभाग महर्षियोंके इस 
स्तुति करनेपर ब्रह्माजी उन मुनियोंको आह्वाद प्रदान 
गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले । 
ब्रह्माजीने कहा--महान्‌ सत्त्वगुणसे 
महातेजस्वी महर्षियो | तुम सब लोग एक 
at 5 8 i 
ब्रह्माजीके इस प्रकार पूछनेपर : 
सभी सुनियोंने हाथ जोड़ विनयभः 


के A 
क 


४५४ 


eee einai 


कारसे आइत हो खिन्न हो रदे हैं | परस्पर बिवाद करते हुए 


हमें परभ तत्त्वका साक्षात्कार नहीं दो रहा है । आप, सम्पूर्ण 


. जञंगतूके घारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त कारणि भी 


कारण हैं ! नाथ ! यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ˆ 


रिदित न हो | कौन ऐसा पुरुष है; जो सम्पूर्ण जीवास पुरातन, 
अन्तर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है ! 
कौन अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा सबसे प्रथम संसारकी सृष्टि 


te बह T फस नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


“' ` [ संक्षिप्त-शिवपुराणाड 


करता दै ! महाप्राश | हमारे इस सदरा 
लिये आप हमें परमार्थ-तत्त्वका उपदेश दें | 


संदेहका eae Fae परके करनेके 


ih > Ba Cs, 
मुनियोके इस प्रकार पूछनेपरः ब्रह्माः नेत्र आश्रये" . 


दानवों और मुनियोंके निकट खड़े, 


खिल उठे । वे देवताओं 
«रुद्र? ऐसा meet i 


हो गये और चिरकालतक ध्यानमभ a 


आनन्दविभोर हो गये । उनका सारा दारीर पुलकित-हो उठा , 


और वे हाथ जोड़कर बोले | mt अध्यीय,२-) 


en a 


ब्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान्‌ शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही सब 
साधनोंका फल बताना तथा उनकी आज्ञासे सब शुनियोंका गेमिषारण्यमें आना 


ब्रह्माजीने कहा--एनियो | जिन्हें न,पाकर मनसहित 
बाणी लौट आती दै, जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव 
करनेवाल्य पुरुष कभी किसीसे नहीं डरता, जिनसे सम्पूर्ण 


_ भूतो और इन्द्रियोके साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्रपूर्वक 


यह समस्त जगत्‌ पहले प्रकट होता दै, जो कारणोंके भी eT 
और विचारक परमकारण हैं, जिनके सिवा और किसीसे कभी 
भी जगत्‌की उत्पत्ति नहीं होती, # सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होनेके कारण जो स्वयं ही सर्वेश्षर नाम धारण करते हैं, सब 
मुमुक्षु जिन शम्भुका अपने छृदयाकाशके भीतर ध्यान 
करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्रके रुपमें 
उत्पन्न किया और मुझे ही सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान दिया, जिनके 
कृपाप्रसादसे मैंने यह प्रजापतिका पद प्राप्त किया है; जो 
ईश्वर अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चल भावसे प्रकाशमान आकाझमें 
विराजमान हैं; जिन परमपुरुष परमात्मासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
परिपूर्ण हैं; जो अकेले ही बहुत-से निष्क्रिय जीवोंके शासक एवं 
उन्हें सक्रियता प्रदान करनेवाले हैं, जो महेश्वर एक बीजको 
अनेक ल्पॉमे परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन 


करनेवाले ईश्वर इन जीवोंसहित इन समस्त लोकोंको ant 
er ममी 


# यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

आनन्दं यस्य वै विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 

_ बसात सर्वनिदं RRRA । 

सइ RA: सर्वेः प्रथमं सम्प्रवूयते ॥ 

कारणानां च यो धावा ध्याता परमकारणम्‌ | 

सम्प्रखयतेऽन्यस्मात्‌ कुतश्चन कदाचन ॥ 
(Rio Jo Me Ho Fo खं ३। १-३) 


क ot 


el ae ane 


रखते हैं, सब रूपोंमें जो एकमात्र भगवान्‌ रुद्र ही हैं; दूसरा 
कोई नहीं दै, जो सदा ही मनुष्योंके हृदयमें मलीभाति प्रविष्ट 
होकर स्थित हैं, जो स्वयं सम्पूर्ण बिश्वको देखते हुए भी 
दूसरोसे कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगतके 
अधिष्ठाता हैं, जो अनन्त शक्तिशाली एकमात्र भगवान्‌ रुद्र 
कालसे मुक्त समस्त कारणोंपर भी शासन करते हैं, जिनके 
लिये न दिन है न रात्रि दै, जिनके समान भी कोई नहीं दे, फिर 
अधिक तो हो ही केसे सकता दै, जिनकी ज्ञान, बल और 
क्रियारूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य दै।?# जो इस क्षर 
( विनाशशील ) अव्यक्त ( प्रकृति ) पर तथा अमृतस्वरूप 
अक्षर. ( अविनाशी ) जीवात्मापर शासन करते हैं, उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उनमें लगाये रहनेसे तथा 
उन्हींके Ta भावना करते हुए उनमें तन्मय रहनेसे' जीव 
अन्तमं उन्हींको प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया 
me दूर हो जाती है | उनके पास न तो बिजली प्रकाशा 
करती हे और न सूर्य तथा चन्द्रमा ही अपनी प्रभा फेलाते हैं, 
अपितु उन्ही प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता दै । ऐसा 


सनातन श्रुतिका कथन है | 1 एकमात्र महादेव महेश्वरको ही अपना 
"ऱ्या जे परी लि अकाल 


* न यस्य दिवसो रात्रिने समानो न चाधिक: । 
स्वामाविकी पराशक्तिनित्या शानक्रिये+ अपि ॥ 
(Ro go ato सं० qo Go ३४१५९१) 
1 यसिन्न भासते faa eat न च चन्द्रमाः । . 
यस्य भासा विभातीदमित्येषा शाश्वती श्रुति: ॥ 


(शि०- पु० वा० Ho पू० खं० ३। १४ 
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वायवीयसंदिता ] 


आरध्यदेव जानना चाहिये | उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद 


“उपलब्ध. भी होता ये^ स्वयं ही सबके आदि हैं, क्रिंतु 


इनका TAR है न अन्त [,ये ead ही निर्मल, स्वतन्त्र) 


« परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचररूप हैं । "इनका atk 
, अप्राक्लूतिक ( दिव्य 8 


| ये श्रीमान्‌ महेश्वर लक्ष्य और 
दक्षणसे रहित है । थे नित्यमुक्त होकर सबको बन्धनसे 
मुक्त करनेवाले हैं। कालकी सीमासे परे रहकर कालको 
पेरित" करनेवाले हूँ ।# ये सबके ऊपर निवास करते हैं । खयं 
ही सवके आवासस्थान हैं, लर्वज्ञ हैं तथा छः प्रकारके अध्वा 
( मार्ग ) से युक्त इस सम्पूर्ण जगतके पालक हैं | उत्तरोत्तर 
SHE भूतास वे परम उत्कृष्ट R | उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं 
है। अन्त आनन्दरादिरूपी मकरन्दका पान करनेवाले मधुत्रत 
( भ्रमर ) हैं । "अखण्ड ब्रह्माण्डोंकी मसलकर मृत्पिण्डके समान 
कर देनेकी कलामें पण्डित हैं | उदारता, बीरता, गम्मीरता 
और मधुरताके महासागर हैं | इनके समान भी कोई वस्तु 
नहीं दै, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है | ये उपमा- 
रहित हैं । समस्त प्राणियोंके राजाधिराजके रूपमें विराजमान 
हैं। ये ही aes प्रारम्भमें अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा 
इस सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करते हैं और अन्तकालमें यह फिर 
ead लीन हो जायगा । सब प्राणी इन्हींके बदामें हैं । ये 
ही सबको विभिन्न कार्यॉमें नियुक्त करनेवाले हैं । पराभक्तिसे 
ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकारसे कभी नहीं | 


ब्रत, सम्पूर्ण दान; तपस्या और नियम-इन सब साधनोंको 
qire सत्पुरुषोंने भावशुद्धि तथा अनुरागकी उत्पत्तिके 


RA ही बताया था, इसमें संशय gal दै । मैं, भगवान्‌ विष्णु; 


रुद्रदेव तथा दूसरे-दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र 
तपस्याओंके द्वारा उनके दर्शनकी इच्छा रखते हैं । aw, 
मूढ, दुष्ट और घृणित आचार-विचारवाले लोगोंको उनका 
| भक्तजन भीतर और बाहर भी 


उन्दींका em एबं ध्यान करते हैं | यह रूप तीन प्रकारका 


# अप्राकृतवपुः श्रीमान्‌ लक्ष्यलक्षणवजित: । 
अयं मुक्तो मोचकश्च Tale: कालचोदकः ॥ 
( शि० पु० वा० Ho Jo Go 21 १७) 
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a SNe vs . Ca Ee 
~ t 
: ~ 


~ 


बज 


tee, qe और इन दोनोंसे परे | हम सब देवता 
आदि जिस रूपको प्रत्यक्ष देखते हैं, वह स्थूल . है | सुक्ष्म 
रूपका दशन केवल योगियोंको होता है और उससे भी परे 
जो नित्य, शानस्वल्प, आनन्दमय तथा अविनाशी भग्लत्खरूप | 
है, वह उसमें निष्ठा रखनेवाले भजनपरायण भक्तोंकी ही 


ERÄ आता दै । भगवदत्रतका आश्रय लेनेवाले भक्त ही 


उसको देख पाते हैं । इस विघयमें अधिक कहनेसे क्या 
लाम, गुह्यसे भी गुह्यतर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान्‌ 
शिवके प्रति भक्ति | जो उस भन्तिसे युक्त दै, वह संसारः 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है--इसमें संदेह नहीं है | वह भक्ति 
भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही उपलब्ध होती है और उनकी 
कृपा भी भक्तिसे @ सम्भब होती है--इस प्रकार ये दोनों एक 
दूसरेके आश्रित हैं--ठीक वैसे ही, जैसे अङ्कुरसे बे ज और बीजसे 
अङ्कुर होता दै । जीवको भगवत्कृपासे ही सर्वत्र सिद्धियाँ 
मिळती हैं । सम्पूर्णं साधनोंसे अन्तमें भगवानकी कृपा ही 
साध्य है | अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रसादका साधन है धर्म 
और उस धर्मके रूपका प्रतिपादन वेदने. क्रिया दै । वेदोंके 
अम्याससे पहलेके पुण्य और पापोंमें समता आती दै, उस 
समतासे प्रसाद ( प्रसन्नता या अन्तःश॒द्धि ) का सम्पर्क प्राप्त 
होता दै और उससे धर्मकी बृद्धि होती दै | धर्मकी बृद्धिसे पश 
( जीव ) के पापोंका क्षय होता है | इस तरह- जिसके पाप 
क्षीण हो गये हैं, उस जीवको अनेक जन्मोंक्रे अभ्याससे 
क्रमशः उमा-महेश्वरके तत्वका ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदयमें 
उनके प्रति भक्तिका उदय होता है | उस भक्तिभावके अनुरूप 
ही महेश्वरके ङृपाप्रसादका उद्रेक होता है । उस प्रसादसे 
कमोंका त्याग होता है | कमोके त्यागका अभिप्राय उनके 
फलोंके त्यागसे है, wal स्वरूपतः त्यागसे नहीं । अतः 
यह सिद्ध हुआ कि कर्मफलोंके त्यागसे शिवधर्ममें मङ्गलमयी 
प्रवृत्ति होती है। " 

इसलिये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके उद्देद्यसे तुम 
सब लोग अपने छल्री-पुत्रों और अगनियोंके साथ वाणी और 


— न 


मनके data रहित होकर एकमात्र *मावान* दिवका ही 
ध्या करते, रहो । उन्दीमें निष्ठा रखकर उनके, भजनमें 

* तत्र हो जाओ | उन्हींमें मन लगाकर उनके आश्रित 
बेकर रहो | सब -कायः करते हुए मनसे उन्का चिन्तन 
“ह्या करो | एक़ aa दिव्य वर्षोके लिये दीषकालिक 
बका आर्म करके उसे पूर्ण करो | यशके अन्तं मन्त्रद्वार 
आवाहन करनेपर साक्षात्‌ वायुदेवता वहाँ पघारेंगे । फिर 
वे ही बुम सब लोगेंके कल्याणका साधन एवं उपाय 
aad । तत्पश्चात्‌ तुम सब लोग परम सुन्दर पुण्यमयी 


De, MES 


aw 
v 


बाराणसीपुरीको जाना; जहाँ + पिनाकपाणि श्रीमान्‌ भगवान्‌ . 


विश्वनाथ भक्तजनोंपर अनुग्रह करके लिये देवी पाव॑तीके 
साथ सदा विहार करते «हैं । द्विजोत्तमो | वहाँ तुम्हे बड़ा 
र भारी आश्चर्य दिखायी देगा | उस आश्चर्यको देखकर तुम 
` फिर मेरे पास आना; तब मैं तुम्हे मोक्षका उपाय बताऊँगा। 
उस उपायसे एक ही जन्ममें मुक्ति तुम्हारे हाथमें आ 
जायगी, जो अनेक जन्मोके संसारवन्धनसे छुटकारा 
दिलानेवाली होगी | यह मैने मनोमय चक्रका निर्माण किया 
2) इस चक्रको ARA छोड़ता हूँ | जहाँ जाकर इसकी 
नेमि विशीर्णे हो जाय--टूट-फूट जाय, बद्दी तपस्याफे लिये 
शुभ देश दै । 


ऐसा कहूकर पितामह ब्रह्माने उस सूर्यतुस्य तेजस्वी 

मनोमय चक्रकी ओर देखा ओर महादेवजीको प्रणाम करके 

उसे छोड़ दिया | वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्माजीको 

प्रणाम करके उस स्थानके लिये चल दिये, जहाँ उस चक्रकी 

= नेमि जीर्णदीर्ण होनेवाली थी । ब्रह्माजीका फेंका हुआ वह 

सुन्दर चक्र मनोहर रिलाखण्डोसे युक्त और Ads एवं 

. स्वादिष्ठ जलसे पूर्ण किसी वनमें गिरा। उस चक्रकी नेमिके 


ˆ नतक पाळन करनेवाले उन महाभाग महर्पियोंने उस देशम 
.. 'मंहदेवंजीकी आराधना करते हुए एक महान्‌ a 
. जज 3 


= ry 


WEES 


शीर्ण होनेसे वह मुनिपूजित वन नेमिष नामसे : विख्यात 
हुआ | अनेक यक्ष, गन्धर्व और विद्याधर वहाँ आकर 
रहने लगे | पूर्वकालमें जगतूकी सुष्टिकी इच्छा रखनेवाले 
विश्वलश एवं गार्हपत्य अभिके उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियोंने 
वहीं दिव्य यज्ञका आरम्भ किया था | वहीं eee 
अर्थशास्त्र तथा न्यायशास््रके ज्ञाता विद्वान्‌ महर्षियोंने शक्ति 
ज्ञान और क्रियायोगके द्वारा शास्त्रीय विधिका अनुष्ठान 
किया था । उसी स्थानपर वेदवेत्ता विद्वान सदा वाद और 
Ts बलसे युक्त aaia अतिवाद करनेवाले 
वेदबहिष्कृत नास्तिकोंको पराइत या पराजित करते थे । 
तभीसे नेमिषारण्य ऋषियोंकी तपस्याके योग्य स्थान बन गया | 


स्फटिकमणिमय पवतक्री aes झरते हुए अमृते. 


समान मधुर एवं स्वच्छ जळके कारण वह वन बड़ा रमणीय 
प्रतीत होता है । वहाँ प्रायः अत्यन्त रसीले फल देनेवालि 
वृक्ष हैं तथा उस बनमें हिंसक जीव-जन्तुओंका अभाव है। 

( अध्याय ३ ) 


आयोजन किया | वह यज्ञ जब आरम्म हुआ; तब मदर्षियोंकी 
सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा | तदनन्तर समय 
जब प्रचुर 


दक्षिणाओसे' युक्त वह यज्ञ समात्त हुआ? ११ 
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NT WT 
ब्रह्मा जीकी* आजासे वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे |. उनको 
: _ आवा देख दीघकालिक्‌ यज्ञी अनुष्ठान करनेवाले वे मुनि 
ब्रह्माजी] भाक्तो याद करके१अनुपम हर्षका अनुभव करने 
-ल्ग ।, उन सुवने उठकर, आकाशजन्मा 'चायुदेवताको 
प्रणाम किया, ओर Be ब्रेठनेके लिये "एक सोनेका बना 
हुआ आसन दिया |” वायुदेवता उस आसनपर घडे । 
Masta AR AT पूजा की | तदनब्तर उन सबका 
अर्भिनक्दन ,करके *वे कुशल-मज्जल पूछने लगे | 


वायुदेयता बोले--कह्मणो | इस महान्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान पूर्ण होनेतक तुम सब लोग सकुशल रहे न ? चज्ञइन्ता 
देवद्रोही दैत्योंने तुम्हे arn तो नहीं पहुँचायी ? तुम्हें कोई 
प्रायश्च तो नहीं करना पड़ा ? तुम्हारे यज्ञमें कोई दोष 
तो नहीं आया क्या तुमलोगोंने स्तोत्र और TTT 
देवताओंक़ा तथा पितृकम द्वारा पितरोंका भलीमाँति पूजन 
करके यशविधिका अनुष्ठान भलीमाँति सम्पन्न किया ? इस 
महायज्ञकी समाप्ति हो जानेपर अब आपलोग क्या करना 
चाहते हैं ? 


JANI कहा--अभो | हमारे कल्याणकी वृद्धिके डिये 
नंब आप स्वर्ग यहाँ आ गमे, तब अब हमारा सब प्रकारसे 
ङृशचळ-मञ्गल दी है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम हो गयी । 


नेनिवोरण्यमें दी्घसत्रके ara 


४ र ® क 


सुनियाँके पास लायुदैधताका आगमन & 2५७ 


= 


अब पहलेका वृत्तान्त सुनिये | हमारा' हृदय 
आन्त हो! गया था, तत्र हमने विज्ञानकी प्राझक्रे ल्यि . 
Rare प्रजापतिकी उपासना की । शरणागतृवत्सल 
प्रजापति इम शरणागतोंपर कृपा करके इस प्रकार I , 
Ale ! रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परसू कारण हैं | 
उन्हें तकसे नहीं जाना जा सकता | भक्तिमान्‌ पुरुष ही 
उनके स्वरूपको ठीक-ठीक देखता और समझता है। भक्ति 
भी उनकी कुपासे ही मिळती है और उस .कृपासे a 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है | अतः उनके कृपाप्रमादको 
प्रात करनेक्रे लिये तुमलोग नेभिपारण्यमें वशका आयोजन 
करो | दी क्रालतक TG उस वंचके द्वारा परम कारण 
` रुद्रदेवकी आराधना FÀ «।- यज्ञक्े अन्तमें उन रुद्रदेवके 
कृपाप्रसादसे AAMA वहाँ पधारेगे । उनके मुखसे वहाँ 
तुम्हें शानलाम होगा और उमसे कल्याणक्की प्राप्ति होगी ।? 
महाभाग | ऐसा आदेश देकर परमेष्ठीने हम सबको यहाँ 
भेजा । हम इस देशमें आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते 
EC एक सहल दिव्य वर्षोतक दी पकालिक ash अनुष्ठानमें 
छगे रहे हैं | अतः इस समय आपके आगमनके सिवा 
हमारे लिये दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है | 


दीर्घकाल्से यज्ञनुष्ठानमें eÀ हुए उन महर्षियोंका 
यह पुरातन बत्तान्त सुनकर वायुदेवता मन-ही-मन प्रसन्न 
हो उुनियोंसे घिरे हुए वहाँ बैठे रहे । फिर उन सवके पूछनेपर 
उनके भक्तिभावकी वृद्धिके लिये उन्होंने भगवान्‌ शंकरके 
सृष्टि आदि ऐश्वयको संक्षेपसे बताया | 


नैमिषारण्यके ऋषियोंने पूछा--देव ! आपने 
इंथ्ररविषयक ज्ञान कसे श्राप्त किया? तथा आप अव्यक्तजन्मा 
masa शिष्य किस प्रकार हुए ? 

वायुदेवता बोळे--महरर्षियो | उन्नीसवें कल्यका नाम 
ARARA समझना चाहिये । उसी कल्में sade 
ब्रह्माने सष्टिकी कामनासे तपस्या की | उनकी उस cla तपस्या- 
से संतुष्ट दो खमं उनके पिता देवदेव Rae उन्हे दर्शन 
दिया । वे दिव्य ङुमारावस्यासे युक्त रूप धारण करके 
रुपवानोमें श्रेष्ठ ब्वेतनामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते > 
हुए. उनके सामने उपस्थित हुए । वेदोके अधिपति तथा 
उबके qes पिता mara दर्शन करके गायेत्रीसाहति 


० ७ « हज 
र्षाजीने उन्हें अथाम किया और उन्हींसे उत्तम शान पाया | . 


शान पाकर विश्वकर्मा चतुझुंख अश्या सम्पूणं चराचर भूत 
® ° 
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Se नम्रो TAIT शान्त! 


ae करने लगे | साक्षात्‌ 
- अमृतखरूप शान प्राप्त किया था) 
बलसे उन्दीके FAA उस BAB! उपलब्ध किया | = 


> . जनिय पूछा--आपने वह कौन-सा ज्ञान प्राह् किया) 
जो सत्यसे भी' परम सत्य "एवं शुभ दै तथा जिसमें उत्तम 
निष्ठा रखकर पुरुष परमानन्दको प्रात करता है! 


r बायुदेवता योे-_महियो ! मैने पूरवकाठमे TH 
: पाश और पश्चपतिका जों शान प्राप्त किया था सुख 
j चाहनैवाले पुरुषको उसीमें ऊँची निशा रखनी चाहिये | अशनः 
| से उत्यन्न होनेवाला दुःख MÀ दी दूर दोता है। वस्तुके 
विवेकका नाम ज्ञान है । वस्तुके तीत भेद माने गये है--जड 
( प्रकृति )) चेतन (जीव) और इन दोनोंका निवन्ता 
( परमेश्वर ) । इन्दी तीनको क्रमसे पाश TT तथा पशुपति 
कहते हैं | तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं तीन तत्को क्षर, अक्षर 
तथा उन दोनॉसे अतीत कहते | अक्षर ही प॒ कदा गया है। 
दर तत्तका ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनोंसे परे 
जो परमतत्ल है; उसीको पति या पहुपति कहते हैं | प्रकृति- 
को ही क्षर कहा गया है | पुरुष ( जीव ) को ही अक्षर कहते 
हैं और जो इन दोनोंको प्रेरित करता दे, वह क्षर और अक्षर 
aaa भिन्न तत्त्व परमेश्वर कद्दा गया है | मायाका ही नाम 
प्रकृति दै । पुरुष उस मायासे आवरत दै । मळ और कर्मके 
द्वारा प्रकृतिका पुरुषके ताथ सम्बन्ध होता है | शिव ही इन 
दोनोंके प्रेरक ईश्वर हैं | माया महेदवरकी शक्ति है । चित्स्वरूप 
जीव उस मांयासे आइत है | चेतन जीवको आच्छादित करने- 
बाळा अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है | उससे शुद्ध हो 
जानेपर जीव स्वतः शिव हो जाता दै। वह विशुद्ध ही 
दिवत्व है | 
झुनियोने पूछा--सर्वव्यापी चेतनको माया किस हेतुसे 
आदत करती दै  कितल्यि पुरुषको आवरण प्रात होता है 
और किस उपायसे उसका निवारण होता दे? 
बोले 
वायुदेवता ख्यापक तत्को भी आंशिक आवरण 
यात होता है; क्योंकि कला आदि मी व्यापक हैं। मेगके 
RA किया गया कम ही उस आवरणग्रें कारण दवे । मळका 
नाश Ged वह आवरण दूर हो जाता दै । कला, विद्या, राग) 


~ कॉ और निवति--इन्हींकों कला आदि कहते हैं | कर्मफलका 
: ea पुरुष ( जीव ) है | कर्म 
ह हे-सुण्यकर्म और पापकर्म । पुष्यकर्मका 


hs Fig 


य॑ ब्रह्मणे परमात्मने नै 
HS = 


i A Es 
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और फडका उपभोग कर लेनेपर उसका अन्त हो जाता है]  : 
aah जड कर्मका चेतन आत्मासे कुछ सम्बन्ध , नहीं है 
तथापि अझीनवश जीवने उसे अपने-आपसें मात्र Ge 
है। भोग कर्मका” विनाश करनेवाला, दै, प्रतिको भोग्य 
कहते हैं और भोगका साधन दै शरीरे । वाद्य , इन्द्रियं और 
अन्तः-करण उसके द्वार हैं । अतिशय भक्तिभावसे' उपलब्ध BD शं 
देके कृपाप्रसादसे मलका नाशा होता दै और मल्का ` - 
नाश हो जानेपर पुरुष Ade- Ra} समान “हो जाता है | 4 
विद्या पुरुषकी ज्ञानशक्तिको ओर कला उसकी क्रियाशक्तिको 
अभिव्यक्त करनेवाली है | राग भोग्य वस्तुके लिये क्रियामें 
प्रवृत्त करनेवाला होता है | काल उसमें अवच्छेदक, होता है 
और नियति उसे नियन्त्रणमें रखनेवाली है |, अव्यक्तल्प जो 
कारण है, वह त्रिगुणमय दै; उसीसे जड जगत्‌की उत्पत्ति 
होती है और उसीमें उसका लय होता है । तत्वचिन्तक पुरुष 
उस अव्यक्तको ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं । सत्त, रज 
और तम--ये तीनों गुण प्रकृतिसे प्रकट होते हैं; तिलमें तेल- 
की भाँति वे प्रकृतिमें सूक्ष्मर्पसे विद्यमान रहते हैँ | सुख और 
उसके देतुको संक्षेपसे सात्विक कहा गया है; दुःख और उसके 
हेतु राजस कार्य हैं तथा जडता और मोह--ये तमोगुणके* | 
कार्यं हैं । सात्तिकी वृत्ति aia ले जानेवाली कै 
तामसीध्वत्ति अधोगतिमें डालनेवाली है तथा राजसीवृत्ति मध्यम 
शितिमें रखनेवाली 2) पाँच तन्मात्राएँ, पाँच भूत; पाँच 
Ware पाँच कर्मेच्रियाँ तथा प्रधान ( चित्त ) महत्व 
( बुद्धि ) अहंकार और मन--ये चार अन्तः/क्रण--सत्र 
भिळकर चोवीस तत्त्व होते हैं | इस प्रकार संक्षेपसे दवी विकार 
सहित अव्यक्त ( प्रकृति ) का वर्णन किया गया | कारणावस्थः 
में रहनेपर ही इसे अव्यक्त'कहते हैं. और शरीर आदिके रुपे 
जब वह कार्यावस्थाको प्राप्त होता b तब उसकी “व्यक्त? सँ 
होती है--ठीक उसी तरह) जैसे कारणावस्थामें स्थित होनेपर 
„जिसे हम “मिट्टी? कहते हैं, वही कार्यावस्थामे “घट! a 
नाम धारण कर लेती है। जैसे घळ. आदि कार्य सुरति 
आदि कारणसे अधिक भिन्न नहीं हैं, RAGE 
आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्तसे अधिक भिन्न नहीं हैं । इसल्यि 
एकमात्र अव्यक्त ही कारण, करण; उनका आधार 
तथा भोग्य वस्तु दै; दूसरा कोई नहीं | 


ari एछा--प्रभे | बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर 


वायवीयल्लंदिता ] ' 


———— : e ड d ४५९ 
प e 

e e > “n 
व्यतिरिक्तं क्रिसी a नामक वस्तुकी वास्तविक स्थिति हुआ पुरुष अपने कमके अनुसार . सुखी, दुखी और मूदु 
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'वायुदेंबता वोळे--मैदर्षियो | सर्वव्यापी चेतनका 
* बुद्धि, इन्द्रिः और शरीरसे पार्थक्य अवश्य है'। आत्मा नामक 
* रोई थदार्थ"निश्चय* ही विद्यमान दैः परंतु उसकी aan 
Pix पी हेतु उपलब्धि बहुत ही कठिन है | सत्पुरुष बुद्धि; 
sia और, शरीरको, आत्मा नहीं मानते; क्योंकि स्मृति 
( बुद्धिका "ज्ञान ).अनियत है तथा उसे सम्पूर्ण शरीरका एक 
साथ अनुभव नहीं होता ॥ इसीलिये वेदों और वेदान्तोंमें 
आत्माको पूर्वानुभूत विषयोंका स्मरणकर्ता सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थो- 
में व्यापक तथा अन्तर्यामी कहा जाता है | यह न खी दै, न 
पुरुष है और न नपुंसक ही है| न ऊपर है, न अगल- 
बगलमें दै, न+ नीचे है और न किसी स्थान-विशेषमें | यह 
सम्पूर्ण चल शरीरोंमें अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूपसे 
स्थित है । ज्ञानी पुरुष निरन्तर विचार करनेसे उस आत्म- 
तत्तका साक्षात्कार कर पाते हैं ।# 
पुरुषका जो यह शरीर कहा गया है; इससे बढ़कर 
अशुद्ध, पराधीनः ढुःखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है | शरीर ही सब विपत्तियोंका मूल कारण दै | उससे युक्त 


होता दै । जसे पानीसे सांचा हुआ खेत अङ्कुर उतन्न करता 
दै, SAAE अज्ञानसे आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीरको 
जन्म देता है । ये शरीर अनयन्त दुःखॉके आळ्य माने जावे 
है । इंनकी मृत्यु अनिवार्य होती दै । भूतकाले कितने,दी” 
दारीर नष्ट हो गये और भविष्यकालमें acai रीर आनेवाछे 
हैं, वे सव आ-आकर जव haid हो जाते है, तत्र पुरुष 
उन्हें छोड़ देता दै । कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीरमें 
अनन्त काळतक रहनेका अवसर" नहीं पाता | यहाँ Rat, 
पुत्रों और बन्धु-वान्धवोंसे जो मिलन होता है; वह पथिकको 
मार्गमें मिले हुए. दूसरे पथिकोंके समागमके ही समान है । 
जेसे महासागरमें एक काष्ठ Sea और दूसरा काड कहँसे 
बहता आता है, वे दोनों काड कट्टी थोड़ी देरके लिये मिळ 
जाते हैं और मिलकर फिर figs जाते हैं | उसी प्रकार 
प्राणियोंका यह समागम भी संयोग-वियोगसे युक्त है || अह्याजी- 
से लेकर स्थावर प्राणियोंतक सभी जीव पञ्च॒ कहे गये हैं । 
उन सभी पशुओंके लिये ही यह दृष्टान्त या दर्शन-शास्र कहा 
गया है । यह जीव Ta बँधता और सुख-दुःख भोगता है; 
इसलिये DP कहलाता है | यह ईर्वरकी लीलाका साधन- 
भूत है; ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं | _ ( अध्याय ४-९ ) 


महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन 


वायुदेवता कहते हैं--महर्षियों | इस विश्वका 
निर्माण करनेवाला कोई पति दै, जो अनन्त रमणीय गुणोंका 
आश्रय कहा गया दै | वही पश्ुओंको पाशसे मुक्त करनेवाला 
है | उसके विना संसारकी aÈ केसे हो सकती दै; क्योंकि 
पञ्च अज्ञानी और पादा अचेतन है । प्रधान, परमाणु आदि 

* जितने भी जड तत्त्व है, उन सबका कर्ता वह पति ही है--यह 


बात स्वयं समझमें आ जाती है | किसी बुद्विमान्‌ या चेतन 
कारणके विना इन जड तत्त्वोंका निर्माण कैसे सम्भव है | 
पशु, पाश और पतिका जो वाखवमें एथक-परथकू स्वरूप है, 
उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुप योनिले मुक्त होता है । क्षर 
और अक्षर--ये दोनों एक TR संयुक्त होते हैं । पति 
या महेश्यर ही व्यक्ताव्यक्त जगतका भरण-पोप्रण करते हैं । 


+न च छली न पुमानेष नेव चापि नपुंसकः । Sart नापि तिर्यक च नाधस्तान्न area ॥ 


wt शरीरेषु चलेषु 


rr परोक्तं पुरुषस्य ततः परम्‌ । अशुद्धमबरां 


संयुतः । सुखी दुःखी च aa भवति aa कर्मणा ॥ 


att बीजभूतेन .पुरुषस्तेन 


स्थाणुनन्ययन्‌ । सदा 


gah तं धीरो नरः प्रत्यवमरनात्‌ ॥ 
( Rio yo वा० Ño Yo खं० 4 1 ४८-४९ ) 
gaat न च atu 


( flo go बा० do qo Go ५। eae) 7 


t नेवास्य भविता कश्चिन्नासौ भवति कस्यचित्‌। पथि संगम (वायं at: gaa बखुभिः॥ 


यथा 


~ 


रे 
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बे ही जगतूक! वन्धनसे छुड़ानेवाले है १ भोक्ताः भोग और 
रर्ये तीन ही तत्त्व जानने. योग्य हैं। विश पजि ad 
इनसे भिन्न दूपरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है ! सष्टिके 
आरम्भने एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं? दूसरा कोई 
नहीं होता | वे ही इस जगतूकी सृष्टि करके इसकी रक्षा 
करते हैं और अन्तमें सबका संहार कर डालते हैं । उनके 
सब ओर नेत्र हैं; सव ओर मुख हैं; सव ओर भुजाएँ है 
और सब ओर चरण हैं । ये ही सबसे पहले देवताओंमें 
ब्रह्माजीकों उसन्न करते हैं-। श्रुति कहती है कि 'स्द्रदेव 
सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं । में इन महान. अमुतस्वरूप 
अविनाशी पुरुष परमेश्वरको जानता हूँ । इनकी अङ्गकान्ति 
सूर्यके समान है । ये प्रभु अज्ञानान्थकारसे परे विराजमान 
हैं 1४ इन परमास्मासे पूरे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे 
अत्यन्त सूक्ष्म और इनसे अधिक महान्‌ भी कुछ नहीं है | 
इनसे यह सारा जगत्‌ परिपूर्ण है । इनके सब ओर हाथ-यैर 
नेत्र; मस्तक; मुख और कान हैं। ये लोकमें सबको व्यास 
करके स्थित हैं । ये सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयांको जाननेवाले 
हैं; परंतु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित हैं । सबके स्वामी; 
शासक; शरणदाता और मुद्दद्‌ हैं । ये नेत्रके बिना भी देखते 
हैं और कानके बिना भी सुनते है । ये सबको जानते हैं, 
किंतु इनको MSR जाननेवाळा कोई नहीं है | इन्हें परम 
पुरुष कहते हूँ 1 ये अणुसे भी अत्यन्त अणु और महानसे 
भी परम महान्‌ हैं । ये अविनाशी mex इस जीवकी 


O इृदवशुफामें निवास करते Fit 


pr 


बिरवस्नादविक्रो रुद्रो RËRA हि श्रुतिः ॥ 


3 ami yei Te वम्‌ । 

ar eemi तनस:ः परस्तात्संस्थितं प्रभुन्‌ ॥ 
(Rte Yo वा० Ho Jo qo ६। १७-१८ ) 

सर्वताइश्षिशिरोमुखः | 

सर्वमावृत्य निति ॥ 


एक साथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही वृक्ष ( शरीर ) का 


आश्रय लेकर रहते हैं | उनमेंसे एक ती उस वृक्षके' कर्मरूप . 


फलोंका स्वाद .ले-लेकर उपभोग० करता है किंबु" दूसरा उस 


वृक्षके फलकाःउपभोग न करता FA केवळ देखता war, 


है ix जीवात्मा इस.ब्रक्षके प्रति आसक्तिमें gar हुआ है, 


अतः मोहित होकर शोक करता रहता है 1 वह «जब कभी 


भगवत्कृपासे भक्तसेवित परम कारणरूप परमेदवरेका और 
उनकी महिमाका साक्षात्कार कर लेता दै, तेव, शोकरहित 
हो सुखी हो जाता दै | छन्द, यश; क्रतु तथा भूत, वर्तमान 
और भविष्य सम्पूर्ण बिशत्रको वह मायावी रचता है और 
मायासे ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है । प्रकृतिको ही माया समझना 
चाहिये और weer ही वह मायावी है । ये विश्वकर्मा महेश्वर 
ही परम देवता परमात्मा हे, जो सबके हदयमें विराजमान 
हैं । उन्हें जानकर ही पुरुष परमानन्दमय आमृतका अनुभव 
करता है | ब्रह्मासे भी Ag, असीम एबं अविनाशी परमात्मा- 
में विद्या और अविद्या दोनों गृढ्भावसे स्थित हैं । विनाश- 
शील जडवर्गको ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी 
जीवको विद्या नाम दिया गया है; जो उन दोनों विद्या और 
अविद्यापर शासन करते हूँ, वे महेश्वर उनसे सर्वया 
भिन्न--विलक्षण हैं । ये प्रतापी men इस जगत्में 
समष्टि भूत ओर इन्द्रियवर्ग रूप एक-एक जालको अनेक 
प्रकारसे चकर इसका विस्तार करते हैं | फिर अन्तमें संहार 
करके सबको अनेकसे एकमें परिणत कर देते हैं तथा पुनः 
aae तवकी पूर्ववत्‌ रचना करके सत्रपर आधिपत्य करते 
हैं । जसे सूर्य अकेला ही ऊपर-नीचे तथा anal 
दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान 
होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त 
कारणरूप पृथ्वी आदि तत्का नियमन करते हैं | श्रद्धा, 
और भक्तिके भावसे प्राप्त होनेयोग्य, ,आश्रवरहित f 
जानेवाले, जगतूकी उत्पत्ति और संहार करनेवाले, PAM- 
सर्प एवं सोलह कलाओंक्री रचना कर उन 
=> ० MRE 3-1... 

` +R सुपण च agh समनं वृक्षमास्थितों । 

« एकोऽत्ति पिप्पलं स्वादु नने ति प्रपद्यति ॥ 
(Rio go बा० सं पू खं० Mize) 

1 छन्दांसि am: क्रतवो यद्भूतं wate wn 

मायी fee सुज्जत्यस्मिन्निविष्टो मायया परः 1 
कायां ठु प्रतिं विद्यान्मायिनं हु महेश्वरम्‌॥ 
( शिर पु० alo सं० पूण ğo z 1३४२-४४) 
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त्याग देते हैं 


१ ०. 


वै दी परमेश्वर तीनों कलसे परे, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणा- 
faz ey साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्मं हे | सम्पूण विश्व उन्हीँक्रा 
* रुप ६ वे मघकी, उत्पिजिके कारण होकर मी स्वयं अजन्मा 
/ स्तुति थोग्य हैं, प्रजाओंके पालक) देवताओंके भी 
देका और रुप्पूर्ण जगनके लिये पूजनीय हैं अपने हृदयमें 
विराजमान*उन परमेश्ररक्ी हम उपासना करते हैं। जो 
काल आदिस परे हैं, जिनसे रह समस्त प्रप्र प्रकट होता 
© जो धके पालक, पापके नादाक, भोगोंके स्वामी तथा 
सम्पूण Feat धाम हैं, जो इंश्ररोके भी परम महेश्रर; 
देवताओंके भी परम देवता तथा पतियोंकरे भी परम पतिं हैं 
SA FIRR भी ईश्वर महादेवको हम सबसे परे जानते 
हैं । उनके शरीररूप कार्य और इन्द्रिय तथा मनरूपी करण 
नहीं हैं | उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत्‌में 
कोई नहीं दिखायी देता । ज्ञान, as और क्रियारूप उनकी 
स्वाभाविक पराशक्ति वेदोंमें नाना प्रकारकी मुनी गयी है। 
उन्हीं शक्तियोंसे इस सम्पूर्ण विश्रकी रचना हुई है | उसका 
~~ न कोई स्वामी है, न कोई निर्चित चिह्न है; न उसपर 
किसीका शासन है । वह समस्त कारणोंका कारण होता हुआ ही 
उनका अधीश्वर भी है । उसका न कोई जन्मदाता है; न जन्म है) 
न जन्मके माया-मत्यदि हेतु ही हैं | बह एक ही सम्पूर्ण विश्वमे 
समस्त भूतोंमें गुह्यरूपसे व्याप्त है | वही सब भूतोंका अन्तरात्मा 
miaa कहलाता है | वह सब भूतोंके अंदर बसा 
हुआ; सबका द्रष्टा; साक्षी, चेतन और निर्गुण है | वह एक है; वशी 
है, अनेकों विवश्ञात्मा निष्क्रिय पुरुषोंको Ta रखनेवाला है | 
वह नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है | वह एक है; कामना- 
"रहित दै और बहुतोंकी कामना पूर्ण करनेवाला ईश्वर दे | 
सांख्य ओर योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग और निष्काम कम्बोगसे 
प्राप्त करनेयोग्य सबके कारणरूप उन जगदीश्वर परमदेवको 
जानकर जीव सम्पूर्ण agii ( बन्धनों )से मुक्त हो जाता दै 
वे Fs Rak age सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्यके 
¢ > Ibex, Fen भी am सम्पूण दिव्य गुणोंसे 
सम्पन्न, प्रकृति ओर जीवात्माके स्वामी; समस्त गुणोंके शासक 
५ ` चथा संसार-बन्धनसे छुड़ानेवा ले हैं | जिन परमुदेवने सबसे 
पहले त्रह्माजीकों उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदोंका शान 
दिया” अपने स्वरूपविषयक बुद्धिको ,प्रसक्न ( विकसित ) 


sa 


F 


1 


महादेवको जो जानते हैं, वे शरीस्के बन्धनको सदाके लिये करनेवाले उन परमे 


~ i 
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eee 
श्र शिवको जानकर मैं इस संसार: 

TAA AR लिये उनकी शरणमें जाता हूँ | | 
f वेदान्त MAR परम गोपनीय ज्ञान है; पूर्व zeny 
मुझे इसका उपदेश किया गया था । मैंने बड़े भारी Aad 
ब्रह्मार्ज'के मुखसे इस ज्ञानको पाया था | जो शम-दरुसे 
रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञानका उपदे नहीं देना 
चाहिये | जो अपना पुत्र, सदाचारी तथा शिष्य न हो, 

भी नहीं देना चाहिये । जिसकी परमदेव परमेश्वरमें परम 


+ प्रत्रिकालादकल: स एब 


j 
‘ 
f 


परमेश्‍वर: 
aAa त्रिगुणातरीशों ब्रह्म ara, परात्परः ॥ 
ते विश्वरूपनभवं EEEIEI प्रजापतिम्‌ । 
देवदेवं खतित्तस्थमुपास्नहे ॥ 
परिव-ति । 
विश्ववाप च॥ 
तमीश्वराणां परमं नहेश्वर तं देवतानां परमं च दैवउम्‌। 
पति पतीनां परमं परस्ताद्विदान देवं भुवनेश्वरेश्वरम्‌ ॥ o 
न तस्य विद्यते कार्य कारणं च न विद्यते। 4 
न vaiskaan afar दृङ्यते । 
परास्थ विविधा शक्तिः श्रुतौ न्वाभाविकी श्रुता ॥ 
शानं बलं क्रिया चेव याभ्यो “विश्वमिदं कृतम्‌ । 

न तस्यास्ति पतिः ada लिङ्गं न चेशिता । 
कारणं कारणानां च सत्तेामधिपाधिपः ॥ 

न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन | 

a जन्मद्वेतवम्तदन्मलमायादिसंश्ञका: ॥ 

स एक: सर्वभूतेषु गूढो ब्याप्तश्व विश्वतः । 
सवंभूतानारात्मा च धर्माध्यक्षः स॒ कथ्यते ॥ 
सर्वभूताधिवासश्च॒ सारी चेता च f: 

एको वशी निष्कियाणां बहूनां विवशात्मनाम्‌ ॥ 
नित्यानामप्यसो नित्वरचेतनानां च चेतन: । 

एको बहूनां चाकामः कामानीशः | प्रयच्छति ॥ 
सांख्यय,गाविनस्थ यर्‌ कारणं जगतां पतिम्‌ । 
ma देवं पशुः पाशैः = विहुच्यते ॥ 
fang विश्ववित AAR sexi । 
प्रधानः , क्षेत्रशपतियुंणेश:ः पारामोचकः॥ ¬ 
ami gt पूवं ेदांक्वेपादिशत्स्वयम्‌। 
यो देवत्तमहं . बुद्ध्वा स्वात्मबुडिप्रसादतः |ˆ ._ 


gewn संसारात्‌ wA शरण RARI 
( Rio yo ato do Jo Ge & । ५५-६. 
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धर्मावहं पापनुदं भंगेश 
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भक्ति है, जैते परमेश्व, वैसे ही गुरें भी हे, उस महात्मा 
पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए RT अथे प्रकाशित 


होते हैं |# अतः संक्षेपसे यह Baraat वात सुनो । भगवान्‌ - 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परसात्मदे $ ` cae) संश्िप्तेशिवपुराणाळू 


Re ares 


शिव प्रकृति और पुरुषते परे हैं । वे ही सष्टिकालमे' जगतको 
रते और संहारकालमें पुनः सबको आंत्मसात्‌ कर लेते हैं । . 
° (aria ६'} 


a 


e . 


+ ब्रह्माजीकी मूच्छो, उनके घुसे दवदव प्राकव्य, सम्राण हुए AAR SAT आड्‌ नागोंसे. . . 
E महेश्वरकी स्तुति तथा GA आज्ञासे AMEN सुष्टिरचना :.- | 


> तद्नन्तर कालमहिमा; प्रलय? ब्रह्माण्डकी स्थिति 
ga सर्ग आदिका वर्णन करके वायुदेवताने कहा 
पहले ब्रह्माजीने पाँच मानसंपुत्रोको उत्पन्न किया) जो 
उनके ही समान ये ।.उनके (नाम इस प्रकार हैं--सनक) 
सनन्दन, विद्वान्‌ सनातनः ara और सनत्कुमार | वे 
सब-केसब योगी, वीतराग और Saige रहित थे । इन 
सबका मन ईश्वरके चिन्तनमें लगा रहता था | इसलिये उन्होंने 
उश्रिचनाकी इच्छा नहीं की सुष्टरिसे विरत हो सनक आदि 
महात्मा जब चले गये, तब त्रह्माजीने पुनः Gat इच्छासे 
बड़ी भारी तपस्या की | इस प्रकार दीर्षकालतक तपस्या 
करनेपर भी जव कोई काम न बना, तब उनके मनंमें 
दुःख हुआ । उस दुःखसे क्रोध प्रकट हुआ | क्रोधसे आविष्ट 
अश्रवि्दुओँसे भूत-प्रेत उसन्न हुए । अभुसे उत्पन्न हुए 
. = डन सब भूतोंग्रेतोंकों देखकर ब्रह्माजीने अपनी निन्दा की । 
. = उत समय क्रोष और मोहके कारण उन्हें तीतर मूच्छा आ 
. AIRRA आविष्ट हुए प्रजापतिने मूर्छित होनेपर अपने 
ata ee Se लामी भगवान्‌ नीललोहित 
 स्दर अनुपम कृपा-ग्रसाद प्रकट करनेके लिये ब्रह्माजीके मुखसे 
हुए । उन जगदीश्वर प्रभुने अपनेको ग्यारह 
Rat | महादेवजीने अपने उन महामना 
~ अनुग्रह करनेके 
| 3 अतः तुम आलस्यरहि 
त हो 


श दितसाधन तथा प्रजा-संतानकी 
| 


मरे हुए देवता परमेष्टी ब्रह्माजीको पुनः "प्राणेदान RAN | 
ब्रह्माजीके शरीरमें प्राणोंके लौट आनेपर रुद्रदेवका मुख 
प्रसन्नतासे खिळ उडा | उन विश्वनाथने व्रह्माजीसे यह उत्तम 
बात कही--“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले जगद्गु 
महाभाग विरिञ्च | डरो मत, डरो मत । मैंने तुम्हारे प्राणोंको 
नूतन जीवन प्रदान किया दै; अतः gaa उठो ।* स्मे 
सुने हुए वाक्यकी भाँति उस मनोहर वचनको सुनकर 
AMAA प्रफुल कमळके समान सुन्दर नेत्रोंद्रारा धीरेसे 
भगवान्‌ हरकी ओर देखा | उनके प्राण पहलेकी 
तरह लौट आये थे | अतः ब्रह्माजीने दोनों हाथ जोड़ 
स्नेहयुक्त गम्भीर वाणीद्वार उनसे कदा--'प्रभो | आप 
दर्शनमात्रसे मेरे मनको आनन्द प्रदान कर रहे है; अतः 
बताइये, आप कौन हैं १ जो सम्पूर्ण जगतूके रूपमें स्थित .. 
हैं, क्या वे ही भगवान्‌ आप ग्यारह रूपोंमें प्रकट हुए दै १? 
उनकी यह बात सुनकर देवताओंके स्वामी महेश्वर 
अपने परम सुखदायक करकमलोंद्वारा ब्रह्माजीका स्पर्श 
करते हुए बोले--'देव | तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैं 
परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकक प्रकट 
हुआ हूँ। ये जो ग्यारह रुदर हैं; ठम्हारी सुरक्षाके लिये यहाँ 
आये हैं | आतः दुम मेरे अनुम्रहसे इस तीत्र मूच्छांको त्यागकर 
जाग उठो और पूर्वत्‌ प्रज्ञाकी दृष्टि करो |? 
भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर ब्रह्माज्ञीके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन विश्वात्माने आठ नामांद्वारा परमेश्वर 
शिवका स्तवन किया | 
* न्रह्माजी बोले--भगवन्‌ ! exh! आपका तेज असंख्य « 
सुर्योक्र समान अनन्त दै । आपको pert |S दे | weet be 
और जलमय विग्रह्वाळे आप भवदेवताकों नेमेश्कार दै । | | 
नन्दी और सुरभि ( कामधेनु ) ये दोनों आपके खल्प हैं| 
आप प्रथ्वीरूपघारी दावको नमस्कार दै | स्पर्शमय वायुरूपवाले 
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धायवीयसंदिता | | ४ ब्रह्माज़ीकी मुच्छौ, 


आपको *नमझ्कार है |-आप ही वसुरूपधारी । आपको 
नमस्कारे है । अ जस्वी अञ्निरूप आप पशुपत्तिको 
व्दतन्मात्रत्ते युक्त आकाशरूपधारी आप 


त्वन्त 


° भीीमदेवृको नमस्कार दे | उग्ररूपवाले यजमागमूर्ति आपको 


नमस्कार ढै | सोमख्य आप अमृतमूर्ति महादेवजीको 
नमस्कार बे | इस प्रकार आठ मूर्ति और आठ नामवाले 


“आप भगवान्‌ शिवको मेरा नमस्कार है ।# 


इस * प्रकार विश्वनाथ महादेवजीकी स्तुति करके 
लोकपितामहै ब्रह्माने प्रणामधूर्वक उनसे प्रार्थना की--“भूतः 
भविष्य और वर्तमानके स्वामी मेरे पुत्र भगवान्‌ महेश्वर ! 
कामनाशन ! आप सुष्टिके लिये मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए 
हैं; इसलिये जगत्प्रभो | इस महान्‌ कार्यमें dea हुए 
मुझ ब्रह्माकी आप सर्वत्र सहायता करें और खयं भी 
प्रजाकी सृष्टि करें |? 

ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर कल्याणकारी; 
त्रिपुरनाशक रुद्रदेवने aga अच्छा! कहकर उनकी बात 
मान ली । तदनन्तर प्रसन्न हुए महादेवजीका अभिनन्दन 
करके सृष्टिके लिये उनकी आज्ञा पाकर भगवान्‌ ब्रह्माने 
अन्यान्य प्रजाओंकी खुष्टि आरम्भ की । उन्होंने अपने मनसे 
ही मरीचि, भगु, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुल्हृः क्रतु; दक्ष, अत्रि 
और वसिष्ठकी सृष्टि की | ये सत्र ब्रह्माजीके पुत्र कदे गये 
हैं | धर्म, dra और रुद्रके साथ इनकी संख्या बारह 
होती है । ये सब पुराने ग्रहस्थ हैं | देवगणोंसहित इनके 
बारह दिव्य da कहे गये हैं; जो प्रजावान; क्रियावान तथा 
महर्षियोंसे अलंकृत हैं | तत्यश्नात्‌ जल्पर स्थित हुए 
aaka ब्रह्माजीने देवताओं) sacl पितरों ओर मनुष्योंकी 
ae करनेका विचार किया | ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये 


ॐ ब्रह्मोवाच-- 
नमसते भगवन्‌ रुद्र भास्करामिततेजसे । 
नमो भवाय देवाय रसायाम्डुमयात्मने ॥ 
Ba क्षि नन्दीसुरभये नमः | 
Asi FA नमः स्पर्शमयात्मने ॥ . 
प्रतये चेव पावकायातितेजसे | 
ब्योमह्पाय शब्दमात्राय ते नमः॥ 
उद्मायोमखरूपाय यजमानात्मने TA: | 
महाशिवाय सोमाय नमस्‍्त्वमृतमूतंये ॥ 
( कि० go ato to go खं० १२। ४१-४४ ) 


पशुनां 
भीमाय 


उनके सुखे सुंद्रदेचका प्राकल्य aot मदादेवजीकी w cee 


Not 


समाधिस्थ हो' अपने थित्तको एकाग्र किया | तर्सश्चात्‌ मुखसे 
किक 5 /कोखसे fice, कटिके अगले आगसे À 
anig तथा प्रजननेन्द्रिय ( लिङ्गः) से सत्र ai , 
'उसन्नुकिया । उनके गुदास्थानसे राक्षस उसन्न हुए, जो h 
सदा Yaa व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण-, - ˆ A 
की प्रधानता होती है । वे सतको विचरते और ae | 
होते हैं | साँप, यक्ष, भूत और गन्धर्ब-चे मी ब्रंझाजीके ० | 
ARA उत्पन्न हुए । उनके पक्षमागसे पक्षी हुए । TAAA | 
अजङ्गम ( स्थावर ) प्राणियोंक्रा « जन्म हुआ । मुखसे बकरों 
और पादवेमागते भुजंगमोंकी उत्तत्ति हुई । दोनों पैरॉसे 
घोड़े, हाथी; शरभ; नीलगाय) मृग; ऊट, GG न्यङ्कु 
नामक मृग तथा पञ्च जातिके' अन्यान्य प्राणी उत्सन्न हुए । 
रोमावलियोंसे ओषधियों और फल-मूलोंक्रा प्राकट्य हुआ | 
ब्रह्माजीके पूर्ववर्ती छुखसे गायत्री, छन्द, ऋग्वेद) Pad 
स्तोम, रथन्तर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञकी उत्पत्ति . 
हुई | उनके दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिष्टुप्‌ छन्द, पञ्चदश 
स्तोम, वृहत्साम और उक्थ नामक यज्ञकी उत्पत्ति हुई । 
उन्होंने अपने पश्चिम मुखसे सामवेद; जगती छन्द 
सस्तदश स्तोम, वैरूप्य साम और अतिरात्र नामक यको 
प्रकट किया | उनके उत्तस्वरती मुखसे एकविंश स्तोम 
अथर्ववेद; आप्तोर्याम नामक यर अनुष्प छन्द और ai 
वैराज नामक सामका प्राहुर्भाव हुआ | उनके Agia और - 
भी बहुत-से छोटे-बड़े प्राणी उत्पन्न हुए । उन्होंने यक्षः 
fara, wab अप्सराओंके समुदाय; मनुष्य, feats 
राक्षस) पक्षी) WY, मृग और at आदि ay नित्य एवं | 
अनित्य स्झावर-जङ्गम जगतूकी रचना की | उनमेंसे जिन्होंने 
जैसे-जैसे कर्म पूर्वे कल्पोंमें अपनाये थे; पुनः-पुनः सृष्टि 
होनेपर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मोको अपनाया | उस समय वे 
अपनी पूर्व भावनासे भावित होकर हिंसा-अहिंसासे युक्तः 
-कठोर, धर्म-अधर्मं तथा सत्य और मिथ्या कर्मको अपनाते 
हैं; क्योंकि पहलेकी वासनाके अनुकूल at ही उन्हे 
ana हैं | 
इस प्रकार विधाताने ही स्वयं इन्द्रियोंके विषय, भू 
शरीर आदिमें विभिन्नता एवं व्यवद्वारकी सृष्टि की है 
पितामहने कल्पक्रे आरम्भमें देवता आदि प्राणियोके 
रूप तथा कार्य-विस्तारको वेदोक्त वर्णनके अनु 
किया । ऋषिभेके नाम तथा जीविका- 
बेदोंके अनुसार ही निर्दिष्ट किये | : 
अजन्मा ब्रह्माने रचित 


अटो) er we 
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Ee N caa ब्रह्मणे परमात्मने  * सक्षिप्त-शिवपुराणाडु | 
३६७ _f Aaa रुद्राय श ४४७ Oe । ; A 
re ° 
दिये, जो पूर्वकत्पमें उन्हे प्राप्त थे । जिस 


ऋतुणेके पुनः-पुनः आनेपर, उनके चिह PR नामल्प डां है et oo हि ह ot 
आदि gay रहते हैं; उसी प्रकार युगादि कालमें Pee ह| विशेष पदाथ इसक एम स a = D 
जीकी, अधर्म इतके, सुन्दर फूल हैं। इसमे सुख ओर gah, 
फल लगते हैं तथा बहू सम्पूर्ण भूतांक्रे जीवनका सहारा है | 
ब्राह्मणलोग JAFA उनका AA, SER नामि/ ` 


id : ~ zF] “वन A mas ° s 
प्रकार भिन्न-भिन्न अनुप्रहपर स्थित है । बुद्धि इसका ,तना और Aas 
| 
| 
Í 


पूर्वभाव ही दृश्टेग चर होते हैं । इस प्रकार खबम्बू बह 
deat os विभिन्न अङ्गोसे प्रकट हुई 'है | | 
waa लेकर -विरेधपर्थन्त+सव कुछ प्रकृतिका विकार क सख म BE | 
` है यह प्रांत जगत्‌ चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभासे उद्भासितश चन्द्रमा और सुकी नेत्र, Raia कन ओर hai- | 


हि ग्रह और नक्षत्रॉसे म.ण्डत, नदियाँ, पतों तथा समुद्रोसे उनके वैर बताते हैं। वे अचिन्त्यस्वरूप महेश्वर ही, संव (al 


अलंकृत और माँति-भातेक्रे रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली भूतोंके निर्माता हैं । उनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुए हैं । 


j जनपदोंसे सुशोभित है । st aaa वन या ARITA वक्षःस्थळक ऊपरी भागसे AAT उत्पत्ति हुई हे, दोनों 
कहते हैं । ÑA वैद्य और पैरोंसे g saa हुए हैं । इस प्रकार | 
में अ रं ada ब्रह्मा विचरते हैं। उनके अङ्गसे ही भम्पूर्ण वर्णोका प्रादुर्भाव हुआ दै | | 
उस aaa अव्यक्त एवं सदश ब्रह्मा AI i गू दुर्म हुआ दै । _ | 

बह तनातन ब्रह्मवृक्ष अव्यक्तर्यी बीजसे प्रकट एव ईश्वरके ( अध्याय ७-१२) 


भगवान्‌ रुद्रके A FAN प्रकट होनेका रहस्य, रुद्रके महामहिम स्वरूपा वर्णन, उनके 
BM VATA सृष्टि तथा ब्रक्षाजीके रोकनेसे उनका सृष्टिसे ब्रिरत होना 


| 
| 
ऋषि बोले--प्रभो | आपने चतुर्मुख ब्रह्म,के मुख- कारणात्मा हैं | वे क्रमश; चराचर जगतूकी @B, पालन और E 
से परमात्मा रुद्रदेवकी खि बतायी है। इस विधयमे हमको सहारके हेतु हैं और साक्षात्‌ महेश्वरसे प्रकट हुए. हैं । उनमें. 
संशय होता है । जो. प्रब्यकालमें कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु परम ted विद्यमान है । वे परमेश्वरसे भावित और उनकी 
और अम्निसहित समस्त लोकका संहार कर डाले हैं; जिन्हें. शक्तिसे अधिष्ठत हो सदा उनके कार्य करनेमें समर्थ होते 
= a विष्णु भवते प्रणाम करते हे, जिन लोकसंहारकारी हैं । पूर्वकालमें पिता महेश्वरने ही उन तीनोंको तीन कर्मों 
महेसवरके FM वे दोनों सदा ही रहते हैं; जिन महादेवजीने नियुक्त किया था । ब्रह्माकी सुष्टि-कार्यमे, विष्णुकी रक्षाकार्य- 
| पूवकालमें रा और विष्णुको अपने शरीरे प्रकट किया थाश में तथा रुद्रकी संहरकार्यमें नियुक्ति हुई थी । marad 
जोध तदा ही उन दोनोंके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले परमेश्वर शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारामणकी 
aN ray e आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान्‌ रुद्र अव्यक्तजन्मा सृष्टि की थी । इसी तरह दूसरे कल्पमें जगन्मय ब्रह्माने रुद्र 
See गये ! तात | भगवान ब्रह्मने मुनियोसे तथा विष्णुको उत्पन्न किया था । फिर कल्यान्तरमे भगवान, 
४ ही बात बताबी थी; वह सब आप ठीक-ठीक कहिये | विष्णुने भी रद्र ee a | | 
शिवके उत्तम यताका श्रवण करनेके छिये हमारे ब्रह्माने नारायणकी और ie pi ps 
ware | कर पिच कम र रुद्रदेवने ब्रह्माकी सृष्टि की | इस 
| कार विभिन्न कलयो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उतपन्न 
बताने कहा--्ह्मणो | तुम सब लोग जिशला- हीते और एक दूसरेका हित चाहते हैं | उन-उन कल्पोंके 
b अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्‍न किया वृत्तान्तकों लेकर महषिंगण उनके प्र या वर्णन किया र y ! 
वेकालमें पितामह ब्रह्माजीके समक्ष यही प्रश्‍न करते हैं | हा 
 पत्येक कल्यमे भगवान्‌ रुद्रके आविर्भावका जो कारण है 
= ee हूँ। उन्हींके प्रादुर्भावसे ब्रह्माजीकी ata 
EÀ चळ्ता रहता है । ब्रह्माण्डे उत्पन्न | 
हेनेवाळे ब्रह्मा त्यक्त करम प्रजाकी खि करके प्राणिबोंकी 


a 


वायवीयसंदिता ] | ॐ ब्रह्माज़ीके द्वारा अधनारीश्वररूपर्की स्तुति तथा उस = क 


SS SS - 
वृद्धि नद्वोनेसे जब अत्यन्त दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब 

; उनके डईखकी शान्तिःओर,, प्रजावगकी व्रृद्धिके लिये" उन-उन 
“कल्योंमै ऋक्रगणोंके सवामी कालस्वरूप नीललोहित महेश्वर रुद्र 
अपने कारणभूत परमेश्वर्की आज्ञासे ब्रह्माजीके पुत्र होकर 
उनपर sate’ करते हैं | वे ही तेजोरारिः अनामय) 
अनादि; gerd. धाता; भूतसंद्दरक ओर सर्वव्यापी भगवान्‌ 
ARO Te ऐड्वर्यसे संयुक्त? परमेश्वरसे भावित और सदा 
हींकी शक्तिसे-अधिश्ठित हो उन्हींके चिह्न धारण करते हैं | 

उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हो उन्हके समान रूप धारणकर उनके 
कार्य करनेमें समर्थ होते “हैँ इनका सारा व्यवहार उन्हीं 
परमेश्वरके समान होता है | ये उनकी आज्ञाके पालक हैं । 


à 


aeai सूर्यॉके समान उनका तेज है । वे अर्धचन्द्रको 
आभषणके रूपमें धारण करते हैं | उनके हार; बाजूबंद ऑर 
कड़े सर्पमय हैं । वे मूँजकी मेखला धारण करते हैं | AeA 
ARa और इन्द्र उनकी सेवामें खड़े रहते हैं तथा हाथमें 
कपालखण्ड उनकी शोमा बढ़ाता है | गङ्गाकी ऊँची तरङ्गोसे 
उनके पिङ्गल वर्णबाले केश और सुख भीगे रहते हैं | 
उनके कमनीय केलास पर्वतके विभिन्न प्रान्त टूटी हुई दाढ़वाले 
fig आदि वन्य पश्चओंसे आक्रान्त हैं। उनके WA कानोंके पास 
गोलाकार कुण्डळ झिलमिलाता रहता है | वे महान्‌ TAR 
सवारी करते हैं | उनकी वाणी महान्‌ मेघक्री गर्जनाके समान 


aay! Fm 
Ba BF 
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—— "ण 
बल-पराक्रम ,भी महान है | इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वस्का 
विशाल erst भयानक है । वे नह्माजीको विशन देकर 
AFAN उनकी सहायता FA हैं। अतः झटके पाः 
प्रसाद T कल्पमें प्रज़ापतिकी प्रजासष्टि प्रवाहरूपसे eg 


बनी रती 


एक समय ब्रह्माजीने नीललोहित भगवान्‌ रुद्रसे ae बर 
करनेकी प्रार्थना की । तव भगवान्‌ रुद्रने मानसिर्क सैंकल्यके e | 
द्वारा बहुत-से पुरुषोंकी सृष्टि की | वे सब-के-सब उनके अपने 
ही समान थे | सबने जटाजूट,वारण कर रक्ले थे सभी 
निर्भय; नीलकण्ठ और त्रिनेत्र. थे । जरा और मृत्यु उनके पास 
नहीं पहुँचने पाती थी | चमकीले झूल उनके श्रेष्ट आयुध 
X | उन रुद्रगणोने सम्पूर्ण चौदह मुवनोंको आच्छादित कर 2 
लिया था | उन विविध" रुद्रोंको देखकर पितामहे रुद्रदेवसे 
कहा--:देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार है । आप ऐसी 
प्रजाओंकी ge न कीजिये, आपका कल्याण हो | अब 
दूसरी प्रजाओंकी सृष्टि कीजिये, जो मरण धर्मवाली हों |? 


त्रह्माजीके ऐसा कहनेपर परमेश्वर रुद्र उनसे हँसते हुए 
Ii सृष्टि वेसी नहीं होगी। अछभ प्रजाओंकी सृष्टि 


तुम्हीं करो ।? ब्रह्माजीसे ऐसा कहकर सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी 
भगवान्‌ रुद्र उन रुद्रगणोंके साथ- प्रजाकी सष्टिके कायसे 


, ~ 


गम्भीर दै, कान्ति प्रचण्ड अझिके समान उद्दीत दै और नित्रृत्त हो गये | ( अध्याय १३-१४ ) 
o त्रद्माजीके द्वारा अर्द्रनारीश्वरूपकी स्तुति तथां उस स्तोत्रकी महिमा , 


वायुदेव कहते हैं--जब फिर व्रह्माजीकी रची हुई प्रजा 
बढ़ न सकी; तब उन्होंने पुन; मेथुनी aÈ करनेका विचार 
किया | इसके प्रहे ईश्वरसे नारियोंका समुदाय प्रकट नहीं हुआ 
था | इसलिये तबतक पितामह मेथुनी सृष्टि नहीं कर सके 
श्रे | तब उन्होंने मनमें ऐसे विचारको स्थान दिया, जो निश्चित- 
नो mig ae (की सिद्धिमे सहायक था | उन्होंने सोचा; 


sa gare बिना ये प्रजाएँ बढ़ नहीं सकतीं | ऐसा 
सोचकर विश्वात्मा ब्रह्माने तपस्या करनेकी तैयारी की | तब 
जो आद्या; अनन्ता, लोकभाविनी, सूक्ष्मतरा, द्धा? भाव 


गम्या, HAEN निर्गुणा, निष्पप्रश्ञा; निष्कला नित्या तथा 


झि० go ao ५९- 
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सदा ack पास रहनेवाली जो उनकी परमा शक्ति दै उसीसे 
युक्त भगवान्‌ त्रिलोचनका अपने हृदयमें चिन्तन करते हुए 
त्रह्माजी बड़ी भारी तपस्या करने लगे | तीत्र तपस्यामे लगे 
हुए परमेष्टी ब्रह्मापर उनके पिता महादेवजी थोड़े ही समयम 
संतुष्ट हो गये । तदनन्तर अपने अनिर्डचनीय अंसे किसी | 
अद्भुत मूर्तिमें आविष्ट हो भगवान्‌ महादेव आधे TÅ नारी 
और आधे शरीरसे ईश्वर होकर स्यं ब्रह्माजीके पास गये । 
उन सर्वव्यापी, सब कुछ देनेवाले, सत-असतसे रहित; समस्त A 
उपमाओंसे शून्य, गारणागतवत्सळ और सनातन ण्डवत्‌ | 
प्रणाम करके)त्रह्माजी उठे और हाथ जोड़ 
मद्ददेवी पार्वतीकी स्तुति करने लगे | l 


© q 


क चवच 


महेश्वर | आपकी जव हो ! सर्वगुणश्रेष्ठ शिव | आपकी जय 

हो । सम्यूर्ण देवताओंके स्वामी शंकर ! आपकी जय हो | 
प्रकृतिरूपिणी कल्याणमयी उमे | आपकी जय हो | प्रकृतिकी 
नायिके | आपकी जय हो । प्रकृतिसे दूर रहनेवाली देवि | 
आपकी जब हो । प्रकृतिसुन्दरे | आपकी जय हो | अमोध 
महामाया और सफल मनोरथवाले देव ! आपकी जय हो, जय 

हो । अमोध महालीला और कमी व्यर्थ न जानेवाले महान्‌ 

TÀ युक्त परमेश्वर! आपकी जय हो, जय हो । सम्पूर्ण 
जगतूकी माता उमे ! आपकी जय हो | विश्वजगन्मये | आपकी 

जय हो | विश्वजगद्धात्रि ! आपकी जय हो | समस्त संसारकी 
TRIR | आपकी जय हो । प्रभो ! आपका ऐश्वर्य तथा 

« धाम दोनों सनातन हैं । आपकी जय हो, जय हो । आपका रुप 
5... और अनुचरवर्ग भी आपकी ही भाँति सनातन हैं | आपकी 
4 ` जय दोः जय हो । अपने तीन स्पोंद्रारा तीनों लोकोंका निर्माण, 
: पालन और संहार करनेवाली देवि ! आपकी जय हो, जय हो, 
hi | तीनों लोकों अश्रवा आत्मा; अन्तरात्मा और परमा- 
: आत्माओंक़ी नाविके ! आपकी जय हो | प्रभो | 


प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी any. 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे. परमात्मने ॐ 
३३३३३१११ 


A 


[ राक्षिप्त-शिवपुराणाक्ष 


है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत्‌ भस्म हो जाता है; आपकी 
जय हो | | . 
* देवि.! आपके स्वरूपका सम्यक्‌ ज्ञान 


जय हो | आपके श्रेष्ठ सेवकोंका समूह बड़े-बड़े. असुरोंके मस्तक 
पर पॉव रखता है | आपकी ज’ हो । शरणासतोंकी रक्षा 
करनेमें अतिशय समर्थ परमेश्वरि ! आपकी जय हो । संसार- 
रूपी विषवृक्षके उगनेवाले ARU उन्मूलन करनेवाली उमे ! 
आपकी जय हो | प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य ओर शौयेका निस्तार 
करनेवाले देव! आपकी जय हो । विश्वसे परे विद्यमान देव ! 
आपने अपने वैभवसे दूसरोंके वेभवोंको तिरस्कृत कर दिया है, 
आपकी जय हो | पञ्चविध मोक्षरूप पुरुषार्थके प्रयोगद्वारा परमानन्द- 
मय अमृतकी प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । 
पञ्चविध पुरुषार्थके विज्ञानरूप अम्गृतसे परिपूर्ण स्तोत्रस्वरूपिणी 
परमेश्वरि | आपकी जय हो । अत्यन्त भयानक संसाररूपी 
महारोगको दूर करनेवाले वेद्यशिरोमणि | आपकी जय हो । 
अनादि कर्ममल एवं अज्ञानर्पी अन्धकारराशिको दूर 
करनेवाली चन्द्रिकारूपिणी शिवे ! आपकी जय हो । त्रिपुरका 


विनाश करनेके लिये कालाम्निस्वरूप महादेव | आपकी जय , 


हो | त्रिपुरमेरवि ! आपकी जय हो । तीनों गुणेंसे मुक्त महेश्वर ! 
आपकी जय हो । तीनों गुणोंका मर्दन करनेवाली महेश्वरि | 
आपकी जय हो । आदिसर्वज्ञ ! आपकी जय हो । सबको 
ज्ञान देनेवाळी देवि ! आपकी जय हो । प्रचुर दिव्य अङ्गोे 
सुशोभित देव | आपकी जय हो | मनोवाङ्छित बस्तु देनेवाली 
देवि | आपकी जय हो | भगवन्‌ | देव ! कहाँ तो आपका 
उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी; तथापि भक्तिमावसे 
प्रलाप करते हुए मुझ सेवकके आएराधको आप 
क्षमा कर दें% | 
- SERRE उत्तियोंद्रारा भगवान्‌ रू और देवीका एक 
= 

जय देव महादेव जयेश्वर मदर । 

जय सर्वुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ 

जय प्रकृतिकल्याणि जय प्रङ्गतिनायिके । 

जय प्रक्षतिदूरे त्वं जय प्रक्रतिसुन्दरि ॥ 

जयामोधमहामाय जयामोघमनोरथ । 

जयामोघमहाललील जयामोघमहावल ॥ 
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देवता आदिके लिये. 
भी असम्मव हैं । आपकी जय हो । आप आत्मतच्वके - सुक्ष्म 
a प्रकाशित होती हैं | आएकी जय हो । ईश्वरि आपने ` 
स्थूल आत्मशक्तिसे चराचर जगत्को व्याप कर-रक्खाः हे | . 
आपकी जय हो जय हो प्रभो ! विश्वके तच्ोक्री gears 
अनेक और एकरूपमें आपके ही आधारपर स्थित, है, आर्पक्री ` 


2 
> 


चायवीयस्नंहिता ] | 
—————————_—_—_—__—_ 


सा 


A गुणगान करके चतुसुख ब्रह्माने रुद्र एवं रुद्राणीको बारंबार 
नमस्कारः किया | ब्रह्माजीके द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम 
अद्धनारीश्वर-स्लोत्र शिव तथा पावतीके हर्षको AMAT है | 
जो, भक्तिपूवेक जिस किसी भी TA शिक्षासे'इस स्तोत्रका 
पाठ करता हेश वह शिव ओर पार्वतीको प्रसन्न करनेके कारण 


»“ ` ' मंहादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकत्य और देवीके भ्रूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव 


बायुदेवता कहते तर महादेवजी महामेघ- 
की गर्जेनाके समान मधुर-गम्प्वीर; मङ्गलदायिनी एवं मनोहर 
वाणीमें बोले--त्रह्मन्‌ ! तुमने इस समय प्रजाजनोंकी 
बृद्धिक लिये ही तपस्या की है । तुम्हारी इस तपस्यासे मैं 
संतुष्ट ZAK तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ |? इस प्रकार परम 
उदार तथा स्वश्नावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हरने अपने 
शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको प्रकट किया | जिन दिव्य गुण- 
सम्पन्ना देवीको ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिवकी पराशक्ति 
कहते हैं तथा जिनमें जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारोंका 
प्रवेश नहीं दै, वे भवानी उस समय शिवके अङ्गसे प्रकट हुई । 
जिनका परमभाव देवताओंको भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त 
देवताओंकी अधीश्वरी देवी अपने स्वामीके अङ्गसे प्रकट 


: हुई | उन सर्वलोकमहेश्वरी परमेश्वरीको देखकर विराट 
पुरुष ब्रह्माने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी, 


सूक्ष्मा, सदसद्भावसे रहित और अपनी प्रभासे इस सम्पूर्ण 
जगतको प्रकाशित करनेवाली पराशक्ति मद्दादेवीसे इस प्रकार 
प्रार्थना की । 


* महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राक्च ई 3 ee 


७0000... कक... 


अपने अभीष्ठ,फ़ल्को प्राप्त कर लेता दै.। जो समस्त भुवन्रॅकि 


प्राणियोंको उन्न करनेवाले हैं; जिनके विग्रह जन्म और . 


मृत्युसे हेत हैं तथा जो श्रेष्ठ नर ओर सुन्दरी नारीके रूपमें 
एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं; उन कल्याणकारी भगवान 


शिव ओर शिवाको मैं प्रणाम करता हूँ । ( अध्याय १५ 
र 


ब्रह्माजी वोळे--पर्वजगन्मयी देवि ! महादेवजीने 
सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजाकी सुटके कार्यमें 
लगाया | इनकी आज्ञासे में समस्त जगतकी सृष्टि करता 
हूँ । किंतु देवि ! मेरे मानसिक संकल्पसे रचे गये देवता 
आदि समस्त प्राणी वारंबार ae करनेपर भी बढ़ नहीं 
रहे हैं | अतः अब गैं मेथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी 
प्रजाको बढ़ाना चाहता हूँ । आपके पहले नारी-कुल्का 
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । इसलिये नारीकुल्की सृष्टि करनेके 
fet मुझमें शक्ति नहीं दै । सम्पूर्ण शक्तियोंक्रा आविर्भाव 
आपसे ही होता हे | अतः सर्वत्र सबको सब प्रकारकी 
शक्ति देनेवाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरीसे ही प्रार्थना 
करता हूँ; संसारभयको दूर करनेवाली सवेव्यापिनी देवि | 
इस चराचर जगतूकी वृद्धिके -लिये आप अपने 
एक अंशसे मेरे पुत्र दक्षकी पुत्री हो जाइये। 

ब्रह्मयोनि ब्रह्माके इस प्रकार याचना करनेपर देवी 
रुद्राणीने अपनी भौंहोंके मध्यभागसे अपने ही समान 
कान्तिमती एक शक्ति प्रकट की | उसे देखकर देवदेवेश्वर 


A जय विश्वजगन्मातर्ज॑य 


जय  शाइवतिकैरव्य॑ जय झाइवतिकालय । जय शाइवतिकाकार 
“जयात्मत्रयपालिनि । जयात्मत्रयसंहत्रि 

। जयोपेश्चाकटाक्षोत्थहुतसुरभुक्तभौतिक ॥ 
, जय देवाद्यविश्ञेये ख्वात्मसूक्ष्मद्शोज्ज्वले । जय स्थूलात्मशक्त्येशे जय व्याप्तचराचरे ॥ 
| जयासुरशिरोनिष्ठश्रेष्ठानुगकदम्बक 1 
। जयोन्मूलितसंसारविषवृक्षाडुरोद्ठमे i 


जयात्मत्रयनिर्मात्रि 
जयावलोकनायत्तज्ञगत्कारणब्ंदृण 


जय . नानेकविन्यस्तविश्वतत्तसमुच्चय 
जयोपाश्रितसंरक्षासंविधानपटीयसि 


प्रणीतपञ्चाथप्रयोगपरमास्ृत. 
ie जयातिधोरसंसारमहारोगभिषस्वर 
जय त्रिपुरकालाग्ने 


जय प्रथमसवेश जय 


e 


A 
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विश्वजगन्मयि । जय विश्वजगद्धात्रि जय विद्वजगत्सखि ॥ 


प्रादेशिकैशय॑वीर्यशौर्यविजुम्मण । जय 
। जय 
। जयानादिमलाशानतमःपटलचन्द्रिके ॥ 
जय त्रिपुरमैरवि । जय  त्रियुणनिमुक्त जय त्रियुणमर्दिनि ॥ 
सर्वप्रबोधिके । जय प्रचुरदिव्यान्न 
aq देव ते परं धाम बव च तुच्छं हि नो वचः । तथापि भगवन्‌ भक्त्या प्रलपन्तं क्षमस्व माम्‌॥ 


क 


जय  शाइवतिकानुग ॥ 
जयात्मत्रयनायिके ॥ 


विश्वत्रहिभूंत निरस्तपरबैभव ॥ 
पञ्जार्थविज्ञानसुधास्तोत्रस्वरूपिणि ॥ 


प्राथितदायिनि ॥ a 


(Rio go वा० Ho qo Go १५। १६--३ 


s A 


a ` 


a 


i > - न 
ई FN “अ. ae [ लंश्िप्तरिवपुराणाडू । 
5६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मन * ट ` 
४६८ : y स्पा 


भगवान्‌ 


वायुदेवता कहते हैं--इस प्रकार महादेवजीसे ही 
“4 सनातन पराशाक्तिको पाकर प्रजापति ब्रह्मा मेथुनी - सृष्टि 
करनेकी इच्छा लेकर स्वयं भी आधे दारीरसे अद्भुत नारी 
और आधे शरीरसे पुरुष हो गये | आधे शरीरसे जो नारी 
saa हुई थी; वह उनसे शतखूपा ही प्रकट हुई श्री | 
ने अपने आधे पुरुष शरीरसे विराट्को उत्पन्न किया | 
विराटू पुरुष ही स्वायम्भुव मनु कहलाते हैं | देवी शतरूपाने 
दुष्कर तपस्या करके उद्दीत्त TS मनुको ही 
प्राप्त किया । 


श्वात्‌ मनुके वंदा तथा दक्ष-यज्ञ-विध्वंत आदिके 
बताने यह बताया कि भगवान्‌ शंकरने 


 — oT र 

सिका पार्वती तथा पार्षदोंके साथ मन्द्राचलपर जाकर रहना, शम्भ निशुम्भके वर्धक 

लिये त्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका पावेतीको 'काली' कहकर कुपित करना आर कालीका 
'गोरी' होनेके लिये तपस्याके निमित्त जानेकी आज्ञा मगना 
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कहा--“तुम तपस्याद्वारा क्ह्माजीको 
मनोरथ sol करो PTAR | 
शिवकी इस आज्ञाको रोधाय करके वह देही ' | 
्रह्माजीकी आर्थनाके अनुसार दर्ग त्री a गयी । इस | 
प्रकार ब्रह्माजीको .ब्रह्मरपिणी अनुपम दि देकर देवी | | 
शिवा महादेवजीके शरीरमें site a wl i E | 
महादेवजी भी अन्तर्धान हो TÀ | तमसि दन . न \ | 
भीतर ARÄ भोग प्रतिष्ठित हुआ ऑर्‌ मेथुनद्वरा z 4 
eae काये चलने लगा 1. मुनिवरो | 

इससे ब्रह्माजीको भी आनन्द ओर संतोष प्रात हुआ । | 
देवीसे शक्तिके प्रादुर्भावका Ae सारा प्रसङ्ग मैने तुम्हे कद | 
सुनावा | प्राणियोंकी gph प्रसज्ञ इस विषयका वर्णन किया 
गया है। यह पुण्यकी वद्धि करनेवाला दै अतः अवश्य 
सुनने योग्य है । जो प्रतिदिन देवीसे शक्तिके प्रादुमोवकी x 
उसे सब प्रकारका पुण्य प्राप्त देता | 
( अध्याय १६ ) | 


हरने हँसते हुए * 
आराधना करके उनका 


कथाका कीर्तन करता दै 
है तथा वह शुभलक्षण पुत्र पाता Z| 


aga बोले--महर्षियो | पर्वतम शरे और विचित्र | 
कन्दराओंसे सुशोभित जो परम सुन्दर मन्दराचल ६ वही 
अपनी तपस्थाके प्रभावसे देवाधिदेव महादेवजीका प्रिय निवास 
स्थान हुआ | उसने पार्वती और शिवको अपने सिरपर | 
ढोनेके लिये बड़ा भारी तप किया था और दीर्घकालकें बाद | 
उसे उनके चरणारबिन्दोंके स्पर्शका सुख प्राप्त हुआ । St | 
पर्वृतके सौन्दर्यका विस्तारपूर्वक वर्णन seat Aa | 
करोड़ ait भी नहीं किया जा सकता | उसके सामने 

समस्त पर्वतोंका सौन्दर्य तुच्छ हो जाता है । इसौ 
* महादेवजीने देवीका प्रिय करनेदी इच्छासे उस च i 
रमणीय पर्वतको अपना अन्तःपुर म ता सर्वश्रेष्ठ 
पर्वतका स्मरण करके रेभ्य-आश्रमके सेमीगस्थित ER 
अम्बिकासहित भगवान्‌ त्रिलोचन वहाँसे अन्तर्धान होकर चठे . 
गये । मन्दराचलके उद्यानमें पहुँचकर देवीसदित HOE 
वहाँकी रमणीय तथा दिव्य अन्तःपुरकी भूमियोंमें र | 
करने लगे | ; 


“is 


\ 


> ” 


वायवीयसंहिता.] | भगवान्‌ शिवका पार्वती तथा पार्षदोंके साथ AAA अकर रहना # ४६९ 


कन 


eS 


k जब , इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्माजीकी 
Agi खडके द्वारा SN प्रज्ञा बढ़ गयीं; तब शुम्भ और 


गिद्यम्म नामक दो देत्य उत्पन्न हुए । वे परस्पर भाई थे । 


` उनके” तपोवळसे प्रभावित हो परमेष्टी ब्रह्माने, उन दोनों 
भाइयोंको ae वर दिया था कि “इस जगतके किसी भी 


` पुरुषसे तुम मारे नहीं जा,सकोगे ।? उन दोनोंने ब्रह्माजीसे यह 


मा श्री कि “पार्वती देवीके अंशसे उत्पन्न जो अयोनिजा 
कन्या saa QRA पुरुषका स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त 
हुई हो तथी जो अळक्कय पराक्रमसे wera हो) उसके प्रति 
कामभावसे पीड़ित होनेपर "हम युद्धमें उसीके हाथों मारे 
am P उनकी इस प्रार्थनापर ब्रह्माजीने 'तथास्तु? कहकर 
स्वीकृति दे दी । तभीसे युद्धमें इन्द्र आदि देवताओंको 
जीतकर"उन दोनोंने जगतको अनीतिपूर्वक वेदोंके स्वाध्याय 


और वषट्कार ( यज्ञ) आदिसे रहित कर दिया । तब - 


ब्रह्माने उन दोनोंके वधके लिये देवेश्वर शिवसे प्रार्थना 
की--धप्रभो ! आप एकान्तमें देवीकी निन्दा करके भी 
ञे तैसे उन्हे क्रोध दिलाइये और उनके रूप-रंगकी निन्दासे 
उत्पन्न हुई, amA Ro कुमारीस्वरूपा शक्तिको 
Ram और ge वधके लिये -देवताओंको अपिंत 
कीजिये ।? 
्रह्मजीके इस तरह प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ नीललोहित 
ag एकान्तमें पार्वत्तीकी निन्दा-सी करते हुए युसकराकर 
बोले--प्ठुम तो काळी हो ।? तब सुन्दर वर्णवाली देवी पार्वती 
अपने स्यासवर्णके कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो sat ओर 
पतिदेवसे मुसकराकर समाधानरहित वाणीद्वारा बोलीं | 
देवीने कहा--प्रभो! यदि मेरे इस काले रंगपर 
आपका प्रेम नहीं दै तो इतने दीर्षकालमे अपनी शिक्षाका 
आप दमन क्यों करते रहे हैं ! कोई खी कितनी ही सर्वोङ्ग- 
* सुन्दरी क्यों न हो) यदि पतिकी उसपर अनुराग नहीं हुआ 
तो अन्य समस्त गुणोंके साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो 
जाता है । स्त्रियोंकी यह सृष्टि ही पतिके भोगका प्रधान अन 


010. उससे ब्रश्चित हो गयी é 
उपयोग हो सकता ह ! इसलिये आपने एकान्तम जिसकी 


Es कीडे वर्णको त्यागकर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण 
करूँगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी । TS 

ऐसा कहकर देवी पार्वती शय्यासे उठकर खड़ी हो गयी 
और तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय करके ARS HSA जानेकी 
आज्ञा माँगने लगीं | é 


r 


-P 


PPT ID WORE र्‍या 
PPA LI = 
va “ कका S 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, 


~ [PRES I, _ “क 


इस प्रकार प्रेम भङ्ग होनेसे मबभीत हो भूतनाथ भगवान्‌ 
शिव स्वयं ari प्रणाम करते ELA बोले | j 
agia, शिवने कह!-प्रिये ! मैंने क्रीडा या मनो- 
विनोद. लिये यह वात कही दै । मेरे इस अभिप्रायको न 
जानकर तुम कुपित क्यों हो गीं ? यदि तुमपर मेरा प्रेम नदी 
होगा तो और किसपर हो सकता दे १ तुम इस. जगतूकी माता 
दो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ । फिर तुमपर मेरा भ्रेम न 
होना केसे सम्भव हो सकता हैं । हम दोनोंका वह प्रेम भी क्या 
कामदेवकी प्रेरणासे हुआ है, कदापि नहीं; क्योंकि कामदेवकी 
उत्पत्तिस पहले हीं जगतकी sata हुई दै | कामदेवकी 
सृष्टि तो मैंने साधारण छोगोंकी रतिके [लिये की दे | 
कामदेव मुझे :साधारण देवताके समान मानकर मेरा 
कुछ-कुछ तिरस्कार करगे लगा था; अतः मैंने उसे मस 
कर दिया | हम दोनोंका यह Serax भी जगतूकी रक्षके 
लिये ही है, अतः उसीके लिये आज मैंने तुम्हारे प्रति यह 
परिहासथुक्त बात कही थी । मेरे इस कथनकी सत्यता तुमपर 
शीघ्र ही प्रकट हो जायगी | 
देवीने कहा--मगवन्‌ | पतिके प्यारसे वश्चित होनेपर 
जो नारी अपने प्राणोंका भी परित्याग नहीं कर देती; वह 
कुलाङ्गना और छमलक्षणा होनेपर भी सत्युरुषोंद्वारा निन्दित 
ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्णका नहीं दै, इस 
बातको लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा क्रीडा या 
परिहासमें भी आपके द्वारा मुझे “काली कळूटी' कहा जाना केसे 
सम्भव हो सकता था । मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं हैः 
इसलिये वह॒ सत्युरुषंद्वारा भी निन्दित है; अतः तपस्थाद्वारा 
इसका त्याग किये विना अब मैं यहाँ रह दी नहीं सकती। 
शिव बोले--यदि अपनी श्यामताको लेकर तुम्हें इसे 
तरह संताप हो रहा हैं तो इसके लिये तपस्या करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? तुम मेरी या अपनी इच्छामात्रसे दी दूसरे 
वर्णसे युक्त हो जाओ | ii 


शिव बोळे--मद्दादेवि! पकाल मेरी ही 
को ब्रह्मपदकी रसति हुई थी | अतः तपल्याद्वारा उन्हे 
तुम क्या करोगी १ . ad 
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देवीने कह--इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म आदि समस्त 
देवुताओंको आपसे ही ' उत्तम पदोंकी प्राप्ति हे? हैः तथापि 
. आपृकी आज्ञा पाकर मैं तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना 
करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ । ऐबेकालमे 
जब मैं ततीके न!मसे दक्षकी पुत्री हुई थीः तब तपश्याद्वारा 
ही मैने आप ज॒गदीइवरको पतिके रूपमें प्राप्त किया था । इसी 


a 
है) क —— ~~ oo a 2 
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प्रकार आज भी तपस्याद्वारा ब्राह्मण ब्रह्माको संतुष्ट करके में 


गौरी होना चाहती हूँ । ऐसा करनेम यहाँ क्या “दोष है ey 


यह बताइये | > 27%: 
, मद्गादेदीके ऐसा FAR वामदेव मुस्कराते हुए-से चुप „ 
रह गये | देवताओंका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छसे उन्होंने देवीको 

रोकनेके लिये हठ नहीं किया । ( अध्याय १७-३४ jl ` 
° 


पार्वतीकी तपस्या, एक व्याप्रपर उनकी कृपा, त्रह्माजीका उनके पास आना, देवीके साथ उनका 
A ` 
वार्तालाप, देवीके द्वारा काली त्वचाका त्याग और उससे कृष्णवर्णा कुमारी कन्याके 
रूपमें उत्पन्न हुई कोशिकीके द्वारा शुम्भ-निशुम्भका वध 


वायुदेव कहते हें--मददपियो ! तदनन्तर पतित्रता 


मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन-जन्तुओसे मेरी रक्षा करनेवाला 


माता पार्वती पतिकी परिक्रमा करके उनके वियोगसे हो नेवाले दुःख- है | यह सोचकर वे उसपर कृपा करने लगीं | उन्हींकी कृपासे 


को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वतपर चली गयीं । उन्होंने 
पहले सखियोंके साथ जिस स्थानपर तप किया था; उस स्थान- 
से उनका प्रेम हो गया था । अतः फिर उसीको उन्होंने तपल्याके 
fea चुना | तदनन्तर माता-पिताके घर जा उनका दर्शन और 
प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले 
उन्होंने सारे आभूषण उतार दिये और फिर तपोत्रनमें जा 
स्नानके पश्चात्‌ तपस्वीका परमपावन वेष धारण करके अत्यन्त 
तीब्र एवं परम दुष्कर तपस्या करनेका संकल्य किया | वे मन- 
ही-मन सदा पतिके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई किसी 
क्षणिक fed उन्दींका ध्यान करके पूजनकी बाह्य विधिके 
अनुसार जंगलके फल-फूल आदि उपकरणोंद्वारा तीनों समय 
उनका पूजन करती थीं ।मगवान्‌ शंकर ही ब्रह्मका रूप धारण 
} करके मेरी तपस्याका फल मुझे देंगे! ऐसा दृद विश्वास 
è tem वे प्रतिदिन तपस्यामें लगी रहती थीं। इस तरह 
| तपस्या करते-करते जब बहुत समय बीत गया; तब एक दिन 
धर उनके पास कोई बहुत बड़ा am देखा गया | वह दुश्भावसे 
= वहाँ आया था | पार्वतीजीके निकट आते ही उस दुरात्माका शरीर 
जडवत्‌ हो गया । ae उनके समीप चित्रलिखित-सा दिखायी 
BS eat पात आवे हुए उस om तर 
.. भी देवी साधारण नारीकी भाँति स्वभावसे 

O ह । उने सारे आह अक गये ये कह यू 
= झे अत्यन्त पीड़ित हो रहा था और यह. सोचकर कि ad 
मेरा भोजन है? निरन्तर देवीकी ओर ही देख 


a रहा था। 
दैवी हृदयम सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र 
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उसके तीनां प्रकारके मल तत्काल नष्ट हो गये | फिर तो उस 
व्याप्रको सहसा देवीके स्वरूपका बोध हुआ, उसकी भूख मिट 
गयी और उसके अङ्गोंकी जडता भी दूर हो गयी | साथ ही. 
उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गयी और उसे निरन्तर तृप्ति 
बनी रहने लगी | उस समय उत्कृष्टरूपसे अपनी कृतार्थताका 
अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी- 
की सेवा करने लगा | अब वह अन्य दुष्ट जन्तुओंको खदेड़ता 
हुआ तपोवनसें विचरने लगा | इधर देवीकी तपस्या. बढ़ी और 
aaa तीव्रतर होती गयी | 


देवता शुम्म आदि देत्यांके दुराग्रहसे दुखी हो ब्रह्माजी- 
की शरणमें गये । उन्होंने शत्रुपीडनजनित अपने दुःखको 
उनसे निवेदन किया । शुम्भ और निशुम्भ वरदान पानेके 
घमंडसे देवताओंको जैसे-जैसे दुःख देते थे, ae सब सुनकर 
AMS उनपर बड़ी दया आयी । उन्होंने देत्यवधके लिये 
भगवान्‌ शंकरके साथ हुई द्रातचीतका स्मरण करके देवताओं-"* 
के साथ देवीके तपोवनको प्रस्थान किया | बँ सुरश्रेष्ठ बरह्म 
ने उत्तम तपमें परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वतीको देखा । वे 
SR जगतूकी प्रतिष्ठा-सी जान पड़ती थीं। अपने; श्रीहरिके 
तथा स्द्देवके भी जन्मदाता पिता महा छेश्वरकी भार्या आर्या 
जगन्माता गिरिराजनन्दिनी पार्वतीजीको ब्रह्माजैजे-परणाम किया | 


देवगणोके साथ त्रझाजीको आया देख देवीने उनके 
P उनका Ny द्वारा उनका सत्कार किया | 
) मति सत्कार ओर अभिनन्दन करके ब्रह्माजी 
“जानकी मति देवी तपस्याका कारण पूछने लगे 
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ब्रह्माज़ी चोले-_देंवि | इस तीब्र तपस्याके द्वारा आप 
, यहाँ किस aniis मनोरंथकी सिद्धि करना चाहती हैं ? तपस्या 
Aj 'फलॉंकी सिद्धि तो आपुके ही अधीन है । जो समस्त 
लेकोंके 'स्वॉमी हैं, उन्हीं फरमेश्वरको पतिके रूपमें प्राकर आपने 
तपस्थाका AP फले प्राप्त कर लिया है अथवा यह सारा a 
"क्रिभाकलाँप आपका , लीलाब्रिलास है | परंतु आश्रर्यक्री बात 
Cleves कि भाप इतने दिनोंसे महादेवजीके विरहका कष्ट 
,किसे छह रही हैं? | ., i 
देवीने 'कहा-“ब्रह्मन्‌ ! जव सृष्टिके आदिकालमें 
महादेवजीसे औपकी उत्तत्ति सुशी जाती है; तब समस्त प्रजाओं- 
में प्रथम होनेके कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं | फिर जब 
प्रजाकी ब्रद्धिके लिये आपके ललाटसे भगवान्‌ शिवका प्राढः 
भाव हुआ) तब आप मेरे TAR पिता और मेरे wae दोनेके 
कारण गुरुजनोंकी) कोटिमें आ जाते हैं और जब मैं यह सोचती 
हँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हँ; तब 
आप मेरे साक्षात्‌ पितामह लगते हैं लोकपितामह | इस 
तरह आप लोकयात्राके विधाता हैं | अन्तःपुरमें प्रतिके साथ 
जो वृत्तान्त घटित हुआ है; उसे मैं आपके सामने केसे कह 
सकूगी ? अतः यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाम । मेरे शारीरमें 
/.. जो यह कालापन दै, इसे सात्विक विधिसे त्यागकर मैं गौरवर्णा 
होना चाहती हूँ । 
ब्रह्माजी वोळे--देवि ! इतने ही प्रयोजनके लिये आपने 
ऐसा कठोर तप क्यों किया ? क्या इसके लिये आपकी इच्छा- 
मात्र ही पर्याप्त नहीं थी ? अथवा यह आपकी एक लीला ही 
हैं | जगन्मातः | आपकी लीला भी लोकहितके लिये ही होती 
`, दै | अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फलकी सिद्धि 
कीजिये | निशुम्भ और शुम्भ नामक जो दो दैन्य हैं, उनको 
मैंने वर दे रक्‍खा है | इससे उनका धमंड बहुत बढ़ गया 
हंओर वे देवताओंको सता (हे हैं उन दोनोंक्रो आपके ही 
हाथसे मारे जानेका वरदान प्राप्त हुआ दै | अतः अब Alea 


| गारी देवीका व्याघ्रो अपने साथ ले TAH लिये AANA आज्ञा माँगना, त्रह्माजीका उसे दुष्कमी 
F. i, बताकर ग्रेन wall, देवीका शरणागतको त्यागनेसे इनकार करना, ब्रह्माजीका देवीकी महत्ता 
bt’ ~ वताकर अनुमति देना और देवीका माता-पितासे मिलकर मन्दराचलको जाना x 


वायुदेवता कहते हैं---कौशिकीको उत्पन्न करके उसे 


| */ ब्रह्माजीके हाथमें देनेके पश्चात्‌ गौरी देवीने प्रत्युपकारके लिये व्याभको देखा है ! इसने दुष्ट जन्तुआँसे मेरे तपोवनकी 
की है | यह मुझमें अपना मन लगाकर अनन्यभावसे मेरा 


पितामहसे कहा | 
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i गौरी देवीका व्याघ्रको अपने साथ ले जानेके लिये aerate ara मगना ॐ ४७१ 
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करनेसे कोई लाम नहीं | आप क्षणभरके लिये सुखिर हो 
जाइये | aoe grr जो शक्ति रची या छोड़ी जायगी, वही 
उन दोनों लिये मृत्यु हो जायगी | 

> ब्रहरजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर गिरिराजकुमारी देवी 
पाती सहसा अपने काली त्वचाके आवरणको उतारकर गौरवर्णा दो 
गयीं | त्वचाकोष ( काली त्वचानय आवरण )-रूपसे :त्यागी 
गयी जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम “कौशिकी? हुआ | 
वह काले मेघक्रे समान कान्तिवाली कृष्णवर्णा कन्या हो गयी | 
देवीकी वह मायामयी शक्ति ही योगनिद्रा और वैष्णवी कहलाती 


राङ्क, चक्र और Fae आदि आयुध धारण कर GA थे । 
उस देवीके तीन रूप हैं-सौम्य, घोर और मिश्र | वह तीन 
नेत्रोंसे युक्त थी । उसने मस्तकपर अर्धच्द्रका मुकुट धारण 
कर GI था | उसे पुरुषका स्पर्श तथा रतिका योग नहीं 
TE था और वह अत्यन्त सुन्दरी थी । देवीने अपनी इस 
सनातन शक्तिको ब्रह्माजीके हाथमें दे दिया | वही देत्यप्रवर 
TA और निद्युम्मका वध करनेवाली हुई | उस समय प्रसन्न 
हुए त्रह्माजीने उस प्राशक्तिको सवारीके लिये एक प्रबळ सिंह 
प्रदान किया; जो उनके साथ ही आया था | उस देवीके रहने- 
के लिये ब्रह्माजीने विन्ध्यगिरिपर वासस्थान दिया और वहाँ 
नाना प्रकारके उपचारोंसे उनका पूजन किया । विश्वकर्मा 
ब्रह्माके द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरीको 
और ब्रह्माजीको क्रमशः प्रणाम करके अपने ही ARA उत्पन्न 
और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियोंको 
साथ ले दैत्यराज झुम्भःनिछम्भको मारनेके लिये saa होकर 
विन्ध्यपर्वतको चली गयी | उसने समराङ्गणमें उन दोनों देत्य- 
राजोंको मार गिराया | उस युद्धका अन्यत्र वर्णन हो चुका है, 
इसलिये उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गयी । दूसरे 
स्थलोंसे उसकी ऊहा कर लेनी चाहिये | अब मैं प्रस्तुत प्रसङ्ग 
का वर्णन करता हूँ । ( अध्याय २५ ) 


देवी बोलीं-र्‍क्या आपने मेरे आश्रममें रहनेवाले 


a 


क \ i हे è 
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भजन करता रहा दै । अतः इसकी रक्षाके सित्रा दूसरा कोई 

मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अन्तःपुरेम शविचरनेवाला 

होगा । भगवान्‌ शंकर इसे प्रसन्नतापूवक TAR पद प्रदान 
- करेंगें,। में इसे आगे, करके -सखियोके साथ द जीना 
` चाहती हूँ । इसके लिये आप मुझे आज्ञा दे; क्याकि आप 
` प्रज्ञाति. हैं । 


देवीके ऐसा कहनेपर उन्हें भोली-भाली जान हँसते और 
मस्कराते हुए ब्रह्माजी उस व्याप्नकी पुरानी क्र्रतापूर्ण करतूत 
बताते हुए उसकी दुष्टताका वर्णन करने लगे । 


त्रह्माजीने कहा--देवि | कहाँ तो पशुओं क्रूर व्यात्न 
और कहाँ यह आपकी मङ्गलमयी कृपा आप विषधर सर्पके 
मुखमें साक्षात्‌ अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याप्रके 
रूपमे रहनेवाला कोई दुष्ट निशाचर है | इसने बहुत-सी गोओं 
और तपस्वी ब्राह्मणोंको खा डाला है । यह उन सबको इच्छा- 
नुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता 
है । अतः इसे अपने पापकर्मका फल अवश्य भोगना चाहिये | 
ऐसे TAR आपको कृपा करनेकी क्या “आवश्यकता है ? इस 
स्वभावसे ही कछुष्रित चित्तवाले दुष्ट जीवसे देवीको क्या 
sat! .., 


देवी बोलीं-आपने जो कुछ कहा है; वह सब्र टीक 
है । यह ऐसा ही सही; तथापि मेरी शरणमें आ गया है | अतः 
मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिये । 


बह्माजीने कहा--देवि | इसकी आपके प्रति भक्ति है 
इस ब्ातको जाने विना ही मैंने आपके समक्ष इसके पचि 
का वर्णन किया है | यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहलेके 


५. नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मन * 


E 


' संक्षित-शिवपुराणाङ्क ` 

fe न «छा 
प्राप्त करेगा ! भगवान्‌ विष्णुको, मुझको तथा य देवता? 
दानव और राक्षसौंकों उन-उन OA ia ve: 
आपकी आश ही कारण है । असंख्य ब्रह्मा) श्छ SE 
जो आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं) Aa Eo 
मतिं भी देंगे देवेश्वर! आपकी ARIST FEY (ना 
हम सब श्रेष्ट देवता भी धर्म आदि * चारों giit- 


A 


` + संकल्यसे .ब्रहात्व और स्थावरत्व को j 
नहीं कर सकते | आपके संकल्यसे ATA और ARTE _/ 
तत्काल व्यत्यास ( फेरबदल ) भी हो जाता हैं अथात्‌ ब्रह्मा / 


स्थावर ( वृक्ष आदि ) हो जाती है और स्थावर aa क्योंकि 
पुष्य और पोपके फलोंकी व्यवस्था आपने ही की है । आप ही 
जगतके स्वामी परमात्मा शिवकी अनादि) ATA ओर अनन्त 
आदि सनातन शक्ति हैं | आप सम्पूर्ण लोकयात्राका निर्वाह 
करनेके लिये किसी अद्भुत मूर्तिमे आविष्ट हो नाना प्रकारके 
भावोंसे क्रीडा करती हैं। भला, आपको ठीक-ठीक कोन जानता 
हैं । अतः यह पापाचारी व्यात्र भी आज आपकी कृपासे परम 
सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है | 


इस प्रकार उनके परम तत्वका स्मरण कराकर ब्रह्माजीने / 
जब उचित प्रार्थना की; तब गौरीदेवी तपस्यासे निवृत्त Bet 
तदनन्तर देवीकी आज्ञा लेकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये | फिर 
देवीने अपने वियोगको न सह सकनेवाले माता-पिता मेना और 
हिमवानका दर्शन करके See प्रणाम किया तथा उन्हें नाना 
प्रकारसे आश्वासन दिया | इसके वाद देवीने तपस्याके प्रेमी 
तपोबनके बृक्षंको देखा । वे उनके सामने फूलोंकी वेर्षा कर रहें 
थे | ऐसा जान पड़ता था, मानो उनसे होनेवाळे वियोगके 
शोकसे पीड़ित हो वे आँसू बरसा रहे हों | अपनी शाखाओंपर 


पा्पोसे इसका क्या बिगडनेवाला है; क्योंकि आपके भक्तका 
कभी नाश नहीं होता | जो आपकी आज्ञाका पालन नहीं 
= करता; वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा | देवि ! आप 
ही अजन्मा; बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके 

वन्ध और मोक्षकी व्यवस्था आपके ही अधीन है । आपके 
सिवा पराशक्ति कोन दै ? आपके बिना किसको कर्मजनित 
3 © सिद्धि प्राप्त हो सकती है! आप ही असंख्य रुद्रोंकी विविध 
i जज करनेमें कौन-सी सफलता 


ही विक ; 


4 
TA. 


बैठे हुए विहंगमोंके कळैरवोंके व्याजसे मानो वे MgA- 
पूर्वक नाना प्रकारसे दीनतापूर्ण विलाप कर. रहे थे । तदनन्तर | 
पतिके दर्शनके लिये उतावली हो उस व्यात्रको औरस पुत्रकी | 
भाँति स्नेह्से आगे करके र बातचीत करती और | 
देहकी दिव्य प्रभासे adi दिशाको उद्दीपित करती हुईं... 
गौरीदेवी मन्दराचलको चली गयीं) जह <j जगतूके आधार» हुक 
खशा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे । 

| ( अध्याय २६ ) 
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ROW गारीदेवीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट खरूप एवं - 
“> ARTSA TIAR प्रकाश तथा देवीके साथ आये ए व्याप्रको उनका गणाध्यक्ष ˆ ` 


° ° 
« „ BANT पूछ#--अपने दरीरको दिव्य गोरवर्णसे युक्त 
aya गिरियृजकुमारी देवी पार्वतीने जब मन्दराचल प्रदेदामें 
“प्रवे किया; ag वे अपने पतिसे किस प्रकार fet? प्रवेशकालमें 
उनके *भवडद्वारपर्‌, रहनेवाले गणेश्वरोने क्या क्रिया तथा 
हादेवजीने भरी उन्हें देखकरब्उस समय उनके साथ केसा 
बर्ताव किया ? 
वायुदेवताने कहा--जिस प्रेमगर्भित रसके द्वारा 
अनुरागी*भुरुषोके मनक्रा हरण हो जाता है; उस परम रसका 
ठीक-ठीक वर्णन करना असम्भत्र है। द्वारपाल बड़ी उतावलीसे 
राह देखते थे | उनके साथ ही महादेवजी भी देवीके आगमन- 
के लिये उत्सुक थे | जब वे भवनमें प्रवेश करने लगीं, तब 
शङ्कित हो उन-उन प्रेमजनित भावोंसे वे उनकी ओर देखने 
लगे | देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावोंसे देख रही थीं | उस 
समय उस भवनमं रहनेवाले श्रेष्ठ पार्षदोंने देवीकी वन्दना 
की । फिर देवीने विनययुक्त वाणीद्वारा भगवान्‌ त्रिलोचनको 
` प्रणाम किया । वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पायी थीं 
कि परमेश्वरने उन्हें दोनों हाथोसे पकड़कर बड़े आनन्दके 
साथ हृदयसे लगा लिया । फिर मुसकराते हुए वे एकटक 
TA उनके मुखचन्द्रकी सुधाका पान-सा करने टगे । फिर 
उनसे बातचीत करनेके लिये उन्होंने पहले अपनी ओरसे वार्ता 
आरम्भ की | 
देवाधिदेव महादेवजी बोळे सर्वाङ्गसुन्दरि प्रिये | 
क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गयी, जिसके रहते तुम्हारे 
ATH कारण मुझे अनुनय-विनयका कोई भी उपाय नहीं 
सूझता था । यदि साधारण लोगोंकी भाँति हम दोनोंमें भी एक 
दूसरेके अप्रियका कारण विद्यमान है; तब तो इस चराचर 
जगतूका नारा हुआ ही समझना चाहिये | में अग्निके मस्तक- 


> | जगतके हितके लिये स्वेच्छासे 


सोमात्मक जगत्‌ तिर प्र 
N 
शरीर धारण A हम दोनोंके वियोगमें यह जगत्‌ 


निराधार हो जायगा | इसमें शास्त्र और युक्तिसे निश्चित किया 
हुआ दूसरा हेतु भी दै । यह स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ वाणी 
और अर्थमय ही है । तुम साक्षात्‌ वाणीमय अमृत हो और 
में अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ । ये दोनों अमृत एक-दूसरे 


पर स्थित हूँ और तुम सोभ्रके । हम दोनोंसे ही यह अझ्नि- + 


वनाकृर अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी तामसे प्रतिष्ठित करना | x, 


विद्या हो और मैं तुम्हारे दिये हुए, विश्वासपूर्ण ब्रोधसे जानने- 
योग्य परमात्मा हूँ | हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और- वेश्यात्मा 
हैं, फिर हममें वियोग होना कैसे सम्भव है | मैं अपने प्रयत्नसे 
जगतूकी सृष्टि और संहार नहीं करता | एकमात्र आज्ञासे 
ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं । वह अत्यन्त 
गोरवपूर्ण आज्ञा तुम्हीं हो । ऐश्वर्यक्रा एकमात्र सार आज्ञा 
( शासन ) है, क्योंकि वही स्वतन्त्रताकाः लक्षण है । आज्ञासे 
वियुक्त होनेपर मेरा gi. केसा होगा । हमलोगोंक्रा एक 
दूसरेसे विलग होकर रहना कभी सम्भब नहीं है । देवताओंके 
कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे ही मैंने उस-संमय उस दिन Aer 
पूर्वक AFA वचन कहा था । तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात 
नहीं थी । फिर तुम कुपित केसे हो गयीं ? अतः यही कहना 
पड़ता है कि तुमने मुझपर भी जो क्रोध किया था; वह त्रिलोकी- 
की रक्षाके लिये ही था; क्योंकि तुममें ऐसी कोई बात नहीं 
है, जो जगतके प्राणियोंका अनर्थ करनेवाली हो | 

इस प्रकार प्रिय वचन बोळनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर शिवके 
प्रति श्रज्ञार रसके सारभूत भावोंकी प्राकृतिक जन्मभूमि देबी 
पार्वती अपने पतिकी कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे 
सत्य जान मुसकराकर रह गयी, लजावदा कोई उत्तर नदे 
सकीं | केवल कौशिकीके यशका वर्णन छोड़कर और कुछ 
उन्होंने नहीं कहा । देवीने कोशिकीके विषयमें जो कुछ कहा, 
उसका वर्णन करता हूँ | 

देवी बोलौं--“मगवन्‌ ! मैंने जिस कौशिकीकी सृष्टि की 
है, उसे क्या आपने नहीं देखा है ? वैसी कन्या न तो इस 
लोकमें हुई है और न होगी |? यों कहकर देवीने उसके विन्ध्य- 
पर्वतपर निवास करने तथा समराङ्गणमें शुम्म और AIAFI 
वध करके उनपर विजय पानेका प्रसङ्ग सुनाकर उसके बल- 
पराक्रमका वर्णन किया | साथ ही यह भी बताया कि वह 
उपासना करनेवाले लोगोंकों सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा 


निरन्तर लोकोंकी रक्षा करती रहती है । इस विषयमें ब्रह्माजी _ 


आपको आवश्यक बातें' बतायेंगे | 
उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई 


आज्ञासे ही एक सखीने उस AAA छाकर आ हि 


खड़ा कर दिया | उसे देखकर देवी कहने लगीं--“देव ! यह 


से विळग केसे दो सकते हैं । तुम मेरे स्वरूपको वोध करानेवाली व्याप्र मैं आपके लिये भेंट, लायी हूँ । आप इसे देखिये । इसके 
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नहीं है | इसने दुष्ट जन्तुओंके 


दूसरा कोई 


समान मेरा उपासक 
giaa पूछा-ग्रमो ! पार्वती देवीका समाधान 
करते हुए महादेवजीने यह वात क्यों कही कि “सम्पूर्ण विश्व 
अग्निषोमात्मक एवं वागर्थात्मक है | ऐश्वर्या सार एकमात्र 
आज्ञा ही है और वद आज्ञा तुम हो |? अतः इस विप्रयमें हम 
Rm: यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं । 
बायुदेव बोले--महपियो | सेवका जो घोर तेजोमय 
शरीर है, उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम झक्तिका 
= स्वल्प है क्योंकि शक्तिका शरीर शान्तिकारक है। जो अमृत 
= हैः वह प्रतिष्ठा नामक कला है; और जो तेज है; वह साक्षात्‌ 
विद्या नामक कूला है । सम्पूर्ण सूक्ष्म aah वे ही दोनों रस 
| तकी वृत्ति दो प्रकारकी दै । एक सूर्यल्पा है 
पा | इसी तरह रसत्रत्ति भी दो प्रकारकी 
और दूसरी जलरूपिणी | तेज विद्युत्‌ 
होता हे तथा रस; मधुर आदिके 
भेदोने ही 
अमृतकी 
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अग्नि और सोमके स्वरूपका विवेचन तथा जगत्‌की अग्निपोमात्मकताका प्रतिपादन 


[ संक्षिप्तंशिवपुराणाङ्क 


समूहे मेरे म wal की थी | यद्‌ मेरा अत्यन्त भक्त 
3 और अपने रक्षणात्मक कार्यसे मेरा विश्वासपात्र वन गयां - ' 
है । मेती प्रसन्नताफे लिये यह अपना देश छोड़कर -यहाँ आ 
गया है | मदेश्वर ! यदि मेरे आनेसे आपको प्रसन्नता हुई है « 
और यदि आप मुझसे अत्यन्त प्रेण करते हैं तो में चाहती 
हूँ कि यह नन्दीकी आज्ञासे मेरे अन्तःपुस्के दवारपर अभ्य ˆ 
रक्षकोके साथ उन्हींके चिह्न धारण करके सदा "सित रह 
ares oie ee 7d 
बायुदेव कहते हैं--देदीवे: रॅम पुरं ओर अन्ततो: ~ 
TE प्रेम बढानेवाळे BA वचनका सुनकर महादेवजीने कहा- 
“मैं aga प्रसन्न हूँ ।' फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती ' | 
हुई सुवर्णजटित बैंतकी छडी, रत्नोसे जटित विचित्र कवच 
सर्पक्री-सी आक्रतिवाली छुरी तथा रक्षकोचित वेष धारण किये 
गणाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित दिखायी दिया । उसने ल्मासहित 
महादेव और नन्दीको आनन्दित किया था। इसलिये सोमनन्दी 
नामसे विख्यात हुआ । इस प्रकार देवीका प्रिय कार्य करके 
ay महादेवजीने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणोंसे 
qa किया । चन्द्रभूषण भगवान शिवने सर्वमनोहारिणी 
गिरिराजकुमारी गौरी देवीको पलंगपर बिठाकर उस समग्र 
सुन्दर अलंकारोंसे स्वयं ही उनका LAK किया । 
( अध्याय २७-) 
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बढ़ाती है | इस प्रकार वर्षासे ही हृविष्यका प्रादुर्भाव होता हैः 
जिससे यह अग्निपोमात्मक जगत्‌ टिका हुआ है । अग्नि 
वहाँतक ऊपरको प्रज्वलित होता है; जहाँतक सोमसम्बन्धी 
वरम अमृत विद्यमान है; और जहाँतक अग्निका स्थान है? 
वहाँतक सोमसम्बन्धी अमृत नीचेको झरता 27 इसीलिये 
कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर | जहाँतक अग्न दै? 
उसकी गति ऊपरकी ओर दै, और जो seat area 
उसकी गति नीचेकी ओर है। आधार-शाक्तिने ही इस ऊर्ध्वगामी". 
कालाग्निको धारण कर खखा है तथा निम्नगामी सोम RA- 
शक्तिके आधारपर प्रतिष्ठित है | शिव ऊपर हैं और शक्ति 
नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे | इस प्रकार शिव 

« और शाक्तिने यहाँ aa कुछ व्या कर रक्खा है | बारंबार , 
अग्नद्वारा जलाया हुआ जगत्‌ मस्त हि जाता है | यह 
अग्निका बीर्य है | भस्मकों ही अग्निका asec हैं । जो इस” 
प्रकार भस्मके AS स्वरूपको जानकर “अनिः इत्यादि मन्त्र 
वारा भस्मसे स्नान करता दै, बह बँधा हुआ जीव पाशासे मुक्त 
हो जाता-है | अग्निके वीर्यरूप भस्मको सोमने अयोग युक्तिके 
द्वारा फिर आप्लावित किया; इसलिये वह प्रकृतिके अधिकारमें 
चला गया | यदिः योगयुक्तिसे शाक्त अमृतवर्षाके द्वारा उस 
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भस्मक्षा सब ओर आप्लीवन हो तो वह प्रकृतिके अधिकारांको 
faa करं देता है | अतः, इस तरहका अमृतप्लावंन सदा 
wan. विज्ञय पानेके लिये a होता है | शिवाग्निके साथ 
गाक्तिसम्व्रैन्यी अमृतका स्पर्श AAN जिसने अमृतका 
अष्लावध one कर लिया, उसकी मृत्यु केसे हो सकती | 
"नो अभ्निके ईँम गुह्य *वरूपको तथा पूर्वोक्त अमृतप्लावनको 


A ROS 
x वायुदैचता कहते हें---महर्षियो ! अव यह बता रहा 
हूँ कि जगतकी वागर्थात्मकतीकी सिद्धि केसे की गयी दै | छः 
अध्वाओं (मार्गों) का सम्यकू ज्ञान में संक्षेपसे ही करा रहा हूँ, 
विस्तारसे नहीं | कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है, जो बिना शब्दका 
| हो ओर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थका हो | 
| अतः समयानुन्नार सभी शब्द सम्पूर्ण अथोके बोधक होते हैं । 
| प्रकृतिका यह परिणाम शब्दभावना और अर्थभावनाके भेदसे 
| दो प्रकारका है | उसे परमात्मा शिव तथा पार्वतीकी प्राकृत 
` मूर्तिं कहते हैं | उनकी जो दाब्दमयी विभूति है, उसे विद्वान्‌ 
तीन प्रकारकी ATA हैं-स्थूला, सूक्ष्म और परा | स्थूला वह 
है जो कानोंको प्रत्यक्ष सुनायी देती है; जो केवल चिन्तनमें 
| आती दै, वह सूक्ष्मा कही गयी है और जो चिन्तनकी भी 
सीमासे परे है, उसे परा कहा गया है | वह शाक्तिस्वरूपा है | 
वही शिवतत्त्के आश्रित रहनेवाली “परा शक्ति? कही गयी है | 
जञानशाक्तिके संयोगसे वही इच्छाकी shales ( उसे दृढ़ 
करनेवाली ) होती दै | वह सम्पूर्ण शक्तियोंकी समष्टिरूपा है। 
बही दाक्तितच्त्रके नामसे विख्यात हो समस्त कार्यसमूहकी मूल 
प्रकृति.मानी गयी है | उसीको कुण्डलिनी कहा गया है | वही 
AIRA माया है | वह स्वरूपतः विभागरहित होती हुई 
भी छः अध्वाओंके रूपमें विस्तारको प्राप्त-होती है । उन छः 
अध्वाओंमेंसे तीन तो शब्दरूप हैं और तीन अर्थरूप बताये 
* गये हैँ । सभी पुरुषोंको आत्मश॒द्धिके अनुरूप सम्पूर्ण तत्तोंके 
विभागसे लय और भोगके अधिकार प्राप्त होते हैं । बे सम्पूर्ण 
तत््वकलाओंद्वारा यथायोग्य प्राप्त हैं । परा प्रकृतिके जो 
आदिमें पाँच प्रकारके परिणाम होते हैं, वे ही निश्नत्ति आदि 
' कलाएं हें । मन्त्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा-ये तीन अध्या 
Á शब्दसे सम्बन्ध. .एखते हैं तथा भुवनाध्वा; तत्ताध्वा और 
कलाध्का-ये” तीन अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं | इन aa 
भी परस्पर व्याप्य-व्यापक-भाव बताया जाता है । सम्पूर्ण मन्त्र 
पदोसे व्याप्त हैं; क्‍योंकि वे वाक्यरूप हैं। सम्पूर्ण पद भी 
वणाँसे व्याप्त हैं; क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष वर्णके समूहको ही पद 
कहते हैं । वे वर्ण भी भुवनोंसे ब्याप्त है; क्योंकि उन्हींमें उनकी 
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ठीक-ठीक जानता दै, रह अग्निपोमात्मक्र जगतकी त्यागकर 
फिर यहाँ erai लेता । जो शिवाग्निसे शरीरको दग्ध 
करके शकतिस्वरूप सोमामृतसे योगमार्गके द्वारा इसे आप्लावित - 
करता दे, वह अमृतस्वरूप हो जाता है। इसी अभिम्रायको दयें 
धारण करके महादेवजीने इस सम्पूर्ण जगत्को अग्निषोमात्मक ~ 
कहा था। उनका वह कथन सवथ] उचित है। ( अध्याय २८ } 
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उपलब्धि होती है | भुवन भी तत्के समूहद्वारा व!हर-भीतरसे 
व्याप्त हैं; क्‍योंकि उनकी उत्ति ही तत्तोंसे हुई है। उन 
कारणभूत RÄ ही उनका आरम्भ हुआ है | अनेक भुवन 
उनके अंदरसे ही प्रकट हुए हूँ | उनंमंसे कुछ तो पुराणोमें 
प्रसिद्ध हें । अन्य wale ज्ञान शिवसम्बन्धी आगमसे 
प्राप्त करना चाहिये |-कुछ तत्त्व सांख्य और योगद्ास्त्रांमं भी 
प्रसिद्ध हैं | हैँ 

शिवशास्त्रोंमं प्रसिद्ध तथा दूसरे-दूसरे भी जो तत्त्व हं) वे 
सब-के-सब कलाओंद्वारा यथायोग्य व्याप्त हैं । परा प्रकृतिके 
जो आदिकालमें पाँच परिणाम हुए, वे ही नित्रत्ति आदि 
कलाएँ हैं | वे पाँच कलाएँ उत्तरोत्तर तत्त्वोंसे व्याप्त हैं । अतः 
परा शक्ति सवंत्र व्यापक दै । वह विभागरहित होकर भी छः 
अध्याओंके रूपमें विभक्त है। ata लेकर प्रथ्वीतत्त्वप्यन्त 
सम्पूर्ण तत्तोंका प्रादुर्भाव शिंव-तत्तसे' हुआ है। अतः जैसे 
घड़े आदि मिट्टीसे व्याप्त हैं; उसी प्रकार वे सारे तत्त्व एक- 
मात्र दिवसे ही व्याप्त हे । जो छः अध्वाओंसे प्राप्त होनेवाला 
है, वही शिवका परम धाम है। पाँच त्तोंके शोधनसे व्यापिका 
और अव्यापिका ake जानी जाती है | निव्वत्तिकलाके द्वारा 
रुद्रल्लोकपर्यन्त ब्रह्माण्डकी स्थितिका शोधन elas है | प्रतिष्ठा- 
कलाद्वारा उससे भी ऊपर जहाँतक अव्यक्तकी सीमा दै; वहाँ 
तककी शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्याकलाद्वारा 
उससे भी ऊपर विद्येशवरपर्यन्त स्थानका शोधन होता है | 
शान्तिकलाद्वारा उससे भी ऊपरके स्थानका तथा शान्त्यतीता 
कलाके द्वारा अध्याके अन्ततकका शोधन हो जाता है। उसीको 
“परम व्योम? कहा गया है | 3 

ये पाँच तत्त्व बताये गये, जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है| 
वहीं साधकोंको यह सव कुछ देखना चाहिये; जो अध्वाकी 
व्यास्तिको न जानकर शोधन करना चाहता दै, वह शुद्धिसे 
वञ्चित रह जाता दश उसके फलको नहीं पा सकता | उसको 
सारा परिश्रम व्यर्थ, केवळ नरककी ही प्राप्ति करानेवाला 
होता है । शक्तिपातका संयोग हुए विना तत्त्वोकी TRA ~ 
शान नहीं हो सकता | उनकी व्याति और बृद्धिका ज्ञान भी 
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असम्भब है | शिवकी जो REET परमेश्वरी परा शक्ति दै? 

बही आज्ञा है | उस कारणरूपा आज्ञाके agua दी शिव 

सम्पूर्ण विश्वके अधिष्ठाता होते Ë | विचारदश्सि देखा जाय 

तो आत्मामें कभी विकार नहीं होता | यह विकारी] प्रतीति 

` आयामात्न है । न तो बन्धन दे और न उस वन्धनसे छुटकारा 

* दिलानेवाली कोई मुक्ति है। शिवकी जो अव्यभिचारिणी परा- 

. शक्ति हैं, घही सम्पूर्ण ऐश्वयंकी पराकाष्ठा है। वह उन्‍्हींके 

i समान धर्मबाली है और विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण 

आते युक्त है । उसी शक्तिके साथ शिव TET बने हुए हैं 

और बह भी सदा उन शिवके ही साथ उनकी ग्रहिणी बनकर 

रहती है । जो प्रकृतिजन्य जगत्रूप कार्य b वही उन शिव 

= दम्पतिकी संतान है | शिव कता हैं और शक्ति कारण | यही 
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उन दोनोंका भेद दै । वास्तवमें एकमात्र साक्षात्‌ शिव दी दो 
a > ~ ‘st D 
ख्पोमें स्थित हैं | कुछ लोगॉका कहना दै कि स्त्री और पुरुष- 


हमें ही. उनका मेद है। अन्य लोग कहते हैं कि प्राशक्ति * | 


शिवमें नित्य सेमवेत दै । जैसे प्रमा स्यसे भिन्नं नहीं है; उसी 
प्रकार चित्सरूपिणी पराशक्ति शिवसे अभिन्न ही दै | यही * 
सिद्धान्त है। अतः शिव परम कारण हैँ, उनकी आज्ञा ही « 
परमेश्वरी दै | उसीसे प्रेरित होकर शिंवकी आठिनाशिनी-मुळ 
प्रकृति FANA महामाया, माया और त्रिगुग्रास्मिक प्रकृति T 
इन तीन रुपोमें स्थित हो छः अध्वाओंको प्रकट करती है । 
वह छः प्रकारका अध्वा वागर्थसय दै वही सम्पूर्ण जगतूके 
रूपमें fa दै; सभी शास्त्रसमूहू इसी भावका विस्तारसे 
प्रतिपादन करते हैं | ( अध्याय २९ ) 


RS Dd 


ऋषियोंके प्रश्षेका उत्तर देते हुए वायुदेवके द्वारा शिवके खतन्त् 
एवं सवोनुग्राहक खरूपका प्रतिपादन 


) तदनन्तर ऋषियोने कई कारण दिखाकर पूछा-- 
बायुदेव | यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही सबपर 
अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाप्राओंको एक साथ ही 
पूर्ण क्यों नहीं कर देते ? जो सव कुछ करनेमें समर्थ होगा; 
बह सबको एक साथ ही बन्धन-मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा ? 
यदि कहें अनादिकाल्से चले आनेवाळे सबके विचित्र कर्म 
अलग-अलग हैं; अतः सबको एक समान फल नहीं मिल 


weet तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मोकी विचित्रता भी 
हाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वरके 
 ©करानेसे ही होते हैं | इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ | 


DA, 


गया दै | परानुग्रह कर्ममें स्वभाव ही पर्याप्त ( पूर्णतः समर्थ ) 


है, अन्यथा निःस्वभाव पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर 


सकता । पशु और TST सारा जगत्‌ ही पर कहा गया है; 
वह अनुग्रहकां पात्र है | परको अनुग्रहीत करनेके लिये पति- 
की आज्ञाका समन्वय आवश्यक दै | पति आज्ञा देनेवाला दै, 
वही सदा सबपर अनुग्रह करता है । उस अनुग्रहके लिये ही 
आज्ञा-रूप AAA खीकार करनेपर शिव परतन्त्र केसे कहे 
जा सकते हैं | अनुग्राहककी अपेक्षा न रखकर कोई भी 
अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता | अतः स्वातन्त्य-दाब्दके AÀ- 
की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण दे । जो अनुग्राह्म 


है, वह परतन्त्र माना जाता दै; क्योंकि पतिके अनुग्रहके बिना 


उसे भोग ओर मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जो मूर््यात्मा हैं) 
वे भी अनुग्रहके पात्र हैं; क्योंकि उनसे भी शिवकी आज्ञाकी*, 
fate नदद होती--वे भी रिवकी आज्ञसे «बाहर नहीं हैं | 
यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं दै, जो शिवकी आशके अधीन न 
a । सकल ( सगुण या साकार ) होनेपर भी जिसके द्वारा 
हमं निष्कल ( निगुंग या निराकार ) शिवकी प्राप्ति होती दै? 
उस मूर्ति या eae रूपभे साक्षात्‌ शिव ही विराज रहे हैं । 
वह 'शिवकी मूर्ति हैं? यह बात तो उपचारसे कही जाली दै । 
जो साक्षात्‌ निष्क तथा परम कारणरूप शिव हैं; वे किसीके 
दारा भी सार अनुभावसे उपलक्षित न? होते, ऐसी बात 
नहीं दै | यहाँ प्रमाणगम्य होना उनके स्वभावका उपपादक 


~ 


lection, Varanasi 
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वांयवीयसहिता | x यौयुदेवके द्वारा शिवके स्वतन्त्र एवं खवोनुग्राहक खरूपका अति ie 


| सदा हितमें ही लगे रहनेवाले हैं, उन्हे ईश्वरका दृष्टान्त अपने 


नहीं है, प्रमाण अथवा प्रतीकमात्रसे अपेक्षा-बुदधिका उदय 
नहीं होत" .।. वे परम ज्त्वके उपलक्षणमात्र हैं, इसके सिवा 


. उनका और कोई अभिप्राय "नहीं है | कोई न-कोई मूर्ति “ही 


आत्माक्रा, "साक्षात्‌ उपलक्षण शोती है | 'रिवकी. मृति है? इस 
कथुनका अभिप्राय यह दे कि उस मूर्तिके रूपमें *परम रिव 


, विराजंमुन हैं मूर्ति हनका उपलक्षण है 4 जेसे काए आदि 


आल्म्बेनकन आश्रव लिये बिना केवळ अग्नि कहीं उपलब्ध 


० नहीं * होनी, "उसी प्रकार शिव भी FAA आरूद हुए 


बिना उपलब्ध नहीं होते | यही वस्तुस्थिति है । जेसे 
किसीसे यह कृहनेपर कि “तुम आग ले आओ? उसके द्वारा 
जलती हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात्‌ अग्नि नहीं लायी 
जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी afer ही हो 
सकता है) अन्यथा नहीं | इसीलिये पूजा आदिमें 'मूर्त्यात्मा? 
की परिकल्पना होती है; क्योंकि मूर्त्यात्माके प्रति जो कुछ 
किया जाता है; वह साक्षात्‌ Brae प्रति किया गया ही माना 
mare | लिङ्ग आदिंमें और विशेषतः अर्चाविग्रहमें जो पूजनङ्गत्य 
होता दै, वह भगवान्‌ शिवका ही पूजन है | उन-उन मूर्तियों- 
के रूपमें शिवकी भावना करके हमलोग शिवकी ही उपासना 
करते हैं | जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मापर अनुग्रह करते हैं 
उसी प्रकार मूर्त्यात्मामे स्थित शिव हम gAn अनुग्रह 


. करते हैं | परमेष्ठी शिवने लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 


सदाशिव आदि सम्पूर्ण मूर्त्यात्माओंको अधिष्ठित--अपनी 
आज्ञामें रखकर अनुग्रहीत किया दै | 


भगवान्‌ शिव सबपर अनुग्रह ही करते हैं; किसीका 
निग्रह नहीं करते; क्योंकि निग्रह करनेवाले AN जो दोप 
होते हैं, वै शिवमें असम्भव हैं । ब्रह्मा आदिके प्रति जो निग्रह 
देखे गये हैं, वे भी श्रीकण्ठमू्ति शिवके द्वारा लोकहितके लिये 
ही किये गये हैं । विद्वानोंकी eter निग्रह भी खल्पसे दूषित नहीं 
हैं । ( जब वह राग-द्वेपसे प्रेरित होकर किया जाता दै, तभी 
दनीय माना जाता है । ) इसीलिये दण्डनीय अपराधियोंको 
राजाओंक्री ओरसे मिले हुए, दण्डकी प्रशंसा की जाती 
यदि साधुकी रक्षा करनी दै तो असाधुका निवारण करना 


ही होगा | पहले साम अगदि तीन उपायोंसे असाधुके निवारण- 


का प्रयत्न किया जाती है | यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ 
तो seat चोथे उपाय दण्डका ही आश्रय लिया जाता दै | 
यह दण्डान्त अनुशासन लोकहितके PA ही किया जाना 


चाहिये | यही उसके औचित्यकरों परिलक्षित कराता । यदि 
अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं । जो 
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सामने रखना चाहिये ।"( इश्वर केवल दुशेंकों ही दण्ड देते 
हैं, इसीलिये निर्दोष कहे जाते हैं | ) अतः जो टुषटोंको”ही 
दण्ड देता दै, वह उस निग्रह-कर्मकों लेकर सत्पुरुषोंद्वारा 
लाञ्छिर्त कसे किया जा सकता है । छोकमें जहाँ कहीं भी. 
निग्रह होता दै, वह यदि विद्वेपूर्वक्र न हो; तभी श्रेष्ठ माना 
जाता दै | जो पिता पुत्रको दण्ड देकर उसे अधिक शिक्षित 
बनाता दै, वह उसमे द्वेष नहीं करता | 

शिवकी आज्ञाका पालन ही हित हैं और जो हित है, 
वही उनका अनुग्रह है । Baa सबको ead नियुक्त करने 
वाले शिव सत्रपर अनुग्रह करनेवाले कहे गये हैं | जो उपकार- 

का अर्थ है, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया दै; क्योंकि 
उपकार भी RIET ही होता दे। अतः सबका उपकार करने- 
वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं | शिवके द्वारा जड-चेतन सभी सदा 
हितमें ही नियुक्त होते हैं | परंतु सबको जो एक साथ और 
एक समान हितकी उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव 
ही प्रतिवन्धक दै । जसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा सभी कमलों 
को विकासके लिये प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने-अपने 
स्वभावके अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं 
होते, स्वभाव भी पदाथाँके भावी अर्थका कारण होता दै, 
किंतु ae नष्ट होते हुए अर्थको कर्ताओंके लिये सिद्ध नहीं कर 
सकता । जैसे अग्निका संयोग सुतर्णको ही पिघलाता दै, कोयले 
या अङ्गारको नहीं; उसी प्रकार भगवान्‌ शिव परिपक्क Hg- 
बाले wala ही बम्धनमुक्त करते हैं; दूसरोंको नहीं । जो 
वस्तु जैसी होनी चाहिये, वैसी वह स्वयं नहीं बनती । वेसी 
बननेके लिये कर्ताकी भावनाका सहयोग होना अप्वस्यक है | 
कर्ताकी भावनाके बिना ऐसा होना सम्मव नहीं दै, अतः कर्ता 
सदा स्वतन्त्र होता है | 

सत्रपर अनुग्रह करनेवाले शिव जिस तरद स्वभावसे ही 
निर्मल हैं, उसी तरह “जीव? संज्ञा धारण करनेवाली आत्माएँ 
स्वभावतः मलिन होती हैं | यदि ऐसी बात न होती तो वे 
जीव क्यों नियमपू्वक संसारमें भटकते और शिव क्यों संसार- 
बन्धनसे परे रहते ? विद्वान्‌ पुरुष कर्म ओर मायाके बन्धनको 
ही जीवका संसार? कहते हैं । ae बन्धन जीवको ही प्राप्त 
होता है; शिवको नहीं । इसमें कारण दै, जीवका स्वाभाविक 
मल । वह कारणभूत मळ जीवोंका अपना स्वभाव ही है; 
आगन्तुक नहीं है | यदि आगन्तुक होता तो किसीको,भी 
भी कारणसे बन्धन प्राप्त हो जाता | जो यह हेतु है; 


EY, as 
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असम्भव है | शिवकी जो चिल्खसूपा परमेश्वरी परा शक्ति दे? 
बही आज्ञा है। उस कारणरूपा आज्ञाके सहयोगसे ही शिव 
` सम्पूर्ण विश्वके अधिष्ठाता होते Ë | विचारदृष्टिसे देखा जाय 
तो आत्मामें कभी विकार नहीं होता | यह Rana} प्रतीति 
`  आयामात्र है । नतो बन्धन है और न उस वन्धनसे छुटकारा 
` Pesta कोई सुक्त दै । शिवकी जो अव्यभिचारिणी परा 
शक्ति द बही समूर्ण ऐश्वयंकी पराकाष्टा है। वह उर्क 
i समान घर्मवाली है और विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण 
मोसे युक्त दै । उसी शक्तिके साथ शिव गहस्थ बने हुए हैं 
और बह भी सदा उन शिवके ही साथ उनकी IRA बनकर 
रहती है । जो प्रकृतिजन्य जगत्रूप कार्य है? वही उन शिव 
दग्पतिकी संतान है | शिव कर्ता हैं और शक्ति कारण । ग्रही 


2 << 


Pan 


, 
नमो रुद्राय शान्तायै ब्रह्मणे परमात्मने * 


per = 
है । वास्तवमें एकमात्र साक्षात्‌ दिव दी दो 


उन दोनोंका भेद | > 
लोगोंका कहना दै कि स्त्री और पुरुप- 


aii स्थित हैं । कुछ 


हमें ही. उनका भेद दै। अन्य लोग कहते हैं कि. प्राशक्ति * न 


शिवमें नित्य संमवेत दै । जैसे परमा सर्यसे भिन्नं नहीं दैः उसी 
प्रकार चित्स्वरूपिणी पराशक्ति शिवसे अभिन्न ही दै | पही * 


सिद्धान्त दै । अतः शिव परम कारण हैं, उनकी आज्ञा ही « 


परमेश्वरी है | उसीसे प्रेरित होकर Raat अठिनोशिनी-मूळ 


प्रकृति कार्यमेदसें महामाया, माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति " 


_ इन तीन रूपोमें खित हो छः अध्वाओंको प्रकट करती है। 
वह छः प्रकारका अध्वा वागर्थसय दै, वही सम्पूर्ण जगतूके 
रूपमें स्थित है; सभी maag इसी भावका विस्तारसे 
प्रतिपादन करते हैं | ( अध्याय २९ ) 


ऋषियोंके प्रश्नेका उत्तर देते हुए वायुदेवके डारा शिवके AIA 
एवं स्वोनुग्राहक खरूपका प्रतिपादन 


) तदनन्तर ऋषियोने कई कारण दिखाकर पूछा-- 
बाबुदेव ! यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही सबपर 
अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलापाओंको एक साथ ही 
पूर्ण क्यों नहीं कर देते ! जो सब कुछ करनेमें समर्थ होगा, 
बह सबको एक साथ ही बन्धन-मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा ! 

“हे; यदि कहें अनादिकालसे चले आनेत्राले सब्रके विचित्र कर्म 

X अलग-अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल 

सकता तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मोकी विचित्रता भी 

i: यहाँ नियामक नहीं हो सकती | कारण कि वे कर्म भी ईश्वरके 


ररे शत्र ही fam हो जाय, वैसा उपदेश 


जये is 


गया है | परानुग्रह कर्ममें स्वभाव ही पर्याप्त ( पूर्णतः समर्थ ) 
है, अन्यथा निःस्वभाव पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर 
सकता | पद्म और पाशरूप सारा जगत्‌ ही पर कहा गया है; 
बह अनुग्रहकां पात्र है | परको अनुगहीत करनेके लिये पति- 
की आज्ञाका समन्वय आवश्यक दै | पति आज्ञा देनेवाला दै, 
वही सदा सबपर अनुग्रह करता है | उस अनुग्रहके लिये ही 
आज्ञा-रूप अर्थको स्वीकार करनेपर शिव परतन्त्र केसे कदे 
जा सकते हैं | अनुग्नाहककी अपेक्षा न रखकर कोई भी 
अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता | अतः स्तातन्त्य-दान्दके AÀ- 
की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण दे । जो अनुग्राह् 
है, वह परतन्त्र माना जाता हैः क्योंकि पतिके अनुग्रहके बिना 
उसे भोग और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जो मूर्त्यात्मा हैं? 
वे भी अनुग्रहके पात्र हैं; क्योंकि उनसे भी शिवक्री आज्ञाक्री >. 
नित्रत्ति नहीं होती--वे भी शिवक्री आज्ञसे “बाहर नहीं हैं । 
यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं दै, जो गिवकी आज्ञाके अधीन न 
हो । सकल ( सगुण या साकार ) होनेपर भी जिसके द्वारा 
a निष्कल ( निर्गुण या निराकार ) शिवकी प्राप्ति होती % 
उस मूर्ति या लिङ्गके रूपमें साक्षात्‌ शिव ef: विराज रहे हैं । 
वह 'शिवकी मूर्ति है? यह बात तो उपचारसे कही जाही दै | 
जो साक्षात्‌ Frere तथा परम कारणरूप शिव हैं; वे किसीके 


द्वारा भी साकार अनुभावसे उपलक्षित न! होते; ऐसी बात 
नहीं है | यहाँ प्रमाणगम्य होना उनके खमावका उपपादक 


~ 
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नहीं है प्रमाण अथवा 'भ्रतीकमात्रसे अपेक्षा-बुद्धिका उदय 
नहीं होत! .।.वे परम तत्त्वके उपलक्षणमात्र हैं, इसके मिवा 


. उनका और कोई अभिप्राय "नहीं है । कोई-न-कोई मूर्ति ही 


M 


आत्माका, 'साक्षा्त्‌ उपलक्षण शोती है | 'दिवकी मूर्ति है? इस 
कथुनका,अभिप्रायू यह है कि उस मूर्तिके रूपमें *परम शिव 


, विराजंमुन हैं मूर्ति दलका उपलक्षण है 4 जेसे काठ आदि 


आलम्बेनका* आश्रव लिये बिना केवळ अग्नि कहीं उपलब्ध 


° नहीं * दोनी? *उसी प्रकार शिव भी मूर्लात्ममें आरूढ हुए 


विना नउपलूब्ध नहीं हते | यही वस्तुस्थिति है । जैसे 
किसीसे यह कृहनेपर कि “तुमू आग ळे आओ? उसके द्वारा 
जलती हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात्‌ aft नहीं लायी 
जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी मूर्तिरपमें ही हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । इसील्यि पूजा आदिमे 'मूर्त्यात्मा? 
की परिकल्पना होती है; क्योंकि मूर्त्यत्माके प्रति जो कुछ 
किया जाता है, वह साक्षात्‌ शिवके प्रति किया गया ही माना 
mare | लिङ्ग आदिमें और विश्ेषतः अर्चाविग्रहमे जो पूजनकृत्य 
होता दै, वह भगवान्‌ शिवका ही पूजन है | उन-उन मूर्तियों- 
के रूपमें शिवकी भावना करके हमलोग शिवकी ही उपासना 
करते हैं । जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मापर अनुग्रह करते हैं) 
उसी प्रकार मूर्त्यात्मामें स्थित शिव हम JAn अनुग्रह 


. करते हैं । परमेष्ठी शिवने लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 


सदाशिव आदि सम्पूर्ण मूर्त्यात्माओंक्ो अधिष्ठित--अपनी 
आज्ञामें रखकर अनुग्रहीत किया है | 


भगवान्‌ शिव सबपर अनुग्रह ही करते @ किसीका 
निग्रह नहीं करते; क्योंकि निग्र करनेवाले लोगोंमें जो दोष 
होते हैं, बै शिवमें असम्भव हैं । ब्रह्मा आदिके प्रति जो निग्रह 
देखे गये हैं, वे भी श्रीकण्ठमूर्ति शिवके द्वारा लोकहितके लिये 
ही किये गये हैं | विद्वानोंकी दृष्टिमे निग्रह भी स्वरूपसे दूषित नहीं 
हैं | ( जब वह राग-द्वेपसे प्रेरित होर क्रिया जाता है; तभी 
निन्दनीय माना जाता है । ) इसीलिये दण्डनीय अपराधियोंको 
राजाओंकी ओरसे मिले हुए, दण्डकी प्रशंसा की जाती दै । 
यदि साधुकरी रक्षा करनी è तो असाधुका निवारण करना 


ही होगा | पहले साम आदि तीन उपायोंसे असाधुके निवारण- 


का प्रयत्न किया जता है | यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ 
तो अन्तमै चोथे उपाय दण्डका ही. आश्रय लिया जाता दै। 
यह दण्डान्त अनुशासन लोकहितके PA ही क्रिया जाना 
चाहिये | यही उसके औचित्यको परिलक्षित कराता है । यदि 
अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं । जो 
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सदा हितमें ही लगे रहनेवाले हैं, उन्हें इेश्वरका दृष्टान्त अपने 


सामने रखना चाहिये 1°( ईश्वर केवल gata ही दण्ड देते 
हैं, इसीलिये निर्दोष कहे जाते हैं । ) अतः जो qira 
दण्ड देता दे, वह उस निग्रह-कर्मको लेकर सत्पुरुषोद्वारा ` 
aod केसे किया जा सकता है | लोकमें जहाँ कहीं भी, 
fang होता दै, वह यदि विद्वेपपूर्वक न हो? तभी श्रेष्ठ माना * 
जाता है | जो पिता पुत्रको दण्ड देकर उसे अधिक िक्षितः 
बनाता दै, वह उससे द्वेष नहीं करता | ý 

शिवकी आज्ञाका पालन ही हित है और जो हित 2, 
वही उनका अनुग्रह है Bera सबको हितमें नियुक्त करने- 
वाळे शिव सत्रपर अनुग्रह (नेवाले कहे गये हैं | जो उपकार- 
दाब्दका अर्थ है; उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है; क्योंकि 
उपकार भी हितरूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने- 
वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं | शिवके द्वारा जड-चेतन सभी सदा 
हितमें ही नियुक्त होते हैं | परंतु सबको जो एक साथ और 
एक समान हितकी उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका खभाव 
ही प्रतिवन्धक है । जसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा सभी कमलों- 
को विकासके लिये प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने-अपने 
स्वमावके अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं 
होते, स्वभाव भी पदाश्राके भावी अर्थका कारण होता है; 
fig वह नष्ट होते हुए अर्थको कर्ताआंके लिये सिद्ध नहीं कर 
सकता | जैसे अग्निका संयोग सुत्र्णकों ही पिघलाता है; कोयले 
या अङ्गारको नहीं; उसी प्रकार भगवान्‌ शिव परिपक्क Hg- 
बाले पञ्चको ही बन्धनमुक्त करते हैं, दूसरोंकों नहीं । जो 
वस्तु जैसी होनी चाहिये, वैसी वह खयं नहीं बनती । वैसी 
बननेके लिये कर्ताकी भावनाका सहयोग होना AATE है | 
कर्ताकी भावनाके बिना ऐसा होना सम्भव नहीं है; अतः कर्ता 
सदा AEA होता दै | 

aan अनुग्रह करनेवाले शिव जिस तरह स्वभावसे ही 
निर्मळ हैं; उसी तरह “जीव? संज्ञा धारण करनेवाली आत्माएँ 
स्वभावतः मलिन होती हैं | यदि ऐसी बात न होती तो वे 
जीव क्यों नियमपूर्वक संसारमें भटकते और शिव क्यों संसार- 
बन्धनसे परे रहते ? विद्वान्‌ पुरुष कर्म और मायाके बन्धनको 
ही जीवका “संसार” कहते हैं | यदद बन्धन जीवको ही प्राप्त 
होता दै, शिवको नहीं । इसमें कारण है, जीवका स्वाभाविक a 
मल | बह कारणभूत मळ जीवोंका अपना स्वभाव ही है, 
आगन्तुक नहीं दै | यदि आगन्तुक होता तो किसीको,भी ee it 


भी कारणसे बन्धन प्राप्त हो जाता | जो यह हेतु दै, वह ऐक) 
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है; क्योंकि सब जीवोंका खमाव एक-सा दै | यद्यपि सबमें एक- डालता है। संसारका कारणभूत जो मल- आन 
सा.आत्मभाव है; तो भी मलके परिपाक और अपरिपाकके 

कारण कुछ जीव वद हैं और कुछ बन्धनसे पुक्त हैं । वड 

जजीबॉमे भी कुछ लोग ल्य और भोगके अधिकारके इ अनुसार 

उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश Fraa- 

को प्रात होते हैं अर्थात्‌ कुछ लोग अधिक ज्ञान ओर VAAN 

युक्त हैते हैं तथा कुछ लोग कम | कोई aria होते ई 

और कोई साक्षात्‌ शिवके समीप विचरनेवाले होते हैं । मूर्त्या- 

त्माओंमें कोई तो शिवस्वरूप हो छहों अध्याओंक्रे ऊपर स्थित 

होते हैं, कोई अध्वाओंके मध्यमार्गमे महेश्वर होकर रहते हैं 

और कोई निम्नभागमे स्ट्रल्पसे स्थित होते हे । शिवके 

समीपवर्ती स्वर्पमें मी मायासे परे होनेके कारण उत्कृष्ट! मध्यम 

और निकृष्टके भेदसे तीन श्रेणियाँ होती हे--वहा निम्न स्थान- 

में आत्माकी खिति है; मध्यम खानमें 'अन्तरात्माकी स्थिति 

है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणीका स्थान है; उसमें परमात्मा- 

की खिति है | ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 

) oo कहलते हें । कोई वसु ( जीव ) परमात्मपदका आश्रय लेने- 

वाळे होते हैं; कोई अन्तरात्मपदपर और आत्मपदपर 

प्रतिष्ठित होते हूँ । 

भगवान्‌ शिव तो अनायास ही समस्त पशुको बन्धनसे 

मुक्त करनेमें समर्थ हे । फिर वे उन्हें बन्धनमें डाले रखकर क्यों 

दुःख देते हें? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना 

चाहिये; क्योंकि सारा संसार दुःखरूप ही हैं, ऐसा विचार- 

वानोंका निश्चित सिद्धान्त दै । जो स्वभावतः दुःखमय है, वह 

दुःखरदित कैसे हो सकता दै । खमावमें उल्ट-फेर नहीं हो 

सकता | वैद्यकी दवासे रोग अरोग नहीं होता | वह रोगपीड़ित 

मनुष्यका अपनी दवासे सुखपूर्वक उद्धार कर देता दै । इसी 

प्रकार जो सभावतः मलिन और खमावसे ही दुखी हैं, उन 

पद्युओको अपनी आज्ञाल्पी ओप्रधि देकर शिव दुःखसे छुड़ा 

देते हैं । रोग दोनेमें वैद्य कारण नहाँ है, परंतु संसारकी 

Sa शिव कारण हैं। अतः रोग और वेद्यके दृशन्तसे 

Rag और संसारके दाष्टन्तमें समानता नहीं है | इसलिये इसके 
द्वारा शिवपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता 


l ha i १ i ae | अपरोक्ष ज्ञानके 
a वभावसिद्ध है; तब शिव उसके कारण कैसे a we बिना मोक्ष नहीं होता; ऐसा निश्चय केणे तुमलोग आलस्य- 
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eT सम्मिलित अर्थ इस प्रकार हैहा, 


` - वही श्रेष्ठ अनुष्ठानसे अपरोक्ष हो 


यह सत्य हे, अगृतमब है और dea है | 
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आदि हैः वद शिवका सानिध्य प्राप्त किये विना स चेष्टाः 


शीळ नहीं हो सकता । जैसे चुम्बक मणि लेहेका AA | 


A 


पाकर ही उपकारक होता है--लोडेको खींचता के उसी | 

प्रकार दिव मी जड माया आदिका सानिध्य पाकर दी .उसेक | 

उपकारक होते हूँ, उसे सचेष्ट बनाते हैं | उनके बिद्यमान 5 || 

सांनिध्यको अकारण हटाया नहीं जा सकता AF: I 

लिये जो सदा अज्ञात है, वे शिव ही' इसके अधिष्ठाता «ह |: at 

झिवके विना यहाँ कोई भी प्रदत्त ( चेशशील ) “नहीं होता, / 

उनकी आज्ञाके बिना एक पत्ता "भी नहीं हिलता । उनसे 

प्रेरित होकर ही यह सारा जगत्‌ विभिन्न प्रकारकी चेष्टा | 

करता है; तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते । उनकी 

आज्ञारूपिणी जो शक्ति है; वही सबका नियन्त्रण करती दै | | 

उसका सब ओर मुख है । SAA सदा इम सम्पूर्ण दृश्य ' 

प्रपञ्चक विस्तार किया दै, तथापि उसके दोषसे शिव दूषित 

नहीं होते । जो दुर्बुद्धि मानव मोह॒बश इसके विपरीत 

मान्यता रखता दै, वह नष्ट हो जाता दे । शिवकी शक्तिके 

बैमवसे ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित 

नहीं होते | | क 
इसी समय आकाइसे दारीररहित वाणी सुनायी दी-- ak 

“सत्यम्‌ ओम्‌ अमृतम्‌ सोम्यम्‌?# इन पर्दोका वहाँ स्पर 

उच्चारण हुआ, उसे सुनकर सव लोग बहुत प्रसन्न हुए | 

उनके समस्त संशयोंका निवारण हो गया तथा उन मुनियोंने 

विस्मित हो प्रभु पवनदेवको प्रणाम किया | इस प्रकार उन 

मुनिरयाको संदेहरहित करके भी वायुदेवने यह नहीं माना 

कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया । “इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित 

नहीं हुआ हे? ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले | 

वायु देवताने कह[--मुनियो ! परोक्ष और अपरोक्षके 

AGH ज्ञान दो प्रकारका माना गया है । परोक्ष ज्ञानको अस्थिरं 

k और अपरोक्ष ज्ञानको सुस्थिर | युक्तिपूर्ण उप- 

देशसे जो ज्ञान होता है; उसे विद्वान्‌ पुरुष परोक्ष कहते हैं | 
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Latet कोनसा श्रेष्ठ 
, अनुष्ठान दे, जो मोश्षब्वरूप ज्ञानको अपरोक्ष कर देता है ? 
उसको *और »उशके साधनोंक्रो आज आप हमें वतानेकी 


ata कहा--धगवान्‌ शिवका बताया हुआ जो परम 


>* धर्म उसको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गयी है | उसके सिद्ध - 


होनेपरै weal ोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं | वह 
परमधर्म पाचों पर्वोके कारण क्रमशः पाँच प्रकारका जानना 
चाहिये | उन पत्रके नाम हैं--क्रिया, तप, जप, ध्यान और 
शान । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, उन उत्कृष्ट साधनोंसे सिद्ध हुआ 
धर्म पद्म धर्म माना गया है | जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष 
ज्ञान होकर plage होता दै। बैदिक धर्म दो प्रकारके 
बताये गये हे--परम और अपरम | धर्म-शब्दसे प्रतिपाद्य 
अर्थमें हमारे लिये श्रुति ही प्रमाणहै। योगपर्यन्त जो परम धर्म है, 
वह श्रुतियोंक्रे शिरोभूत उपनिषद्में वर्णित है और जो अपरम धर्म 
दे, वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुतिके मुखभागसे अर्थात्‌ संहिता- 
मन्‍्त्रोंद्वारा प्रतिपादित हुआ है | जिसमें पञ्च ( बद्ध ) जीवोंका 
अधिकार नहीं दै, वह वेदान्तवर्णित धर्म 'परम धर्म? माना गया 
है | उससे भिन्न जो यज्ञ-यागादि दै, उसमें सबका अधिकार 
होनेसे वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है । जो अपरम 
धर्म है, वही परम धर्मका साधन है | धर्मशास्र आदिके द्वारा 
उसका सम्यक रूपसे विस्तारपूर्वक साङ्गोपाङ्ग निरूपण हुआ है | 
भगवान्‌ शिवके द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म दे, उसीका नाम 
श्रेष्ठ अनुष्ठान दै | इतिहास और पुराणोंद्वारा उसका किसी 
प्रकार विस्तार हुआ है । परंतु शेव-शास्त्रोंद्रार उसके 
विस्तारका साङ्गोपाङ्ग निरूपण क्रिया गया है | वहीं उसके 
** ख़रूपका सम्यक्रूपसे प्रतिपादश हुआ है । साथ ही उसके 
संस्कार और अधिकार भी सम्यक्‌ रूपसे विस्तारपूर्वक बताये 
गये हैं । शैव-आगमके दो मेद हैं--श्रौत और अश्रौत,। 
जो श्रुतिके सार aad समन्न है वह श्रत हैः और जो 
स्वतन्त्र है, वह site माना गया है | खतन्त्र शैवागम RÈ 
दस प्रकारका था; फिर अठारह प्रकारका हुआ | वह 
कायिका आदि संज्ञाओऑसे सिद्ध होकर सिद्धान्त नाम 
धारण करता है । श्रुतिसारमय जो शैव-शास्त्र है! उसका 
विस्तार सौ करोड़ ३लोकोंमें किया गया है | .उसीमें उत्कृष्ट 
“पाञुपत त? और 'पाञुपत ज्ञान? का वर्णन किया गया है युग- 
युगमें होनेवाले शिष्योंको उसका IRG देनेके लिये भगवान्‌ 
og. i 
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झित्र खर्य ही योगाचार्यरूपसे जहा तहँ अवतीर्ण उसका | 
प्रचार करते हैं | 

इस ÅTAR संक्षिप्त करके उसके सिद्धान्तका प्रवचने h 
करनेवाले मुख्यतः चार महर्षि हे--रुरुः दधीचः अगस्य और 
मद्दायदास्त्री उपमन्यु | उन्हें संहिताओंका प्रवर्तक “पापत? 
जानना चाहिये | उनकी संतान-परम्परामे सेकड़ों-हजारों गुरुजन 
हो चुके हैं । पाशुपत सिद्धान्तमें जो परम धर्म बताया गया है; 
बह चर्या आदि चार पादोंके कारण चार प्रकारका माना गया 
है । उन चारोमें जो पाशुपत योग दै, वह czars शिवका 
साक्षात्कार करानेवाला है | इसल्यि पाशुपत योग ही श्रेष्ठ 
अनुष्ठान माना गया है | SAH भी व्रह्माजीने जो उपाय बताया 
है, उसका ada किया जाता हैं। भगवान्‌ शिवके द्वारा 
परिकल्पित जो 'नामाष्टकमय योग? है, उसके द्वारा सहसा 
aft caper उदय होता है। उस प्रज्ञाद्वारा पुरुष शीघ्र 
ही सुस्थिर परम ज्ञान प्रात कर लेता है | जिसके हृदयमें 
वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है; उसके ऊपर भगवान्‌ शिव 
प्रसन्न होते हैं | उनके कृपा-प्रसादसे वह परम योग सिद्ध होता 
है, जो शिवका अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिवके अपरोक्ष ज्ञानसे 
संसार-बन्धनका कारण दूर ह्यो जाता S| इस प्रकार संसारसे 
मुक्त हुआ पुरुष शिवके समान हो जाता है । यह ब्रह्माजीका 
बताया हुआ उपाय दै-। उसीका प्रथकू वर्णन करते हैं | 
शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ( ब्रह्मा ) संसारवैद्य, 
सर्वज्ञ और परसात्मा--ये मुख्यतः आठ नाम हैं । ये आठों 
मुख्य नाम शिवके प्रतिपादक हैं | इनमेंसे आदि पाँच नाम 
क्रमशः शान्यतीता आदि पाँच कलाओंसे सम्बन्ध रखते हैं और 
उन पाँच उपावियोंको ग्रहण करनेसे सदाशिव आदिके बोधक 
होते हैं | उपाधिकी निवृत्ति होनेपर इन भेदोंकी निवृत्ति हो 
जाती है । वह पद ही नित्य है । किंतु उस पदपर प्रतिष्ठित 
होनेवाले अनित्य कहे गये हैं । पदोंका परिवर्तन होनेपर 
पदवाळे पुरुष मुक्त हो जाते हैं । परिवर्तनके अनन्तर 
पुनः दूसरे आत्माओंको उस पदकी प्राप्ति बतायी जाती है और 
उन्हीके वे आदि पाँच नाम नियत होते हैं । उपादान आदि 
योगसे अन्य तीन नाम ( संसारवैद्य/ स्व और परमात्मा+) 
भी त्रिविध उपाधिका प्रतिपादन करते हुए शिवमें ही अनुगत 


होते हैं । A 
gaat विदया, क्रिया और योग--ये चार'पाद हैं। | 
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अनादि मल्का संसर्ग उनमें पहलेसे ही नहीं है तथा चै 
स्वभावतः अथन्त शढस्वरूप हैं; इसलिये “शिव! कहलते हैं। 
अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणोके एकमाक्र घनीसूत 
fine हैं । इसलिये fracas अर्थको जाननेवाले श्रेष्ठ 
-महात्मा उन्हें दिव कहते हैं.। तेईस तत्त्वॉसे परे जो प्रकृति 
बताया गयी है; उससे भी परे पचीसवें aan स्थानमं 
पुरुषको बताया गया दैः जिसे वेदके आदिमें ARET 
कहा गया है। ओंकार और पुरुषमें वाच्य-वाचक-भाव 
सम्बन्ध है। उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान एकमात्र 
बेदसे ही होता है । वे ही वेदान्तमें प्रतिष्ठित हैं । 
किंतु वह प्रकृतिसे संयुक्त है; अतः उससे भी परे 
जो परम पुरुष दै; उसका नाम महेश्वर? है; क्योंकि प्रकृति 
और पुरुष दोनोंकी प्रंत्रत्ति उसीके अधीन है । अथवा यह 
जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्त्व है; इसे प्रकृति समझना 
चाहिये | इस प्रकृतिको माया कहते हैं | यह माया जिनकी 
शक्ति है; उन मायापतिका नाम 'महेश्वरः है। महेश्वरके 
सम्बन्धसे जो माया अथवा प्रकृतिमें क्लोम उत्पन्न करते हैं, 
वे अनन्त या “विष्णुः कहे गये हैं। वे ही कालात्मा और 
परमात्मा आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं । उन्हींको स्थूल 
और amet भी कहा गया है। दुःख अथवा दुःखके 
हेतुका नाम ae? है । जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं--- 
उसे मार भगाते हैं; उन परम कारण श्रिवको साधु पुरुष 
र? wat । कला; काळ आदि areata लेकर भूतोमें 
प्रथ्वी यय॑न्त जो छत्तीस तत्त्व हे; उन्हीसे शरीर बनता है | 
उस दझरीरः इन्द्रिय आदिमें जो तन्द्रारहित हो व्यापकरूपसे 
स्थित हैं, वे भगवान्‌ शिव “रद! कहे गये है | जगतके 
पितारूप जो मूर्त्यात्मा हैं, उन सबसे पिताके रूपमें भगवान्‌ 
शिव विराजमान हैं; इसलिये वे “पितामह? कहे गये हैं | 
SA रोगेंके निदानको जाननेवाला वैद्य तदनुकूल उपायों 
और दवाओंसे ,रोगको दूर कर देता है, 
खदा जड-मूलसहित संसार-रोगकी fafa 

विद्वान, उन्हें “संसार- 
लिये दसों इच्द्रियोंके 
RE QT 


& नगो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने. + 
oo 22_22222-2प्सॉफ्यॉपच्य 


+ ef शिवपुराण 
SS 


पदार्थोको goles नहीं जानते क्योंकि मायाने- ही उन्ह. 


nA 
mak aa कर दिया है । परंतु भगवान्‌ सदाशिव सम्या 
Aaa ज्ञानके साधनभूत इन्द्रियादिके न होनेपर a - 
वस्तु जिस रुपमें खित दै, उसे उसी रूपमें ठीक-ठीक 


जानते हैं; इसलिये वे cade कहलाते ह | जो इंन समी " 


उत्तम गुणोंसे नित्य संयुक्त होनेके कारण स्रवके आत्मा 
हैं, जिनके लिये अपनेसे अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मीकी 
सत्ता नहीं है; वे भगवान्‌ शिव स्वयं ही “परमात्मा? हैं | 


आचार्यकी कृपासे इन आठों नामोंका अर्थसहित 
उपदेश पाकर शिव आदि पाँच नामोंद्वारा निवृत्ति आदि 
पाचों कळाओंकी ग्रन्थिका क्रमशः छेदन ak, गुणके 
अनुसार शोधन करके गुणित उद्घातयुक्त और अनिरुद्ध 
प्राणोंद्रार हृदय; कण्ठः ताळ, भूमध्य और AÀ 
युक्त पुर्यष्टकका भेदन करके सुषुम्णा नाड़ीद्वारा अपने 
आत्माको सहस्रार चक्रके भीतर ले जाय | उसका Baal 
है । वह तरुण सूर्थके सदृश रक्तवर्ण केसरके द्वारा रञ्जित 
और अधोमुख है । उसके पचास gaii स्थित “असे 
टेकर “क्षःतक are अक्षर-कणिकाके बीचमें गोलाकार 
चन्द्र-मण्डल है | यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें स्थित है | 
उसने एक ऊर्ध्वमुख द्वादश दळ कमलको आवृत कर 
Wal दै । उस कमलकी afte विद्युत:सहश अकथादि 
त्रिकोण यन्त्र है | उस यन्त्रके चारों ओर सुधासागर होनेके 
कारण वह मणिद्वीपके आकारका हो गया है | उस द्वीपे 
मध्यभागमें मणिपीठ है | उसके बीचममें नाद-बिन्दुक्के ऊपर 
हंसपीठ ६। उसपर परम शिव विराजमान हैं । उक्त 
Warmest ऊपर शिवके तेजमें अपने आत्माको संयुक्त 
R इस क न तमे लीन करके शाक्त अमृत-., 

द्वारा अपने शरीरके अभिषिक्त aaa भावना करे | 
TA, असृतमय विग्रहवाले अपने आत्माको ब्रहमरन्रसे 
उतारकर हृदयमें द्वादश-दल कमलके भीतर स्थित चन्द्रमासे 


R सवेत ag अद्वनारीश्वर रूपमें विराजमान मनोहर 
Fe a = भक्तवत्सल महादेव शंकरका चिन्तन 
l अङ्गकान्ति झुद्धस्फटिक मणिके „ समान 
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वै शीतल TAR युक्त और प्रसन्न हैं । इस 


ह 
0 


फिर "भावत़ाद्वारा नाभिमें आठ आहुतियोंका हवन करके 
पूर्णाहुति ,एवं नमस्कारपूर्वक्क आठ फूल 'चढ़ाकर अन्तिम 
Sadat भूरी .करके Beat लिये हुए जलकी, भाँति अपने 
आपको 'शिवके चरणोंमें समर्पित कर दे । इसं प्रक्तार HG 


शीघ्र ही nga पाशुपत ज्ञानकी æ | हो जाती है और 
साधक उस "ज्ञानकी सुस्थिरता पा लेता है। साथ *ही 


वह परम उत्तम पाशुपत-ब्रत एवं परम योगको पाकर * 


मुक्त हो*जाता है; इसमें संशय नहीं है । (अध्याय ३२), 


— AL 
`" `. ° . पाशुपत-त्रतकी विधि और महिमा तथा भसधारणकी महत्ता a 


«ऋषि वोले:-भ्मावन ! हम परम “उत्तम पाशुपत 
ब्रतको * सुनभा चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा 
आदि सव देवता पाशुपत गाने गये हैं | 

वायुदेवने कहा--मैं तुम सब लोगोंको गोपनीय 
पाद्युपत-त्रतका रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्वशीषमें 
वर्णन है*तथा जो सत्र पापोका नाश करनेवाला है | चित्रासे 
युक्त पौर्णमासहे इसके लिये उत्तम काल है । शिवके द्वारा 
अनुग्रहीत स्थान ही इसके लिये उत्तम देश है अथवा क्षेत्र; 
बगीचे आदि तथा वनप्रान्त भी शुभ एवं प्रशस्त देश 
हैं । पहले त्रयोदशीको भलीभाँति स्नान करके नित्यकर्म 
सम्पन्न कर ले | फिर अपने आचार्यक्री आज्ञा लेकर उनका 
पूजन और नमस्कार करके ब्रतके अङ्गरूपसे देवताओंकी 
विशेष पूजा करे | उपासकको स्वयं इवेत वस्त्र, इवेत यज्ञोपवीत, 
` इवेत पुष्प और श्वेत चन्दन धारण करना चाहिये | वह 
कुशके आसनपर बैठकर हाथमें AR कुदा ले पूर्व या 
उत्तरकी ओर मुँह करके तीन प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिव और देवी पार्वतीका ध्यान करे । फिर यह 
संकल्प करे कि मैं शिवशास्त्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार 
यह पाशुपत-ब्रत करूँगा | वह जत्रतक शरीर गिर न जाय; 
तबतकके लिये अथवा बारह, छः या तीन वर्षोंके लिये 
अथवा बारह; छः, तीन या एक महीनेके लिये अथवा 
बारह) छः, तीन या एक दिनके इसे ब्रतकी दीक्षा ले | संकल्प 
करके विरजा होमके लिये विधिवत्‌ अग्निकी स्थापना करके 
क्रमश: धी, समिधा और चरुसे हवन करे | तसश्चात्‌ तत्तोंकी 


शुद्धिके उपदेशसे फ़िर मूलमन्त्रद्वारा उन समिधा आदि, 


सामग्रियोंकी ही आहुतियाँ दे | उस समय बह बारंत्रार यह 
चिन्तन करे कि “मेरे शरीरमें जो ये तत्त्व हैं; सब शुद्धे हो 
जायें । उन तत्त्वोके नाम इस प्रकार हैं--पाँचों भूत, उनकी 
पांचों तन्मात्राएँ+ पाँच शाने म्द्रियां, पाँच कमेन्दरियाँ+ पाँच विषय) 
त्वचा आदि सात धातु, प्राण आदि पंच बायु, मन, बुद्धि, 
अहङ्कार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या; कला, नियति) काल, 


se Regee 2) 
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माया; शुद्ध विद्या, मद्देश्वर, सदाशिव) शक्ति-तत्व और शिव- 
तत्त्व--ये क्रमदाः तत्त्व कहे गये él 


विरज मम्त्रोंसे आहुति करके होता रजोगुणरहित शुद्ध हो 
जाता है | फिर शिवका अनुग्रह पाकर वरह ज्ञानवान्‌ होता है | 
तदनन्तर गोबर लाकर उसकी पिण्डी बनाये | फिर उसे मन्त्र- 
द्वारा अभिमन्त्रित करके अभिमें डाळ दे | इसके बाद इसका 
प्रोक्षण करके उस दिन ब्रती केवळ हविष्य खाकर रहे | जब 
रात बीतकर प्रातःकाल आये, तब चतुर्दशीमें पुनः पूर्वोक्त सब 
कृत्य करे । उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बितावे। 
फिर पूणिमाको प्रातःकाल इसी तरह होमपर्यन्त कर्म करके 
रुद्राभिका उपसंहार करे | तदनन्तर यत्षपूर्वक उसमेंसें भस्म 
ग्रहण करे | इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले; चाहे 
सारा सिर मुँड़ा ले या चाहे तो केवळ सिरपर शिखा धारण 
करे | इसके वाद स्नान करके यदि वह लोकलजासे ऊपर उठ 
गया हो तो RTR हो जाय | अथवा गेरुआ वस्न, मृगचर्म 
या फटे-पुराने चीथड़ेको ही धारण कर ले | एक वस्त्र धारण 
करे या वल्कल पहनकर रहे | FRN मेखला घारण करके 
aad दण्ड ले ले । तदनन्तर दोनों पैर धोकर आउवमन करे। 
विरजाम्निसे प्रकट हुए भस्मको एकत्र करके 'अभिरिति भस्म? 
इत्यादि छः अथर्ववेदीय मन्त्रोद्रारा उसे अपने शरीरमें लगाये | 
मस्तकसे लेकर पैरतक सभी argh उसे अच्छी तरह मल 
दे | इसी क्रमसे प्रणव या शिवमन्त्रद्वारा सर्वाङ्गमें भस्म रमा- 
कर 'त्र्यायुषम इत्यादि मन्त्रासे ललाट आदि अङ्गम त्रिपुण्डकी 
रचना करे | इस प्रकार शिवभावको oq हो शिवयोगका 
आचरण करे । तीनों संध्याओंके समय ऐसा ही करना चाहिये । 
यही 'पाशुपत-शत” है; जो भोग और मोक्ष देनेवाला दै | यह 
जीवोंके पशुभावको निवृत्त कर देता है | इस प्रकार पाझुपत- 
प्रतके अनुष्ठानद्वारा पश्चात्वका परित्याग करके लिङ्गमूतिं सनातन 
सहादेबजीका पूजन करना चाहिये | यदि वैभव हो तो सोनेका 
अष्टदल कमळ बनवाये, जिसमें नो प्रकारके रत्न जड़े गये हो । 
उसमें कर्णिका और केलर भी हें । ऐसे कमलको भगवानका 
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सान करता है; वह भस्मनिष्ठ माना गया है | भूत; प्रेतः 
पिशाच तथा अत्यन्त दुःसह रोग भी aè निकटे 
` दूर भागते हे, इसमें संशय नहीं है । वह शरीरको भासित 
करता है; इसलिये “मसित? कहा गया है तथा पापोका भक्षण 
करनेके कारण उसका नाम “भस्म! है। भूति (ऐश्वर्य ) कारक 
-होनेसे उसे cake या “विभूति? भी कहते हैं । विभूति 
रक्षा करनेवाली है; अतः उसका एक नाम “रक्षा? भी 


.# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परसात्मने ₹ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


“णे शे भी 


wet जान करनेवाला ब्रती पुरुष साक्षात्‌ «महेश्वरदेव 
कडा गया है । यह परमेश्वरू ( À ) सम्बन्धी भस्म 
शिवभक्तोंके लिये बड़ा भारी झेख दैः iP. उसने घोम्म 
मुनिके बड़े माई उपमन्युके तपमें आयी हुई आपंत्तियोंका . 
निवारण क्रिया था; इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके पाझुपत- 
ब्रतका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ came 'भस्मका ˆ 
धनके समान संग्रह करके सदा भस्मल्नानमें, तत्पर रहना 


2) भस्मके माहात्म्यको लेकर यहाँ और क्या कहा जाय । चाहिये । * (अध्याय ३३ ) 
- i 


वालक उपमन्युको दूधके लिये दुखी देख माताका उसे शिवकी आराधनाके 
लिये प्रेरित करना तथा उपमन्युक्री तीव्र तपस्या 


ऋषियोने पूछा- प्रभो ! धौम्यके बड़े भाई उपमन्यु 
जब छोटे बाळक थे, तत्र उन्होंने gah लिये तपस्या की 
थी और भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीरसागर 
प्रदान किया था । परंतु शेशवावस्थामें उन्हें Rama? 
प्रवचनकी शक्ति केसे प्राप्त हुई, अथवा वे केसे शिवके 
ACTH जानकर तपस्यामें निरत हुए ! तपश्चरणके पर्वमें 
Se भस्मके विज्ञानकी प्राप्ति केसे हुई, जिससे जो रुद्रामिका 
उत्तम वीर्य है; उस आत्मरक्षक भस्मको उन्होंने प्राप्त किया ? 


वायुदेवने कहा--महर्षियो ! जिन्होंने वह तप किया 
था; वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम 
बुद्धिमान्‌ मुनिवर व्याज्पादके पुत्र थे | उन्हे जन्मान्तरमें ही सिद्धि 
प्राप्त ह्ये छुकी थी। परंतु किसी कारणवश वे अपने पदसे 
च्युत हो गये--योगश्रष्ट हो गये । अतः भाग्यवश जन्म 
लेकर वे मुनिकुमार हुए। 

एक समयकी बात है अपने मामाके आश्रममें उन्हे 
पीनेके RA बहुत थोड़ा दूध मिला । उनके मामाका बेटा 
अपनी इच्छाके अनुसार गरम-गरम उत्तम दूध पीकर उनके 
अवस्थामें देखकर 


,तपस्विनि | मुझे अत्यन्त स्वादिष्ठ गरम-गरम 
दो। मैं योड़ाससा नहं पीडँंगा | . 

ae -बेटेकी यह बात सुनकर व्याप्पादकी पत्नी तपत्विनी 
i eS उ लव बहा दस इमां रहने om 
paos छ्गा Re 
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प्यार करके अपनी निर्धनताका स्मरण हो आनेसे वह दुखी 
हो विलाप करने लगी | महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार 
दूधको याद करके रोते हुए मातासे कहने लगे--*माँ ! 
दूध दो, दूध दो ।? बालकके उस हठको जानकर उस 
तपस्विनी ब्राह्मण-पत्नीने उसके हठके निवारणके लिये एक 
सुन्दर उपाय किया | उसने स्वयं Soaked कुछ बीजों 
का संग्रह क्रिया था | उन बीजोंको देखकर उसने तत्काल 
उठा लिया ओर पीसकर पानीमें घोल दिया । फिर मीठी - 
वाणीमें बोली-आओ, आओ मेरे लाळ !? यों कह 
बालकको शान्त करके हृदयसे लगा लिया और दुःखसे 
पीडित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथमें दे दिया | 
माताके दिये हुए उस बनावटी दूधको पीकर बालक अत्यन्त 
व्याङुळ हो उठा और बोछा--«माँ | यह दूध a दै ।? 
वब वह बहुत दुखी हो गयी और बेटेका मस्तक सूँघकर 
अपने दोनों ga उसके कमळ-सद asia पोंछती 
हुई बोली--'बेटा | अपने पास सभी वस्तुओंका अभावू 
AA कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनीने पीसे हुए बीजको 
पानीमें घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था | तुम “दूध 
नहीं दिया! ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी 
= हो । किंतु भगवान्‌ शिवकी कृपाके बिना तुम्हारे 
ma दूध नहीं दे aiis माता पार्वती और 
भगवान्‌ चरणारविन्दोमें ज्ञो कुछ ` 
Taa गया हो, वही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका कारण होता 
महादेवजी ही घन देनेवाले हैं । इस समय हमलोगॉने 
उनकी आराधना नहीं की है । वे भगवान्‌ द्वी सकाम 
उनकी इच्छाके अनुसार फळ देनेवाले हैं । हम 
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वायवीयसंहिता ] /% भगवान शंकरका इन्द्ररूप धारण 


3 ——- 8 


लेगोंने आज़से पहले. क्रमी भी धनकी कामनासे .भगवान, 
* शिवकी पूजा नहीं की . है ।* इसीलिये हम दरिद्र हो गये और 
यही कारंण'-है 'क्रि तुम्हारे लिये दूध नहीं “मिल रहा है । 
AQ! पूर्वजन्ममे, भगवान्‌ शिव अथवा विष्णुके उद्देद्यसे 
जो कुछ दिया जात्रा दै, वही adara जन्ममें मिलता दै, 
दूसरा. He gel Pe « ny 


° उंपमन्शु AS ! यदि माता पार्वतीसहित 
भगवांन्‌ शिव विद्यमान हे, तव आजसे शोक करना AÀ 
है | मदाभागै ! अब शोक "छोड़ो, सब मङ्गलमय ही होगा | 
माँ ! आज मेरी बात सुन लो | यदि कहीं महादेवजी हैं 
तो मैं देरसे या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर माँग लाऊँगा | 

वायुदेवता कहते F—sa महाबुद्धिमान्‌ बालककी 

वह बात सुनकैर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत 
प्रसन्न हुई और यों बोली | i 
माताने कहा--ब्रेटा | तुमने aga अच्छा विचार 
किया है। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नताको बढानेवाला 
है | अब तुम देर न लगाओ । aa सदाशिवका भजन 
करो | अन्य देवताओंको छोड़कर मन; वाणी और 
क्रियाद्वारा भक्तिभावके साथ पार्षदगर्णोंसहित उन्हीं 
MA सदाशिवका भजन “करो । “नमः शिवाय? यह मन्त्र 
उन देवाधिदेव वरदायक शिवका साक्षात्‌ वाचक माना गया 
है । प्रणवसहित जो दूसरे सात करोड़ महामन्त्र हैंश वे सब 
इसीमें लीन होते हैं और फिर इसीसे प्रकट होते हैं | यह 
मन्त्र दूसरे सभी मन्त्रॉसे प्रबळ है। यही सबकी रक्षा 
करनेमें समर्थ है; अतः दूसरेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये | 
इसलिये तुम दूसरे मन्त्रोंको त्यागकर” केवल पञ्चाक्षरके 
,जपमें लग जाओ | इस मन्त्रके .जिह्वापर आते ही यहाँ कुछ 
भी दुलेभ नहीं रह जाता है । यह उत्तम भस्म जिसे मैंने 


, र” 7 = S 
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करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना # ४८५ 


Tart पिताजीसे ही' प्राप्त किया दै, यह विरजा होमकी 
ate सिद्ध 'हुआ है, अतः बड़ी-से-बड़ी आपत्तित्रींका 
निवारण करनेवाला दै । मैंने तुम्हें जो पञ्चाक्षर मन्त्र बताया 
है; उसको मेरी आज्ञासे ग्रहण करो | इसके जपसे ही शीघ्र 
तुम्हारी रक्षा होगी | - : 

à वायुदेवता कहते हैं-*इस प्रकार * आज्ञा , देकर 
और FERI कल्याण हो? ऐसा कहकर माताने पुत्रको बिदा 
किया | मुनि उपमन्युने उस आज्ञाको शिरोधार्य करके ही 
उसके चरणोंमें प्रणाम किया और तपस्याके लिये जानेकी 
तेयारी की | उस समय माताने आशीवाद देते हुए कद्दा-- 
“सत्र देवता तुम्हारा मङ्गल करें |? माताकी आज्ञा पाकर 
उस बालकने दुष्कर तपस्या .औरम्भ की । हिमाल्य पर्वतके 
एक शिखरपर जाकर, उपमन्यु एकाग्रचित्त द्वो केवळ वायु 
पीकर रहने लगे | उन्होंने आठ इंटोका एक मन्दिर बनाकर 
उसमें AAR शिवलिङ्गकी स्थापना की | उसमें माता पार्वती 
तथा गर्णोसद्दित अविनाशी मद्दादेवजीका आवाहन करके 
भक्तिभावसे पञ्चाक्षरमन्त्रद्वारा ही वनके पत्रःपुष्प आदि 
STAR उनकी पूजा करते हुए वे चिरकालतक उत्तम 
तपस्यामें लगे रहे | उस एकाकी कृशकाय बालक द्विजवर 
उपमन्युको शिवमें मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचिके 
ama पिशाचभावको प्राप्त हुए कुछ मुनियाने अपने राक्षस- 
खभावसे सताना और उनके तपमें विन्न डालना आरम्भ 
किया | उनके द्वारा सताये जानेपर भी उपमन्यु किसी प्रकार 
तपमें लगे रहें और सदा “नमः शिवाय? का आर्तनादकी 
भाँति जोर-जोरसे उच्चारण करते रदे | उस ग्रब्दको सुनते 
ही उनकी तपस्यामें विन्न डालनेवाले वे मुनि उस वालकको 
सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे । ब्राह्मण-बालक 


' महात्मा उपमन्युकी उस तपस्यासे सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्रदीप्त 


एवं संतप्त हो उठा | ( अध्याय ३४ ) 


भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, 
देकर बहुत-से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वतीके दाथमें सौंपना, 


उन्हें क्षीरसागर आदि 
कृतार्थ 


हुए उपमन्युका अपनी माताके ATA लोटना 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर भ्रीशिवजीने 
पहले इन्द्रका रूप घारण करके उपमन्युके पास जानेका 


+ पूर्वजन्मनि यइत्तं शिवमुदिश्य वै सुत तदेव — ua "स ee छ कत 6 ता जज 


~ 


विचार किया | फिर श्वेत ऐरावतपर आरूढ दो स्वयं देवराजे 
इन्द्रका शरीर अहण करके भगवान्‌ सदाशिव देवता, असुर, 


oo py 
* 2 
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सिद्ध तथा बडे बड़े नागोंके साथ उपमन्युं मुनिके तपोवनकी 


£ ओर्‌ चले | उस समय «वह ऐरावत दायों sa चैंवर लेकर - 


* शचीसहित दिव्य-रूपवाले देवराज इन्द्रको हवा कर रहा 


था और बायीं et सवेत छत्र लेकर उनपरे लगाये चल “ 


रहा था । इन्द्रका रूप धारण किये उमासहित भगवान्‌ 
सदाशिव उस श्वेत छत्रसे उसी तरह सुशोभित हो रहे ये; 
जैसे उदित हुए पूर्ण चन्द्रमण्डल्से मन्दराचल शोभायमान 
होता है | इस तरह इन्द्रके खल्पका आश्रय ले परमेश्वर 
शिव उपमन्युके उस आश्रमपर अपने उस भक्तपर अनुग्रह 
- करनेके लिये जा पहुँचे । इन्द्ररूपघारी परमेश्वर शिवको 
आया देख मुनियोंमे श्रेष्ठ उपमन्यु मुनिने मस्तक झुकाकर 


* नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने $ 
वि aaa 


[ सक्षि्त-दिवपुराणाङ्क 


वायुदेवता कहते हैँ--उन इन्द्रदेवके ऐसा कहनेपर 
उस समय: मुनिप्रवर उप्रसन्युने हाथ जोड़कर कहा--.. 
“मंगवन्‌ | मैं भगवान्‌ .शिवकी भक्ति ,माँगता हूँ-॥“ यह 
सुनकर, इनद्रने कहा--'कया तुम मुझे नहीं जानते ! मैं समस्त 
देवताओंका पालक ओर तीनों छोकोंका” अर्धिपति इन्द्र हूँ । 
सब देवता मुझे नमस्कार करते El AT ! मेरे भक्त हो 
जाओ । सदा मेरी ही पूजा करो | तुम्दीश कल्याण हो । 
मै तुम्हे सब कुछ दूँगा । Py रुद्रको त्याग दो । उस ८ 
निर्गुण रुद्रसे तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं- 
की पड्क्तिसे बाहर होकर पिशाचभावको प्राप्त हो गया दै ।? 


वायुदेवता कहते हैं--यह सुनकर पञ्चाक्षर मन्त्रका 
जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इन्द्रको अपने धर्ममें विन्न 
डालनेके लिये आया हुआ जानकर बोले | 


उपमन्युने कहा--यद्यपि तुम भगवान्‌ शिवकरी निन्दामें 
तत्पर हो; तथापि इसी प्रसंगमें परमात्मा महादेवजीकी 
निगुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका सम्पूर्ण महत्त्व स्पषट- 
रूपसे कह दिया | तुम नहीं जानते कि भगवान्‌ रुद्र सम्पूर्ण 
देवेशवरोंके भी ईश्वर हैं | ae, विष्णु और महेशके भी 
जनक हैं तथा प्रकृतिसे परे हैं | ब्रहवादी लोग उन्हींको& 
सत्‌-असत्‌+ . व्यक्त-अव्यक्त तथा नित्य एक ओर अनेक | 
कहते हैं | अतः मैं उन्हींसे वर माँगा | जो युक्तिवादसे 
परे तथा सांख्य और योगक्रे सारभूत अर्थका ज्ञान प्रदान 
करनेवाले हैं, तत्त्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी 
उपासना करते हैं, उन भगवान्‌ दिवसे ही मैं वर माँगा | 
देवाधम | दूधके लिये जो मेरी इच्छा है, यह यों ही रह 
जाय; परंतु शिवास्त्रके द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने 
इस शरीरको त्याग दूँगा | 


a 


वायुदेवता कहते. हैं--ऐसा कहकर स्वयं मर 
जानेका निश्चय करके उपमन्यु दूधकी भी इच्छा छोड़कर 
इच्धका वध करनेके लिये उद्यत हो गये | उस समय अघोर 
See अभिमन्त्रित घोर भस्मको लेकर मुनिने इन्द्रके 
उद्देश्ससे छोड़ दिया और बड़े जोरसे सिंहनाद किया | 
TEs gre चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए वे अपनी 
देहको दग्घ करनेके लिये उद्यत हो गये और आग्नेयी घारणा 
घारण करके स्थित हुए | 


ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब 
भगदेवताके नेत्रका नाश करनेवाळे भगवान्‌ शिवने योगी 


set आओ) यहाँ आओ? कहकर उन 


0) 
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उपमन्युकी उस धारणाको ,अपनी सौम्बदश्सि रोक दिया | 


` उनके छोड़े ' हुए उस waka नन्दीइवंरकी आज्ञासे 


शिववेहूम. TAT बीचमें ही पकड़ लिया । तत्पश्चात्‌ परमेश्वर 
Tare शिवुने अपने बालेन्दुशेखरल्पको धारण कर लिया 
और AY उममन्युको+ उसे दिखाया | इतना ही नहीं) 
उस प्रभुचे डस + मुनिको weal क्षीरसागर, सुधासागर) दधि 
आदिके सागर) घृदके समुद्र, फलसम्बन्धी रसके समुद्र तथा 
भक्ष्य-भोज्यं ceri समुद्रका दर्शन कराया और पूओंका 
पद्दाड़ खड़ा करके दिखा दिया" इसी तरह देवी पार्वतीके 
साथ महादेवजी वहाँ बृषभपर sree दिखायी दिये । वे 
अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूळ आदि दिव्याख्रसे धिरे हुए थे | 
देवलोकमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, आकाशसे geet वर्षा 
होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्म और इन्द्र आदि देवताओंसे 
दसा दिशाएँ आच्छादित हो गयीं | 

उस समय उपमन्यु आनन्दसागरकी रूहरोंसे घिरे हुए 
थे | वे भक्तिविनम्र चित्तसे प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ 
गये | इसी समय वहाँ मुस्कराते हुए भगवान्‌ शिवने 
हैं बुलाया और उनका 


| मस्तक TART अनेक वर दिये | 
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शिव बोले--वत्स !*तुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ 


सदा इच्छानुसार भक्ष्य-भोज्य पदार्थोका उपभोग करो ।* 
दुःखसे छूटकर सर्वदा सुखी रहो) तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति 


भक्ति सदा बनी रहे | महाभाग उपमन्यो-! ये पार्वती देवी 
तुम्हारी माता हैं | आज मैंने तुम्हें ,अपना पुत्र,बना लिया 
और तुम्हारे लिये क्षीरसागर प्रदान किया | केवल दूंधका 
ही नहीं, मधु, दही, अन्न? घी, भात तथा फळ आदिके 
रसका भी समुद्र तुम्हे दे दिया । ये पूओंके पहाड़ तथा 
भक्ष्य-मोज्य पदार्थोके सागर मैंने तुम्हे समर्पित किये | 
महामुने ! ये सब ग्रहण करो । आज़से मैं महादेव तुम्हारा 
पिता हूँ और जगदम्बा उमा" तुम्हारी माता है। मैंने we 
अमरत्व तथा गणपतिका सनातन पद प्रदान किया | अब 

हारे मनमें जो दूसरी-दूसरी अमिटाषार्ट हो, उन सबको 


तुम बड़ी प्रसन्नताके साथ वरके रूपमें माँगो । में संतुष्ट हूँ । 


इसलिये वह सब दूँगा | इस विषयमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये । | 


वायुदेव कहते हैं--ऐसा कहकर मदादेवजीने उन्हे 
दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया और मस्तक सूँब- 
कर यह कहते हुए देवीकी गोदमें दे दिया कि यहद तुम्हारा 
पुत्र है | देवीने कार्तिकेयकी भाँति प्रेमपूर्वक उनके मस्तकपर 
अपना करकमल Gal और see अविनाशी कुमारपद 
प्रदान किया | क्षीरसागरने भी साकार रूप धारण करके उनके 
qù अनश्वर पिण्डीभूत स्वादिष्ठ दूध समर्पित किया। 
तत्पश्चात्‌. पार्वतीदेवीने संतुष्टचित्त उन्हें योगजनित ऐश्वर्य) 
सदा संतोष) अविनाशिनी ब्रह्मविद्या ओर उत्तम समृद्धि 
प्रदान की | तदनन्तर उनके तपोमय तेजको देखकर प्रसन्नचित्त 
हुए झम्धुने उपमन्यु मुनिको पुनः दिव्य वरदान दिया | 
पाझुपतत्रत, पाश्ुपतशान) तात्तिक ब्रतयोग तथा चिरकाळतक 
उसके प्रवचनकी परम पढ़ता उन्हे प्रदान की | भगवान्‌ शिव 
और शिवासे दिव्य .बर तथा नित्य कुमारत्व पाकर दे 


दित दो उठे । इसके बाद प्ररन्नचित्त À प्रणाम करके * . 


— ` gama Te ब्रह्मणे परमात्मने # .' - [ स॑क्षिप्त-शिवपुराणाक्ष 
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हाथ जोड. ब्राह्मण उपमन्युने देवदेव wees यह वर वर देनेवाले प्रसन्नात्मा महादेवने APR उपमन्युको" इस 
माँगा । - “3 प्रकार उत्तर दिया | pe ५ 


: उना बोले--देवदेवेश्वर ! प्रसन्न इये | शिव बोले-तल्स उपमन्यो | मैं तुमपर संतुष्ट . हूँ । 
परमेश्वर! प्रसन्न होइये और मुझें अपनी परम दिव्य एवं इसलिये मैने तुम्हें सव कुछ दे दिया | aah! ठुम, मैरे ` 
अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिये | महादेव | मेरे जो अपने सगे- सुद्दढ भक्त हो; क्योंकि इस विषयमे मैने तुम्हारी, परीक्षा ले 
सम्बन्धी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहनेका वर दीजिये! ली है । तुम अजर-अमर) दुःखरहित; यशस्वी, टैजस्वी भरं . 
साथ ही; अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होओ | द्विजश्रेष्ठ | तुम्हारे JAFTA ~ 
प्रदान कीजिये | ‘ कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे _। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति 
सदा बनी रहेगी | विप्रवर | में तुम्हारे आश्रममें नित्य निवास 


ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्युने हर ` 
करूंगा | तुम मेरे पास सानन्द विचरोगे | 


गडद वाणीद्वारा महादेवजीका स्तवन क्रिया | na 


उपमन्यु बोले--देवदेव ] महादेव ! शरणागतवत्सल | ao ae Gs ahd abe 
करुणासिन्धो | साम्बसदाशिव ! आप सदा gan . |] ON । उन 
aR श्रेष्ठ परमेश्वरसे उत्तम वर पाकर उपमन्युका हृदय प्रसन्नतासे 
e k खिल उठा । उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्म- 

TAA कहते हैं--उनके ऐसा कहनेपर सब्रको दायिनी माताके स्थानपर चले गये | ( अध्याय ३५ ) 


॥ वायबीयसंहिताका पूर्वखण्ड सम्पूर्ण ॥ | 


) 


° *% ° सूत उवाच 


समस्तसंसारचक्रश्रमणहेतवे । 
कुङ्कमाङ्कितवक्षसे ॥ 


नसः 
ड गोरीकुचतद्रद्वन 
खूतजी, कहते हें-जो समस्त संसार-चक्रके परि- 
श्रमणमें कारणरूप हैं तथा गोरीके युगल उरोजोंमें लगे हुए 
केसरसे जिनका वक्षःस्थल अङ्कित दै, उन भगवान्‌ उमावछभ 
शिवको नमस्कार दै | 
उपमन्युको भगवान्‌ शंकरके कृपाप्रसादके प्राप्त होनेका 
प्रसङ्ग सुनाकर मध्याह्ृकालमें नित्य नियमके उद्देश्यसे वायु- 
देव कथा बंद करके उठ गये | तब नेमिषारण्यनिबासी अन्य 
ऋषि भी “अब अमुक बात पूछनी है? ऐसा निश्चय करके 
उठे और प्रतिदिनकी भाति अपना तात्कालिक नित्यकर्म 
पूरा करके भगवान्‌ वायुदेवको आया देख फिर आकर उनके 
पास बैठ गये । नियम समाप्त होनेपर जब आकाशजन्मा 


- वायुदेव मुनि योकी सभामें अपने लिये निश्चित उत्तम आसनपर 


, विराजमान हो गये-सुखपूर्वक बैठ गये, तब वे लोकवन्दित 


पवनदेव महेश्वरकी श्रीसम्पन्न विभूतिका मन-ही-मन चिन्तन 
करके इस प्रकार बोले--“मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित 
महान्‌ देव भगवान्‌ शंकरकी शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति 
इस समस्थ चराचर जगतके रूपमें फैली हुई 

उनकी शुभ वाणीको सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान 
की विभूतिका विस्तारपूर्वक वर्णन सुननेके fel यह उत्तम 
वचन बोले | 


ऋषियोंने कहा--भगवन्‌ ! आपने महात्मा उपमन्युः 
का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवळ 
दूधके लिये तपस्या करके भी परमेश्वर शिवसे सब कुछ पा 
लिया | हमने पहलेसे हो सुन wear दै कि अनायास ही महान्‌ 
कर्म करनेवाले बसुदेवनन्द्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी समय 
धोम्यके. बड़े भाई उपमन्युसे मिले थे और उनकी प्रेरणासे 
पापत AGH अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था; अतः आप यह बतायें कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम 
उत्तम पाशुपतज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया | 
> शि० Yo ao ६२९-- 


5. ne वायवीयसंहिता ( उत्तरखण्ड ) 


Ae पूछनेपर,वायुदेवका श्रीकृष्ण ओर उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग = श्रीकृष्णक्री 
* उपमन्युसे ज्ञानका ओर भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका लाभ 


CC-0. RMR. by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


वायुदेव बोले--अपनी इच्छासे अवतीर्ण होनेपर भी 
सनातन वामुदेवने मानव-शरीरकी निन्दा-सी करते हुए लोक- 
संग्रहके लिये शरीरकी शुद्धि की थी । वे पुत्रप्राप्तिके निमित्त 
तप करनेके लिये उन मद्दामुनिके आश्रमपर गये थे, जहाँ 
बहुत-से सुनि उपमन्युजीका दर्शन कर रहे थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया । उनके सारे 
अङ्ग भस्मसे उज्ज्वल दिखायी देते थे | मस्तक त्रिपुण्ड्से 
अङ्कित था | रुद्राक्षकी माला ही उनका आमूषण थी। वे 
जटामण्डलसे मण्डित थे | शास्त्रासे वेदकी भाँति वे अपने 
शिष्यभूत महर्षियोंसे घिरे हुए थे ओर 'शिवजीके ध्यानमें 
तत्पर हो द्ान्तमावसे बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्युका 
दर्शन करके श्रीङ्कष्णने उन्हें नमस्कार किया | उस समय 


उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया । श्रीकृष्णने बड़े_ 


आदरके साथ युनिकी तीन बार परिक्रमा की । फिर अत्यन्त 
प्रसन्नताके साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन 


किया । तदनन्तरं उपमन्युने विधिपूर्वक “अभिरिति भस्म! | 


इत्यादि मन्त्रोसे श्रीकृष्णके शरीरमें भस्म लगाकर उनसे 
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की । गणोंसहित साम्ब्र सदाशिवका स्तवन करके -श्रीकृष्णने | 
अपने लिये एक पुत्र प्राप्त किया । वह पुत्र तपस्त्रासे संतुष्ट- 
चित्त हुए साक्षात्‌ शिवने AAS TA दिया था । चूँकि साम्ब ` 
शिवने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किथा, इसलिये श्रीकृष्णने 
= फिर गुरुकी आज्ञासे परेम शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये जाम्बवती-कुमारका नाम साम्ब a wal | इस मकार अआमत- | 
जाम्ब शिवकी आराधनाका उद्देश्य मनमें लेकर तपस्या की | पराक्रमी श्रीकृष्णको भहपि उपमन्युसे ज्ञानड़ाभ और भगवान्‌ 
. र तपल्याते संतुष्ट हे एक बके पश्चात्‌ Wiese, परम शंकरसे पुत्र-छाभहुआ। इस प्रकार यदसव प्रसङ्ग, मैने RER 
ऐश्रयंशाली परमेश्वर साम्ब शिवने उन्हें दशन दिया। कह सुनाया | जो प्रतिदिन इसे कहता-पुनताः या सुनाता है, NL 
à अकष्णन वर देनेके लिये पकट हुए सुन्दर अङ्गवाले महा- वह भगवान्‌ विष्णुका ज्ञान पाकर उन्हंके साथ आर्नान्दत / 
देवजीकों दाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी होता दै। (अध्याय १ ) 


= Es SS 
उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णकों WAI ज्ञानका उपदेश 
'ऋषियोने पूछा--पाशपत ज्ञान क्या है ! भगवान्‌ 
fia पद्युयति केसे हैं! ओर अनायात ही महान्‌ कम॑ FA- 
बाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपमन्युसे किस प्रकार प्रश्‍न किया 
था ? बाबुदेव ! आय साक्षात्‌ शंकरके स्वरूप हैं। इसलिये ये 
सब बातें बताइये । तीनों ळोकंमें आपके समान दूसरा कोई 

r वक्ता इन बातोंकों बतानेमें समर्थ नहीं दे । 

सूतजी कहते हैं--उन महपियोंकी यह बात सुनकर 


वायुदेवताने भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इस प्रकार उत्तर 


—- 


panama mai a a 


बारह महीनेका साक्षात्‌ पाशुपतत्नत कर्तार्या । तसश्चात्‌ 
BAA उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया । उसी समयसे उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पाशुपत मान उन 
श्रीकृष्णको चारों ओरसे घेरकर उनके पास वेठे रहने ait | 


a 


£ T 
$ 3 
PR ——— SSS SS 
ne 5 


* _ उपमन्यु बोले--देवकीनन्दन | ब्रह्माजीसे लेकर स्थावर । 
पर्यन्त जो भी संसारके acai चराचर प्राणी हें, वे सबके paa 
सब भगवान्‌ झिवके पछ कहलाते हैं और उनके पति होनेके 
कारण देवेश्वर शिवको पशुपति कहा गया है । वे पद्युपति 
TAA मल और माया आदि पाझोसे बाधते हैं और 
' उनके द्वारा आराधित होनेपर वे स्वयं ही उन्हें उन 
Oy | जो चोबीस तत्व हैं, वे मायाके कार्य 
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बायवीयसंहिता | 
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De 


व॑ गुण हैं.। वे ही व्रिधय कहलाते हैं; जीवों ( पश्चुओं ) को 
बॉधनेवाले' पाश वे ही हैं | हन पाशोंद्वारा श्रद्मासें लेकर कीट- 
पन्त संम्स्त. पशुओंको ae महेश्वर Taga देव उनसे 
अपना काय कराते हैं | उन महेश्‍इवरकी ही आज्ञासे प्रकृति 
पुरुषोचित बुद्धिको जन्म देती है। बुद्धि अहंकारकों प्रकट 
कैरती दे Gar अहंकार कुल्याणदायी देवाधिदेव शिवकी आज्ञा- 
SrA ओर पॉच तन्मात्राओकी उत्मन्न करता है | 
तन्माज्ञाऐ॑ भी उन्हीं भहेश्वरके महान्‌ द्यासनसे प्रेरित हो 
क्रमशः पाच महाभूताको उत्पन्न करती हैं | वे सब महाभूत 
शिवकी आज्ञासे ब्रह्मासे See तृणपर्यत्त देदधारियोंके लिये 
देहकी Ge करते है, बुद्धि कर्तव्यका निश्चय करती हैं और 
अहंकार अभिमान करता है | चित्त चेतता दै और मन 
संकल्प-वकल्प करता हैँ, श्रवण आ द HAFA प्रथक-पथक 
शब्द आदि विधैयोको ग्रहण करती हैं । वे महादेवजीके आज्ञा- 
बलसे केत्रल अपने ही विषयोंको ग्रहण करती हैं | वाकू आदि 
कर्मेन्द्रियाँ कदणाती हैं और Raw इच्छासे अपने लिये 
नियत कर ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं | शब्द आदि जाने 
जाते हैं ओर बोलना आदि कर्म किये जाते हैं । इन सबके 
लिये भगवान्‌ शंकरकी गुरुतर आज्ञाका उल्लङ्घन करना 
असम्भव हे | परमेश्वर शिवक्रे शासनसे ही आकाश सर्वव्यापी 
होकर समस्त प्राणियोंकों अवकाश प्रदान करता है, वायुतत्त्व 
प्राण आदि नाममभेदोंद्वारा बाहर-भीतरके सम्पूर्ण जगत्को 
धारण करता है । अग्नितत्त देवताओंके लिये हव्य और 
कव्यभोजी पितरोंके लिये कव्य पहुँचाता है | साथ ही मनुष्यों 
के लिये पाक आदिका भी कार्य करता है | जल सबको जीवन 
देता है, और प्रथ्वी सम्पूर्ण जगतको सदा धारण किये 
रहती है | 
शिवकी आज्ञा सम्पूर्ण देवताओं के लिये अछङ्कनीय है। उसीसे 
ARa होकर देवराज इन्द्र देवताओंका पालन; दैत्योंका दमन 
और तीनों लोकांक संरक्षण करले हैं। वरुणदेव सदा जल्तत्त्व- 
के पालन और संरक्षणका कार्य सँभालते हें, साथ ही दण्डनीय 
प्राणियांको अपने पाशोंद्रारा बाँध लेते हैं । धनके स्वामी 


क भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पश्चमूर्तियोंका परिचय % जड | 


यक्षराज कुवेर प्राणियाँको उनके पुण्यके अनुरूप सदा धन 
देते हैं और ' उंत्तम बुद्धिवाले «पुरुपोंको सम्पत्तिके साथ शान 


भी प्रदान करते हैं । Sax असाधु पुरुषोंका निग्रह करते हैं ` 


तथा शेष शिवकी ही आज्ञासे- अपने मस्तकपर प्रथ्वीको धारण 
करते हैं । उन दोषको श्रीदरिकी तामसी रौद्रमूति कहा गया 
@ जो जगतका प्रलय करनेवाली दै । ब्रह्माजी शिवकी ही 
आज्ञासे सम्पूर्ण जगतकी सुष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य 
मूतियोंद्वारा पालन और संहारका कार्य भी करते हैं । भगवान्‌ 
विष्णु अपनी त्रिविध मू्तियोंद्रारा नविश्‍वका पालन; सर्जन और 
संहार भी करते हैं । विश्वात्मा भगवान्‌ हर भी तीन रूपोंमें 
विभक्त हो सम्पूर्ण जगतका संहार! सृष्टि और रक्षा करते हैं 

काल सबको उत्पन्न करता है | वही प्रजाकी सृष्टि करता है 
तथा Fa विश्वक्रा पालन करता है । यह सत्र वह महाक्राळकी 
आज्ञासे प्रेरित होकर ही करता है। भगवान्‌ सूर्य seat 
आज्ञासे अपने तीन ANR जगत॒का पालन करते, अपनी 
किरणाँद्वारा ब्ृष्टिके लिये आदेश देते और स्वयं ही आकादामें 
मेघ बनकर वरसते हैं | चन्द्रभूषण शिवका शासन मानकर 
ही चन्द्रमा ओपधियोंका पोषण और प्राणियोंको आह्ादित 
करते हैं । साथ ही देवताओंको अपनी अमृतमयी कलाओंका 
पान करने देते हैं | आदित्य, वसु, रुद्र, अस्विनीकुमार) 
मरुद्रण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण; मनुष्य, मृग; 
qg पक्षी, कीट आदि, स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत; 
वन; सरोवर; अज्ञोंसहित वेद, शास्त्र, मन्त्र वैदिकस्तोत्र और 
यज्ञ आदि, कालाग्निसे लेकर शिवपर्यन्त भुवन; उनके अधिपति, 
असंख्य AAS) उनके आवरण) वर्तमान) भूत ओर भविष्य; 

दिल्ञा-विदिशाएँ, कळा आदि कालके भिन्न-भिन्न भेद तथा जो 
कुछ भी इस जगतमें देखा ओर सुना जाता दै, वह सत्र 

भगवान्‌ शंकरकी आज्ञाके वळसे ही डिका हुआ है | उनकी 

आज्ञाके ही वळसे यहाँ Il, पर्वत, मेघ) समुद्र, नक्षत्रगण+ 

इन्द्रादि देवता) स्थावर, जङ्गम अथवा जड और चेतन-- 

सबकी स्थिति है । + (अध्याय २) 


भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पश्चमूर्तिओें, ईशानादि त्रदममूतियों तथा eat एवं शव आदि 
अष्टमूर्तियोंका परिचय ओर उनकी सर्वव्यापक्रताका वर्णन | - 


उपमन्यु कहते हेँ--श्रीकृष्ण ! महेश्वर परमात्मा ये उन TARA पाँच मूर्तियाँ जाननी चाहिये, जिनसे यह a 
शिवकी मूर्तियोंसे यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ क्रिस प्रकार व्याप्त सम्पूर्ण विश्व विस्तारको प्रात हुआ है | इनके सिवा at १ 
दैः यह सुनो । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव-- भी उनके पाँच शरीर हैं, जिन्हें aaa ( मन्त्र ) कहते | 


a 
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हे । इस जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दै, जो उन मूर्तियोसे 
व्याप्त न हो! इयान, पुरुष, AIK, वामदेव और सद्योजात-- 
थे महादेवजीकी विख्यात पाँच ब्रह्ममूर्तियाँ हैं| इनमें जो ईशान 
नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है; वह प्रकृतिके साक्षात्‌ 
der Baan व्याप्त करके स्थित है । मूर्तिमान्‌ प्रभु शिवकी 
जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणोंके आश्रयरूप भोग्य- 
अव्यक्त ( प्रकृति ) में अधिष्ठित है। पिनाकपाणि महदस्वरकी 
जो अत्यन्त पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि आठ 
agit युक्त बुदधितत्तको अपना अधिष्ठान बनाती R | 
विधाता महादेवकी वामदेव नामक मूर्तिकों आगमवेत्ता 
विद्वान्‌ अहंकारकी अधिष्ठात्री बताते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
adad शिवकी सद्योजात, नामक मूर्तिको मनकी 
अधिष्ठात्री कहते हैं | विदान्‌ पुरुष भगवान्‌ शिवकी ईशान- 
नामक मूर्तिको श्रवणेन्द्रिय; वाणी, शब्द और व्यापक आकाश- 
तत्तवकी स्वामिनी मानते हैं | पुराणोंके अर्थज्ञानमें निपुण समस्त 
विद्वानाने महेश्वरके तत्पुरुष नामक विग्रहो त्वचा, हाथ; स्पर्श 
और वायु-तत्त्वका स्वामी समझा है| मनीप्री मुनि शिवक्री 
अघोर नामक मूर्तिको नेत्र, पैर, रूप और अमि-तक्तकी 
अधिष्ठात्री बताते हैं भगवान्‌ शिवके चरणोंमें अनुराग रखने- 
वाळे महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्तिको रसना, 
पायुः रस ओर जल्तत्त्वकी स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात 
नामक मूर्तिको वे श्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गन्ध और प्रथ्वी-तत्तकी 
अधिष्ठात्री कहते हैं | महादेवजीकी ये पाँचों मूर्तियाँ कल्याणकी 
एकमात्र हेतु हैं । कल्याणकामी पुरुषोंको इनकी सदा ही aa. 
पूर्वक वन्दना करनी चाहिये | उन देवाधिदेव महादेवजीकी जो 
आठ मूर्तियाँ हैं; तत्खल्प ही यह जगत्‌ है | उन आठ मूर्तियों- 
में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भावसे स्थित है, जैसे सूतमें 
मनके a होते हैं । 
> भवः रुद्र» उग्र, भीम; पद्युपति, इशान तथा महा- 
देव--ये शिवकी विख्यात आठ at | seat इन 
शर्व आदि आठ मूर्तियोंसे क्रमशः भूमि, जळ, अग्नि, वायु, 
क्षेत्र, सुर्व और चन्द्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी प्रथ्वीमयी 
मति सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को धारण करती दै | उसके अधि- 


SIRT नाम दर्द है । इसलिये वह दिवी धारी मूर्ति कहछाती 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ खंक्षित्त-दित्रपुराणाङ्क 


~—~ 


जगतके लिये जीवनदायिनी है। जल. परमात्मा भवकी मूर्ति 


है, इसलिये उसे “भावी? कहते हैं | शिवकी तेजोमयी झुभमूंति ' 


विश्वके बाहर-भीतर व्याप्त होकर स्थित है.। उस घोररूप्रिणी 


मूर्तिका नाम रुद्र दै इसलिये वह 'रद्री! कहलाती है | भंगवान्‌ , 


शिव वायुरूपसे स्वयं गतिशील होते और इस जगत्‌को गतिशील 


बनाते हैं । साथ ही वे इसका मरण-पोषण भी करते हैं ।*वायु - 


भगवान्‌ उग्रकी मूर्ति है; इसलिये साधु yer इसे case कहते 
हैं | भगवान्‌ भीमकी आकाशरूपिणी मूर्ति सबक्रो अवकाश 
देनेवाली, सर्वव्यापिनी तथा भूतसमुदायकी भेदिका है | वह 
भीम नामसे प्रसिद्ध है ( अतः इसे 'भेमी? मूर्ति भी कहते हैं)। 
सम्पूर्ण क्षेत्रोमें निवास करनेवाली तथा सम्पूर्ण आत्माओंकी 
अधिष्ठात्री शिवमूर्तिको "पशुपति? मूर्ति समझना चाहिये | वह 
पद्युओके पाशोंका उच्छेद करनेवाली है | महेश्वरकी जो “ईशान? 
नामक मूर्ति है, वही दिवाकर ( सूर्य ) नाम धारण करके 
सम्पूर्ण जगतूको प्रकाशित करती हुई आकाशमें विचरती है । 
जिनकी किरणोंमें अमृत भरा है और जो सम्पूर्ण विश्वको उस 
अमृतसे आप्यायित करते हैं, वे चन्द्रदेव भगवान्‌ शिवके महा- 
देव नामक विग्रह हैं; अतः उन्हे “महादेव? मूर्ति कहते हैं । यह 
जो आठवीं मूर्ति है; वह परमात्मा शिवका साक्षात्‌ स्वरूप है 
तथा अन्य सब मूर्तियोंमें व्यापक है | इसलिये यह सम्पूर्ण विश्व 
शिवरूप ही है । जैसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखार्ट 
पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ शिवकी पूजासे उनके स्वरूप- 
भूत जगतूका पोषण होता है | इसलिये सबको अभय दान 
देना, सबपर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना--यह 
शिवका आराधन माना गया है | जैसे इस जगतूमें अपने पुत्र- 
पौत्र आदिके प्रसन्न रहनेसे पिता-पितामह आदिको प्रसन्नता 
होती दै, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगतूकी प्रसन्नतासे भगवान्‌ शंकर. 
प्रसन्न होते हैं यदि किसी भी देहघारीको दण्ड दिया जाता 
दै तो उसके द्वारा अश्मूर्तिधारी शिवका ही अनिष्ट किया जाता 
दै, इसमें संशय नहीं दै । आठ मूर्तियोंके रूपमें सम्पूर्ण विश्वको 
व्याप्त करके स्थित हुए भगवान्‌ शिवका तुम सब प्रकारसे 
भजन करो; क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं । 

( अध्याय ३ ) 


es „और वि विभति वर्णन 


कर रक्खा दै, वह सब मैंने सुना । अब मुझे यह जाननेकी 
इच्छा है कि परमेश्वरी शिया और परमेश्वर शिवका यथार्थ 
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स्वरूप क्फ है, उन द्रोतोंने स्री और पुरुषरूप इस ज़गतको 
किस प्रकौर व्याप्त कर.रक्‍्खी है। 


उपमन्यु बोळे-न्देवकीनन्दन ! मैं frat और शिवके 
श्रीशम्पन्न Wasa ओर उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपका संक्षेपसे 
* बर्णन करूँगा-। विस्तारपूर्वक इस विषयका वर्णन तो भगवान्‌ 
fea? ai कर सर्वते। साक्षात्‌ महादेवी पार्वती शक्ति 
हैं “ओर मह्यदेवृजीं gitar | उन दोनोंकी विभूतिका 
लेशमौत्र ही इस « सम्पूर्ण चराचर जगतके रूपमें स्थित है | 
यहाँ कोई वस्तु जडरूप है और कोई वस्तु चेतनरूप । वे 
दोनों क्रमशः Das अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गये हैं | 
जो चिन्मण्डल जडमण्डलके साथ संयुक्त हो संसारमें भटक 
रहा हे>बही अशुद्ध और अपर कहा गया है । उससे भिन्न 
जो जडके बन्छनसे मुक्त है, वह पर और BE कहा गया है | 
अपर ओर पर चिदचित्खह्प हैं, इनपर स्वभावतः 
शिव ओर शिवाका स्वामित्व है | शिवा और शिवके ही 
वदामें यह विश्व है | विश्वके वशमें शिवा और शिव नहीं हैं । 
यह जगत्‌ Bra और fark शासनमें है, इसलिये वे 
दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गये हें । जेसे शिव हैं, 
वैसी शिवा देवी हैं तथा जेसी शिवा देवी हैं, वैसे ही शिव 
हैं । जिस तरह चन्द्रमा और उनकी चाँदनीमें कोई अन्तर 
नहीं है; उसी प्रकार शिव और शिवामें कोई अन्तर न 
समझे | जैसे चन्द्रिकाके बिना ये चन्द्रमा सुशोभित नहीं होते? 
उप्ती प्रकार शिव विद्यमान होनेपर भी शक्तिके बिना 
सुशोभित नहीं होते । जेसे ये सूर्यदेव कभी प्रभाके बिना 
नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेवके विना नहीं रहती) 
निरन्तर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और 
शक्तिमानको सदा एक-दूमरेक्री अपेक्षा होती है । नतो 
“ah बिना शक्ति रह सकती है और न शक्तिके बिना 
Ras । जिसके"द्वारा शिव सदा देहधारियोंको भोग और 
मोक्ष देनेमें समर्थ होते हे, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी 


# चन्द्रो न खळ भात्येप यथा चन्द्रिकया विना । e 
न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्याविना शिव: ॥ , 
° प्रभया fe विना यदद्भानुरेष न विद्यते । 
प्रभा च भानुना तेन सुतरां ITAM N 
एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता । 
न शिवेन विना शक्ति शत्तया च विना शिव: ॥ 
( Rie go ato te Jo To K १०-१२) 


$ शिव ओर शिवाकी विभूतियांका वर्णन # 


पराशक्ति शिवके ही आश्रित है | ज्ञानी पुरुष उसी शक्तिको 
सर्वेश्वर परमात्मा शिवके अनुरूप उन-उन अलौकिक TIP 
कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं | वह एकमात्र | 
चिन्मयी पराशक्ति सुष्टिधर्मिणी है । वही शिवकी oe 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके विश्वकी रचेना करती है । वह ` | 
शक्ति yest, माया और त्रिगुणा--त्तीनप्रकारकी 
बतायी गयी दै, उस शक्तिरूपिणी शिवाने ही इस जगतका > 
विस्तार किया है । व्यवहारमेदसे शक्तियोंके एक-दो, सौ; हजार 

एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं । 


शिवकी इच्छासे पराशक्ति शिव-तत््वके साथ एकताको 
ma होती है । तबसे कल्के आदिमें उती प्रकार सुष्टिका 
प्रादुर्भाव होता दै, जैसे त्से deat | तदनन्तर शक्तिमानसे 
ated क्रियामयी झक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध 
होनेपर आदिकालमें पहले नादकी उलत्ति हुई | फिर नादसे 
विन्दुका mra हुआ और बिन्दुसे सदाशिव देवक्रा | 
उन सदाशिवसे महेश्वर प्रकट हुए और महदेश्वरसे शुद्ध 
विद्या | वह वाणीकी ईश्वरी 21 इस प्रकार Paced 
महेश्वरसे वागीश्वरी नामक शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ, जो 
वणां ( अक्षरों ) के रूपमें विस्तारको प्राप्त होती दै और मातृका 
कहलाती है | तदनन्तर अनन्तके समावेशसे मायाने काल, 
नियति, कला और विद्याकी सृष्टि की कलासे राहु तथा 
पुरुष हुए | फिर मायासे ही त्रिगुणास्मिका अव्यक्त प्रकृति 
हुई । उस त्रिगुणात्मक अव्यक्तसे तीनों गुण प्रथक-प्रथक्‌ 
प्रकट हुए । उनके नाम Fae रज और तम; इनसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। guid क्षोभ 'होनेपर उनसे 
गुणेश नामक तीन मूर्तियाँ प्रकट हुईं | साथ ही “महत्‌? 
आदि wA क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ | Sele शिवकरी 
आश्ञाके अनुसार असंख्य अण्डःपिण्ड प्रकट होते हैं, जो 
अनन्त आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियोंसे अधिष्ठित हैं । दारीरान्तरके 
भेदसे शक्तिके बहुत-से भेद कहे गये हैं | स्थूळ और सुक्ष्मके 
भेदसे उनके अनेक रूप जानने चाहिये | wat शक्ति Vp 
विष्णुकी वैष्णवी; ब्रह्माकी ब्रझाणी और gaat इन्द्राणी _ 
कहलाती है | यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभः ड 
कहा गया दै, वह उसी प्रकार झक्त्यात्मासे व्याप्त 
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है। शान! क्रिया और इच्छा--अपनी इन तीन शक्तियोंद्वारा 
झक्तिमान्‌ ईश्वर सदा सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित 
होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो-- 
_ इस तरह कार्योका नियमन करनेवाली REA इच्छाशक्ति 
नित्य है | उनकी जो ज्ञानशक्ति दै; वह बुद्धिरूप होकर 
-कार्य; करण; कारण और. प्रयोजनका ठीक-ठीक निश्चय 
करती है; तथा शिवकी जो क्रियाशक्ति दै, वह संकल्यरूपिणी 
होकर उनकी इच्छा और निश्चयके अनुसार कार्यरूप सम्पूर्ण 
लगतकी क्षणभरमें कल्पनः कर देती है | इस प्रकार तीनों 
शक्तियोंसे जगतका उत्थान होता है। प्रसव-धर्मवाली जो 
शक्ति है; वह पराशक्तिसे प्रेरित होकर ही सम्पूर्ण जगतूकी 
सुष्टि करती दै । इस ate शक्तियांके संयोगसे शिव शक्तिमान्‌ 
कहलाते हैं । शक्ति और राक्तिमानसे प्रकट होनेके कारण 
बह जगत्‌ शाक्त और शैव कहा गया है । जेसे माता-पिताके 
बिना पुत्रका जन्म नहों होता, उसी प्रकार भव और भवानीके 
बिना इस चराचर जगतकी उत्पत्ति नहीं होती । सत्री और 
पुरुषसे प्रकट हुआ जगत्‌ स्त्री और पुरुपरूप ही है; यह स्त्री 
भोर पुरुपक्री विभूति दै, अतः ot और पुरुषसे अधिष्ठित 
है । इनमें शक्तिमान्‌ पुरुषरूप शिव तो परमात्मा कहे गये हैं 
आर stedi शिवा उनकी wan) शिव सदाशिव 
कहे गये हैं और शिवा मनोन्मनी । शिवको महेश्वर जानना 
चाहिये और शिवा माया कहलाती हैं । परमेश्वर शिव पुरुष 
हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और 
उनकी वल्लभा शिवादेवी स्ट्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं 
और उनकी: प्रिया लक्ष्मी । जब aral शिव ब्रह्मा कहलाते 
हैं, तब उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते हैं । भगवान्‌ शिव 
भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा । कामनाशन शिव 
महेन्द्र हैं और गिरिराजनन्दिनी उमा शची । महादेवजी अग्नि 

* हें और उनकी अर्द्धाज्लिनी उमा खादय । भगवान्‌ त्रिलोचन 
यम -o OA उमा यमप्रिया । भगवान्‌ शंकर 
हि ही ने | भगवान्‌ रुद्र वरुण हैं और 


र पार्वती ऋद्धि | 
शिव चन्द्रमा हैं और स्रल्छमा उमा रोहिणी | 
हैं ओरपरनेश्वरी शिवा उनकी पत्नी नागराज 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ खंक्षिष्त-शिवपुराणाङ्क 


——— 
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दूसरा, नाम पुरुष दै, ऐसे स्वायम्भुव्र . मनुके eÑ साक्षात्‌ 
ag ही हैं और शिवप्रिया 'उमा शतरूपा Cl साक्षात्‌ 
महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरः पार्वती प्रसूति १" भगूतान्‌ भवः 
रुचि हैं और भवानीको ही विद्वान्‌ पुरुष आकूति कहते । 
महादेवजी भृगु हैं. और पार्बती ख्याति । मर्गगून्‌ स्र मरीचि n 
हें और शिववछभा सम्भूति | भगवान्‌ सङ्गाधर, अङ्गिरा है 
और साक्षात्‌ उमा स्मृते । RAG JRA ENR, 
पार्वती प्रीति । त्रिपुरनाशक Pra Gree और पाती ही 
उनकी प्रिया हैं । यज्ञविध्यंसी दिव क्रु कहे गये हें 
उनकी प्रिया पार्वती संनति | भगवान्‌ शित्र अत्रि हैं ओर 
साक्षात्‌ उमा अनसूया । कालहन्ता शिव कस्य हैं और 
महेश्वरी उमा देवमाता अदिति । कामनाशन दिव वसिष्ठ 
हैं और साक्षात्‌ देवी पार्वती अरुन्धती । भगवान्‌ शंकर ही 
संसारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही सम्पूर्ण खतियाँ । 
अतः सभी स्त्री-पुरुष sediat विभूतियाँ हैं । 

भगवान्‌ शिव ft हैं और परमेश्वरी उमा विषय । 
जो कुछ सुननेमें आता है वह सब उमाका रूप दै और श्रोता 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । जिसके विषयमें प्रश्न या जिज्ञासा 
होती दै, उस समस्त वस्तुसमुदायका रूप शंकरवल्लभा शिवा 
खयं धारण करती हैं तथा पूछनेवाला जो पुरुष है, वह : 
बाल चन्द्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही है | भववल्लभा उमा 
ही द्रष्टव्य वस्तुओंका रूप धारण करती हैं और द्रष्टा पुरुषके 
eH शशिखण्डमोलि भगवान्‌ विश्वनाथ ही सब कुछ देखते 
हे । सम्पूर्ण रसकी राशि महादेवी हैं ओर उस रसका आस्वादन 
करनेवाले मङ्गलमय महादेव हैं | प्रेमसमूह ac हैं और 
प्रियतम विषभोजी शिव हैं । देवी महेश्वरी सदा मन्तव्य 
वस्तुओंका Bei धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर 
महादेव उन वस्तुओंके -मन्ता ( मनन करनेवाले हैं )।, ` 
waga पार्वती बोद्धव्य ( जानने योग्य ) वस्तुओंका 
खरूप धारण करती हैं ओर शिश्वुशशिशेत्रर भगवान 
महादेव ही उन वस्तुओंके ज्ञाता हैं । सामर्थ्यशाली भगवान्‌ 
Ram सम्पूर्ण प्राणियोके प्राण हैं और सबके प्राणोंकी | 
स्थिति जलुरूपिणी माता पार्वती हैं | त्रिपुरान्तक पश्पतिकी 
प्राणवळभा पाव॑तीदेवी जब्र क्षेत्रका खूप धारण करती हैं, A- : 
तब कालके भी काळ भगवान्‌ महाकाल AII स्थित 
होते हे । झूलथारी महादेवजी दिन हें तो झूलपाणि प्रिया 
रवती रात्रि । कल्याणकारी महादेवजी आकाश हैं और शंकर- 
प्रिया पार्वती एथिवी । भगवान्‌ महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज- 


v 
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eat rar उसकी तटैभूमि हैं | वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं 
तो विश्वेश्वरप्रिंया उमा उसपूर फेळनेवाली छता हैं । भगवान्‌ 
: त्रिपुरनाशक्र महादेव सम्पूर्ण ASEA स्वयं धारण करते हैं 
ओर मह्टदिव-मनोरमा देवी Rar सारा alee रूप धारण 
करती, हें*| शिबव&७भा शिवा समस्त दाब्द-जालका रूप धारण 
करती हैं ओर“बालेन्दुशखर शिव सम्पूर्ण अर्थका | जिस-जिस 
पदीर्थकी* ज़ोध्जो शक्ति" कही गयी दै, वह-वह शक्ति तो 
* बिश्लेश्वरी देवीबशिवा दै aie वह-वह सारा पदार्थ साक्षात्‌ महेश्वर 
हें । जो सधसे परे है, जो पवित्र दे, जो पुण्यमय है तथा जो 
मङ्गलरूप हे? उस-उस वस्तुक्री महाभाग मद्दात्माऑने उन्हीं 
दोनों शिव-पार्वतीके तेजसे विस्तारो प्राप्त हुई बताया है | 


जैसे जळते हुए दीपककी शिखा समूचे घरको प्रकाशित 
करती दै, उसी प्रकार शिव-पावतीका ही यह तेज व्याप्त होकर 
सम्पूर्ण जगतूको प्रकाश दे रहा दै। ये दोनों शिवा और शिव 
सदरूप हैं, सबका कल्याण करनेवाले हैं; अतः सदा ही इन 
QAR पूजन; नमन एवं चिन्तन करना चाहिये | 

श्रीकृष्ण ! आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धिके अनुसार 
परमेश्वर शिवा ओर शिवके यथार्थ स्वरूपका वर्णन किया है; 


. परतु शयत्तापूर्वक नहीं; अशात्‌ इस वर्णनसे यह नहीं मान लेना 


चाहिये कि इन दोनोंके यथार्थ रूपका पूर्णतः वर्णन हो गया; 
क्योंकि इनके स्वरूपकी इयत्ता ( सीमा ) नहीं है | 
जो समस्त महापुरुषोंके भी मनकी सीमासे परे दै, परमेश्वर 
शिव और शिवाके उस यथार्थ स्वरूपका वर्णन कैसे किया जा 
सकता दै. । जिन्होंने अपने चित्तको महेश्वरके चरणोंमें afia 
कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं) उनके ही मनमें 
वे आते हैं ओर उन्हींकी बुद्धिमें आरूढ़ होते हैं | दूसरोंकी 


वर्णन किया दै; वह प्रात हे इसलिये अपरा मानी गयी है। 
इससे भिन्न जो -अप्राकृत एवं परा विभूति है; वह गुह्य है। 
उनके गुह्य रहस्यको जाननेवाले पुरुष ही उन्हें जोनते हैं | 


पुरमेश्वरकी यह अप्राकृत परा विभूति वह दै, जसे भन और 
इन्द्रियोंसहित वाणी लोट आती दै | परमेश्वरकी वदी विभूति 


यहाँ परम धाम दै, वही यहाँ परमगति दै और वहीं यहाँ, 
पराकाष्ठा है |# जो अपने श्वास और इन्द्रियोपर"विजय पा 
चुके हैं, वे योगीजन ही उसे पानेका प्रयत्न करते हैं । शिवा 
और शिवकी यह विभूति संसाररूपी विषधर सर्पके डसनेसे 
मृत्युके अधीन हुए मानवोंके लिये संजीवनी ओषधि है। 
इसे जाननेवाला पुरुष किसीसे भी भयभीत नहीं होता । 
जो इस परा और अपरा विभूत्रिकों ठीक-ठीक जान लेता है; 
वह अपरा विभूतिको tat परा विभूतिका अनुभव 
करने लगता है । * 


श्रीकृष्ण ! यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वतीके यथार्थ 
स्वरूपका गोपनीय होनेपर भी वर्णन किया गया है; क्योंकि 
तुम भगवान्‌ शिवकी भक्तिके योग्य हो। जो शिष्य न हों) 
शिवके उपासक न हों और भक्त भी न दवं, ऐसे लोगाँको कभी 
शिव-पार्बतीकी इस विभूतिका उपदेशा नहीं देना चाहिये | यह 
वेदकी आज्ञा है | अतः अत्यन्त कल्याणमय श्रीकृष्ण | तुम 
दूसरोंको इसका उपदेश न देना | जो तुम्हारे-जैसे योग्य पुरुष 
हों; उन्हींसे कहना; अन्यथा मोन दी रहना | जो भीतरसे 
पवित्र, शिवका भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका 
कीर्तन करे तो मनोवाड्छित फलका भागी होता दै | यदि 
पह्दलेके प्रवल प्रतिबन्धक्र FARI प्रथम AR फलकी 
प्राप्तिमं बाधा पड़ जाय; तो भी बारंबार साधनक्रा अभ्यास 
करना चाहिये | ऐसा करनेवाले पुरुषके लिये यहाँ कुछ भी 


ih IRA वे आरूढ नहीं होते । यहाँ मैंने जिस विभूतिका दुर्लभ नहीं दै | ( अध्याय ४ ) 

| | 3 Sr 2S 

i परमेश्वर शिवके यथार्थ खरूपका विवेचन तथा उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणक्रा कथन 

í उपमन्यु कहते है--यदुनन्दन ! यह चराचर जगत्‌ भावको न जानगेके कारण उन एकका ही अनेक झूपोमें | 
| ~ देवाधिदेव महादेवजीका स्वरूप है । परंतु पञ्च (जीव) बर्णन करते हैं--कोई उस परमतत्त्को अपर ब्रह्मरूप 5 
p 2 भारी पादासे Fa होनेके कारण जगतूको इस रूपमें नहीं कहते हैं, कोई परत्रह्मख्य बताते हैं ओर कोई आदि- 
| A जानते १ afian उन परमेश्वर शिवके निर्बिकल्य परम अन्तसे रहित उत्कृष्ट ,महादेवस्रू कहते हैं । पञ्च महाभूत) ? 


Cnn me 


# यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रियैः सहृ । अप्राकता परा am विभूतिः पारमेश्वरी ॥ Bg 
सेवेह परमं धान सैवेह परमा गतिः । सेवेह परमा काष्ठा विभूतिः परमेष्ठिनः ॥ RS 
© ( Rio Yo dle २० So Go ४ 1 ७६-७७ ) 
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४९६ * नमो रुद्राय शान्ताय HIM परम 


Shas अन्तःकरण तथा प्राकृत ATAT जड'तत्वको अपर 
ब्रह कहा गया है । इससे, भिन्न समधि चेन्यका नाम 
' रह हैं । बृहत्‌ और व्यापक होनेके कारण उसे ब्रह्म 


कुछ लोग महेश्वर शिवको. विद्याविद्या-खरूपी कहते हें । 
E- इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना । यह विद्या- 
+  अविद्यास्प विश्व जगद्गुरु भगवान्‌ शिबका रूप ही है, इसमें 
संदेह नहीं दै; क्योंकि विश्व उनके बचें है । भ्रान्तिः विद्या 
| तथा पराविद्या या परम तत्त्व-ये शिवके तीन उत्कृष्ट रूप 
| माने गये हैं । पदा्थोके विषयमे जो अनेक प्रकारकी असत्य 
धारणाएँ हैं; उन्हें न्ति कहते हैं। यथार्थे धारणा या जानका 
नाम विद्या है तथा जो विकल्परहितः परम ज्ञान दै, उसे परम 
तत्त्व कहते हैं । परम तत्त्व ही सत्‌ है; इससे विपरीत असत्‌ 
कहा गया है । सत्‌ औरं. असत्‌ दोनोंका पति होनेके कारण 
शिव सदसत्यति कहल्यते हैं। अन्य महर्षियोंने क्षर, अक्षर 
. और उन दोनोंसे परे परम तत्त्वा प्रतिपादन किया है । 
सम्पूर्ण भूत क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है । वे 
दोनों परमेश्वरके रूप हैं; क्योंकि उन्हींके अधीन हैं | शान्त- 
wet शिव उन दोनोंसे परे हैं; इसलिये क्षराक्षरपर कहे 
गये हैं । कुछ महर्षि परम कारणरूप शिवको समष्टि-व्यष्टि- 
स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टिका कारण कहते हँ | अव्यक्तको 
समष्टि कहते हैं और व्यक्तको व्यष्टि | वे दोनों परमेश्वर 
शिवके रूप हैं; क्योंकि उन्हींकी इच्छासे प्रवृत्त होते हैं । उन 
दोनोंके कारणरूपसे स्थित भगवान्‌ शिव परम कारण है । 
अतः कारणार्थवेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि-व्य्टिका कारण 
बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वरको जाति-वयक्तिखल्प कहते 
हें । जिसका शरीरमें भी अनुवर्तन हो; वह जाति कही गयी 
है । शरीसकी जातिके आश्रित wat जो व्यावृत्ति है, 
O जिसके द्वारा जातिमावनाका आच्छादन और वयक्तिक 
s भावनाका प्रकाशन होता है; उसका नाम व्यक्ति दै । जाति 
उन महादेवजीको जाति-व्यक्तिखल्‍्प कहा गया है। 
ee oo 
का हां नाम प्रधान इ | 
pa जीवात्माको ही 


t 
हम Laa rego 
i 
पालक; Oo "की प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और 


as 


तिरोभावंके एकमात्र हेतु हैं । वे. खयंप्रकाश एनं . अजन्मा . 
हें । इसीलिये उन महेश्वरो, प्रधान?" RN, TT और . 


कालरूप कहा गया दै । कारण) नेता» अधिपति और घाता 
बताया गया है । कुछ लोग Ra विराट! और' हिरण्य- 


~ A ~ ह 3 
गर्मर्म बताते हैं । जो सम्पूर्ण छोकाकी, DEF हतु हैं; 


उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्वलूपको विराट et हैं ॥ 


ज्ञानी पुरुष भगवान्‌ शिवको अन्तयोमी- और, परभ पुरुष कहते i 


हैं । दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्वरूप श्रताते हैं । 
कोई उन्हें तुरीयरूप मानते हैं-औरि कोई सौम्यरूप | कितने ही 
बिद्वानोंका कथन है कि वे ही माता» मान) मेय और मितिरूप 
हैं। अन्य लोग कर्ता; क्रिया) कार्ये, करण और कारणरूप 
कहते हैं | दूसरे ज्ञानी उन्हें जाग्रत्‌) GA और सैषुसिरूप 
बताते हैं । कोई भगवान्‌ शिवको तुरीयरूप कहते हैं तो कोई 
तुरीयातीत | कोई निर्गुण बताते हैं; कोई सगुण | कोई 
संसारी कहते हैं, कोई असंसारी । कोई स्वतन्त्र मानते हैं; 

कोई अस्वतन्त्र | कोई उन्हें घोर समझते हैं; कोई सौम्य.। 
कोई रागवान्‌. कहते हैं, कोई वीतरागः कोई निष्क्रिय बताते 
हैं, कोई सक्रिय | किन्हीके कथनानुसार वे निरिन्द्रिय हैं तो 
किन्हींके मतमें सेन्द्रिय हैं । एक उन्हें श्रुव कहता है तो दूसरा 


अध्रुवः कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार । | 


किन्हींके मतमें वे अदृश्य हैं तो किन्होंके मतमें हृद्य; कोई 
उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय । Preis मतमें 
वे शब्दखरूप हैं तो किन्होंके मतमें शब्दातीत; कोई उन्हे 
चिन्तनका विषय मानते हैं तो कोई अचिन्त्य समझते हैं | 
दूसरे लोगोंका कहना है कि वे ज्ञानस्वरूप हैं, कोई उन्हें 
विज्ञानकी संज्ञा देते हैं | किन्हीके मतमें वे शेय हैं और 
किन्हीके मतमें अशय । कोई उन्हें पर बताता है तो कोई 


अपर | इस तरह उनके विषयमें नाना प्रकारकी कल्पना. 


होती हैं । इन नाना प्रतीतियोंके कारण मुनिजन उन परमेश्वरके 
यथार्थ ख्रूपका निश्चय नहीं कर पाते । जो सर्वभावसे 
उन परमेश्वरकी शरणमे आ गये हैं, वे ही उन परम कारण 
शिवको बिना aa ही जान पाते हैं | जबतक पु ( sta), 
जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं दै उन सवेश्वर, ada पुराण- 
पुरुष तथा तीनों Sats शासक शिवको नहीं देखता, तबतक 
वह Ta बद्ध हो इस दुःखमय संसार-चक्रमें गाड़ीके 
पहियेकी नेमिके समान घूमता रहता है । जब यह द्रष्टा 
जीवात्मा सबके शासक; ब्रह्माके भी आदिकारण; सम्पूर्ण 


| `  वायवीयसूंहिता] ˆ # RE शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय a प्रतिपादन ॐ ४९७ 

` Va जय = = 
जगतूके «रचयिता, सुवर्णापम, दिव्य प्रकाशखरूप परम भलीमाँति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम 
SETE -सौक्षात्कार कर्‌ लेहा दै, तव पुण्य और पाप दोनेंको समताको प्रकत कर लेता है | . (अध्याय ) 

i ® ONIN ७ सर्वव्यापक ° 

। *.* ` शिवके शुद्ध, बुद्ध, यक्त, सर्वमयं, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत खरूपका तथा 

| ७. अ. ha उनकी प्रणवरूपताका प्रतिपादन ; : . 


है 5 * 028 प 

* उुपमल्यु कहते हैँ--यदुनन्दन | Baga तो आणव 
मलका ही बन्धन *प्रापहै; न कर्मका और न मायाका ही | 
प्राकृत; बौद्ध, अकार, मन्‌) चित्त, इन्द्रियः तन्मात्रा और 


| 

| 

| ` पञ्चभूतसम्वन्धी भी कोई बन्धन उन्हें नहीं छू सका है। 
| 


अमित तेजस्वी शम्भुको न काळ, न कला; न विद्या; न नियति, 
न राग और न द्वेषरूप ही बन्धन प्राप्त दै | उनमें न तो कर्म 
हैं; न उन कर्मोंका परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख 
और दुःख हैं, न उनका वासनाओंसे सम्बन्ध है, न 
FAR संस्कारोंसे । भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा 
उनके संस्कारोंसे भी उनका सम्पर्क नहीं है | न उनका कोई 
| कारण है, न कर्ता । न आदि है, न अन्त और न मध्य है; न 
| कर्म और करण है; न अकतंब्य है और न कर्तव्य ही है | 
। ` उनका न कोई बन्धु है और न अबन्धुः न नियन्ता है न 
७ Rem न पति दै, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे 
अधिककी चर्चा कोन करे, उनके समान भी कोई नहीं है । 
| उनका न जन्म होता है न मरण | उनके लिये कोई वस्तु न 
तो वाञ्छित है और न अवाञ्छित ही | उनके लिये न विधि 
| है न निषेध । न बन्धन है न मुक्ति । जो-जो अकल्याणकारी 
| दोष हैं दे उनमें कभी नहीं रहते । परंतु सम्पूर्ण कल्याण- 
| कारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं; wie शिव साक्षात्‌ 
| परमात्मा हैं | वे शिव अपनी शक्तियोंद्वारा इस सम्पूर्ण जगतूमें 
TG होकर अपने स्वभावसे च्युत न होते हुए सदा ही स्थित 
| रहते हैं; इसलिये .उन्हें स्थाणु कहते हैं | यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ शिवसे अधिष्ठित है; अतः भगवान्‌ शिव स्वरूप माने 
| गये हैं । जो ऐसा जानता दै, वह कभी मोहसें नहीं पड़ता । 
रुदर सर्वेरूप हैं | उन्हें नमस्कार है | वे सत्खरूप, TET 
E ` महान्‌ पुरुष, हिरण्यबाहु भगवान्‌) हिरण्थपति, ईश्वरः 
| अम्बिकाप्रति, ईशान, पिनाकपाणि तथा sie हैं | 
एकमात्र रुद्र ही waa परमात्मा हैं | वे ही कृष्ण-पिज्ञछ 
वर्णवाले पुरुष हैं। वे हृदयके भीतर कमलके मध्यमागमें 
केशके अग्रभागकी भाँति सुक्ष्मरूपसे चिन्तन करने योग्य हैं | 
उनके केश सुनहरे रंगके हैं | नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं | 
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अङ्गकान्ति अरुण और ताम्रवर्णकी है | वे सुवर्णमय * - 

नीलकण्ठ देव सदा rat रहते हैं| उन्हें सौम्य, घोर; मिश्र, 
अक्षर, अमृत और अब्यय कहा गदा È । वे पुरुषविशेष परमेश्वर 
भगवान्‌ शिव कालके भी काल हैं | चेतन और अचेतनसे 
परे हैं | इस प्रपञ्चते भी परासर. हैं | शिवमें ऐसे ज्ञान और 
ऐश्वर्य देखे गये हे, जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र 
नहीं हैँ | मनीषी पुरुषोंने भगवान्‌ शिवको लोकमें सबसे अधिक 
ऐश्वयेशाली पदपर प्रतिष्ठित बताया है | प्रत्येक कब्यमें उत्पन्न 
होकर एक सीमित कालतक रहनेवाले ब्रह्माओंको आदिकालमें 
विस्तारपूर्वक शात्रका उपदेश देनेवाले भगवान्‌ शिव ही हैं | 
एक सीमित काळतक रहनेवाले गुरुओंके भी वे गुरु हैं | वे 
सर्वेश्वर सदा सभीके गुरु हैं । कालकी सीमा उन्हें छू नहीं 
सकती | उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है | उन्हे 
अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके Way 
की कहीं तुलना नहीं है | उनका सुख अक्षय और बल अनन्त 
है | उनमें असीम तेज; प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा 
भरी है | वे नित्य परिपूर्ण हैं । उन्हें aw आदिसे अपने 
लिये कोई प्रयोजन नहीं है । दूसरापर परम अनुग्रह ही 
उनके समस्त PAR फल है | प्रणव उन परमज़्मा शिवका 
वाचक है | शिव; रुद्र आदि नामोंमें प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट 
माना गया है | प्रणववाच्य शम्भुके चिन्तन और जपसे जो 
सिद्धि प्राप्त होती दै, वही परा सिद्धि दै, इसमें संशय नहीं है। 


इसीलिये शास्त्रॉंके पारंगत मनखी विद्वान्‌ वाच्य और 
वाचककी एकता स्वीकार करते हुए महादेवजीको प्रणवरूप 
कहते हें । माण्डरक्योपनिषदूमें प्रणवकी चारे मात्राएँ बतायी 
गयी हे--अकार; उकार, मकार और नाद | अङ्गारको 
ऋग्वेद कहते हैं । SAR यजुर्वेदरूप कहा गया है | 
मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेदकी श्रुति है । अकार - 
महाबीज हेश वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है । उकार किक 
प्रकृतिल्पा योनि है, बह सत्त्वगुण तथा पालनकर्ता te ही 
है । मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा आ ` 
कर्ता र्र है । नाद परम पुरुष परमेश्वर है, बह निर्गुण एवं 
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coh aa मात्राऑंके कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान्‌ ही है तथा जो 
अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चल भावसे प्रकादामये ' आकाशर्मे 
स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिवसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 

| ( अध्याय ६ ) 


— 


Aia शिव है । इस प्रकार प्रणर्व अपनी तीन 
द्वारा ही तीन रूपेंमें इस सम्पूर्ण जगतूका प्रतिपादन करके 
अपनी ada ( नाद ) के द्वारा शिवखलूपका बोध च 
कराता है | जिनसे Ae दूसरा कुछ भी नहीं है जिनसे बढ़कर परिपूर्ण दै ।# 


* _ , एरमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोदवारा साक्षात्कार) शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी a 
सेवा-भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-धमंका वर्णन ee 
उपमन्यु कहते हैं--परमेश्वर शिवकी खाभाविक बन्धनसे छूटनेकी इच्छावाले कुछ ब्रह्मदादी मुनियोके मनमें 
शक्ति विद्या देश जो सबसे विलक्षण है । वह एक होकर भी यह संशय हुआ । वे परस्पर मिलकर यथार्थ wa विचार 
अनेक खूपसे भासित होती दै । जसे सूर्यकी प्रमा एक होकर करने लगे-इस जगतूका कारण क्या है १ हम किससे उत्पन्न 
सी अनेक रूपे प्रकासित होती है उस विद्याशक्तिसे इच्छा हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं १ हमारी प्रतिष्ठा 
शान, क्रिया और माया आदि अंनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। कहाँ हे! हमारा अधिष्ठाता कौन है! हम किसके *सहयोगसे 
टीक उसी तरह SA आंग्नसे बहुत-सी चिनगारियाँ प्रकट होती सदा सुखमें और gat रहते हैं £ किसने इस विश्वक्री 
हैं। उठाते सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विचेश्वर seg व्यवस्था की है १ यदि कहें काल, स्वभाव? नियति 
आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परातर प्रकृति भी उसीसे ( निश्चित फळ देनेवाला कर्म ) और यहच्छा ( आकस्मिक 
उतपनन हुई है। महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सारे विकार घटना ) इसमें कारण हों तो यह कथन युक्तिसंगत नहीं जान 
तथा अज ( ब्रह्मा ) आदि मृतियाँ भी उसीसे प्रकट हुई हैं। पडता । पाँचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं R 
इनके सिवा जो अन्य वस्तु हैं, वे सब भी उसी शक्तिके काय॑ इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं हे; क्योंकि. « <«<_ 
हैं; इसमें संशय नहीं है । वह शक्ति सर्वव्यापिनी; सूक्ष्म तथा ये काळ आदि अचेतन हैं | जीवात्माके चेतन होनेपर भी वह d 
शानानन्दखलपिणी हैं | उसीसे शीतांशभूषण भगवान्‌ शिव सुल-हुःखसे अभिभूत तथा असमर्थ होनेसे इस जगतका 
शक्तिमान कहलाते हैं | शक्तिमान--शिव वेद्य हैं और शक्ति- कारण नहीं हो सकता | अतः कौन कारण है; इसका विचार 
रूपिणी शिवा विद्या हैं | वे शक्तिस्पा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, करना चाहिये | इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब वे 
सरति, श्रतिः स्थिति; निष्ठा, शानशक्ति, इच्छाशक्ति, कर्मशक्तिः युक्तियोंद्वारा किसी निर्णयतक न पहुँच सके, तब उन्होंने | 
आश्ञाशक्ति, TAG परा और अपरा नामकी दो विद्या, शद्ध ध्यानयोगमें स्थित होकर परमेस्वरकी wen अचिन्त्य 
विद्या और ga कला है; क्योंकि सब कुछ राक्तिका ही काय॑ शक्तिका साक्षात्कार किया) जो अपने ही गुणोंसे--सैत्त्व, रज 
है । माया; प्रकृति, जीव) विकारः विकृति, असत्‌ और सत्‌ और तमसे ढकी है तथा उन तीनों गुणो परे है । परमेश्वर- 
आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है; वह सब उस शक्तिसे की वह साक्षात्‌ शक्ति समस्त पाशोंका विच्छेद करनेवाली दै | 


| | ही व्याप्त दै । उसके द्वारा बन्धन काट दिये जानेपर जीव अपनी दिव्य इष्टि" 
is: वे शक्तिलूपिणी शिवा देवी मायाद्वारा समस्त चराचर से उन सर्वकारणकारण शक्तिमान्‌ महादेवजीका दर्शन करने 


A मण्डको अनाद्रास ही मोहमें डाळ देती और a लगते हैं जो कालसे लेकर जीवात्मातक पूर्वोक्त समस्त कारणों 
E देती हैं | इस शक्तिके पर तथा सम्पूर्ण AAR अपनी इस आक्तिके द्वारा ही शासन 
= val as © सत्ताईस प्रकाराली इस शक्तिके साथ करते हैं । वे परमात्मा अप्रमेय हैं । तदनन्तर परमेश्वरके 
T Say p a स्थित है । इन्हींके प्रसाद-योग, परम-योग तथा सुदृद मक्ति-योगके दवारा उन 
% ee | की बात है, संतार- मुनियोने दिव्य गति प्राप्त कर ली | 
i, a = * यसात्परं नापरमस्ति faa यस्मान्नाणीयो न ङ 
© = m OTA दिति तिहत्येकस्तेनेदे पूर्ण पुरषेण gin 
6३० Me Ho उ० Bo ६। ३१, यह मन्त्र अक्षरशः (३॥ ९) इवेताइवतरोपनिपदर्गे दै । 
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श्रीकृष्ण | जो अपने हृदयमें शक्तिसहित भगवान्‌ शिव- 

का दर्शन करते हे, Slap सनातन शान्ति प्राप्त होती है, 

'दूसरोको नुंही,*यह 'भुतिका कथंग है । शक्तिमानका शक्तिसे 
कभी वियोग नहीं होता | अतः शक्ति और शक्तिमान्‌ दोनेंके 

,वादात्म्यसे परमनन्दकीः प्राप्ति होती है 4 मुक्तिकी प्राप्तिमे 
निश्वय ही, सन्‌ और कर्मुका कोई क्रम विवक्षित नहीं दै, जब 

Ra ah शंक्तिकी an हो जाती है, तब ae मुक्ति हाथमें 
आ जाढ़ी है | देवता) दौनव) पशु, पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े 

भी उनकी कृपासे मुक्त हो जाते हैं | गर्मका बचा; जन्मता हुआ 

बालक; RRD तरुण; बृद्ध) मुमू षु, स्वर्गवासी; नारकी; पतित; 

atin, पण्डित अथवा मूर्ख साम्बशिवकी कृपा होनेपर 

तत्काल मुक्त हो जाते È इसमें संशय नहीं है । परमेश्वर 


अपनी स्वाभाविक करुणासे अयोग्य भक्तोंके भी विविध मलोको 


दूर करके उनपर कृपा करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है | 
भगवानकी कृपासे ही भक्ति होती है और भक्तिसे ही उनकी 
कृपा होती है। अवस्थामेदका विचार करके विद्वान्‌ पुरुष 
इस विषयमें मोहित नहीं होता है । कृपाप्रसादपूर्वक जो यह 
भक्ति होती है; वह भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करानेवाली 
है । उसे मनुष्य एक जन्ममें नहीं प्रात कर सकता | अनेक 


7 जन्मोतक श्रौत-स्मार्त कर्मोका अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त 


एवं ज्ञानसम्पन्न पुरुर्षोपर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते 
हैं । देवेश्वर शिवके प्रसन्न होनेपर उस पञ्च ( जीव ) में बुद्धि- 
पूर्वक थोड़ी-सी भक्तिका उदय होता है | तब वह यह अनुभव 
करने लगता है कि भगवान्‌ शिव मेरे स्वामी हैं । फिर 
TAMAS वह नाना प्रकारके शैवधर्मोंके पालनमें doa 
होता है । उन धर्मोके पाळनमें बारंबार लगे रहनेसे उसके 


e 


wisn 


हृदयमें पराभक्तिका प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्तिते 
परमेश्वरका परम प्रसाद उपलब्ध होता है | प्रसादसे ah 
TA छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जानेपर | 
पर॑मानन्दकी प्राप्ति होती है; जिस मनुष्यका भगवान .दोवमें . 


थोड़ा-सा भी भक्तिभाव है; वह तीन जन्मोंके बाद अवश्य मुक्त ` 


हो जाता है | उसे इस संसारमें योनियन्त्रकी पीड़ा नहीं सहनी' 
पड़ती । साङ्गा ( अज्सहित ) और अनङ्गा ( arate ) 
जो सेवा है; उसीको भक्ति कहते हैं | उसके फिर तीन भेद 
होते हैं--मानसिक, ates और शारीरिक । शिवके रूप 
आदिका जो चिन्तन है; उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप 
आदि वाचिक सेवा है ओर पूजन आदि: कर्म शारीरिक सेवा 
है। इन त्रिविध साधनोंसे सम्पन्न होनेवाली जो यह सेवा दै, 
इसे 'दिवधर्म? भी aed हैं । परमात्मा शिवने पाँच प्रकारका 
झिव-धर्म बताया है--तप, कर्म, जप; ध्यान और शान | 
लिङ्गयूजन आदिको “कमे? कहते हैं । चान्द्रायण आदि 
awa नाम “तप? है | वाचिक; उपांशु और मानस--तीन 
प्रकारका. जो शिवमन्त्रका अभ्यास ( आवृत्ति ) है; उसीको 
“ज्ञप? कहते हैं | शिवका चिन्तन ही “ध्यान? कहलाता है तथा 
शिवसम्बन्धी आगमोंमें जिस जानका वर्णन है, उसीको यहाँ 
“ज्ञान? शब्दसे कहा गया है। श्रीकण्ठ शिवुने शिवाके प्रति 
जिस शानका उपदेश किया दै, वही शिवागम है | शिवके 
आश्रित जो भक्तजन हैं; उनपर कृपा करके कल्याणके एक- 
मात्र साधक इस ज्ञानका उपदेश किया गया È | अतः कल्याण- 
कामी बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह परम कारण शिवसें 
भक्तिको बढ़ाये तथा विषयासक्तिका त्याग करे | * 

(अध्याय ७ ) 


शिव-ज्ञान, शिवकी 


` श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌ ! अब मैं उस झिव-ज्ञानको 


सुनना चाहता हूँ, जो वेदोंका सारतत्त्व है तथा जिसे भगवान्‌, 


शिवने अपने शरणागत भक्तोंकी सुक्तिके लिये कहा है । प्रभु 
शिवकी पूज़ा केसे की जाती है ? पूजा आदिमें किसका अधिकार 
दे तथा ज्ञानयोग आदि कैसे सिद्ध होते हैं ! उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले मुनीइबर | ये सब बातें विस्तारपूर्वक बताइये। 

उपमन्युने कहा--भगवान्‌ झिबने जिस वेदोक्त 
शानको संक्षित करके कहा है, बही शैब-शानु है । निन्दा- 
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उपासनासे देवताओंकों उनका दर्शन, weed शिवकी पूजा करके 
अध्यंदानकी विधि तथा व्यासावतारोंका वर्णन 


स्तुति आदिसे रहित तथा श्रवणमात्रसे ही अपने प्रति विश्वास 
उत्पन्न करनेवाला है | यह दिव्य ज्ञान गुरुकी ऋपासे प्राप्त 
होता है और अनायास ही मोक्ष देनेवाला है । मैं उसे संक्षेपमें 
ही बताऊँगाः क्योंकि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन कोई कर ही _ 
नहीं सकता है । पूर्वकालमें महेश्वर शिव सृष्टिकी इच्छा करके 
सत्कार्य-कारणोंसे नियुक्त हो खयं ही अव्यक्तसे व्यक्त झुपमें 
प्रकट हुए | उस समय शानखरूप भगवान्‌ बिश्बनायनेः | 
देबताओोंमें सबसे प्रथम देबता बेदपति नह्माजीको उत्पन्न 
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& नमो रद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ९ 


[ संक्षि्त-शियपुराणाङ्क 


I ऋछछए /क 


किया । ब्रह्माने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेवको देखा 
तथां ब्रह्माजीके जनक महादेवजीने भी उत्पन्न हुए त्रह्माकी 
` ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देवा और SE सृष्टि रचनेकी आशा 
दी । रुदेवकी कृपाइष्टिसे देखे जानेपर GBS सामर्थ्ये युक्त 
हो उन ब्रह्मदेवने समस्त संसारकी रचना की और VIE 
gaa वर्णी तथा आश्रमोंकी व्यवस्था की । उन्होंने यशके 
लिये सोमकी दृष्टि की । सोमसे चुलोकका प्रादुर्भाव हुआ | 
फिर पृथ्वी; अग्नि; ad, यज्ञमय विष्णु और शचीपति इन्द्र 
प्रकट हुए । वे सब तर्था अन्य देवता (रुद्राध्यांय पढ़कर 
रुद्रदेवकी स्तुति करने लगे | तव भगवान्‌ RER अपनी 
लीला प्रकट करनेके लिये उग सबका ज्ञान हरकर प्रसन्नमुख- 
से उन देवताओंके आगे खड़े हो गये | 

तब देवताओंने मोदति होकर उनसे थूछा--“आप कोन 
QP भगवान्‌ रुद्र बोले--“श्रेष्ट देवताओ | सबसे पहले मैं ही 
था | इस समय भी aaa में ही हूँ और भविष्यमें भी में ही 
,  रहूँगा।। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है मैं भी अपने तेजसे 
सम्पूर्ण जगतूको Ga करता हूँ | मुझसे अधिक और मेरे समान 
कोई नहीं है । जो मुझे जानता दै, वह मुक्त हो जाता दै ।?# 
ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद्र वहीं अन्तर्धान हो गये । जब 
देवताओंने उन महेइलरको नहीं देखा; तब वे सामवेदके 
Wa उनकी स्तुति करने लगे | अथ्शीर्षमें वर्णित 
TPT AT ग्रहण करके उन अमरगणोंने अपने सम्पूर्ण 
ARA भस्म लगा लिया | यह देख उनपर कृपा करनेके लिये 
TIR महादेव अपने गणों और उमाके साथ उनके निकट 
आये । प्राणाथामके द्वारा इ१वासको जीतकर निद्रारहित एवं 
निष्पाप हुए योगीजन अपने दृदयमें जिनका दर्शन करते हैं; 
उन्हीं महादेवको उन देवेश्वरोंने वहाँ देखा । जिन्हें had 
इच्छाका अनुसरण करनेवाली पराशक्ति कहते हैं, उन 
वामलोचना भवानीको भी उन्होंने वामदेव महेदवरके वामभाग- 
में विराजमान देखा | जो संसारको त्यागकर शिवके परमपद- 
को प्राप्त हो चुके हे तथा जो नित्य सिद्ध हैं, उन गणेइ्वरोका 
भी देवताओंने दर्शन किवा | तलश्चात्‌ देवता मदेशवरसम्वन्थी 
ad "नकाल मामी है Se es 

a # as भगवान्‌ रुद्रो झयहमेकः पुरातनः । 

. सं प्रथममेवाहं वर्तामि च इरोक्तमाः ॥ 

. =, सेविष्यामि च मत्तऽन्यो व्यतिरिक्तो न कश्चन | 

7  अईमेव mai तामि सजसा । 

ela _ मत्तोडविक: समो नास्ति माँ यो वेद स मुच्यते ॥ 


A. 
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बैदिक और पौराणिक दिव्य खोत्रोंद्वारा : देवीसहित भहेश्वरकी 


स्तुति करने लगे | तत्र वृषभध्वज महादेवजी भी उन ga- 


की ओर कृपापू्वक देखकर अन्त प्रसन्न हो.स्वैभांवतः मधुर 
वाणीमें AS—H तुमलोगोंपर बहुत संतुष्ट हूँ .।? उन 


प्रार्थनीय एवं पून्यतभ भगवान्‌ वृषभध्कञ्रको अत्यन्त , प्रसन्नू- , 


चित्त जान देवताओंने प्रणाम करके आदरपूर्वक BAR पूछा,। 


देवता बोखे--भगवन्‌ ! इस भूतलेपर ,किस ' मासे ' 


आपकी पूजा होनी चाहिये और उस पूजामें किसका अधिकार 
है ? यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें | 

तब देवेश्वर शिवने देवीकी ओर मुसकराते हुए देख्य 
और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूपको दिखाया | उनका वह 


ख़रूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणोंसे सम्पन्न, सर्चतेजोमय; सवोत्कृष्ट . 


तथा शक्तियों) मूर्तियों; अङ्गो, Fal ओर देयताओंसे घिरा 
हुआ था | उसके आठ भुजाएँ और चार मुख थे | उसका 
आधा भाग नारीके रूपमें था | उस अदूसुत आकृतिवाले 
आश्चर्यजनक स्वरूपको देखते ही सब देवता यह जान गये कि 
सूयदेव+ पार्वतीदेवी, चन्द्रमा आकाश) वायु) तेजश जल) 


पृथ्वी तथा शेष पदार्थं भी शिवके ही स्वल्प हैं । सम्पूर्ण .. 
चराचर जगत्‌ शिवमय ही है । परस्पर ऐसा कहकर उन्दने. 


भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्यं दिया और नमस्कार किया | अध्य देते 
समय वे इस प्रकार बोले--“जिनका वर्ण सिन्दूरके समान है 
और मण्डल सुन्दर है, जो सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
आथूप्रणांसे विभूषित हें, जिनके नेत्र कमलके समान हैं” 
जिनके हाथमें भी कमल हैं, जो ब्रह्मा, इन्द्र और नारायणके 
भी कारण हैं, उन भगवानको नमस्कार दै |?# at कह उत्तम 
Tid पूर्ण सुवर्ण, कुङ्कुम, कुश और पुष्पसे युक्त जल 
सोनेके पात्रमें लेकर उन देवेश्‍्वरको अर्यं दे और कहे--; 


भगवन्‌ ! आप प्रसन्न हों | आप सबके आदिकारण हैं। 


आप ही रुदर, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्यरूप हैं | गणोसहित आप 
शान्त शिवको नमस्कार है |” र 


जो एकाग्रचित्त हो सूर्यमण्डल्में शिवका पूजन करके 
SR अढळ [जुका पुजन कर 


« सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्णवर्णाभरणाय तुभ्यम्‌ । 
पझाभनेत्राय सपङ्जाय ब्रह्ेन्द्रनारायणकारणाय, ॥ 
(filo Yo qlo Fo Zo Wo <1 22) 

1 प्रदत्तमादाय सद्देमपात्रं प्रशस्तमध्ये भगवन्‌ प्रसीद । 
नमः शिवाय शान्ताय सगणायादिहेतवे । 
रुद्राय विष्णवे . तुभ्यं ब्रह्मणे सूर्यमूर्तये ॥ 


„ (शि० Jo बा० Ño उ० ख० ८। ३३-३४ ) | 
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वायवीयसंहिता 7 


प्रातःकाल/' मध्याहकाल और सायंकालमें उनके लिये* उत्तमं 
अर्घ्यं देता है; प्रणाम करता है और इन श्रव्रणसुखंद 
with मता. है; उसके लिये कुछ भी दुलभ नहीं है। 
यदि७वह भक्त दे ते अवश्य ही मुक्त हो जाता है"| इसलिये 


. प्रतिदिन, शिवरूपी सूर्यको पूजन करना चाहिये । घर्म, अर्थ) 


काम्त ओर्‌ मौक्षके लिये *मन; वाणी तथा क्रियाद्वारा उनकी 
“आराधना करनी चाहिये | > 

तष्पश्चान्न्‌ मण्डूलमें विराजमान महेश्वर देवताओंकी ओर 
देखकर और Se सम्पूर्ण झा श्रेष्ठ शिवशासत्र देकर वहीं 
अन्तधांन हो गये | उस शास्त्रम शिवपूजाका अधिकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और JARN दिया गया है | यह जानकर 


. देवेश्वर {शिवको प्रणाम, करके देवता जैसे आये थे, वैसे चले 


गये | तदनन्तर, दीर््रकालके पश्चात्‌ जब वह शास्त्र छ॒प्त हो 
गया, तब भगवान्‌ शंकरके RA बैठी हुई महेश्वरी शिवाने 
पतिदेवसे उसके विषवमें पूछा | तब देवीसे प्रेरित हो चनद्रमूषण 
महादेवने वेदोंका सार निकालकर सम्पूर्ण आगमोंमें श्रेष्ठ शास््र- 
का उपदेश किया; फिर उन परमेश्वरकी आज्ञासे मैंने, गुरुदेव 


` अगस्त्यने और neff दधीचिने भी लोकमें उस शास््रका 


4 शिवके ‘अबतार, योगाचायौं तथा उनके शिष्योंकी नामावली x. 


प्रचार किया, ] शूलपाणि महादेव "स्ववं भी 
भूतलपर अवतार ले अपने आश्रित जनोंकी मुक्तिके लिये 
ज्ञानका प्रसार करते हैं | ऋभु, सत्य; भार्गव; अङ्गिरा, सविता; l 
मृत्यु, इन्द्र, मुनिवर वसिष्ठ, सारस्वत; त्रिधामा, af 
Prag शततेजा) साक्षात्‌ धर्मस्वरूप नारायण; स्वरक्ष; बुद्धिमान, 
आरुणि, कृतज्ञय; भरद्वाज; श्रेष्ठ विद्वान गौतम) बाचःश्रवा 
सुनि, पवित्र सूक्ष्मायणि, तृणविन्दु सुनि, कृष्ण; शक्ति) 
शाक्तेय ( TRER ) उत्तर, जातूकण्य और साक्षात्‌ नारायण- 
स्वरूप कृष्णद्वेपायन मुनि-ये dq व्यासावतार हैं | अब 
क्रमशः कल्ययोगेश्वरोंका वर्णन सुनो | लिङ्गपुराणमें द्वापरके 
अन्तमें होनेवाले उत्तम ब्रतथारी' व्यासावतार तथा 
योगाचार्यावतारोंका वर्णन है, | भगवान्‌ दिवके शिष्योमें भी जो 
प्रसिद्ध हैं, उनका वर्णन है | उन अक्तारोंमें भगवानके मुख्य- 
रूपसे चार महातेजस्वी शिष्य होते हैं । फिर उनके सेकड़ों) 
हजारों शिष्य-प्रशिष्य हो जाते हें | लोकमें उनके उपदेशके 
अनुसार भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पालन करने आदिके द्वारा 
भक्तिसे अत्यन्त भावित हो भाग्यवान्‌ पुरुष मुक्त हो जाते हैं | 

( अध्याय ८ ) 


— 28> 


शिवके अवतार, योगाचायाँ तथा उनके शिष्यांकी नामावळी । ' 


श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌ ! समस्त युगावतोंमें 
योगाचार्यके व्याजसे भगवान्‌ शंकरके जो अवतार होते हैं और 
उन अवतारोंके जो शिष्य होते हैं; उन सबका वर्णन कीजिये। 


उपमन्युने कदा--इवेत; सुतार; मदन) सुहोत्र) कङ्क 
लोगाक्षि, महामायावी ज्ञेगीषव्य, afar, ऋषभ मुनि) उम्र) 
अत्रि, सुपालक; गोतम? वेदशिरा मुनि; Mao gerard, 


, शिखण्डी, जटामाली, अट्टहास, दीरुक, लाङ्कुली, महाकाल; 


चूली, दण्डी, मुण्डीश, सहिष्णु, सोमशर्मा और नकुलीश्वर-- 
ये वाराह कल्पके इस सातवें मन्वन्तरमें युगक्रमसे अद्टाईस 
योगाचार्य प्रकट .हुए हैं ।“इनमेंसे प्रत्येकके शान्तचित्तवाले 
चार-चार शिष्य हुए हैं, जो इवेतसे लेकर रुष्यपर्यन्त बताये 


` गये हें । मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, युनो | श्वेत, स्वेत- 


शिख) श्वेताश्च, इवेतलोहित; दुन्दुभि, शतरूप, ऋचीक) 
केतुमान, fiat, विकेदा fae WAR सुमुख) 
दुर्मुख) दुर्गम, दरतिक्रम) सनत्कुमार; सनक) ०सनन्दन$ 
सनातन) सुधामा, विरजा; aq, अण्डज, सारस्वत) मेघ; 


. ,मेघबाह, सुवाहक, कपिल, आसुरि, पद्वशिख), बाष्कल 


a 


पराशर, गर्ग, भार्गव, अङ्गिरा, बलबन्धु; निरामित्र; PIL 
तपोधन, लम्बोदर, लम्ब) लम्बात्मा, लम्ब्रकेशक) सर्वज्ञ; 
समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वसिष्ठः 
विरजा, अत्रि, उग्र, Geis, श्रवण) AASE कुणि, 
कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक/ PA उशना, च्यवन; 
बृहस्पति, उतथ्यः वामदेव, महाकाल; महानिल, वाचःश्रवाः 
सुवीर, इयावक, यतीइवर+ हिरण्यनाभ) set, लोकाक्षिः 
कुथुमि, सुमन्तु, जेमिनी, Fara कुशकन्धरः प्लक्षः दार्भायणि) 
केतुमान, गौतम, भल्लवी) GERED इवेतकेतुः उशिज, TZA 
देवळ; कवि) शाल्हित्र, सुवेष) . युवनाश्व, शारद्वसु, छगल) 
कुम्भकर्ण, कुम्मः cage sam विद्युत्‌) शम्बूक) 
आश्वलायन? अक्षपादः कणाद; उळूक) वत्स, कुशिकः गर्ग) 
मित्रक और रुष्य--ये योगाचार्यरूपी महेश्वरके शिष्य हैं। _ 
इनकी संख्या एक सौं बारह है | ये सत्रके-सब सिद्ध पाशुपत 
हैं | इनका शरीर, भस्मसे विभूषित रहता है । ये सब्पूर्ण 
mais तत्त्वज्ञ, वेद और वेदाज्नोंके पारंगत Barmy . 


सिबाश्रममें अनुरक्तः ARAR सब प्रकारकी ५ 
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५०२ 
ARRAN सुक्त, एकमात्र भगवान्‌ शिवमें ही मनको लगाये 
Aas, sou नंको TATE धीर, सर्वमूतदितकारी, 

` सरळ; कोमल, स्वस्थः aa और जितेन्द्रिय होते हैं) 

करी माला ही इनका आभूषण दे । उनके मस्तक PSA 
अङ्कित होते हैं। उनमेंसे कोई तो शिखाके रूपमें ही जटा 
चारण करते हैं| किन्दीके सारे केश ही जटारूप होते हैं । 


& नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # ` 


a a srs पा 


mms न — 


हैं । प्राणायाम-साधनमें तत्पर होते है | 'मैं शिवका हूँ? इस 
अभिमानसे युक्त होते हैं । सदा Rak दी चिन्तनमे लगे रहते. 
हैं । उन्होंने संसाररूपी Paget अछुरको मश Ter है) 
चे सदा परमः धाममें जानेके लिये हीं कयिबद्ध होते हैं । जो 
योगाचायोंसहित इः Reta जान-सानकर',सदा शिवकी 


आराधना करता है; वह शिवका सायुज्य, प्रां .क्र लेती ' 


कोईकोई ऐसे हैं, जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही d इसमें कोई अनाथा विचार नहीं करना चाहिये , ˆ `, 
सदा माथा मुड़ाये रहते हैं । वे प्रायः फलू मूलका आहार करते » (aa $ ) 
—_—_ ooo 


भगवान्‌ शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकताका प्रतिपादन, शिवधर्मके चार पादोंका वर्णन एवं ‘ 
ज्ञानयोगके साधनों तथा शित्रधमेके अधिकारियांका निरूपण, शिवपूजनके अनेक 
> प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा 


तदनन्तर श्रीकृष्णके प्रश्‍न करनेपर उपमन्यु मन्दराचल- 
पर घटित हुए झिव-पावंती-संवादको प्रस्तुत करते हुए 
बोले--श्रीकृष्ण ! एक सभय देवी पार्वतीने भगवान्‌ शिवसे 
पूछा--महादेव | जो आत्मतत्त्व आदिके साधनमें नहीं लगे 
हैं तथा जिनका अन्तःकरण पवित्र एवं बशीभूत नहीं है; ऐसे 
मन्दमति) मर्व्यलोकवासी जीवात्माओंके वशमें आप किस 
उपायसे हो सकते हैं १? 
महादेवजी बोले-_देवि | यदि साधक्रके मनमेंश्रद्धा- 
भक्ति न हो तो पूजनकर्म, तपस्या, जप, आसन आदि, ज्ञान 
तथा अन्य साधनसे भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हुँ | 
यदि मनुष्योंकी मुझमें श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतुसे मैं 
उसके वशमे हो जाता हूँ । फिर तो वह मेरा दर्शन) स्पर्श; 
पूजन एवं मेरे साथ सम्भाषण भी कर सकता है । अतः जो 
iy मुझे वशमें करना चाहे; उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी 
ae श्रद्धा ही खधर्मका हेतु है और वही इस लोकमें 
वर्णाश्रमी पुरुषोंकी रक्षा करनेवाली है | जो मानव अपने 
वर्णाश्रमधर्मके पालनमें लगा रहता है; उसीकी मुझमें श्रद्धा 
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जाते हैं, उन्हें सुखद ania धर्म; अर्थ; काम ओर मोक्ष प्राप्त 
होते हैं | वर्णाश्रमसम्बन्धी आचारकी सृष्टि मैने ही वारंवार ˆ 
की है । उसमें भक्तिभाव रखकर जो मेरे हो गये हैं, उन्हीं 
वर्णाश्रमियोंका मेरी उपासनामें अधिकार है; दूसरोंका नहीं? 
यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञाके अनुसार धर्ममार्गसे 
चलनेवाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरणमें आ मेरे कृपाप्रसादसे 


मळ ओर माया आदि पाशोसे मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे . 


पुनरावृत्तिरहित धाममें पहुँचकर मेरा उत्तम साधर्म्य प्राप्त करके 
परमानन्दमें निम्न हो जाते हैं | इसलिये मेरे बताये हुए 
TRA पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा 
भक्त बन जाता है; वह स्वयं ही अपनी आत्माका उद्धार कर 
लेता है। यह कोटिकोटि गुना अधिक अळन्ध-छाभ है | 
अतः मेरे मुखसे प्रतिपादित वर्णधर्मका पालन अवश्य करना 
चाहिये | ५ 
जो मोक्षमार्गसे fen होकर दूसरी किसी वस्तुके लिये... 

श्रम करता है, उसके लिये वही सबसे बड़ी हानि है; वद्दी बड़ी 
भारी जुरि दै, वही मोह है और वही अन्धता एदं मूकता 
है# । देवेश्वरि ! मेरा जो सनातनधर्म है, वह चार चरणोंसे 
युक्त बताया गया है | उन चरणोंके नाम हैं--ज्ञान, क्रिया, 
चया ओर योग | पशु; पाश और पतिका ज्ञान ही ज्ञान कहलाता 
है । गुरुके अधीन जो विधिपूर्वक षडध्वशोधनका कार्य होता 


है, उसे क्रिया कहते हैं । मेरे द्वारा विहित; वर्णाश्रमप्रयुक्त 


* सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः सान्धमूकता । 
Taa श्रमं ङुर्यानमोक्षमागंबहिष्छृतः ॥ 
( शि० “Go बा० Ho उ० Wo 20123 ) 3 


[ संक्षित-रिवपुराणाडु : 


a 


वायवीयसंहिता | # भगवान लिवके प्रति भ्रद्धा-भुक्तिकी आवश्यकताका प्रतिपादन # 


जो मेरे भून आदि धर्म हैं; उनके आचरणका नम चर्या 
-है । मेरे बताये हुए. anid ही मुझमें ठुखिरभावसे चित्त 


* छगानेवांले खाधकैके द्वारा के अन्तःकरणकी अन्य वृत्तियांका 


निरोध किया जाता है उसीको योग कहते हैं | देवि | चित्तको 
निर्मळ ~ © 5 ७३ ० ` ~ A 

छ एवं प्रसन्न बनना अश्वमेध यशोकेन्समूहसे भी श्रेष्ठ है; 

enn क at $ quan 

क्याकि वृहनमुक्ति देनेवाल़ा है | विषयभोगकी इच्छा रखनेवाल् 


के ak है LA 
„ WG, er यह pare? ge? ।'जिसने यम और 


RÈ apr इन्द्रियस्ुदायपर विजय प्राप्त कर लिया है, उस 
विरक्त पुरुषक्रे लिये ही योगूकों सुलभ बताया गया है | योग 
पूर्वपापोंकी हर Barer है । वैराग्यसे ज्ञान होता है और 
शैनसे योग । योगज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, 
इसमें संशय नहीं है । 

सब प्राणियोंपर दया करनी चाहिये | सदा अहिंसा-धर्मका 
पालन सवके लिये उचित है | ज्ञानका संग्रह भी आवश्यक 
है । सत्य बोलना; चोरीसे दूर रहना, ईश्वर और परलोकपर 
विश्वास रखना, मुझमें श्रद्धा करना, इन्द्रियोंको संयममें रखना 
वेद-शास्त्रांका पढ़ना-पढ़ाना यज्ञ करना-कराना, मेरा चिन्तन 
करना, LACH प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशीळ होना 
ब्राह्मणके लिये नितान्त आवश्यक है | जो ब्राह्मण ज्ञानयोगक्ी 


* . सिद्धिके लिये सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मोका पालन करता 


है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योगको भी सिद्ध कर लेता है । 
प्रिये | ज्ञानी पुरुष शानाग्निके द्वारा इस कर्ममय शरीरको 
क्षणभरमे दग्ध करके मेरे प्रसादसे योगका ज्ञाता होकर कर्म- 
TRA छुटकारा पा जाता है । पुण्य-पापमय जो कर्म दै, उसे 
मोक्षका ड्तिबन्धक बताया गया है; इसलिये योगी पुरुष योगके 
| पुण्यापुण्यका परित्याग कर दे । फलकी कामनासे प्रेरित 
होकर कर्म करनेसे ही मनुष्य बन्धनमें पड़ता दै, केवल कर्म 
ब्रारनेमात्रसे नहीं; अतः कर्मके फ्ळको त्याग देना चाहिये ।. 
प्रिये | पहले कर्मस्य agent बाहर मेरी पूजा करके फिर 
ज्ञानयोगमें तत्पर हो साधक योगका अभ्यास करे | कर्मयशसे 
मेरे यथार्थ स्वरूपका बोध प्राप्त हो जानेपर जीव योगयुक्त हो 
मेरे यजनसे विरत हो जाते हैं | उस समय वे मिट्टी, पत्थर * 


` और सुवर्णमें भी समभाव रखते हैं । जो मेरा भक्त Rage 


एवं एकाग्रचित्त हो शानयोगमें तत्पर रहता है; वह मुनियोंमें 
श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुच्य प्राप्त कर लेता है । जो 
वर्णाश्रमी पुरुष मनसे विरक्त नहीं हैं; वे मेरा आश्रय, ले ज्ञान) 
चर्या और क्रिया--इन तीनमें ही प्रवृत्त होनेके हैं, 
उन्हींके अनुष्ठानकी योग्यता रखते हैं । मेरा पूजन दो प्रकारका 
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है--वाह्य और आभ्यन्तंर । इसी तरह मन, वाणी और कष. 
इन त्रिविध साधनेंके भेदसे मेरा भजन तीन प्रकारका मन 
गया है | तप, कर्म, जप; ध्यान और ज्ञान--ये मेरे भजनके 
पाँच खरूप हैं; अतः साधुपुरुष उसे पाँच प्रकारका भी. 
कहते हैं | मूर्ति आदिमें जो मेरा पूजन आदि होता है; BA | 
दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ae पूजन वा भजन कहाँ 
गया है तथा वही भजन-पूजन जब मनके द्वारा होनेसे केवल 
अपने ही अनुभवका विषय होता है, तव “आमभ्यन्तर? कहलाता 
है। मुझमें लगा हुआ चित्त ही “मध? कहलाता है | सामान्यतः 
मन मात्रको यहाँ मन नहीं HET गया है। इसी तरह जो वाणी 
मेरे नामके जप और कीर्तनमें छगीडुई है, वही “वाणी? कहलाने 
योग्य दै, दूसरी नहीं तथा जो मेरे शास््रमें बताये हुए त्रिपुण्ड 
आदि fala अङ्कित है और निरन्तर मेरी सेवा-पूजामें लगा ` 
हुआ दै, वही शरीर “शरीर? हैं दूसरा नहीं । मेरी पूजाको 
ही “कर्म? जानना चाहिये | बाहर जो यज्ञ आदि किये जाते 
हैं, उन्हें aa? नहीं कहा गया है | मेरे लिये शरीरको सुखाना 
ही “तप? दै, कृच्छू-चान्द्रायण आदिका अनुष्ठान नहीं | पञ्चाक्षर 
मन्त्रकी आवृत्ति, MAR अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदिका 
बारंबार पाठ ही यहाँ “जप? कहा गया है, वेदाध्ययन आदि 
नहीं | मेरे सर्पका चिन्तन-स्मरण ही व्यान? है | आत्मा 
आदिके लिये की हुई समाधि नहीं | मेरे आगमोंके अर्थको 
मलीमाँति जानना ही “ज्ञान? दै, दूसरी किसी वस्तुके अर्थको 
समझना नहीं | 

देवि | पूर्ववासनावश वाह्य अथवा आम्यन्तर जिस पूजनमें 
मनका अनुराग हो; उसीमें दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिये | बाह्य 
पूजनसे आभ्यन्तर पूजन सौ गुना अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि 


उसमें दोषोंका मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष दीखनेवाले = 


दोषोंकी भी वहाँ सम्भावना नहीं रहती है | भीतरकी आद्धिको 
ही शुद्धि समझनी चाहिये | बाहरी झुद्धिको ale नहीं कहते 
हैं । जो आन्तरिक द्विसे रहित है, वह बाहरसे शुद्ध होनेपर 
भी अशुद्ध ही है। देवि ! वाह्य और aera दोनों ही 
प्रकारका भजन भाव ( अनुराग ) पूर्वक ही होना चाहिये, 
विना भावके नहीं | भावरहित भजन तो एकमात्र विप्रलम्भ 
( छलना ) का ही कारण होता है | मैं तो सदा ही कृतकृत्य - 


एवं पवित्र हूँ; मनुष्य ' मेरा क्या करेंगे ? उनके द्वारा किये गा 


गये बाह्य अथवा आमभ्यन्तर पूजनमें उनका जो भाव ८ परे). ih 
दे, उसीको मैं अहण करता हूँ । देवि ! क्रियाका एकमात्र, | 


eer 


e 
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,और कर्मद्वारा कहीं भी किल्चिन्मात्र "फलकी इच्छा न रखकर 

झे क्रिया करनी चाहिये । देवेश्वरि | फलका उद्देश्य रखनेसे 

सेर आश्रय लघु हो जाता है; क्योंकि फलार्थीकों यदि फल न 

मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है । सती साध्वी देवि weet 

~ ` होनेपर भी जिस साधकका चित्त मुझमें ही प्रतिष्ठित दै, उसे 

4 उसके भावके अनुसार फल, मैं अवश्य देता हूँ । जिनका मन 

फलकी इच्छा न रखकर ही मुझमें am हो) परंतु पीछे वे 
फल चाहने लगे हों) वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं । जो पूर्व 
संस्काखश ही फलाफलकी चिन्ता न करके विवश हो मेरी 
शरण लेते हैं; वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं । परमेश्वरि | उन 
भक्तोके लिये मेरी MAA बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ 
नहीं है तथा मेरे RA भी देसे भक्तोकी प्राप्िसे बढ़कर और 
कोई लाभ नहीं है । मुझमें समर्पित हुआ उनका भाव मेरे 
=e मानो बलपूर्वक परमं निर्वाणरूप फल प्रदान 
करता दै | 


जिन्होंने अपने चित्तको मुझे समर्पित कर दिया दै, 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे 


धर्मके अधिकारी हैं | उनके आळ लक्षण बताये गवे हैं । मेरे .. 


भक्तजनेके प्रति स्नेह मेरी पूजाका अनुमोदन) “खंर्यकी-भी' 
मेरे पूजनमे. प्रवृत्ति, मेरे लिये ही शारीरिक चैशओंका होना; 
मेरी कथा सुननेरों भक्तिभाव? कथा-छुनते समय खरः नेत्र 
और अङ्गम विकारका होना; बारंबार मेरी स्मृति ओर सदा ' 
मेरे आश्रित रहकर ही जीवन-निर्वाह करना--ये' आठ प्रकारः 


के चिह्न यदि किसी म्लेच्छमें भी शें तो वह विप्रशिरोमणि ` 


श्रीमान्‌ मुनि है | वह संन्यासी है और बद्दी पण्डित है। जो 
मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदोंका विद्वान्‌ हो तो भी मुझे 
प्रिय नहीं है | परंतु जो मेरा भक्त दै, वह चाण्डाल हो तो «मी 
प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिये उससे प्रसाद ग्रहण 
करना चाहिये तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है | जो भक्ति- 
भावसे मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है; 
उसके लिये मैं अडश्‍्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टिसे 
कभी ओझळ नहीं होता है | # ( अध्याय १० ) 


बर्णाश्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; शिवके भजन, चिन्तन एवं ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपादन 


महादेवजी कहते है--देवेश्वरे ! अब मैं अधिकारी; 
विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण-भक्तोंके लिये संक्षेपसे वर्ण-धर्मका 
वर्णन करता हूँ। तीनों काल सान; ata, विधिवत्‌ 
शिवलिङ्ग-पूजन) दान ईश्वर-प्रेम सदा और सर्वत्र दया; 
सत्य-भाषण; संतोष; आस्तिकता; किसी भी staat हिंसा न 
करना; GA श्रद्धा, अध्ययन; योग, निरन्तर अध्यापन, 


शिखा-घारण, यज्ञोपवीत-ध्ारण, पगड़ी धारण करना? 
दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना, रुद्राक्षकी 
माला पहनना प्रत्येक पर्वमें विशेषतः चवुर्दशीको शिवकी 
पूजा करना; ब्रह्मकूर्चका| पान) प्रत्येक मासमें ्रह्मकूर्चसे 
विधिपूर्वक मुझे mem मेरा विशेषरूपसे पूजन करना? 


a ३४३ z Taras यः। तसमै देयं ततो गानं स च पूज्यो यथा हाहम्‌ ॥ 
भक्तया प्रयच्छति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे a प्रणश्यति ॥ 


1 पारादारस्म्ृतिके ग्यारहवें अध्यायमें अहाकूर्चका वर्णन > NAN Yo वा० Ho Jo ख० १० eee) 


गोमूत्रं , गोमयं क्षीरं दधि सिः ae - 
मं ˆ इर्यः Hs sia निदिट qi च i पापशोधनम्‌ ॥२९॥ 
। पयश्च तान्नवर्णाया रक्ताया गृह्यते दधि॥३०॥ 

दादङ्गु्ाद्धं तु गोमयम्‌ ॥३१॥ 

दात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥३२॥. 


च क्षीरं दधिक्राव्णस्तथा दधि॥३३॥ 
स्थापयेदभिसंनिधी ॥३४॥ 


। सप्तावरास्तु ये दभा asam: शुकत्विषः ॥१५॥ 


शंवती ॥३६॥ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाई - 


व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, STAT, तपस्या, क्षमा; शौच) .-” है 
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सम्पूर्ण Aan त्याग; भाद्ाज्रका परित्याग, बाली. अच 


` .लथा विशेषतैः यावक ( कुल्यी या बोरो घान ) का त्याम, मद्य 


` 


और मद्यकी-गन्बका त्याग; शिवंको निवेदित (चण्डेश्वरक भाग) 
ने वेद्यका त्याग-+-ये सभी”वर्णोके सामान्य घमे हैं 4 ब्राह्मर्णोके 
लिये बिशेष घम यै ई--क्षमा) शान्ति, dale, सत्य, अस्तेय 


ग्‌ चोरी ने कडूनां ). अश्यचर्य, शिवश्ञान; वैराग्य, भस्म-सेवन 


ait .सबु प्रकारकी, झारक्तियोसे Rafe दस wala 
आाझणोंका विशेष al कहा गया है | 


अब योगियों ( यतियों ) के लक्षण बताये जाते हैं। 
Rat मिक्षाक्मोजन उनका विशेष चर्म है | यह वानप्रस्थ 
पएताभिस्चैव होतव्यं g 
wey mA 
डबूभृत्य ° प्रणवेनेव 
बश्वगस्थिगत॑ पापं देहे 
wet aat 
पवित्र छोकेषु 


पिषेद्‌ द्विजः । 
प्रणवेन छु ॥३७॥ 
Rie प्रणवेन gi 
तिष्ठति देहिनाम्‌ ॥३८॥ 
यभेवाभ्निरिवेन्धनभ्‌ | 
देवताभिरभिष्ठितम्‌ ॥३ ९॥ 


निमंश्न 


त्रिषु 
गोमूत्र, गोबर, दूष, ad, बी और कुशाका जक-ये 
पवित्र और पापनाशक £पश्नगव्य? कहे जाते हैं । ( कुझोदक- 


. मिश्रित पञ्जगन्य ही Regt कहलाता हैं । ) अद्वाकूचंका विधान 


करनेवाळेको उचित है कि काळी गौका गोमूत्र, सफेद गौका 
गोबर, ताँबेके रंगकी गौका दूध, लाल गौका दही और कपिला 
गौका घी अथवा कपिला गौका ही गोमूत्र आदि पाँचों वस्तु छाये; 
१ पल गोमूत्र, आवे अंगूठे भर गोबर, ७ पल दूध, ३ पल दही, १ पल 
घी और ७ पल कुशाका जळ अहण करे । “गायत्री? मन्त्रसे गोमूत्र, 
ART मन्त्रसे गोबर, “आप्यायस्व! मस्त्रसे दूध, «दधिक्राब्ण? 
मन्त्रसे दही, “तेजोऽसि ga’ wad धी और “देवस्य त्वा? मन्त्रसे 
इशाका जल अहण करे; शस प्रकार ऋचाओंसे पवित्र किये हुए 
पतन्नगब्यकी भभिके पास रक्खे । “आपो हिष्ठा? मन्त्रसे गोमूत्र 
आदिको चलाये, “मा नस्तोके? मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे ( मथे ), 


. “इरावती' “इदं विष्णुः’ “मानस्तोके? भौर “शंवती” श्न ऋचाओंद्वारा 
अग्रभागसे युक्त ७ हरित कुशाओंसे ww होम करे; होमसे, 
_ बचे हुए पञ्जगव्यको ओंकार पढ़कर मिलाये, ओंकार उच्चारण करके 


मथे, ote पढ़कर उठाये भौर ओंकार उच्चारण करके द्विज 
पीवे । जैसे oft काठको जलाता है, बैसे ही ब्रह्मकूचं मनुष्योंके 
त्वचो और हाड़ोंमें टिके हुए पापोंको जला देता है । 
देवता्से अधिष्ठित होनेके कारण जहाकूचे तीनों छोकोंमें 
पवित्र हुआ है ॥ २९-३९ ॥ ` 


-A fine ee Bie ६७--- 


a 


आभमवार्लोके डिये भी उनके समान . ही अमी | इन - 
सबको ओर ब्र्मचारियोंको भी.रातमें भोजन नहीं करना 
चाहिये | पदाना, यज्ञ कराना और दान लेना--इनका विधान | 
मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्यके लिये नहीं किया है,। मेरे . 


आभयमें रहनेवाले राजाओं या क्षत्रियोके wy AA, | 


qia संग्रह इस प्रकार हे-। सब at रक्षा,” 
yaa शन्ुओंका वघ) we पियो, ail तथा दुराचारी 
मनुष्योंका दमन करनी, सब ळोगोपर विश्वास न करना) 
केवळ शिवयोगियोंपर ही, विश्वास « रखना, agave a 
siini करना; सेनाका संरक्षण, grat मेजकर ळोकमें 
घटित AANS समाचारोंकों जानना; सदा अखन चारण करना 
तथा WAT कञ्चुक घारण करना । गोरक्षा, वाणिज्य और 
कृषि--ये वैश्यके घर्म बताये गये हैं | श्रृद्रेतर वणो--ज्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा श्लूद्रका घर्म कहा गया है | बाग 
लगाना, मेरे तीर्थोकी यात्रा करना तथा अपनी घर्मपत्नीके 
साथ ही समागम करना wert लिये विहित घर्म है। 
वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियोंके लिये ब्रह्मचर्वका 
पालन मुख्य घर्म है | स्ियोंके लिये पतिकी सेवा ही सनातन 
घ है; दूसरा नहीं | कल्याणि | यदि पतिकी आज्ञा हो तो 
नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्री पतिकी सेवा 
छोड़कर ब्रतमें तत्पर होती है, वह नरकेमें जाती है | इस 
विषयमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | 

अब मैं विधवा स्त्रियांके सनातन धर्मका वर्णन करूँगा | 
ब्रत) दान, तप; शोच, भूमि-शयनः केवळ vat ही भोजन) 
सदा ब्रह्मचर्यंका पालन, भस्म अथवा जलसे त्याल; शान्ति, 
मौन) क्षमा, विधिपूर्वक सब जीवोंको अन्नका वितरण, अष्टमी, 
चतुर्दशी; पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशीको विधिवत्‌ उपवास 
और मेरा पूजन--ये विधवा feat घर्म हैं | देवि ! इस 
प्रकार मैंने संक्षेपसे अपने आश्रमका सेवन करनेवाले ब्राह्मणों) 
कषत्रिया, वेश्यो, संन्यासियों) ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थो और 
ग्रहस्थोके धर्मका वर्णन किया | साथ ही wal और नारियोंके लिये 
भी इस सनातन घर्मका उपदेश दिया । देवेश्वरि | तुम्हें सदा 
मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये | यही 
सम्पूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही घर्म तथा अर्थका संग्रह है | + 

लोकमें जो मनुष्य अपनी इच्छासे मेरे विग्रहकी सेवाका 
रत घारण किये हुए हैँ, पूवंजन्मकी सेवाके संस्कारसे युक्त 
होनेके कारण भावांतिरेकसे सम्पन्न हैं, वे el आदि Avast 
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Wa जले men पत्ता । मेरे see’ विश्व इए उ 
सी geal मेरे स्वरूपा शन शे जाता C1 फिर 
लिये कर्तव्याकतेब्यका RRR नहीं रह जाता 
आवश्यक नहीं रहती | बैसे मेरे लिये कोई 
वैसे शे उनके ढिये "डर 
t जैसे मेरे लिये कुछ साध्य नहीं है! उसी प्रकार 
डक शानयोगियोंके लिये भी कोई कर्तब्य नहीं रह 
जाता है | वे मेरे भक्तोके हितके (ER मानवमावका आभा 
छेकर भूतल्पर खित हैं! उन्हें स्ट्लोकसे परिभ्रह रद ही 
समझना चाहिये; इसमें संशय नहीं | बसे मेरी आश बरहा 
आदि देवताओंको कार्यम प्रइत्त करनेवाली है, उसी प्रकार 
उन शिवयोगियोंकी आशा भी अन्य मनुष्योको miami 
व्यानेवाली है | वे मेरी आशके आधार हैं | उनमें अतिशय 
सद्भाव भी है | इसल्यि उनका दर्शन करनेमात्रसे सब पापौ- 
का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फलकी min सूचित 
करनेवाले विश्वासकी भी बृद्धि होती है । जिन पुरुषांका मुझमें 
अनुराग है; उन्हें उन बातोंका भी शान हो जाता दै, जो पहले 
कभी उनके देखने; सुनने या अनुभवमें नहीं आयी होती हैं । 
उनमें अकस्मात्‌ कम्पः BT अश्रुपात, कण्ठमें खरविकार 
तथा आनन्द आदि भावोंका बारंबार उदय होने लगता है। 
ये सब लक्षण उनमें कभी एक-एक करके अलग-अलग प्रकट 
होते हैं और कभी सम्पूर्ण भावोका एक साथ उदय होने 
लगता है | कभी विलग न होनेवाळे इन मन्दः मध्यम और 
उत्तम मावोंद्वारा उन श्रेष्ट सत्युरुषोंकी पहचान करनी चाहिये। 

जैसे अब लोहा आगमें तपकर छाल हो जाता है; तत्र 
केबल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त 
होनेसे वे केवळ मनुष्य नहीं रद जाते--मेरा स्वरूप हो जाते 


SS SSS 


पश्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन . 
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शीलको त्यागकर ररकमें गिरते हैं? al aga कईनेसे क्या 
हाम Nfa किसी भी उपावसे मुशमें चित्त लेगाना कल्याणे- 7 
की प्राप्तिका एकस्ात्र साधन È । ae eee 
कहते है-इस प्रकार परमात्मा शीकण्ठनाथ ` „| 
शिवने तीनो Bats हितके लिये शानके सारभूत अर्थका 
ग्रह प्रकट किया दै। सम्पूर्ण वेद-शाज्, इतिहास) पुराण और 
विद्या इस विशान-संग्रहकी ही विस्तृत व्याख्यापँ है | KA 
शेय, अनुष्ठेय, अधिकार) साधन और साध्य--इन छः ai- | 
का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है | श्रीकृष्ण | जो शिव | 
और शिवासम्बन्धी ज्ञानागृतसे ga है और उनकी भक्तिसे l 
सम्पन्न है, उसके लिये बाहर-भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं | 
है । इसलिये क्रमशः बाह्य और आभ्यन्तर कर्मको त्यागकर | 
शानसे शेयका साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञानको भी | 
त्याग दे । यदि चित्त शिवमें एकाग्र नहीं दै तो कर्म करनेसे 
भी क्या लाम ! और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने- 
की भी क्या आवश्यकता है ? अतः बाहर और भीतरके कर्म . 
करके या न करके जिस किसी भी उपायसे भगवान्‌ शिवमें 
चित्त लगाये । जिनका चित्त भगवान्‌ शिवमें लगा है और 
जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषोंकी इहलोक और परलोक" 
में भी सर्वत्र परमानन्दकी प्राप्ति होती है। यहाँ "अ नमः 
शिवाय? इस मन्त्रसे सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं; अतः परावर | 
विभूति ( उत्तम-मध्यम ऐश्वर्य ) की प्रासिके RA उस मन्त्रः | 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । ( अध्याय ११ ) | 


है। इस मन्त्रम अक्षर तो थोडे ही हैं; परंतु यह महान्‌ अर्थसे 
_सम्मन्न है | यह वेदका सारतत्त्व दै, मोक्ष देनेवाला दै? शिवकी 
आज्ञसे सिद्ध दै, संदेहशून्य दे तथा शिवस्वरूप वाक्य दै | यद 
नाना प्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त, दिब्य, लोगोके मनको प्रसन्न 
एवं निर्मळ करनेवाला, सुनिश्चित अर्थवाला ( अथवा निश्चय 

ही मनोरथको पूर्ण करनेवाला ) तथा परमेश्वरका गम्भीर वचन 
है । इस अम्त्रका मुखसे सुखपूर्वक उच्चारण होता दै । सर्वेश 
शिवने सम्पूर्ण देइचापियोके सारे मनोरथोकी सिद्धिके ल्यि इस 
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“३४ नम्रः क्षिवाय? मन्त्रकौ प्रतिपादन किया है | यई. आदि 


* Jom मन्त्रः सम्पूण ani ( मन्त्रों ) का बीज ( मूल ) 


हैं |, जैसे बढके, बी जमे महान्‌ वृक्ष छिपा हुआ दै, उसी प्रकार 
असन्त हम होनेपर भी इस मन्त्रको महान्‌ अर्थसे परिपूर्ण 
समझना चौहिये न 

* ° (३ इस“एकाक्षर मन्त्रमें तीनों गुणोसे अतीत; ada; 
सवकर्त्ती, Wh, wert प्रभु शिव प्रतिष्ठित हँ | ईशान 


“ आङि जो सूक्ष्म "एकाक्षरूप ब्रह्म हैं, वे सब “नमः शिवाय? 


इस मन्त्रमें क्रमशः स्थित हैं | सक्म षडक्षर मन्त्रमें पश्मत्रद्म 
रूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव स्वभावतः वाच्यवाचकभावसे 
farsa हैं । अप्रमेय होनेके कारण शिव वाच्य हैं और 
मन्त्र उनका वाचक माना गया है । शिव और मन्त्रका यह 
वाच्य-वाश्वक-माव अनादिकालसे चला आ wer है। जैसे यह 
घोर संसारसागर«अनादिकालसे प्रवृत्त है; उसी प्रकार संसारसे 
छुड्ानेवाले भगवान्‌ शिव भी अनादिकालसे ही नित्य विराजमान 
हं । जेसे ओषध रोगका स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिव संसारदोषोंके स्वाभाविक शत्रु माने गये हैं | यदि 
ये भगवान्‌ विश्वनाथ न होते तो यह जगत्‌ अन्धकारमय हो 
जाता; क्योंकि प्रकृति जड है और जीवात्मा अज्ञानी | 
अतः इन्हे प्रकाश देनेवाले परमात्मा ही. हैं । प्रकृतिसे लेकर 
' परमाणुपर्यन्त जो कुछ भी जड तत्त्व दै, वह किसी बुद्धिमान्‌ 
( चेतन ) कारणके बिना स्वयं “कर्ता? नहीं देखा गया है । 
जीवोंके RA घर्म करने और अधर्मसे बचनेका उपदेश दिया 
जाता दै । उनके बन्धन और मोक्ष भी देखे जाते हैं । अतः 
विचार करनेसे सर्वज्ञ परमात्मा शिवके बिना प्राणियोंके आदि 
सर्गेकी सिद्धि नहीं होती । जैसे रोगी वैद्यके बिना gaa 
रहित हो बलेश उठाते हैं, उसी प्रकार ada. freer आश्रय 
न Baa संसारी जीव नाना प्रकारके क्लेश भोगते हैं | 

अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवोंका संसारसागरसे उद्धार 
करनेवाले स्वामी अनादि ada परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान 
हैं | वे प्रभु आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं । स्वभावसे ही 
निर्मल हैं तथा ada एवं परिपूर्ण हैं । उन्हें शिव नामसे, 
जानना चाहिये । शिवागममें उनके खरूपका विशदरूपसे 
वर्णन दै | यह पञ्चाक्षर मन्त्र उनका अभिधान ( वाचक ) है 
और वे शिव अभिधेय ( वाच्य ) हैं | अभिधान और अभिधेय 
( बाचक और वाच्य ) रूप होनेके कारण परमशिवस्वरूप यह 
मन्त्र “सिद्ध माना गया है । “# नमः शिवाय” यह जो 
WR शिववाक्य है, इतना ही शिवज्ञान है और इतना ही 
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परमपद है | यह शिवका,विधि-वाक्य है; अर्थवाद-नह है | 
यह उन्हीं शिवफाः स्वरूप दै, जो सर्व परिपूर्ण और सभाक 
निर्मल हैं | 


° जो समस्त लोकोपर अनुग्रह करनेवाले हैं, वे भगवान | 


शिव झूठी बात केसे कह सकते हैं ? जो सर्वज्ञ हैं, वे तो 
मन्त्रसे जितना फळ मिल सकता दै, उतना* पूरा-कायूरा, 
बतायेंगे | परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोर्षोसे ग्रस्त हैं, 
वे दी झूठी बात कह सकते हैं | वे राग और अशन आदि 
दोष इश्वरमें नहीं हैं; अतः इश्वर केसे झूठ बोल सकते हैं? 
जिनका सम्पूर्ण दोघोसे कभी परिचय ही नहीं हुआ) 
aaa शिवने जिस निर्मल वाक्य--पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रणयन 
किया है, वह प्रमाणभूत ही दै, इसमें संशय नहीं है | इसलिये 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि*वह Sah वचनॉपर श्रद्धा करे | 
यथार्थ पुण्य-पापके विषयमे ईँश्वरके वचनोंपर श्रद्धा न 
करनेवाला पुरुष नरकमें जाता दै | शान्त स्वभावबाले श्रेष्ठ 
मुनियोने स्वगं और मोक्षकी सिद्धिके लिये जो सुन्दर बात 
कदी दै, उसे सुभाषित समझना चाहिये | जो वाक्य राग, द्वेष; 
असत्य) काम, क्रोध और तृष्णाका अनुसरण करनेवाला हो) वह 
नरकका हेतु होनेके कारण दुर्भाषित कहलाता है ।# अविद्या 
एवं रागसे युक्त वाक्य जन्म-मरणरूप संसार-क्लेशकी प्राप्तिमें 
कारण होता दै | अतः वह कोमळ, ललित अथवा संस्कृत 
( संस्कार्‍युक्त ) हो तो भी उससे क्या लाभ ? जिसे सुनकर 
कस्याणकी प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषोंका नाश हो जाय) 
वह वाक्य सुन्दर शब्दावलीसे युक्त न हो तो भी शोभन तथा 
समझने योग्य दै | मन्त्रॉकी संख्या aga होनेपर भी जिस 
विमल षडक्षर मन्त्रका निर्माण सर्वज्ञ शिवने किया दै, उसके 
समान कहीं कोई दूसरा मन्त्र नहीं है | 


षडक्षर मन्त्रमें wal अङ्गेंसहित सम्ूर्ण वेद और शास्त्र 
विद्यमान हैं; अतः उसके समान दूसरा कोई मन्त्र कहीं नहीं 
है । सात करोड़ महामन्त्रों और अनेकानेक उपमन्त्रासे यह 
षडक्षर मन्त्र उसी प्रकार भिन्न है; जैसे वत्तिसे सूत्र | जितने 
शिवशान हैं और जो-जो विद्यास्थान हैं, वे सब षडक्षर 
मनत्ररूपी सूत्रके संक्षिप्त भाष्य हैं | जिसके हृदयमें “इ? नमः 


शिवाय? यह षडक्षर मन्त्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक _ 


# रागद्वेषानृतक्रोषकामतृष्णानुसारि यत्‌ । 
at निरबद्देतुत्वात्तद दुभौषितसुच्यते ॥ 


( fo Yo बा० Ho उ० Go १२ 7२७) ` 


e a 
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हि Sa 


a 
Al और अनेक विस्तृत शास्त्रोसे क्या प्रयोजन है! 
"सने “ॐ नमः शिवाय’ इसर मन्त्रका जप इृढतापूबंक अपना 

` Ra उसने सम्पूर्ण शास्त्र पढ़ छ्या और समस्त शुभ 
_जृत्यौका अनुष्ठान पूरा कर लिया | आदिमें 'नमः? पदसे युक्त 


~ 


`  यश्चाक्ष्‌र मन्त्रकी महिमा, 


देवी बोलीवर! दु, TT एवं कळुषित 
कलिकाल्में जब सारा संसार aa विमुख हो पापमय 
अन्बकारसे आच्छादित दों जायगा’ वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी आचार नष्ट हो जायेंगे। धर्मसंकट उपस्थित दो 
ज्ञायगाः सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और बिपरीत 
हो जायगा, उस समय उपदेशकी प्रणाली नष्ट हो जायगी 
और गुरूशिष्यकी परम्परा भी जाती रहेगी) ऐसी परिश्थितिमें 
आपके भक्त किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं! 

महादेवजीने कहा--देवि ! कलिकालके मनुष्य मेरी 
परम मनोरम पञ्चाक्षरी विद्याका आश्रय ले भक्तिसे भावित- 
चित्त होकर संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । जो अकथनीय 
और अचिन्तनीव ESA मानसिक) वाचिक और शारीरिक 
दोषोंसे जो दूषित कृतज्ञ; निर्दय, छली लोमी और कुटिल- 
चिच & वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगाकर मेरी 
पद्माक्षरी विद्याका जप करेंगे, उनके लिये वह विद्या हो 
संसारमयसे' तारनेवाली होगी । देवि ! मैंने बारंबार प्रतिशा- 
पुर्वक यह बात कही दै कि भूतल्पर मेरा पतित हुआ भक्त 
भी इख पज्ञाक्षरी विद्याके द्वारा वन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


न देवी बोलीं--यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म 
| करनेके योग्य न रद्द जाय तो उसके द्वारा किया गया कर्म 
| नरककी ही प्राप्ति करानेवाला होता है । ऐसी दशामें पतित 
; मानव इस विद्याद्वारा केसे मुक्त हो सकता है ! 


महादेवजीने कहा--सुन्दारे | तुमने यह बहुत ठीक 

` बात पूछी है । अब इसका उत्तर सुनो, पहले मैंने इस 
vom विषयको गोपनीय समझकर अबतक प्रकट नहीं किया था । 
ग (क) र्मे 
Ae करे तो वह निःसंदेह नरकगामी हो सकता है | किंतु 
far मन्त्रके लिय ऐसा प्रतिवन्व नहीं है। जो केवळ 


क नमो रदाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मनेः * 


उसमें समस्त वाद्ययकी खिति, उसकी उपदेशः í 
En प्वाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अंक्षरोके ऋषि, छन्द, . ' « 
देवता, बीज, शक्ति तथा अङ्गन्यास आदिका विचार RS 


e SE a 


[ संक्षि-शिवपुराणाकु . 


(शिवाथ'--ये तीन अक्षर जिसकी जिह्वाके अग्रभाग़में विद्यमान 
हैं, उसका जीवन सफल हो गया पञ्चाक्षर मन्त्रके-जपमें लगा... 
हुआ पुरुष यदि पण्डित? मूर्ख; अन्त्यज अथवा अधम भी हो 
तो वह पापपक्षरसे मुक्त दो जाता दे। म अध्याय १२ ) 


उपदेशपरम्परा, ETN, . 


जळ पीकर और इवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग 

जो नाना प्रकारके ब्रतोंद्रारा अपने शरीरको सुखाते ८६ 

उन्हें इन ब्रतोंद्वारा मेरे लोककी प्राप्ति नहीं होती | परंतु 

जो भक्तिपूर्वक पञ्चाक्षर मन्त्रसे ही एक बार मेरा पूजन कर 

लेता दै, वह भी इस मन्त्रके ही प्रतापसे मेरे धाममें पहुँच 

जाता है| इसलिये तप; aa, ब्रत और नियम पञ्चाक्षरद्वार 

मेरे पूजनकी करोड़वीं कलाके समान भी नहीं दे । कोई 

बद्ध हो या मुक्त, जो पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन 

करता दै, वह अवश्य ही संसारपाशसे छुटकारा पा जाता 

हे । देवि | ईशान आदि पाँच ब्रह्म जिसके. अङ्ग È उस 

षडक्षर या पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा जो भक्तिभावसे मेरा, À 

पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या 

अपतित) वह इस पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन करे । 

मेरा भक्त पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश, गुरुसे ले चुका हो या 

नहीं) वह क्रोधको जीतकर इस मन्त्रके द्वारा मेरी पूजा किया 

करे | जिसने मन्त्रकी दीक्षा नहीं ली दै, उसकी अपेक्षा दीक्षा 

Bas पुरुष कोटिकोटि गुना अधिक माना गया है | 

अतः देवि | दीक्षा लेकर ही इस मन्त्रसे मेरा पूजन करना 

चाहिये | जो इस मन्त्रकी दीक्षा लेकर मैत्री; मुदिता (FRM | 

उपेक्षा ) आदि गुणेसे युक्त तथा ब्रह्मचर्यपरायण हो भक्तिमावले | 

मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है | 

इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ ! मेरे पद्माक्षर 

wea सभी भक्तोंका अधिकार है| इसलिये वह श्रेष्ठतर । 

मन्त्र है। पद्माक्षरके प्रभावसे ही लोक, वेदश महर्षि) )* 

सनातनघर्म देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ टिके हुए हैं | | 
देवि | प्रछयकाल आनेपर जब चराचर जगत्‌ नष्ट 

जाता है और सारा प्रप प्रकृतिमें मिलकर वहाँ लीन हो जाता 

है; तब मै अकेला ही स्थित रहता हूँ दूसरा कोई कहीं नर्दी 

रहता | उस समय समस्त देवता और शास्त्र पञ्चाक्षर 


ह 


स्थित होते हैं | अतः मैरी शक्तिसे पालित होनेके कारण वे 


„` नष्ट नहीं होते हैं । तंदनब्बर मुझसे प्रकृति और पुरुषके भेदसे 
` OF खडि dele | तत्पश्चातू त्रिगुणात्मक मूर्तियोंका dex 


करनेवाला pai seq होता दै | उस, प्रलयकालमें 
Toa, aR मायामय शरीरका आश्रय ले जलके 


* *भीतर*शेषशध्यापुर शयन करते हैं | उनके नाभिकमल्से 


Saat श्षैाजीका जन्म होता दै | ब्रह्मसजी तीनों छोकोंकी 


* #8 करना चाहते के किंतु कोई सहायक न होनेसे उसे 


कर नहीं पाते थे | तब उन्होंने पहले अमिततेजस्वी दस 
महर्षियोंकी सृष्टि की, जो उनके मानसपुत्र कहे गये हैं | 

रन पुत्रोंकी सिद्धि बढ़ानेके लिये पितामह ब्रह्माने मुझसे 
कहा--महादेव | महेश्वर । मेरे पुत्रोंकी शक्ति प्रदान 
ast | उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर पाँच मुख 
धारण करनेवाले मैंने ब्रह्माजीके प्रति प्रत्येक मुखसे एक-एक 
अक्षरके क्रमसे पाँच अक्षरोंका उपदेश किया । लोकपितामह 
ब्रह्माजीनी भी अपने पाँच मुखोंद्वारा क्रमशः उन da 
अक्षरोंको ग्रहण किया और वाच्यवाचकभावसे मुझ महेश्वरको 
जाना | मन्त्रके प्रयोगको जानकर प्रजापतिने विधिवत्‌ उसे 
सिद्ध किया | तत्पश्नात्‌ उन्हाने अपने पुत्रोंको यथावत्‌ 
रूपसे उस मन्त्रका और उसके अर्थका भी उपदेश दिया | 
साक्षात्‌ लोकपितामह aad उस मन्त्ररतको पाकर मेरी 
आराबनाकी इच्छा रखनेवाले उन मुनिर्याने उनकी बतायी 
हुई पद्धतिसे उस मन्त्रका जप करते हुए मेरुके रमणीय 
शिखरपर gaa, पर्वतके निकट एक सहल दिव्य वर्षोतक 
तीव्र तपस्या की । वे लोकसुष्टिके लिये अत्यन्त उत्सुक 
थे | इसलिये वायु पीकर कठोर तपस्यामें लग गये | जहाँ 
उनकी'तपस्या चल रही थी, वह भीमान्‌ gear पवत 


_- सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तोने निरन्तर उसकी 
रक्षा की 2 | 


उन ऋषियोंकी भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियोंको पञ्चाक्षर मन्त्रके 
ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक) SHAD 
दिग्बन्ध और विनियोग--इन सब बातोंका पूर्णर्पसे ज्ञान 
कराया | संसारकी सृष्टि बढ़े, इसके लिये मैंने उन्हें मन्त्रकी 
सारी विधियाँ बतायीं | तब वे उस मन्त्रके माहात्म्यसे तपस्या 
ae बहुत बढ़ गये और देवताओं, aga तथा मनुष्योंकी 
altar भलीभाँति विस्तार करने लगे | l 

अब इस उत्तम विद्या पञ्चाक्षदीके EETA वर्णन किया 


i 


d 
जाता है। आदिमें T? पदका प्रयोग करना चाहिये | उसके 
बाद RAT थदका | यही वह पश्चाक्षरी विद्या दै, जो समस्त 
रुतियोंकी सिरमौर दै तथा सम्पूर्ण शम्दसमुदायकी सनातन 
बरीजरूपिणी है | यह विद्या पहले-पहल मेरे मुखसे निकली; 


इसलिये मेरे ही खल्पका प्रतिपादन, करनेवाली दै] इसको _ ` * 


एक देवीके ल्पमें ध्यान करना चाहिये | इम देवीकी अङ्ग 

कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान दै | इसके पीन पयोधर 

ऊपरको उठे हुए हैं.। यह चार yet और तीन नेत्रांसे 
सुशोभित है | इसके as र बालचन्द्रमाका मुकुट है | 
दो द्वाथोमें पद्य और "उत्पल है। अन्य दो qld वरद 
और अभयकी मुद्रा है । मुलाकृति सौम्य है | यह समस्त 
शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न तथा, सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित 
है । इवेत कमलके आसनपर विराजमान है। इसके काले- 
काले XRS Faas शोभा पा रहे हैं | इसके अज्ञोमें पाँच 
प्रकारके वर्ण हैं; जिनकी रश्मियो>प्रकाशित हो रही हैं | 
वे वर्ण हैं--पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त । 
इन वर्णौका यदि प्रथक-प्रथक प्रयोग हो तो इन्हे 
fg और नादसे विभूषित करना चाहिये । विन्दुकी 
आकृति अब चन्द्रके समान है और नादकी आकृति दीप 

शिखाके समान | सुम्नुखि | यों तो इस मन्त्रके सभी अक्षर 
बीजरूप हैं; तथापि उनमें दूसरे san इस मन्त्रका बीज 
समझना चाहिये । दीघ-खरपूर्वक जो चौथा वर्ण है, उसे 
कीलक और पॉँचवें वर्णको शक्ति समझना चाहिये | इस 
मन्त्रके वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छन्द है। वरानने | 

मैं शिव ही इस मन्त्रका देवता Fe | वरारोहे | गोतम, 


` अत्रि, विश्वामित्र, अङ्गिरा और भरद्वाज--ये नकारादि वर्णोके 


क्रमशः ऋषि माने गये हैं | गायत्री, sayy, त्रिष्डुप्‌+ Tet 
और विराट--ये क्रमश Gra अक्षरोंके छन्द हैं। इन्द्र, 
रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कन्द--ये क्रमशः उन अक्षरोंके 
देवता हैं । वरानने | रे पूर्व आदि चारों दिशाओंके तथा 
ऊपरके--पाँचों मुख इन नकारादि अक्षरोंके क्रमशः स्थान 
हैं | carat मन्त्रका पहला अक्षर उदात्त है। दूसरा और 


% ae श्रीशिवपत्राक्षरीमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः oie 


इछन्दः रिवो देवता, मं बीजं यं शक्तिः, वां कीलूक॑ सदाशिवक्रपाप्रसादो. 
जपे विनियोग: ।' शिवपुराणके शस 
वर्णनके अनुसार यही विनियोग-वाक्य है । मन्त्र-महाणेव आदियें 
जो विनियोग दिया गया है, ८४» बीजम्‌, “नमः शक्तिः, s 
“शिवाय” इति कीलकम्‌ इतना अन्तर है । x 
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garth उदात्त ही है | पाचवा स्वरित्न है और तीसरा अक्षर 
अनुदात्त माना गया हैं। इस पञ्चाक्षर मस्त्रके--मूल विद्या 
शिव; शेक सुत्र तथा पञ्चाक्षर नाम जाने | शेव ( शिवः 
सम्बन्धी ) बीज प्रणव मेरा विशाल हुदय है | नकार सिर कहा 

* _ शया हे; मकार शिखा दै, <p कवच दै, “वा? नेत्र है और 
यूफार अस्र है | इस वर्णोके अन्तमें अक्लेंके चत॒ध्य॑न्तरूपके 
_ साथ क्रमशः नमः+ स्वाहा, वषट्‌, हुं, वौषट्‌ और फट्‌ 

जोडनेसे अङ्गन्यास होता है |# 

देवि | थोडेसे भेदके स्पथ यह तुम्हारा भी मूलमन्त्र है। 

उस पञ्चाक्षर मन्त्रमें जो पाँचवाँ वर्ण धय? है; उसे बारहवें 

सरसे विभूषित किया जाता है; अर्थात्‌ नमः शिवाय'के स्थानमें 

“नमः शिवाये? कहनेसे यह देवीका. मूल मन्त्र हो जाता है | 

अतः साघकको चाहिये कि वह इस मन्तरस्षे मन, वाणी और 

शरीरके भेदसे हम दोनोंद पूजन; जप और होम आदि करे | ( मन 


ऋ नमो रुद्राय झान्ताय अझणें परमात्मने ४ 
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ee 


आदिके मेंदसे यह पूजन तीन प्रकारका होता दै--मानसिक 


वाचिक और शारीरिक । ) देवि ! जिसकी जैसी ma Ris gant 


जिसे जितना समय मिल सके; जिसकी जैसी बुद्धि; शक्ति» ` 
सम्पत्ति उत्साह एवं योग्यता और प्रीति होश उसके अनुसार 
वह शाञ्जविधिसे जब कमी, जहाँ कहीं 2+ ।जेस किसी भी 


साघनद्वारा मेरी पूजा कर सकता है | उसकी की हुई वहा * 


पूजा उसे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति करा देगी । grat! | मुझे 
मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्कमसे किया गया हो) १ 
कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है । तथापि जो मेरे भक्त 
हैं और कर्म करनेमें अत्यन्त विवश (असमर्थ ) नही हो गये हैं 
उनके लिये सब शाज्त्रोंमे मैंने ही नियम बनाया दै, उस्‌” 
नियमका Se पालन करना चाहिये | अब मैं पहले मन्त्रकी 
दीक्षा लेनेका शुभ विधान बता रहा हूँ; जिसके बिना मन्त्र-जप 
निष्फल होता है ओर जिसके AA जप-कमे अवश्य सफल 


होता है । ( अध्याय १३ ) 


— 2484 


Ted मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, मन्त्रगणनाके 
लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओंका महत्व तथा अंगरुलियोंके उपयोगका वर्णन, जपके लिये 
उपयोगी स्थान तथा दिशा, जपमें वर्जनीय बाते, सदाचारका महत्त्व, आस्तिकता- 

म ` - की प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर मन्त्रकी विशेषताका वर्णन 


(महादेवजी कहते हे--)वरानने | आदीन, क्रिया- 
हीन, भ्रद्वाहीन तथा विधिके पालनाथ आवश्यक दक्षिणासे 
___ हीन जो जप किया जाता दै, वह सदा निष्फळ होता है । मेरा 
BERR मन्त्र यदि आशःसिद, क्रियासिद्ध और अद्धासिद्ध 
Sard दक्षिणासे भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है 


क्यका प्रयोग यों समझना चाहिये--& र fee नम, 


तो गुरुको भक्तिभावसे हाथी; घोडे, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह 
Es | बो अपने लिये सिद्धि चाहता हो, वह घनके 
इपणता न करे | तदनन्तर सब सामग्रियोंसहित अपने 
आपको गुरुकी सेवामें अर्पित कर दे | 2 
इस प्रकार यथाशक्ति निश्छलभावसे get विधिवत्‌ 
a oa गुरसे यन्त्र एवं ज्ञानका उपदेश क्रमशः ग्रहण 
इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्यको) जो . 
एक वर्षतक उनकी सेवामें रह चुका हो, गुरुकी सेवामें उत्साह 
*- हो, अहंकाररद्ित हो और उपवासपूर्वंक ज्ञान 
अद हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धिके लिये पूर्ण कलमें 
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 पुष्पमाढा; ae और आयूषणोद्वारा अलंडृत करके उसे सुन्दर 
वॅश-यूषाते विभूषित करे le तत्पश्चात्‌ शिष्यसे ब्राह्मणोंद्वारा 


yaga हर aria TM करवाकर «समुद्र-तटपर$ 


a>. > ra ET i 
„ नदीके, किनारे, Margret, देवाल्यमें, किली भी पवित्र स्थानमें 


gual wy सिङ्चिदायक्र काल आनेपर शुभ तिथि; शम नक्षत्र 
q ailn “शुभ योगमें गुरु झपने उस रिष्यको 
FIRE दिदिके daar मेरा झान दे | एकान्त स्थानमें 
अत्यन्त प्रसुन्नचित्त हो उच्चु स्वरसे हम दोनोके उस उत्तम 
मन्त्रका शिष्यसे भळीभोंति उच्चारण कराये | बारंबार उच्चारण 


a 
फेराकर शिष्यको इस प्रकार आशीर्वाद दे--।तुम्हारा कल्याण 


हो, मङ्गल हो; शोभन हो) प्रिय हो? इस तरह गुरु शिष्यको 
मन्त्र और आशा प्रदान करे #| इस प्रकार गुरुसे मन्त्र और 
आशा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुरश्वरण- 
पूर्वक प्रतिदिन उस मन्त्रका जप करता रहे । वह जबतक 
जीये, तबतक अनन्यभावसे तत्परतापूर्वक नित्य एक हजार 
आठ मन्त्रोंका जप किया करे | जो ऐसा करता है वह परम 
गतिको प्राप्त होता दै | जो प्रतिदिन संयमसे रहकर केवल 
रातमें भोजन करता है और मन्त्रके जितने अक्षर È उतने 
लाखका चौगुना जप आदरपूर्वक पूरा कर देता है वह 
“पौरश्चरणिकः कहलाता है । जो पुरश्चरण करके प्रतिदिन 
जप करता रहता है | उसके समान इस लोकमें दूसरा कोडे 
नहीं है | वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है | 


साधकको चाहिये कि वह शुद्ध देशमें ज्ञान करके सुन्दर 
आसनी बाँधकर अपने ह्वदयमें तुम्हारे साथ मुझ शिवका और 
अपने शुरुका चिन्तन करते हुए उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह 
किये मौनभावसे बैठे, चित्तको एकाग्र करे तथा दइन-प्लावन 


ˆ आदिके द्वारा पाँचों तत्त्वोका -शोधन करके मन्त्रका न्यास 


आदि करे | इसके बाद सकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके 
प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनोंके खरूपका 
ध्यान करे और Renew, अपने रूप; ऋषि) छन्द, देवताश 
बीज, शक्ति तथा मन्त्रके वाच्यार्थरूप मुझ परमेश्वरका स्मरण 
करके पञ्चाक्षरीका जप करे। मानस जप उत्तम है; Sg जप 


मध्यत है तथा वाचिक जप उससे निम्नकोटिका माना गया है-- 
mh SRE RIP MO 


* शिवं चास्तु शुभं चास्तु शोभनोऽस्तु प्रियोऽस्त्विति । 
एवं दद्याद्‌ गुरुम॑न्त्रमाशाँ चैव ततः | पराम्‌ ॥ 
( fate Yo बा० ‘jo छ० ख्‌ १४। १५ ) 
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ऐसा आगमार्थविशारद' विद्वानोंका कथन है। जे ऊँचे-नीचे 


TÀ युक्त तथा स्पष्ट और ene पर्दो एवं अक्षरोके साथ 


मन्त्रका वाणीद्वारा उच्चारण करता है; उसका यह जप “वाचिक? . 


कहलाता है | जिस जपमें केवळ जिह्ामात्र fied है अथवा 


बहुत घीसे स्वरसे अक्षरोंका उखारण होता है तथा जो दूसरोंके © 


कानमें पड़नेपर भी उन्हें कुछ सुनायी नहीं देता, ऐसे 
जपको Sty? कहते हैं | जिस जपमें अक्षर पडक्तिका; एक 
वर्णसे दूसरे वर्णका, एक पदसे दूसरे पदका तथा शब्द और 
अर्थका मनके द्वारा बारंबार चिन्वूनमात्र होता है, वह “मानस? 
जप कहलाता है | वाचिक जप एक गुना ही फल देता है; 
stig जप सौ गुना फळ देनेवाला बताया जाता है, मानस 
जपका फल सहस्त गुना कहा “गया है तथा सगर्भ जप उससे 
सौ गुना अधिक फल* देनेवाला है | प्राणायामपुर्वक जो 
जप होता है; उसे “सगर्भ? जप कहते हैं | अगम जपमें भी 
आदि और अन्तमें प्राणायाम कर लेनो श्रेष्ट बताया गया है | 
मत्त्रार्थवेत्ता बुद्धिमान्‌ साधक प्राणायाम करते समय चालीस 
बार मन्त्रका स्मरण कर ले | जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो, 
वह अपनी शक्तिके अनुसार जितना हो सके, उतने ही 
arate मानसिक जप कर ले | पाँच, तीन अथवा एक बार 
ami या सगर्भ प्राणायाम करे | इन दोनोंमें सगर्भ प्राणायाम 
श्रेष्ठ साना गया है | सगभकी अपेक्षा भी भ्यानसहित जप 
सहस्तगुना फल देनेवाला कहा जाता है | इन पाँच प्रकारके 
waa कोई एक जप अपनी शक्तिके अनुसार करना 
चाहिये | 

अङ्कुलीसे जपकी गणना करना एकगुन्य बताया गया 
है | रेखासे गणना करना आठगुना उत्तम समझना चाहिये | 
पुत्रजीव ( जियापोता ) के बीजोंकी मालासे गणना करनेपर 
जपका दसगुना अधिक फल होता दै । Tes मनकोसे सौ 
गुना, मूँगोंसे हजार गुना, स्फरिकमणिकी मालसे दस हजार 
गुना; मोतियोंकी मालासे लाख गुना; पद्याक्षसे दस लाख गुना 
और सुवर्णके बने हुए मनकोंसे गणना ,क़रनेपर कोटि गुना 
अधिक फल बताया गया है । कुशकी गाँठसे तथा रद्राक्षसे 
गणना करनेपर अनन्तगुने फलकी प्राप्ति होती है । तीस 
रुद्राक्षेक दानोसे बनायी गयी माला जप-कर्ममें घन देनेवाली 
होती है । सत्ताईस दानोंकी माला pann 
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gprs | मध्यमा घन्‌ देती है और 'अनामिका शान्ति प्रदान 


५१२ 


mane ४० 


करदी हे । एक सौ आठ दानोंकी माला उंचंमोत्तम मानी 


` जयी हे ।'सो दानोंकी माळा उत्तम और पचास दानोंकी 


माळा मध्यम शेती है । चौवन . दानोंकी माला मनोशरिणी 


* _ एवं भेष्ट कही गयी है।इस तरहकी माळासे जप करे | वह 
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दप किसीको Red, नहीं.। कनिष्ठिका sigs भक्षरगी 
( जपके फंळको क्षरित--न न करनेवाढी ) मानी गयी है 
इसडिये बपकर्ममे gu हे'। दूसरी अंगुळ्योंके साथ अंगुष्ठडारा 
खय करना चाहिये। क्योंकि aged बिना किया हुआ 
जप निष्फळ होता है | 
जरसे किये हुए खपको समान या एकगुना समझना 
चाहिये । गोशाळामें seer फळ सोगुना हो जाता है, पवित्र 
बन या उद्यानमें किये हुए TH Fe सहरूगुना बताया 
जाता है | पवित्र पर्वतपर दस हजार गुना, नदीके तडपर 
लाख शुना, देवाल्यमें कोटि गुना और मेरे निकट किये हुए 
जपको अनन्त गुना कहा गया है | सुर्य, अभि; गुरू, चन्द्रमा) 
दीपक) जल) ब्राह्मण और गौओंके समीप किया हुआ जप 
ओड होता है । पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरणमें और 
दक्षिणाभिमुख जप अभिचार-कर्ममें सफलता प्रदान करनेवाला 
है । पश्चिमाभिमुख जपको घनदायक जानना चाहिये और 
उत्तराभिमुख जप शान्तिदायक होता है । सूर्य, अभि; 
ब्राह्मण? देवता तथा अन्य भ्रष्ठ पुरुषोके समीप उनकी 
ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिये, सिरपर पगड़ी रख- 
कर; कुर्ता पहनकर; नंगा होकर, बाल खोलकर, Tea कपड़ा 
ल्पेटकरः अशुद्ध हाथ लेकर, सम्पूर्ण शरीरसे अशुद्ध रहकर 
समय क्रोघ; मद, छींकना, थूकना; जमाई लेना तथा कुत्तों 
और नीच पुरुषोंकी ओर देखना वर्जित है | यदि कभी वैसा 
सम्भव हो जाय तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा 
( पार्दतीसहित शिवका ) स्मरण करे या ग्रह-नक्षत्रोंका दर्शन 
करे अथवा प्राणायाम कर ले | 
होकर जप न करे । गलीमें या सढ़कपर, के 
{ तथा अधेरेमें भी जप न करे । दोनों पॉव फेलाकर, 
बैठकर, सवारी या खाटपर चढ़कर अथवा 
होकर जप न करे | यदि शक्ति हो तो इन 
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तंद्ेपसे/ मेरी यह बात इनो | सदाचारी HE SETA 


जप और ध्यान करके कल्याणकर भागी होता दै!" आचार : >” - 
परम घर्म दै, आचार उत्तम A है, आचार Aw विधा 2 


और, आचार ही परम गति है | आधारहीन इष में 
निन्दित शेता है और परडोकमें भी ge “नही पाता | -इस- 


कै 


RA सबको आचारवान्‌ होना चाहिये# L. As, विद्वानोने 
Scares कथनातुसार जिस वर्णके लिये लो कम RE 


बताया है, उस दर्णके पुरुषको उसी दार्मका सम्पक्‌ आचरण 
करना चाहिये । वही उसका सदाचार हैः दूर्सरा नदीं । 
AR उसका आचरण किया है; इसीडिये वह एदाचार 
कहलाता है | उस सदाचारका भी मू कारण आख्तिकता ६ /” 
यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदिके कारण सदाचारसे 
कभी भ्रष्ट शे जानेपर भी दूषित नहीं होता | अतः" सदा 
आश्तिकताका आश्रय लेना चाहिये | जैसे इहछोकमें सत्कर्म 
करनेसे सुख और दुष्कर्म करनेसे दुःख होता हे; उसी तरह 
परलोकमें भी शोता हे--इस विश्वासको आस्तिकता कहते हैं | 


सदाचारसे हीन, पतित और अन्त्यलका उद्धार करनेके 
लिये कलियुगर्म पञ्चाक्षर मन्त्रसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय 
नहीं दै | चलते-फिरते; खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म 
करसे हुए अपवित्र या पवित्र पुरुषके जप करनेपर भी यह 
मन्त्र निष्फल नहीं होता । अन्त्यज मूर्ख, मूढ, पतित) 
मर्यादारहित और नीचके लिये भी यह मन्त्र निष्फल नहीं 
होता | किसी भी अवस्ामें पड़ा हुआ मनुष्य भी, यदि मुझमें 
उत्तम भक्तिभाव रखता दै, तो उसके लिये यह मन्त्र निःसं देह 
सिद्ध होगा ही; किंतु दूसरे किसीके लिये वह सिद्ध नहीं हो 
सकता । प्रिये | इस मन्त्रके लिये लग्न, तिथि) नक्षत्र वार 
और योग आदिकाः अधिक विचार अपेक्षित नहीं है । यह 


मन्त्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जाग्रत्‌ ही रहता है । यह -. 


महामन्त्र कभी किसीका ag नहीं होता | ag सदा alr 
सिद्ध अथवा साध्य ही रहेगा, सिद्ध गुरुके उपदेशसे प्राप्त हुआ 
मन्त्र सुसिद कहलाता है | असिद्ध शुरुका भी दिया हुआ 
मन्त्र सिद्ध कहा गया है । जो केवल परम्परासे प्राप्त हुआ 


है, किसी गुरुके उपदेशसे नहीं मिला है, वह मन्त्र साध्य होता 


# आचारः परमो धर्म आचारः परमं धनम्‌। „ 
आचार: परमा विद्या आचारः परमा गतिः ॥ 
भाचारदीनः पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
परत्र ब सुखी न स्यात्तस्मादाचारवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


( fo Yo बा० Ho उ० Wo १४ | ५५-५६ ) 
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| ` है। जो मुझमें, मन्त्रमें तैथा गुरुमें अतिशय श्रद्धा रशनेवाला 
|. .*- दै, उसको मिला cares किसी गुरुके द्वारा साधित हो या 
| असाधित) fax होक॑र ही रहता है; इसमें संदाय नहीं है | 
इसलिये अधिकारकी दृशिसे विश्नयुक्त होनेवाले दूसरे मर्न्त्रुंको 
त्यागकर विद्वान' ५९५ साक्षात्‌ परमा विद्या पञ्चाक्षरीका आश्रय 
ले । दूसरे मन्त्रके सिद्ध हो जानेसे ही यह मन्त्र सिद्ध नहीं 
dan) qe. इस महामन्त्रके सिद्ध होनेप्तर वे दसरे मन्त्र 
अवश्य सिद्ध हो जाते हैं । महेश्वरि | जैसे अन्य देवताओंके 
प्राप्त होनेपर भी मेँ नहीं प्राप्त होता; परंतु मेरे प्राप्त होनेपर 
वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मन्त्रके 


— SSS 
त्रिविध दीक्षाका निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता तथा उसके लक्षणोंका वणन, गुरुका महत्त्व, ज्ञानी 
TA ही मोक्षकी ग्रासि तथा गुरुके द्वारा शिष्यक्ी परीक्षा , 


श्रीकृष्ण बोले--भगवन | आपने मन्त्रका माहात्म्य 
तथा उसके प्रयोगका विधान बताया; जो साक्षात्‌ वेदके तुल्य 
tt है। अब मैं उत्तम शिव-संस्कारकी विधि सुनना चाहता हूँ; 
जिसे मन्त्र-ग्रहणके प्रकरणमें आपने कुछ सूचित किया था । 
वह बात मुझे भूली नहीं है । 


= उपमन्युने कहा--अच्छा मैं तुम्हें शिवद्धारा कथित 
परम पवित्र संस्कारका विधान बता रहा हूँ; जो समस्त पापों- 

का शोधन करनेवाला है । मनुष्य जिसके प्रभावसे पूजा 
ARÄ उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है; उस प्रडध्वशोधन 
कर्मको संस्कार कहते हैं । संस्कार अर्थात्‌ शुद्धि करनेसे ही 
उसका नाम संस्कार है | यह विज्ञान देता है और पाशबन्धनको 

क्षीण करता है | इसलिये इस संस्कारको ही दीक्षा भी कहते 

हैं। शि4-शास्त्रमें परमात्मा शिवने “शाम्मब्री)? “शाक्ती? और 
“मान्त्री? तीन प्रकारकी दीक्षाका उपदेश किया है । गुरुके 

` दृष्टिपात मात्रसे, स्पर्दासे तथा सम्भाषणसे भी जीवको जो 
तत्काळ Taller नाश करनेवाली संज्ञा सम्यक्‌ बुद्धि प्राप्त होती 

है, वह शाम्भवी दीक्षा कहलाती है | उस दीक्षाके भी दो भेद 
हँ--तीत्रा और तीत्रतरा 1 पाशोंके क्षीण होनेमें जो शीघ्रता 

« या मन्दता होती है, उसीके मेदसे ये दो भेद हुए हैं । जिस 
` दौक्षासे तत्काल सिद्धि या शान्ति प्राप्त होती दै, वही तीन्रतरा 
मानी गयी दै । जीवित पुरुप्रक्रे पापका अत्यन्त शोधन करने- 

वाली जो दीक्षा है; उसे तीव्रा कहा गया है । गुरु योगमार्गसे 
शिष्यके शरीरमें प्रवेश करके ज्ञानदृष्टिसे जो jon दीक्षा 

| 


देते हैं, वह शाक्ती कही गयी है । क्रियावती मान्त्री होना। ye 
ate 
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है और उसका गुरुके प्रति गौरव होता है | इसलिये _है और उसका गुरुके प्रति गौरव होता है । इसलिये eT, 


लिये भी है | संब मन्त्रक्रे जो दोप हैं, वे इस मन्त्रमें सम्भव 
नहीं हें; क्योंकि यह मन्त्र जाति आदिकी अपेक्षा न 
TART TAA होता हैं | तथापि छोटे-छोटे तुच्छ फेंके लिये 
सूहसा इस मन्त्रका विनियोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
यह मन्त्र महान्‌ फल देनेवाला है | ® 

उपमन्यु कहते हे--यदुनन्दन | इस प्रकार त्रिशूळ" 
धारी महादेवजीने तीनों लोकोंके हितकें .लिये साक्षात्‌ महादेवी 
पार्वतीसे इस पञ्चाक्षर मन्त्रकी विधि कही थी, जो एकाग्रचित्त 
हो भक्तिभावसे इस प्रसंगको सुभता या सुनाता दै, वह सब 
पापोंसे मुक्त दो परमगतिकी प्राप्त होता हे । ( अध्याय १४ ) 


दीक्षा कहते हैं | इसमें पहले dagos ओर यज्ञमण्डपका 
निर्माण किवा जाता है । फिर गुरु वाहरसे मन्द या मन्दतर 
उद्देश्यको लेकर शिष्यका संस्कार करते हैं । शाक्तिपातके 
अनुसार शिष्य गुरुके अनुग्रहका भाजन होता दै | शेवःधर्मका 
अनुसरण शाक्तिपातमूलक है; अतः संक्षेपसे उसके विषयमें 
निवेदन किया जाता है | जिस Bret geal दाक्तिका पात 
नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या; 
न fara, न मुक्ति और न सिद्धियाँ ही होती हैं; अतः 
प्रचुर शक्तिपातके लक्षणोंको देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रियाके 
द्वारा शिष्यका शोधन करे। जो ear इसके विपरीत 
आचरण करता है, वह Ta नष्ट हो जाता है; अतः गुरु 
सब प्रकारसे शिष्यका परीक्षण करे । उत्कृष्ट बोध और 
आनन्दकी प्राप्ति ही शक्तिपातका लक्षण हैः क्योंकि वह परमा- 
शक्ति प्रबोधानन्दरूपिणी ही है। आनन्द ओर बोधका लक्षण है 
अन्तःकरणमें ( सात्त्विक ) विकार | जब अन्तःकरण द्रवित होता 
है, तब बाह्य शरीरमें कम्प, रोमाञ्च, स्वंरविकार) नेत्रविकीर 
और अज्लविकार प्रकट होते हैं । 

शिष्य भी शिवपूजन आदिमें गुरुका रभ्सर्क प्राप्त करके, 
अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होनेवाले इन 
लक्षणोंसे गुरुकी परीक्षा करे | शिष्य geet शिक्षणीय होता 


१. कण्ठसे गद्गदवाणीका प्रकट होना । २ 
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mara शिष्य ऐसा आचरण करे) जो 'गुरुके गौखके 
अरुरूप हो । जो गुरु दे! वह शिव कहा गया 'है और जो 

` स्त्र दैः वह गुरु माना गया है । विद्याके आकारमें शिव ही 
शुरु बनकर विराजमान हैं । जैसे शिव हैं, वैसी विद्या है | 

ˆ , जैसी विद्या दैः वेसे Ube और गुरुके पूजनसे 
ईमान फळ मिळता है । शिव सर्वदेवात्मक हैं और गुरु 

_ स्वमन्त्रम | अतः सेस्पूर्ण यक्षसे गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य 
करना चाहिये । यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहनेवाल्य और 
बुद्धिमान है तो वह गुरुके भति मन) वाणी और क्रियाद्वारा 

कभी सिथ्याचार-कपटपूणं वर्ताव न करे | गुरु आशा दें या 

न दें; शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे । उनके सामने 

और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे । ऐसे आचारसे युक्त 

गुरुभक्त और सदा मनमें उत्सा रुखनेवाला जो गुरुका प्रिय 

कार्थ करनेवाला शिष्य है? वही गोव धमोंकें उपदेशका अधिकारी 

है। यदि गुरु गुणवान! विद्वान! परमानन्दका प्रकाशक, 
तत्त्वेत्ता और शिवभक्त दै तो वही मुक्ति देनेवाला है; दूसरा. 

नहीं । ज्ञान saa करनेवाला जो परमानन्दजनित तत्त्व है, 

उसे जिसने जान लिया है; वही आनन्दका साक्षात्कार करा 

7 सकता दै । IRRA नाममात्रका गुरु ऐसा नहीं कर सकता | 


ame एक दूसरीकों पार लगा सकती हें, किंतु क्या 

कोई सिला दूसरी REA तार सकती है ! नाममात्रके गुरसे 

~  नाममात्रकी ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । जिन्हें तत्तका ज्ञान 
है, वे ही स्वयं सुक्त होकर दूसरोंको भी मुक्त करते हैं । तत्त- 

O ईको कैसे वोध होगा और बोधके बिना कैसे “आत्मा? का 
नहे to जो amp श्य हे, वह भव 
कहलाता | पद्युकी ग्रेरणासे कोई पशुत्वको नहीं Sa सकता; 

पुरुष ही “मुक्त? और 'मोचक? हो सकता दै; 


२ eet की 


1 तस्य नाममात्रेण मुत्तिवें नाममात्रिका ॥ 
। तत्त्वह्दीने कुशो बोधः ङतो ह्यात्मपरिग्रहः ॥ 


>>> 


हो, बुद्धिमान पुरुष उसीको अपना शुई चुने, दूसरेको नदी | 


ग्य गुरुका जवतक अच्छी तरह ITT हो जाय? ततक, .. 
विनयाचारचतुर sag शिष्योंको उनकी निरन्तर सेना करी 


A 


चाहिये | उनका अच्छी तरह शान---रम्यकू परिचय हो जानेपर 
उनमें सुस्थिर भक्ति करे | जबंतक तचर वीय न प्राप्त हो 


जाय, तबतक निरन्तर गुरुसेबनमें लगा रहे । तत्वकों नते ˆ 


कमी छोड़े और न,किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे] 


जिसके पास एक वर्षतक रहनेपर भी. शिष्यकों थोडेसे" भी 


आनन्द और प्रबोधकी उपलब्धि न हो; वह शिष्य उसे छोड़कर 
दूसरे शुरुका आश्रय ले | 

गुरुको भी चाहिये कि वह अपने आश्रित ब्राह्णजातीय 
शिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा करे । क्षत्रिय झिष्यकी दो वर्ष 
और वैश्यकी तीन वर्षतक परीक्षा करे । प्राणोंको संकटमें 
डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदिका अनुकूल- 
प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम जातिवालोंको छोटे काममें लगाकर 
और छोटेंको उत्तम काममें नियुक्त करके उनके AA और 
सहनशीलताकी परीक्षा करे | गुरुके तिरस्कार आदि करनेपर 
भी जो विष्रादको नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा 
शिव-संस्कार कर्मके योग्य हैं | जो किसीकी हिंसा नहीं करते; 
सबके प्रति दयाळ होते, सदा Teal उत्साह रखकर सब 


कार्य करनेको उद्यत रहते; अभिमानश्रून्य, बुद्धिमान्‌ और ` 


स्पर्धारहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल; स्वच्छ? 
विनयशील, सुस्थिरचित्त, शोचाचारसे संयुक्त और शिवभक्त 
होते, ऐसे आचार-व्यवहाखाले द्विजातियोंको मन; वाणी) 
शरीर और क्रियाद्वारा यथोचित रीतिसे शुद्ध करके तत्तका 
बोध कराना चाहिये, यह शास्रोंका निर्णय है । शिव-संस्कार 
कममं नारीका Ga: अधिकार नहीं है । यदि वह शिवभक्त 
हो तो पतिकी आज्ञासे ही उक्त संस्कारकी अधिकारिणी होती. 


है । विधवा ater पुत्र आदिकी अनुमतिसे और कन्याका | 


पिताकी आज्ञासे शिव-संस्करारमें अधिकार होता है. aah 
पतितों और वर्ण-संकरोंके लिये षडध्वञ्ञोधन ( p= ) 
का विधान नहीं दै । वे भी यदि परमक्रारण शिवमें स्वाभाविक 
अनुराग रखते हों तो शिवका चरणोदक लेकर अपने पापोंकी 

| (aam १५ ) 


(Rio Yo qlo qo उ० Go 241 ३८-३९ ) 
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उपृंमन्यु कहते हें--यदुनन्दन | नाना प्रकारके दोषीसे 
रहित छ स्थॉन और पवित्र दिनमें गुरु. पहले क्षिष्यका समय? 
नाखक Gy गन्ध वर्ण और रस आदिसे विधिपूर्वक 
भूमिकी, परीक्षु aera बतायी हुई पद्धतिसे वहाँ 
म्ड्य़का* निर्माण करे |. मण्डपक्रे बीचमें वेदी बनाकर आठों 
RJA छोटे-छोटे कुण्ड बनाये । फिरे ईशानकोणमें या 
पश्चिम fant प्रधानईण्डका निर्माण करे । एक ही प्रधान 
कुण्ड बनाकर AAA ध्वज तथा आनेक प्रकारकी बहुसंख्यक 
प्लाछाओंसे उसको सजाये | तसश्चात्‌ वेदीके मध्यभागमें छभ 
लक्षणोंसे युक्त मण्डल बनाये | लालरंगके सुवर्ण आदिके चूर्ण- 
से वह मण्डल बनाना चाहिये । मण्डल ऐसा हो कि उसमें 
saem आवाहन किया जा सके | निर्धन मनुष्य सिन्दूर तथा 
अगहनी या तिन्नीके चावलके चूर्णसे मण्डल बनाये | उस 
मण्डपमें एक या दो gam Aa या. लाल 
कमल बनाये । एक हाथके कमलकी कर्णिका आठ अङ्कुल- 
की होनी चाहिये । उसके केसर चार अङ्कुलमें हों और 
शेष भागमें seas आदिकी कल्पना करे । दो हाथके 
कमलकी कर्णिका आदि एक ह्वाथवालेसे दुरुनी होनी चाहिये । 
उक्त वेदी या मण्डपके ईशानकोणमें पुनः एक वेदीपर एक 
हाथ या आधे हाथका मण्डल बनाये और उसे शोभाजनक 
सामग्रियोसे सुशोभित करे | तत्पश्चात्‌ धान, चावल; सरसों, 
तिळ, फूल और कुशासे उस मण्डलको आच्छादित करके 
उसके ऊपर शुभ लक्षणसे युक्त शिवक्रलदाकी स्थापना 
करे । %e कलवा सोना, चाँदी, dar अथवा मिट्टीका 
होना चाहिये | उसपर गन्ध, पुष्प, अक्षत, कुश और 
qaigt Ga जायँ, उसके कण्ठमें सफेद सूत लपेट 


"जाय और उसे दो नूतन वस्त्रांसे आच्छादित किया जाय। 


उसमें ga जळ भर दिया जाय | FOIN एक मुद्दा कुश 
अग्रभाग ऊपरकी ओर करके डाला जाय | सुवण आदि 
द्रव्य छोड़ा जाय और «उस कल्शकों ऊपरसे ढक दिया 
जाय | उस आसनरूप कमलके उत्तर दलूमें सूत्र आदिके.बिना 
झारी या agen, वर्धनी ( विशिष्ट जलपात्र), ago चक्र 
और कैमलद्ल आदि सब सामग्री संग्रह करके GS | उक्त 
आसनमण्डल्के अग्रभागमें चन्दनमिश्रित जलसे भरी हुई 
वर्धनी अराजके लिये we | फिर मण्डले पूर्वभागमें 
पूर्ववत्‌ मन्त्रयुक्त कळशी स्थापना करके शिवी विधिपूर्वक 


महापूजा आरम्भ करे | | 
न्प्रि à a 


भगवान्‌ शंकरका पूजन सम्पन्न करके शिष्यपर AAR 


® > 
< o 


समुद्र या नदीके किनारे; गोशाटामे, पर्वतके शिखखर 
देवाल्यमें अथवा घरमें या किसी भी मनोहर स्थानमें मण्डपादि . 
संचनाके बिना पूवोक्त सब्र कार्य करे | फिर पूर्ववत्‌ मण्डल , 
और अग्निकी वेदी बनाकर गुरु प्रसन्नपुखसे पूजा-भवनमें * 
प्रवेश करे | वहाँ सब प्रकारके मंज्ञल-कृत्यका संम्यादन करके 
नित्यकर्मके अनुष्टानपूर्वक mesh mami महेरवर्की 
महापूजा करनेके अनन्तर पुनः थिवकळपर शिवका आवाहन 
पूजन करे | Gaara Aas ईब्वरका ध्यान करके 
अखराजकी वर्धनीमें दक्षिणकी ओर Race अस्नकी पूजा 
करे | फिर मन्त्रयुक्त कळदामें मन्था मुद्रा आदिका न्यास 
करके मन्त्रविदयारद गुरु gAn करे । इसके बाद देशिक- 
शिरोमणि शुरु wa कुण्डमें शिव्वाग्सिकी स्थापना करके 
उसमें होम करे | साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों AA 
उसमें आहुति डाळें । आचार्यले आधे या चौथाई होमका - 
उनके लिये विधान है । आचार्यशिरोमणिको प्रधान कुण्डम 
ही हवन करना चाहिये | दूसरे लोगोंको स्वाध्याय, खोत्र एवं 
मङ्गलपाठ करना चाहिये | अन्य दिवमक्त भी वहाँ विधिवत. 
जप करे | नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मङ्गल इत्य भी होने 
चाहिये | सदस्योंका विधिवत्‌ पूजन) पुण्याहवाचन तथा पुनः 


इच्छा मनमें ले आचार्य महादेवजीसे इस प्रकार प्रार्थना करे 


mig देवदेवेश gemma मामकम í 
विमोचयेनं विश्वेश grat च घणानिधे i me | 
“देवदेवेश्वर | प्रसन्न होइये | विश्वनाथ ! दयानिधे ! , | 
मेरे शरीरमें प्रवेश करके आप Ba इस RAA वख्घन- | 
मुक्त कराइये b x Ri 
तदनन्तर “मैं ऐसा ही wear इस प्रकार इदेव 
अनुमति पाकर ge उस शिप्यको जिसने उपवास किया 
विष्य भोजन किया होः अपने निकट बुलाये । वह शिष्य 
समय भोजन करनेवाला और विरक्त हो । स्वान कर 
प्रातःकाल्का कृत्य पूरा कर चुका हो । 1 
करके प्रणवका जप और महादेवजीका ध्यान 
उसे पक्चिम या दक्षिण द्वारके सामने 
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मस्तकपर उस्त्रमुद्राद्वारा फूल फॅककर मारे | फिर अभिमन्त्रित 
नहन FHA दुपद्रेसे उसकी आँख बाँध दे | इसके बाद 
शिष्यको दरवाजेते मण्डलके भीतर प्रवेश कराये । शिष्य भी 
TA प्रेरित हो शंकरजीकी तीन-वार प्रदक्षिणा करे । इसके 
- बाद प्रभुको य भ्त Waste चढ़ाकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम 
~. _ करे | तदनन्तर गुरु शिष्यका प्रोक्षण करके पूर्ववत्‌ 
. अआस्नमन्त्रके द्वारा उसके मस्तकपर फूलसे ताइन करनेके 
पश्चात्‌ नेत्र बन्धन खोल ले । शिष्य पुनः मण्डलकी ओर 
देखकर हाथ जोड़ प्रभुको प्रणाम करे । इसके वाद शिवस्वरूप 
आचार्य शिष्यक्रो मण्डलके दक्षिण अपने वायें भागमें कुशके 
आसनपर विठाये और महादेवजीकी आराधना करके उसके 
मस्तकपर शिवका वरद हाथ aa | “में शिव हूँ? इस 
अभिमानसे युक्त गुरु शिवके तेजसे संम्पन्न अपने हाथको 
शिष्यके मस्तकपर Ga और शिवमन्त्रका उच्चारण करे | उसी 
हाथसे बह शिष्यके सम्पूर्ण अङ्गोंका स्पर्श करे । शिष्य भी 
| आचार्यरूपमें उपस्थित हुए इश्वरको प्रथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग 
) प्रणाम करे । तदनन्तर जब शिष्य शिवाम्सिमें महादेवजीकी 
i विधिवत्‌ पूजा करके तीन आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत्‌ 
शिष्यक्रो अपने पास बिठा ळे । कुशोके अग्रभागसे उसका 
स्पर्श करते हुए विद्या या मन्त्रद्मार अपने आपको उसके 

भीतर आविष्ट करे । 


ततयश्चात्‌ महादेवजीको प्रणाम करके नाड़ी-संधान करे | 
। फिर शिव-शास््रमें बताये हुए मार्गसे प्राणका निष्क्रमण करके 
. शिष्यक्रे शरीमे प्रवेशकी भावना करे, साथ ही मन्त्रॉंका 
तग भी करे | मूलमन्त्रके तर्पणके लिये उसीके उच्चारण- 
o पूवक दस आहुतियाँ देनी चाहिये । फिर अङ्गोंके तर्पणके 
o लिये ARANI ही क्रमशः तीन आहुतियाँ दे । इसके 

ति देकर ari गुरु प्रायश्रित्तके निमित्त मूल- 
आइतियाँ अभिमें डाले | फिर Zax शिव- 


se नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # ` 


[ संक्षिप्तशिवपुराणाङ्क 


आग्री. Pramas समान 


RS ~= 


और ताडन करके उसके 


प्रकाशमान शिवखंरूप आत्माको AT TERT स्थित होने- «४ 


Fat ड्रीसे T3. . न्त्रोच्च = ‘ ] 
की भावना करे । तदनन्तर Gale नाडीते एङभत्राचारण- 
पूर्वक वायुका रेचन ( निःसारण ) करे | व्र'थुका .निःसारण 


करके उस नाडीके द्वारा ही शिष्यके card वह खयं 'प्रवेश , 


करे । प्रवेश करके उसके चेंतन्यका नील eek समान 
चिन्तन करे । साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेजसे इसका , 
सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा 
है । इसके बाद उस जीव-चेतन्यक्रो लेकर नाड़ीसे संहारपुद्रा 
एवं पूरक प्राणायामद्वारा अपने आत्मासे एकीभूत करनेके 
लिये उसमें निविष्ट करे । फिर रेचककी ही भाँति कुम्मकद्वारी 
उसी नाड़ीसे उस जीव-चेतन्यको वहँसे लेकर, शिष्यके 
हृदयमें स्थापित कर दे । तसश्चात्‌ शिष्यका स्पर्श करके 
शिवसे उपलब्ध हुए यशेपबीतको उसे देकर गुरु तीन बार 
आहुति दे पूर्णाहुति होम करे | इसके बाद आराध्यदेवके 
दक्षिण भागमें शिष्यको कुश तथा फूलसे आच्छादित करके 
श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर उसका मुँह उत्तरकी ओर करके 
उसे खस्तिकासनमें स्थित करे । शिष्य गुरुकी ओर हाथ 
जोड़े रहे । गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसनपर खड़ा 
रहे और पहलेसे ही स्थापनपूर्वक सिद्ध किये हुए पूर्ण घटको 
लेकर शिवका ध्यान करते हुए मन्त्रपाठ तथा माङ्गलिक 
वाद्योकी ध्वनिके साथ शिष्यका अभिषेक करे । तदनन्तर 
शिष्य उस अभिषेकके जलको पोंछकर इवेत वस्त्र धारण करे 
आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मण्डपमें जाय | 
तब गुरु पहलेकी भाँति उसे कुशासनपर बिठाकर .पण्डलमें 
महादेवजीकी पूजा करके करन्यास करे | इसके बाद मन- 
हीमन महादेवजीका ध्यान करते हुए दोनों हार्थोमे भस्म 
ले शिष्यके अङ्गमें लगाये और शिव-मन्त्रका उच्चारण करे | . 


तदनन्तर Re मातृकान्यासके' मार्मसे शिष्यका 
दहन-प्छावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तकपर शिवके 
आसनक्रा ध्यान करे और वहाँ - शिवका आवाहन करके 
थथोचित रीतिसे उनकी मानसिक पूजा करे । तस्यश्चात्‌ हाथ 
जोड़ - महादेवजीकी प्रार्थना करे--:प्रभो | आप नित्य यहाँ 
विराजमान हों |? इस तरह प्रार्थना करके मन-ही-भन यह 
भावना करे कि शिष्य भगवान्‌ झंकरके तेजसे प्रकाशित हो 
रहा दै । इसके बाद पुनः eat पूजा करके शिवारूपिणी 
दोवी आज्ञा 'ास करके गुरु शिष्यके कानमें धीरे-धीरे शिव- 
मन्त्रका उच्चा एण करे । शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मन्त्रको 
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प्यक 
\ सुनकर उदीमें मन ear शिवाचार्यकी आज्ञाके अनुसार धीरे- सदा उनके वृशुमें रहना चाहिये | इसके बाद गुरु करन्यास 


"धीरे उसकी ania करे | फिर मन्त्र-शान-कुशछ, आचार्य 
aera उपदेश ,देश उसका सुखपूर्वक उच्चारण 
कराकर ROP OMA मङ्गलासंसा करे । तसश्चात्‌ संक्षेपसे 
JAAR वोगके अब्नुसार ईश्वरूप मर्न्त्रका उपदेश देकर 
योगासनकी "झ्िक्षा दै | लदनन्तर शिष्य gest आज्ञासे दिव, 
अञ्चि तथा Usk समीप मक्तिभावसे प्रतिज्ञापूवक निम्माङ्कित- 
रूपसे द्ीक्षान्नाकयक्र डबारण करे-- 


. e A a [1 A ES 
वरं आणपरित्यागइछैदन॑ शिरसोऽपि वा। 
*, न त्वनभ्यच्ये gela सगवन्त॑ त्रिकोचनम॥ 


HX लिये प्राणोंका परित्याग कर देना अच्छा होगा 
अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा; किंतु मैं भगवान्‌ 
त्रिलोचनकी पूजा किये बिना कभी भोजन नहीं कर सकता |? 


जबतक मोह दूर न दोश तबतक वह भगवान्‌ शिवमें 

ही निष्ठा रखकर उन्हीके आश्रित हो नियमपूर्वक उन्दींकी 
आराधना करता रहे । फिर भगवान्‌ (शिव ही उसे योगक्षेम 
प्रदान करते हें | ऐसा करनेसे उस शिष्यका नाम “समय? 

4 gmi उसे शिवाश्रममें रहनेका अधिकार प्राप्त होगा | 
` बहाँ रहनेवाले शिष्यको गुरुकी आशाका पालन करते हुए 


a 


पडध्वशोधनकी विधि _ 


उपमन्यु कहते हें-र्‍यदुनन्दन | इसके बाद गुरु 
दिष्यकीभ्योग्यताको देखकर उसके सम्पूर्ण बन्धनोंकी EaR 

लिये पड॒ध्वशोधन करे । कला; तत्त्व, भुवन, वर्ण, पद और 
मन्त्र--ये ही संक्षेपसे छः आध्या कहे गये हैं । नित्वत्ति आदि 

“जो पाँच कलाँ हैं, उन्हें विद्वान.पुरुष कलाध्वा कहते हैं | 
अन्य पाँच अध्वा-इन dial कलाओंसे व्याप्त हैं । शिवतच्वसे 

लेकर भूभिपर्यन्त जो छब्ब्रीस तत्त हैं, उनको “तत्त्वाध्वा! कहा 

गया है | यह अध्वा De और अशद्धके भेदसे दो प्रकारका दै। 
आधारसे लेकर उन्मनातक 'सुंबनाध्वा? कहा गया है | यह 

१ भेद और उपभेदोंको छोड़कर साठ है। रुद्रस्वरूप जो पचास 
वर्ण Gest “वर्णाध्चा?की संज्ञा दी गयी है | पदोंको “पदाध्वा? 
कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं | सब प्रकारके उपमन्त्रॉसे 
“मन्त्राध्वा? होता दै, जो परम विद्यासे व्याप्त, है | जैसे 


ले हैं। RE 
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करके अपने हाथसे भस्म लेकर मूलमन्त्रका उच्चारण करते 

हुए. उस भस्म तथा रुद्राक्षतों अभिमन्त्रित करके शिष्यके 
हाथमें दे दे | साथ ही महादेवजीकी प्रतिमा अथवा उनका + 
गूढ शरीर ( लिङ्ग ) और यथासम्मव पूजा, होम, जप Td * 
ध्यानके साधन भी दे | फिर वह शिष्य भी शिवाचर्यसे प्रास्त 

हुई उन वस्तुओको Sedat आज्ञासे बड़े आदरके साथ 
ग्रहण करे । उनकी आज्ञाका उल्लट्ठन न करे; आचार्यसे 
प्राप्त हुई सारी वस्तुओको भॅक्तिमावसे सिरपर रखकर 

ले जाय और उनकी रक्षा करें । अपनी रुचिके 
अनुसार मठमें या घरमें शंकरजीकी थूजा करता रहे इसके > 
बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा, और बुद्धिके अनुसार शिष्यको 
शिवाचार्यकी शिक्षा देः । शिवाचार्यत्र समयाचारके विषयमें 

जो कुछ.कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ 

बातें बतायी हो, उन सबको दिष्य शिरोधार्य करे h 
आदेदासे ही वह शिवागमका ग्रहण, पठन और श्रवण करे । , 

न तो अपनी इच्छासे करे और न दूसरेकी ATA ही । इस 

प्रकार मैंने संक्षेपसे समयाख्य-संस्कार--पमयाचारकी दीक्षा- 

का वर्णन किया दे। यह मनुष्योंको साक्षात्‌ शिवधामकी 

प्राप्ति करानेके लिये सबसे उत्तम साधन, दै । ( अध्याय १६ ) 


तत्त्ववायक शिवकी तत्त्वोंमें गणना नहीं होती, उसी प्रकार . 
उस मन्त्रनायक महेदवरकी - मन्तराध्वामें गणना नहीं होती । 
कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्या व्याप्य हैं। जो इस बात- 
को ठीक-ठीक नहीं जानता दै? वह अध्वशोधनका अधिकारी 
नहीं है | जिसने छः प्रकारके अध्याका रूप नहीं जाना वह 
उनके व्याप्य-व्यापक भावको समझ ही नहीं सकता है । 5. 
इसलिये अध्वाओंके स्वरूप तथा उनके व्याप्य-व्यापक भावको 4 
ठीक-ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना च्युह्यि | + 


पूर्ववत्‌ कुण्ड और मण्डल-निर्माणका कार्य वहाँ करके 
पूर्व दिशामें दो हाथ लम्बा-चौड़ा कल्दामण्डल बनावे । 
तत्पश्चात्‌ Rrarart, शिष्यसहित स्नान और नित्यकर्म करके 
मण्डलमे प्रविष्ट हो पहलेकी ही भाँति शिवजीकी 
फिर ae लगभग.चार सेर चाबलसे तेयार की रे 
आधा प्रभुको नैवेद्य ear दे और शेष 
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मण्डले गुरु पाँच कल्शोंकी स्थापना करे | चारको तो चारों पाश हे; भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है, "थह विषय j 
ans wa और एकको मध्यभागमें | उन कल्शोंपर इन्द्रिय और देह आदिका जनक हैं । * क. . £ 
“ed S eai इन पाँचों अक्षरोंको pom ' तदनन्तुर झान्यतीता आदि « पाँच कूलाओंको, जो 
के 0 sa कल्पविधिका ज्ञाता गुरु ईशान आकाशादि तत्तरूपिणी हैं, उंस सूत्रम्‌, उनके नाम” ले-लेकर 
3 et ie । मध्यवर्ती कलदापर “ॐ ने जोड़ना चाहिये | यथा-- s = क 
इेशानाय नमः इशान, १ कहकर ईशानकी स्थापना EN 
` $ करे । पूर्ववर्ती कलयापर S मं तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुष “ऽयोसरूपिणीं झाम्त्यतीतकछा योज्यासि, ˆ वाश्ुरूपिणीं , 
स्थापयासि' कहकर amet, T शान्तिको योजयामि, तेजोरूपिणी विदाको, योजयामि, ` 
अघोराय नमः wat स्थापयामि? कहकर अधोरकी; वाम या जलरूपिणीं प्रतिष्ठाकछां योजयामि, gete नित्रृत्तिकलां ` 
उत्तरमागमें रखे हुए aoa "ॐ बा वामदेवाय नमः योजयासि |? इति | 
देय ae स्थापयामि हिता पश्चिमके FET- इस तरह इन कलाओंका योजन करके उनके नामके 
पर “ॐ यं सद्योजाताय नमः सद्योजातं स्थापयामि’ कहकर अम्तमें डकर 
| ; हकर अन्तमें नमः? जोड़कर इनकी पूजा करे | यथा--शाषनस्यतीत- 
सद्योजातकी स्थापना करे । तदनन्तर स्त्राविधान करके मुद्रा कराये नमः, ae नमः इत्यादि 
नड : :, शान्तिः : इत्यादि | अथवा 
वौ praia कलोंको अभिमन्त्रित करे | इसके बाद पूववत्‌ आकाशादिके बीजभूः 2-56 Re न 
शिवाभिमें होम आरम्भ करे । पहले होमके लिये जो आधी मिकी RDAS Wh 
| ह लक पके मा विस पश्नाक्षरके पाँच अक्षरोमें नाद-विन्दुका योग करके बीजरूप हुए 
| = के kad उन AAS क्रमशः पूवोक्त कार्य करके तत्व आदियें 
` पूर्णाहुति होम Nes > कर 1 परदीयत के पाशोंकी व्याप्तिका चिन्तन करे | इसी तरह मलादि 
_ Gee का oun करे q = कलाओंकी AÀ देखे । फिर आहुति करके उन 
` करमशः दव आदि ata तीन ग संदीपित करे | तदनन्तर शिष्यके से 
Rad गोरो तीनतीन आहुतं देनी चाहिये ea करके E ; मस्तकपर पुष्पसे A 
(amii हृदय, सिरः शिखा, कवच; नेत्रत्रय और अस््र--इन  उच्चारणपर्व SN ळव ere हुए सुवको मूलमन्त्रके ' 
गणना i ) इनमेंसे एक-एक आठ्ठको तीन-तीन बार Te र K अङ्कित करे । इस प्रकार क्रमशः 
र तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । इन सबके आरम्भ करके निव्नत्तिकला पर्यन्त पूर्वोक्त कार्य 
कितन करके तीन आहुतियाँ देकर मण्डलमें पनः 
(चिन्तन करना चाहिये । इसके आद इसके मण्डलमं पुनः शिवका पूजन करे | 
कन्याके द्वारा काते के बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको कुशयुक्त आसन- 
र मण्डल्में भिमख Colt: wig 
ड ee ब्रिठाकर गुरु होमावशिष्ट “चरु उसे 
एक छोर feat शिखाके करके शिवका eo आह 
टल ITS ॐ शिवका नाम ले उसे खा जाय | फिर दो बार आचमन 
ग करके खड़ा हो जाय) करके शिवमन्त्रका उच्चारण करे | इसके वाद ge दूसरे | 
क ae ड्ट्कता रहे | an पञ्चगव्य दे । शिष्य भी अपनी शक्तिके | 
सुपुम्णा ल es दो बार आचमन करके शिवका स्मरण 
Ay [द गुरु शिष्यको मप्डलमें पर्ववत्‌ बिठाकर उसे 
रा want युक्त दन्तधावन दे | झिष्य पूर्व या उत्तरकी | 
. Ti aS हि” 
पुद करके बैठे और मौन हो उस दतोनके कोमळ हों 
अग्रभागद्वारा अपने दाँतोंकी i 
र क ३ Co Rx उत न 
पाकी कुल्ला करके Geert घोकर शिवका 
| हि हाथ जोड़े हुए 
। इस फेंके हुए दतोनको यदि Tet 
Rani अपने सामने देख लिया " 
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ARS है; अन्यथा अन्य दिशाओंमें देखनेपर अमङ्गल होता 
है | यदि निन्दित दिइमक्नी-मोर वह da जाय तो उसके 
दोपृक्ी शान्तिकू RA शुरु मूलमून्त्रसे एक सो आठ या चौवन 
आहुतिथोंकी होस करे | बत्पश्नात्‌ शिष्यका स्पर्श करके उसके 
arth “दिव? ममक जप करकें महादेवूजीके दक्षिण भागमें 
MaRe बिठाये | वहाँ नूतन वस्त्रपर A हुए path 
अभिसुन्त्रित,औसनपर पवित्र हुआ शिष्य झन-ही-मन शिवका 
ध्यान करते हुए पूत्रकी , ओर सिरहाना करके रातमें सोये | 


> oa 


पडध्वशोधनकी विधि 


उपमन्यु कहते हे--यदुनन्दन | तदनन्तर गुरुकी 
आज्ञा ARA स्नान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके 
शिवका चिन्तन क़रता हुआ हाथ जोड़ शिवमण्डलके समीप 
जाय | इसके बाद पूजाके सिवा पहले दिनका रोष सारा कृत्य 
नेत्रवन्धनपर्यन्त कर लेनेके अनन्तर गुरु उसे मण्डलका दर्शन 
कराये | आँमें पट्टी बँधे रहनेपर शिष्य कुछ फूल AAT I 
जहाँ भी फूल गिरे, वहीं उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत्‌ 
उसे निर्माल्य मण्डलमें ले जाकर ईशान देवकी पूजा कराये 
ओर शिवाग्निमें हवन करे | यदि शिष्यने दुःस्वप्न देखा हो 
` तो उसके दोप्रकी शान्तिके लिये सौ या पचास बार मूलमन्त्रसे 
अम्निमें आहुति दे । तदनन्तर शिखामें बँधे हुए सूतको 
पूववत्‌ लटकाकर आधारशक्तिकी पूजासे लेकर निवृत्तिकला- 
सम्बन्धी वागीश्वरी-पूजनपर्यन्त सब कार्य होमपूर्वक करे | 


इसके बाद नित्रत्तिकलामें व्यापक सती वागीश्वरीको 
प्रणाम करके मण्डळमं महादेवजीके पूजनपूथंक तीन आहुतियाँ 
दे । शिष्यो एक ही समय सम्पूर्ण योनियोंमें प्राक्त करानेकी 
भावना करे | फिर शिष्यके सूत्रमय atk ताड़न-प्रोक्षण 
आदि करके उसके,आत्मचेतन्यको लेकर द्वादशान्तमें निवेदन 
करे | fit. वहाँसे भी उसे लेकर आचार्य मूलमन्त्रसे are 
SER मानसिक भावनासे एक ही साथ सम्पूर्ण योनियेंमें 
संयुक्त करे | देवताओंकी आठ" जातिय हैं, तिर्यक योनियाँ 
( qaaa ) की पाँच और मनुष्योंकी एक जाति | इस 
प्रकार कुळ alee योनियाँ हें | उन सबमें शिष्यको एक 
साथ प्रवेदा करानेके लिये शुरु मन-ही-मन भावनाद्वारा 
शिष्यकी आत्माको यथोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भमें 
निविष्ट करे । वागीश्वरीमें गर्भकी सिद्धिकरे लिये मल्नदेवजीका 
पूजन, प्रणाम ओर उनके निमित्त हवन" करके या! चिन्तन 
9 5 
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शिखामें सूत बंधे हुए उस दिष्यकी शिखाकों शिखासे ही 
बांधकर गुरु नूतन वस्त्रद्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक 
दे । फिर शिष्यके चारों ओर भस्म, तिळ और सरसोसे तीन -- 
रेखा खींचकर फट्‌ मन्त्रका “जप करके रेखाके वाह्युभागमें 
दिक्पालोंके लिये बलि दे | शिष्य भी उपवासपूवक वहाँ रातमें 
सोया रहे और सबेरा होनेपर उठकर अपने देखे हुए. स्वप्न-? . 
की बातें गुरुको बताये | i s 

> ५. (अध्याय १७) 


a 


करे कि यथावतूरूपसे वह गर्भ, सिद्ध हो गया | सिद्ध हुए 
mat sah, कर्मानुद्तत्ति, सरलता, भोगप्राप्ति और 
परा प्रीतिका चिन्तन०'करे | तत्पश्चात्‌ उस जीवके उद्धार 
तथा जाति, आयु एवं भोगके संस्कारकी “सिद्धिके लिये तीन 
आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेवजीसे प्रार्थना करे | 
भोक्तृत्व-विषयक आसक्ति ( अथवा भोक्तृता और बिषयासक्ति) « 
रूप मलके निवारणपूर्वक शिष्यके शारीरका शोधन करके उसके 
त्रिविध पाशका उच्छेद कर डाले | कपट या मायासे बँघे हुए 
शिध्यके पादाका अत्यन्त भेदन करके उसके चेतन्यको केवळ 
स्वच्छ माने । फिर अभिमें पूर्णाहुति देकर) ब्रह्माका पूजन 
करे | ब्रहमाके लिये तीन आहुति देकर उन्हें रिवकी आज्ञा 
सुनाये | i 

पितामह त्वया नास्य यातुः aa परं पदम्‌ । 

प्रतिबन्धो विधातव्यः शेवाजञैषा गरीयूसी ॥ 

“पितामह ! यह जीव शिवके परमपदको जानेवाला है । 
तुम्हें इसमें विन्न नहीं डालना चाहिये | यह भगवान्‌ शिवकी 
गुरुतर आज्ञा है ।? 

ब्रह्माजीकों शिवका यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत्‌ alee 
पूजा और विसर्जन करके महादेवजीकी अर्चना करे और ae 
उनके लिये तीन आहुति दे । तसश्रात्‌ निडत्तिद्वारा शुद्ध 
हुए शिष्यके आत्माका पूर्ववत्‌ उद्धार करके अपनी आत्मा 
एवं सूत्रमे स्थापित कर वागीशका पूजन करे । उनके लिये 
तीन आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। 
तत्पश्चात्‌ Fat पुरुष प्रतिष्ठाकळाके साथ सांनिध्य 
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M१. ie । 
Were गुरु पौच कलशोंकी स्थापना करे । ज्ञारको तो चारों पाश है, भोग और भोग्यल्ल ही इसका छक्षण OE विव / 
faii qa और एकको मध्यभागमें | उन कल्शोंपर इन्द्रिय और देह आदिका Rel, 
मूल्मन्त्रके नमः शिवाय? इन पाँचों अक्षरोंको fg और ' तदनन्तर शान्त्यतीता आदि « पाँच कूलाओंक्रोश जो 
TA युक्त करके उनके द्वारा कत्पविधिका ज्ञता गुरु ईशान आकाशादि त्सुमिणी हैं; उस सूतम, उमके नाम" लेकर 
al करे | मध्यवती कलरापर “४ नं जोड़ना चाहिये | यथा-- A = आये 

a स्थापयासि i कहकर ईद्ानकी fi थापना 5 aS OE Ta m 
a इशानाय POURRAIT सि धान्यतीतकळां योजयामि, - age 
| करे । पूर्ववर्ती कलदपर “#* सं तत्पुरुषाय नमः aged ahs weft NE 
ख्थापयासि’ कहकर तत्पुरुषकी) दक्षिण कल्दपर ४ हिं शान्तिकलां योजयामि, तेजोरूपिणी 'विद्याकलां योजयामि, ~a 
5 D र > बार न्तिकल , j 
अधोराय a arene कहकर a, वाम या जलखूपिणी प्रतिष्ठकछों योजयामि, एथ्वीरूपिर्ण[ निवृत्तिकलां 
उत्तरभागमें Ge हुए कलापर «ॐ वां वामदेवाय नमः योजयामि ।' इति | ह 
बामदेव स्थापयामि? कहकर वामदेवकी तथा पश्चिमके FER- इस तरह इन कलाओंका योजन करके उनके नामके 
| सद्योजातकी स्थापना करे । तदनन्तर सक्राविधान करके मुद्रा कराये नमः, शान्तिकलायै नमः इत्यादि । अथवा 


% बोधकर कलशोंको अभिमन्त्रित करे । इसके बाद पूर्ववत्‌ आकाशादिके बीजभूत (हंयंरं घं लं ) मन्त्रोंद्रारा या 

i शिवामनिमे होम आरम्भ करे । पहले होमके लिये जो आधी पश्माक्षरके पाँच अक्षरोंमें नाद-विन्दुका योग करके बीजरूप हुए 
। खीर Gel गयी थी । उसका हवन करके शेष भाग शिष्यको उन मस्त्ाक्षरेंद्रारा क्रमशः पूवोक्त कार्य करके तत्त्व आदियें 
| TAR लिव दे । पटकी भाँति मन्रो तर्पणान्त कर्म करके मलादि पाशोंकी व्याप्तिका चिन्तन करे | इसी तरह मलादि 


igh होम करनेके पश्चात्‌ प्रदीपन कर्म करे । प्रदीपन पाशां भी कलाओंकी व्याति देखे चे 
द कमे हु दीपन TiN भी कछाओंकी व्याप्ति देखे फिर आहुति करके उन 
ममं “क हुं नमः शिवाय फट्‌ स्वाहा का उच्चारण करके = 


कस: हदय कलाओंको संदीपित करे | तदनन्तर शिष्यके मस्तकपर पुष्पसे । 
(हर लए विज तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । ताइन करके उसके शरीरमें fer हुए सूत्नको =e E . 
ना है। ) ते a ही. कत उच्चारणपूर्वक शान्यतीत पदमें अङ्कित करे । इस प्रकार क्रमशः 
न्त्र पढ़कर तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये ह $ anA Fa fate पर्यन्त पूर्वोक्त कार्य 
बील्पमें चाहिये । इन सबके करके तीन आहुतियोँ देकर मण्डलम पुनः शिवका पूजन करे । 
a इसके बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको कुशयुक्त आसन- 
पर weet उत्तराभिमुख ब्रिठाकर ge होमावशिष्ट “चरु उसे 


दे । TÈ दिये हुए उस चर्को शिष्य आदरपूरठ 
ok $ x हो शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण 
Se छोर शिष्यकी Rare करके शिवका नाम ले उसे खा जाय | फिर दो बार आचमन 


ऊचा करके खड़ा हो जाय, करके शिवमन्त्रका उच्चारण करे । इसके वाद गुरु दूसरे | 
Weed शिष्यको पञ्चगव्य दे | दिष्य भी अपनी शक्तिके | 
अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके शिवका स्मरण | 
करे । इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलमे पूर्ववत्‌ बिठाकर उसे 
त्त छक्षणसे युक्त दन्तथावन दे | शिष्य पूर्व या sae ¢ 
ang करके बैठे और मौन हो उस दतौनके कोमळ 
अग्रभागद्वारा अपने cheat शुद्धि करे | फिर उस 'दतौनको 
चोक केक दे और कुल्या करके संहाय धोकर शिवका 
स्मरण करे | फिर गुरुकी आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए 


| । उस फेंके हुए दतोनको यदि गुरने | f 
Me पश्चिम दिशामें अपने सामने देख लिया तब वो... 
ea e न 0 


Varanasi 


l वायवीयसंहिता ] `. “oy 


re कर अत 


HRS ६; अन्यथा अन्य दिशाओंमें देखनेपर अमङ्गल होता 
है | यदि निन्दित दिशम्क्नी-मोर वह da जाय तो उसके 
दोषृकी शान्तिकू RA शुरु मूलमून्त्रसे एक सौ आठ या aaa 
आहुतिथोर्का होत करे । बत्पश्चात्‌ शिष्यका स्पर्श करके उसके 
कानमैं, (शिव? ममक जप करके महादेवूजीके दक्षिण भागमें 
Bane fase | वहाँ नूतन वस्त्रपर AS हुए कुदाके 
अभिसन्त्रित,भ्रौसनपर पवित्र हुआ शिष्य झ्रन-ही-मन शिवका 


ध्यान करते EC पूत्नकी , ओर सिरहाना करके रातमें सोये | 


JD o a+ 
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उपमन्यु कहते हँ--बहुनन्दन | तदनन्तर गुरुकी 
आज्ञा ARA स्नान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके 
शिवका चिन्तन क़रता हुआ हाथ जोड़ शिवमण्डलके समीप 
जाय | इसके बाद पूजाके सिवा पहले दिनका रोष सारा कृत्य 
| नेत्रवन्धनपयन्त कर लेनेक्रे अनन्तर गुरु उसे मण्डलका दर्शन 
कराये | AGH पट्टी बँधे रहनेपर शिष्य कुछ फूल बिखेरे | 
जहाँ भी फूल गिरें, वहीं उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत्‌ 
उसे निर्माल्य weed ले जाकर ईशान देवकी पूजा कराये 
2 ओर शिवाग्निमें हवन करे । यदि शिष्यने दुःस्वप्न देखा हो 
"तो उसके दोप्रकी शान्तिके लिये सौ या पचास बार मूलमन्त्रसे 
अग्निमे आहुति दे | तदनन्तर शिखामें बँथे हुए सूतको 
पूववत्‌ लटकाकर आधारशक्तिकी पूजासे लेकर निवृत्तिकला- 

|. सम्बन्धी वागीशवरी-पूजनपर्यन्त सब कार्य होमपूर्वक करे | 


| इसके बाद निवृत्तिकलामें व्यापक सती वागीश्वरीको 
| प्रणाम करके मण्डल्म॑ महादेवजीके पूजनपूथंक तीन आहुतियाँ 
; दे । शिष्यो एक ही समय सम्पूर्ण योनियोंमें प्राप्त करानेकी 
भावना करे । फिर शिष्यके सून्रमय दरीरमें ताड़नःप्रोक्षण 
आदि करके उसके,आत्मचेतन्यको लेकर द्वादशान्तमें निवेदन 
करे | फिर. वहाँसे भी उसे लेकर आचाय मूल्मन्त्रसे शास्त्रोक्त 
मुद्राद्वारा मानसिक भावनासे एक ही साथ सम्पूर्ण योनियोंमे 
संयुक्त करे | देवताओंकी आठ" जातियाँ हैं, तिर्यक्र योगियों 
` ( पञ्चयक्षियाँ ) की पाँच और मनुष्योंकी एक जाति । इस 
प्रकार कुल चोदह योनियाँ हैं । उन सत्रमें गिष्यको एक 
साथ प्रवेशा करानेके लिये गुरु मन-ही-मन भावनाद्वारा 
दिष्यकी आत्माको यथोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भमें 
निविष्ट करे | वागीश्वरीमें गर्भकी सिद्धिके लिये 
पूजन, प्रणाम और उनके निमित्त हवन" करके 


ee 
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शिखामें सूत 4a हुए उस दिष्यकी शिखाकों शिखासे ही 
AMET गुरु नूतन वस्त्रद्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक 

दे । फिर शिष्यके चारों ओर भस्म, तिळ और ae तीन -- 
रेखा खींचकर फट्‌ मन्त्रका “जप करके रेखाके aga, , 
दिक्पालेंके ल्यि बलि दे | शिष्य भी उपवासपूवक वहाँ Tay * 
सोया रहे और सबेरा होनेपर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न-? 

की बातें गुरुको बताये | i 


, (अध्या १७) 


9 


करे कि यथावतूरूपसे वह गर्भ, सिद्ध हो गया | सिद्ध हुए 
गर्मकी उसत्ति, कर्मानुदत्तिः सरलता; भोगप्राप्ति और 
परा प्रीतिका चिन्तन>”करे | तत्पश्नात[ उस जीवके उद्धार 
तथा जाति, आयु एवं भोगके संस्कारकी “सिद्धिके लिये तीन 
AERE हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेवजीसे प्रार्थना करे | 
भोक्तृत्व-विषयक आसक्ति ( अथवा भोक्तता और बिष्यासक्ति) + 
रूप मलके निवारणपूर्वक शिष्यके शरीरका शोधन करके उसके 
त्रिविध पाका उच्छेद कर डाळे । कपट या मायासे बँचे हुए 
Reh पाशका अत्यन्त भेदन करके उसके चेतन्यको केवळ 
स्वच्छ माने । फिर अभिमें पूर्णाहुति देकर) ब्रह्माका पूजन 
करे | ब्रह्माके लिये तीन आहुति देकर उन्हें शिवकी आज्ञा 
सुनाये | ° 


पितामह त्वया नास्य यातुः सैवं परं पदम्‌ । 

मतिबन्धो uam: Aaa गरीयूसी ॥ 

“पितामह ! यह जीव शिवके परमपदको जानेवाला दै । 
तुम्हें इसमें Àa नहीं डाळना चाहिये । यह भगवान्‌ शिवकी 
गुरुतर आज्ञा है ।? 

त्रह्ाजीको शिवका यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा और विसर्जन करके महादेवजीकी अर्चना करे 
उनके लिये तीन आहुति दे । तसश्चात्‌ Asian ३ 
हुए शिष्यके आत्माका पूर्ववत्‌ उद्धार करके अपनी 
एवं aad स्थापित कर वागीशका पूजन करे । उ 
तीन आहुति दे ओर प्रणाम 
तत्पश्चात्‌ Fat पुरुपः प्रतिष्ठाकलाके 
करे | उस समय एक बार 


५२० 
== 
am è पश्चात्‌ उसमें व्यापक वागीश्वरीदेवीका 
ध्यान करे | उनकी कान्ति पूणे चन्द्रमण्डलके समान है। 
ध्यानके पश्चात्‌ शेष कार्य पूर्ववत्‌ करे । 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको परमात्मा शिवकी आता 
सुनाये । फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके 
अतिष्ठा, विद्यासे संयोग करे । उसमें भी पूर्ववत्‌ सब कार्य 
— दरे । साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवीका चिन्तन-पूजन 
तथा प्रज्जलित अभिमे पूर्णहोमान्त सब कर्म क्रमशः सम्यन्न 
करके पूर्ववत्‌ नीलरद्रका ३/वाहन एवं पूजन आदि करे | 
फिर पूवोक्त रीतिसे उन्हें भी शिवकी आज्ञा सुना दे। 
तदनन्तर उनका भी बिसर्जन करके शिष्यकी दोषशान्तिके 
fea विद्याकलाको लेकर उसकी व्यात्तिका अवलोकन करे 
और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवीका पूर्ववत्‌ ध्यान करे | 
उनकी आकृति प्रातःालके सूर्यकी माति अरुण रंगकी दे 
और वे दसों दिशाओंको उद्धासित कर रही हैं । इस प्रकार 
$ ध्यान करके शेष कार्य पूववत्‌ करे । फिर महेश्वर देवका 
आवाहन? पूजन और उनके उद्देश्यसे हवन करके उन्हे 
'मन-ही-मन शिवकी पूर्वोक्त आज्ञा सुनाये । तलश्रात्‌ महेश्वरका 
विसर्जन करके अन्य शान्तिकलाको शान्यतीता कलातक 
पहुँचाकर उसकी व्यापकताका अवलोकन करे | उसके BETH 
व्यापक वागीश्वरी दीका चिन्तन करे । उनका स्वरूप 
आकाशमण्डलके समान व्यापक है | इस प्रकार ध्यान करके 
पूर्णाहुति daa सारा कार्य पूर्ववत्‌ करे | शेष कार्यकी 
पूर्ति करके सदाशिवकी विधिवत्‌ पूजा करे और उन्हें भी 
अमित पयक्रमी Te आज्ञा सुना दे । फिर वहाँ भी 
पूववत्‌ शिष्यके मस्तकपर शिवकी पूजा करके उन वागीश्वर 
प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे | 
शिव-मन्त्रसे पूववत्‌ दिष्यके मस्तकका प्रोक्षण 
| करे कि शान्त्यतीताकलाका शिव-मन्त्रमें 
अध्यासे परे जो शिवकी सर्वाध्वव्यापिनी 


न नमो रुद्राय PO ब्रह्मण परमात्मने * . 


उसके के तेजसे तेजची हुए उत दिष्यके अणिमा आदि गुणोंका भी 
फिर fi + 


[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 
शरीरमें लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य ज्ञान, आचमन 
और स्वस्तिवाचन कर छे? तब उरे rgh निवार ले जाय 
और शिवको . दण्डवत्‌ प्रणाम - करके ्रियालोपजनित दोषकी 
झुद्धिकि लिये. यथोचित रीतिसे पूजा' करे | तदनन्तर वाचक 
न्त्रक धीरे-धीरे- उच्चारण करके अभिमे “तीन आहुतिया 
दे । फिर मन्‍्त्र-बैकल्यजनित दोषकी ater लिये: देवेश्वर 
शिवका पूजन कटके मन्त्रका मानसिक उच्चारण करते" हुए 
अग्निमें तीन आहुतियाँ दे । वहाँ argi -विराजमान अम्बा 
पार्वतीसहित झाम्धुकी समाराधना करके तीन आहुतियोंका 
हवन करनेके पश्चात्‌ गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे-- 


भगवस्त्व्रसादेन शुद्धस्य पडध्वनः । 
कृता तस्मात्परं धाम गमयैनं तवाव्ययस्‌॥ 


` (भगवन्‌ ! आपकी ama इस रिष्ण्की षडध्वशुद्धि 
की गयी; अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परमधाममें 
पहुँचाइये |? 


इस तरह भगवानसे प्रार्थना कर नाड़ी-संधानपूर्वक 
पूर्ववत्‌ पूर्णाहुति होमपर्यन्त कर्मका सम्पादन करके भूतथुदधि 
करे । Raa ( पृथ्वी )) अस्थिरतत्त्व ( वायु )› शीत- 
तत्व ( जल ) smaa (aÑ) तथा व्यापकता एबं 
एकतारूप आकाश-तत्वका भूतशुद्धि कर्ममें चिन्तन करे | 
यह चिन्तन उन भूतोंकी शुद्धिके उद्देश्यसे ही करना 
चाहिये । भूतोंकी ग्रन्थियोंका. छेदन करके उनके अधिपतियों 
या अधिष्ठाता देवताओंसहित उनके त्यागपूर्वक स्थितियोगके 
द्वारा उन्हें परम शिवमें नियोजित करे | इस प्रकार, शिष्यके 
शरीरका शोधन करके भावनाद्वारा उसे दग्ध करे | फिर 
उसकी राखको भावनाद्वारा ही अमृतकणासे आप्लाबित करे। 
तदनन्तर उसमें आत्माकी स्थापना करके उसके विशुद्ध- 
अध्यमय शरीरका निर्माण करे । उसमें पहले सम्पूर्ण 
aai व्यापक शुद्ध शान्त्यतीतकलाका दिष्यके” मस्तकपर 
न्यास करे | फिर झान्तिकलाका Gad, विद्याकलाका 
“लेकर नामिमयेन्त-भागमें प्रतिष्ठाकळाका उससे 
ag चिन्तन करे । तदनन्तर अपने बीजोंसहित सूरत 
मन्त्रका न्यास करके सम्पूर्ण अज्ञोसहित झिष्यक्ो दिष्य 
am समझे | फिर उसके हृदयकमलमें महादेवजीका 
आवाहन , करके पूजन करे । गुरुको चाहिये कि दिष्यमे 
भगवान्‌ शिवके खखूपकी नित्य उपस्थिति मानकर शिवके 
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चिन्तन करे. |, फिर भग्रवान्‌ शिवसे “आप प्रसन्न हों? ऐसा 
कहकर अग्निम aq .आहुतियाँ दे । इसी प्रकार पुनः 
शिध्यके : लिये" निम्नाङ्कित git ही उपपादन करे 1 
सर्वज्ञता;, ala, ,आदि-अन्तरहित बोध; अछु्-शक्तिमत्ता; 
« स्वतन्त्रता और अन्झ्तशक्ति--इन wi उसमें भावना 


करे | am 


ae इसके बाद महादेवजीसे आज्ञा लेकर उन देवेश्वरका 
मन-हीमन, चिन्तन्न #रते हुए सद्योजात आदि कलशोॉद्वारा 
क्रमशः शिष्यका अभिषेक करे । तदनन्तर शिष्यको अपने 
पास बिठाकर पूर्ववत्‌ शिवकी अर्चना करके उनकी आज्ञा 
छे उस शिष्यको ad विद्याका उपदेश करे । उस शैवी 
विद्याके,आदिमें ओंकार हो | ag उस ओंकारसे ही सम्पुटित 
हो और उसके अन्तमें नमः eat हुआ हो | वह विद्या शिव 
और शक्ति दोनोंसे संयुक्त हो । ams ॐ नमः शिवाय 


ix 
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3“ नमः । इसी तरह शक्ति विद्याका भी उपदेश करे । 
यथा--3* ॐ नमः शिवायै ॐ नमः | इन विद्याओंके 
साथ ऋषि, छन्द, देवता) शिवा और शिवकी शिवरूपा» 
आवरण-पूजा तथा शिव-सम्बन्धी आसनोंका भी उपदेश दे | 
तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिका पुनः पूजन करके R- 
“भगवन्‌ | मैंने जो कुछ किया दै, वह सब आप सुझृतरूप कर्‌ 
दें? इस तरह भगवान्‌ शिवसे निवेदन करना चाहिये | तदनन्तर 
शिष्यसहित गुरु प्रथ्वीपर दण्डकी'मौँति गिरकर महादेवजीकों 
प्रणाम करे | प्रणामके अनन्तर उस मण्डलसे और अग्निस 
भी उनका विसर्जन कर दे | इसके बाद समख पूजनीय 
सदस्योंका क्रमशः पूजन करना चाहिये । सदस्यों और 
arial अपने वेभवके अनुसार सेवा करनी चाहिये | 
साधक यदि अपना,-कल्याण a तो घन at करनेमें 
कंजूसी न करे | . (अध्याय १८ ) 


— A BSE 
साधक-संस्कार और मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते हैं--यहुनन्दन ! अब मैं साधक- 
, ` संस्कार और मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन करूँगा | इस बातकी 
^~. सूचना में पहले दे चुका हूँ । पूर्ववत्‌ मण्डलमें कलशपर 
स्थापित महादेवजीकी पूजा करनेके पश्चात्‌ हवन करे | फिर 
नंगे सिर शिष्यको उस मण्डळके पास भूमिपर बिठावे | 
qig ददोमपर्यन्त सब कार्य पूर्ववत्‌ करके मूल मन्त्रसे सौ 
आहुतियाँ दे । श्रेष्ठ गुरु कलझोंसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक 
तर्पण करके संदीपन कर्म करे । फिर क्रमशाः पूर्वोक्त कर्मौका 
सम्पादन करके अभिषेक करे | तत्पश्चात्‌ गुरु शिष्यको उत्तम 
मन्त्र दे; वहाँ विद्योपदेशान्त सब कार्य विस्तारपूर्वक सम्पादित 
करके पुष्पयुक्त जलसे शिष्यके gee शैवी विद्याको समर्पित 
करे और इस प्रक्रार कहे-- 

लबेहिकामुष्सिकयोः सर्वेस्िद्धिफलप्रदः । 

भवत्वेष महामन्त्रः प्रसादात्परमेष्टिनः ॥ 
i “सौम्य | यह महामन्त्र परमेश्वर शिवके saad 
~~ ^ PR लिये ऐहलोकिक तथा पारलौकिक सम्पूर्ण सिद्धियोंके 

Seen द्वेनेवाला हो |? 

| ऐसा कह महादेवजीकी पूजा करके उनकी आज्ञा ले 
गुरु साधकको साधन और शिवयोगका उपदेश «दे । गुरुके 
डस उपदेशको सुनकर मन्त्रसाधक शिष्य sak सामने ही 
ना मन्त्र-साघन आरम्भ करे |. SAT साधन- 


fale Yo zio ६६--६७-- 


को पुरश्चरण कहते हैँ; क्योंकि विनियोग नामक कम सबसे 
पहले आचरणमें लाने योग्य है | यही पुरश्चरण शब्दकी 
व्युत्पत्ति है । मुमुक्षुके लिये मन्त्रसाघन अत्यन्त ade 
है; क्योंकि किया हुआ मन्त्रसाघन इद्दलोक और परलोकर्में 
साधकके लिये कल्याणदायक होता है | 


शुभ दिन ओर gu tat निर्दोष समयमें दांत और 
नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और Geass 
कृत्य पूर्ण करके यथाप्राप्त गन्ध, पुष्पमाला तथा आभूषणोंसे 
अलंकृत हो, सिरपर पयड़ी रख, दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः सवेत वळ 
धारण कर देवाल्यमें, घरमें या और किसी पवित्र तथा मनोहर 
देशमें पहलेसे अभ्यासमें लाये गये सुखासनसे बैठकर शिव- 
शास्त्रोक्त पद्धतिके अनुसार अपने शरीरको शिवरूप बनाये | 
फिर देवदेवेश्वर नकुलीश्वर शिवका पूजन करके उन्हें खीरका 
नेवेद्य अर्पित करे | क्रमशः उनकी पूज पूरी करके उन 
प्रभुको प्रणाम करे ओर उनके मुखसे आज्ञा पाकर एक 
करोड़, आघा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ रिअमन्त्रका 
जप करे अथवा बीस लाख या दस लाख जप करे | 
उसके बादसे सदा खीर एवं क्षार नमकरहित अन्य पदार्थका 


दिन-रातमें केवळ एक बार भोजन करे । अहिंसा, क्षमा. शम | 


( मनोनिग्रह ) दम ( इन्द्रियसंयम ) का पान करता रेशे। 


भगवान. 
र >> 


खीर न मिळे तो फळ, मूल आदिका भोजन करे । | 


——— > 
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छिदने निम्नाङ्कित भोज्य पदाथोका विधान किया है; जो 
उठरोक्तर श्रेष्ठ हैं। पहले 'तो चष भक्षण करने योग्य है। 
उसके बाद GR कण, लोके आटेका हुआ) साग; दूध) 
दही) धी, मूल, फल और जल--ये आहारके लिये विहित 
हृ । इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थोको मूळ सन्त्रसे अभिमन्त्रित 
- करके प्रतिदिन मौनभावसे भोजन करे | इस साधनमें विशेष 
ead ऐसा करनेका विघान है । ब्रतीको चाहिये कि एक सौ 
आठ मन्त्रसे अभिमन्त्रत किये हुए पवित्र जलसे स्नान करे 
आथवा नदी-नदके जलफो यथाशक्ति मन्त्र-जपके द्वारा 
अभिमन्त्रित करके अपने शरीरका प्रोक्षण कर ले) प्रतिदिन 
तर्पण करे और शि्वाग्नयें आहुत दे | इवनीय पदार्थ सात; 
पाँच या तीन द्रव्यॉके मिश्रणंसे तेयार करे अथवा केवल घृत- 
हले ही आहुति दे । 


& नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क ` 


MS 2 — 
जो शिवभक्त साधक इस प्रकार भक्तिभावसे शिवकी 
साधना या आराधना करता है) उंसक लिये इहलोक औरं 
दरलोकमें कुछ भी दुळम नहीं है। अथवा प्रतिदिन विना 
भोजन किये ही एकाग्रचित्त हो एक सहन, WEAR जप किया 
करे । मन्त्र-साधनाफे बिना भी जो ऐसा करता है? उसके , 
लिये न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमङ्ग.ही 
होता है | वह इस लोकमें विद्याश लक्ष्मी तथा सुरू पाकर, 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधः विनियोग तथा नित्य- 
नैमित्तिक कर्ममें क्रमशः जलसे, मन्त्रसे ओर भस्ससे भी 
स्नान करके पवित्र शिखा बाँधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश- 
की पवित्री हाथमें ले छलाटमें AIPE लगाकर रुद्राक्षकी माला 

लिये प्चाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये । 
( अध्याय १९ ) 


> 


योग्य शिष्यके आचार्यपदपर अभिषेकका वर्णन तथा संस्कारके विविध प्रकारोंका निर्देश 


डपमन्यु कहते है--यदुनन्दन | जिसका इस प्रकार 
संस्कार किया गया शे ओर जिसने पाद्युपते-त्रतका अनुष्ठान 
पूरा कर ल्या हो वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका 
आचार्यपदपर अभिषेक करे; योग्यता न होनेपर न करे | इस 
अभिषेकके लिये पूर्ववत्‌ मण्डल बनाकर परमेश्वर शिवकी पूजा 
करे | फिर पूर्ववत्‌ पाँच कल्शोंकी स्थापना करे। इनमें 

चार तें चारों दिशाओंमें हों और पाँचवाँ मध्यमे हो | पूववाले 
Soak निवृत्तिकलाका; पश्चिमवाळे कल्शपर प्रतिष्ठाकलाका, 
tl कल्कापर विद्याकलाका, उत्तर कलशपर शान्तिकलाका 
` आर मध्यवर्ती कल्शपर शान्त्यतीताकलाका न्यास करके 

उनमें रक्षा आदिका विधान करके धेनुमुद्रा बाँधकर कलशों- 
s _ को अभ्रक धत्‌ pigi होम करे । फिर 
ft ME Ss संग 


शिष्यके मस्तकपर शिवहस्त GS और उसे शिवाचार्यकी 
संज्ञा दे । तदनन्तर उसको वस्त्राभूषणांसे अलंकृत करके 
शिवमण्डलमें महादेवजीक्री आराधना करके एक सो आठ 
आहुति एवं पूर्णाहुति दे । फिर देवेश्वरकी पूजा एवं भूतलपद . 
साङ्ग प्रणाम करके गुरु मस्तकपर हाथ जोड़ भगवान्‌ शिव- 
से यह निवेदन करे-- 

भगवंस्त्वस्प्रसादेन देशिकोऽयं मया कृतः । 

अनुगृह्य त्वया देव दिव्याज्ञास्मे प्रदीयताम्‌ ॥ 

“भगवन्‌ | आपकी कृपासे मैंने इस योग्य शिष्यकों 
आचार्य बना दिया है | देव! अब आप अनुग्रह करके इसे 
दिव्य आज्ञा प्रदान करें |? इस प्रकार कहकर गुरु शिष्यके 
साथ पुनः शिवको प्रणाम. करे और दिव्य शिवशास्रका' 
शिवकी ही भाँति पूजन करे । इसके वाद शित्रकी आशा लेकर 
आचार्य अपने उस शिष्यको अपने दोनों हाथोंसे शिवसम्बन्धी 
ज्ञानको पुस्तक दे | वह उस शिवागम विद्याको मस्तकपर 


रखकर फिर उसे विद्यासनपर' wa और यथोच्चित रीतिसे 


१. गुरु पहले अपने दाहिने हाथपर ga द्रव्यद्वारा 
मण्डलका निर्माण करे, तत्यश्चात्‌ वह उसपर विधिपूर्वक “भगवान, 
शिवकी पूजा करे । इस प्रकार वह 'शिवहस्त' हो जाता दै । 
मैं स्वयं परम शिव हूँ! यह निश्‍चय करके श्रीयुरुदेव aie 
चित्तसे शिष्य सिरका स्पर्श करते हैं । उस “शिवहस्त'के स्पर्श 
मात्रसे झिष्यक शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता दै । 
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प्रणाम बीर उसकी प्रजा करे | तदनन्तर. गुरु उसे राजोचित 


` चिह्न प्रदान करे; क्योंकि आचार्य पदवीको प्राप्त हुआ पुरुष 


राज्य. पानेके भी योग्य है | 


तलेश्चात्‌'गुरु उसे पूर्वांचायोद्रारा उप्र्चरित शिवशात्रोक्त 
SARE अलुश[सन करे, जिससे सब लोकोंमे सम्मान होता 
Crore? cia प्राप्त हआ wer शिवशास््रोक्त 


डक्षैणोंक अनुसार aaa शिष्योंकी परीक्षा करके उनका 


SEAR करनेके अनन्तर उन्हे शिवज्ञानका उपदेश दे | इस 
प्रकार वह विना किसी आयासके शौच, क्षमा, दया; ERT 
९ कामना-त्याग ) तथा अनसूया ( ईर्ष्या-त्याग ) आदि quit 
का AEH अपने भीतर CHE करे । इस तरह उस 

शिष्यक आदेश देकर मण्डलसे शिवका, शिव-कलशोंका 
तथा अग्नि आदिका विसर्जन करके वह सदस्योंका भी पूजन 
( दक्षिणा आदिसे सत्कार ) करे । 


अथवा, अपने गणासहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार 
करे । जहाँ दो या तीन संस्कारोंका प्रयोग करना हो, वहाँके 
लिये विधिका उपदेश किया जाता है--वहाँ आदिमें ही 
अध्वशुद्धि-प्रकरणमें कहे अनुसार कल्शोंकी स्थापना करे । 


अन्तर्याग अथवा मानसिक पूजाविधिक्रा वर्णन 


तद्नन्तर श्रीङृष्णके पूछनेपर नित्य-नैमित्तिक 
कमं तथा न्यासका वणन करनेके पश्चात्‌ उपमन्यु 
बोले--अब मैं पूजाके विधानका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ । 
इसे शिवशास्त्रमें शिवने शिवाके प्रति कहा है | मनुष्य अग्नि 
Cae अन्तर्यागका अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग ( बाह्य 
पूजन ) करे | ( उसकी विधि इस प्रकार है--) अन्तर्याग- 
में पहले पूजाद्रव्यांको मनसे कल्पिति और ga करके गणेश- 
नीका विधिपूर्वक चिन्तन एवं पूजन करे | तलश्रात्‌ दक्षिण 
और उत्तर भागमें क्रमशः नन्दीदवर और सुग्रशाकी आराधना 
करके विद्वान्‌ पुरुष मनसे-उत्तम आसनकी कल्पना करे। 


सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तच्ोसे युक्त निर्मळ पद्मासन- 


की भावना करे । उसके ऊपर सर्वमनोहर साम्य शिवका 
ध्यान करे | वे शिव समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त और सम्पूर्ण 


` भवयवोसे शोभायमान हैं | वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त 


आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं | उनके हाथ-पैर छाल हैं। उनका 
घुस्कराता हुआ मुख कुन्द और चन्द्रमाके समान शोभा पाता 


RI उनकी अङ्गकान्ति झुद्धस्फटिकके समान निर्मळ है । तीन 


` # (अन्तयोग, अथवा मानसिक पूजाविधिका वर्णन * 
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अभिषेकके सिना समयाचार दीक्षाके सब कर्म करके शिवका | 
पूजन और अध्वशोधन करे । अलशुद्धि हो जानेपर फिर 
महादेवजीकी पूजा करे | इसके बाद हवन और मन्त्र-तर्पण करके 
दीपन-कर्म करे तथा महेस्वरकी आज्ञा ले दिष्यके eat 
मन्त्र सम५णपूवक शेष कार्य पूर्ण करे | 


l 

अथवा सम्पूर्ण मन्त्र-संस्कारका क्रमशः अनुचिन्तन करके „८ | 
गुरु अभिषेक्रपर्यन्त .अध्वद्युद्धिका कार्यं सम्पन्न करे | वहाँ | 
-शान्त्यतीता'आदि कलाओंके लिये जिस विधिका अनुष्ठान किया | 
गया है । वह सारा fata तीन तत्त्वोकी शुद्धिके लिये मी | 
ada है | शिव-तत्त्व, विद्या-तत्व और आत्म-तत्व--ये तीन l 
तत्त्व Fe गये हैं । शक्तिग्नें पहले शिवका, फिर विद्याका और 4 
उसके बाद उसकी आत्माका आविर्भाव हुआ है । शिवसे i 
“शान्त्यतीताध्वा? aa दै, उससे “शान्तिकलाध्वा? |? उससे l 
“विद्याकलाध्वा? विद्यासे परिशिष्ट धप्रतिष्ठाऋछाध्वा! और उससे । 
“निव्रत्तिकलाथ्वा? व्याप्त है | शिवशास्त्रके पारंगत मनीषी पुरुष 
मन्त्रमूलक शाम्मव ( शेव ) संस्कारको दुर्लभ मानकर 7” | 
शाक्त-संस्कारका प्रतिपादन करते हैं । श्रीकृष्ण ! इस प्रकार 
मैंने तुमसे सम्पूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्मका वर्णन किवा | 
अत्र और क्या सुनना चाहते a? ( अध्याय २० ) 


are 


नेत्र प्रफुल कमलकी भाँति सुन्दर हैं | चार भुजा, "उत्तम 

अङ्ग और मनोहर चन्द्रकलाका मुकुट धारण किये भगवान 

हर अपने दो JÄN वरद तथा अभयकी मुद्रा धारण करते हैं 

और शेष दो झाथोंमें मृगमुद्रा एवं उङ्क लिये हुए हैं । उनकी 

कलाईमें WU माला कड़ेका काम देती है | गलेके भीतर 

मनोहर नील चिह्न शोभित होता है, उनकी कहीं कोई 

उपमा नहीं है । वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक 

उपकरणोंक्रे साथ विराजमान हें । ` 
इस तरह ध्यान करके उनके वामभागमें महेश्वरी 

शिवाका चिन्तन करे । शिवाकी अङ्गक्रान्ति प्रफुल कमल- 

दलके समान परम सुन्दर है | उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं । 

मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान सुशोभित है | मस्तकपर काले- 


करती हैं | उनके पीन पयोधर अत्यन्त 
ऊँचे और स्निग्ध हैं । शरीरका मध्यमाग 


f 


uae 


ABI उनकी शोभा बढ़ाते हैं | ललाटपर लगे हुए सुन्दर 
लिलकसे उनका सौम्द्य और खिल उठा है । विचित्र 
फूलोंकी मालसे गुग्पितकेशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं । उनकी 
आकृति सब Ska सुन्दर और सुडौल है । मुल eM 
zoga झका है। वे दाहिने हाथमें शोभाशाली सुवर्णमय 
कमल धारण किये हुए हैं और दूसरे हाथको दण्डकी भाँति 
सिंहासनपर रखकर उसका सहारा ले उस महान्‌ आसनपर 
A हुई हैं । शिवा देवी सूम पाशोंका छेदन करनेवाली 
साक्षात्‌ सच्चिदानन्दखरूपिणी हैं । इस प्रकार महादेव और 
महादेवीका ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसनपर सम्पूर्ण 
उपचार से युक्त भावमय युष्पोद्दारा उनका पूजन करे | 


अथवा उपयुक्त वर्णनके अनुसार प्रभु शिवक्री एक 


उपमन्यु कहते हैं--यहुनन्दन ! विश्वद्धिके लिये 
TAAA गन्ध) चन्दनमिश्रित जके द्वारा पूजा-खानका 
Dan करना चाहिये | इसके बाद वहाँ फूल विलेरे | 
aama (T) का उच्चारण करके विज्ञांको भगाये | 
किर कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) से पूजा-स्यानको सब aka 
aaga करे । , अन्न-मन्त्रका सम्पूर्ण दिशाओंमें न्यास 
करके पूजाभूमिकी कल्पना करे । वहाँ सब ओर कुदा विछा 
दे और stan आदिके द्वारा उस भूमिका प्रक्षालन करे | 
पूजा-सम्बन्धी समस्त पात्रोंका शोधन करके द्रव्यशुद्धि करे । 
प्रोक्षणीपात्रश ae, पाचपात्र और आचमनीयपात्र-- 
. इन चारोकी प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ 
जल डाले और जितने मिल सकें, उन सभी पवित्र द्रव्याको 
| Taxa: चाँदी, सोना, गन्ध; पुष्प, अक्षत 
दे तथा फल; पव और कुश ये सव अनेक प्रकारके 
थ द्रव्य हैं । सनान शेर पीनेके जलें विशेषरूपसे सुगन्ध 
क सनो पुष्प आदि छोड़े । पाद्यपात्रमे 
छोड़ना चाहिये | आचमनीयपात्रमें 
कील) कपूर, सहिजन और तमालका 
चाहिये । इलायची सभी opti 
) चन्दन; FMT, अक्षत; जौ; 
फूल और मस्म--इन सबको 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


"परम शिवका ध्यान” करे । इसके सद बाह्य पूजनके ही . 


शिवपूजनकी विधि 


जे अर्पित करे | तत्पश्चात्‌ इष्टदेवके लिये आसनकी कमवा 


T 6 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 


I a . 
मूर्ति बनवा ले उसका नाम शिव eS हो '। दूसरी . . 
मूर्ति शिवाकी होनी चाहिये; उसका नाम माहेश्वरी) पड्‌विशका 
अथवा 'श्रीकणे? हो । फिर अपने ही शरीरकी, भाँति aR 
मन्त्र-न्यास आदि करके उस मूर्तिमें सत्‌-असतूे परे पूतिम्घब 


रमसे मनुसे पूजा सम्पादित करे । तलश्चात्‌ समिधा और 
घी आदिसे नामिमें होमकी भावना करे | .तदनन्तर भूमध्ये , 
ge दीपशिखाके समान आकारवारे Shara शिवका 
ध्यान करे | इस प्रकार अपने अङ्गमें अथवा स्वतन्त्र विग्रहमे 
शुभ ध्यानयोगके द्वारा अभिमें होमपर्यन्त सारा पूजन करना 
चाहिये । यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यानमद 
आराधनाका सारा क्रम समाप्त करके महादेवजीका RAER 
में; वेदीपर अथवा अभ्निमें पूजन करे । ( अध्याय २१--९३ ) 


h 


उसकी रक्षा करके धेनुमुद्रा दिखाये । पूजाके सभी द्रव्योका 
प्रोक्षणीयात्रके जल्से मूलमन्त्रद्वारा प्रोक्षण करके विधिवत्‌ 
शोधन करे। श्रेष्ठ साधकको चाहिये कि अधिक als 
न मिळमेपर सब कर्मोंमें एकमात्र प्रोक्षणीपात्रको ही सम्पादित 
करके GA और उसीके जळसे सामान्यतः आर्घ्यं आदि दे | 
तसश्चात्‌ मण्डपके दक्षिण द्वारभागमें भक्ष्य-भोज्य आदिके - 
क्रमसे विधिपूर्वक विनायकदेवकी पूजा करके अन्तःपुरकै 
खामी साक्षात्‌ नन्दीकी भलीभाँति पूजा करे । उनकी 
अङ्गक्ान्ति सुवर्णमय पर्वतके समान है । समस्त आभूषण उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं | मस्तकपर वाळ्चन्द्रका मुकुट सुशोभित 
होता है | उनकी मूर्ति सौम्प है। वे तीन नेत्र और चार 
gaia युक्त हैं । उनके एक हाथमें चमचमाता हुआ 
Fae, Fai मृगी, तीसरेमें टङ्क और चौपेमें तीखा 
बेंत है । उनके मुखकी कान्ति चन्द्रमण्डलके समान 
उज्ज्वल है | मुख वानरके सदृश है | १ 
` द्वारके उत्तर पाइईमें उनकी पली सुयदा हैं? ने 
neq कन्या हैं । वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली दै 
_ और पार्वतीजीके चरणोंका शज्ञार करनेमें लगी रहती हैं |... 
उनका पूजन करके परमेश्वर शिवके भवनके भीतर प्रवेश 
करे और उन द्रव्योसे दिवलिङ्गका पूजन करके निर्माल्यक)-ट 
aad हटा ले | तदनन्तर फूल धोकर दिवलिङ्गके ` मस्तकपर 
उसकी शुद्धिके लिये wa | फिर ददाथमें फूल ले 
मन्त्रका जप करे | इससे मन्त्रक्री शुद्धि होती दै । रैशान 
कोणमें 'चण्डीकी आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त 


Collection, Varanasi 


Ya 


०2 


i ~ “uA 
ऐश्वर्य ईशान कोणमें है 


चायवीयसंहिता | on 88 s . 


| शिवपूजनकी विधि $ | | 
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भाधारशक्ति yer विराजमान हैं और उनकी अङ्गकान्ति 
, श्याम है | इस प्रकार उनके स्वर्पका चिन्तन करे । उनके 
* ऊपर फन 'उठथि सर्पाकार अनन्त बैठे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति 

Sor है | वे पाँच wit. युक्त हैं और आकाशको 'चाटते 
3 gta जान्न पड़ते हैं । अनन्तके ऊपर भद्रासन दै, जिसके 
„ चारो cag सिंही ,आकृति बनी हुई है । वे चारों पाये 
Sag: श्व मे जान्न, वैराग्य और ऐश्वर्य हैं | धर्म नामवाला 
Tar आग्नेय कीणुण दे और उसका रंग सफेद है | ज्ञान 
नामक पाया AAA कोप्रामें है और उसका रंग लाल है | 
वैराग्य वायव्य कोणमें है और उसका रंग पीला है तथा 
और उसका वर्ण श्याम दै । अधर्म 
आदि उस आसनके पूर्वादि भागोंमें क्रमशः स्थित हैं अर्थात्‌ 
अधम Tad, अज्ञान दक्षिणमें, अवैराग्य पश्चिममें और 
अनेश्वर्य उत्तरमें हैं | इनके अङ्ग राजावर्त मणिके समान हैं--- 
ऐसी भावना करनी चाहिये | इस भद्रासनको ऊपरसे 
आच्छादित करनेवाला सवेत निर्मल पद्ममय आसन दै | 
अणिमा आदि आठ ऐश्रय-शुण ही उस कमलके आठ 
दल हैं; वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियोंके 
साथ उस कमलके केसर हैं । वे मनोन्मनी आदि अन्तःशक्तियाँ 
ही बीज हैं, अपर वैराग्य कर्णिका दै, शिवस्वरूप-ज्ञान नाळ है, 
शिवधर्म कन्द है; कर्णिकाके ऊपर तीन मण्डल ( चन्द्रमण्डल, 
सूर्यमण्डल और वहिमण्डळ ) हैं और उन मण्डलोंके SR- 
आत्मतत्त्व; विद्यातत्त तथा शिवतत्तरूप त्रिविध आसन हें । 
इन सब आसनोंके ऊपर विचित्र बिछोनोंसे आच्छादित एक 
gag दिव्य आसनकी कल्पना करे; ओ ga विद्यासे 
अत्यन्त प्रकादामान हो | आसनके अनन्तर आवाहन; 
स्थापने, संनिरोधन$ निरीक्षण एवं नमस्कार करे । इन 
सबकी प्रथक्‌-पृथक्‌ मुद्राएँ बॉथकर दिखाये |# 

* दोनों हथोंकी अज्ञलि बनाकर अनामिका अङ्कुलिके मूलपबंपर 
HA लगा देना आवाहन मुद्रा दै । इसी आवाहन मुद्राको 
अधोमुख कर दिया जाय तो वह 'स्थापन' मुद्रा हो जाती दै । 
aft मुद्ठीके भीतर अंगूरेको नडाल दिया जाय और दोनों हाथोंकी 
मुठ्ठी संयुक्त कर दी जाथ तो वह “संनिरोधन' मुद्रा कही गयी है । 
"दोनों सुद्रियोंको उत्तान कर देनेपर “सम्मुखीकरण' नाभक मुद्रा 
होती हैं । इसीको यहाँ “निरीक्षण” नामसे कहा गया है । शरीरको 
-इण्डकी भाँति देवताके सामने डाल देना, सुखको नीचेकी ओर 
रखना और दोनों हवाथोंको देवताकी ओर फैला -देना--सा्टान्ग 
प्रणामकी इस क्रियाको ही यहाँ “नमस्कार मुद्रा करा गया है । 
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* तदनन्तर पाद्य, आचमन) अच्छे; ( arta, वन्न) 
यज्ञोपवीत, ) ae पुष्प, घूप) दीप). ( नैवेद्य ) और ताम्बूल 
देकर शिवा और शिवको शयन कराये अथवा उपर्युक्त रूपसे 
आसन और मूर्तिकी कल्पना करके मूलमन्त्र एवं अन्य 

"ईशानादि ब्रह्म-मन्त्रोंद्रारा सकलीकरणकी क्रिया करके देती » 
` पावतीसहित परम कारण शिवका आवाहन करे | भगवान 
शिवकी अक्ककान्ति शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्ञल है PR 
निश्चल, अविनाशी; समस्त aa परम कारण, सर्वलोक- 
स्वरूप, सबके बाहरं-भीतर विद्यमान) सर्वव्यापी; अणुसे अणु 
और महानसे भो महानू हैं । aa अनायास ही दर्शन देते 
हें | सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं । ब्रह्मा; इन्द्र, विष्णु तथा 
रुद्र आदि देवताओंके लिये भी-अगरोचर हैं । सगपूर्णवेदोकि 
सारतत्त्व हैं | विद्वानोंके भी देष्टिपयमें नहीं आते हैं आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित हैं । wage ग्रस्त प्राणियोंके लिये 
औप्रधरूप हैं | शिवतत्त्वके रूपमें विख्यात हैं और सबका 
कल्याण करनेके लिये जगतमें सुस्थिर शिबलिङ्गके रूपमें 
विद्यमान हैं | 


ऐसी भावना करके भक्तिभावसे गन्ध, धूप; दीप; पुष्प 
और नेवेद्र--इन पाँच उपचारोंद्वारा उत्तम शिवलिङ्गका 
पूजन करे | परमात्मा महेश्वर शिवकी ळिङ्गमयी मूतिके क्ञान- 
कालमें जय-जयकार आदि शब्द ओर्‌ मङ्गलपाठ करे । TH- 
गव्य) घरी, दूध, दही, मधु ओर शर्कराके साथ फल-मूलके 
सारतत्त्रसे, तिळ, सरसों, TAH उवटनसे, जौ आदिके उत्तम 
बीजोसे, उड़द आदिके चूणेंसि तथा आरा आदिसे आलेपन 
करके गरम जलसे fafa नहृलाये | लेप और गन्घके 
निवारणके लिये बिल्वपत्र आदिसे रगड़े | फिर ललसे नहलाकर 
चक्रवर्ती सम्राट्के लिये उपयोगी STARA ( अर्थात्‌ सुगन्धित 
तेल-फुलेल आदिके द्वारा ) सेवा करे | सुगन्घयुक्त ऑवला 
और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करे | इन सब वस्तुओसे 
शिवलिङ्ग अथवा झिवमूर्तिका भलीमाँति शोधन करके चन्दन- 
मिश्रित जल, कुदा-पुष्पयुक्त जल, सुवर्णं एवं रन्ञयुक्त जल `? 
तथा मन्त्रसिद्ध जलसे क्रमशः स्नान HUA | इन सव दव्योका 
मिलना सम्भव न होनेपर यथासम्मव संग्रहीत वस्तुओंसे युक्त | 
जलद्वारा अथवा केवल मन्‍्त्रामिमन्त्रित जलदवारा श्रद्धापूर्वक | 
शिवको रान कराये | कलश) ag और वर्धनीसे तथा कुश _ 


+3 
है 
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सामवेद तथा शिवसम्बन्धी ईशानादि पञ्च ब्रह्म-मन्त्रः शिवमन्त्र 
तथा प्रणवसे देवदेवेश्वर शिवको लान कराये | _, 

SA महादेवजीको सान कराये! उसी तरह महादेवी 
वावैतीको भी am आदि कराना चाहिये | उन दोनोंमें कोई 


अन्तर नहीं है; क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हें । पहले" 


महादेवजीके उद्देद्यसे ज्ञान आदि क्रिया करके फिर देवीके 
लिये उन्ह देवाधिदेवके आदेशसे सव कुछ करे | अर्धनारीश्वर- 
की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापरका विचार नहीं है। अतः 
उसमें महादेव और महादेवीकी साथ-साथ पूजा होती रहती 
है । सिवलिङ्गमें या अन्यत्र' मूर्ति आदियें अर्द्धनारीश्वरकी 
भावनासे सभी उपचारोंका शिव और शिवाके लिये एक साथ 
ही उपयोग होता है। प्रवित्र सुगन्थित जलसे शिवलिज्ञका 
अभिषेक करके उसे aA पोछे । फिर नूतन Fa एवं 
wide चदरावे । तसश्चात्‌ पाय, आचमन, aed, गन्ध) 
पुष्प, आभूषण, धूप) दीप; नेवेद्य, पीने योग्य जल; मुखशुद्धि, 


आभूषण; नाना प्रकारकी पवित्र पुष्पमाला, छत्र, चवर! 
व्यज्जन ताइका पंखा और दर्पण देकर सब प्रकारकी मङ्गल- 
मयी वाद्यघ्वनियोंके साथ इष्टदेवकी नीराजना करे ( आरती 
... उतारे )। उस समय गीत और रुत्य आदिके साथ जव-जयकार 
_ भी होती चाहिये | सोना, चाँदी, तांबा अथवा HAR सुन्दर 
गात्रमें कमळ आदिके शोभायमान फूल GA | कमलके बीज 
तथा दही; अक्षत आदि भी डाळ दे । fap, शङ्कु, दो 
ऋमल) नन्दावर्त नामक शाङ्खविरोप) सूखे गोबरकी आग, 
वत्स) स्वस्तिक) दर्पण, वत्र तथा अग्नि आदिसे चिहित 


Fs 


bis, Oo हत दानक बद मर 
SERA पहले आवरण-यूजा करनी चाहिये अथवा 
समय आनेपर ATS करे । वहाँ शिव 
ani ईशानसे “सद्योजातपर्यन्त?' 
लता पूजन करे । ईशानमें, 


ge नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने $ | 
ननन 
त - 


पुनराचमन, मुखवास तथा समूर्ण wala जटित सुन्दर मुकुट, . 
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[ संक्षिप्त-रिवपुराणाङ्क 


` पात्रें आठ दीपक GS | वे आठों आठ दिशाओंमें रहें और 
एक नबाँ दीपक मध्यभागमें रहे | इन नवो दीपकोमें वामा 


आदि नव शक्तियोंकां पूजन करे। फिर क्वँचैथ्मन्त्रते आच्छादन | * 


और aana सब ओस्से संरक्षण ' करके ` धेनुमुद्रा 
दिखाफर दोना हाथोंसे पात्रको ऊपर उठाये, अथवा ,पात्रमें 
क्रमशः पाँच दीप GS । चारको चारों करोनोमें और एकको _ 
बीचमें स्थापित करे | तत्यश्चात्‌ उस TIA उठाकर शिवलिङ्ग. 

या शिवमूर्ति आदिके ऊपर क्रमशः तीन वार प्रदक्षिण क्रम॑से 
घुमाये और मूलमन्त्रका उचारण करतः रहें । तदनन्तर 
मस्तकपर अर्व्यं और सुगन्धित भस्म aA । फिर. पुष्पा्जळि 
देकर उपहार निवेदन करे । इसके वाद जल देकर आचमन , 
कराये | फिर सुगन्धित द्रव्यासे युक्त पाँच ताम्बूल भेंट करे | 
तत्पश्चात्‌ प्रोक्षणीय पदार्थोंक्रा प्रोक्षण करके बत्य और गीतका 
आयोजन करे | लिङ्ग या मूर्ति आदिमं शिव तथा पार्वेतीका 
चिन्तन करते हुए यथाशक्ति शिव-मन्त्रका जप करे | जपके 
पश्चात्‌ प्रदक्षिणा, नमस्कार) स्तुतिपाठ आत्मसमर्पण तथा 
कार्यका विनयपूर्वक विज्ञापन करे | फिर अर्ध्य और पुष्पाखळि 
दे विधिवत्‌ मुद्रा बॉधकर इष्टदेवसे त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना 
करे | तसश्चात्‌ मूर्तिसहित देवताका विसर्जन करके अपने 
दमे उसका चिन्तन करे | पाद्यसे लेकर मुखवासपर्यन्त 
पूजन करना चाहिये अथवा अघ्यं आदिसे पूजन आरम्भ 
करना चाहिये या अधिक संकटकी स्थितिमें प्रेमपूर्वक केवल 
FOAM चढ़ा देना चाहिये । प्रेमपूर्वक फूलमात्र चढ़ा देनेसे 
ही परम धर्मका सम्पादन हो जाता है। जवतक प्राण रदे, 
श्चिवक्ा पूजन किये व्रिना भोजन न R | ( अध्याय २४ ) 


तलश्चात्‌ चारों दिशाओंमें गर्भावरण अथवा मन्त्र-संघ्ातकी 
पूजा बतायी गयी है या हृदयसे, लेकर aada आङ्गौकी 
पूजा करे । इनके बाह्मभागमें पूर्व Rai इन्द्रका, दक्षिण 
fear यमका, पश्चिम दिशामें वरुणका; उत्तर Kart 
कुदेरका, इशानकोणमें ईयानका ,अभिकोणमें अभिका? 
Aaaa नि तिका) वायव्यकोणमे वायुका) ने ऋत्य और 
पश्चिष्रके बीचमें अनन्त या विष्णुका तथा ईशान ओर. पूर्वके 
बीचमें ARB पूजन करे | कमलके बाह्यभागमें THA. डेकर 
TAMA लोकेधरके सुप्रसिद्ध आयुधोंका पूर्वादि दिद्यारओमें 
क्रमशः पूजन , करे | यह ध्यान करना चाहिये कि समस्त 
आवरणदेबता Eas बैठकर महादेव और मद्गादेवीकी 


cat 


hra Collection, Varanasi 


के 


; वायवीयसंदिता ] ° 


ओर*दोनों हाथ जोड़े “देख रहे हैं। फिर फिर उगी आवरण Aee आवरण 
देवताओंकी प्रणाम करके नमः? पदयुक्त अपने-अपने नामसे 
पृष्पोपचार:समर्पणपूर्वक' उनका क्रमशः पूजन करे ( यथा 
इन्द्राय -नमः पुष्प समर्पुयामि इत्यादि ) | इसीं तरह गर्भा- 
Twa भी अएने-आवरण-सम्बन्धी मन्त्रसे यजन" करे | यीग; 
« भ्यान, ÀT झप, बाह्य अथवा आभ्यन्तरमे भी देवताका पूजन 
करना, चाहिये! इसी तरह उनके लिये छः प्रकारकी हवि भी 
° देनी चाहिये किसी एक शुद्ध अन्नका बना हुआ; मूँगमिश्रित 
अन्न या मूँडकी faxes, खीर, दधिमिश्रित अन्न, गुड़का 
बना हुआ पकवान तथा मधुसे तर किया हुआ भोज्य पदार्थ | 
इनमेंसे एक या अनेक हविष्यको नाना प्रकारके व्यञ्ञनोंसे 
संयुक्त तथा गुड़ और खाँड़से सम्पन्न करके नेवेद्यके रूपमें अर्पित 
करना wet | साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना 
चाहिये | पूआ आदि अनेक प्रकारके भक्ष्यपदार्थ और स्वादिष्ट 
फल देने चाहिये । लाळ चन्दन और पुष्पवासित अत्यन्त शीतल 
जल अर्पित करना चाहिये | मुख शुद्धिके लिये मधुर इलायचीके 
रससे युक्त सुपारीके THe, खेर आदिसे युक्त सुनहरे रंगके 
पीले पानके पत्तोंके बने हुए बीड़े, दिलाजीतका चूर्ण सफेद 
चूना, जो अधिक रूखा या दूषित न हो; कपूर, FAS, नूतन 
et सुन्दर जायफळ आदि अर्पित करने चाहिये | आलेपनके 
लिये चन्दनका मूलकाष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुङ्कम) 
TMA रस होने चाहिये | फूल वे ही चढ़ाने चाहिये; 
जो सुगन्धित, पवित्र और सुन्दर हों | गन्धरहित, उत्कट गन्ध- 
वाले; दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल 
शिवके gaat ad देने चाहिये | कोमल बस्न ही चढ़ाने 
चाहिये ।*भूषणांमें विशेषतः वे ही अर्पित करने चादवियेश जो 
सोनेके ag हुए तथा विद्युन्मण्डलके समान चमकीळे हों) 
ये सव वस्तुएँ कपूर, गुग्गुल, अगुरु और चन्दनसे भूषित 
'तथा पुष्पसमूहोंसे खुवासित होनी चाहिये । चन्दन, अशुर) 
कपूर, सुगन्धित काठ तथा गुग्गुलके Wh धी और Age 
बना हुआ" धूप उत्तम माना गया है | 


| कपिला गायके अत्यन्तः सुग्रन्धित घीसे aE जाये 
4 गये कर्पूरयुक्त दीप श्रेष्ठ माने गये हैं । पञ्चगव्य, मीठा और 
a ` कपिला गायका दूध) दही एवं घी--ये सव भगवान्‌ शंकेरके 
स्नान और पानके लिये अभीष्ट हैं | हाथीके दाँतके बने हुए 
भद्रासन, जो सुवर्ण एवं wala जटित हैं; रिवके लिये àz 
अताये गये हैँ । उन आसनोंपर विचित्र ब्रिछावन? कोमळ गद 
और तकिये होने चाहिये । इनके सिवा और भी बहुत-सी छोटी- 
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बढ़ी सुन्दर एवं सुखद शग्याप दोनी चाहिये | समुद्रगामिनी नदी 
एवं नदसे लामा «तथा कपड़ेसे छानकर रका हुआ शीतल जळ 
भगवान्‌ शंकरके स्नान और पानके लिये श्रेष्ठ कहा गया दै | 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वळ छत्र जो, मोतियोंकी लड़ियोंसे 
सुशोभित, नवरत्नजटित) दिव्य एवं सुवर्णमय दण्डसे मनोहर ` , ˆ 
हो; भगवान्‌ शिवकी सेवामें अर्पित करने योग्य हैं । सुव, 
भूषित दो इवेत चैंवर; जो रत्नमय दण्डोंसे शोमायभान तथा 
दो राजहंसोंके समान, आकारवाळे हों) शिवकी सेवामें देने 
योग्य हैं | सुन्दर एवं fara दर्पण! जो दिव्य गन्धसे अनुलित्त, 
सब ओरसे रऱोंद्रार आच्छादित तंथा सुन्दर हारोंसे विभूषित 
हो, भगवान्‌ शंकरको अर्पित करना चाहिये । उनके पूजनमें 
हंस, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान्‌ sorts तथा गम्भीर ध्वनि 
करनेवाले शद्भुका उपयोग करना चाहिये, जिसके मुख और पृष्ठ 
आदि भागोंमें रत्न एकं सुवण जड़े गये-हों । शङ्के सिवा नाना 
प्रकारकी ध्वनि करनेवाले सुन्दर काइल ( वाद्यविरोष ), जो. 
सुवर्णनिमित तथा मोतियॉसे अलंकृत हों) बजाने चाहिये | 
इनके अतिरिक्त मेरी, o a, तिमिच्छ और पट 
आदि बाजे भी; जो समुद्रकी गर्जेनाके समान ध्वनि करनेवाळे 
हों, यत्नपूर्वक जुटाकर रखने चाहिये | पूजाके सभी पात्र और 
भाण्ड भी सुवर्णके ही बनवाये | परमात्मा महेश्वर शिवका 
मन्दिर राजमहलके समान बनवाना चाहिये, जो शिल्पञाल्मे 
बताये हुए लक्षणोंसे युक्त हो । वह ऊँची चदारदीवारीसे घिरा 
हो | उसका गोपुर इतना ऊँचा हो कि परवताकार दिखायी दे । 
बह अनेक प्रकारके रक्ञोंसे आच्छादित हो | उसके दरवाजेके 
फाटक सोनेके बने हुए हं । उस मन्दिरके मण्डपमें तपाये 
हुए सोने तथा TH सेकड़ों GR लगे हों चंदोवेमें 
मोतियोंकी लड़ियाँ लगी हुई हों । दरवाजेके फाटकमें FA जड़े 
गये हों । मन्दिरका शिखर सोनेके बने हुए दिव्य कल्शाकार 
मुकुटोंसे अलंकृत एवं अञ्नराज त्रिञ्चलसे चिह्नित हो। 


न्यायोपाजित द्रव्यॉसे vegas भहादेवजीकी पूजा करनी : 
चाहिये । यदि कोई अन्यायोपाजित दव्यसे भी भक्तिपूवक 
शिवजीकी पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता? 
क्योंकि भगवान्‌ भावके वशीभूत हैं । न्यायोपाजित घनसे भो 
यदि कोई विना भक्तिके पूजन करता है तो उसे उसका फळ 
नहीं मिळता; क्योंकि पूजाकी सफलतामें भक्ति ही कारण है । 
भक्तिसे अपने वैभवके अनुसार भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे जो 
कुछ किया जाय वढ थोड़ा हो या बहुत, करनेवाला जनी“ 
हो या दरिद्र, दोनोंका समान फल दै। जिसके पास बदु थोड़ा - 
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a न ॐ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे.परमात्मनें # .. . [-संक्षितत-रिवपुराणाङ्क 4 
ee RA भभा > स्स्टः: ne 
डन हे, वह मानव भी मक्तिभावसे प्रेरित होकर भगवान पांपके मंहासागरकी पार करके लिये भगवान शिवकी t. 
Re पूजन कर सकता है; किंतु महान, वैभवशाली भी भक्ति नोकाके समान है। gated aRar युक्त दै 
de भक है तो उसे शिवका पूजन नहीं करना चाहिये । उसे रजोगुण और तमोशुणसे. क्या हानि हो सरती tt © 
शिवके प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना wie भी R श्रीकृष्ण | अंन्यज) अधम; मूर्ख अथवा पतित "मंनुष्य भी 
र See बह Revers ठ hy Na छोड़कर यदि भगवान्‌ शिवकी शरणमें चला Was वह समस्त 
ceed kor महायशेसे भी दिव्य देवताओं एवं = RÀ pM राता है | अन्नः « 
ज्िदघाममें नहीं जा सकता | अतः श्रीकृष्ण | सर्वत्र परमेश्वर सर्वथा प्रय्न करक भक्तिभावसे ही , शिवकी पूजा - वारे) 
axe आराघनमें मक्तिका ही महत्व है । यह गुद्यसे भी क्योंकि अभक्तोंकों कहीं भी फल नहीं मिलता | _ í 
gam बात है । इसमें संदे नहीं है । ` , ( अध्याय २५) A 


वाध मन्त्रके जप तथा भगवान्‌ शिवके भजन-पूजनकी महिमा, अग्निकार्यके लिये कुण्ड और 
बेदी आदिके संस्कार, शिवाभिकी स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भके ~ 
संग्रह एवं रक्षणकी विधि तथा हवनान्तमे किये जानेवाले कृत्यका वर्णन , 


उपमन्यु क्ते हैं--यदुनन्दन | कोई बड़ा भारी पाप शिवकी आराघनाके फल हैं । जो देवलोकमें महान भोग और 
डके भी भक्तिमावसे Ger मन्त्रा यदि देवेश्वर शिवका राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका 
करे तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है । जो भक्ति. चिन्तन करते हँ । सौभाग्य, कान्तिमान्‌ रूप? बल) त्याग? 
‘i पश्चाक्षर मन्त्रद्वार एक ही बार शिव॒का पूजन कर लेता दयाभाव, शूरता और विश्वमे विख्याति--ये सव बातें भगवान 
» बह भी शिवमन्त्रके गौरववश शिवघामको चला जाता है। शिवकी पूजा करनेवाले लोगोंको ही सुलभ होती है | इसलिये 


जो मूढ़ दुर्लभ मानव-जन्म पाकर भगवान्‌ शिवकी अर्चना जो अपना कल्याण चाहता हो; उसे सब कुछ छोड़कर केवळ A 


ell erate l क भगवान्‌ शिवमें मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिये । 


दिनाकपाथि महादेवजीको आराघना जीवन बड़ी तेजीसे जा रहा है, जवानी शीश्रतासे वीती जा रही 
सफळ है और वे ही इतार्थ एवं oa मयर —_ है और रोग तीव्रगतिसे निकट आ रहा दै, इसलिये सबको 
भक्तिमें तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान्‌ शिवके पिनाकपाणि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये; जबतक BS 
| प्रभूत होता है तथा जो सदा ही भगवान्‌ शिवके नही. आती है, जबतक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता 

= ढगे रते हँ, वे कभी दुःखके भागी नहों होते । | और जबतक इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हो जाती देश तबंतक 
हाव) भाव) विलाससे विभूषित तरुणी feed ही भगवान्‌ शंकरकी आराधना कर लो । भगवान. शिवकी 


4 


EE _ओ निते पूण ot हे लाय, इतना घन-ये सब भगवान्‌ जाय, इतना घन--ये सब भगवान्‌ आराधनाके समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकोंमें नहीं दै । 1 


2 a # भक्त्या प्रचोदितः L n 
न यो — मानव: । महाविभवसारोपिं न gaia भत्तिवजितः ॥ 
भक्तिविवजित: । न तेन फलभाक स स्याद्‌ भक्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥ , 
ज पिनाकिनम्‌ ॥ (Rro a दा० > उ० खं० २५॥ ५१-५१ } 
जन्म इतार्थास्ते नरोत्तमा: । भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः ॥ a 
(Rio Yo qlo Ho Zo Go 2&1 १५-१७) 


वावत्पूजय झं YS मरणं यावज्ञाक्रमते. जरा ॥ 
शकरम्‌ । न शिवानतुस्योऽसित धमोऽन्यो quae A 
(Rio ge qlo Ho उ० Go २६। २१-२२ ) 
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° अव मैं अभिकार्यक्का, वर्णन करूँगा | कुंण्डमें, स्थण्डिल- 
पर, AA. लोहेके हुवनपात्रमें या नूतन सुन्दर मिट्टीके पात्रें 


विधि see 
.विधिपूर्वृक अग्निकी स्थापना करके उसका संस्कार कंरे । 


. ० ०७७ ० गी 4 3 E 
तत्पश्चा वहाँ महादेवजीकी आराधना करके होमकर्म आरँम्म 
करे | छुण्ड दो या. एक हाथ लंत्रा-चौड़ा होना ARA | 


ay गोळया चौक्कोर बनाना चाहिये'| साथ ही मण्डल भी 


,जाना*आढव्यक है कुण्ड विस्तृत और गहरा होना चाहिये | 
उुसके० मध्यूमागमे 'अष्टदल-कमल अङ्किते करे । वह दो या 
चार sige Sard । कुण्डके भीतर दो वित्तेकी ऊँचाईपर 
नाभिकी स्थिति बतायी गयी है । मध्यमा अंगुलिके मध्यम 
और उत्तम i बराबर मध्यभाग या कटिभाग जानना 
चाहिये । साधु पुरुष चौत्रीस अंगुलके बराबर एक हाथका 
Ra बताते हैं । कुण्डकी तीन) दो या एक मेखला होनी 
चाहिये | इनु मेखलाओंका इस तरह निर्माण करे; जिससे 
कुण्डकी शोभा बढ़े | सुन्दर और चिकनी योनि बनाये, जिसकी 
आकृति पीपळके gaat भाँति अथवा हाथीके अधरोष्ठके 
समान हो; कुण्डके दक्षिण या पश्चिम भागमें मेखळाके बीचो- 
बीच सुन्दर योनिका निर्माण करना चाहिये, जो मेखलासे कुछ 
नीची हो | उसका अग्रभाग कुण्डकी ओर हो तथा वह मेखला- 
को कुछ छोड़कर बनायी गयी हो । वेदीके लिये ऊँचाईँका 

ई नियम नहीं है | वह मिट्टी या बाळूकी होनी चाहिये | 
गायके गोबर या जलसे मण्डल बनाना चाहिये। पात्रका परिमाण 


नहीं बताया गया है | कुण्ड और मिट्टीक्री वेदीको गोबर और * 
कु 


जलसे लीपना चाहिये । पात्रको धोकर तपाये तथा अन्य 
TEAT जलसे प्रोक्षण करे | अपने-अपने ग्रह्मसूचमें बतायी 
हुई ब्रिधिके अनुसार कुण्डमें और वेदीपर उल्लेखन ( रेखा ) 
करे | ( रेखाओंपरसे मृत्तिका लेकर ईशानकोणमें फेंक दे । ) 
फिर अग्निके उस आसनका कुश अथवा पुष्मोद्दारा जलसे 
प्रोक्षण करे | तसश्चात्‌ पूजन और हवनके लिये सब प्रकारके 
im संग्रह करे । घोनेयोग्य वस्तुओंको धोकर प्रोक्षणीके 
नळसे* उनका प्रोक्षण करके SE शद्ध करे | इसके बाद 
सूर्यकान्त मणिसे प्रकट, कासे SAA श्रोत्रिकी अग्निशालामे 
संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्निको आधारसहित ले 
आये | उसे कुण्ड अथवा वेदीके ऊपर तीन बार प्रदक्षिण: 
ma घुमाकर अग्नित्रीज ( रं ) का उच्चारण करके उस 
अग्निको उक्त कुण्ड या वेदीके आसनपर स्थापित कर दे। 
कुण्डमें स्थापित करना हो तो योनिमार्गसे अग्निका आधान 


करे और ,वेदीपर अपने सामनेकी ओर अम्निकी स्थापना 


a 


# पुञचाक्षर भन्त्रके जप तथा भगवान्‌ शिवके भजन-पूजनकी महिमा = ५२२, 
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करे | योनिप्रदेशके पास स्थित विद्वान, पुरुष समस्त कुण्डको 
अम्निसे संयुक्त करे । साथ ही यह भावना करे कि अपनी 
नामिके भीतर जो अग्निदेव विराजमान है; वे ही"नामिख्थसे 
चिनगारीके रूपमें निकलकर बाह्य अग्तिमें मण्डलाकार होकर 


लीन हुए हैं | अग्निपर समिधा रखनेसे लेकर घीके संस्का > 


पर्यन्त सारा कार्य मन्त्रज्ञ पुरुष अपने ग्रह्मसुत्रमे बताये इएः 
x करें धट 5 
क्रमसे मूलमन्त्रद्वारा सम्पन्न करें । तदनन्तर शिक्मूर्तिकी पूजा 
करके दक्षिण Tea मन्त्र-न्यास करे और घृतमें घेनमुद्राका 
प्रदर्शन करे। खुक्‌ और खवा--े दोनों धातुके बने हुए हो तो 
ग्रहण करने योग्य हैं ।"परंतु कांसी, लोहे और शीशेके बने 


` हुए खुक) खुवाको नहीं ग्रहण करना चाहिये अथवा यज्ञ 


सम्बन्धी काष्ठके बने हुए खुकः“लुक ग्राह्म हैं । स्मरति या 
शिव-शात्रमें जो विदित दंश वे भी ग्राह्म हैं अथवा ब्रह्मृक् 
( पलास या गूल) आदिके Gaeta विचले दो qà 
लेकर उन्हें कुशसे पोछे और ala तपाकर फिर उनका 
प्रोक्षण करे | उन्हीं पत्तोंको सुकू और खुवाका रूप दे उनमें 
घी उठाये और अपने waqad बताये हुए क्रमसे शिव- 
बीज ( ॐ” ) सहित आठ बीजाक्षरोंद्वारा अग्निम आहुति 
दे | इससे अग्निका संस्कार सम्पन्न होता है । वे बीज इस 
प्रकार हैं--भ्ं स्तु बरु jig ढुं। ये सात हैं इनमें शिव- 
बीज ( डं” ) को सम्मिलित कर ,लेनेपर आठ ब्रीजाक्षर 
होते हैं । उपर्युक्त सात बीज क्रमशः अग्निकी सात Rari? 
हैं । उनकी मध्यमा जिह्वाका नाम बहुरूपा है । उसकी तीन 
शिखाएँ हैं । उनमेंसे एक शिखा दक्षिणमें और दूसरी बाम 
Rar ( उत्तर ) में प्रज्वलित होती दै और बीचवाली शिखा 
बरीचमें ही प्रकाशित होती है । इशानकोणमें जो जिहा दे 
उसका नाम हिरण्या है । पूर्व दिद्यामें विद्यमान जिह्वा कनका 
नामसे प्रसिद्ध हे | अग्निकोणमें रक्ता, नेंऋत्यकोणमें कृष्णा 
और वायव्यकोणमें सुप्रभा नामकी जिह्वा प्रकाशित होती है । 
इनके अतिरिक्त पश्चिममें जो जिह्ना प्रज्वलित होती है; उसका 
नाम मरुत्‌ है । इन सबकी प्रभा अपने-अपने नामके अनुरूप 
है । अपने-अपने बीजके अनन्तर क्रमशः, इनका नाम लेना 
चाहिये और नामके अन्तमें स्वाहाका प्रयोग करना चाहिये | 
इस तरह जो डिहोमन्त्र बनते हैं) उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक 


१. ओ अं, मिशिखाये बहुरूपायै स्वाहा — जम iver agent साहा (दक्षिणे मे 


~ 


नन * 
fag RA एक-एक घीकी आहुति देश परंत मध्यमाकी 
तीन जिहाओके लिये तीने आहुतिया दे । कुण्डके” मध्यमागन 
q aA SEP बोलकर तीन आहुतियाँ दे । ये आहुतियॉ 
थी आथवा समिधासे देनी चाहिये । आहुति देनेके पश्चात्‌ 
“abet अलका सेचन करे । ऐसा FAR वह अग्नि भगवान 
किकी हो जाती है । फिर उसमें शिवके आसनका चिन्तन 
करे और aa अर्धनारीखवर भगवान्‌ शिवका आवाहन करके 
पूजन करे | पाद्य-अर्ध्य आदिसे लेकर दीपदानपयन्त पूजन 
करके अग्निका जलसे प्रोक्षण! करे । तत्पश्चात्‌ समिधाओंकी 
आहुति दे । वे समिधा: पछासकी या गूलर आदि दूसरे 
यज्ञिय gaat होनी चाहिये | उनकी लंबाई बारह अंगुलको 
हो । समिधा ad Pea सूखी हुई भी न हों । 
उनके छिलके न उतरे हों तथा उनपर किसी प्रकारकी चोट 

न हो । सब समिधाएँ. एक-सी होनी चाहिये | दस अंगुल 
di समिधाएँ भी हृवनके लिये विहित हैं। उनकी मोटाई 
कनिष्ठिका ages समान होनी चाहिये अथवा प्रादेशमात्र 
( अंगूठेसे लेकर तर्जनीपर्यन्त ) लंब्री समिधाएँ उपयोगमें 
वानी चाहिये | यदि उपयुक्त समिधाएँ न मिलें तो जो मिल 
सकें; उन सबका ही हवन करना चाहिये | समिधा-हवनके 
बाद धीकी आहुति दे । घीकी धारा दूवांदलके समान पतली 
और चार अंगुळ ळंगी हो । उसके बाद अन्नकी आहुति देनी 
चाहिये, जिसका प्रत्येक ग्रास सोलह-सोलह मारोके बराबर हो | 
लावा; सरसों, जो और तिल--इन सबमें घी मिलाकर यथा- 
सम्भव भक्ष्य, लेह्य और चोप्यका भी मिश्रण करे तथा इन 
खबकी ययाशक्ति दस पाँच या तीन आहुतियाँ दे अथवा 
एक ही age दे । खुवासे, समिधासे, खुकसे अथवा हाथसे 

Fg देनी चाहिये । उसमें भी दिव्य तीर्थसे अथवा ऋषितीर्थसे 

आहुति देनेका विधान है; यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिले 

| तो किसी एक ही द्रव्यते श्रदधापूवक आहुति देनी चाहिये | 
pee ha अभिमन्त्रित करके हीन आहुतियाँ 
दे । फिर द्वेमावशिष्ट TÈ लुकूको भरकर उसके भा 

RR उसे Halts आधोषुखर सुबासे ढक दे । इसके 
वाद खड़ा हो उसे अज्ञलिमें लेकर «में नमः शिवाय a, 

का उच्चारण करके जके तुल्य घोडी घारी आहुति दे। 
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| [ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 


RRNA < ह 
फिर अग्निका भी विसर्जन करके भावनाद्वारा ना 
स्थापित करके नित्य-यजन करे | 

, अथवा शिवशाख्रमें बतादी हुई TERA अनुसार 
बागीखरीके गर्भसे प्रकट हुए. अग्निदेवको ,लाकेर विधिवत्‌ 
संस्कार करके उनका पूजन करे । फिर, समिधाका आधान 


ne 


करके सब AA परिधियोंका निर्माण कूरे । इसके -वाद हु 


दो-दो पात्र रखकर शिवका यजन करके प्रोक्षणीपात्रका झोर्धन , 


करे | उस पात्रके जलसे पूवोक्त वस्तुको प्रोक्षण करके 
जलसे भरे हुए प्रणीतापात्रको ईशानकोणमें रके । धीके 


संस्कारतकका सारा कार्य करके खु और खुवाका संशोधन 


करे | तदनन्तर पिता शिवद्वारा माता वागीश्रीका गर्भाधान, 
पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कारके निमित्त 
परथक्‌-एयक्‌ आहुति दे और गर्भसे अभिके उत्पन्न होनेकी भावना 
करे | उनके तीन पैर, सात हाथ; चार सींग और दो मस्तक 
हैं। मधुकरे समान पिङ्गलवर्णवाले तीन नेत्र हैं । सिरपर 
जटाजूट और चन्द्रमाका मुक्रुट है । SAH अङ्गकान्ति छाल 
है। छाल रंगके ही वस्र, चन्दन? माला और आभूषण 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं । सब लक्षणांसे सम्पन्न, यज्ञोपवीत- 
घारी तथा त्रिगुण मेखलासे युक्त हैं । उनके दायें ald 
शक्ति दै, सुक्‌ और खुवा है तथा वायें हाथोंमें तोमर, ताड़का 
पंखा और घीसे भरा हुआ पात्र है | इस आइतिमें उत्पन्न 


हुए अभिदेवका ध्यान करके उनका “जातकर्म? संस्कार करे | 


तत्पश्चात्‌ नाळच्छेदन करके सूतककी शुद्धि करे । फिर 
आहुति देकर उस शिवसम्बन्धी अभिका रुचि नाम we | 
इसके बाद माता-पिताका विसर्जन करके चूडाकर्म ^ और 
उपनयन आदिसे लेकर आप्तोर्यामपर्यन्त संस्कार करे |# 
THA घृतधारा आदिका होम करके स्विष्टकृत्‌ होम करे | 
इसके बाद «रं? बीजका उच्चारण करके अग्निपर जलका Sal 
डाले । फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईशा, लोकेश्‍वरगण और 
उनके Tea सब ओर क्रमशः पूजन करके धूपः दीप 


a उपनयनसे आप्तोयामपर्येन्त. संस्कारोंकी नामावली इस 
प्रकार है--उपनयन, ब्रतबन्ध, समावर्तन, विवाह, उपाकर्म, 
उत्सर्जन, ( सात पाक-यश्---) हुत, प्रहुत, आहुत, झूलगव, ASEM, 
कहन, अष्टकाहोम, ( सात हविर्यशसंस्था-- ) अग्न्याधान, 
अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, आम्रयगेष्टि, निरूढपशुबन्ध) 
सौत्रामणि, ( सात सोमयक्ष-संस्था--- ) अश्निष्टोम aAA 
उतथ्य, पोडशी, वाजपेय, aRU आप्तोयोभ । 
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, वायवीयसंदिता ] % काम्य FA सङ्गमे TAJA महादेवके पूजा-विधानका ala & 


प 222 >>: 


आदिकी सिद्धिके लिये अभिको अलग निकालकर कर्मविंधिका 
, जता पुरुष पुनः घृतयुक्त' पूर्वोक्त होम-द्रव्य तेयार करके 
भग्निमें 3 r z 
Rad आसनकी Herat ( भावना ) करे और उसपर 


Ga d aq x% Lae 
R महादेव ओर महादेवीका आवाहन, पून करके 


'पूणोहुनिपर्यन्त सबु,कार्‍्य सम्पन्न करे | $ 


° अथवा अपने, आश्रमके RA शास्त्रविहित अभिहोत्र- 
कर्म करके उस्रे, भगवान्‌ शिवको समर्पित करे । शिवाश्रमी 
पुरुष *इन सव aaa, समझकर होम-कर्म करे । इसके 
लिये दूसरी “कोई 'विधि नहीं है । शिवामिका भस्म 
संग्रहणीय है। अग्निहदोत्र-कर्मक्रा भस्म भी संग्रह करनेके 
ae है | वैवाहिक अग्निका भस्म भी जो परिपक्क पवित्र एवं 
घुगन्धित हो? संग्रह करके रखना चाहिये । कपिला गायका 
बह गोबर;*जो गिरते समय आकाशमें ही दोनों हाथापर रोक 
लिया गया हो, उत्तम माना गया है | वह यदि अधिक गीला 
था अधिक कड़ा न हो, दुर्गन्ययुक्त और सूखा हुआ aa 
तो अच्छा माना गया है । यदि वह प्रथ्वीपर गिर गया हो 
तो उसमेंसे ऊपर और नीचेके हिस्सेको त्यागकर बीचका 
भाग ळे ले | उस गोबरका पिण्ड बनाकर उसे शिवाम्नि आदिमें 
मूलमन्त्रके उचारणपूर्वक छोड़ दे जत्र वह पक जाय, तत्र 


# उसे निकाल ले | saa जितना अधपका हो; उसको और जो 


भाग बहुत अधिक पक गया हो; उसको भी त्यागकर AT 
भस्म ले ले ओर उसे घोटकर चूर्ण बना दे । इसके बाद उसे 
भस्म रखनेके पात्रमें रख दे | भस्मगात्र धातुका, लकड़ीका, 
सिट्टीका; पत्थरका अथवा और किसी वस्तुका बनवा ले | वह 
देखनेमें सुन्दर होना चाहिये | उसमें GE हुए भस्मको 
बनकी भाँति किसी शुभ) शुद्ध एवं समतल स्थानमें we | 
किसी अयोग्ड या अपवित्रके हाथमें भस्म न दे ।नीचे अपवित्र 
स्थानमें भी न डाले | नीचेके अद्वोसे उसका स्पर्शं न करे। 
अस्मेकी न तो उपेक्षा करे ओर न उसे लंबे ही । शास्त्रोक्त 
समथपर उस पात्रसे भस्म लेकर मन्त्रोचचारणपूर्वक अपने 
लाट आदिमं लगाये | दूसरे समयमे उसका उपयोग न 


शिवका विसर्जन न हुआ हो, तभी भस्म q दर ले; 
क्योंकि विसजनके व्राद उसपर चण्डका अधिकार हो जाता दै । 
जव, अग्निकार्यं सम्पन्न कर लिया जाय; तव शिवशा्ोक्त 
मार्गसे अथवा अपने ग्रह्मसूत्रमं वतायी हुई विधिसे अलिक 
FUL तदनन्तर अच्छी तरह लिपे-पुते मण्डलम विद्यार्नको 
विछाकर विद्याकोशकी स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदिके द्वारा . 
यजन करे | विद्याके सामने गुरुका भी मण्डल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ ` 
आसन GÀ और उसपर पुष्प आदिके द्वारा गुरुकी पूजा करे | 
तदनन्तर पूजनीय पुरुषोंकी पूजा करे और भूखोंको भोजन 
कराये | इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक Da | भोजन करे । 
वह अन्न तत्काल भगवान्‌ शिवको निवेदित क्रिया गया हो 
अथवा उनका प्रसाद हो | उसे आत्मग्रूद्धिके ल्यि श्रद्धापूर्वक 
भोजन करे । जो अन्न चण्डको aafia हो; उसे लोमवश 
ग्रहण न करे | गन्ध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएँ 
हैं, उनके लिये भी यह” विधि समान हौ दै अर्थात्‌ चण्डका 
भाग होनेपर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये | वहाँ विद्वान 
पुरुष “मैं ही शिव हूँ? ऐसी बुद्धि न करे। भोजन और आचमन 
करके शिवका मन-ही-मन चिन्तन करते हुए मूलमन्त्रका 
उचारण करे | दोष समय शिवश्ञास्र॒की कथाके श्रवण . आदि 
योग्य कार्योंमें बिताये | रातका प्रथम प्रहर बीत जानेपर मनोहर 
पूजा करके शिव और शिवाक्रे लिये एक परम सुन्दर शय्या 
प्रस्तुत करे । उसके साथ ही भक्ष्य) भोज्ये, Fe, चन्दन 
और पुष्पमाला आदि भी रख दे । मनसे और क्रियाद्वारा 
भी सब सुन्दर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेवजी और 
मद्दादेवीके चरणोंके निकट रायन करे | यदि उपासक ग्रहस्थ 
हो तो वह वहाँ अपनी पल्लीके साथ शयन करे | जो RA न 
a वे अकेले ही सोयें । उषःकाल आया जान मन-दही-मन 
पार्वतीदेवी तथा पार्षदोंसहित अविनाशी भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके देशकालोचित कार्यं तथा शोच आदि कृत्य पूर्ण 
करे | फिर यथाशक्ति ag आदि वाद्योंकी दिव्य ध्वनियोसे 
महादेव और महादेवीको जगाये । ईसके वाद उस समय 
खिले हुए परम सुगन्धित पुष्षोद्वारा शिवा और शिवकी 


x e 2 
करे और न अयोग्य व्यक्तियोंके हाथमें उसे दे | भगवान्‌ पूजा करके पूर्वोक्त कार्यं आरम्भ करे। ( अध्याय २७ ) 
i =a SS 


| ' x शक्तिसहित 2 ~ 
E . काम्य कर्मके प्रसडमे शक्तिसहित पश्चसुख महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन ५ 
agaac शिवाश्रमलेबियोंके लिये नेमित्तिक भी फल देनेवाला है । at तथा महिश्वरोंकी क्रमशः भीतर 


z जैसे शिव और ma 
'कमेव्ही विधि बताकर उपमन्थुजीने कदा-यदुन्न्दन ! और बाहर इसे करना TEA महे ` 
अब में काम्य-कर्मका वर्णन करूँगा, जो इहलोक और परलोकमें यहाँ अत्यन्त भेद नहीं दै, उसी प्रकार शेवों और AR 
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भी अविक मेद नहीं है । जो मनुष्य शिवके आश्रित रहकर 
नं ततर हेते वे शैव कहते हैं और जो न 
द ager कर्मयशमे सतम रहते हैं? वे गहान. धर 
वजन करमैंके कारण माहेश्वर कहे गये हैं । इसलिये ज्ञानयोगी 
`, ° शेबोंको अपने भीतर भगवानद्वारा कर्मका अनुष्ठान करना 
- चाहिये और कर्मपरायण माहेश्वरोंकी बाहर विहित sal 

* था उपकरणोंद्रारा उसका सम्पादन करना चाहिये | आगे 
aa जानेवाले कर्मके प्रयोगे उनके लिये कोई मेद 

नहीं दै । 9 
गन्ध, वर्ण और रस आदिके द्वारा विधिपूवैक्र भूमिकी 

परीक्षा करके मनो$मिलप्रित स्थानपर आकाशमें चेंदोवा 

वान दे और उस SAT भलीभौति लीप-पोतकर दर्पणके 

तमान खच्छ बना दे । ततस्थात्‌ शास्त्रोक्त मार्गसे वहाँ 

उदे पूर्वदिशाकी कल्पना करे | उस दिशामें एक यादो 

हाथका मण्डल बनाये | उस मण्डलमें सुन्दर HAS कमल 

i अङ्कित करे । कमलमें कर्णिका भी होनी चाहिये । यथासम्भव 
 _ चतर और सुवर्ण आदिके चूर्णसे उसका निर्माण करे। वह 
| अत्यन्त शोभायमान और पाँच आवरणोंे युक्त हो कमलके 
आठ दहमं पूर्वादि क्रमसे अणिमा आदि आठ सिद्वियोंकी 
कल्पना करै तथा उनके केसरोमें शक्तिसहित वामदेव आदि आठ 
रो पूर्वादि -दल्के क्रमसे स्थापित करे | कमलकी कर्णिकामें 
बैराग्यको स्थान दे और ANA नवशाक्तियोंकी स्थापना 
करे,। कमलके कन्दमें शिव-सम्बन्धी धर्म और नालमें RA- 
ली सम्बन्धी ज्ञानकी मावना करे । कणिकाके ऊपर अग्निमण्डल, 
5: “कि dees और चन्द्रमण्डल्की भावना करे । इन मण्डलोके 
ऊपर Race: विद्यातत्व और आत्मतखका चिन्तन करे। 
कमलछासनके ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना 
विचित्र yi asza पाँच आवरणोंसहित 
माता पार्वतीके साथ पूजन करे | उनकी 
Bee मणिक्रे समान उज्ज्वल है। वे 
। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तकपर 


॥ वे” भगवान्‌ शिव समस्त 
शोभा पा रे हैं और 


aoe धारण किये हुए, हैं। उनके « 


१) ६ ' ,[ संक्षिप्तशिव पुराणाङ्क 


oo o ol l दिव्य चन्दनका लेप लगा,हुआ है | उनके da ge 
और दस भुजाएँ है । अर्धचन्द्र«उनकी शिखाके मणि है । 


वर्ती मुख प्रातःकालके सूक भाँति अरुण प्रभासे - 


'उनका पूत j ‘ 
„ उद्धासित एवं सौम्य है । उसमें तीन धैत्ररूपी कमल fae 
हुए. है तथा सिरपर बाळचन्द्रमाका HEF शोभ्य पाता है । 
दक्षिणमुख नील जल्धरके समान AN प्रभासे भासितः 
होता है। उसकी भौहें 24 हैं | वह देखनेमें भयानक दे । 
उसमें गोलाकार छाल-छाल आँखें - दृष्टिगोचर होती हैं K 


दाढ़ोंके कारण वह मुख विकसूल , जान पड़ता है । >. 


उसका पराभव करना किसीके ,लिये भी ay दै । उसके 
SISA फडकते रहते हैं । उत्तखर्ती मुख मूँगेकी भाँति 
लाल है। काले-काले केशपाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं | उसमे 
विभ्रमविळाससे युक्त तीन नेत्र हैं और उसका मस्तक 
अर्दचन्द्रमय मुकुटसे विभूषित दै । भगवान्‌ शिवका पश्चिम 
मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तैथा तीन नेत्रोंसे 
प्रकाशमान है । उसका मस्तक चन्द्रढेखाकी शोभा धारण 
करता है। वह मुख देखनेमें सौम्य है और मन्द मुस्कानकी 
शोभासे उपासकोके मनको ae लेता है | उनका पाँचवों 
मुख स्फटिकमणिके समान निर्मल, चन्द्रलेखासे समुज्ञ्वल 
अत्यन्त सौम्य तथा तीन प्रफुल नेत्रकमलोे प्रकादामान दै | 


भगवान्‌ शिव अपने दाहिने हाथोंमें ae, परु) वजर» 


खड्ग और अग्नि धारण करके उन सबकी प्रभासे प्रकाशित 
होते हैं तथा Ta हाथमे नाग, बाण; घण्टा पाश तथा अङ्कुशे 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पेरोंसे लेकर घुटनोंतकका भाग 
निवृत्तिकलासे सम्बद्ध है । उससे ऊपर नाभितकका भाग 
प्रतिष्ठाकलासे, कण्ठतकका भाग विद्याकलासे; छूलाटतककी 
भाग शान्तिक लासे और उसके ऊपरका भाग यान्त्यतीता- 
कलासे संयुक्त है | इस प्रकार वे पञ्चाध्वव्यापी तथा साक्षाद, 
पञ्चकलामय शरीरधारी हैं । ईशानमन्त्र उनका मुकुट 
है । तत्पुरुष मन्त्र उन पुरातनदेवका मूख दै । SOA 
हृदय है । वामदेवमन्त्र उन महेश्वरका ge है और 
सद्योजातमन्त्र उनका युगल चरण है | उनकी मूर्ति अइतीस' 
कलामयी # है | परमेश्वर सयका विग्रह मातृका-( वर्णमाला )- 
« # कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण--अे » 
सात तत्त्व, पत्न भूत, पतन्मात्रा, दस इन्द्रिया, चार 6 अन्तःकरण 
और पाँच शब्द आदि विषय--ये छत्तीस तत्त्व हैं । ये सव तत्त्व' 
जीवकें क्रीरमें होते हैं । परमेश्वरके शरीरको शाक्त ( शाक्तिस्वरूय' 
एबं fama) तथा मन्त्रमय बताया गया हे । इन दो तत्त्वोकोः 
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(sate “ईशान: सर्वविद्यानां? इत्यादि पाँच मन्त्र) 


भय; प्रणतृमय तथा. हंसशक्तिते समन्न दै । इच्छाशक्ति 
s wa © 3 AL uae 

उनके अङ्कमे “ares है, शार्नरक्ति दक्षिण भागमें है तथा 

क्रियाढाक्तिन a विराजमान है | वे त्रितच्वमव हैं 


ast त्‌ R आत्मततर As ` 
aala Bara विद्यातत्व ओर दिवतैत्व उनके स्वरूप 


हैं | बे. ल्दाळिब rag विद्यामूति हैं | इस प्रकार उनका 
our, करना Wet! : 

मूझमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना ओर सकलीकरणकी क्रिया 
करके मूलमन्त्रसे ही यथोचित रीतिसे क्रमशः पाद्य आदि 


A 
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विशेषार््थ॑पयन्त॒ पूजन करे । फिर पराशक्तिके साथ साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ शिवका पूर्वोक्त मूतिमें आवाहन करके सदसदव्यक्ति 
रहित परमेश्वर महादेवका गन्धादि पञ्चोपचाराँसे पूजन करे । 
पाँच ब्रह्ममन्त्रॉसे, छः AAA, मातृक्रामन्त्रसे) प्रणवसे 
शक्तियुक्त शिवमन्त्रसे, यान्त तथा अन्य वेदमन्त्रोसे अथवा 
केवळ शिवमन्त्रसे उन परम देवक पूजन करे ।-पाद्यसे लेकर > 
मुखशुद्धिपर्यन्त पूजन सम्पन्न करके इष्टदेवका विसर्जन किये 
विना ही क्रमशः पाँच आवरणोंकी-पूजा आरम्भ करे । 

( अध्याय २८-२९ ) 
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आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त विधिसे पूजनकी महिमाका वर्णन 


उपेमन्यु कहते है-र्‍यदुनन्दन ! पहले शिवा और 
Ra? दायें और बायें भागमें क्रशः गणेश और कातिकेयका 
गन्ध आदि पाँच उपचारोंद्वारा पूजन करे | फिर इन सबके 
चारों ओर ईंशानसे लेकर सद्योजातपर्यन्त पाँच ब्रह्ममूतियों- 
का शक्तिसहित क्रमशः पूजन करे | यह प्रथम आवरणमें किया 
चानेवाछा पूजन दे | उसी आवरणमें हृदय आदि छः अङ्गं 
an शिव और शिवाका अग्निकोणसे लेकर पूर्वदिशापयन्त 


2. आठ दिशाओंमें क्रमदाः पूजन करे | वहीं वामा आदि 


शक्तियोंके साथ वाम आदि आठ रुद्रोंकी पूर्वादि दिशाओंमें 
क्रमशः पूजा करे | यह पूजन वेकल्यिक È | यदुनन्दन | 
ag मैंने तुमसे प्रथम आवरणका वर्णन किया दै । 

अब प्रेमपूर्वक दूसरे आवरणका वर्णन किया जाता 
हे, seme युनो । पूर्व Rave दळ्में अनन्तका और 
उनके वामभागमें उनकी शक्तिका पूजन करे | दक्षिण 
Rare caw शक्तिसदित सूक्ष्देवकी पूजा करे | पश्चिम 
ark दलमें शक्तिसहित शिवोत्तमका) उत्तर दिद्यावाले 
cai आक्तियुक्त एकनेत्रका ईशानक्रोणवाले दलमें एक- 
ate उनकी शक्तिका) अग्निकोणवाले <i त्रिमूर्त 
और उनकी शक्तिका, नेऋत्यकोगके दलमें श्रीकण्ठ और 
उनकी शक्तिका तथा वार्यव्य्रोणबाले दलमें शक्तिसहित 
शिखण्डीशका पूजन करे। समस्त AARNA भी द्वितीय 
आवरुमें ही पूजा करनी चाहिये | तृतीय आवरणमें शक्तियों- 
afta अश्मूर्तियोंका पूर्वादि आठों दिशाओंमें क्रमशः पूजन 
करे | भव; शव) ईशान) WH पुति) उग्र, मीम और देवीकी पुर TS उग्र, भीम और 


जोड लेनेसे अडतीस कलाँ होती हैं। स्तमस जड-वेतन परमेश्वरका स्वरूप होनेसे उनकी मूर्तिको =| क्ला 
डे । अथवा पाँच खर और तेतीस” व्यूज्ञनरूप होनेसे उनके शरोरको अइतीस कछामय कहा गया है । 
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मदादेच--ये क्रमशः आठ मृतिंयाँ हैं | इसके बाद उसी 
आवरणमें atria महादेव आदि ग्यारह मूर्तियोंकी 
पूजा करनी चाहिये | महादेव, शिव) रुद्रः दाकर) नीलः 
लोहित, ईशान, विजय; भीम) देवदेव) भवोद्भव तथा 
कपर्दीश( या कपालीदा )--ये ग्यारह मूर्तियाँ हैं । इनमेंसे जो 
प्रथम आठ मूर्तया है, उनका अग्निकोणवाले दलसे लेकर 
पूर्वदिश्यापर्यन्त आठ Ra पूजन करना चाहिये । 
देवदेवको पूर्वदिशाके दळमें स्थापित एवं पूजित करे और 
ईशानका पुनः अग्निक्रोणमें स्थापन-पूजन करे | फिर इन 


Qa वीचमें भव्ोद्धथकी पूजा करे और उनके बाद. 


कपालीदा या कपर्दीशका स्थापन-पूजन करना चाहिये । 
उस तृतीय आवरणमें फिर वृषभराजका पूवम नन्दीका 
दक्षिणमेंश महाकालका SA, शास्ताका अग्निकोणके aah, 
माठ॒काओंका दक्षिण Rah दळमेंः गगेशजीका ABA 
कोणके दल्में) कार्तिकेयका पश्चिम zaň ज्येष्ठाका वायव्य 
कोणके दलमें। गौरीका उत्तरदलमेंश चण्डका इशानकोणमें 
तथा शास्ता एवं नन्दीश्वरके बीचमें मुनीन्द्र TIAA यजन 
करे । मद्दाकालके उत्तरमागमे yeah शाखा 
मातृकाओंके बीचमें WALT मातृकाओ तथा गणेशजीके 
बीचमें दीरमद्रक) स्कन्द और गणेशजीके' बीचमें सरस्वत 
देवीका, ज्येश और कार्तिकेयके बीचमें शिवचरणोंक्ी अचेन 
करनेवाली श्रीदेवीका, ज्येश्ठ और गणाम्बा ( गौरी ) के वीचमे 
महामोटीकी पूजा करे | गणाम्ा और चण्डके बीचमें दुर्गा» 


देवीकी पूजा करे | इसी आवरणमें पुनः लिये अवुचए ` 
मयो = a ^ 
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| 
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बर्की पूजा करे । इस अनुचरंगमें रुद्रगण, प्रमथगण 
और भूतगण आते हैं। इन सबके विविध रूप हैं और ये 


सब-के-सब अपनी शक्तियोंके साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित्त * 


हे शिवाके सलीवर्गका भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिये-। 


इस प्रकार तृतीय आवरणके देवताओंका विस्तारपूर्वक 

"पूजन हो जानेपर उसके बाद्यभागमें चतुर्थ आवरणका चिन्तन 

एवं पूजन करे । पूर्वदलमें सूर्यका, दक्षिणदल्में wade 

ब्रह्माका, पश्चिमदलमें रुद्रका और उत्तर दिशाके दलमें 

भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे | इन चारों देवताओंके भी 

उथक्‌स्रथक्‌ आवरण हैं | इनके प्रेथम आवरणमें wel अङ्गो 

तथा दीसा आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये | दीता; 

सक्षमा, जया; भद्रा) विभूति) Heer अमोघा और विद्युता-- 

इनकी ma पूर्व आदि ,आठ दिशाओंमें स्थिति 

है । द्वितीय amd पूर्वसे लेकर उत्तरतक क्रमशः 

चार मृतियोंकी और उनके बाद उनकी शक्तियोंकी 

7 पूजा करे । आदित्य; भास्कर, भानु और रवि--ये चार 

| मूर्तियाँ क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओंमें पूजनीय हैं | तलश्रात्‌ 

आक) ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु-ये चार मूर्तियाँ भी पूर्वादि 

दिझाओंमें पूजनीय हैं । पूर्वदिशामें विस्तरा, दक्षिण दिशामें 

छुतरा पश्चिम दिशामें बोधिनी और उत्तर दिशामें आप्यायिनीकी 

sl करे । ईशानक्रोणमें उषाकी। अभिकोणमें प्रभाकी, 

नैऋत्यकोणमें sel और वायव्यकोणमें संध्याकी पूजा 

| करे | इस तरह द्वितीय आवरणमें इन सबकी स्थापना करके 

| विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । - 

| तृतीय आवरणमें सोम, मङ्गल, बुद्धिमानेंम श्रेष्ठ बुध, 

| विशाल्बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र; शनेश्रर तथा 

| धृम्रवर्णवाले भयंकर राहु-केतुका पूर्वादि दिशाओंमें पूजन 

करे अथवा द्वितीय आवरणमें द्वादश आदित्योंकी पूजा करनी 

चाहिये और ada आवरणमें द्वादश राशियोंकी। उसके 

बाह्य भारमें सात-सात गणोंकी सब ओर पूजा करनी चाहिये | 

ऋषियों, देवताओं, गन्धो) नागों) अप्सराओं) ग्रामणियों) 

wah यादधानों, सात छन्दोमय असों तथा वालखित्यॉका 

TA करे | इस तरह तृतीय आवरणमें सदेवा पूजन 
SE पश्चात्‌ तीन आवरणोंसद्वित ब्रह्माजीका पूजन करे | 

पर्व दिशामेदिरण्यर्मका+ दक्षिणमें विराट्का, पश्चिम दिदामे 


~~~ 


र समान निर्मळ हैं | त्रिगुण, राजस, तामस 


se नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


i 


[ संक्षिततशिवपुराणाइ 


MR TI rr 


SS r 
तथा सात्तिक--ये चारों भी पूर्वादि. दिशाके eas मम 
आवरणमें ही स्थित हैं। S T 

द्वितीय, आवरणमें gale दिशाओंकि” द्म क्रमः 
सनत्कुमार सनक, सनन्दन और सनातनका पूजन en 
चाहिये | तसश्राद्‌ तीसरे आवरणे ग्यारह TATA TT है ९ 
करे | उनमेसे प्रथम आठका तो पूर्व आदि,आठ दिशा 
पूजन करे; फिर “शेष तीनका पूर्व आदिके करसे अर्थातू पूत 
दक्षिण एवं पश्चिममें स्थापन-पूजन करे । दक्ष, रुचि! ST 
मरीचि, अङ्गिरा) WED JO AD अत्रिः, FAT आर 
वसिष्ठ--ये ग्यारह विख्यात प्रजापति हैं । इनके साथ 
इनकी पत्नियोंका भी क्रमशः पूजन करना चाहिये । प्रसूति 
आकूति, ख्याति, सम्भूति) Te स्मृति, क्षमा! संनतिः 
अनसूया, देवमाता अदिति तथा अरुन्धती--ये सभी ऋषि- 
पत्नियाँ पतित्रता; सदा शिवपूजनपरायणा, 'कान्तिमती और 
प्रियदर्शना ( परम सुन्दरी ) हैं । अथवा प्रथम आवरणमें 
चारों वेदोंका पूजन करे, फिर द्वितीय आवरणमें इतिहास- 
पुराणाँकी अर्चना करे तथा तृतीय आवरणमें aiae- 
सहित सम्पूर्ण बैदिक विद्याओंका सव ओर पूजन करना 
चाहिये । चार वेदोंकों पूर्वादि चार दिशाओंमें पूजना 
चाहिये, अन्य ग्रन्थोंकी अपनी रुचिके अनुसार आठ या “ 
चार भागोंमें बॉटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिये । 
इस प्रकार दक्षिणमें तीन आवरणोंसे युक्त ब्रह्माजीकी पूज! 
करके पश्चिममें आवरणसहित रुद्रका पूजन करे । 

इशान आदि पाँच ब्रह्म और हृदय आदि छः अङ्गोंको 
रुद्रदेवका प्रथम आवरण कहा गया है । द्वितीय, आवरण 
विद्येश्वरमय है | तृतीय आवरणमें भेद है | अतः उसका 
वर्णन किया जाता है । उस आवरणमें पूर्वादि दिशाओंके 
क्रमसे न्रिगुणादि चार मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये | 
पूर्व दिशामें पूर्णरूप शिव-नामक महादेव पूजित होते है? 
इनकी “त्रिगुण? संज्ञा है ( क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगतके 
आश्रय हैं ) | दक्षिण दिशामें “राजस? पुरुषके नामसे प्रसिदध 
arai ब्रह्माका पूजन किया जाता है, ये “भव? कहलाते हैं | 
पश्चिम दिशामें “तामस? पुरुषः अभिकी पूजा की जाती दै, 
इन्टींको संहारकारी हर कहा गया है । उत्तर दिशामें sh 

१. पाशुपत-दर्शनमें विद्येश्वरोंकी संख्या आठ बतायी गयी है । 


उनके नाम इस प्रकार हैं--अनन्त, wea, शिवोत्तम 

’ १ » एकनेत्र+ 
एकर्द्र, त्रिमूति, श्रीकणठ और शिखण्डी । इनको क्रमश: पूर्व आदि 
दिशाओंमें स्थापित करके इनकी पूजा करे । द्वितीय आवरणमें 
TË पूजा बतायी ग्थी है । 


a, 


o 
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घायवीयंजंहितः ] 1 आवंरणपूजाकी व विस्दतं विधि तथा उक्त विधिसे पूजन-महिमाका वर्णन x 


: चम IS OD TOOT 


पूजन करना ज़ाहिये | 
दुनके pa आवरणमें वासुदेवक्ों पूर्वमें, अनिरुद्धको 
दूक्षेएमें$ sarah पश्चिममें और संकर्षणको उत्तरमें स्थापित 


¢, e 
करुके इनकी पूजा करनी चाहिये | यह प्रथम आवरण बताया 


गया † अक द्वितीय gu आवरण बताया जाता है । मत्स्य, 
कूर्म, वराह,ब्नरसिंह, वामन# तीनमेंसे एक राम, आप श्रीकृष्ण 
और ह॒यग्रीव--ये द्वितीय आवरणमें पूजित होते हैं । तृतीय- 


आवरणमें पूर्व भागमें चक्रकी पूजा करे, दक्षिणभागमें कहीं भी प्रतिहृत 


न होनेकूलले मारायणास्त्रका यजन करे, पश्चिममें पाञ्चजन्यका और 
उत्तरमें KATIR पूजा करे । इस प्रकार तीन आवरणोंसे 
युक्त साक्षात्‌ विश्वनामक परम हरि महाविष्णुकी, जो सदा 
स्त्र व्यापक हैं, मूतिमें भावना करके पूजा करे | इस तरह 
विष्णुके चतुव्यूहक्रमसे चार मूर्तियोंका पूजन करके क्रमशः 
उनकी चार शक्तियोंका पूजन करे | प्रभाका अग्निकोणमें, 


- सरस्वतीका नेऋत्यकोणमेंश गणाम्विकाका वायव्यकोणमें तथा 


लक्ष्मीका ईशानकोणमें पूजन करे । इसी प्रकार भानु आदि 
मूर्तियों और उनकी झाक्तियोंका पूजन करके उसी आवरणमें 


५३८५ 


कुलमें उत्पन्न हुए अश्य नाग; डाकिनी, » वेताल, प्रेत 
और Ra नायक, नाना योनियेमे उन्न x अन्य पादाल- 
वासी जीव, नदी; समुद्र, पवेत; वन, सरोवर, पुः Tat 
वृक्ष) कीट आदि क्षुद्र योनिके जीव; मनुष्य, नाना प्रकारके ` 
आकाखाले मृग, क्षुद्र जन्तु, ब्रह्माण्डके भीतरके लोक, कोटि” 
कोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डके बाहरके असंख्य भुवन और उनके 5 
अधीश्वर तथा दसों दिशाओंमें fea ब्रह्माण्डके ,आधारभूतै 
रुद्र हैं और गुणजनित, मायाजनित, शक्तिजनित तथा उससे 
भी परे जो कुछ भी शब्दवाच् जडचेतनात्मक प्रपञ्च है; 
उन सबको शिवा और शिवके ,पार्खभागमें स्थित जानकर 
उनका सामान्यरूपसे थजन करे | वे सब लोग हाथ 
जोड़कर मन्द मुस्कानयुक्त age सुशोभित होते हुए 
प्रेमपूवंक महादेव और महादेब्रीका दर्शन कर रहे हं, ऐसा 
चिन्तन करना चाहिये | सं तरह आवरण-यूजा समन्न करके 
विक्षेपकी शान्तिके दिये पुनः देवेश्‍वर॑ शिवकी अर्चना करनेके 
पश्चात्‌ पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करे । तदनन्तर शिव और 
पार्वतीके सम्मुख उत्तम व्यज्ञनोंसे युक्त तथा अमृतके समान 
मधुर; De एवं मनोहर महाचरुका नेवेद्य निवेदन करे | यह 
agaa बत्तीस आढक ( लगभग तीन मन आठ सेर ) का 
हो तो उत्तम है और कम-से-कम एक आढक ( चार सेर्‌) का 
हो तो निम्न श्रेणीका माना गया है | अपने वैभवक्रे अनुसार 


जितना हो सके, महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक . 


छोकेश्वरोंकी पूजा करे । उनके नाम इस प्रकार हैं--इन्द्र, _ निवेदित करे । तदनन्तर जल और ताम्बूल-इलायची आदि 


अग्नि, यम, निति) वरूण; वायु) सोम, कुबेर तथा ईशान | 
इस, प्रकार चोथे आवरणकी विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न करके 
बाह्मभागमें महेश्वरके आयुर्धोंकी अचना करे | ईशानकोणमें 
तेजस्वी श्रिद्यूलकी, पूर्वदिशामें वज्रकी, अग्निकोणमें परझुकी, 
दक्षिणमें _बाणकी, नेऋत्यकोणमें खङ्गकी) पश्चिममें पाशकीः 
बायव्यकोणमें अद्भुशकी और उत्तर दिशाम पिनाककी पूजा 
करे | तत्पश्चात्‌ पश्चिमाभिमुख रौद्ररूपधारी क्षेत्रपालका अचेन 
करे | ह 

इस+तरद्द THA आवरणकी पूजाका सम्पादन करके 
समस्त आवरण-देवताओके बाह्यभागमें अथवा पाँचवें आवरणमें 
ही मातृकाओंसहित naia “तर्दिकेश्वरका पूर्वदिशामें पूजन्‌ 
करे | तदनन्तर समस्त देवयोनियोंकी चारों ओर अर्चना FT| 
इसके सिवा जो आकाशमें विचरनेवाले ऋषि, सिद्ध, ea, 
यक्ष, राक्षस, अनन्त आदि नागराज, उन-उन नागेश्वरोंके 


१. सांख्योक्त २४ प्राकृत तत्त्वोके साक्षी जीवको पत्चीसवा. 
तत्त्व कद्दा गया है; जो इससे भी परे हें, वे सर्वसाक्षी परमात्मा 
शिव छब्बीसवें तत्त्ररूप दें । र 


` a 
e 


é 9 
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“निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करे, याग- 


के उपयोगमें आनेवाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदिको उत्तम 
्रेणीका ही तैयार कराकर दे | भक्तिमान्‌, पुरुष वभव होते 
हुए धन व्यय करनेमें कंजूसी न करे | जो राठ या कंजूस 
है और पूजाके प्रति उपेक्षाकी भावना रखता दै? वह यदि 
कृपणतावश कर्मको किसी अङ्गसे दीन कर दे तो उसके वे 
काम्यकर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषोंका कथन है | 
इसलिये मनुष्य यदि फलसिद्धिका इच्छुक हो तो उपेक्षा- 
भावको त्यागकर सम्पूर्ण अन्नोंके योगसे काम्यकर्मोका सम्पादन 
करे | इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवीको 
प्रणाम करे | फिर भक्तिभावसे मनको एकाग्र करके स्तुतिपाठ 
करे | स्तुतिके पश्चात्‌ साधक उत्सुकतापूर्वक कमसेकम एक 
सौ आठ वार और सम्भव à तो एक हजारसे अधिक बार ° 
पञ्चाक्षरी विद्याका जप करे | तत्पश्चात्‌ क्रमशः विद्या और 


गुरुकी पूजा करके अपने अम्युदय और भ्रद्धाके अनुसार =. 


यज्ञमण्डपके सद्स्योंका भी पूजन करे | फिर आवस्योंसहित 


= 
रू 


x t 
z 


° ° यय ° क्षि न 
en aga शान्ताय EAM परमात्मने ,*. ` [ संक्षिप्त'शि 5 
a j ण्‌ पः 


उद्देश्यसे कमका z चाहिये | 
, उन्हे उद्देश्ये कमेका प्रयोग करत चाहि 
X a होता है | अतः seh & in दूससेंसे सिद्ध 
nore गरको अथवा विवचरणाभित भत्तोंको दे दे | अगण हुनेबाळे नही हैं? उन्हीं AN E महान रोगे 
उसे शिवके ही उद्देश्यसे शिवके Fa समर्पित कर दे | पुरुष इसका प्रयोग करे | HOTT महान 
ˆ , करके लात प्रकारके शिवाम्निमें इष्टदेवताका आ्‌वद्यकता हो तो इसीसे शान्ति Gà a ps 
E करे = बातें बनानेसे क्या लाभ £ इस योगको* RER RAA Ea 
= ‘oat ait विख्यात योगेश्वर नामक योग है। लिये बड़ी भारी औपत्तिका निवारण pe ol 
| = कोई योग त्रिसुवनमें कहीं नहीं है। संसारम॑ अख बताया है । अतः इससे बढकर हा i पु 
= tat वस्तु नहीं) जे इससे साध्य न a l इस लोकमें नहीं है; ऐसा समश नी Soa l fax एवं उकार 
acta कोरे फळ हो या परलोकमें इसके द्वारा सब शुभ फलका भागी होता है । जो प्रतिदिन पवित्र see 
न्त्र्ण चित्त होकर स्तोत्रमात्रका पाठ करता हैं) वह 
इसका फूळ नहीं है; ऐसा कोई नियन्त्रण नही चित्त होकर खोल छता है । जो अर्थका असंधान 
ह) xe haat “Rae साध्यका यह ÀS प्रयोजनका अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थका ASS 
किया जा सकता; क्या! es x करते पूर्णिमा अष्टमी अथवा agaaa डपवासपूर्वक 
साधन है । यद निश्चितरूपसे कदा जा सकता है कि पुरुप जो करते हुए iT मी अ 
कुछ फल चाहता दैः वह सव चिन्तामर्णिके समान इससे प्राप्त स्तोत्रका पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त है a 
अनुसंघान j एक म 
दो सकता दै । तथापि किसी क्षुद्र फलके उद्देश्यसे इसका प्रयोग है। जो अर्थका अनुसंधान करते हुए लगातार ए T 
नहीं करना aes क्योंकि किसी महानसे लु फलकी इच्छा स्तोत्रका पाठ करता है और पूर्णिमा) अष्टमी sh aa | 
_स॒नेवाल पुरुष खय ल्युतर हो जाता है। महादेवजीके व्रत रखता है; वह समूण अभीष्ट फडका भागी होता है E 
उद्देश्यते महान्‌ या अस्य जो भी कर्म किया जाय; वह सब सिद्ध ( अध्याय ३ 


+ dieser 


i अभीष्टपूर्ति 1 क़ मना A 
शिवके पाँच आवरणोंसं खित सभी देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्टपूर्ति एवं REA का h 
उपमन्युरुवाच 
स्तोत्रं वक्ष्यामि ते कृष्ण पञ्चावरणमायेतः। ` 


{ 
Pe 


f 


| 
| 


परम सुन्दर दै, आपकी जय हो | आपकी महाशक्ति आपके 


ही तुल्य है । आप विशुद्ध कल्याणमय gait महासागर 
, aes पुण्यं कमे येन समाप्यते ॥ १ È आपकी जय हो ॥ ३॥ 
उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृष्ण | अब मैं तुम्हारे समक्ष अनन्तकान्तिसम्पक्न जयासदराविग्रह । | 
gauss की-जञानेवाली dan वर्णन करूँगा, अतक्यमहिमाधार जयानाङुलमङ्गल ॥ ४ ॥ | 
जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्यकर्म WE सम्पन्न आप अनन्त कान्तिसे सम्पन्न हैं । आपके श्रीविग्रदकी | 
' - होता है ॥ १॥ कहीं तुलना नहीं देश आपकी जय हो । आप अतर्क्य | 
E जय जय जगदेकनाथ शम्भो महिमाके आधार हैं तथा” शान्तिमय मङ्गलके निकेतन दें । | 
f प्रकतिमनो्र नित्यचित्खभाव | आपकी जय हो ॥ N ह 
j अतिगतकलुपप्रपश्चवाचा- 


निरक्षन निराधार जय निष्कारणोद्य | 


जगतूके एकमात्र रक्षक ! नित्य चिन्मयखभाव! oa ` 


निरञ्जन (निर्मल)? आधाररहित तथा विना कारणके E de 
मनोहर शम्मी | आपका तत्व ERRA रहित, निर्मेल वाणी AÈ शिव | आपकी जय हो । निरन्तर परमानन्दमय | 
¬ तथा मनकी पहुँचे भी परे दे । आपरकी.जय हो, जय हो ॥२॥ शान्ति और सुखके कारण | आपकी जव हो ॥ ५॥ 
स्वभावनिमलांभोग जय याति स्या £ 
स्वात्मतुल्यमदहाशक्तो : [तिकडणास्पद्‌ | 
By: जय शुद्धगुणाणंव ॥ ३॥ जय maaja mwenda ॥ ६ ॥ 
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के आधार. आपकी = हो । प्रभो आपका सब i 
s [पः ° z = कुछ 3. . आप अनुग्रह ` 
pide l ! आपका सब कुछ G अतः आप इसपर अनुग्रह करके इसे इसकी प्राथित वस्तु 


जय हो, जन हों ॥ ६ ॥ | 
WARS जयानावृत केनचित्‌ | 


च 


` खतन्त्र है तथा आपके -वैमवकी कहीं समता नहीं है; .आपकी 


TANT समस्तस्थ जयात्यन्तनिरुत्तर ॥ ७ N 


“आपने Bre विश्वौ व्याप्त कर रखा है, किंतु आप 
किसीसे भी व्याप्त नहीं हे । आपकी जय हो; जय हो । आप 
सबसे उत्कृष्ट * हैं, किंतु" आपसे Ag कोई नहीं है | आपकी 
जय हो, जय हों ॥ ७॥ * 
जथाद्गत जयाक्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय | 
जयामेय जयामाय जयाभव SIAS ॥ ८॥ 

आप अद्भुत È आपकी जय हो | आप aga 
( महान्‌ ) हैं; आपकी जय हो | आप अक्षत ( निर्विकार ) 
हैं, आपकी जय हो | आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो | 
अप्रमेय परमात्मन्‌ ! आपकी जय हो | मायारहित महेश्वर ! 
आपकी जय हो | अजन्मा शिव ! आपकी जय हो | निर्मळ 
शंकर | आपकी जय हो ॥ ८ || 


५ महाभुज महासार महागुण महाकथ | 
Faas महामाय महारख महारथ 


॥ ९ ॥ 
महाबाहो ! महासार ! महद्दागुण | महती कीर्तिकथासे 

युक्त | मह्दावली | मद्दामायावी ! महान्‌ रसिक तथा महारथ | 

आपकी जय हो ॥ ९ ॥ 

नमः परमदेवाय नमः परमहेतवे । 

नमः शिवाय शान्ताय नमः शिवतराय ते ॥ १० ॥ 
आप पैरम आराध्यको नमस्कार है| आप॑ परम कारण- 

को नमस्कार है | शान्त शिवको नमस्कार है और आप परम 

कल्याणमय प्रभुको नमस्कार है || १० ॥ 

त्वद्धीनमिदं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरम्‌ ॥ ११॥ 

अतस्त्वद्विहितामाज्ञां क्षमते कोऽतिबतितुम्‌ ॥ १२॥ 


देवताओं और असुरोंसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 


_ / अधीन है । अतः आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेमें aia त्वद्विना 


समर्थ हो सकता है ॥ ११-१२ ॥ 
.अयं पुनर्जनो नित्य भवदेकसमाश्रयः |. 

भवानतोऽजुयरह्यास्मै प्रार्थितं सम्प्रयच्छतु ॥ १३॥ 

हे सनातन देव ! यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित 

शि० पुं० अं) ६८-- 


~ 


प्रदान करें || १३ |l 


जय़ास्विके जगन्मातर्जय सर्वेजगन्मयि | 
जयानवधिकेश्वय 
आपकी जय हो | असीम ऐव्वर्यशालिनि ! आपकी जय हो | 
आपके श्रीविग्रदकी कहीं उपमा नहीं दै, आपकी जय हो ॥१४॥ 
जय वाङमनसातीते जूयाचिद्श्चान्तभञ्जिके । 
जय जन्मजराहीने जय कालोत्तरोत्तरे ॥ १५ I 
मन, वाणीसे अतीत दिवे | आएकी जय हो। अज्ञानान्ध- 
कारका मञ्जन करनेवाली देवि ! आपकी जय हो | जन्म और 
जरासे रहित उमे | आपकी जय हो | ,काळसे भी अतिशय 
उत्कृष्ट शक्तिवाली दुर्गे ! आपकी जय हो ॥ १५ ॥ 
जयानेकविधानस्थे जय विइवेइवरप्रिये । 
जय विइवसुराराध्ये जय विशवविजञस्मिणि ॥ १६॥ 
अनेक प्रकारकेः विधानोंमें स्थित परमेइवरी | आपकी जय 
हो | विश्वनाथःप्रिये | आपकी जय हो | समस्त देवताओंकी 
आराधनीया देवि ! आपकी जय हो । सम्पूर्ण विश्वका विस्तार 
करनेवाली जगदम्बिके | |! आपकी जय हो || १६ ॥ 
ज्य मङ्गलदिव्याङ्गि जय मङ्गलदीपिके | 
जय मङ्गलचारित्रे जय मङ्गलदायिनि ॥ १७॥ 
मङ्गलमय दिव्य अङ्गोंवाली देवि ! आपकी जय हो। 
मङ्गलको प्रकाशित करनेवाली | आपकी जय हो | भङ्गलमय 
चरित्रवाली adage! आपकी जय हो | मङ्गलदायिनि | 
आपकी जय हो ॥ १७ ॥ 
नमः परमकल्याणगुणसंचयमूतेये । 
स्वत्तः खलु समुत्पन्नं जगत्त्वथ्येव लीयते ॥ १८॥ 
परम कल्याणमय गुणोंकी आप मूर्ति हैं, आपको 
नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न हुआ है; अतः 
° आपमें ही लीन होगा ॥ १८ ॥ 
तः फलं pare । 
जन्मप्रभृति देवेशि « जनोऽयं त्वदुपाश्रितः ॥ १९॥ 
अतोऽस्य तव॒ भक्तस्य Raat मनोरथम्‌ | 


RaR | अतः आपके विना ईश्वर भी फल देनेमें समर्थ * 
नहीं हो सकते | यह जन जन्मकालसे ही आपकी शरणमें 


जयानुपमविग्रहे ॥ १३ ॥ ` 
अम्तिके | जगन्मातः | आपकी जय हो | सर्वजगन्मयी ] ˆ 


> 
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आया हुआ है । अतः देवि ! आप अपने इस भक्तका 
भनोरश सिद्ध कीजिये ॥ १९३ ॥ 


qam दरसुजः शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥ ९° ॥ 


वणेव्रह्मकलादेहो देवः सकलनिष्कलः | 
शिवमूर्तिसमारूढः शान्त्यतीतः सदाशिवः | 


भक्तत्ण मयाचितो महं प्रार्थितं शां प्रयच्छतु ॥ २१॥ 
प्रभो | आपके पाँच मुख और दस भुजाएँ हैं । आपकी 
अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकभेणिके समान निर्मल है | वर्ण ब्रह्म 
और कला आपके विग्रहरूप है | आप सकल और निष्कल 
देवता हैं । झित्रमूतिमें सदा व्याप्त रहनेवाले हैं । शान्यतीत 
पदमें विराजमान संदोशिव आप ही हैं। मैंने भक्तिभावसे 
आपकी अर्चना की दै । आप -सझे प्राधित कल्याण प्रदान 
करें ॥ २०-२१॥ ` ~ 
सदाशिवाह्ुमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाया | 
जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम्‌ ॥ २२॥ 
सदाशिवके अङ्के आरूढ इच्छाशक्तिखरूपा; सर्वलोक- 
जननी शिवा मुझे मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करें ॥ २२ ॥ 
शिबयोदैयितो पुत्रौ देवो हेरम्बपप्छुखों | 
Rag aid शिवज्ञानाम्तताशिनों ॥ २३॥ 
eat परस्पर स्निग्धो शिवाभ्यां नित्यसत्कती | 
सत्कृतौ च सदा देवो aerate ॥ २३॥ 
सर्वलोकपरित्राण॑ कतुंमभ्युदितो सदा | 
स्वेच्छावतारं Fara खांशमेदेरनेकशः ॥ २५॥ 
ताविमौ शिवयोः wea नित्यमित्थं मयार्चितो | 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रयच्छताम्‌ ॥ २६॥ 
शिव और पार्व॑तीके प्रिय पुत्र; शिवके समान प्रभावशाली सर्वज्ञ 
तथा शिव-ज्ञानामृतका पान करके तृप्त रहनेवाले देवता गणेश 
और कार्तिकेय परसूर स्नेह रखते हैं । शिवा और शिव 
दोनेसे सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवोंका 


की रक्षा कलेके लिये उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न, 


अंग्रोद्यारा अनेक वार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं | 
वे ही ये दोनों वन्डु शिव और शिवाके पाश्व॑भागमें मेरे द्वारा 
इस प्रकार पूजित हो उन दोनोकी-आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे 
प्रथित वस्तु प्रदान करें || २३-२६ ॥ 


O l शुडल्कटिकसंकाधामीशानाच्यं सदासि । 
o सुद्धानिमानिनी मूर्तिः दिवस्य परमात्मनः ॥ २७॥ 


त 


[य ब्रह्मणे परमात्मने # 
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र 
can सान शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितस । A 
qagan बीज कलाभिः पञ्चभियुतम्‌ ॥ २८ 
इाक्त्या सह संमर्थितर्म: | 

qaa परमं ब्रह्म प्रार्थितं 'मे प्रयच्छत ॥ ३९ ॥ 

जो शुद्ध स्पटिकमणिके समान; निर्मल: ईशानं नामसे, 
प्रसिद्ध और सदा कल्याणखरूप है, ` पस्त्या शित्रकी 
मूर्धामिमानिनी मूर्ति zi शिवार्चनमे रत शान्त, नयतत 
कलाम प्रतिष्ठित, आकादामण्डलम, स्थित श्िव-पश्चाक्षरका 
अन्तिम बीज-खरूप) पाँच कलाओंसे युक्त STATA आवरण- 
में सबसे पहले शक्तिके साथ पूजित है? वह पवित्र TA 
मुझे मेरी अमीष्ट वस्तु प्रदान करे ॥ २७-7९% ॥ 
बालसूयप्रतीकार्श पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ | 
qami च शिवस्य परमेष्ठिनः ॥ ३० ॥ 
शान्त्यात्मकं मरुत्संस्थं शम्भोः पादाच ने रतम्‌ | 
प्रथमं शिववीजेषु कलाछु च चतुष्कलम्‌ ॥ २९॥ | 
पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितम्‌ । | 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३९॥ 

जो प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे युक्त? 
पुरातन, तत्पुरुष नामसे विख्यात, परमेष्ठी रिवके AR | 
मुखका अभिमानी, शान्तिकछाखरूप या amare ` 
प्रतिष्ठित, वायु-मण्डलमें खितः शिव-चरणार्चन-परायण) शिव ` | 
के बीजोमें प्रथम और कलाओंमें चार कलाओंसे युक्त दै? | 
मैंने पूव॑दिशामें भक्तिमावसे शक्तिसहित जिसका पूजन किया 
ह a पवित्र waa शिव मेरी प्रार्थना सफल 
FUI ३०--३२ ॥ 
अज्ञनादिप्रतीकाशमघोर॑ ë RIER । 
देवस्य क शिण वक्त्रं देवदेवपदाचेकम्‌ ॥ ३३॥ 
दे समारूढं वहिमण्डलमध्यगम्‌ । ˆ 
oes शिवबीजेषु कराखशकछान्वितम्‌ ॥ 22 Il 
दक्षिणदिम्भागे शक्त्या सह समर्चितंम्‌ । 
Ri परमं sa प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३५॥ 
aes समान श्याम, घोर शरीरताला “age 
sae Aa दक्षिण मुखका अभिमानी ~ 
Sei T या 
में दी तथा का हि 
दक्षिणभागमें शक्तिके सा पूजित है, I > 
मेरी अभीष्ट वस्तु ae १ वह पवित्र परत्रह्म 8 

à ॥ ३३--३५ ॥ 
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TPAR. -वामाख्यं TATIR | 
वृषञरमुत्तरमीरास्थ . प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठिम्‌ ॥ ३६॥ 
वारिमण्डलमेध्यंस्थं | महीदेवाचने रतम्‌। ° 
Ili Rerig त्रयोद्रराकलान्वितम्‌ ॥ ३७॥ 
* देवस्पो्तरेदि्भागे द्राक्त्या सह समर्चितम्‌ | 
पवित्रं परय aa mwi मे प्रयच्छतु ॥ ३८॥ 
* जो" कुङ्कुमचूणं अथवा केसरयुक्त चन्दनके समान 
रक्तपीत ava. सुन्दरवेषधारी ओर वामदेव नामसे 
प्रसिद्ध है; भशवान्‌ शिवके saadi मुखका अभिमानी दै, 
प्रृतिष्ठाकलामें प्रतिष्ठित दै, जळके मण्डलमें विराजमान तथा 
महादेवजीकी अर्चनामें तत्पर दै, Rai चतुर्थ तथा 
तेरह TMA युक्त है और महादेवजीके उत्तर भागमें शक्ति- 
के साथ पूजित gar है, वह पवित्र Kaa मेरी प्रार्थना पूर्ण 
करे ॥ ३६--३८ ॥ 
शाङ्ककुन्देन्दुधवळं सद्याख्यं सोम्यलक्षणम्‌ | 
शिवस्य पद्चिमं वक्त्रं शिवपादाचेने रतम्‌ ॥ ३९॥ 
निव्रृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां समवस्थितम्‌ । 
- तृतीयं शिवबीजेषु कलाभिशचाष्टभिर्युंतम्‌ ॥ ४० N 
देवस्य पश्चिमे भागे शक्त्या सह समर्चितम्‌ | 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ४१॥ 
जो शङ्क) कुन्द और चन्द्रमाके समान धवल) सौम्य 
तथा सद्योजात नामसे विख्यात है, भगवान्‌ शिवके पश्चिम 
मुखका अभिमानी एवं शिवचरणोंकी अर्चनामें रत दै) 
निवृत्तिकलामें प्रतिष्ठित तथा पथ्वीमण्डलमें स्थित है, शिव- 
बीजोमें तीय, आठ कलाओसे युक्त और महादेवजीके पश्चिम- 
भागमें शक्तिके साथ पूजित हुआ देश वह पवित्र परब्रह्म मुझे 
मेरी प्रार्थित वस्तु दे ॥ ३९-४९ ॥ 
शिवस्य तु शिक्नायाश्व हन्मूत्तो शिवभाविते । 
तयोरा्यं पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४२॥ 
शिव और शिवाकी हृदयरूपा मूर्तियाँ शिवभावसे भावित 
हो उन्हीं दोनोंकी आज्ञा रिरिधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण 


* शिवस्य च शिवायाइच शिखामूर्ती दिवाश्रिते। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४३॥ 
शिव और शिवाकी शिखाल्पा मूतियँ शिवके दी आश्रित 
रहकर उन दोनोंकी आज्ञाका आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट 
वस्तु प्रदान करें || ४३ Ml 3 


o> 


दिवस्य च शिवायाइच वर्मणा शिवभाविते | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते में कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४४॥ 
शिव और fart कवचरूपा मूरतियाँ शिवभावसे भावित ` 


हो शिव-पार्वतीकी आज्ञाका सत्कार करके मेरी कामनासफल* « 


करें ॥ ४४ ॥ s 


शिवस्य च शिवायाइच नेतरमूत्ती शिवाश्रिते ॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌॥ ४५॥ 

शिव और शिवाकी नेत्ररुपा मूर्तियाँ शिवके आश्रित रह 
उन्हीं दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ 
प्रदान करें ॥ ४५॥ 
अक्षमू्ती च शिवयोर्नित्यमचेनतत्परे । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌॥ ४६॥ 

शिव और शिवाकी aaen मूर्तियाँ नित्य उन्हीं दोनोके 
अर्चनमें तत्र रह उनकी आज्ञाका सत्कार करती हुई 
मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ४६ ॥ 
वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकरणस्तथा | 
बलो विकरणइ्चैच बलप्रमथनः परः ॥ ४७॥ 
सर्वभूतस्य द्मनस्तादशाइचाष्टशक्तयः | 
प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ ४८॥ 

वाम, ज्येष्ठ) रुद्र, काळ; विकरण, बलविकरण) बलप्रमथन 
"तथा सर्वेभूतदमन--ये आठ शिवममूर्तियाँ तथा इनकी, वैसी 
ही आठ शक्तियाँ--वामा, ज्येष्ठा रुद्राणी काली, विकरणी) 
बलविकरणी, बलप्रमथनी तथा सर्वभूतदमनी-ये सब 
शिव और शिवाके ही शासनसे मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान 
करें ॥ ४७-४८ Il 
अथानन्तइच सुक्ष्मरच शिवश्चाप्येकनेत्रकः । . 
एकरुदरस्त्रिमूतिइच श्रीकण्ठइ्च शिखण्डिकः ॥ ४९॥ 
तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीयावरणेऽचिताः 
ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात ॥ ५० ॥ 

` अनन्त) सूक्ष्म, शिव ( अथवा शिवोत्तम ) एकनेत्र 

एकरुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठ और शिखण्डी-ये आठ विद्येश्वर 
तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियो-अनन्ता, सुक्ष्माः » 
शिवा ( अथवा RARA ) एकनेत्राश एकरुद्रा? त्रिमूर्ति 
श्रीकष्ठी और शिखण्डिनी, जिनकी द्वितीय आवृरणमेंपूजा 
हुई è शिवा और शिवके दी | शासनसे मेरी मनःकाूना पूर्ण 


करें ॥ ४९-५० ॥ 


° कदी 
७ . 
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भवाद्या सूर्तयइचाष्टी तासामपि' च शक्तयः | 
i aL 
शक्तिभिः सहिताः aa दतीयावरणे स्थिताः | 
सत्कृत्य शिवयोराशां दिशन्तु फलमीप्लितम्‌ ॥ BRN 
भव आदि आठ मूर्तियाँ और उनकी शक्तियाँ तथा 
- शक्तियोसहित महादेव आदि ग्यारह afer जिनकी स्थिति 
तीसरे आवरणमें है; शिव और पार्वतीकी आशा शिरोघाय करके 
मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें ॥ ५१-५३ ॥ 
Sr महातेजाः महामेघसमस्वनः । 
मेरुमन्दरकैलासहिमाद्रिशिखरोपमः ॥ ५३॥ 
लिताभ्रशिखराकारककुदा परिशोभितः | 
महाभोगीन्द्रकल्पेन वालेन च विराजितः ॥ ५४॥ 
रक्तास्यश्टहचरणो . रक्तप्रायविळोचनः | 
पीवरोन्नतसवोहः  सुचारुगमनोज्ज्वलः ॥ ५५॥ 
प्रशस्तलक्षणः श्रीमान, प्रज्यटन्मणिभूषणः । 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोध्वेजवाहनः ॥ ५६॥ 
तथा. तच्चरणन्यासपावितापरविग्नहः | 
गोराजपुरुषः श्रीमान्‌ श्रीमच्छूलवरायुधः | 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ५७॥ 
जो वृषभेंके राज्ञा; महातेजस्वी; महान्‌ मेघके समान शब्द 
करनेवाले, मेरु मन्दराचल; केलास और हिमाल्यके शिखरकी 
माति ऊँचे एवं उज्ज्वल वर्णवाले हैं, श्वेत बादलोंके शिखरकी 
भाँति ऊचे ककुद्से शोमित हैं, महानागराज ( शेष ) के शरीरकी 
भाँति पूँछ जिनकी शोमा बढ़ाती है; जिनके मुख, सींग और पैर 
भी लाल हैं; नेत्र भी प्रायः लाल ही हैं, जिनके सारे अङ्ग मोटे 
<a हैं, जो अपनी मनोहर चालसे बढ़ी शोभा पाते हैं, 
जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं जो चमचमाते हुए मणिमय 
आमृषणोंसे विभूषित हो अत्यन्त दी्तिमान्‌ दिखायी देते हैं, 
जो भगवान्‌ शिवको प्रय हैं और शिवमें ही अनुरक्त रहते है, 
> शिवा दोनेक ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके 
चरणाके A जिनका पृष्ठमाग परम पवित्र हो गया है, जो 


करनेवाले नन्दिकेश्वर वृषभ शिव और शिवाकी आज्ञा शिरो- 
धार्व करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ५३-५७ || 


नगेन्द्रतमयात्मजः । 
| - वन्दितः ॥ ५८॥ 
स्रि साद्ध परिजनेः स्थितः | 


“सर्वासुरविमर्द्नः ॥ ५९ ॥ 


« नमो Sera शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * - 
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सवषां शिवधमोणामध्यक्षेत्त्रे<भिषेचित: | 
शिवप्रियः शिवासक्तः श्रीमच्छूलचरायुथः N ĉo Il 
: संसक्तस्त्व ie JA ERS तेरपिं' 3 
शिवाश्रितेषु 3 fa") क 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मे कामें प्रयच्छठु ॥ RRN 


जो गिरिराजनम्दिनी पार्वतीके RA पुत्रके तुल्य मिय हं श्री", 


विष्णु आदि देवताओंद्वारा नित्य पूजित एदं “वन्दित X 
भगवान्‌ शंकरके अन्तःपुरके द्वारपर परिजनोंके' WI खड़े, 
रहते हैं, सर्वेश्वर Rah समान ही तेजस्वी हैं तथा “समस्त 
असुरोंको कुचल देनेकी शक्ति «रखते हैं, शिवधर्मका पालन 
करनेवाले सम्पूर्ण शिवभक्तोंके अध्यक्षपदपर जिनका अभिषेक 
हुआ है; जो भगवान्‌ शिवके प्रिय शिवमें ही अनुरक्त तथा 
तेजस्वी fae नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले हैं; 
भगवान्‌ शिवके शरणागत भक्तोंपर जिनका स्नेह दै तथा 
शिवभक्तोंका भी जिनमें अनुराग है) वे महातेजस्वी नन्दीश्वर 
शिव और पार्वतीकी आशाको शिरोधार्य करके मुझे मनोवाञ्छित 
वस्तु प्रदान करे ॥ ५८--६१ Il 
महाकालो महाबाहुमेहादेव इवापरः । 
महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु ॥ ६२॥ 
दूसरे महादेवके समान महातेजस्वी महावाहु महाकाल 
महादेवजीके शरणागत भक्तोंकी नित्य ही रक्षा करें ॥ ६९॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः दिवयोरचंकः सदा | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काह्लितम्‌ ॥ ६३॥ 
वे भगवान्‌ fiat प्रिय हैंश भगवान्‌ शिवमें उनकी 
आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वतीके पूजक 
हैं, इसलिये शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर करके मुझे 
iia वस्तु प्रदान करें || ६३ || À 
सवेशास्त्राथतत्तवज्ञः शास्ता विष्णोः परा तनुः । 
महामोहात्मतनयो मधुमांसासवर्धियः । 
तयोराज्ञा पुरस्क्ृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ६७ ॥ 
जो सम्पूर्ण शास्त्रॉंके तमत्तिक अर्थके ज्ञाता, भगवान, 
विष्णुके द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रूके 
पुत्र हैं, मधु, फटका गुदा और आसव जिन्हें प्रिय हैं? वे 
नागराज भगवान्‌ रेष शिव और पार्वतीकी आज्ञाको सामने 
रखते हुए, मेरी इच्छाको पूर्ण करें ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्माणी चेव मादेशी कौमारी वैष्णवी तथा | 


> 
वाराही चेव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डविक्रमा ॥ ६५॥ 
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वायवीयसंहिता | 


- साधया 


“x S a 3 
एता वे AAG सप्त खवेलोकस्य AAT: | 


. q toe न - र 
ad "मैं प्रयच्छत्तु परमेश्वरशासनात्‌ RE 


* ब्रह्म्री; भादेश्वरी, कोमार्री, वेष्णवी, वाराही, महेन्द्र 
तथा, प्रचुण्ड पुराकृमशालिनी चामुण्डा देवी--थे सर्वलोकः 
जननी 'साते माताएँ TAR शिवके आदेशसे मुझे मेरी प्रार्थित 
TE प्रदान्न कह ॥ "६५-६६ ॥ 
मत्तुमालज्ञवंदनो | गज्ञोमाशंकरांत्मजः । 
area दिखाहुः सोमसूर्याग्निळोचनः ॥ ६७॥ 
ऐरावतादिभिर्दिव्येदिंग्गजैनित्यमचितः । 
द्विवज्ञानमदोङ्वि नस्रिदशानामविघ्रद्त्‌ ॥ ६८॥ 
aasaga विध्नेशः शिवभावितः | 
सत्कृत्य,रिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्कितम्‌॥ ६९ ॥ 

जिनका मत्रवाळे हाथीका-सा मुख है; जो गङ्गा उमा 
और शिवके पुत्र हैं; आकाश जिनका शरीर है, दिशाएँ भुजाएँ 
हैं तथा चन्द्रमा सूर्य और. अग्नि जिनके तीन नेत्र हैं 
ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, 
जिनके मस्तकसे शिवज्ञानमय मदकी धारा बहती रहती है) 
जो देवताओंके विष्नका निवारण करते और असुर आदिके 


bh mià विष्न डालते रहते है, वे विघ्नराज गणेश शिवसे 


— 


l 


`~ 


भावित हो शिवा और शिवकी आशा शिरोधाये करके मेरा 
मनोरथ प्रदान करें ॥ ६७--६९ ॥ 
षण्सुखः शिवसम्भूतः शक्तिवज़धरः Ty? । 
अग्नेश्च तनयो देवो ह्यपर्णातनयः पुनः ॥ ७०॥ 
mpag गणास्वायाः छत्तिकानां तथैव च । 
विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः ॥ ७१॥ 
इन्दर जिच्िन्द्रसेनानीस्तारकाखुरजित्तथां | 
जलानां मेर्सुख्यानां Fart खतेजसा ॥ ७२॥ 
तप्तचामीकरग्रख्यः शतपत्रदळेक्षणः | 
Press 2 
कुमारः .खुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्‌ ॥ ७३॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचक सदा | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स॑ ARTI काङ्कितम्‌॥ ७४॥ , 
जिनके छः मुख हैं; भगवान, शिवसे जिनकी उत्पत्ति हुई 
है, जो शक्ति और वञ्र धारण करनेवाले प्रभु हैं? अग्निके पुत्र 
तथा अपर्णा ( शिवा ) के बालक हैं; गङ्गा, गणाम्त्रा तथा 


[ओके ; विशाखः शाख और नैगम्नेय--इन 
कृत्तिकाओंके भी पुत्र हैं प 


तीनों भाइयोंसे जो सदा घिरे रहते दै! जो । 
सेनापति तथा परास्त करनेवाले हैं; frat 
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अपनी शक्तिसे मेरु औदि पर्वतोंको छेद डाला दै, जिनकी 
अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान दै, नेत्र AGS, कमल 
समान सुन्दर हैं, कुमार नामसे जिनकी प्रसिद्धि द, जो 


सुकुमारोंके रूपके सबसे बड़े उदाहरण हैं; शिवके प्रिय, शिवम , , 
अनुरक्त तथा शिव-चरणाँकी नित्य अर्चना करनेवाले हैं; * 


स्कन्द दिव और दिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे * 
मनोवाञ्छित वस्तु दें || ७०-७४ || 
ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोयजने रता l 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे Rug काह्लितम्‌ ॥ ७५॥ 
सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी) जो सदा भगवान्‌ 
शिव और पाव॑तीके पूजनमें लगी रहती हैं; उन दोनोंकी आज्ञा 
मानकर मुझे मनोवाड्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ७५॥ 
त्रैलोक्यवन्दिता साध्यादुल्काकारा गणास्विका । 
जगत्खष्टिविवृद्ध'य्थ ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्‌ ॥ ७६॥ 
शिवायाः प्रविभक्ताया श्रवोरन्तरनिस्स्टृता | 
दाक्षायणी सती मेना तथा हैमवती ह्यमा ॥ ७७॥ 
कौशिफ्याइचैंच जननी भद्रकाल्यास्तथैव च | 
अपणीयाथ्व जननी पाटलायास्तथैव च ॥ ७८॥ 
शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी Gaa l 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु कारङ्कितम्‌॥ ७९ ॥ 


„ बरैलोक्यवन्दिता|साक्षात्‌ उल्का (छकाठी)-जैसी आङ्तिवाली 


` गणाम्बिका, जो जगतकी सुष्टि बढानेके लिये ब्रह्माजीके प्राथना 


करनेपर शिवके शरीरसे प्रथक्‌ हुई शिवाके दोनों भौंहोंके 
बीचसे निकली at, जो दाक्षायणी, सती; मेना तथा हिमवान- 
कुमारी उमा आदिके OTH प्रसिद्ध हैं; कौशिकी? भद्रकाली) 
अपर्णा और पाटलाकी जननी È नित्य शिवार्चनमें तत्पर 
रहती हैं एवं रुद्रवछमा रुद्राणी कहलाती हैं) वे शिव और 
शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके स॒झे मनोवाञ्छित वस्तु दें | 
चण्डः सर्वगणेशानः शाम्भोवेदनसम्भवः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काह्लितम्‌ ॥ ८०॥ 
' समस्त शिवगणोके स्वामी चण्ड) जो भगवान्‌ शंकरके 
मुखसे प्रकट हुए हैं? शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर 
करके मुझे अमीट वस्तु प्रदान करें ॥ ८० ॥ 
पिङ्गलो गणपः श्रीमान्‌ शिवासक्तः शिबप्रियः। _ 
शिवयोरेव स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ८९॥, 
भगवान शिवमें आसक्त और शिवके प्रिय Tone 
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प्रजापति और उनकी पत्नियाँ, धर्म तथा संकल्प--ये सब-के- 

सब शिवुकी अर्चनामें तत्पर रहनेवाले और शिवभक्तिपरायण 

. हैं, अतः शिवकी आज्ञाके अधीन हो मुझे मङ्गल प्रदान 

करें ॥ ११३-११५३ ॥ र 

` चत्वारश्च तथा वेदाः सेतिहासपुराणकाः ॥११६॥ 
बमेशासराणि विद्याभिवेंदिकीमिः समन्विताः | 

परस्पराविरुद्धाथाः शिवप्रकृतिपाद्काः ॥ ११७॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां age प्रदिशन्तु मे। 

चार वेद, इतिहास) पुराण» waa और वेदिक 

विद्याएँ--ये सब-के-सब एक मात्र शिवके खरूपका प्रतिपादन 

करनेवाले हैं; अतः इनका तालय॑ एक-दूसरेके बिरुद्ध नहीं 

है। ये सब शिव और शिवाकी झाशा शिरोधार्य करके मेरा 

मङ्गल कर ॥ ११६-११७५ ॥ 

अथ रुद्रो महाद्रेवः इाम्भोमूतिंगरीयसी ॥११८॥ 
वाह्नेयमण्डलाधीशः पौरुपैश्वयवान्‌ प्रभुः | 

शिवाभिमानसम्पन्नो निगुणस्त्रिगुणात्मकः ॥ ११९॥ 
केळं सार्विकश्चापि राजसइ्चेव तामसः | 

अविकाररतः पूर्वे ततस्तु समविक्रियः ॥ १२०॥ 
असाधारणकमो च सुष्ट्यादिकरणात्पृथक । 

ब्रह्मणोऽपि शिरइळछेत्ता जनकस्तस्य तत्खुतः ॥१२१॥ 
जनक्रस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः | 

बोधकश्च तयोर्नित्यमलुञ्रहकरः प्रभु: ॥१२२॥ 
अण्डस्यान्तरबहिबेती रुद्रो लोकद्व्याधिपः। 

शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः ॥१२३॥ 
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिरातु मङ्गलम्‌ । 

महादेव रुद्र शम्सुकी सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं | ये अम्नि- 

wees अधीश्वर हैं | समस्त पुरुषार्थो और ऐश्वयोसे सम्पन्न 

हे, सर्वसमर्थ हैं | इनमें शिवत्वका अभिमान जाग्रत्‌ है । वे 

Rin होते हुए भी त्रियुणल्य हैं । केवल सात्त्विक, राजस 

t और तामस भी हैं। ये पहलेसे ही निर्विकार हें । सब कुछ 

इन्हींकी सृष्टि R (ae पालन और संहार करनेके कारण 

इनका कर्म असाधारण माना जाता है | ये ब्रह्माजीके भी 

मस्तकका छेदन करनेवाले हैं। ब्रह्माजीके पिता और पुत्र 

l भी हैं। इसी तरद विष्णुके भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हे 

| नियन्त्रणमें रुखनेवाले हैं। ये उन दोनों-्रह्मा और विष्णु- 

को शान देनेवाले तथा नित्य उनपर अनुप्रह रखनेवाले हैं | 

ये ga ब्रह्माण्डके भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक 


और परअंक--दोनों लोकोके अधिपति रुद्र हैं| ये शिवके 
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Gat ही आसक्त तथा शिवके, ही चः चरणारविन्दोंकी | 
i है; अतः शिवकी आज्ञा सामने रते हुए 
मेरा मङ्गल करें ॥ RRRA ˆ 
तस्यं ब्रह्म -षडङ्गानि विद्येशानां TUA} १२४॥ 
चत्वारो मूर्तिभेदाश्च दिवपूर्वाः शिवाचकाः |, „ 
शिवो भवो दरश्चैव Gea तथापरः} .... 
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य aga प्रदिशन्तु A NRAN 

भगवान्‌ शंकरके स्वरूपभूत ईशानादि, ब्रह्म? ह्र्दयादि 
छः अङ्ग, आठ विद्येश्वर शिव आदि चार मूतिभेद--शिव) 
भव; हर और मृड--ये सब-के-सब शिवके पूजक हैं । ये. 
लोग शिवकी आज्ञाको शिरोधार्य करके मुझे मङ्गल 
प्रदान करें ॥ १२४-१२५ ॥ ° 
अथ Aiae शिवस्यैव परा तनुः | 
वारितस्वाधिपः साक्षादृव्यक्तपद्संस्थितः ॥१२६॥ 
Rgn: सस्वबहुलस्तथेव गुणकेवलः | 
अविकाराभिमानी च त्रिसाधारणविक्रियः ॥१२७॥ 
असाधारणकमो च सुष्ट्यादिकरणात्पृथक्‌ | 
दकषिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः खयस्सुवा ॥१२८॥ 
आदन ब्रह्मणा साक्षात्सृष्टः स्रष्टा च तस्य a1 


स्तबेहिवती Cer A 
अण्डस्यान्तर्व हिः विष्णुखोकद्वयाधिपः ॥१२९॥ 
- नुरान्तकरश्चक्री शक्रस्यापि तथानुज्ञः। 


प्रादुभूतरच दशधा भरयुशापच्छलादिह 
भूभारनिग्रहाथोय स्वेच्छय ESSERE ॥ १९०॥ 


च्छयावातरत्‌ क्षितो | 
भ अप्रमेयबलो मायी मायया मोहय 


वैष्णवैः s An 
शिवप्रियः जिवास त्य मूतत्रयमयासने ॥१३२॥ 
Rrena ': शिवपादार्चने रतः। f 
SEA भे दिशतु मङ्गलम्‌॥१३३॥ 
a as शिवके ही उत्कृष्ट स्वरुप हैं | 
ÈI प्राइत गोते और साक्षात्‌ अव्यक्त पदपर प्रतिष्ठित 
प्रधानता है तथा वे ड हं उनमें दिव्य gag 
ल्पताका रर = शुणस्वरूप हे | उनमें निर्विकार- 
ति ह lap MRI साधारणतया तीनों aa उनकी 
असाधारण हूँ a आदि करनेके कारण उनके कर्म 
साथ एक रुके दक्षिणाइसे प्रकट हुए, स्वयम्भूके 
“मय स्था कर चुके हैं । साक्षात्‌ आदिद्रह्मा- 
URNS उनके भी उत्यादक हैं। बरह्माण्डके 
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भीतर AK बाहर व्याप्त हैं, इसलिये विष्णु कहलाते हैं | 
दोनों dare अधिपन्नि हैं । असुरोंका अन्त करनेवाले, चक्रधारी 
त॑था इन्द्रकें. भी छोटे भाई हैं। दस अवतार-विग्रहोंक्े रूपमें zat 
प्रकट हुए हैं Ug शञापके बहाने प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये - उन्होंने खेच्छासे इस भूतळपर अवतार लिया È| 


उनका बुलू अप्रमेय हे । वे मायावी हैं ओर अपनी माया- 
at जगलको मोहित करते हें । उन्होने* महाविष्णु अथवा 
सदाँविएणुक्ा "रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसनपर 
बेष्णवोंद्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है । वे शिवके प्रिय, शिवमें 


ही आसक्त तथा शिवक्रे चरणोंकी अचनामें तत्पर हैं । वे 


शिवकी आज्ञा शिरोधाय करके मुझे मङ्गल प्रदान 
करें ॥ १२६-१३३ ॥ 
वाखुदेचोऽनिरुद्धक् JAA ततः परः। 


संकर्षणः ज़माख्याताइचतस्त्रो मूतयो हरेः ॥१३४३॥ 
मत्स्यः कूसो वराहइच नारसिंहोऽथ वामनः। 
रामत्रयं तथा ष्णो विष्णुस्तुरगवब्त्रकः ॥१३५॥ 
चक्रं नारायणस्यास्त्रं पाञ्चजन्यं च शाङ्गकम्‌। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां nge प्रदिशन्तु मे ॥१३६॥ 
वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण-ये श्रीहरिकी 
* चार विख्यात मूर्तियाँ (व्यूह) हैं । मत्स्य; कूर्म, वराह नरसिंह) 
वामन, परशुराम) राम, बलराम; श्रीकृष्ण; विष्णु, हयग्रीव) 
चक्र, नारावणास्त्र, पाञ्चजन्य तथा झाङ्गेधनुप्र-ये सब-के- 
सब शिव और शिवाकी आज्ञाका सत्कार करते हुए मुझे 
मङ्गल प्रदान करें ॥ १३४-१३६ ॥ 
प्रभा सरस्वती गोरी लक्ष्मीरच शिवभाविता | 
शिचयो; शाखनादेता मङ्गलं sag मे ॥१३७॥ 
प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिवके प्रति भक्तिभाव 
रेखनेवाली लक्ष्मी-ये शिव ak शिवाके आदेशसे मेरा 
मङ्गल करें ॥ १३७ Il 
wastes ania नि्ृतिर्वरुणस्तथा । 


वायुः सोमः कुबेरइज" तथेशानस्थिशूलक्षुक ॥ १३८॥ 


7k सव शिवार्चनरताः शिवसद्भावभाविताः 


जौ 


amg शिक्योराज्ञां wad प्रदिशन्तु मे ॥१३९॥ 
इन्द्र, अग्नि, यम; निति, वरुण, वायु) सोम) कुबेर 


। ५ तथा त्रिद्यूलधारी ईशान--ये सब-के-सब शिव-सदूभाब्रसे भावित 


* होकर शिवार्चनमें तत्पर रहते है | ये शिव और शिवाकी आज्ञाका 
आदर मानकर मुझे मङ्गल प्रदान करें ॥ १३८-१३९ ॥ 


a 


fits Yo अं० ६९--- 
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a 


$ शिवके पाँच आवरणोमें स्थित सभी देवताओंकी स्तुति # 


५४५ 


त्रिशुलमथ ast तथा परद्युखायको | 
asna पिनाकडचायुधोत्तमः॥ १४०॥ 


` दिव्यायुधानि देवस्य देव्याइचेतानि नित्यशाः 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे खदा ॥ १४१॥, 


त्रिशूल, वज; परशु, बाण, खङ्गः पादा, Aga औट 
ag आयुध पिनाक--ये महादेव तथा महादेवीके दिव्य 
आयुध शिव और दिवाकी आज्ञाका नित्य सत्कार करते हुए 
सदा मेरी रक्षा करें ॥ १४०-१४९ || 


वृषरूपधरो देवः *सौरभेयी mE: 


वडताख्यानळस्पद्धी पञ्चगोमाठभिङ्गेलः ॥१४२॥ 
वाहनत्वमनुप्राप्तस्तपला ° परमेशयोः | 


तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स. मे कामं प्रयच्छलु ॥१४३॥ 


वृपभरूपधारो दैव, जो qui महाबली पुत्र हैं) 
बड़वानल्से भी होड़ लगाते हैं, पाँच गोमाताओंसे धिरे रहते 


हैं और अपनी तपस्याके प्रभावसे परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी 
झित्राके वाइन हुए हैं; उन दोनोंकी आज्ञा शिरोधाय करके 


मेरी इच्छा पूर्ण करें ॥ १४२-१४३ ॥ 

नन्दा खुनन्दा खुरभिः सुशीला सुमनास्तथा | 

पञ्च गोमातरस्त्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः ॥ १४४३॥ 
शिवभक्तिपरा नित्यं दिवाचेनपरायणाः | 


शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वाञ्छितम्‌ ॥१४५॥ 


नन्दा, सुनन्दा, सुरभि) सुशीला और सुमना-चे पाँच 
गोमाताएँ सदा शिवलोकमें निवास करती हैं| ये सब-की-सब 
नित्य शिवार्चनमें लगी रहती और शिवभक्तिपरायण़ा हैं; अतः 
शिव तथा शिवाके आदेशसे ही मेरी इच्छाकी पूर्ति 


करें ॥ १४४-१४५ | 

क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीसूतसंनिभः | 
दष्राकराळवदनः स्फुरद्रक्ताधरोज्ञ्चलः ॥१४६॥ 
रक्तो्ध्वसूँजः श्रीमान्‌ 1 
रक्तत्रत्तत्रिनयन शशिपन्नगश्ूषणः ॥१७७॥ 


नग्नस्त्रिशूळपाशास्िकपालोद्यतपाणिकः l 
भैरवो भेरवेः सिद्धैयागिनीभिश्च cae: ॥१४८॥ 
तरे कषेत्रसमासीनः स्थितो यो रक्षकः सताम्‌। 
शिवम्रणामपरमः = रिवसद्भावभाषितः ॥१४९॥ 
शिवाश्चितान्‌ विशेष्रेण रक्षन्‌ पुत्रानिवौरसान्‌ | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे Rag मङ्गलम्‌ ॥१५०॥ 
क्षेत्रपाल महान्‌ तेजस्वी हैं) नील 


© 


iis, 


eli Tee are नमो रुद्राय 


मेघके समान दै और, मुख दाढ़ोंकें कारण विकराल जान 
| Gen है। उनके लाल-लाल. ओठ फड़कते रहते हैंश जिससे 
Sra उठे हुए हैँ । वे तेजस्वी है, उनकी HE तथा 
` , आँखें भी टेदी हो हैं। वे लाल और गोलाकार तीन नेत्र 
| आरण करते हैँ । चन्द्रमा और सपे उनके आभूषण हैं | वे 
ददा नंगे ही रहते हैं तथा उनके TA त्रियूछ) पाथ, सङ्ग 
और कपाळ उठे रहते हॅ.) वे मैरवहें और भेरवों, Ra 
तथा वोणिनियोसे घिरे रहते हैं । प्रत्येक क्षेत्रमें उनकी स्थिति 
है । वे वहाँ सत्युरुषोके रक्षक होकर रहते हैं | उनका मस्तक 
l सदा शिवके चरणोमें झुका रहता है; वे सदा शिवके सद्भावसे 
aga हैं तथा शिवके शरणागत भक्तोंकी औरस पुत्रोंकी 
: aie विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव 
| और दिवाकी आज्ञा सत्कार करते हुए मुझे मङ्ग प्रदान 
Š करें || १४६-१५० ॥ 
तालजद्वाद्यस्तस्य प्रथमावरणेऽचितःः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समदन्तु माम्‌ ॥१५१॥ 
aeg आदि शिवके प्रथम आवरणंमे पूजित हुए हें) 
वे चारों देवता शिवकी आज्ञाका आदर करके मेरी रक्षा 
करें ॥ १५१॥ , , i 
भैरवाद्याश्च ये चान्ये समन्तात्तस्य वेशिताः। 
तेऽपि मामठुगछन्तु. शिवशासनगौरवात्‌ ॥ १०२॥” 
जो भेर आदि तथा दूसरे लोग शिवको सब ओरसे 
घेरकर स्थित हैं; वे भी शिवके आदेशका गौरव मानकर 
रपर अनुग्रह करे ॥ १५२ ॥ 
=: नारदाद्याश्च सुनयो दिव्या Bia पूजिताः । 
_ साच्या नागाश्च ये देवा : ॥१५३॥ 


ह saab 
र M ; ui 
मह्यं दिशन्तु समकाङ्वितम्‌ ॥१५५॥ 


देवपूजित दिव्य मुनि; साध्य, नाग; जन- 
_विशेाधिकारसे ara महर्लोकनिवासी, 


| 


hn 
€ 
@® 


sree बरह्मणे परमात्मने ड > 


err 


, उनकी शोभा बढ़ जाती है; उनके सिरके बाल भी छाल और . 


t १ 
[ संक्षितशिव्रपुराणाह 


क 


Saree ae rm 


गन्थरबीचाः पिशाचास्ताश्वतस्त्रों देवयोनयः | 
सिद्धा विद्याधराश्च येऽपि चान्ये त्रभश्चराः1 १५६॥. 
age  राक्षसाइचैव _चाताळतळवासिनः। d 
अनन्तायाक्ष नागेन्द्रा वैनतेयादयो द्विजाः NNN 
कृष्माण्डाः प्रेतब्रेताला ग्रहा भूतगणा पर: कह 
डाकिन्यश्रापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि,तादशाः । ९५९ 
स्षेत्रारमशहादीनि तीथोन्यायतनानि च! | 
द्वीपाः समुद्रा नचश्च नदाश्चान्ये सरांसि च ॥१५२॥ ` 
गिरयश्च सुमेर्वाद्याः काननानि संमन्ततंः । 

पराः पक्षिणो वृक्षाः छमिकोटादयो TE ॥ १६०॥ 
शुवनान्यपि _ सबोणि भुवनानामधीश्वराः ।  * 
अण्डान्यावरणैः साथ मासाश्च दश दिग्गजाः ॥१६१॥ 
वणी: पदानि मन्त्राश्च तस्वान्यपि सहाधिपैः । 
ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्वान्ये सशक्तिकाः ॥ १६२॥ 
qa किचिजञगत्यस्मिन्दष्टं चानुमितं श्रुतम्‌ | 

सब कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥१६३॥ 


गन्धवॉसे लेकर पिशाचपर्यन्त जो चार देवयोनियाँ हैं; जो सिद्ध 
विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर; राक्षस, पातालतलवासी 
अनन्त आदि नागराज, गरुड आदि दिव्य पक्षी, कूष्माण्ड 
प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण) डाकिनियाँ, योगिनियाँ, शाकिनियाँ 
तथा वैसी ही और खनियाँ, क्षेत्र, आराम (बगीचे), णह आदि? © 
तीर्थ; देवमन्दिर, द्वीप, समुद्र; नदियाँ, नद; सरोबर, सुमेरु आदि 
पर्बत) सब ओर फैले हुए वन;प छ, पक्षी, वक्ष; कमि) कीट आदि 
मृग;समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणोंसहित ब्रह्माण्ड) बारह 
मास, दस दिग्गज, वर्ण; पद; मन्त्र, तत्त्व, उनके अधिपति 
AREARE रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी दाक्तियाँतथा इस 
जगतूमे जो TA देखा, सुना और अनुमान किया हुआ 
है--ये सब-केसर्थ शिवा और शिवकी आज्ञासे मेरा मनोरथ 
पूर्ण करें ॥ १५६-१६३ II, 


अथ विद्या परा शैवी पशुपाशविमाचिनी। | 
पञ्चाथसंहिता दिव्या पशुविद्यावहिष्कृता ॥१९४॥ | 
ee ne च तदुत्तरम्‌ | | 

Tet शिबधमोख्यं पुराणं तिसस्मितम्‌ € Pi 
शैवागमाश्च ये चान्ये 4 या nas ~ 


दिवाभ्यामविशेषेण SHAE समर्चिताः ॥१६६॥ i 
ममानिप्रेतसिद्धये । 


ह | सफल" साध्वनुष्ठितम्‌ ॥१६७॥ 
ज्ञा Tagore aaa पश्चार्था कही गयी है? 
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१५७४७ 


जिसका grat दिव्य हैं तथा जो पञ॒-विद्याकी कोटिते बाहर 
D वह 'पैशुओको भाशसे मुक्त करनेवाली शैवी परा विद्या; 
Raade ° शेवधर्म, *श्रुतिसम्मत EEREN EU 
शेवागम तर्था, धर्मकामादि चतुर्विध पुरुषा जिन्हें शिव 
और. RA, समान, ही मानकर उन्हींके समान पूजा दी गयी 
है; उन्हीं hist आज्ञा लेकर मेरे अभीश्की सिद्धिके लिये 
, से कुर्मेका अनुमोदन करें; इसे सफळ और सुसम्पन्न घोषित 
कर || १६४-१६७ || 
Raa नकुलाशान्ताः सरिष्याइचापि देशिकाः। 
तत्सतताया झुरवा Iवशषाद्‌ शुरवा मम ॥१६८॥ 
शेवा माहेश्वराइचैच शानकर्मपरायणाः । 
कमदूड़लुसन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥१६९॥ 
इवेतसे लेकर नकुछीशपयन्त, शिष्यसहित आचायंगण; 
उनकी संकन-परम्परामें उत्पन्न गुरुजन; विशेषतः मेरे गुरु? 
रेव) माहेश्वरः जो ज्ञान ओर कर्ममें तत्पर रहनेवाळे हैं, मेरे 
इस कर्मको सफल और सुसम्पन्न मानें || १६८-१६९ | 
लौकिका ब्राह्मणाः सचे क्षत्रियाइच विशः क्रमात! 
वेदवेदाङ्गतस्यज्ञाः सर्वेशाखविशारदाः ॥१७०॥ 
सांख्या वैशेषिकाइचैच योगा नैयायिका नराः | 
सोरा ब्राह्मास्तथा रोद्रा वैष्णवाइचापरे नराः ॥१७१॥ 
शिष्टाः aa विशिष्टाइच शिवशासनयन्त्रिताः | 
कर्मेद्मलुमन्यन्तां ममाभिप्रेतलाधकम्‌ ॥१७२॥ 
लौकिक ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य, वेदवेदाङ्गोंके तत्त्वज्ञ 
विद्वान्‌? सर्वशास्रकुशल) सांख्यवेत्ताः वैशेषिक) योगशास््के 
आचार्य, नैयायिक) सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक) शेव; वेष्णव तथा 
अन्य aq शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिवकी आज्ञाके अधीन 
“हो मेरे इस कर्मको अभी४-साधक मानें || १७०-१७२ ॥ 
शैवाः खिद्धान्तमागस्थाः शोवाः पाशुपतास्तथा 
शैवा महाब्रतधराः शवाः कापालिकाः परे ॥१७३॥ 
रिवाज्ञापालकाः पूज्या मापि शिवशासनात्‌ । 
सवे मामडुग्रहणन्तु रांसन्तु सफळक्रियाम्‌ ॥१७४॥ 
सिद्धान्तमागीं शेव, पाशुपत शैव, महाब्रतधारी शेव तथा 
अन्य कापालिक शेव--ये सब-के-सब शिवकी आज्ञाके पालक 


तथा मेरे भी पूज्य हैं । अतः शिवकी आज्ञासे इन सबका 
gan ware हो और ये इस कार्यको सफल घोषित 


दक्षिणशाननिष्ठाश्च  दक्षिणोत्तरमार्गगाः | 
अविरोधेन वर्तन्तां मन्त्र श्रेयोऽर्थिनो मम ALSAN 
जो दक्षिणाचारके ज्ञानमें परिनिष्ठित तथा दक्षिणाचारके 
उत्कृष्ट मार्गपर चलनेवाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए* 
मन्त्रका जप करें ओर मेरे कल्याणकामी हों || १७५ ॥ e ; 
नास्तिकाइच शठाइ्चेव HAS तामसा? । Te- 
(षण्डाश्चातिपापुइच वर्तेन्तां दूरतो मम ॥१७६॥ 
बहुभिः कि स्तुतेरच येऽपि केऽपि चरिदास्तिकाः। 
सव मामजुग॒हणन्तु शन्तः WAT मङ्गलम्‌ ॥१७७॥ 
नास्तिक, राठ; FAA तामस; पाखण्डी और अति पापी 
प्राणी मुझसे दूर ही रहें | यहाँ. बहुतोंकी स्तुतिसे क्या लाम ? न 
जो कोई भी आस्तिक संश हे, वे सव gan अनुग्रह करें 
और मेरे मङ्गल होनेका आशीवाद दें”|| १७६-१७७ | 
नमः शिवाय सास्वाय सखुतांयादिदेतवे | 
पञ्चावरणरूपेण प्रपञ्चेनाब्ृताय ते ॥१७८॥ 
जो पञ्चावरणरूपी प्रपञ्चसे घिरे हुए. हैं और सबके आदि- 
कारण हैं; उन॑ आप पुत्रसहित साम्ब सदादिवको मेरा 
नमस्कार है ॥ १७८ ॥ 
इत्युक्त्वा दण्डवदू भूमी प्रणिपत्य शिव्‌ं शिवास्‌ 
जपेत्पञ्चाक्षरीं विद्यासष्टोत्तरशतावराम्‌ ॥१७९॥ 
तथेव शक्तिविद्यां च जपित्बा तत्समपणम्‌ | 
कृत्वा तं क्षमयित्वेशं पूजाशेषं - समापयेत्‌ ॥१८०॥ 
ऐसा कहकर दिव और शिवाके उद्देश्यसे भूमिपर दण्ड- 
की भाँति गिरकर प्रणाम करे और कम-से-कम छक सौ आठ 
बार पञ्चाक्षरी विद्याका जप करे | इसी प्रकार शाक्तिविद्या 
( ओं नमः शिवाये ) का जप करके उसका समर्पण करे 
और मद्दादेवजीसे क्षमा माँगकर शेष पूजाकी समाप्ति 
करे Il १७९-१८० || Si 
पतत्पुण्यतमं स्तोत्रं शिवयोहेद्यंगमम्‌ । 
सर्वाभीएप्रदं॑ साक्षाद्भक्तिसुक्त्येकस्श्घनम्‌ ॥१८१॥ 
यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव ओर शिवाके हृदयको 
प्रिय है, सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है और भोग 
तथा मोक्षका एकमात्र साक्षात्‌ साधन है ॥ १८१ ॥ > 


य इदं कीतेयेन्ित्यं a समाहितः। 
a विधूयाशु पापानि रिवसायुज्यमाप्चुयाते ॥६८३॥ « 


i करें || १७३-१७४ Il A एकाग्रचिल हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथेषा भ्रवण 
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करता है; वह सारे पापोंको शी्र ही धो-बहकर भगवान 
शिक्का सायुज्य प्राप्त कर रेता है ॥ १८२॥ ` 


area छुतध्नदच वीरहा भ्रणहापि वा | 
amna च मित्रविश्रम्भघातकः ॥१८३॥ 
दष्टपापलमाचारो मातृहा पिठ॒हापि वा | 
स्तवेनानेन जप्तेन तत्तत्पापात्‌ः प्रमुच्यते ॥१८४॥ 
जो गो-दत्यारा+ aa वीरघाती, गर्भस्थ शिशुकी हत्या 
करनेवाला; दारणागतका वथ करनेवाला और मित्रके प्रति 
विश्वासघाती दै, दुराचार और पापाचारमें ही लगा रहता है 
तथा माता और पिताका भी घातक है; वह भी इस स्तोत्रके 
जपे तत्काळ पापमुक्त हो जाता है ॥ १८३-१८४ ॥ 
दुः्खप्नादिमहान्थेसूचकेषु . - भयेषु च । 
यदि संक्रीतयेदेतन्ः ततोऽनर्थ्ाग्भवेत्‌ ॥१८५॥ 
gaa आदि -महान्‌, अनर्थसूचक भवोंके उपस्थित 
An यदि मनुष्य इस ATA कीर्तन करे तो वह कदापि 
अनर्थका भागी नहीं हो सकता ॥ १८५ ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्य यच्चान्यदपि वाञ्छितम्‌ | 
स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठंस्तत्सव लभते नरः ॥१८६॥ 


) 
है 
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उपमन्यु कहते हे-श्रीकृप्ण | यह मैंने तुमसे इहलोक 
और TAEA सिद्धि प्रदान करनेवाला क्रम i 

उत्तम तो दै ही; इसमें क्रिया; जपः तप और ध्यानका समुच्चय 

भी दे । अव मैं शिव-भक्तोंके लिये यहीँ फल देनेवाले पूजन, 

होम जपः ध्यान; तप और दानमय महान्‌ कर्मका वर्णन करता 

हँ | म््र्थके श्रेष्ट ज्ञाताको चाहिये कि वह पहले मन्त्रको सिद्ध 
RG अन्यथा इषटसिद्विकारक कर्म भी फलद नहीं होता | 
मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर भी» जिस कर्मका फल किसी प्रबळ 
अदृष्टके कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान्‌ पुरुष सहसा न करे | 
| biel तया भा सकता है। के 
> के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर 
O हे और प्रतिवन्धकका पता CHAK उसे दूर करनेका प्रयत्न 
मनुष्य ऐसा न करके मोहबश ऐहिक फळ देनेवाले 
अनुष्ठान करता है, वह उससे फडका “भागी नहीं शेता 
Tee उपद्दासका पात्र बनता है | जिस पुरुषको बिश्वास 
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जर आरोग्य; ऐश्व तथा और जो भी मनोवाड्छित 


वसतु दै, उन सवको इस सतोतरके जपमें AGA रहनेवाला पुरुष . 
~ a न 


प्राप्त कर लेता दै ॥ १८६ ॥ ५९ Bete. 
अस॒म्पूज्य दिवं स्तोत्रजपात्फलमुदाहनतम हे 
सम्पूज्य. च जपे तस्य फले वक्त न शंक्यते /१८७॥ 
शिवकी पूर्वोक्त पूजा न करके केवळ स्तोज़कां पाट करनेसे 
जो फल मिळता है; «उसको यहाँ बताया गया है; परंतु शिर्वकी 


पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जो फल मिलता है, 


उसका तो वर्णन ही नहीं क्रिया जा सकता ॥ १८७ ॥ 
आस्तामियं फलावाप्तिरस्मिन्‌ खंक्रीतिते सति | 


सारद्ध॑मस्विकया देवः aaa दिवि तिष्ठति ॥१८८॥ 


तस्मान्नभसि सम्पूज्य देवदेवं सहोमया ।.. 
क्ृताञ्जलिपुटस्तिष्ठन्‌ स्तोत्रमेत्रदुदीरयेत्‌ ॥१८९॥ 
यह फलकी प्राप्ति अलग रदे, इस स्तोत्रका कीर्तन 
करनेपर इसे सुनते ही माता पावतीसहित महादेवजी आकाराम 
आकर खड़े हो जाते हैं | अतः उस समय उमासहित देवदेव 
महादेवकी आकाशमें पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो 
जाय और इस स्तोत्रका पाठ करे ॥ १८८-१८९ | 
( अध्याय ३१ ) 


E ooo 
ऐहिक फल यों ही विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति-पुष्टि आदि 
कामें विभिन्न हवनीय पदार्थोके उपयोगका विधान 


न a वह ऐहिक फळ देनेवाले कर्मका अनुष्ठान कभी न करे; 
क्योकि उसके मनमें श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीनू पुरुष- 
को उस कर्मका फळ नहीं मिलता | किया कर्म निष्फल हो 
जाय) तो भी उसमें देवताका कोई अपराध नहीं है; क्योंकि 


शास्त्रोक्त विधिसे ठीक-ठीक कर्म करनेवाले पुरुषोंकों यही. 


ts देखी जाती दै | जिसने मन्त्रको सिद्ध कर लिया 
a TARA दूर कर दिया है, मन्त्रपर विश्वास रखता है 
ae श्रद्धासे युक्त है, वह साधक कर्म करनेपर उसके 
cai पाता है। saa फलकी प्रा्िके लिये 
N परायण होना चाहिये । रातमें हृविष्यभोजन करे; 

या फळ खाकर रहे, हिंसा आदि जो निषिद्ध कुम हँ; 


मनसे भीन करे, सदा अपने शरीरमें 
J A 
सुन्दर, पवित्र वेप्रभूषा घारण करे aa m लगाये; 


rh, 


f Î 


बायबीयसंहिता ] 


हाथ भूमिको गोवरसे लीपर्करं वहाँ बिछे हुए भद्रासनपर कमल 

(gd Beye जो अपने तेजसे प्रकाशमान हो | वह तपाये हुए 
सुवंणके सुमांन न्रंगबाला हो | उतमें आठ दल हों और केसर 
भी बना a | मध्यभागमें" वह कर्णिकासे युक्त ,ओर सम्पूर्ण 
Wild . अलेंकृत*हो | उसमें अपने आकारके समान ही नाळ 


* होती चाहिये । घैसे स्वणैनिर्मित कमळपर सम्यग विधिसे मन 


ही-मैनै अणिमा आदि सब सिद्धियोंकी भावना करे | फिर उसपर 
wal सोनेका” अथवा स्फटिक मणिका उत्तम लक्षणोंसे युक्त 
वेदीसहित Katey’ स्थापित करके उसमें विधिपूर्वक पार्षदों 

सहित अविनाशी साम्त्र सदाशिवका आवाहन और पूजन करे | 
फिर वहाँ साकार भगवान्‌ महेश्वरकी भावनामयी मूर्तिका निर्माण 
करे, जिसके चार भुजाएँ और चार मुख हों | वह सब 
आभूषर्णॉसे विभूषित हो; उसे व्याघ्रचर्म पहनाया गया हो । 
उसके मुखपर कुछ-कुछ हास्यक्री छटा छा रही हो। उसने 
अपने दो हाथोमें वरद और अभयकी मुद्रा धारण की हो और 
शेष दो हाथोमें मुग मुद्रा और उङ्क ठे we हों । अथवा उपासक- 
की रुचिके अनुसार अष्टभुजा मूर्तिकी भावना करनी चाहिये । 
उस aià वह मूर्ति अपने दाहिने चार हाथोंमें त्रिशूळ, परु; 
खङ्ग और वज्र लिये हो और बायें चार हाथोंमें पाश, IAL, 
खेट और नाग धारण करती हो । उसकी अज्ञकान्ति प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति छाल हो और वह अपने प्रत्येक मुखमें 
तीन-तीन नेत्र धारण करती है । उस मूर्तिका पूर्ववर्ती मुख 
सौम्य तथा अपनी आकृतिके अनुरूप ही कान्तिमान्‌ है | 
दक्षिणवर्ती मुख नील मेघके समान श्याम और देखनेमें भयंकर 
है। उत्तरवतीं मुख मूँगेके समान लाल है और सिरकी नीली 
HoH उसकी शोभा बढ़ाती हैं | पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चन्द्रमा- 
के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चन्द्रकळाधारी है। उस 
शिवमूर्तिके अङ्कमें पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ हैं | उनकी 
अवस्था सोलह वर्षकी-सी है | वे” सबका मन मोहनेवाली हैं 
और मद्दालुक्ष्मीके नामसे विख्यात हैं | 


इस प्रकार भावनामयी मूर्तिका निर्माण और सकलीकरण 
करके उसमें मूर्तिमान्‌ परम कारिण शिवका आवाहन और पूजन, 


_ करे | वहाँ स्नान करानेके लिये कपिला गायके पञ्चगव्य और 


पञ्चामृतका संग्रह करे | विशेषतः चूर्णं ओर बीजको भी एकत्र 
करे | फिर पूर्व दिशामें मण्डल बनाकर उसे cage आदिसे 
अलंकृत करके कमलकी कणिकामें ईंशान-कलशकी स्थापना 
करे | तत्पश्चात्‌ उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियोके 
कलशोंकी स्थापना करे | इसके बाद पूढे आदि आढ दिशाओंमें 


A . 
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% पेहिक फळ देनेवाले कमा और उनकी विधिका वर्णन, x 


_झिवलिङ्गमेश शिवाम्निमें तथा अन्य प्रतिमाओंमें 


£ . 


५४९ 


क्रमशः विद्येश्वरके आठ“कल्शोंकी स्थापना करके उन सबको 
तीर्थके जलसे "भर दे और कण्ठमें सूत लपेट दे | फिर उनके 
भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मन्त्र और विधिके साथ साड़ी या 
धोती आदि Tad उन सब कल्शोकों चारों ओरसे आच्छादित 
कर दे | तदनन्तर मन्त्रोच्वारणपूर्वक उन सवमें मन्त्रन्यास करके 
AM समय आनेपर- सब प्रकारके माङ्गलिक शब्दों ओर, 
वाद्योके साथ पञ्चगव्य आदिके द्वारा परमेश्वर शिवको खान 
कराये | कुशोदक) ANH और रल्लोदक आदिको--जो गन्ध, 
पुष्प आदिसे वासित और मन्त्रसिद्ध हॉ--क्रमदाः छे-लेकर 
मन्त्रोचचारणपूर्वक उन-उनकै द्वारा मदेश्वरको नहलाये | फिर 
गन्ध, पुप्प और दीप आदि निवेदन करके पूजाकर्म सम्पन्न 
करे | आलेपन या SAZA कम-से-्कम एक पल और अधिक- 
से-अधिक ग्यारह पळ हो । *सुन्दर सुवर्णमय ओर रक्नमय पुष्प 
अर्पित करे | सुगन्धितं नील कमळ, नीळ कुमुद, अनेकशः 
बिल्वपत्र; लाळ कमल और खेत कमल भी दाम्धुको चढ़ाये | 
कालागुरुके -धूपको कपूर, थी ओर गुग्गुल्से युक्त करके 
निवेदन करे | कपिला गायके घीसे युक्त दीपकमें कपूरकी बत्ती 
बनाकर GS ओर उसे जलाकर देवताके सम्मुख दिखाये | 
इदयानादि पाँच त्रह्मकी, छहों अङ्गोंक्री ओर पाँच आवरणोंकी 
पूजा करनी चाहिये | दूधमें तैयार किया हुआ पदार्थ नवेद्यके 
रूपमें निवेदनीय है । गुड़ ओर घीसे युक्त मद्दाचरुका भी भोग 


लगाना चाहिये | पाळ, उत्पल और कमल आदिसे सुवासित 


जळ पीनेके लिये देना चाहिये | पाँच प्रकारकी सुगन्धो युक्त 
तथा अच्छी तरह लगाया हुआ ताम्बूछ मुखशुद्धिके fea 
अर्पित करना चाहिये । सुवर्णं ओर Lake बने हुए आभूषण; 
नाना प्रकारके रंगवाले नूतन महीन वस्त, जो दशनीय हो; 
इष्टदेवको देने चाहिये | उस समय गीत; वाद्य और कीर्तन 
आदि भी करने चाहिये । 


मूलमन्त्रका एक लाख जप करना चाहिये। पूजा 
कम-से-कम एक बार, नहीं तो दो या तीन बार करनी 
चाहिये; क्योंकि अधिकका अधिक फल gar है । होम- 
सामग्रीके लिये जितने द्रव्य हों) उनमेंसे प्रत्येक द्रव्यको 
कम-से-कम दस और अधिक-से-अधिक सौ आहुतियाँ देनी 
चाहिये | मारण और उच्चाटन आदिमें शिवके घोर रूपका 


चिन्तन करना चाहिये | घतते या पीहा म त. यी p 


आदि ii 


सौम्य रूपका ध्याने करना चाहिये 
ATT बने हुए लुकू और लुवाका 


a a 


प 


अन्य शान्ति आदि कर्मौमे सोनेके लुक्‌ 
चहिये । मृत्युपर विजय TAS लिये घीः 
gat, मधुसे; paT चरुसे अथवा केवल दूधसे भी हवन 
करना चाहिये तथा रोगोंकी शान्तिके लिये तिलोंकी आहुति 
देनी चाहिये | समृद्धिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष महान 
*दारिद्रयकी शान्तिके लिये “बी, दूध अथवा केवल कमळके 
gaa होम करे | बशीकरणका इच्छुक पुरुप पृतयुक्त 
जातीपुष्य ( चमेली या आलतीके फूल ) से हवन करे । 


IIS ~ >ेआं 
. 


द्विजको चाहिये कि वह श्रत और, करवीर पुष्पोंसे आहुति 
| देकर आकर्षणका प्रयोग सफळ करे । तेलकी आहुतिसे 
उच्चाटन और मधुकी आहुतिसे सम्मन कर्म करे | सरसोकी 
l आहुतिसे भी स्तम्भन किया जाता है । बड़के वीज और 


तिलकी आहुतिद्वारा मारण और उच्चाटन करे । नारियलके 
तेलकी आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे । रोहीके वीजकी 
आहुति देकर वन्धनका तथा लाल सरसो मिले हुए सम्पूर्ण 
होम-्रव्योसे सेना-स्तम्मनका प्रयोग करे | ° 


अभिचार-कर्ममें हचालित यन्त्रसे तेयार किये गये 
तेल्की आहुति देनी चाहिये । कुटकीकी भूरी, कपासकी 
ae तथा तेलमिश्रित सरसोकी भी आहुति दी जा सकती 
है । दूधकी आहुति ज्वस्की शान्ति करनेवाली तथा सौमाग्य- 
रूप फळ प्रदान करनेवाळी होती है। मधु, घी और दहीको परस्पर 
मिलाकर इनसे, दूध और चावले अथवा केवळ दूधसे किया" 
गया होम सम्पूर्ण ARIA देनेवाळा होता है । सात 
समिधा आदिसे शान्तिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे । 
विशेषतः AAI होम करनेपर वद्य और आकर्षणकी 
सिद्धि होती है । बिल्वपत्रोंका हवन वीकरण तथा आकर्षणका 
i साधक और waits) प्राप्ति करानेवाला है, साथ ही वह 
/ हर IJR विजय प्रदान कराता है । शान्तिकार्यमें पलाश और 
खैर आदिकी समिधाओंका, होम करना चाहिये | ऋरतापूर्ण 

कर्ममें कनेर और आककी समिधाएँ होनी चाहिये | लड़ाई- 
झगड़ेमें FAS प्रेड़ोंकी समिधाओंका हवन करना चाहिये। 
शान्ति और पुष्टिकर्मको विशेषतः शान्तचित्त पुरुष ही करे | 
जो निर्दय और क्रोधी हो, उसीको आभिचारिक कर्ममें प्रवृत्त 

, हीना चाहिये | वह भी उस दझामें, जब कि दुखख्था चरम 
सीमाको पहुँच गयी हो और उसके निवारणका दूसरा कोई 


O u यदि कोई आस्तिक? परम धर्मोत्मा M er 
पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताग्रीपनका काये हो जाय) 
दो भी उसको नष्ट करनेके "उद्देशे औभिसारिक कका 
प्रयोग नही. करना चाहिये | जो कोई झी अन? वरा ह और 
क्रियाद्वारा भगवान शिवके आश्रित हो उसके तर्था राष्ट्रपतिके - 
उद्देश्यसे भी आभिचारिक कर्म करके मयुष्य ia. ही पतित 

हो जाता है । इसलिये कोई भी पुरुष डो अपने ळिये सुख. 
चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजाक़ी, तथा , शिक्भक्तकी > 
आभिचार आदिके द्वारा हिंसा न करे । «दूसरे किसीके 
उद्देव्यसे भी मारण आदिका प्रयोग करनेपर पश्चात्तापसे युक्त 

हो प्रायश्चित्त करना चाहिये । 

निर्धन या धनवान्‌, पुरुष भी बाणलिङ्ग («-नर्मदासे 

प्रकट हुए शिवलिङ्ग ) ऋषियोंद्वारा स्थापित लिङ्ग या 
वैदिक लिङ्गम भगवान्‌. शंकरकी पूजा करे | जहाँ ऐसे लिङ्गका 
अभाव हो; वहाँ सुवर्ण और wan बने हुए शिव-लिङ्ग 

पूजा करनी चाहिये | यदि सुवर्ण और APR उपार्जनकी 
शक्ति न हो तो मनसे ही भावनामयी मूर्तिका निर्माण करके 
मानसिक पूजन करना चाहिये | अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों- 
द्वारा शिवलिङ्गकी कल्पना करनी चाहिये | जो किसी अंशमें समर्थ / 
और किसी अंशमें असमर्थ है; वह भी यदि अपनी शक्तिके अनुसार | 
पूजन-कर्म करता है तो अवश्य फलका भागी होता दै । जहाँ इस 
कंका अनुष्ठान करनेपर भी Ge नहीं दिखायी देता, वहाँ 
दो या तीन बार उसकी आवृत्ति करे | ऐसा करनेसे सर्वथा 
फलका दर्शन होगा। पूजाके उपयोगमें आया हुआ 
जो सुवण, रन आदि उत्तम द्रव्य हो; बह सब शुरुको दे 
देना चाहिये तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी, चाहिये । 
यदि शुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सत्र वस्तु भगवान्‌ 
शिवको ही समर्पित कर दे अथवा शिव-भक्तोंकों दे दे । 
इनके सिवा दूसरोको देनेका विधान नहीं दै । जो पुरुष गुरु 
आदिक्की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथादाक्ति पूजा UA करता 
? वढ भ एसा ही आचरण करे | पूजामें चढावी हुई 
= > लेले।जो ae लोभवश पूजाके अङ्गभूत ; 
wa Fl खयं ग्रहण कर लेता है; वह अभीष्ट get 
ae | इसमें अन्यथा विचार नहीं करना घाहिये । 


द्वारा पूजित 
करे, यह .उसकी सनुष्य ग्रहण करे या न 


नित्य उसकी 


है 2 


p 


| 
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ही निरन्तर अनुष्ठान करती दै, वह फळ पानेसे कभी वञ्चित 
नहीं रहता,+ इंससे बढ़कर प्रशंसाकी बात ओर क्या हो 
सकती है ? i 


« e 


तथांपि में संक्षेपसे कर्मजनित उत्तम सिद्धिकी महिमाक़ा 
वर्णन FT Že इससे शत्रुओं अथवा, अनेक प्रकारकी 
व्यौधियोंका शिकार हकर ओर मोतके det पड़कर भी 
नुष्थ बिना“किसी विष्न-बाधाके मुक्त हो नाता है | अत्यन्त 
कृपण भी उदार ओर निर्धन भी कुवेरके समान हो जाता 
है। कुरूप भी काभदेंवके समान सुन्दर और बूढ़ा भी 
« जवान हो जाता है। रात्र क्षणमरमें मित्र ओर विरोधी भी 
किंकर हो जाता हे | अमृत विषके समान ओर विष भी 
अमृतके समान हो जाता है। समुद्र भी स्थळ ओर we 
भी समुद्रयत्‌ हो जाता है | गड्ढा पहाड़-जेसा ऊँचा और 
पर्वेत भी गड्डेंके" समान हो जाता है । अग्नि सरोवरके समान 
alae ओर सरोवर भी अग्निके समान दाहक बन जाता 
है | उद्यान जंगल ओर जंगल उद्यान हो जाता है ॥ क्षुद्र 
मृग सिंहके समान शोयशाली ओर सिंह भी क्रीडामृगके 
समान, आश्ञा-पाल्क हो जाता दै | feat अभिसारिका बन 
जाती हँ---अधिक प्रेम करने लगती हैं ओर लक्ष्मी सुखिर 
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पारलोकिक फल देनेवारे कमे-शिवरिङ्ग-महात्रतकी विधि और महिमाका वर्णन 


उपमन्यु कहते हँ--यदुनन्दन ! अब में केवल 

| परलोकमें फल देनेवाले कर्मकी विधि बतलाऊँगा । तीनों 

| लोकोंमें इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं दै | यह विधि 

| अतिशय पुण्यसे युक्त है और सम्पूर्ण देवताओंने इसका 

| अनुष्ठान किया है | ae, बिष्णु, रुद्र, इन्द्रादि लोकपाल 

| सूर्यादि नवग्रह विश्वामित्र और वसिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि) 

| इवेत, अगस्त्य, दधीचि तथा हम-सरीले शिवभक्त, नन्दीश्वर 

| महाकाल और भ्यज्ञौर आदि गणेश्वर, पाताळवासी दैत्य, शेष 

आदि मद्दानाग, सिद्ध; यक्ष; गन्धव राक्षस) भूत और पिशाचे 

इन सबने अपना-अपना पछ प्राप्त करनेके लिये इस विधिका 

»& अनुष्ठान किया है | इस विधिसे ही सब देवता देवत्वको प्राप्त 

Go gaël इसी विधिसे ब्रह्माको ब्रह्म्वकी, विष्णुको विष्णुत्वकी; 

रुद्रको रुद्वत्वकी, इन्द्रको TATA और गणेशको गणेशत्यकी 
प्राप्ति हुई है । न 

श्वेतचन्दनयुक्त जळसे लिङ्गस्वलूप शिव और शिवाकों 

खान कराकर AGS Vit कमलोंद्वारः उनका पूजन करे | 


"a a 


` & पारकौंकिक फल Bais कर्म--शिवलिक्न-महाबतकी विधि * 
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हो जाती है । वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है ओर 
कीर्ति गणिकाकै समान सर्वत्रगामिनी हो जाती है । बुद्धि 
स्वेच्छानुसार विचरनेवाली और मन हौरेको छेंदनेवाली - 
È समान सूक्ष्म हो जाता है । शक्ति आँधीके समान , 
प्रवळ हो जाती हे और बल मत्त गजराजके समान पराक्रम- * 
शाली होता है । शत्रुपक्षके उद्योग, और कार्य स्तब्ध हो जाते « 
हें तथा शत्रुओंके समस्त सुदृदगण उनके लिये चन्रुपक्षकें ,. 
समान हो जाते हैं | शत्रु कन्धु-वान्ववोश्वहित जीते-जी मुर्देके समान 
जाते हैं और सिद्धपुरुष स्वयं आपत्तिमें पड़कर भी 
अरिष्टरहित ( संकटपुक्त ) हो जाता है । अमरत्व-सा प्राप्त 
कर लेता हैं उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिये 
सदा रसायनका काम देता है | निरन्तर रतिका सेवन करने- 
पर भी वह नया-सा ही श्रैना रहता दै । भविष्य आदिकी 
सारी बातें उसे हाथपर रक्खे हुए ऑवलेके समान प्रत्यक्ष | 
दिखायी देती हैं अणिमा आदि सिद्धियाँ भी इच्छा करते i 
ही फळ देने लगती हैं | इस AN बहुत कहनेसे क्या 
लाम, इस कर्मका सम्पादन कर लेनेपर सम्पूर्ण कामार्थ 
सिद्धियांमें कोई भी*्ऐसी वस्तु नहीं रहती, जो अलभ्य हो | 
( अध्याय ३२ ) 


` 
ee ee ae 


फिर उनके चरणोंमें प्रणाम करके वहीं लिपी-पुती भूमिपर 
सुन्दर शुभ लक्षण पद्मासन वनवाकर GA | धन हो तो 
अपनी शक्तिके अनुसार सोने या रत्न आदिका पद्मासन 
बनवाना चाहिये । कमलके केसरोंके मध्यभागमें. अङ्कुडके 
बराबर छोटे-से सुम्दर शिवलिज्ञकी स्थापना करे | वह सर्व- 
गन्धमय और सुन्दर होना चाहिये | उसे दक्षिणभागमें स्थापित 
करके बिल्वपर्त्रोद्वारा उसकी पूजा करे | फिर उसके दक्षिण 
भागमें अगुरु, पश्चिम भागमें मेनसिंल, उत्तर भागमें चन्दन 
और पूर्व भागमें हरिताळ चढ़ाये | फिर सुन्दर सुगन्थित विचित्र 
पुष्पोंद्वारा पूजा करे | सब ओर काले अगुरु"और : 
धूप दे | अत्यन्त महीन और निर्मळ वस्त्र निवेदन करे । घुत- 
मिश्रित खीरका भोग छगाये । धीके दीपक जलाकर t 
मन्त्रोचारणपूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करे। 
देवेश्वर शिवको प्रणाम*करके उनकी स्तुति करे 


| 


— 


~ 
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qa गमय शम eA नित्य अर्चना करता है! वह सब 
पोत मुक्त हो शिवलोकमे प्रतिष्ठित होता दै यदं Prater: 


` महात्रत सब ब्रतोंमे उत्तम और गोपनीय दै । तुम भगवान्‌ 


शंकरके भक्त हो; इसलिये तुमसे इसका वर्णन किया है | fea 


* AA इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | केवल शिव- 


भक्तोंको ही. इसका उपदेश देना चाहिये । प्राचीन 


[ संक्षिष्र'शिवपुराणाङ्क 


ey 


a 


r z Ra था 
नामें भगवान शिवने ही इस ब्रतंका उपदेश [दिया था। 


तदनन्तर लिङ्गकी कारणरूपत्त TA CRTE 


5 ae ® = ‘क्क हा(-- 
एवं पूजाकी व्याख्या कंरके उपमन्युनें ,.कह s 
यदनन्दन | यदि कोई स्थापित” frafey न मिले 
शिवके -स्थानभूत Fs, अभि; सूर्य तथा आकादान भगवान 


शिवका पूजन करना चाहिये | ( अध्याय ३३०-३९) 
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योगके अनेक भेद, उसके आठ और छः अज्ञोंका विवेचन--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दशविध 


A 


ग्राणोंक्रों जीतनेंक्री महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आर समाधिका निरूपण 


श्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आपने शान; क्रिया और 
चर्याका संक्षिसत सार उद्धृतः करके मुझे सुनाया हे | यह सब 
afte समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। 
अब मैं अधिकार, अङ्ग) विधि और प्रंयरौजनसहित परम दुळम 
योगका वर्णन सुनना चाहता हूँ | यदि योग आदिका अभ्यास 
करनेके पहले ही मृत्यु हो जाय तो मनुष्य आत्मघाती होता है; 
अतः आप योगका ऐसा कोई साधन बताइये जिसे शीघ्र सिद्ध 
किया जा सके, जिससे कि मनुष्यको आत्मघाती न होना 
पड़े | योगका वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिये 


उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदोंका तारतम्य 
बया.» * 


उपमन्यु बोळे--श्रीकृप्ण | तुम सब प्रश्नोंके तारतम्य 

के ज्ञाता हो । तुम्हारा यह प्रश्‍न बहुत ही उचित है | इसलिये 
मैं इन सव वातोंगर क्रमशः प्रकारा डाळूंगा | तुम एकाग्रचित्त 
होकर सुनो. । जिसकी दूसरी वृत्तियोंका निरोध हो गया है, 
ऐसे चित्तकी भगवान्‌ शिवमें जो निश्चल बृत्ति दे, उसीको 
संक्षेपसे ध्योग” कहा गया है | वह योग पाँच प्रकारका है-- 
मनत्रयोग, ala, भावयोग; अभावयोग और महायोग। 
मन्त्र-जपके अम्यासवदा मन्त्रके वाच्यार्थमें स्थित हुई विक्षेप- 
रहित जो मनकी वृत्ति दै, उसका नाम 'मन्त्रयोग? है | मनकी 
बद्दी बृत्ति जब, प्राणायामको प्रधानता दे तो उसका नाम 
SRAT होता है । वही स्पर्शयोग जब मन्त्रके स्पर्शसे 
रहित हो तो “भावयोगः कहलाता दे । जिससे सम्पूर्ण विश्वके 
_ ख्यमात्रका अवयव विलीन (तिरोहित ) हो जाता है, उसे 
“अभावयोग? कहा ग्या है; क्योंकि उस समय सद्वस्तुका भी 
आन्‌ नहीं होता । जिससे एकमात्र उपाधिश्ृत्य शिव- 
स्वशावका चिन्तन किया जाता हे और मनेकी बृत्ति शिवमयी 


Rad उसे योगः कहते है । 


देखे और सुने गये लौकिक और पारलौकिक विषयोंकी 
ओरसे जिसका मन विरक्त हो गया हो; उसीका योगमें 
अधिकार है, दूसरे किसीका नहीं है। लौकिक और पारलौकिक 
दोनों विषयोंके दोषोंका और Sach गुणोंका सदा ही दर्शन 
करनेसे मन विरक्त होता है । प्रायः सभी योग आठ या छः 
अङ्गोसे युक्त होते हैं | यम, नियम; स्वस्तिक आदि आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि --ये विद्वानोंने 
योगके आठ अङ्ग बताये हें | आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार? 
धारणा, ध्यान और समाधि--ये थोड़ेमें योगके छः लक्षण 
हैं । शिव-शात्रमें इनके प्रथक-प्रथक्‌ लक्षण बताये गये हैं | 
अन्य शिवागमोंमें, विशेषतः कामिक आदिमे, योगशास्त्रामें 
और किन्हीं-किनहीं पुराणोंमें भी इनके लक्षणोंका वर्णन है | 
अहिंसा, सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह--इन्हे 
सत्पुरुषोने यम कहा है । इस प्रकार यम पाँच अवयवोंके 
योगसे युक्त दै । शोच, संतोष, तप» जप ( स्वाध्याय ) और 
प्रणिधान--इन पाँच भेदोसे युक्त दूसरे योगाङ्गको नियम 
कहा गया है | तात्पर्य यह कि नियम अपने अंशौंके भेदसे 
पॉच प्रकारका है । आसनके आठ भेद कहे गये हैं-- 
खस्तिक आसन; पद्मासन; अर्धचन्द्रासन, वीरासन, योगासन? 
प्रसाधितासन, wera और अपनी रुचिके, अनुसार 
आसन । अपने शरीरमें प्रकट हुई जो वायु है, उसको प्राण 
mt aly उसका आयाम है | उस प्राणायाम- 
नासिका l tua, 
बाहर निकाले | इस क्रियाको रेचक कहा 


be नासिका-डिद्रके द्वारा बाह्य वायुसे शरीरको 
भाँति भर ले | इसमें वायुके पूरणकी क्रिया होनेके 
कारण इसे “पूरक? 


TA गया है | जत्र साधक भीतरकी 


Ñ 


पूरक और कुम्भक । a 


| b 


चायवीयसंहिता ] 


a aS — 


वायुको J, तो छोड़ता 


ओर न बाहरकी वायुको ग्रहण 


` करता GF केवल भरे हुए घड़ेकी भाँति अविचल भावसे स्थित 


रहता हूं; तद उस प्राणायार्बको 'कुम्मकः नाम दिया जता 
है। योंगके साधकको 'चाहिये | वह रेचक आदि. तीनों 
प्राणायामको "न तो बहुत जल्दी-जल्दी* करे और न बहुत 
"देरसे कृरे | साधनाके लिये उद्यत हो क्रमयोगसे उसका 


, अभ्यास R | ° 


Aay 


रेचक आदिम ज्ञाड़ीशोधनपूर्दक जो प्राणायामका अभ्यास 
किया जाता.हैः उसे स्वेच्छासे उत्क्रमणपर्यन्त करते रहना 
चाहिये--यह वात योगशास््रमें वतायी गयी हैं | कनिष्ठ आदि. 
के क्रमस प्राणायाम चार प्रकारका कहा गया है । मात्रा और 
गुणकि विभाग--तारतम्यसे ये भेद बनते हैं । चार भेदोमेसे 
जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम दै, यह प्रथम seda कहा 
गया दं; इसम॑ बारह मात्राएँ होती हैं । मध्यम प्राणायाम 
द्वितीय उद्घात हे, उसमें चोवीस मात्राएँ होती हैं । उत्तम श्रेणी 
का प्राणायाम तृतीय उद्घात है; उसमें छत्तीस मात्राएँ होती 
ह । उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह 
शरीरँमें स्वेद ओर कम्प आदिका जनक होता है | 

योगी के अंदर आनन्दजनित रोमाञ्च, नेत्रोंसे अश्रपात, जल्य; 
श्रान्ति ओर मूर्च्छां आदि भाव प्रकट होते हैं । घुटनेके चारों 
ओर प्रदक्षिण-क्रमसे न बहुत जल्दी और न वहत धीरे-धीरे 
चुटकी बजाये | घुटनेकी एक परिक्रमामें जितनी देरतक चुटकी 
बजती है, उस समयका मान एक मात्रा है । मात्राओंको 
क्रमशः जानना चाहिये । उद्घात-क्रम-योगसे नाड़ीयोधनपूर्यक 
प्राणायाभे करना चाहिये । प्राणायामके दो भेद बताये गये 
tamed और सगर्भ | जप और ध्यानके बिना किया गया 
प्राणायाम “अगर्म? कहलाता है और जप तथा ध्यानके सहयोग 
पूर्वक किये जानेवाले प्राणायामको"«सगर्भ? कहते हँ । अगर्भसे 
सगर्भ प्राणायाम सौ गुना अधिक उत्तम है | इसलिये योगीजन 
प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं | प्राणविजयसे ही 
दरीरकी वायुओंपर विजय थायी. जाती है । प्राण, अपान, 


१. उद्घातका अर्थ नाभिमूलसे प्रेरणा की हई वायुका सिरमें 
टक्कर Gal है । यह प्राणायाममें देश, काळ और संख्याका परि- 
माण है। 

२. योगसून्नमें चतुर्थ प्राणायामका परिचय इस प्रकार दिया 
गय। है---वाह्यान्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः? अर्थात्‌ बाह्य और आभ्या- 
इतर विषयोंको फॅकनेवाला प्राणायाम चौथा है । 


शि० Yo Bo १७०. 
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# योगके अनेक भेद, उखके आठ और छः अज्ञोंका विवेचन * ५५३ 


समान; उदान; व्यान/ नाग; कूर्म). कृकल; देवदत्त और 
धनंजय्र--ये दस प्राणवायु हैं प्राण प्रयाण करता. है; इसी 
लिये इसे “प्राण” कहते हैं । जो कुछ भोजन क्रिया जाता दै? 
SA जो वायु नीचे ले जाती है; उसको "अपान? कहते हैं] 
जो वायु सम्पूर्ण अङ्गोंको बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है 
उसका नाम AP है | जो arg मर्मस्थानोंकों उद्वेजित करती 
है, उसकी 'उदान? संज्ञा है | जो वायु सव aga) समभाव- 
से ले चलती दै, वह अपने उस*समनयन रूप कर्मसे “समान? 
FERIR | मुखसे कुछ उगलनेमें कारणभूत वायुको “नाग? 
कहा गया है । आँख खोलनेके व्यापारमें 'कूर्म' नामक वायुकी 
स्थिति है | dai छकल और Sah देवदत्त” नामक 
वायुकी स्थिति है | “धनंजय? नामक वायु सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त 
रहती है | वह मृतक शरीरकों भी नहीं छोड़ती | ऋमसे 
अभ्यासमें छाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या 
मात्रासे युक्त हो जाता है; तब वह कर्ताके सारे दोषोंको दग्ध 
कर देता है और उसके शरीरकी रक्षा करता है | 


प्राणपर AS प्राप्त हो जाय तो उससे प्रकट AANS 
fagiat अच्छी तरह देखे | पहली बात यह होती है कि विष्टा; 
मूत्र और कफकी मात्रा घटने लगती है; अधिक भोजन करने- 
की शक्ति हो जाती है और बिलम्प्रसे ata चलती है | शरीरमें 
हल्कापन आता है | शीघ्र चलनेकी शक्ति प्रकट होती है 
हृदयमें उत्साह बढ़ता है | खरमें मिठास आती है | - समस्त 
रोगोंका नाश हो जाता है | वळ; तेज और सोन्दर्यकी वृद्धि 
होती है | धृति) मेधा, युवापन; स्थिरता और प्रसन्नता आती 
है | तप, प्रायश्चित्त; यज्ञ, दान और ब्रत आदि जितने भी साधन 
हँ--ये प्राणायामके सोलहवीं कछाके भी बराबर नहीं हैं । 
अपने-अपने विषयमें आसक्त हुई इन्द्रियोको बहाँसे हटाकर 
जो अपने भीतर dia करता है, उस साधनको प्रत्याहार? 
कहते हैं | मन और इन्द्रियॉ ही wae खरगे तथा नरकमें 
ले जानेवाली हैं। यदि उन्हें बशमें Gar जाय तो वे खर्गकी 
प्राप्ति कराती हैं और विषयोकी ओर खुळी छोड़ दिया जाय तो 
वे नरकमें डालनेवाली होती हैं | इसलिये सुखकी इच्छा रखने- 
वाळे बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शान-वेराग्यका आश्रय 
ले इन्द्रियरूपी अश्चोंको शीघ्र ही काबूमें करके स्वयं ही आत्मा: 


का उद्धार करे | 


में खिर करना--प्रद्दी संक्षेपसे “धारणा?का २ 
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l त्रिविध दोप विद्यमान हैं. किंसी नियमित कालतक स्थान- 
॥ स्वरूप शिवमें स्थापित हुआ मन जव we च्युत न होतो 
धारणाकी सिद्धि समझना चाहिये, अन्यथा नहीं । मन पहले 
` घारणासे ही स्थिर होता दै, इसलिये धारणाके अभ्याससे HA- 
को धीर बनाये | अब ध्यानकी व्याख्या करते हैं । ध्यानमें 
À चिन्तायाम्‌? यह धातु माना गया है | इसी धातुसे व्युट्‌ 
प्रत्यय करनेपर 'ध्यानःकी सिद्धि होती है; अतः विक्षेपरहित 
चित्तसे जो शिवका बारंबार चिन्तन किया जाता है, उसीका 
नाम “ध्यान? है | ध्वेयमें स्थित हुए चित्तकी जो ध्येयाकार 
वृत्ति होती है और बीचमें दूसरी बृत्ति अन्तर नहीं डालती, 
| उस ध्येयाकार वृत्तिका प्रवाहरूपसे बता रहना “ध्यान कहलाता 
i है । दूसरी सब वस्तुओंक छोड़कर केवल-कल्याणकारी परम- 
| देव देवेश्वर शिवका ही ध्यान करना चाहिये । वे ही सबके 
= परम ध्येय हैं । वह अथववेदकी श्रुतिका अन्तिम निर्णय है । 
इसी प्रकार शिवादेवी भी परम ध्येय हं । ये दोनों शिवा और 
शिव सम्पूर्ण citi oma हैं । श्रुति, स्मृति एवं arate यह 
सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, 
सर्वेश एवं नाना रूपोर्मे ATR ध्यान करने योग्य हें । इस 
ध्यानके दो प्रयोजन जानने चाहिये । पहला है मोक्ष और 
दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियोंकी उपलब्धि | 
ध्याता; ध्यान ध्येय और ध्यानप्रयोजन--इन चारोंको अच्छी ˆ 
तरह जानकर योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास करे । जो ज्ञान 
awe Wa, Ae, क्षमाशील, ममतारहित तथा 
सदा उत्साह रनेवाला है; ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा 


व्याधियाँ; प्रमाद; दाय; अनवस्थितचित्तता या 
s > स्थान-सदाय; १ अश्रद्धा) 
aai दुख’ दौर्मनस्य और विषवलेल्पता--ये दस 
योग-साधनमें लमे हुए पुरुषोंके लिये योगमार्गे वित्न कहे गये 
Ẹla योगियोके शरीर और चित्तमें जो अल्सताका भाव 
_ = योद समाधि ३०३ a नो परे Re 
GRGA योगका अन्तराय बताया गया दै और ११ ब सूत्रम पाच 
` “विषयाः संशक विश्व अथवा प्रतिवन्धक कहे गये हैं । किंतु यहाँ 
में दस प्रकारके अन्तराय बताये गये हैं । इनमें ea. 


» 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने * 
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र 2 igs है अर्था ध्यान करनेमें सफल हो सकता 
मात्र शिव ही खान हैं, दूसरा नहीं; क्योंकि दूसरे खानोंमें गया है अर्थात्‌ वही ध्यान कर सफल ही सकत 
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साधकको चाहिये कि वह ATA थकनेपर फिर ध्यान 
करें और ध्यानसे थक जानेपर पुनः जप करे ! इस तरद 
जप atic arta लगें हुए पुरुषका योग जल्दी: सिद्ध होता 
है । बारह प्राणायामोंकी एक धारणा होती दै बारह धारणाओं 
का ध्यान होता है और बारह ध्यानकी एक समाधि कई 
गयी है | समाधिको योगका अन्तिम अङ्ग' कह! ग्या हैं। 
समाधिसे सर्वत्र बुद्धिका प्रकास फलता दे जिसे ध्योनम 
केवल ध्येय ही अर्थरूपसे मासता है; ध्याता निश्चळ महासागर 


समान खिरभावसे स्थित रहता है और ध्यान खखूपसे AAA « 


हो जाता दै, उसे “समाधि? कहते हैं । जो योगी ध्येयमें चित्तको 
लगाकर सुस्थिरभावसे उसे देखता है और बुझी हुई 'आगके 
समान शान्त रहता है, वह “समाधिस्थ? कहलाता है । वह न 
gaat है न दूँघता दै, न बोलता है न देखता है, न स्पर्श- 
का अनुभव करता है न मनसे संकल्य-विकल्प करता है; न 
उसमें अभिमानकी वृत्तिका उदय होता है और न वह बुद्धिके 
द्वारा ही कुछ समझता है | केवल काष्ठकी भाँति स्थित रहता 
है। इस तरह शिवमें लीनचित्त हुए योगीको यहाँ समाधिस्थ 
कहा जाता है । जैसे वायुरहित स्थानमें war हुआ दीपक 
कभी हिलता नहीं है--निस्पन्द बना रहता है; उसी तरह 
समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधिसे कभी विच- 
डित नहीं होता--सुस्थिरभावसे स्थिर रहता है | इस प्रकार 
उत्तम योगका अभ्यास करनेवाले योगीके सारे अन्तराय शीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण freq भी धीरे-धीरे दूर हो 
जाते हैं । ( अध्याय ३७ ) 


योगमार्गके ~ , 
योगमार्गके बिशन, Ran उपसर्ग तथा प्रथ्वीसे लेकर बुद्धितस्तपर्यन्त ; 
: वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा 
उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृण ! आलस्य, 


आता है; उसीको यहाँ आलस्यः कहा गया है | वांत, पित्त 
और कफ--इन घातुओंकी विषमतासे जो दोष उत्पन्न होते हैं? 
उन्हींको “व्याधिः कहते हैं | कर्मदोषसे ¬ ऽद ह । कर्मदोषसे इन व्याधियोंकी व्याधियोंकी 
कथित *अलब्धभूमिकत्व' को छोड़ दिया गया है और 

= 7 “विक्षेप- 
FOL में परिगणित दुःख और दोमंनस्यको सम्मिलित कर लिया 
गया है । योगसूत्रमें “स्त्यान और संशय'--ये दो पृथक-पृथक 
अन्तराय यहाँ *स्थान-संदाय' नामसे एक द्दी अन्तराय 
माना गया है; साथ ही G पुराणमें “अश्रद्धा! 
रूपमें गिना गया है |? See, 
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उत्पत्ति होती है। असावधानीके कारण योगके सांधनोंका न 


ast प a k iA 
. हो ong प्रमाद? है ! ध्यह है या नहीं है? इस प्रकार 


PPARA आक्लान्त हुए-ज्ञानका नाम eatery? है | 
मनका *कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थितचित्तता ( ज्ित्तकी 
ser ) “हे ॥ योगमार्गमें भावरहित ( ARREA ) 
“जो मभकी वृत्ति है, उसीको “अश्रद्धा? कहा गया है। विपरीत- 
Sera’ (युक्त बुद्धिको “भ्रान्ति? कहते हैं; | “दुःख? कहते हैं 
कको? उसके दीन मेद हैं--आध्याल्मिक) आधिभौतिक और 
आधिदैविक | aA चित्तका जो अज्ञानजनित दुःख है, 
उसे आध्यात्मिक दुःख समझना चाहिये । पूर्वकृत कर्मोंके 
*परिणामसे रारीरमें जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उन्हें 
आधिभोतिक दुःख कहा गया है । विदयुत्पात, aera और 
विष औदिसे जो कष्ट प्राप्त होता है; उसे आधिदेविक दुःख 
कहते हें । इच्छापर आघात पहुँचनेसे मनमें जो क्षोभ होता 
है, उसीका नाम है «दौर्मनस्य? | विचित्र विषयोंमें जो सुखका 
भ्रम है, वही “विषयलोडपता? है | 
योगपरायण योगीके इन Aas शान्त हो जानेपर जो 
Ra उपसर्ग? (An ) प्राप्त होते हैं, वे सिद्धिके सूचक हैं | 
प्रतिमा; श्रवण, वार्ता दर्शन, आस्वाद और वेदना--ये छः 
प्रकारकी सिद्धियाँ ही “उपसग? कहलाती हैं, जो योगशक्तिके 
आपव्ययमें कारण होती हैं | जो पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म हो; 
किसीकी ओटमें हो, भूतकालमें रहा हो; बहुत दूर हो अथवा 
भविष्यमें होनेवाला हो; उसका टीक-ठीक प्रतिभास ( ज्ञान) 
हो जाना “प्रतिभा? कहलाता है | सुननेका प्रयत्न न करनेपर 
भी सम्पूर्ण शब्दोंका सुनायी देना “श्रवण? कहा गया 
है | समस्त देहधारियोंकी बातोंको समझ लेना “वाता? है | 
दिव्य 'पदार्थोका बिना किसी maè दिखायी देना 
, दर्शन? कहा गया है; दिव्य रसोंक्ा खाद प्राप्त होना “आस्वाद? 
कहलाता है, अन्तःकरणके द्वारा दिव्य स्प्षोका तथा ब्रह्मलोक- 
तकके Teale दिव्य भोगोंका अनुभव Sear नामसे 
विख्यात È | 
सिद्ध योगीके पास “स्वनं ही रत्न उपस्थित हो जाते दें 
और बहुत-सी Ta प्रदान करते हैं | मुखसे इच्छानुसार 
नाना प्रकारकी मधुर वाणी निकलती है | सब प्रकारके 
रसायन और दिव्य ओषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं । देवाङ्गनाएँ 
इस योगीको प्रणाम करके मनोवाञ्छित वस्तुएँ. देती हैं । 
योगसिद्धिके एक देशका भी साक्षात्कार हो जाय तो मोक्षमें 
मन ळग जाता है--यह मैंने जैसे देखा या अनुभत्र किया 
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दे, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है | काता, स्थूलता; वाल्या- 


वस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जातिका स्वरूप; एश्वी) 
जल; अभि ओर वायु--इन चार तत्के शरीरको धारण करना; 
“नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गन्धको ग्रहण करना--य़े पार्थित्र 
Oars आठ गुण बताये गये हैं | ; 
जलमें निवास करना, JAR ही seat fee आना; 
इच्छा करते ही बिना किसी आदुरताके स्वयं समुद्रको भी 
पी जानेमें समर्थ होना, इस संसारमें जहाँ चाहे वहीं जल्का 
दर्शन होना, घडा आदिके बिना /हाथमें ही जलराशिको धारण 
करना, जिस विरस वस्तुको भी खानेकी इच्छा हो, उसका 
तत्काळ सरस हो जाना, जळ, तेज और वायु--इन तीन तत्त्वांके 
रारीरको धारण करना तथा दैहका HB, फुंसी और घाव 
आदिसे रहित होना--पार्थिव ऐश्वर्यक्रे आठ गुणोंको मिलाकर 
ये सोलह जलीय Dark अद्भुत गुण हैं | 
शरीरसे अग्निको प्रकट करना, अग्निके तापसे जलनेका 
भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो विना किसी प्रयत्षके इस 
जगतको जलाकर भस्म कर देनेकी शक्तिका होना, पानीके 
ऊपर अभिको स्थीपित कर देना, हाथमे आग धारण करना) 
सृष्टिको जलाकर फिर उसे Sarat कर देनेकी क्षमताका 
होना; मुखमें ही अन्न आदिको पचा तथा तेज और 
वायु-दो ही तत्त्वोंसे शरीरको रच लेना--येआठ गुण जलीय 
« ऐश्वर्यके उपयुक्त सोलह गुणोंके साथ चौब्रीस होते हैं। ये चौबीस 
तेजस ऐश्वर्यके गुण कहे गये हैं | मनके समान वेगशाली 
होना; प्राणियोंके भीतर क्षणमरमें प्रवेश कर जाना, बिना 
maè ही पर्वत आदिके महान्‌ भारको उठा" लेना, भारी 
हो जाना; हल्का होना; हाथमें वायुको पकड़ लेना, अङ्कुलिके 
अग्रभागक्री चोटसे भूमिको भी कम्पित कर देना, एकमात्र 
वायुतत्वसे ही शरीरका निर्माण कर लेना--ये आठ गुण 
तेजस tert चोवीस गुणोंके साथ बत्तीस हो जाते हें | 
िद्वानोंने वायुसम्बन्धी tai ये ही बत्तीस गुण स्वीकार 
किये हैं । शरीरकी छायाका न होना; इन्द्रिम्ोंक्रा दिखायी न 
देना, आकाशमें इच्छानुसार विचरण करना, इद्धियोंके सम्पूर्ण 
विषयोंका समन्वय होना, आकाइाको लाँत्रना, अपने शरीरमें 
उसका निवेश करना, आकारको पिण्डकी भाँति ठोस बना ~ 
देना और निराकार होना--ये आठ गुण awh बत्तीस 


quia मिलकर चालीस होते हैं | ये चालीस ही वायुसखन्धी _ | j 


ऐश्वर्यके गुण हें । यही सम्पूर्ण sexier ऐश्वर्य दै, इसकी 


न्दर? एवं आम्बर? (ARTER) ard मी कहते हैं| Si ५० ~ 


"s . 


£ 


न मो 
इच्छानुसार सभी वस्तुओंकी उपलब्धि; जहॉ चादे वहाँ 
निकड जाना; सबको अभिबूतःकर लेना; सम्पूर्ण गुह्य aÀ- 
का दर्शन होना; कर्मके अनुरूप निर्माण करना; सबको 
aga कर लेना; सदा प्रिय वस्तुका ही दर्शन होना ओर 
: एक ही खानसे समू संसारका दिखायी देना--ये आठ 
गुण ain. इन्द्रियसम्बन्धी ऐश्वर्गुणेंसे मिलकर अडुतालीस 
होते हैं । चान्द्रमस ऐश्रये इन अडतालीस DHA युक्त कहा 
गया हे । यह पहलेके ऐश्वयौसे अधिक गुणवाला @ | इसे 
aaa ऐश्वर्य? भी कहते हैं । Ber पीटना, ater 
खोलना; संसारके वशमें रहनेवाले समस्त प्राणियोंको अहण 
करना; सबको प्रसन्न WA, पाना; मृत्युको जीतना तथा 
wen विजय पाना-उये सब अहुंकारसम्बन्धी ऐशवर्यके 
अन्तर्गत हैं | अहंकारिक ada ही suse” भी कहते 
हैं । चान्द्रमस tate गुणोंके साथ इसके आठ गुण 
मिलकर छप्पन होते हैं । महान्‌ आभिमानिक Das ये 
ही छप्यन गुण हैं | संकल्पमात्रसे सृष्टिर्चना करना; पालन 
करना; संदर करना; सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित 
करना; प्राणियोंके चित्तको प्रेरित करना; सत्रसे अनुपम होना; 
इस जगतसे प्रथक्‌ नये संसारकी रचना कर लेना तथा TA- 
को aaa और AJIA शुभ कर देना--पह “बोद्ध ऐश्वर्य? 
है। प्राजापत्य tats गुणोंकी मिलाकर इसके चोसठ गुण 
होते हैं | इस बौद्ध ऐश्र्यको ही 'त्राह्म te? भी कहते 
हैं | इससे उत्कृष्ट है गोण teat जिसे प्राकृत भी कहते 
__ हँ | उसीका नाम वैष्णव ऐश्वर्य? है | तीनों छोकोंका पालन 
el अन्तर्गत हे । उस समू वैष्णव-पदको न तो ब्रह्म 
he ee हैं ओर न दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन 
कर सकते हैं। उसीको पौरुषपद भी कहते हैं । गोण और 
न से उत्कृष्ट गणपतिपद है । उसीको ईश्वरपद भी कहते 
X किंचित्‌ र्‌ ज्ञान श्रीविष्णुको है | दूसरे लोग 
जान सकते । ये सारी विशान-सिद्धियाँ औपसर्गिक 
वेरण्यद्वारा प्रवलपूर्वक रोकना चाहिये | इन 
itt जिसका चित्त आसक्त है, उसे 


% नमो रुद्राय शान्तिये ब्रह्मणे परमात्मने A 


- होकर 'मुनो | झुभकाल हो) झुभदेश 


zie एड्रियोसे दोनों 


(g 


t da fragctong 


Sarit गुणों और भोगोंका उपभोग करके अन्तमं, Sa मोक्ष- 
की प्राप्ति होगी | I RT 

« अव मैं योगके प्रयोगका वर्णन FeAl । CHAN 
A és भगवान REAR 


क्षेत्र आदिं हो; एकान्त खान हो) SIS 
कोलाहळ न होता हो और किसी बाधाकी सम्भावना न a—. 
ऐसे स्थाने लिपी-पुती सुन्दर भूमिको गन्ध ओर TT 
आदिसे सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर.दे? चैंदोव्वा आदि 
तानकर उसे विचित्र रीतिसे सजा दे तथा वहाँ कुछ) पुष्य) 
समिधा; जल) फळ और मूलकी सुविधा हो । फिर ağ योगका 
अभ्यास करे । अग्निके निकट; जलके समीप और qa 
पत्तेके ढेरपर योगाभ्यास नहीं. करना चाहिये | जह. डॉस 
और मच्छर भरे हों, साँप और हिंसक जन्तुओंकी अधिकता 
हो, दुष्ट पछ निवास करते a, wat सम्भावना हो तथा 
जो दुशंसे घिरा हुआ दो--ऐसे स्थानमें भी योगाभ्यास नहीं करना 
चाहिये । दमशानमें चैत्यवरक्षके नीचे) बॉँबीके निकट; जीर्ण- 
चीर्णं घरमें। चौराहेपर, नदी-नद और समुद्रके तटपर) गली 
या सड़कके बीचमें। उजड़े हुए sa, गोष्ठ आदिमे 
अनिष्टकारी और निन्दित eat भी योगाभ्यास न करे | 
जब शरीरमें अजीर्णका कष्ट दोश खट्टी डकार आती हो) विष्ठा 
और मूत्रसे शरीर दूषित a, सर्दी हुईं हो या अतिसार 
* रोगका प्रकोप हो; अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक 
परिश्रमके कारण थकावट हुई हो; जब मनुष्य अत्यन्त चिन्तासे 
व्याकुल हो; अधिक भूख-प्यास सता रही हो तथा जब वह 
अपने गुरुजनोंके कार्य आदिमे लगा हुआ हो; उस ATA 
भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिये | 

जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित हों) जो कमाँमे 
यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हे. तथा जो उचित समयसे सोता 
ओर जागता हो एवं सर्वथा आयासरहित हो, उसीको योगाभ्यासमें 
तसर होना चाहिये | आसन मुलायम; सुन्दर, विस्तृत, सब ओरसे 
बराबर और पवित्र होना चाहिये | पद्मासन और स्वस्तिकासन 
आदि जो योगिक आसन हैं; उनपर भी अभ्यास करना 
चाहिये ॥ अपने आचार्यपर्यन्त गुरुजनोंकी परम्पराको क्रमदाः 
प्रणाम करके अपनी गरदन, मस्तक और छातीको सीधी 
wa | ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हों | सिर कुछ- 
कुछ ऊंचा हो । दातासे दाँतांका स्पर्श न करे । दाँतोंके 
अग्रमागमं स्थित हुई जिह्वाको अविचल भावसे रखते हुए; 
अण्डकोशी और प्रजननेन्धियकी रक्षापूर्वक 


. 
a 


न रहते हो हे 
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` उपमन्यु कहते 
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दोनों sary ऊपर बिना किसी यत्नके अपनी दोनों भुजाओं- 
को रके 4* फिर दाहिने हाथके पृष्ठभागकी बायें हाथकी 
AAR रखंकर HW पीठको' ऊँची करे और छातीको - 
आगेकी ओरसे सुस्थिर रते हुए नासिकाके झग्रभागपर 
इष्टि जमाये। अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टिपात-न करे । प्राणका 
संचार FET AÈ , समान निश्चल हो जाय । अपने 
शारीरके भीतर मानसृ-मन्दिरमें हृदय-क्रमठके आसनपर 


N 7 ९०७०७ on a ~ a a 
\ miak भगवाभ्‌ शिवका चिन्तन करके ध्यान-यज्ञके 


द्वारा उनका पूजन करे | 


» मूलाधार चक्रमें, नासिकाके अग्रभागमें, नाभिमें; कण्ठमे; 
ताछके दोनों छिद्रोंमें, भौंहोंके मध्यभागमें, द्वारदेदामें 
ललाटमें al मस्तकमें शिवका चिन्तन करे | शिवा और 
शिवके लिये यथोचित रीतिसे उत्तम आसनकी कल्पना करके 
वहाँ सावरण या निरावरण शिवका स्मरण करे | Gee; 
चतुर्दल; षड्दुळ, द्राद्ल, द्वाद्दादळ अथवा पोडशद्छ 
कमळके आसनपर विराजमान शिवका विधिवत्‌ स्मरण करना 
चाहिये | दोनों भोके मध्यभागमें fees कमल है, जो 
विद्युतूके समान प्रकादामान है | ्रमध्यमें स्थित जो कमळ दै, 


=~ A = ~ a 
५, उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भागमें दो पत्ते हैं, जो 
* gas समान दीस्तिमान्‌ हैं। उनमें दो अन्तिम वर्ण g’ और 


“क्व? अङ्कित हैं | पोडशद्ल कमलके पत्ते सोलह स्वरख्प हैं, 
जिनमें ep से लेकर “अः? तकके अक्षर क्रमशः अङ्कित हैं। 
यह जो कमल है, उसकी नालके मूलभागसे बारह दल 
प्रस्फुरित हुए हैं; जिनमें "क? से लेकर “ठ? तकके बारह 
अक्षर क्रमैराः अङ्कित हैं | सूर्यके समान प्रकाशमान इस 
कमलके डन द्वादश दलोंका अपने हृदयके भीतर ध्यान 
करना चाहिये | तलश्चात्‌ गो-दुग्धके समान उज्ज्वल कमलके 
दस gatet चिन्तन करे | उनमें क्रमदः “ड? से लेकर “फ? 
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तकके अक्षर अङ्कित हैं । इसके बाद नीचेकी ओर दळबाळे 
कमळके छः दल है, जिनमें “ब? से लेकर “छ? तककै अक्षरः 
अङ्कित हैं इस कमलकी कान्ति धूमरहित अङ्गारके समान 
है ।.मूळाधारमें faa जो कमल है; उसकी कान्ति सुवर्णके 
समान है | उसमें क्रमदाः “व? से लेकर “स? तकके चार अक्षर चार 
दलोंके रूपमें स्थित हैं। इन कमलोंमेंसे जिसमें ही अपना मन रमे) - 
उसीमें महादेव और मद्दादेवीका अपनी धीर बुद्धिसे चिन्तन 
करे | उनका सरूप अँगूठेके बराबर, निर्मळ और सब ओरसे 
दीस्तिमान्‌ दै | अथवा वह ae दीपंशिखाके समान आकारः 
वाला है और अपनी शक्तिसे पूर्णतः मण्डित 2 | अथवा 
चन्द्रलेखा या ताराके समान रूपवाला दै अथवा वह नीवारके 
सींक या कमलनालसे निकळनेवाले सूतके समान दै | 
कदम्बे गोलक या ओसके कणसे भी उसकी उपमा दी जा 
सकती है । वह रूप -एथिवी आदि तत्त्वॉपर विजय प्राप्त 
करनेवाला है | ध्यान करनेवाला पुरुष जिस तत्त्वपर विजय पानेकी 
इच्छा रखता हो; उसी तत्के अधिपतिकी स्थूल मूर्तिका 
चिन्तन करे | ब्रह्मासे लेकर सदाशिवपर्यन्त तथा भव आदि 
आठ मूर्तियाँ ही शिवशास्त्रमें शिवकी स्थूळ मूर्तियाँ निश्चित 
की गयी हैं । मुनीश्वरेंने उन्हे “घोर? “दान्त? और “मिश्र? तीन 
प्रकारकी बताया है । फलकी आशा न रखनेवाले ध्यान- 
कुशल पुरुषोंकों इनका चिन्तन करना चाद्ये | यदि घोर 
मूर्तियोका चिन्तन किया जाय तो वे शीघ्र ही पाप और रोगका 
ara करती हैं । मिश्र मूतियोमें शिवका चिन्तन करनेपर 
चिरकालमें सिद्धि प्रास होती है और सोम्यमू्तिमें शिवका 
ध्यान किया जाव तो सिद्धि प्राप्त होनेमें न तो अधिक 
शीघत्रता होती है और न आधिक fea ही । सोम्यमूतिमें 
ध्यान करनेसे विशेषतः मुक्ति; शान्ति एबं शद्ध बुद्धि प्राप्त 
होती है। क्रमशः सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं; इसमें संशय 
नहीं है | ( अध्याय ३८ ) 


A शिवके लिये 
तथा शिवयोगीका महत्त्व, शिवभक्त या शिवके लिये 


. प्राण देने अथवा शिवक्षेत्रभे मरणसे तत्काल मोक्ष-लाभका कथन 


हुँ--श्रीङ्गष्ण | श्रीकण्ठनाथका स्मरण 
करनेवालेब्छोगोंके सम्पूर्ण मनोरथोंक्ी सिद्धि तत्काळ हो जाती 
है, ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। 
कुछ लोग मनकी ख्यिरताके लिये स्थूल रूपका ध्यान करते 
हैं। स्थूळ रूपके चिन्तनमें लगकर जब चित्त निश्चळ 
ह्ये जाता है, तब सूक्ष्म रूपमें वह स्थिर दता दै | भगवान्‌, 
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शिवका चिन्तन करनेपर सब सिद्धियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती 

हैं । अन्य मूर्तियोंका ध्यान करनेपर भी शिवरूपका अवश्य _ 
चिन्तन करना' चाहिये*। जिस-जिस रूपमे मनकी स्थिरता 
लक्षित हो) उस-उसका .बारंवार ध्यान करना चाहिये | ध्यान 
पहले सविषय होता दै, फिर निर्विषय होता दै-ऐेसा ज्ञागी | 
getter कथन दै | इस विषयमें कुछ सत्पुरुषोंका मत है फि | 


i 
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कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। बुद्धिकी ही कोई 
प्रवाहरूपा संतति «ध्यान? कहलाती है; इसलिये निर्विषय बुद्धि 

केबल--निर्गुण निराकार ब्रह्ममे ही प्रवृत्त होती है । 
अतः सविषय ध्यान प्रातःकालके सूर्यकी किरणोंके समान 
. ज्योतिका आश्रय लेनेवाला दै तथा निविप्रय ध्यान सूईमतस्तका 
अबलम्बन करनेवाला है । इन दोके सिवा और कोई ध्यान 
° यास्तवमें नहीं है | अथवा सविषय ध्यान साकार खरूपका 
अवलम्बन करनेवाला हे तथा निराकार खरूपका जो बोध या 
अनुभव हैः बही निर्विषय ध्यान माना गया है | वह सविषय 
और निर्विपय ध्यान ही'क्रमशः -सबीज और निर्बीज कहा 
जाता है | _निराकारका आश्रय लेनेसे उसे निर्वीज और 
| साकारका आश्रुय AA सबीजकी संज्ञा दी गयी दै | अतः 
पहले सविषय या सत्रीज ध्यान करके अन्तमें सब प्रकारकी 
सिद्धिके fea निर्विषय. अथवा fais ध्यान करना चाहिये | 
प्राणायाम करनेसे क्रमशः शान्ति आदि दिव्य सिद्धियाँ सिद्ध 
होती हें | उनके नाम हे--शान्ति; cana, दीप्ति और प्रसाद। 
समस्त आपदाओंके शमनको ही शान्ति कहा गया है । तम 
(अज्ञान )का बाहर ओर भीतरसे नाश ही प्रशान्ति है। बाहर 
और भीतर जो ज्ञानका प्रकाश होता दै, उसका नाम दीसत है 
तथा बुद्धिकी जो खस्ता ( आत्मनिषठता ) है, उसीको प्रसाद 
कहा गया है | बाह्म और आम्यन्तरसहित जो समस्त करण 
हैं; वे बुद्धिके प्रसादसे शीघ्र ही प्रसन्न ( निर्मल ) हो जाते हैं। 


| ध्याताः ध्यान; ध्येय और ध्यानप्रयोजन--इन चारको 
l जानकर ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यान करे | जो ज्ञान और 
Hi वैराग्यसे ससन्न हो; सदा शान्तचित्त रहता हो, श्रद्धालु हो 
| ; और जिसकी बुद्धि प्रसादगुणसे युक्त हो, ऐसे साधकको ही 
! सत्युरुषोने ध्याता कहा दै । “ध्ये चिन्तायाम्‌? यह धातु है । 
इसका अर्थ है चिन्तन । भगवान्‌ रिवका बारंबार चिन्तन 
ही ध्यान कहलाता दे । जैसे थोड़ा-सा भी योगाभ्यास पापका 
नाश कर देता है; उसी तरह क्षणमात्र भी ध्यान करनेवाले 
पुरुषके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रद्धापूर्वक, विश्वेपरहित 
चित्तले परमेश्वरदग जो चिन्तन है, उसीका नाम ध्यान है | 
बुद्धिके प्रवाहरूप ध्यानका जो आल्म्बन या आश्रय है, उसीको 
साधु पुरुष “ध्येय” कहते हैं । स्वयं साम्य सदाशिव ही वह 
- ध्येय हैं । मोक्षसुखका पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि 
दयी उपलब्धि--ये पूर्ण शिवध्यानके साक्षात्‌ प्रयोजन कहे 
O ORAA der और मोक दोनोंकी पाति होती 
ह्वै इसलिये मनुष्यको सब कुछ छोड़कर ध्यानमें लग जाना 
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z नमो रुद्रायं शान्तायं ब्रह्मणे परमात्मने है 


se L संक्षिप्त-शिवपुराणाक 
—————$—$—$—$—$—$—$———— 
dat और जिसने योगका 
चाहिये | बिना ध्यानके शान नहीं होता AKT 
साधन नहीं किया है; उसका ध्यान “नही सिद्ध होता | जिसे 
धान और शान दोनों प्राप्त है, उसमे-'भवसागरको पार कर 
"लिया | समस्त उपाधियोंसे रहितः निर्म शान और 'एकाशता 
पूरी थ्यानः-ये योगाभ्याससे युक्त योगीको ही सि होते हूँ । 
जिनके सारे पाप नष्ट हो गये हैं, FN शुद्धि लान आर * 
ध्यानमें लगती दै । जिनकी बुद्धि पापस दूषित हैं उनके, लिये 
ज्ञान और ध्यानकी बात भी अखन्त ELSE Y 
प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ीको भी जला देती शै 
है, उसी प्रकार ध्यानामि शुभ और अशुभ कर्मको भी क्षण- 
भरमें दग्ध कर देती है | जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान्‌ 
अन्धकारका नाश कर देता है; इसी तरह थोड़ा-सा योगाभ्यास 
भी महान्‌ पापका विनाश कर डालता है । श्रद्धापूर्वक, क्षणभर 
भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले पुरुषको जो महान्‌ श्रेय प्राप्त 
होता दै, उसका कहीं अन्त नहीं दै l 
ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं दै, ध्यानके समान कोई 
तप नहीं है और ध्यानके समान कोई यज्ञ नहीं है; इसलिये 
ध्यान अवश्य करे || अपने आत्मा एवं परमात्माका बोध 
प्राप्त करनेके कारण योगीजन केवळ जलसे भरे हुए तीर्थो 
और पत्थर एवं मिट्टीकी वनी हुई देवमूर्तियोंका आश्रय नहीं. 4 
लेते ( वे आत्मतीर्थमें, अवगाहन करते और आत्मदेवके ही 
भजनमें लगे रहते हैं । जैसे अयोगी पुरुषोंको मिट्टी और 
काठ आदिकी बनी हुई स्थूल मूर्तियोंका प्रत्यक्ष होता हे, उसी 
RE योगियांको ईश्वरके सूक्ष्म स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 
से राजाको अपने अन्तःपुरम विचरनेवाले स्वजन एवं परिजन 
प्रिय होते हैं और बाहरके लोग उतने प्रिय नहीं होतें, उसी 
पकार भगवान्‌ शंकरको अन्तःकरणमें ध्यान ama 
iy ta = = न a उपचारोंका आश्रय छेने- 
कि बाहरी लोग नि Smii यह देखा गया है 
भवनमे राजकीय पुरुषोचित 
ॐ यथा वहिमहादीघः want च लठ 
i = ह ete eS 
श्रद्धया 
यद्भवेत्‌ 
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| फलका ' उपगः नहीं क R i 
| फलका उपगः नहीं कर पाते, केवढ अन्तःपुरके 
| 

| 


x ही ~ OA e . 
टांग.हा उस *फूलके, भागी होते. हैं, उसी प्रकार यहाँ बाह्य- 


कर्मी पुरुष 'उंस फलको नहीं बाते, जो ध्यानयोगिर्योको सुलभ 
dare, ° £ ° ; 2 य्य 
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TT ,साथनाके लिये उद्यत हुआ पुरुष यदि 
बीचमं ही मुर जाय तो,भी वह योगके लिये उद्योग करनेमात्रसे 
_ ` ARAIAN | वहाँ दिव्य सुखका उपभोग करके वह फिर 


योगियोंके कुलमें, जन्म लेगा और पुनः ज्ञानयोगको पाकर . 


* संसारसागरकों लाघ जायगा | योगका जिज्ञासु पुरुष भी जिस 
गतिको पाता दै, उसे यज्ञकर्ता सम्पूर्ण महायशेंका अनुष्ठान 
करके भी नहीं पाता । करोड़ों वेदवेत्ता द्विजोंकी पूजा 
FAA जो फल मिलता दै, वद्द एक शिवयोगीको भिक्षा देने- 
मात्रसे प्राप्त हो जाता है | aa, अग्निहोत्र, दान, तीर्थसेवन 
और होम--इन सभी पुण्यकर्मेके अनुष्ठानसे जो फळ मिलता 
है, वह सारा फल शिवयोगियोको अन्न देनेमात्रसे प्राप्त हो 
जाता है। जो मूढ़ मानव शिवयोगियोंकी निन्दा करते हैं, वे 

श्रोताऑसहित नरकमें पड़ते हैं और प्रल्यकालतक वहीं 

- | रहते हैं । श्रोताके होनेपर ही कोई शिवयोगियोंकी निन्दाका 

“> वक्ता हो सकता दै, इसलिये महापुरुषोंके मतमें उस निन्दाको 

सुननेवाळा भी महान्‌ पापी और दण्डनीय है । जो लोग सदा 
भक्तिभावसे शिवयोगियाँकी सेवा करते हैं, वे महान्‌ भोग 
पाते और अन्तमें शिवयोगकी भी उपलब्धि कर लेते हैं | 
इसलिये भोगाथीं मनुष्यांको चाहिये कि वे रहनेको स्थान 
खान-पान; ळाय्या तथा ओढ्नेःबिछानेकी सामग्री आदि देकर 
सदा शिवयोगियोंका सत्कार करें | योगधर्मं ससार-अत्यन्त 
प्रबळ दै, अतः पापरूपी मुद्गरोंसे उसका भेदन नहीं हो सकता | 
योगधर्मं और WIR उतना ही अन्तर समझना चाहिये, 
जितना बज्र और aged; अतः योगीजन पापो और तापः 


समूहोंसे उसी तरह fea नहीं होते; जैसे कमलका पत्ता 


पानीसे | à 
\ शिवयोगपरायण मुनि जिस दिशमें नित्य निवास करता हैः 
(“ae देश भी पवित्र हो जाता है । फिर उसकी पवित्रत्मके 
j  « विषयमें तो कहना ही क्या | अतः चतुर एवं विद्वान्‌ पुरुष सब 
/ Ba छोड़कर सम्पूर्ण दुःखोसे छुटकारा पानेके लिये शिव- 
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* अत्यन्त तुच्छ संमझकर छोड़ दे और वैराग्ययोगसे स्वेच्छापूर्वक 


योगी यथेष्ट भोगोंको. भोगकर समस्त लोकांकी हित-कामनासे 
संसारमें विचरे अथवा अपने स्थानपर ही रहे या विषयसुखको 


कर्मोंका परित्याग कर दे | जो मंनुष्य बहुत-से अरिष्ट देखकर e 
अपनी मृत्युको निकट जान ले; उसे योगानुष्ठानमें संलग्न हो « 
शिवक्षेत्रका आश्रय लेना चाहिये | वह मनुष्य यदि धीऱचित्त 
होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदिके बिना भी स्ववं ही 
प्राणोंका परित्याग कर सकता दै | अनशन करके; शिवाम्िमें 
ate आहुति देकर अथन्ना शिवतीथोमें अवगाहन करते 
हुए. अपने शरीरको उन्हीके जलमें डालकर शिवशास्तरोक्त 
विधिसे जो अपने प्राणोंका त्याग करता-दै, वह तत्काळ मुक्त हो 
जाता है--इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवस्यकता नहीं दै | 
अथवा जो रोग आदिसे,विवद होकर त्रिवक्षेत्रकी दारण लेता 
दे, उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाय तो वह इसी प्रकार 
मुक्त हो जाता है-इसमें संशय नहीं है । इसलिये लोग अनशन a 
आदिसे शिवज्षेत्रमें श्रेष्ठ मरणकी कामना करते हैं; क्योंकि 

aan विश्वास करके धीर हुए मनसे उनके द्वारा ~ 
इस तरहकी मृत्यु “स्वीकार की जाती है । जो शिवके 

लिये अथवा शिवभक्तोंके लिये प्राणत्याग करता दै, उसके 

समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्तिमागपर स्थित, नहीं है । इस 

कारण इस संसारमण्डल्से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमेंसे 

fret एक उपायका किसी तरह भी अवलम्बन करके अथवा 

विधिवत्‌ षडध्वशुद्धिको प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है 

तो उसका अन्य पछुओं--प्राणियोँके समान यहाँ औध्वंदैहिक 

संस्कार नहीं करना चाहिये | विशेषतः उसके पुत्र » आदिको 

उसके मरनेसे आशौचकी प्राप्ति नहीं होती | ऐसे पुरुषके मृत 

शरीरको धरतीमें गाइ दे या पवित्र अग्निसे जला दे या शिव- 

स्वरूप जलमें डाल दे अथवा काठ या मिट्टीके ढेलेकी भाँति 

कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिये बराबूर है। यदि ऐसे पुरुषके 

उद्देश्यसे भी कोई कर्म करनेकी इच्छा हो तो दूसरोंका कल्याण पु 
ही करे और अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्तोक्को da करे। 
उसके धनको शिवभक्त ही ग्रहण करे । यदि उसकी संतति 
शिवभक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है । यदि ऐसा 
सम्भव न हो तो उसका धन भगवान्‌ शिवको समर्पित कर दे | 
परंतु उसकी adda ( शिवभक्तिहीन संतान) उस 


| योगका अभ्यास करे | जिसका योगफल सिद्ध हो गया है; बह धनको ग्रहण न करे | * (अध्याय ३९) ५ 
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„ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ". 
eee 


बायुदेवेका अन्तधीन, ऋषियोंका 
ब्रह्माजीके पास जाना, ब्रक्माजीका 


wast कहते हैं--इस प्रकार ATA जीतनेवाले 
« SEA यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णने जो ज्ञानयोग प्राप्त किया 
. था) उसका प्रणतभावसे बैठे हुए उन मुनिको उपदेश देकर 
` आत्मदर्शी वायुदेव सायंकोळ आकाशमें अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर प्रातःकाल नेमिषारण्यके समस्त तपस्वी मुनि सत्रके 
अन्तमें अवभथ-सस्‍्नान करनेको उद्यत हुए | उस समय 
ब्रह्माजीके आदेशे साक्षांत्‌ RA स्वादिष्ट जल्से भरी 
हुई स्वच्छ सुन्दर नदीके रूपमे वहाँ बहने लगीं । सरस्वती 
नदीको उपस्थित देख "सुनि मनःही-मन बढ़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन ( स्नान ) आरम्भ 
किया | उस नदीके मङ्गलमय जलेः देवता आदिका तर्पण 
करके Vaden स्मरण करते हुए वे सब-के-सब 
वाराणसीपुरीकी ओर चल दिये | उस समय हिमालयके 
जरणोंसे निकलकर दक्षिणकी ओर बहनेवाली भागीरथीका दर्शन 
करके उन ऋषियोंने उसमें स्नान किया झर भागीरथीके ही 
क्रिनारेका मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े | तदनन्तर वाराणसीमें 
पहुँचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । वहा उत्तखाहिनी 
गज्ञामें स्नान करकेःउन्दोने अविमुक्तेश्वर लिङ्गका दर्शन और 
विधिपूर्वक पूजन किवा । पूजन करके जव वे चलनेको उद्यत 
हुए; तब उन्होंने आकाशमें एक दिव्य और परम अद्‌भुत 
प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों GH समान जान पड़ता 
था | उसने अपनी प्रभाके प्रसारसे सम्पूर्ण दिगन्तको व्याप्त कर 
लिया था 1 तदनन्तर जिन्होंने अपने शरीरमें भस्म लगा खखा 
थाः वे सैंकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेजमें 
लीन हो गये | उन तपस्वी महात्माओंके इस प्रकार लीन हो 
SAR वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया । वह एक आदूभुत- 
सी घटना घटित हुई । उस महान्‌ आश्चर्यको देखकर वे 
नैमिष्रारण्यक्रे निवासी महर्षि ध्यह क्या हे इस बातक्रो न 
जानते हुए त्रज्ञवनको चले गये । 


O इनके जानेसे पहले ही लोकपावन | 
Sica trent atts a 


सरखतीमें 
is 
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"ह्नि ब्षाजीको बतायीं | फिरनअपने कार्यके 'लिये उनसे 
आशा छे 4 अपने नगरको चले गये | तदनन्तर अपने WTA- 


® Cc 


पर बैठे हुए ब्रह्माजी गानकी कलाम्नं परस्पर सडा रखने अर" 


विवाद TAn? T और नौखके गानुज्ञनित Coal 
आखादन करते हुए वहाँ मध्यखता करने लगे | उस “समय 
चे गम्धवों और अप्सराओंसे सेवित शे *सुखपूर्वैक बेठे थे । 
उस बेलामें किसी बाहरी ARER वहाँ जानेको अवसर नहीं 
दिया जाता था । इसीलिये जब नैमिपारण्यनिवासी मुनि वहाँ 
पहुँचे, तब द्वारपालोने Se द्वारपर ही रोक दिया । वे मुनि 
ब्रह्ममवनसे बाहर ही पाश्वेमागमें बेठ गये | इधर सँगीतगोष्ठीमे 
नारदने तुम्बुरुकी समानता प्रात की । तक परमेष्टी ब्रह्माने 
उन्‍हें aes साथ रहनेकी आज्ञा दी और' वे पारस्परिक 
सर्घाको त्यागकर तुम्बुर्के परम मित्र हो गये । तलश्रात्‌ 
raat और अप्सराओंसे घिरे हुए नारद नकुलेदवर महादेव- 
को वीणागान सुनाकर संतुष्ट करनेके लिये तुम्बुरुके साथू त्रह्म- 
भवनसे उसी प्रकार निकले; जैसे मेघोंकी घटासे सूर्यदेव बाहर 


निकलते हैं | 
उस समय मुनिवर नारदको देखकर उन छः कुळे 


saa हुए ऋषियोंने प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ 
ब्रह्माजीसे मिलनेका अवसर पूछा | नारदजीका चित्त दूसरी 
ओर लगा था और वे बड़ी उतावलीमें थे | अतः उनके 
पूछनेपर बेले--*यही अवसर है | आपलोग भीतर «जाइये ।? 
यह कहते हुए वे चले गये | तदनन्तर द्वारपालॉने ब्रह्माजीसे 
उन ऋषियोंके आगमनकी सूचना दी | उनकी आज्ञा पाकर 
वे सब एक an ब्रह्माजीके भवनमें प्रविष्ट हुए | भीतर जाकर 
ae S Same भाँति प्रथ्वीपर गिरकर ब्रह्माजीको 
को T आदेश पाकर वे ऋषि उनके ws 
वे ओर चारों ओरसे उन्हें घेरकर FF । उन्हें वहाँ बेठा 


ee | ब्रह्माने उनका 'कुशळसमाचार पूछा और ¦ 
के मुझे तुमलोगोंका सारा वृत्तान्त ज्ञात हो चुका है .. 


क्योंकि बायुदेवने ही यहाँ सब कुछ कहा है | (अब म 


जेव वायुदेव तुम्हे कथा सुनाकर अहस्त हो गये) तव 


तुमने क्या किया १ 


ह ह पार पेपर उन अत 
-नानके पश्चात्‌ गद्गातीर्थमें जाने, वाराणसीकी यार्त 


: 5 ~ A कट a g करके 
अवभृथस्नान और BANE दि . तेजका ae रके 
आपिकी छूचना देकर NE, कुमारशिखरपर भेजना, 


है 
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वायवीयसंहिता ] ˆ # भेरुग्रिरिके स्कन्द्‌-सरोवरके तटपर सुनियाँका सनत्कुमारजीसे मिलना * 
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करने) वहाँ देवेश्वरोंद्राश स्थापित शिवलिज्ञों और अविमुक्तेशवर गये थे । यही कारण दै कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर 


es, = S 
- िङ्गके,भी दर्शन-पूजन करने, APM महान्‌ तेजःपुज्ञके 


*दिखायी देने, कृतिपंय महर्षिनोंके उसमें लीन होने” तथा फिर 
उस तेअके अदृश्य हो aAA सब बातें ब्रह्माजीसे fea 
in Sz करवीर प्रणाम करके कहीं, | साथ ही यह भी 
“बताया कि “हम अपने मनमें बहुत विचार करनेपर भी उस 
तैजको दीक ठीक जाम न सके? | मुनिशोंका कथन सुनकर 
Rage agde ब्रह्माने किंचित्‌ सिर हिलाकर गम्भीर वाणी- 
में कहा-“-महर्षियो*! तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि 
प्राप्त होनेका अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्रद्वारा 
° चिरकालतक प्रभुकी आराधना की है | इसलिये वे प्रसन्न 
होकर तुमलोगोंपर कृपा करनेको उत्सुक हैं । उस तेजःपुज्ञके 
द्शनकी जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित 
होती है | तुने वाराणसीमें आकाशके भीतर जो दीप्तिमान्‌ 
दिव्य तेज देखा था; वह साक्षात्‌ ज्योतिर्मय लिङ्ग ही था, 
उसे महेइवरका उत्कृष्ट तेज समझो | उस तेजमें श्रौत और 
पाशुपत-ततका पालन करनेवाले मुनि, जो स्वधर्ममे पूर्णतः निष्ठा 
रखुनेवाले थे और अपने पापको दग्ध कर चुके थे, लीन हुए 
हैं । लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गये हैं | इसी ama 
ae vi शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होनेवाली है | तुम्हारे देखे हुए 
उस तेजसे यही बात सूचित होती है । तुम्हारे लिये यह वही 
समय देववश स्वयं उपस्थित हो गया है | तुम मेरुपर्वतके 
दक्षिण रिखरपर; जहाँ देवता रहते हैं, जाओ, वहीं मेरे पुत्र 
सनत्कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास करते हैं | वे वहाँ 
साक्षात्‌ भूतनाथ नन्दीके आगमनकी प्रतीक्षामें हैं । 
GRSA बात है सनत्कुमार अज्ञानवश अपनेको सत्र 


योगियोंका शिरोमणि मानने लगे थे । इसीलिये दुर्विनीत हो 


शिवको सामने देखकर भी उनके लिये उचित अम्युत्यान 
आदि सत्कार नहीं किया । वे अपने स्थानपर निर्भय बैठे 
„रदे | उनके इस अपराधसे कुपित हो नन्दीने उन्हें बहुत 
बड़ा Sz बना दिया | तंत्र उनके लिये मुझे बड़ा शौक हुआ , 
और मैंने दीर्घकालतक महादेवु और महादेवीकी उपासना 
करके नन्दीसे भी बड़ी अनुनय-विनय की | इस प्रकार प्रयक्ष 
करके किसी तरह डनको Seat योनिसे छुटकारा दिलाया 
और उन्हें पूर्ववत्‌ सनत्कृमाररूपकी प्राप्ति करायी | उस 
समये महादेवजीने मुस्कराते ECA अपने गणाध्यक्ष नन्दीसे 
कहा--“अनप्र | सनत्कुमार मुनिने मेरी ही अवहेलना करके 
अपना वैसा अहंकार प्रकट क्रिया था, अतः तुम्हीं उनको 
मेरे यथार्थ खरूपका उपदेशा दो । ब्रह्माका ज्येष्ठ पुत्र मूढुको 
माँति मेरा स्मरण कर रहा दै, अतः मैंने ही उसको तुम्हे शिष्यके 
रूपमें दिया है; तुमसे उपदेश पाकर वह' मेरे ज्ञामका प्रवर्तक 
होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्षके पदपर अभिषेक करेगा |? 


महादेवजीके ऐसा कहनेपर समस्त भूतगणोंके अध्यक्ष 
नन्दीने mame मस्तक झुकाकर खामीकी वह आज्ञा 
दिरोधार्य की तथा सनत्कुमार भी मेरी आज्ञासे इस गणराज 
TAA प्रसन्न करनेके लिये मेरुपर दुष्कर तपस्या कर रहे 
हैं । गणाध्यक्ष नन्दीके समागमसे पहले ही तुमलोग 
° सनत्कुमारसे मिलो; क्योकि उनपर कृपा 'करनेके लिये नन्दी 
शीघ्र ही वहाँ आयेंगे | । 
विश्वयोनि ब्रह्माके इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजनेपर 


वे मुनि मेरु पर्वतके दक्षिणवर्ती कुमारशिखरपर गये | 
( अध्याय ४० ) 


~ 


मेरुगिरिके स्कन्दःसरोवरके तटपर घुनियोंका सनत्छुमारजीसे मिलना, भगवान्‌ नन्दीका qa 


* आना ओर दृष्टिपात मात्रसे पाशछेदन एवं ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, 


. शिवपुराणकी महिमा 


¢ 
सूतजी कहते हैं---वहाँ मेरु पर्वतपर सागरके समान 
एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कन्द-सर है । उसका 
जल अमृतके समान स्वादिष्ठछ शीतल, aes, अगाध और 
हलका दै | वह सरोबर सब ओरसे स्फटिक मणिके शिलाखण्डों- 
द्वारा संघटित हुआ है | उसके चारों ओर सभी ऋत॒ओंमें 
खिलनेवाले फूलोसे भरे हुए वृक्ष उसे, आच्छादित किये रहते 


शि० Yo अं० ७१-- 


तथा ग्रन्थका उपसंहार ° 
हैं । उस सरोवरमें सेवार, उत्तछ) कमल और कुमुदके पुष्प 
तारोंके समान शोभा पाते हैं ओर तरङ्गे बाद्लोंके समान 
उठती रहती हैं, .जिससे जान पड़ता है कि आकाश a 
भूमिपर उतर आया है | वहाँ GOAT उ कड fea 
सुन्दर घाट और सीढ़ियों हैं | वहाँकी भूमि नीली शिलाले * 
आबद्ध है । आठों दिशाओंकी ओरसे वह सरोवर बई शोभा 


a 
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पाता है | adi बहुतःसे लोग नहानेके. लिये उतरते हैं और 
कितने ही नहार निकलते रहते हैं। a करके खेत 
यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किये, बल्कल पहने) 
सिरपर जरा अथवा शिखा रखाये,या मूँड मुड़ाये, ललाटम्‌, 
Bg रुगाये; XTA विमल एवं मुसकराते मुखवाले बहुतः 
से सुनिकुमार घम, कमलिनीके पत्तेंके दोनोंमें। सुन्दर 
कलशोमे, "कमण्डलुओमें तथा वैसे ही करको ( करयों ) 
आदिमें अपने RA, दूसरोके लिये विशेषतः देवपूजाके लिये 
बहते नित्य जल और फूल ले जाते हैं । वहाँ इष्ट और शिष्ट 
पुरुष Sea ज्ञान करते देखें जाते हैं"। उस सरोवरके किनारे- 
की सिलाओंपर तिल) अक्षतः फूल और छोड़े हुए पवित्रक 
दृष्टिगोचर होते हैं । वहाँ स्थान-खानपर अनेक प्रकारकी 
पुष्पबलि आदि दी जाती है | कुछ लोग qa अध्य देते हैं 
और कुछ लोग बेदीपर बैठकर पूजन आदि करते हैं । 
उस सरोवरके उत्तर तटपर एक कल्यदृक्षके नीचे हीरेकी 
fier बनी हुई बेदीयर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा 
TREN सनत्कुमारजी बैठे थे। वे अपनी अविचल 
समाधिसे उसी समय उपरत हुए थे | उम्र समय बहुतसे 
ऋषिसनि उनकी सेवामें डेठे थे और योगीश्वर भी उनकी 
पूजा करते थे । नेमिपारप्यके मुनियोने वहाँ सनत्कुमारजीका 
| दीन किया | उनके" चरणोमें मस्तक झुकाया और उनके 
l आस-पास बैठ गये | सनत्कुमारजीके पूछनेपर उन ऋषियोंने 
j उनसे ज्यों ही अपने आगमनका कारण बताना आरम्भ किया) | 
f त्यो ही आकाझमें दुन्दुमियोका ae नाद सुनायी दिया | 
उसी समय सूर्यके समान तेजख्री एक विमान दृष्टिगोचर 
हुआ जो असंख्य गणेश्वरोंद्वारा चारों AA घिरा हुआ था | 
उसमें अप्सरा तथा रुदरकन्याएँ भी थीं | वहाँ मृदङ्ग ढोळ 
i और वीणाकी ध्वनि गूँज रही थी | उस विमानमें विचित्र 
रल्नजटित Faq तना था और मोतियोंकी लड़ियाँ उसकी 
चोमा बढ़ा रही थीं। बहुत-से मुनि, सिद्ध, wad, यक्ष, 
. चारण और किन्नर नाचते, गाते और वाजे बजाते हुए उस 
बिमानको सव ओरसे बेरकर चळ रहे थे, 


i 


+ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे'परमात्मने * = .' 


r 
[ ara Ragg 


देनेवाले ey a के नन्दी मानो जगतलश 
qfaia BET होकर वहाँ. 
आये ये; अथवा उनके रूपमें मानो STATA, शम a 
अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहीँ सर्के ec R 
हुआ था) झीमाशाडी श्रेष्ठ Prr a = आर्युध K RI 
वे विश्वेश्वर anh अध्यक्ष हैं और दूर विश्वनाथकी” he 
शक्तिशाली हैं । उनमें विश्वलश विधाताओंका भी Fai 
और अनुग्रह करनेकी शक्ति है। उनके. चार SHIT | * 
अङ्गआङ्गसे उदारता सूचित होती "है; वे वन्दरळेखासे 
विभूप्रित हैं | कण्ठमें नाग और' मस्तकपर चन्द्रमा उनके 
अलङ्कार हैं । वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्यके SEIT 
जान पड़ते है । A 
उन्हे देखकर ऋषियेंसहित ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा | वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और 
उन्हें आत्मसमर्पणसा करते हुए खड़े हो गये । इतनेहीमे 
वह विमान धरतीपर आ गया, सनत्कुमारने देव नन्दीको 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और सुनियोंका परिचय 
देते हुए कहा-“ये छः कुलॉमे उत्पन्न ऋषि हैं?” जो 
नेमिषारण्यमें दीर्घेक्रालसे सत्रका अनुष्ठान करते थे । ब्रह्माजीके 
आदेशसे आपका दर्शन करनेके लिये ये लोग पहलेसे ही यहाँ 
आये हुए हैं |? ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका यह कथन सुनकर 
नन्दीने दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पाशाको तत्काळ काट 
डाला और ईश्वरीय शैवधर्म एवं ज्ञानयोगका उपदेश देकर 
वे फिर महादेवजीके पास चले गये । सनत्कुमारने वह समस्त 
शान साक्षात्‌ मेरे गुरु व्यासको दिया और पूजनीय व्य़ासजीने 
मुझे संक्षेपसे वह सब कुछ बताया । त्रिपुरारि शिवके इस 
पुराणरक्षका उपदेश वेदके न जाननेवाले लोगोंको नहीं देना 
चाहिये | जो भक्त और शिष्यु न हो, उसको तथा नास्तिकोंको- 
भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | यदि मोहबश इन 
अनधिकारियोंको इसका उपदेश दिया गया तो यह aw 
प्रदान करता है | जिन लोगोंने सेबानुगत-मार्गसे इस पुराणका 
उपदेश दिया; ख्या, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख 
तथा धरम आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अन्ते निश्चय 
दी मोक्ष देता है | इस पौराणिक मार्गके सम्बन्धसे आप 
ac मैंने एक दूसरेका उपकार किया है; अतः मैं 
सफल 


होकर जा रहा हू | सब्र 
हमलोगोंका सदा सब्र 
भङ्गल द a | न 


n 


आवश्यक कार्योंकी सूचना 
वृके अलङ्घनीय "आदेशका 
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सूतज़ीके आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयागमें 


` उस महावज्ञके पूर्ण हो जानेपर वे सदाचारी मुनि विषय-कळुप्रित 


कलिकालके *आनेसे काशीकें* आसपास निवाम़ करने लबे | 
तदुनन्तर TI YAR, इच्छासे उन,सबने पूर्णतया 
Tada? अनुष्ठान किया और, सम्पूर्ण ata एवं 
attr, अधिक्रार करके वे अनिन्द्य महर्षि परमानन्दको 
प्राप्त हो म्ये | : > 


क . 

° ० » » व्यास उवाच 

एतच्छिवपुराण॑ हि amd हितसाद्रात्‌। 
० पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्य च तथैव RU 

नास्तिकाय न वक्तबव्यमश्रद्धाय शठाय च। 

अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय AN 

एतच्छूज़ा deat भवेत्‌ पापं हि भस्मसात्‌ । 

अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसस्द्धिमाक्‌ ॥ 

पुनः श्रुते च सदूभक्तिसुक्तिः स्याच्च श्रुते पुनः । 


तस्मात्‌ पुनः पुनश्चैव श्रोतव्यं हि ggg ॥ 
Garg: प्रकतंव्या पुराणस्यास्य सद्धिया । 


परं फलं age: तत्य़ासोति न संशयः ॥ 
qaaa राजानी विद्या Fea सत्तमाः । 


लप्तकृत्वस्तदावृत्यालभन्त शिवदर्शनम्‌ ॥ 
श्रोष्यत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः | 


इह शुक्त्वाखिलान्‌ भोगानन्ते मुक्ति सेच सः ॥ 


` # शिवपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार # 


Gid 


५६३ 


एतच्छिवपुराणस्य* ae: श्रोतुश्च सर्वदा । 
सगणः aga: साम्बः शं करोतु स॒ शंकुरः ॥ * 
( Rio Yo वा० Ho उ० Go ४१ | ४३-५१) 


व्यासजी कहते R शिवपुराण पूरा हुआ, इस , 
हितकर पुराणको बड़े आदर एवं प्रयसे पढ़ना तथा सुना 
चाहिये | नास्तिक; श्रद्धाद्दीन” राठ; महेश्वरके प्रति भक्तिसे 
रहित तथा धर्मध्वजी ( पाखण्डी ) को इसका उपदेश नहीं देना 
चाहिये | इसका एक बार श्रवण करनेसे ही सारा पाप भस्म 
हो जाता दै। भक्तिहीन भक्ति पाता हैं और भक्त भक्तिकी समृद्धिका 
मागी होता है । दोबारा श्रवण करनेपर उत्तम भक्ति और 
तीसरी बार सुननेपर मुक्ति सुलभ हो'जाती है, इसलिये मुमुक्ष 
पुरुषोको वारंवार इसका श्रवण करना चाहिये | किसी भी 
उत्तम फलको पानेके लिये आुद्ध-“कुद्धिसे इस पुराणकी पाँच 
आत्रृति करनी चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्य sa फलको 
ma कर लेता है; इसमें संदाय नहीं दै | प्राचीनकालके 
राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्योंने इसकी सात आवृति करके 
शिवका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त किया है | जो मनुष्य भक्तिपरायण 
हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमं मोक्ष प्रात कर लेगा | यह श्रेष्ठ शिव- 
पुराण भगवान्‌ झिवको अत्यन्त प्रिम है । यह वेदके तुल्य 
माननीय; भोग और मोक्ष देनेवाला तथा भक्तिमावको बढ़ाने- 
बाला है । अपने प्रमथगणों, दोनों पुत्रों तथा देवी प्रवंतीजीके 


एतच्छिवपुराणं द्वि  शिवस्थातिम्रियं परम्‌। साथ भगवान्‌ शंकर इस पुराणके वक्ता और श्रोताका सदा 
अुक्ति्ुक्तिप्रं बह्मसम्मितं भक्तिवर्धनम्‌ ॥ कल्याण करें । ( अध्याय ४१ ) 
GJ 
a 
वायवीयसंहिता c 
£ ॥ वायवीयसंहिता सम्पूणं ॥ 
° L oe 
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परीक्षायारित, व्यापक अतएव सत्रमान्य नेसागक 
rath आधारपर प्रमाणाके द्वारा तत्त-निर्णय-पद्धतिको 
मीमांसा ( ग्याय ) कहते हैं | यहाँ रुद्र-तत्वका निर्णय भी इसी 
वदधतिसे किया जा रहा है। “सदर? शब्दके अर्थ एबं 
apa जाननेके पूरव “देवताः शब्दके अर्थ और 


aa A AM Mo 


गजी उसके तत्वको सम्यक्‌ समझे लेना आवस्यक दै; क्योंकि 
स्व «सरो देवताः इस ज्ञानमें देवता-तत्त्व व्यापक एवं रुद्र-तत्त 
रको याप्य है । इसी प्रकार देवता-तत्त्व विशेष्य एवं रुद्र-तत्त् 
ने उसका विशेषण दै. | a उद्देश्य एवं देवता-तत्त्व विधेय है | 
all अस्फुटतया भासमान व्यापक वस्तुके 'इदमिदस्‌? 
> “इद्‌मियत? इदमित्थस_-रूप नेर्णयसे अस्फुटतया प्रतीयमान 
se ब्याप्य वस्तुका निर्णय भी सरल हो जाता दै | अस्पष्टार्थ वैदिक 
w शब्दोको स॒स्पष्टार्थमें लानेके लिये 'निरुक्त-प्रक्रियाः आविष्कृत 


हुई दै, जिसके द्वारा अस्पष्टार्थ शब्दोंके विवक्षित अर्थतक 
सुगमतासे पहुँचा जा सकता है | इस दिशामें “निरुक्त प्रक्रिया” 
शत-प्रतिशत-रूपमें सफल सिद्ध हुई है। 'शाकपूणि? “तेटिकि! 
“शतबलाश्च' एवं “यास्क? प्रभृति सभी प्राचीन आचार्योने इस 
SAAR परम श्रद्धा व्यक्त करते हुए उसका अनुसरण 


किया है | 
'देवता' शब्दकी निरुक्ति 


निरुक्तकार “यास्क? ने “देवता? शब्दकी निरुक्ति यह 
की Ad दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, घु-स्थानो 
भवति वा, यो देवः सा देवता इति’ इन निरुक्तियोंके फलित 
अर्थोंका निर्देश “तन्त्रालोक? ग्रन्थमें सर्वश्री अभिनवगुप्ताचार्यने 
इस प्रकार किया हे--जो शक्ति पुद्गल ( स्थूळ ) पण्डे 


पुदूगळ पिण्ड एवं तुद्गत कार्योपर नियन्त्रण करती है और जो 
जड भूते तत्‌-तत्‌ परिणामोंकी जनयित्री एवं रक्षिका भी है, 
बही शक्ति “देवता? शब्दसे अभिहित दै । इस सिद्धान्तके 
ह उपोद्दलक “ऐतरेय ब्राह्मण” एवं Tg सूत्रः के क्रमश: 
rrr तदामिदेंवतामिः! अक्तिप्रचो$ऱ्य विश्वम्‌ ये दो 

वाक्य हैं,। अर्थात्‌ जो वस्तु विश्वमे उन्न होती है, उसके 
SAT कारण देवता हैं एवं यह विश्व परमात्माकी शक्तियों 
 _( देवताओं ) की waiters है | आधुनिक संस्कृत भाषामें 


` रुद्र-देवता-तत्त 


( हेखक--स्ेदशना चार्य) तत्त्व-चिन्तक स्वामी अनन्त Pst, 


भिन्न दैः किंतु उनकी उपादान-कारण भी है, जो शक्ति. 


न्तथी अनिरु्धाचार्य वेंकटाचार्यजी RRT ) 
`A 


aig शब्दसे जिस अर्थका बोध होत दे “अथव 
दार्शनिकोंकी परिभाषामे “तत्त्व? शब्द जिस-अर्थमें प्रयुक्त हुआ , 
हे; उसी अर्थको अभिव्यक्त करनेके लिये वैदिकः aT, 
देवता? शब्दका प्रयोग हुआ दे | oe 
देवता! शब्दका प्रयोग | 

मन्त्र-संहिता; ब्राहमण-गरन्थश तन्त्र और पुराणोंमें “देवता? 
शब्दका प्रयोग पाँच अरथोमें हुआ दै | इनमेंसे चार अर्थ शक्‍य 
एवं एक अर्थ पारिमाषिक दै | “देवता? शब्दका नाक्षत्र 
प्राणोंमें भी चित्‌ प्रयोग हुआ दै । उपासनाके लिये कल्पित 
सांकल्पिक देवताओं ( प्रतिमाओं ) और विद्वानोंम भी इसका 
प्रयोग कही कहीं होता दै | 

१. सब द्रव्योंके उपादान, इन्द्रिय-रहित, निरवयव, ज्योती- 
रूप, wales, ( गुण अथवा शक्तिरूप ) अग्नि; सोम) 
इन्द्र, वरुण तथा सूर्य आदि प्राकृत पदार्थरूप तत्त्वविशेंष 
'देवता? शब्दका प्रथम अर्थ है। महाभाष्यकार पतक्षलि- 
परिभाषित, 'गुणसमुदायों द्रव्यम इस द्रव्य-परिभाषाको वैदिक 
परिभाषामें 'देवतासमुदायों ze इस प्रकार अभिनीत 


> 


'किया जा सकता है । पौराणिकोंकी परिभाषामें यह तत्त्व 


'स्थानाभिमानी देवता’ इस dna भी परिभाषित है । 
( वायुपुराण ) 


२. अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस ud sara 
अधामच्छदप्राण ( दम ) देवता शब्दका द्वितीय अर्थ है। 
यह प्राण अनेक रुपोंमें विवतित होकर विश्वरूपमें परिणत दो 
जाता है । इस प्राणात्मक दसफे निकल जानेसे वस्तुमात्र 


oa एवं नष्ट हो जाती है | इस प्राणको ही अधिष्ठात्री 


z २. स्थानाभिमानी ( भूतात्मक देवता ) एवं अधिष्ठात्री 
ता ( or) ) as नियन्त्रण करनेवाली मनोमयी 
१ “देवता? शब्दका तीसरा अर्थ है। ये 
a देवता अचेतन; सर्वव्यापक; नियताकार-रहित एवं 
शरीरी हैं । 'कुमारिल भइ? की-- 
= हविरादानं युगपत्‌ कर्मसंनिधिः । 
wga च देवतानां न विद्यते ॥ 
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ayant: 


\ 
ve 


यह उक्ति. इन्हीं त्रिविध देवताओंको लक्ष्यमें रखकर कही 
` गयी दै; जिसका अभिप्राय यह है कि देवता आकार ( शरीर- 


सत्पतिः त्वं राजोत gaat । त्वं भद्रो असि क्रतुः? यह ऋग्वेदीय 
ऋचा प्रस्तुत की जा सकती है | देवता-विज्ञानसे रहित मानव 


राहेत.) एवं, "वेत्तनाश्रहित है । इसलिये een, प्रीति, ° इस ऋचाका यही सीमित अर्थ करेगा कि--'हे सोमदेव | 


PAR प्रदान, आदिसे* वे दर, हैं | किंतु इज faa 
देवताओमेंसे धर्मातैमक (,गुणात्मक ) देवता” ही अचेत है, 
प्राणात्मक TA, अभिमानिरूप देवता चेतन हैं । ये 
अभिमानि-विष्करुदरदेव ह्वी उपासनासे प्रसन्न तथौ संकल्यानुसार 
एक देशक़ालमें (Resa होकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं और 
अभिलषित फल, देते हैं | यह, न्याय सभी देवताओंके लिये 
लागू श्रीदुलसी एवं श्रीगङ्गा आदिकी पूजा-प्रार्थना 
उनके अभिमानि-विधरूप दैवताके उद्देश्यसे ही की जाती दै | 


४. Bazar, ( शरीरधारी ) चेतन) सोम्यप्राणिविशेष+ 
ब्राह्म, प्राजापत्यादि अष्टविकल्प-मिन्न २८ वीयेंसि सम्पन्न 
सत्त्व-प्रधान सर्गक्रे प्राणी “देवता? शब्दका चतुर्थ अर्थ है 
मनुष्याकार-शरीरयुक्त चेतन और प्राणि-विशेष ये देवता एक- 
देशीय हैं | बहुत-से तत्त्वचिन्तक इन्हें तथा अभिमानि-विघ 
देवताओंको एक ही मानते हें, किंतु यह 'अविज्ञान है--भ्रम 
है | अभिमानि-विध देवता मनोमय और सर्वव्यापक हैं; जब 
कि प्राणिविध देवता एकदेशीय एवं देवयोनिविशेष हैं | 

4 

५. जिसके उद्देश्यसे यर्किंचन कर्म किया जाता दै, उस 
कर्मकी वही देवता है एवं जिसके उद्देश्यसे जो वाक्य कहा 
जाता दै, उस aÑ भी वही देवता है | यह पारिभाषिक 
देवता “देवता? शब्दका पाँचवाँ अर्थ है | पारिभाषिक देवता; 
जड-चेतन उभय-विध हैं; क्योंकि वेदिक aad दोनोंका 
वर्णन है | गीमांसकोंकी “मान्त्रवर्णिकी? देवता अथवा शब्द- 
रूपा देवता बे ही पारिभाषिकी देवता हैं। . 


- संहिता-अन्थोमें प्रायः प्राकृत-पदार्थ विध अर्थमें, ब्राह्मण 
ग्रन्थोंमें प्रायः प्राणिविध एवं अभिमानि-विघ अर्थमें) तन्त्र 
और पुराणोंमें प्रायः अभिमानि-विघ एवं अष्ट-विकल्य-प्राणि- 
विध अर्थमें देवता शब्द प्रयुक्त हुआ दै । क्चित्‌:क्चित्‌ 


, इन आर्थोमें “देवता? शब्दका प्रयोग-सांकर्य भी है ( आधि- , ( संशब्दन ) करते हुए दौड़ना रुद्रकी रुद्रता दै | “र्तस्य | 


— 4 देविकाध्याय ) 


चिर-कालसे देवता शब्दके व्यापक तत्त्वात्मक अर्थैज्ञानके 
अभाव एवं देवता दन्दके, केवल ज्योत्स्नावासी, अष्टविकल्प 
( दैवसर्ग ) सम्बन्धी एकदेशीय प्राणिविध अर्थतक ही.सीमित 
a जानेके कारण वेदिक मन्त्रोके ऋषिःविवक्षित अर्थतक 
पहुँचना कठिन हो गया दै | उदाहरणके" लिये “त्वं सोमासि 


e 
CC20. Digitized by 868190. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi e = 


आफ्सजनोंके स्वामी हैंश आप रांजा है, त्रत्रासुरके नाशक. दैं 


आप यज्ञरूप हैं |? किंतु रहूगण-वंशज गौतम ऋषिको इस , 


TAN इतना द्वी अर्थ विवंक्षित नहीं दै; अपितु गोतंमने ,इसमें 
तत्त्वात्मक सोमदेवताके कार्यौका उल्लेख किया 2—z सोम | 
आप सत्ति हैं | यहाँ “सत्‌? शब्द मूर्ति-शक्तिका वाचक हैः 
जिसका कार्य विश्व-पदा्थोमें विद्यमान व्रिभिन्न घनताका उत्पादन 
है । वह शक्ति सोमाश्रित दै, अतः सोम सत्ति ( घनताका 
उत्पादक ) है । विश्वमें 'यञ्चयावत्‌? सौर,.आग्नेय एवं चान्द्र 
आदि दीसतियाँ ( प्रकाश ) हैं; इन्‌ संबका कारण सोमतत्त्व ही 
| इसलिये ag राजा दै | व्रत्र नाम अज्ञात, आवरण आदि 
तमःशक्तियाँका है | तामसिक ाक्तियोंको ही वेदोंमें “असुर? 
कहा गया है | प्रकाश एवं ज्ञानरूप होनेसे सीम इन ब्रत्रोंका 
निरसन करता दै, अतः वह सोम ही वृत्रद्दा है | अग्नि, सूर्य 
एवं इन्द्र आदि भी सोमके संयोगसे ही TRI हैं, पथक रहकर 
नहीं | विश्वके कोमल” पदार्थरूपमें परिणत aaa सोम भद्र 
2 | अध्यात्ममें संकल्परूपसे विवर्तित होनेके कारण वह क्रतु 
( संकल्प ) दै | इस प्रकार वैदिक मन्तरोके वास्तविक ज्ञानके 
लिये देवता-तत्त्वका यथार्थ ज्ञान परमावश्यक दै | देवताविशेष 
aw रुद्र-देवताकी जिज्ञासा-गर्मित चर्चा की जा रही दै | 


‘eg’ शब्दकी निरुक्ति 


वेद, तन्त्र और पुराणोंमें *रद्र'शब्दकी निरुक्ति कई 
प्रकारसे की गयी दै, जो eq? शब्दके अर्थ एवं रुदरतत््वके 
ज्ञानमें सहायक है । “यत्‌ अरुजत्‌ तत्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌’ 
( काठक शाखा ) व्याधियोंके उत्पादक होनेसे रुद्रकी रुद्रता 
है। 'यत्‌ अरोदीत्‌ तत्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌? ( हारिद्रविकम्‌ ) 
अभिव्यक्त होते ही रुदन करनेके कारण रुद्रका aa? | 
“रोरूयमाणो द्रवति इति रुद्रः ( यास्क और देवुराज ) रुदन 


अयस्य द्रावणात्‌ रुद्रः ( पाशुपतसूत्रम्‌ ) भयको पिघलाकर 
बहा देना रुद्रकी रुद्रता दै । “रोधनात्‌ ( स्थूलावस्थातः ) 
द्रावणात्‌ रुद्रः? ( तन्त्राढोक ) पदार्थोको स्थूलावस्थासे द्रावण 
( तरल ) करना ही रुद्रकी hale रुद्रः ( गरुदु- 
पुराणम्‌ ) रोष ( क्षोभं ) युक्त होना रुद्रता 
रूपेण उपलभ्यमानत्वात्‌ रुद्रः? ( अथर्वशीषॉपनिषदू ) RENA 


है | gar > हे 


> 


९ a r 


निकट...“ 


“ER 


: ( पद्मपुराणम्‌ ) 


उपलब्ध पदार्थ सदर है। रोदनादू द्वावणादू सदर 

शब्दयुक्त और द्रावण-शींल पदार्थ रुद्र दै । रोदयति इति 

दरः ( देवराजयज्वा ) अर्थपति होनेसे अर्थासक्त प्राणियोंको 
` रुलानेवाला रुदर है। 


ware कौन ! 
d रुद्र॒तत्व कौन ! इस जिज्ञासाके उत्तरमें यजुर्वेदकी 
कठसंहिताने 'अभिवै egy यह कहा दै, जिसका अभिप्राय है 
कि अग्नि ही रुद्र दै | ae यजुर्वेदकी काण्वशाखाने 'देवानां 
या घोराः तन्वः ताः रुद्रः? यह करकर देवताओंके घोर शरीरों- 
को रुद्र-शब्दसे अभिहित किया है । “तैत्तिरीयसंहिता? के मतमें 
«द्रो वै कूरो देवांनाम? अनेकविध तत्तोंमें क्रूर तस्र ही रुद्र 
है । तान्त्रिक) पौराणिक और सांख्यके मतसे क्रियाशक्ति 
( अहंकार ) ही रुदर” है, जिसके शान; क्रिया और अर्थ--ये 
तीन अवान्तर भेद हें । क्रियाशक्तिके रजोगुणात्मक होनेसे 
“शान्ता घोराश्च सूढाश्र इस सांख्य-परिभाषासे क्रियामय रुद्रकी 
भोरता स्वत:सिद्ध दै | 
रुद्रतचवका निर्णप्र 
पूर्वोक्त ‘ea? शब्दकी निरुक्तियों एवं समनन्तरोक्त रुद्र- † 
झब्दार्थके निर्णायक वैदिक बाक्योंके समन्वयसे रुद्रतत्वका 
निर्णय यह होता है कि जो तत्त्व -पदार्थमात्रमें स्पन्दनशील, 
क्षोमशील ( रोप-रूप ) द्रवणशील ( गतिरूप ) क्रूर ( घोर); 
व्याधि-मूळ, कठिन पदार्थोका द्रावक ( तरलता-सम्पादक ); 
ध्वनि-शील होकर cae, रुलानेवाला तथा सदा द्रुत 
` अवस्थामें उपलब्ध है, वही रुद्रतत्त है । यह तत्त्व अन्तरिक्षमें 
अभिव्यक्त होकर विश्वमे फैला हुआ है | 
प्रतिमा ओर उपासना 
अन्तरिक्षमें aterm, वस्तुतः विश्व-च्यापक रुद्रदेवता 
सानुकूल जिन-जिन विशेष शक्तियों अथवा अपने भिन्न-भिन्न 
विवतोंद्वारा विश्वमे जिन कार्योका संचालन करते हैं, उन्हीं 
शक्तियों और कार्योको व्यवह्मस्मागसे सरळरूपमे समझाने 
एवं उसकी उपासनाके लिये ऋषियोने निदानशास्त्रके आधार- 
पर उसके भिन्न-भिन्न सहश-शित्पों ( मूर्तियों ) का ae 
किया है | किसी भी वस्तुके सद्दश-शित्यक्ो मूर्ति कहते हैं | 
` मूर्ति ( प्रतिमा ) देवताओंका सांकल्टिक रूप है । देवताओंके 


हस्त; वर्ण (रंग J 
“तन्त्रराज तन्त्र’ में 


= =e! 


, % नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने. k 


ती 


Ld ® 


प्र a 
क्षित्यादिभूतेः 7 
2 A णका 
एुकद्वयादिसमारब्धवणोकार स्ठु ` 
असंख्याता भवन्त्यासासः e+ cence ०० 


” अर्थात्‌ सत्त्व, रज; तैम आदि प्राकृत गुणों अथवा चित्‌, 
स्पन्द; ज्ञान, इच्छा और HAST आत्मरांणोंमेसे> CALA. 
गुणेंसे संयुक्त क्षित्यादि पञ्चभूतोंमेसे एक अथवा दो. भूतोंसे 
उत्पन्न होनेके कारण प्राकृत ( नित्य-सिद्ध ) एवं *सांक्तल्पिक्‌ 
देवताओंके आकार) आयुध) वर्ण “आदियें भेद हों जाता दे 
और उससे देवता असंख्य हो जाते हैं सांकल्पिक देवताओंके 
रूपों ( प्रतिमाओं )में पाञ्चभौतिक शक्तियाँ मुख-रूप हैँ | 
सत्त्व, रज आदि गुण-शक्तियाँ हस्त-रूप हैं । शक्तियोंके कार्य 
आयुध-रूप हैं | योगियोंका आवेदन दै कि अचिन्त्क अप्रमेयः 
निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्माको समझने, एवं उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये प्रतिमाकी कल्पना साध्यम-रूपसे की 
गयी है | परमात्माकी व्यष्टिगत उपासनासे समष्टिगत परमात्मा- 
की प्राप्ति होती है । सब जगह रहदनेवाला अव्यक्त? अचिन्त्य 
वायु, जिस प्रकार पंखाके द्वारा प्रबुद्ध ( अभिव्यक्त ) दोनेपर 
स्वेदापनोद आदि क्रिया करता दै, उसी प्रकार सर्वत्रगांमी इन्द्र 
आदि सब शक्तियाँ साधकके विश्वाससे एक देशमें अभिव्यक्त 
होकर उसके मनोवाब्छितको देती हैं | इसल्यि उनका वह 
सर्वगामी स्वरूप अपने संकस्मसे परिच्छिन्न ( एकदेशीय ) दो 
नाता है | कार्य-भेदके अनुसार उसका दो-चार-छः भुजा-रुपमें 
चिन्तन किया जाता है | वस्तुतः सब देवता ज्ञान और क्रिया- 
रुप होनेसे विश्वल्प एवं बोधरूप हैं | अपने संकल्पसे उनका 
जो रूप बनता है, उसे सांकल्पिक अथवा वैधानिक रूप कहते 
हैं। उस रूपकी आकृति; वर्ण, हाथ) आयुध एवं ated आदि 
अपने कार्य मेदसे होनेवाले संकल्पके मेदसे भिन्न-मिन्न हैं | 


शक्तयः IE 


जैसे कि वक्ष्यमाण वचने प्रमाणित ह 
अविल्त्यस्थाप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः | 
उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 


es ( ब्द्यासंधान ) 
„ “eae पुंसः समष्िब्याप्तिमाप्लुयात्‌। 
misai यद्वद्‌ ब्यजनेनोपवीजितः ॥ 
परदः स्बक्रियां gate घर्मनिर्णोद्नादिकाम, 
तद्वत्‌ Bama: सवी XR: शक्तयः स्फुटम्‌ ॥ 
प्राधकाश्वाससम्बुद्धास्तत्तत्प्रेठफलप्रदाः | 
3 ( Tae ) 


= a 
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ad: सांकल्पिकं wi वपुरासां विचिन्तयेत्‌ | 
` कृत्यभेदोनुसारेण ` द्विचतुःषड्‌ भुज़ादिकस्‌ । 

. वस्तुतो ,विश्वरूपार्ता देब्यो, बोधात्मिका यतः ॥ 

क : » a 2 a 4 > 
( तन्त्रराज तन्त्र ) 
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मूर्तियोका निर्माण निदान शस्त्रके आधारपर किया जाता 
CP OES 
है ।*संकेतकै ही नाम निदान दै | अमुक्रको अमुक समझो-- 
यही "निदान्‌ है-। ऐददळोकिक और पारलौकिक दोनों भावोंमें 
निदानका, समान” सम्बन्ध है--जैसे शोक और प्रल्यका निदान 
( संकेत ) काळा रंगं हैं आपत्कालका निदान ( संकेत ) 
लाल रंग है। निरुपद्रवताका संकेत हरितवर्ण है | कीर्तिका 
निदान ( सूचक ) Ba रंग है | प्रथिवीका निदान कमल है | 
मोहिनी शक्तिका निदान सुरा दै, walter निदान हस्ती है 
संहारशक्तिका निदान छिन्नमस्तक है | सकल कला एवं सकल 
विद्याओंका निदान ( संकेत ) झुक दै | निदानका सम्बन्ध 
सजातीय भावसे ही होता दै, विज्ञातीयसे नहीं । निदानविद्या 
( नैदान उपासना ) में आहर्यारोप-ज्ञानका प्रभाव मुख्य दै | 
आहार्यारोप-ज्ञानका अभिप्राय अन्यमें अन्यबुद्धि करना दै | 
A कमल पृथिवी ही दै, इसमें कमलमें प्रथिबीका आरोप 
५ -किया गया है | इससे यह जानना चाहिये कि जिस देवताका 
„> सम्बन्ध किसी भी रूपमें कमळसे जोड़ा गया है; वहापर उसका 
सम्बन्ध प्रथिवीसे समझना ही निदान-विद्याको अभिप्रेत दै | 
जैसे कि walter निवास कमल है, ऐसा कहनेपर लक्ष्मीका 
निवास पृथित्री ही है, यह सिद्ध हो जायगा | कौन नहीं जानता 
कि सुवर्ण, रजत; Ta तथा अन्नादि विविधरूपधारिणी लक्ष्मी 
पृथिवीसे प्रकट होती रहती है और उसीमें निवास करती रहती 
है । इसलिये उसे “बसुन्धरा? कहा गया है | लक्ष्मीके समुद्रसे 
निकलनेके पौराणिक उपाख्यानका तात्पय अन्तंरिक्षमे विद्यमान 
दिव्य सोम-समुद्रका खण; रक्त) धातु) उपधातु एवं अन्नादि- 
रूपसे लक्ष्मीमें परिणत हो जाना ही लक्ष्मीका समुद्र-जात 
आविर्भाव है। ( लिङ्गपुराणम्‌ ) 
भगवानके हाथमें भी कमल दै, जिसका यह अर्थ होता है 
T कि प्रथिवीसम्बन्धी समस्त aarp भगवानके हाथमें È | कमल- 
„^ का धारण प्रथिवी-तत्त्वका ही धारण है; क्योंकि नेदानोंकी भाषामें 
प्रथिवी ही कमल है | 
चार प्रकारकी उपासनाओंमें निदानसे की जानेवाली 
उपासना निदानवती कहलाती दै | उपासनाके विषयमें सर्वज्ञों- 
का आदेश है कि उसमें चित्‌ ( आत्मा )) अचित्‌ ( प्राण 


gee 
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आदि ) जो कोई भी जड-चेतन पदार्थ साक्षात्‌ अथवा परम्परासे 
भोग-मोक्षका साधक़ हो, वह उपास्य ( पूज्य ) दै । उसकी 
प्राप्तिक उपाय ( कर्म, ज्ञान, भक्ति ) आदि भी पूज्य हैं £ 
उपेयकी प्राप्तिमें मूर्तिपूजाः काल ( एकादशी आदि पर्वे), 
क्रिया ( स्नान-संध्या ) आदि भी सहायक्र होनेसे पूज्य «हैं | » 
उपायमें तन्मयतासे उपेयकी ग्रास शीघ्र होती दै । पूजाका अर्थ , ' 
pi आदर-भावसे तल्लीन हो' जाना | यह तल्लीनता ही " 
निदानःविद्या एवं आहार्यारोपका मूळ है | # तत्तत्‌ देवताओं- ’ 
की शाक्तियोंको समझानेके ल्यि ऋषियोंने निदान ( संकेत ) 

द्वारा तत्तत्‌ देवताओंका प्रक्ति-अनु्प ध्यान बताया 2 | इसी 
विज्ञानके आधारपर AN रुद्रका ध्यान इस प्रकार मिलता 

है ।ब्रह्मण्डमें यथावस्थित रुद्रका आन्तर ध्यान ही बाह्ममें 
रुद्रकी पञ्चमुखी प्रतिमा दै । „ - 


मुक्तापीतपथोदमौक्िकजपावणेमुंखेः पञ्चभिः 
ऽ्यक्षैरञ्धितमीशमिन्दुसुकुटं पूर्णेन्दुकोट्मरिभम्‌ | 
Qe टङ्कक़्पाणवञ्रदहनान्‌ नागेन्द्रपाशाङ्कुशान्‌ 
घण्टां भीतिइरां दधानमभितो कल्पोज्ज्वलाड भजे॥ 


पञ्चमुख आदिका रहस्य 


aed रूद्रः इस वैदिक वाक्यके अनुसार एक ही 
afaa ( रुद्रतत्व ) अग्नि, वायु एवं सूर्य--इन तीनों 
wii परिगत हो रहा है । इनमेंसे एक ही सूर्यात्मक रुद्र 
(qaisat रुद्र उच्यते”-न्रह्माण्डपुराण ) पाँच farii 
व्याप्त होकर पञ्चमुख बन जाता है | उसी एकके पाँचों मुख, 
पूर्वा) पश्चिमा, उत्तरा; दक्षिणा एवं ऊर्ध्वो दिगमेदसे क्रमशः 
तत्पुरुष, सद्योजात) वामदेव, अघोर एवं ईशान--इन नामोंसे 
प्रसिद्ध हैं | पाचों मुख क्रमशः चतुष्कल) अष्टकल, त्रयोदशकल) 
अष्टकल एवं पञ्चकळ हैं | पाचों क्रमशः हरित; रक्त) धूम्र) 
नील एवं पीतवर्णके हैं | इस पञ्चवक्त्र शिवके “प्रतिवकत्र 
gaguy इस सिद्धान्तसे १० हाथ हैं। दसोंमें अभय; टंक) 


ee nr tt renee 


# तत्र यदू यन्निजाभौष्टभोंगमोश्षोपकारकम्‌ । 
पारम्पर्येण साक्षाद्‌ वा भवेचिदचिदात्मकम्‌ ॥ 
तत्पूज्यं तदुपायाश्च पूज्या ्तन्मयताश्तये | 
तदुपायोऽपि सम्पूज्यो  मूर्तिकालक्रियादिकः ॥ 
उपेयसूतिसामर्थ्युपायत्वं तदर्चनात्‌ | 
तद्रुप तन्मयीभावादुपेयं Mee A 

eo (तन लोकः 
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ii se नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मन, « 


TT 
चल, बज; पाश, खड्ग) अंकुश; घण्टा नाद और अग्नि 
| ये दस आयुध हैं ग दिवकी सर्वज्ञाके सूचक अमित आकल्य 
| ˆ ( आभूषण ) हैं। निदानंनभाषामे प्रकाशेकि निदान ( संकेत ) 
| < आभूषण हैं । रुद्रकी पाँच दिज्ञाओमें व्याप्ति है | उसके सूचक 
| . कतर मुख हैं।इस रुद्रके आग्नेय; वायव्य एवं सौम्य-ये तीन 
f ' स्वल्प घमे हैं। ये तीनों भी तीन-तीन प्रकारके हैँ | आग्नेय 
] प्राणळे अग्नि; वायु, SRA तीन मेद हैं। वायव्य रणे 
बायु, शब्द एवं अम्नि-ये तीन मेद हैं। सौम्य ग्राणके 
वरुण, चन्द्र दिकु--ये तीन मेद हैं । इस प्रकार उसकी 
y नौ शक्तियों हो जाती हैं। ये aa शक्तियों घोर हैं । इनके 
$ अतिरिक्त एक शान्त शक्ति दै, जिसे मिलाकर ये दस शक्तियॉ- 
l उसके दस हाथ हैं एवं दस आयुध हैं। इन्हीं शक्तियेकि 
} सूचक उपयुक्त ध्यानश्लोकमें श्र्णित दस आयुध हैं | टंक 
आग्नेय तापका सूचक दैः इससे यह- फलित होता है कि जिस 
f देवताके हाथमे टंक हो) वह यह सूचित करता है कि उस 
' देवताके वमे आग्नेय ताप है | झूल वायव्य तापका सूचक 
f है an tee तापका द्योतक है | पाश वारुण तापका संकेत 
है । खड़गका सम्बन्ध चान्द्री शक्तिसे है । इसलिये उसका 
नाम चन्द्रहास है । अंकुश दिक्सम्बन्धी शक्तिसे सम्बन्धित 
है। नाग विष-संचर नाडीसे सम्बन्धित है | जिस वायु-सूत्रसे 
शरीरोमें रुद्र प्रविष्ट होता है; वही संचर नाडी कहलाती दै | 
इस नाडीका नाक्षत्रिक सर्प-प्राणसे सम्बन्ध है। सारे ग्रह 
साकार हैं; इनमें सौर तेज व्याप्त रहता है | सब ग्रहरूंप 
सपो साथ eae? सूबंका भोग होता | अतः A 
adr सप भूषणल्पसे स्थित हैं । नाग इसी उपर्युक्त अर्थके 
सुचक हैं | इनकी दृष्टि प्रकाशरूपा है । इसीकी परिचायिका 
अन्नाला दे । मखकस्य इन्दु ( ब्रह्मणस्पतिसोम ) 
सोमाहुतिका सूचक है। waa परोरजाशक्तिकी परि- 
चाविका है। स्वरात्मक वाकूके अधिष्ठाता रुद्र है--इसका 
संकेत va है । सूम प्रकाश, ताप ( अग्नि ) और आहुति 
0 1 Se तन है sock 
वीत She re परिचायक पाश है | इसी 


# 
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कहां गया है । जो प्रशपराधसे AAT इस नियर्तिशक्तिगत 
नियमों ( वेदिक सनातन नियमों) का Teel करते हं, वे. 
- नष्ट है जाते हँ । BETTI ASE है | इसका 
> फलितार्थ यह है कि रुद्रका द्राव शान्तिःखापनार्थ हे 
अथवा भूलमें रुद्र VS है, छाल और, नीला रंग उसका 
तूळावस्थाके Fah हैं। इस प्रकार TAA आद 
संकेतोंसे प्रतीयमान अर्थोकों समझाना ही निदान-विद्याका 
कार्य है | ( पिठृ-समीक्षा ) ET” 


उपयुक्त AAAS आदि संकेतोका रहस्य तम्त्रगस्थेकि 
अनुसार वर्णित किया गया है । अब विष्णुधमोत्तरपुराणके 
अनुसार निदानगत रहस्योंके अर्थौका उद्‌घाटन किया जा 
रहदा दै | a. 
महादेवके पाँच मुख पश्चमहाभूतोंके ,सूचक हैं । दस 

हाथ दस दिशाओंके संकेत हैं । हाथोमें feat अस्त्न-शास्त्र 
जगद्रक्षक शक्तियोंके सूचक हैंश जिसका फलित अर्थ यह होता 
है कि दस दिशाओंमें व्याप्त रुद्रकी शक्तियाँ जगत्‌की रक्षा कर 
रही हैं। हस्तगत अक्षमाला कालकी परिचायिका देश जिसका 
फलितार्थ यह है कि काल और उसके परिणाम रुद्रकें हाथमें 
हैं। कमण्डल जगदुत्पादक जलका सूचक है । रुद्रका चाप) _ 5 
जिसे आजगव और पिनाक भी कहा जाता दै, वहिका सूचक 
है । बाण पञ्चतन्मात्राओंके सूचक हैं अथवा निगमोनुसार 
अन्न, वात और वर्षाके सूचक हैं । दण्ड मृत्युका परिचायक 
है । मातु gm समग्र जगद्बीज परमाणुओंका सूचक दै | 
चर्म ( ढाळ ) अज्ञानावरणका संकेत है | त्रिशूल इच्छा? | 
ज्ञान, क्रिया--इन तीनों शक्तियोंका सूचक है | खग शानका | 
प्रतीक दै । रुद्रके पाचों ada औतराह मुख*'उमामुख' 
कहलाता दै, जो जरू-तत्त्पप्रधान है। उमामुख महादेवके AÀ 
इन्दीवर और दर्पण दै । येहाँ «इन्दीवर? ( नीलकमल ) वैराग्य 
एबं दर्पण निर्मल ज्ञानका परिचायक है । रुद्रके सिरमें स्थित 
चन्द्रमा ऐ्व्यंका परिचायक है । त्रैलोक्य-शमन ( नाशक ) 

` क्रोधका सूचक वासुकि नाग है विशाल और चित्र-विचित्र 

` व्याम, विविधरूपधारिणी मृगतृष्णाका सूचक दै । रक्तवर्णं | 
वृषभ जगद्वारिणी शक्तिका निदान और “तपः शौचं दया 
सत्यमिति पादाः कृते wate ( श्रीमद्भागवत ) चतुष्पाद है | 
निदान शा प्रकृति ( मूलकारण ) को शुक्ल और विकृति 
(कार्य ) को कृष्णवर्ण माना दै | अतः महादेव कर्पूरगौर 
( श्छ ) हैं | जगज्जीवनकी कारणभूत ओप्रधियाँ J 


p" 


* उत्तरमुख 


ae es # रंद्र-देवता-तत्व # 


TEN i ree. 


सृतसे freezer निरूपण किया जा रहा 


अनेक तत््रचिन्तक मानो हैं कि सृष्टि, स्थिति, लय; 
अनुग्रह (aga ) wi निग्रह ( निति )-~इन पाँच 
कार्योकी निर्मात्री.पाँच शाक्तियोंके निदान ( संकेत ) पाँच मुख 
E waa af, दक्षिणमुख खिति, »पश्चिममुख प्रलय, 
नुग्रह ( कृपा ) एवं ऊर्ध्वमुख निग्रह ( ज्ञान )का 
सूचक हैं | बहुत-से चिन्तनशील महादेवके पाँच मुखोंका 
संकेत ( सम्बन्ध ) मन्त्रयोग; भक्तियोग; कर्मयोग; ज्ञानयोग 
एवं शरणागतियोगसे क्रमशः मानते हें । सृष्टि आदि पाँच 
FAR हो APAD दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय; उत्तराम्नाय 
एवं अध्वाम्नाय-ये तान्त्रिक संकेत हैं । इनका रुद्रके पाँच 
मुखोंसे सम्बन्ध है | रुद्रदेव कहीं पण्मुख भी माने गये हैं | 
उनके मतमें प्रडाम्नाय होते हैं । 
अहंकारात्मक ( सूर्यक्रे अभिमानी ) रुद्र सर्वभूतोंके 
आत्मा और सर्वव्यापी हैं । इस अहंकाररूपी रुद्रके प्रत्येक 
शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली पश्चज्ञानेन्द्रियाँ ही पाँच मुख हैं | 
इसलिये ज्ञानेन्द्रियाँ सत्र ओरसे प्रकाशरूप कही गयी हैं । पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ ( वाकू पाणि, पायु, पाद, उपस्थ ) तथा इनके 
पाँच विष्य ( बोलना, ग्रहण करना, MEA, गमन एवं 
विष्रय-सुखकी उपलब्धि करना)--ये क्रमशः अहंकारख्पी रुद्रकी 
दाहिनी एवं बायीं भुजा हैं | मुकुट ययुलोकका और 
भस्मधारण विश्वधारणका परिचायक है | कपाल द्यावा- 
थिवीका निदान है | श्मशानवास अध्यात्ममें सुषुम्णाका एवं 
अधिदेवतमें आकाशका संकेत है | अक्षमाला वर्णपञ्चादिकाकी 
परिचायिका है | तीन गुण; तीन काल, अन्तःकरणन्रय, प्रणव- 
के तीन अक्षर और वेदत्रयी रुद्रके पाँचों मुलोंके क्रमशः तीन 
तीन नेत्र हैं, जिनसे ब्रह्माण्डात्मक एवं पिण्डात्मक विश्व 
प्रकाशित हें । त्रिश्यूल त्रिगुणात्मक जगतूके धारणका निदान 
( संकेत ) है । चिद्घन रुद्रकी इच्छात्मक ( अहंतात्मक ) 
शक्तिके स्पन्दनका निदानु, दृत्य है । वस्तुगत परिणाम ही 
नृत्यके अभिनय हैं । प्रल्य और सृष्टि, सुष्टि ओर प्रल्यकी 
संधियोंमें यह नृत्य अधिकतर होता है; इसलिये ' रुद्रको 
“संध्या-नट! कहते हैं। शक्ति और -शक्तिमानके अभेदकी 
परिचायिका शिव-पार्वतीकी संिलष्ट ( अर्धनारीदवर ) मूर्ति है | 
मात्राओंसे रहित पदार्थमात्रमे प्रतिष्ठित शब्द-ब्रह्म ( प्रणव ) 
के नादका जो उच्चारण होता रहता है। वह अर्ध-मात्रारूप 


Bre Yo Ho WRC 0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५६९ 


ख इन्दुकला 
अवन्नवभूत दृश्य-वस्तुओंकों SHA 
धारण करनेकी परिचायिका \मुण्डमाला है। रुद्रकी महान्‌ 


ash उसकी सर्यव्यापकताकी सूचिक्रा दै । महादेवके 

दारक होनेसे उनका वर्ण नीळ है । वेदने रुद्रको धूम्र एवं 
रक्तवण भी कहा दै | इनमें रक्तवर्ण सौभाग्य और विजयादिकों- 
सूचक देँ तथा Yow ay एवं उच्चाटनका सूचक है | 
सर्वगत अहंप्रतीति ही. अहंकाराक्मक रुद्रका कार्य है | 


श्रीअभिनवगुताचार्यके मतसे, निदान-रहस्योका वर्णन इस 
प्रकार है । रुद्रके प्रकाशरूप AAA प्रकारके ऊर्ध्व प्रसरणक्रो 
ऊध्वादिकू अथवा ईरा कहते हैं । प्रकाशका सम्मुख होकर 
प्रसरण होनेके कारण पूर्वादिक तत्पुरुष है | प्रसृत प्रकाशके 
उद्रेकके अनुकूल होनेसे दक्षिणादिक अप्रोर कहलाती है | 
प्रकादाके प्रतिकूल प्रसरणके न्यून होने तथा मेय इन्हुकेसंस्पर्श 
होनेके कारण उत्तरादिक वामदेव कहलाती दै । प्रकाशके 
विमुख होनेके कारण पश्चिमादिक सद्योजात दै। प्रकारा-संस्परशके 
अयोग्य होनेके कारण अधरा दिया पाताल्वक्त्र अथवा 
NJA हैं | मशदेवके पञ्चमुखोंका यह भेद पञ्चमहामूतो- 
की व्यातिके कारण है | आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथिवी--ये रुद्रके मुख हैं | इसमें आकाश दो प्रकारका है-- 
एक प्रकाशमय और दूसरा अन्धक्रारमर्य । आकाशके द्विविध 
„ होनेसे महादेवको कहीं-कहीं पण्मुख भी कहा गया दै, कहीं 
वे aaga भी माने गये हैं | महृत्‌, अहंकार UT TA- 
तन्मात्रा ही महादेवके VAgE हैं | भस्म प्रकृतिका परिचायक 
है । याज्ञवल्क्यने भस्मको ज्योतिका परिचायक माना है। 
“स्वच्छन्द तन्त्रःके अनुसार जटा Hae वामेश्वर्यादि 
शक्तियोंका संकेत है । 'तन्त्रालोकःके अनुसार मुकुट 
“स्वातन्त्योच्छालन? ( विकास ) का परिचायक है | विश्वकी 
आप्यायिनी दयाशक्तिका निदान अर्धचन्द्र दै | त्रिविध पाशों- 
के सूचक सर्प हैं । cae अवयवोका सूचक कपाल है; 
जिसका फलितार्थ यह होता है कि सब प्रकारके प्रपञ्जोके 
अवयव महादेवके हाथों ( शक्तियों ) पर हैं । चेतन्यस्फार 
( विकास ) का परिचायक Read है। मायाका सूचक 
गज-चर्ग दे | इच्छा आदि तीन शक्तियोंके अष्टादश परिणामों- 
की सूचक aga भुजा हैं। stents ( अव्यक्तावस्था” 
अथवा अभाव ) का सूचक महाविष दै, जिससे रुद्रदेव नौल- 
ang हैं। ज्ञान-क्रियात्मक शक्तिका परिचायक faa है; वह o 
चित्‌-अचित्‌को धारण करता दै, इसलिये धर्म है।अर्थनारीश्वर- 


D eee 
-0 ——— SAAS 


यहातक्र ५विष्णुधर्भत्तरपुराण'के अनुसार निदानगत होनेसे इन्डु कहलाता है | यही महादेवकी शिर: 
NF] वर्णन किया गया | इसके अनन्तर “योगवासिष्ठःके है | अपनेसे उन्न और 


कि न 


रुपमें वामार्धे भोग्य वस्तुका परिचायके है | दक्षिणाधे भोक्त 
चर्जु ( जीवात्मा ) का परिचायक है! जिसका 
k है कि भोक्ता रुद्रके भोग्यवस्तु सदा वामाधम रहती है | नन 

| a रुद्रगण Haas परिचायक हैं । स्वगणोके 


i साथ रुद्र TA करते हैं--इलका अर्थ है कि स्व-रदिमयाके 
| साथ रुद्र नतन करते F| ब्राह्मी-माहेरवरी आदि स 
a माताएँ. काम; क्रोध आदि सत्त भावोंकी परिचायिका ह | 


। महादेवके मस्तकमें स्थित ag, जटा. एवं सोम--ये तीनों 
b अमृतके परिचायक हैं। भस्म ीर्यका एवं नग्नता शाह्नाच्छादन- 
A का संकेत है । उनका सच्चा आच्छादन दया) क्षमा; aa 
! आदि आत्मगुण हैं ।, महादेव; अन्य प्राकृत आच्छादनों 
4 ( दुर्गुणों ) से रहित है । प्रल्थकासमें आवरणों (विशि ) 
के राहित्यका निदान भी नग्नता-है। वख समुद्रोके संकेत 
7” हू | भुजाएँ देवताओंकी सूचक हैं । मौक्तिक आभूषण 


i नक्षत्रॉके परिचायक हैं । केश पुष्करावर्तादि मेथोंके सूचक 
हैं । प्राणायानका सूचक प्राणेल्रिय है। श्रुति और स्मृति 
रद्रवी गतियो हैं | eat नीललोहित वर्ण प्रकृति-पुरुषके 
समन्वयका द्योतक है । जटाएँ. सप्तरसोंकी  परिचायिका हैं | 
त्रिपुण्ड इच्छा; क्रिया और ज्ञानात्मक दाक्तियोंका द्योतक है | 
अस्निल्प प्रजापतिके मूर्धासे उत्पन्न वायुमय एवं व्योमकेदा 

शिवदी वायुमयी ( विभिन्न प्राणमवी ) जटाओंमें विद्यमान 

seat सूतिका गङ्गा दै । जटास्थित गङ्गा ( सत्त-रसा ) 

दवारा गङ्गाधर रुद्र क्षीण ओपधियोंका पुनः-पुनः प्रतिसंधान 

करते रहते हैं; जिससे ओपधियों, वनस्पतियों और तृणादिकों- 

के मूल नष्ट नहीं होते । यह प्रभाव रुद्र-जटाख्थित गङ्गाजलका 

ही है । विद्वमें व्याप्त नादका निदान डमरू है । creep 

के मतमें काळरात्रिका निदान व्यात्रचर्म है । काळरात्रि 
प्रकाशल्प स्टरको विविध रुपोर्मे विवर्तित करती है, अतः वह 

चित्र-विचित्र है । eaz खित चन्द्रमा सर्वोषधि-मूल्े के 
उद्धव सोमका परिचायक È | सोमात्मक आपोमय यह सोम 
नील्प वायुमें वायुरूप होकर सब ओपधियो और वनस्पतियों- 
का पोषक है। इस ages दिक्मोमको ager शिव धारण 
| करता है। गगनात्मक महादेव, अनेक AEST मुण्डमाला 
O पहनता है। व्वायुपुराण' के अनुसार रुद्र-शरीरके आभूषण 


a 
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जै । “उनका वरद 
पीडाके नाशकी सूचिका उनकी अभयमुद्रा ९ । उनका वरदु 


~ Ro संकेत दै स्ट्र्के ह ort 
हस्त स्वखोंकों अभ्युदयमें पहुँचानेका सकत ६ । eh हाथम॑ | 


विद्यमान मृगतन्त्रके अनुसार उनकी तीव्रगतिका gi “विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराण' के अनुसार कर्मका परिचायक ह । EA 
वृषमध्वजताका रहस्य निम्गाङ्किंत इलेकमें बताया गया है-- _ 
धर्मा हि वीर्य भ्रियते दि धर्मः धर्मा छतो धारयते हि रूपस्‌ । 
यदू धर्मग्रोगादिह योऽस्ति धर्मी धर्मे हते इन्यत एव तस्मिन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ किसी भी देवताका ध्वज उसमें विद्यमान शक्ति- 
का संकेत है | जो धर्मा ( पदार्थ ) जिस धर्म (शक्ति ) को 
धारण करता दै, वह शक्ति उसकी ध्वजा है और वही शक्ति 
उस धर्मी पदार्थका वाइन ( आधार ) है । इसलिये ध्वज 
और वाहन दोनों एकरूप हैं । अहंकारात्मक रुद्रके वस्तुरूप 
होनेसे वह अहंकारात्मक रुद्र तत-तत्‌ धर्माको धारण करता 
है और वे धूत शक्तियाँ उसका वहन करती हैं; रुद्रकी 
वृषमध्वजताका यही मार्मिक अर्थ है । जसे मेष ( उष्णता ) 
अग्निका ध्वज और वाहन दोनों दै, FA ही कार्तिकेयका 
मयूर ( चित्राग्नि ) ध्वज और वाहन दोनों है । वेदने देवता 
और वाहनमें अधिक भेद न मानकर इनका परस्परमें 
बाहक-वाह्यभाव-सम्बन्ध माना है । 


यज्ञखूत्र ( यज्ञोपवीत ) इच्छा; ज्ञान) क्रिया--इन तीन 
AMAR सूचक है | इन शक्तियोंमें यज्ञात्यक अखिल विश्व 
सम्प्रोत दै । इन तीनों ake एक-एकके तीन-तीन भेद , 
होनेसे ये नो हो जाती हैं । अतः यज्ञसूत्र नवतन्तुमय दै । 
विश्व-धारक ये नौ सूत्र ही तन्त्रोक्त नौ महाविद्याएँ: हैं| इनका 
TER सम्मेलन ही यज्ञ-सूत्रकी ग्रन्थि है | पोडशी उपनिषत्‌ 
m ( यशोपवीत ) को ब्रह्मनाडीका निदान मानती 
है । जेसे-- 
चस्य शक्तित्रयेणेईं सम्थोतमखिलं जगत्‌ । , 
यज्ञसूत्रायते तस्मे यज्ञसूत्रं समर्पये ॥ 
( नारदपञ्चरात्र ) 
fears aiana है | विल्वपत्रके मूलमें जनार्दन 
मह्या; अन्ते रुद एवं तलमें सदेव निवास करते El « 
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विल्व्रपत्र , सर्वोशमें ,ज्यातिर्मय है । विल्वपत्रमें तीनों गुणों 
( सत्त्व, स्ज, तम ) तीनों देवताओं ( ब्रह्मा, विष्णु; मदेः), 
तीनों art € प्रकृति, जीव ta परमात्मा ) क्रा समभावसे 
उन्मेष है । विल्ववृक्षमें *सुवर्ण-कृणोंका अधिक , उद्रेक होनेसे 
वंह श्रीवृक्ष है;*-“वनस्पतिस्तव gasa द्विलवः? ( ऋणवेद ) | 
विल्वपत्रक] teh एवं गन्ध शोक) मोह, aaa, अपमृत्यु 
tf अलक्ष्मीका नाशक है | उससे saat समर्चन .ज्योति) 
जाने), लक्ष्मी) आरोग्य एवं आयुष्य आदिका वर्धक है और 
अन्धकार, अज्ञान, अलक्ष्मी, अनारोग्य एवं अनायुष्यका 
भेदक है--“बिल्व॑ भरणादू वा भेदनादू वा? ( निरुक्त )। 


A 

रुद्राक्षके सम्बन्धमें शास्त्रोंका मत है कि रुद्र ( सूर्य ) 
की अक्षि ( तेज ) ही वनस्पतिरूपसे परिणत होकर रुद्राक्ष 
हो गया दै । केवल सौर-शक्तिके विकसित होनेपर एकवक्त्र 
( एकशक्ति, ) रुद्राक्ष होता है; दो शक्तियांके विकसित होनेपर 
द्विवक्त्र, तीन शक्तियोंके विकसित होनेसे fava आदि 
रुद्राक्ष: अनेक भेद हें । रुद्राक्षरूपसे परिणत ये विभिन्‍न 
शक्तियाँ मानवोंमें सम्भावित, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ तथा 
शारीरिक; मानसिक एवं बौद्ध रोगोंकी निरोधिका हैं। 
इसलिये आय॑-शास्त्रोंमें इनके धारणका विधान है | 


रुद्रका मुख्य कार्य घन पदार्थोकी तरल बनाना है। 
मूलाधार-कमल) हृदय-कमल, शिरःकमल---इन तीनों पुष्करों 
( कमलों ) में रहनेके कारण रुद्रको त्रिपुष्करस्थ कहा गया 
है। इनमेंसे maw कमल (R ) ही अध्यात्ममें 
कैलास है, अधिदेवतमें gAs ही केलास है | तीक्ष्णा, रोद्री; 
भया) निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया; sands 
मृत्यु--ये रुद्रकी दस कलाँ हैं ( परशुरामकल्यसूत्र ) | 
अध्यात्ममें ब्रह्मा रजोभावमेंश विष्णु सत््वभावमें) रुद्र क्रोध- 
“wad स्थित हें । अधिदेवतमें (थिवीभागमें ब्रह्मा, जलभाग- 
में भगवान्‌ विष्णु एवं तेजोभागमें रुद्र स्थित हैं | ( ब्रह्मसंधान ) 


“िङ्गपुराण? के मतसे पद्चमुखका रहस्य इस प्रकार दै | 
रुद्रका पहला ईशान-मुख ( #आकाशात्मक ऊर्ध्व॑मुख ) भोग्म्न 
प्रकृति-वर्गके भोक्ता क्षेत्रशरूप शक्तिका परिचायक है। यह 
ईशानात्मक क्षेत्रज्ञशक्ति (मुख ) ही प्राणिमात्रमें श्रोत्रेन्द्रिय-रूप? 
वागेन्द्रियरूप, शब्दतन्मात्राःरूप एवं आकाशररूपसे परिणत हो 
गयी है | इनमेंसे शब्द-तन्मात्रा आकाशकी जननी है एवं आकाश) 
अणु; मध्यम तथा परम महत्‌ परिमाणका जनक है। इन 
त्रिविध परिमाणोंके कारण वस्तुएँ ( प्रमेय ) छोटी-बड़ी और 
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मध्यम आकारकी हैं । दूसरा तत्युरुष नामक पश्चिम मुख 
RAAT प्रकृति-शक्तिका सूचक दै | तत्पुरुषक्ति*ही 
, त्वगिन्द्रिय-रूप, पाणि ( हस्त ) रूप; स्पर्श-तन्मात्रारूप एवं 
आायुरूपसे परिणत हुई है"। विश्वमें व्याति ( Sear ) 
` इसका कार्य है | तीसरा AAR नामक दक्षिण मुख बुद्धिशक्ति- 
का निदान है | बुद्धिके'ही धर्म, अधर्म; ज्ञान; अज्ञान? विराग; 
I Gay, अनेश्वये ( अस्मिता )--ये आठ अवतार हैं । 
प्राणिमात्रके शरीरमें चक्षु-रूप, AAE शब्द-तन्मात्रा- 
रूप एवं अभि-रूपसे एक ही अधोइशक्ति परिणत हो गयी 

यही विश्वका प्रकाश है | चोथा वामदेव नामक उत्तर मुख 
सवत्र व्याप्त महादेवकी सुन्दर मूर्ति, अहंकार-शक्तिका द्योतक 
है । यही वामदेव-शक्ति रसनेन्द्रियर्प, पायु-इन्द्रियरूप/ 
रस-तन्मात्रा एवं जरा--इन रूपोंमें परिणत हो गयी है । यह 
जलात्मक-रूप विश्वका संजीवन है । वामदेवका अर्थ सुन्दर 
देव होता दै, fat जळ ही सुन्दर दै । पाँचवाँ सद्योजात 
नामक पूर्ब-सुख सब शरीरमें विद्यमान मनःशक्तिका सूचक 
है। यही सद्योजात तत्त्व सब AR त्राणेन्द्रिव-रूप? STÀ- 
Raen गन्ध-तश्ात्रारूप और प्रथिवी-रूपसे परिणत हुआ 
है । यह पार्थिवी-शक्ति विश्वकी आधार है | इस प्रकार रुद्रकी 
पञ्चमुखात्मक पाँच शक्तियाँ २५ तत्तवोमें परिणत होकर 
विस्तृत विश्वाकारको धारंण कर रही हैं 


° 'तन्त्रालोकशमं श्रीअभिनवगुक्तने चित्‌) स्पन्द) ज्ञान,.इच्छा 
एवं कृति ( प्रयत्न )--ये पाँच कलाएँ रुद्रके प्रतिमुखसे 
सम्बन्धित मानी हैं । अतः रुद्र इस प्रकार २५ त्चोंमें 
परिणत होकर विश्वाकार बना हुआ है । श्रीमैधुसूदनजीका 
कथन दै कि वह पञ्चमुख विभु रुद्र प्रतिमुख एकादश मेद- 
भिन्न दै | इसलिये ५५ भेदोंसे भिन्न होकर विश्वरूप धारण 
कर रहा दै | जब इन ५५ प्राणोंका परस्परमें यज्ञ ( समवा- 
यात्मक ) सम्बन्ध होता है, तब वे ञ्चक्तियाँ प्रमेयरूपमें परिणत 
होकर विश्वरूप धारण कर लेती हैं | अतः वस्तुमात्र उस रुद्र- 
का लिङ्ग ( अनुमापक ) है । o 

रुद्र ओर शिव 
देवता-तत्त्व अग्नि और सोम--इन दो भागोंमें विभक्त 
है । इनमें अग्नितत्त्म अग्नि, वायु ओर सूर्यरूपमें परिणत 
होता है | सोम वायु. और आप-रूपसे विवर्तित , होता. है । 


इनमें आग्नेय वायु रुद्र है और सौम्य ag शिव है; Sar 
कि--थया ते aq शिवातनूरघोरा पापकाशिनी? ( कैपिष्ठल- 


nner 
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संहिता ) इस वैदिक मन्त्रम कहा गया है । रोषात्मक प्रलयंकर 
तत्र ही जब जल ( सोम ) से युक्त होता दै? तब वह 
Sa अथवा साम्त्र सदाशिव कहलाता है । एक ही पख, 
अबखा:मेदसे रद्र और शिव-रुपमें विवर्तित होता रहता है 
- यहतो अवस्था-मेदसे सद्र और शिवकी परिभाषा हुई; किंतु 
'यत्कालावच्छेदेन वह तत्व रुद हैः तत्कालावच्छेदेन वह शिव 
१ सोदे! स्र विश्वके नाशक agrak ( नाशक 
शक्तियों का नाशक है ॥ इसल्यि सब बस्तुओंकी रक्षा 
करनेके कारण वह शिव भी.दै | यदि रोपल्पी रुद्र ओषधियों) 
बनस्यतियों, पशुओं) Weal, प्रखर तथा मनुष्यों मात्राः 
ख्पसे न रहे तो apie’ इनको कभी नष्ट कर डाळे । 
इनकी रक्षाके RÀ वह PTT क्षिग्रेषु और तिग्मायुध 
होकर मेपज-रूप हो रहा tH किझास IR ( ऋग 
वेद ) । भेपजल्पता ही शिवकी शिवता है। 


रके व्यूह 
देवता-तचसे अभिन्न होनेके कारण रुद्र-तत्त भी ६ व्यूह 
_ (प्रकारें) में विभक्त दै--१ प्राकृत पदार्थःल्प) २ प्राण-रूप; 
३ अभिमानि-रूप) ४ सोम्यःग्राणि-रूप) ५ नाक्षत्रिक-प्राणःूप; 
व ६ औपासनिक-रूप। इनमें अक, धत्त विष आदि उग्र 
प्राकृत पदार्थोका उलादक प्राइत-शक्ति-रूप पहला रुदर है। 
i काम; AD मोह; दम्भ आदि प्राणात्मक रुद्र दूसरा है । 
oe अक षततर एवं काम, क्रोध आदिका अभिमानी तीसरा 
ge? | ज्योत्लनावासी सोम्यः्राणिःविशेष चोथा प्रकार हैं । 
A आदि नक्षत्र-सम्बन्वी प्राण पाँचवाँ व्यूह है। 
` Rafe: कतंव्याः--इस न्यायसे प्रकृतिमें व्यात 
| आना पाचवा अर्थ है । वेदोमें इन सब aA 


hard शिव नहीं रहते. । यही प्रकाम आ रू इसितो जो 
सब जगह. सब रूपोंसे उछल रही है, वही शिव दै ।-विश्व-रूप- 
से. मासनां ही उसकी शिवता i l 


foes एकादश रुद्र , a 

cman वाव रु? इस वेदिक प्रमाणके अनुसार आयासम 
मुख्य प्राणात्मक एवं अधिदैवतं quae Ur रद्र है] 
प्राण, अपान आदि मेद-मिन्न अनेक प्राण, एवं सूशेकी 
अनेक रश्मियाँ अनेक रुद्र हैं । dist कार्य भी कठिन 
zA तर बनाकर पदार्थोकी रक्षा करना है । रुद्रगण 
नील-लोहित हैं; फिर भी शोचिपूकेश होनेसे झक्लवणे हैं । 
रुद्र वायु चतुष्कर्मा होनेसे चतुर्भुज है । रुद्रोके वर्ण रक्त? 
पोत, हरित आदि हैं । पदाथेमें विद्यमान संचरण ही रुद्रोंका 
कार्य है । रुद्रका आयुध fae दै | रुद्रगणोंके लिये 
sagra: वन्तः द्योतमानाः' आदि अनेक विश्लेषण मिलते 
हैं, जो ath कायोके निर्देशक हैं । seat विद्यमान 
“अङ्गिरा? रुद्र दै । अङ्गिरा पुत्र रुद्रगण हैं । रुद्र गणों- 
के पुत्र मरुदूगण हैं । रजोगुण ( रक्तवर्णं) एवं तमोगुण 
( कृष्णवर्ण )--इन दोनोंका समन्वित वर्ण नील-लोहित होनेंसे ये 
नील-लोहित कहलाते हैं । वेदने रुद्र-गणोंका वर्ण धूम्र भी 
माना है; जो उच्चाटन तथा मारणका सुचक है । रुद्रगण 
संख्यामें ११ हैं ।# सामवेदीय 'जेमिनीय ब्राह्मण” का कथन 
है कि 'त्रिष्टुप? छन्दके अक्षर ४४ हैं । “निष्प? छ्न्द्के 
साथ सम्बन्ध होनेसे adit संख्या भी ४४ है | “काठक- 
संहिता? रुद्रोंकी संख्या १० मानती दै । प्रतिवस्तुकी रक्षाके 
च्य र्र प्रतिदिश्ाओंमें रहते हैं । car किं 
“eae कपिष्ठळसंदितोक्त वाक्यसे रुद्रोंकी संख्या १०० हो 
ees न करनेके कारण ग्रन्यका नाम भी' 
रे गया दे । जिस दिशाके रुद्र Ade पड़ जाते 
ae Nes सड़ने लगती हैं । “स्कन्दपुराण? का 
रुद्र बोधनात्मक ( शान-ख्प ) हैं? जिनके 


? 


#ये चेकादश रुद्रा वे तव प्रोक्ता मया प्रिये । 
दश ते वायवः प्रोक्ता आत्मा चैकादश FAN 
तेषां नामानि वक्ष्यामि बायूनां श्रु मे क्रमात्‌। 

प्राणोऽपानः समानश्च घुदानो ब्याज अप AN 
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3] विका zZH में वर जड' T $e 3 ऱ्ट A ~ 
ARRA TI जड Gt जाती है । स्पन्द ही जड-चेतनका 
विभाजक है*। रुद्र स्पून्दात्मक है | 


` :'` ` पार्तो Be 


- “इच्छौशक्तिरूपैकुमारी? इस “पाद्युपृतसूत्र? के प्रमाणसे 


* मल्लदेव *द्रकी <च्छार्शाक्ति ही पावती है | इच्छाको ही प्रकृति 


कहाँ “गया' है | स्कन्दपुराणीय faa agate गृहिणी 
AFARA sag 'महदादय:? इस वाक्यके अनुसार प्रकृति 
महादेवकी Gat मानी? गयी है ।  “साधनमाळा?के अनुसार 
स्वाभा ( अपनी कान्ति ) हॉ. अङ्गना दै | निरुक्तकारने भी 
"आत्मैव सव॑ देवस्य देवस्य’ यह कहकर इस उपयुक्त भावका 
अनुमोदन किया हैं | चन्द्रमाकी एक कलाको “स्कन्दपुराणःने 
“अमा? कहा है, वही दक्षपुत्री “सती? मानी गयी है । जिस 
AR उपयुक्त 'अमा? नामक कलाका विकास अधिक हो, 
उसका ज्ञानमव शिवके साथ प्रेमळ सम्बन्ध रहता है और वह 
आस्तिक होता है | जिस व्यक्तिमें उक्त कलाके बिकासकी न्यूनता 
है, वह केवल शुष्क कर्ममें निरत रहता दै एवं ज्ञानात्मक शिवसे 
द्वेष रखता है; ऐसे व्यक्तिमें पशु-मावकी वृद्धि अधिक होती है 
और वह नास्तिक होता है | दक्षमें मानवोचित दिव्य-भाव नहीं 
हे । इसका सूचक उसका मानव-मुखच्छेदन एवं पश्चु-मावका 
द्योतक अजमुखका प्रतिष्ठापन È | वस्तुतः पार्वती ज्ञान; 
च्छा एवं क्रिया--इन तीन शक्तियों के संम्मिल्ति-रूप शिवमें 

विद्यमान अहंता-शक्ति है । यह अहंता जब स्मन्दित 
होती दे, तब पार्वती कहलाती है; क्योंकि उसमें ज्ञान, इच्छा) 
क्रिया आदि पर्व आनेसे वह पर्ववती ( पाबंती ) हो जाती है | 
यही क्रियाशक्ति है | जबतक यह इच्छा शक्तिरुपमें है, तबतक 
सती कहळाती है और क्रियादाक्तिरूपमें परिगत होते ही 
पार्वती बन जाती है । 
- सेनापति स्कन्द 

“बराहृपुराणः्मे अहंकारको स्कन्द कहा गया है। उसका 
कथन दै-- 

पुरुषो विषणुरित्युक्तः fat वा नामतः स्तः | 

अव्यक्तं तु उमादेवी M पद्मनिमेक्षणा u 

ततूसंयोगादुहंकारः स च सेनापतिगुहः | 

“लिङ्गपुराणः्का कथन है कि प्रकृति-पुरुषके संयोगसे 
स्कन्न वीर्य ही स्कन्द्‌? है । यह महत्तत्व अथवा अहंकार E | 
“वैदिक ब्राह्मण? अन्यम एथिवी-पिण्डस्यित अभि प्रजापति नामसे 
अभिदित किया गया है । उसके ५ अबतार हैं । संवत्सराभिः 


a 
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# रुद्रदेवता-तत्व #॥ . `. ५७३ 
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वेश्वानराभि, कुमाराप्नि' चित्रामि एवं पाशुकामि-- 
इनमेंसे कुमारोमि ही स्कन्द. है । वह कुमारामिरूपी 
स्कन्द चित्रा ( मयूर )रूप वाहनपर स्थित है । कालाग्नि 
रु ( नामिस्थवहि ) एवं ऊध्वंमखकस्थ शान्तिपूर्णाम्ृतरस- 
रूपा पार्वती-इन दोनोंका द्रवित तेज एवं zg 
स्फुटमिश्रण ही 'कार्तिकेय? है ।, यह अन्तःकरणख्प है । 
कार्तिकेयके हाथमें विद्यमान शक्ति आग्नेय सामर्थ्य (ज्ञान ) 
हे | ज्ञान ही देवताओंका- सेनापति है. | ावाप्रथिवीके सम्पर्कसे 
स्कन्न वीय ही 'स्कन्द है, वह संवत्सरामि-रूप दै । संवत्सरकी 
छः ऋतुएँ उसके छः मुख हैं और बारह मास ही ARE मुजाएँ: 
हैं। “अहंकार स्कन्द है? इस पक्षमें मनसहित पाँच TARAA 


उस स्कन्दके छः मुख हैं | तन्त्रक्षात्रका कथन दै 


इच्छाज्ञानक्रिग्राशक्तिरूपशक्तिघरं . भजे । 
शिवशक्तिज्ञानयोगं ज्ञानशक्तिस्वरूपकर् ॥ 


इच्छा; ज्ञान एवं क्रियाका समवेत रूप ही स्कन्दके 
ai रहनेवाली शक्ति है ओर वह खयं जञान-स्वरूप दै | 
-` r ` अपू N 
भिन्न-भिन्न वस्तुओंके ज्ञानात्मक संयोगसे उत्पन्न अपूर्व सामर्थ्य 
ही शक्ति है | 
a 
गणश 


agua का कथन है कि कल्याण एवं 
इषल्पात्मक गणेश है | “गणास्या विघ्ननाझिनी? इस तान्त्रिक 
सिद्धान्तसे किसी भी देवताकी गजमुखता विश्ननादिनी 
शक्तिकी सूचिका दै। “वराहपुराणःमें आकाशको “गणपति? कहा 
गया दे | आर्यशक्तिका सूचक गजमुख दै । “मावनोएनिषद्‌?का 
कथन है कि “सुमति? और “कुमति?--ये दो शक्तियाँ उनके 
दन्त है; sada “सुमतिः नामक एक ही दन्तको गणेशजीने 
सुरक्षित रक्‍खा है । “कुमति? नामक अशुभ दन्तको उखाडकर 
अपने हाथमें ले खखा दै | नेदानोंकी परिमाषामे इसका यह 
अर्थ होता है--“कुमतिको इन्होंने दवा रखा दै ।? प्रथिवीमें 
विद्यमान “मूषक? नामक अभि उनका वाहन दै | मूलाधारः 
शक्ति ही गणेश है, ऐसा तान्त्रिक मानते हैं । आकाश सर्वाधार 
है, अतः आकाश अथवा शब्दःतन्मात्रा गणेश सिद्ध हो 
जाती है । आकाशकी उत्पत्ति अहंकार ( स्कन्द ) के अनन्तर 
शिव-दक्तिसे हुई है; अतः वह पार्वती एबं शिवका पुत्र दै । 
देश) आवतन एवं काळ सब कार्यौके सामान्य कारण हैं; अतः 
आधार-पूजा प्रथमं आवश्यक दै । “वैख्ानसागम”के सतं 


काम) क्रोध, दोक) Aes भय आदि गण आकाशके ही परिणाम > 


क्म ee मो द्य शालय बह परमात्मने # _ 


TT TM तन तन 
% इसल्यि आकाश गणाधिपति है। गणेशकी महोदरता 
उसकी सर्वाधारताकी सूचिका दै | हस्तिमुखंका करमशः क्षीण 
झुण्डादण्ड क्रमशः शब्दतन्मात्रासे लेकर गन्धतन्मात्रातके 
अथै-शक्तिके विभिन्न परिणामोंका परिचय दै | इससे यह भी 

ˆ सूचित होता दै कि शब्दःतन्मात्राकी अपेक्षा स्पर्शतस्मात्रा 
“ayer ( व्याप्प ) है। शब्द-तन्मात्रासे लेकर गन्थतन्मात्रातक 
सब तन्मात्राऐॅ. गणेशरूप हैं; क्योंकि ये भूतांकी आधार हें । 
आज भी महाराष्ट्रमे दृक्षादिकी मुख्य जड़को गणेश-मूल 


कहते हैं । 
शिवलिङ्ग 
'यनालिङ्गमित्याहुः--इस छिङ्गपुराणीय वाक्यकें 
आधारले कार्य-समूह जहाँ छ्यको प्राप्त होता दै, वह तत्त्व 
लिङ्गमदवाच्य है | कार्यका ल्य aaa होता हैः 
अतः asa वेष्टित अक्षर-तस्व ही लिङ्ग दै। वह तत्त्व 
तत्वचिन्तक कपिल्की परिमाषामं अव्यक्त अथवा महत्तत्त्व 
है और वह क्षरात्मक आहंकारसे वेष्टित है । तत्त्वोंकी इसी 
अवस्थाको ब्रह्म कहा गया है-- 
प्रकृतिश्च पुमांश्चैव परं ब्रह्म प्रकीतितम्‌। 
पुसान्‌ विन्दुस्तदूवदने नादरूपा जगन्मयी ॥ 
aaki शिवः पुंसः योगिनोद्खरूपिणी। 
. -ण्हेळसंकेतचंद्रिका 
अर्थात्‌ IRTA और पुमान-तत्व--इन दोनोंकी यामल 
( सम्मिलित ) अवस्था ही परब्रह्मान्दसे अभिद्वित की जाती 
है। इनमेते निदान ात्रानुसार पुमानतत्वका सूचक विन्दु 
है | बिन्दुतत्को परिच्छन्न (वेष्टित ) करनेवाली प्रकृति है। 
छिक्ग ( Fag ) बिन्दु दै और नादतत्त्वका छिङ्ग ( fae) योनि 
__ है । अतः क्षरात्मक योनिरूप नादसे आलिङ्गित aaa ही 
भाका (अपक) हे gr- 
o ANa) निदानभाषामें विन्दुका निदान ( संकेत) 
` छिङ्ग दै। नादका निदान ( संकेत ) योनि है। प्रकृति ही 
< 
लिङ्ग हैं; अग्नि पीठ है | प्राण 
और प्रकृति अथवा जीव दोनों 
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हृदयादि द्वादशान्तस्यं भाणापानादश रनः । 


अग्राह्ममिन्द्रियात्मानं निष्कलं काळगं विशु ॥ 
स्वरादिव्यज्जनातीतं ~ बर्णादिपरिवरजिंतस्‌ । „` 


` चाचामवाच्यविषयं अहंकारार्धेरूपिणेम्‌ ॥ 

“amine झन्यखपं ' निरक्षनमम्‌1 ` 

एनं सदाशिवं विद्धि प्रभासे (शरीरे) लिङ्गरूपिणम्‌॥ ° 

इसका फलितार्थ यह है कि जो अनादि, अच्युतः दिव्य), 
प्रमाणातीत) सर्वत्रग? हृदयसे लेकर gaat स्थितै दै; 
प्राण-अपानके उदयास्तमें दै, इन्द्रियाग्राह्म) अवयवोंसे रहित; 
जो प्राणमं खित दै, व्यापक दै? खर और व्यज्ञन-इन दोनोंसे 
रहित, वणोसे रहित, स्थूलादि अवस्थाओंसे रहित; वाणीका 
अविषय) जिसका आधा शरीर अहंकार है, वह सदाशिव, 
जीवरूपसे हृदय-कमलमें निवास करता है । वही प्रभासक्षेत्रमे 
लिङ्ग्पसे विराजमान है | इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति- 
रूप मेखलासे वेष्टित परमात्मा ही लिङ्ग ( जीवरूप अथवा 
प्राणरूप ) से विवर्तित हो रहा है । खेद हे कि विषय-कीट 
पामरोको वेदसिद्ध निदान-विद्याद्वारा निर्दिष्ट नाद-बिन्दुके 
यामळरूपके प्रतिमात्मक्त fre प्राकृत BEAR 
भ्रान्तिमूलक आभास होता दे ! इसे उनके घोर अज्ञान; 
मानसिक विकार अथवा ख्रेण-स्वभावके अतिरिक्त और क्या शी 
कहा जाय १ 


a Soa 


अष्टमूति शिव 
तस्मिन्‌ ध्रुवे Ree ससापत्तिसुपागतः | 
संविदः सृष्टि-ध्ित्वादाद्यामेति तरङ्गिताम्‌ ॥ 
aa मूर्तिरिति ख्याता io 
$ . (तन्त्रालोक ) 
उपयुक्त इलोकसें उपलब्ध होनेवाले अर्थके अनुसार मूर्तिः 
की परिभाधा यह है कि धुव; निस्तरङ्ग ज्ञानमें तरङ्गोंकी परम्परा 
मूर्ति है | इसका तालय॑ यह है कि तत्का सूक्ष्म -अवस्थासे 
= अवस्थामें आ जाना ही मूर्ति है। यह इसकी मूर्ति है 
ae यहद उसकी स्थूलात्स्था है--यह बोध होता है। | 
en तत्वको सदा-सर्वंदा अव्यक्त ( निराकार ) और 5 
नना आशान है | एक ही तत्त्व व्यक्त और 
ab अवस्थाओंको धारण करता रहता दै । सूईम 
हु ह TESS oily परिणत हो जाना 
= ae aiid हैं, जिनके अध्यात्म, अधिभूत) अधिः 
भिन्न कार्द हैं | रकी वक्ष्ममाण आठ मुतो 
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| : 
नाम) स्थान तथा कार्योंका निर्देश “त्रह्माण्डपुराण में इस प्रकार 
|. किया गया हेर रुद्र) २ भव) ३ शर्व ४ ईशान) ५ पशु: 
| पतिः ६ भीम GSH ८ महादेव*-इनमेसे प्रथम ey? नामक, 
| मूर्ति सूयम्‌ प्रकाशरूपसे रहती हे । इसी कारण उदय और 
| अस्त द्योते हुए स्का देखना निषिद्ध माना, गया है# |न्क्योकि 
| "उस समककी रक्तता,सूर्यकी रुद्रताका द्योतक है । द्वितीय “भव? 
| नामक मूर्ति इस रूपसे जलेमें रहती दै | se अथवा जलस्थ 
ह्रको* “भव? इसल्य्रि"कहते हैं कि उससे प्राणी उत्पन्न होते 
` हैं और स्थिर रहते हैं ued रुद्र-शाक्तिके निवासके कारण 
. ही उसमें मलमूत्र त्याग करना निषिद्ध माना गवा दै । जलमें 
थूकैने, नग्न-स्नान करने और मेथुनके निपेधका भी यही 
कारण है | जळमें मळ-मूत्रादिके त्याग करनेसे जलस्थ रुद्रकी 
उग्रशक्तिकँ आत्रातसे इन्द्रियोंकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने ल्माती 
है । तृतीय वः नामक मूर्ति भूमिमें काठिन्य 
( अस्थि ) रूपसे निवास करती है। भूमिगत रोद्री शक्तिके कारण 
ही कृष्ट ( खेती की हुई ) जमीन, मार्ग; स्वच्छाया तथा वृक्ष- 
तळमें मळ-मूत्रका त्याग निषिद्ध माना गया है; क्योंकि इन स्थलोमें 
भूमिस्थ, रुट्रकी रुद्रता विशेषरूपसे रहती दै, जिसके सम्बन्धसे 
इन्द्रिय-निर्वलता आना निश्चित है | चतुर्थ “ईशान? नामक 
vex मूर्ति वायुमें प्राणापान आदि पञ्च-प्राणरूपसे रहती देश इसलिये 
|"  प्रबान्त वायुकी निन्दा निषिद्ध दे; क्योंकि वायुका वहन विश्व- 
हितार्थ दै | पाँचवीं “पद्मपति? मूर्ति उष्णतारूपसे अग्निमें रहती 
है | अग्नि स्वयं पञ्च ( प्रमेय ) एबं पशुओं ( दृश्यवस्तुओं ) 
का रक्षक भी दै, इसलिये वह अग्न्यात्मक रुद्र पशुपति कहलाता 
| है । स्द्रके अग्निगत निवासके कारण ही a अमेध्य 
| ( मत्यदि ) का जलाना) पाँव तपाना; अग्निका उल्छङ्कन करना 
| एवं उसे अपने नीचे रखना निषिद्ध माना मया है । यहाँ 
प्रसज्ञवशात्‌ यह जान लेना भी अयुक्त न होगा कि अग्न्यु- 
पासक पारसियोंने दावको दग्ध न कर श्थादि पक्षियोंके लिये 
छोड़नेकी ज़ो प्रथा प्रचलित की है; उसके मूलमें अग्निको 
i पवित्र रखनेका भाव ही निहित है | पर शव तो सोम हो जाता 
, है, अतः आयोने उसके sare] होमनेको निषिद्ध नहीं माना | 
À अग्निमें अमेध्य वस्तुको जलानेसे उसके परमाणु बायु-मण्डलको ` 
दूषित करते हैं | अम्निमें पाँव तपानेसे चक्षु-शिराएं उग्र होकर 
# उयन्तमस्तं यन्तं च वर्जयेद दशेने रविम्‌। 
IAA जायते यस्यात्‌ झश्वव्‌ संतिष्ठते तु यत. ॥ 
तस्मात्‌ सूर्य न वीक्षेत आद्युष्कामः शुचिः सदा । 
ड = ( नह्याण्डपुराण ) 
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चक्षु-शक्तिको मन्द करती? हैं । छठी “मीम? नामक मूर्ति 
आकाशे सुपिर॑ ( छिद्र ) स्पसे रती है । उसका सम्बन्ध 
हमारे शरीरस्थ छिद्रोंसे है, इसलिये असंत्रत तथा खुले सिर 
Form करना निपिद्ध है। भोजन, जल्यान शयन , एवं 
उच्छिष्ट पदार्थको मुक्ताकाशके नीचे न सेवन करनेके शास्त्रीय - 
आदेशके मूलमें. भी यही भावना है, कि ऐसा करनेवालेकी 
शक्तिवोंको भीमात्मक रुद्र कमजोर कर देता हैं | सातवीं “उग्र? 
नामक मूर्ति सोमयागमें दीक्षित ब्राह्मणमे चेतन्यरूपसे रहती है 

अतः दीक्षित ब्राह्मणकी निन्दा एवं उुसके अपकर्मोंका कीर्तन 
निषिद्ध है | ऐसा करनेसे उ॑सके सब पाप अपनेमें संक्रान्त 

हो जाते हैं; क्योंकि उस समय दीक्षित यजमान उग्र रहता 

है । आठवीं “महादेव? नामक मूर्ति संकल्सरूपसे चन्द्रमामें 
रहती है | सोमकी आत्मा ( करीरे ) ओपधियाँ हैं । अमावस्या- 

के दिन चन्द्रमा AA और प्राणिवेंमें पूर्णरूपेण प्रवेश 

करता है, अतः उस दिन किसी भी प्राणीकी हिंसा और वृक्ष- 

का छेदन करना निषिद्ध है | अमावस्याके दिन निषिद्ध दो 
वातोंको आचरणमें लेनेसे रुद्रकी अवज्ञाके दोपसे दूषित होकर 

gu संकल्योके नष्ट होनेका भय बना रहेगा | अमावस्या- 

को दिन और रात्रिक रक्षक सूर्य-चन्द्रके दोनों प्रकाश एक 

होकर रहते हे, इसलिये उस दिन संयम ( ब्रह्मचर्य ) से 

रहना चाहिये | 

अध्यात्मम eat अट मू्ियोके कार्य नीचे लिखे प्रकारसे 

बताये गये हैं--पइली “रुद्र? नामक मूर्ति आँखोमें प्रकाशरूप 

है, जिससे प्रजा देखती है। दूसरी “भव? नामक मूर्ति भुक्तवीत 

अन्न-पान आदिसे देहका उपचय ( वृद्धि ) करती है । इसे 

(घा? कहा जाता है | तीसरी AP नामक मूर्ति अ्रध्यात्ममें 

स्थित ( तेज) अख्थिरूपसे सब वस्तुओंके धारणकी आघार- 

भूता है। यह आधारदक्ति ही “गणेश? कहलाती Es चौथी 

Sara? शक्ति प्राणापान-तृत्तिरूपसे प्राणियोंके दारी स्थित है 

और वही प्राणियोंकी जीवनी शक्ति है। पाँचवीं “पद्युपति? मूर्ति 
उदरमें रहकर अशित-पीतको पचाती हैं) जिसे पाचकाथ्रि कहा A 
जाता है । इसीका अपर नाम “स्वाहा? 2 । छ्ठी “भीमा'मूर्ति 
देहमें ठिद्रोकी कारण है | वेदमें उसे 'दुरोदेवता? भी कहा गया 
है । सातवीं sap नामक मूर्ति ; वितान भाव 
( dal) में रहती दै । आठवीं “महादेव? मूर्ति, संकल्परूपसे 
प्राणिमात्रके मनमें रहती है | इस संकल्परूप च 
ही “नो att wale जायमानः? यह कहा 
अर्थ है कि संकल्पौके सदेव (ही | 
रहते हैं | मेह 
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अभिनत्गुप्तके मतमें रुद्रकी "अष्ट मतिया Preise 

प्रकारोंसे Fane नाग ,आठ दिग्गज, "आठ AG STP 

faq और आठ गणपति | “हिङ्गपुराणःके मतमे अव्यक्त 

( पुरुष ) एवं प्रधान ( प्रकृति र अवा महत्व अ ark 

° और पञ्च तन्मात्राऐ--ये महादेवकी आठ मूर्तियों हैं । 

* मतान्तरसे A स्वयम्‌+ २ आत्मा) हे इन्द्र; ४ ससे’ ५ ag 

` , अग्नि, ७ जळ; ८ प्रथिवी--इस प्रकार भी स्ट्रकी अष्ट 
मूर्तियाँ कही गयी हैं। . . 


रुद्रका हरि-हरात्मक रूप 


जिस प्रकार रुद्रका अर्धनारीश्वर रूप प्रसिद्ध है, उसी 
प्रकार उसका Raer भी पुराणोमें वर्णित है । इसके 
अर्ध ( वाम ) भागमें हरि. और अवशिष्ट अर्थ ( दक्षिण 
भागमें हर है । दोनों- मिलकर एक--रूपसे प्रकट हो रहे है 
ध्वायुपुराण'का आवेदन है-- 

प्रकाश wee च जङ्गमं स्थावरं 

विश्वरूपमिदं सत्र 


तथा | 
रुद्रनारायणात्मकस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यह विश्व हरि-हरात्मक दे | इसलिये प्रतीकोपासना 
( अङ्गोषारना ) के सिद्धान्तसे एकका उपासक ज्ञात-अज्ञात 
अडस्थानें दोनोंका उपासक दै । वेदिक दाब्दोंमें यह विश्व 
Raums हे--इसका अर्थैयह होता है कि विश्व अग्नीप्ोमा- 
त्मक दै । “सोमो बै विष्णु” इस वेदिक वाक्यके अनुसार 
Sema नारायणात्मक एवं ‘at रुद्रः» इस वेदवाणीके 
अनुसार aot स्द्रात्मक दै | दोनोंका मिला हुआ रूप 
ही यह विश्व है--“अस्नीपोमात्मकं जगत? ( गहाभारत ) 


कामदहन 
दर्षतनयो योऽसौ कासो निगद्यते । 
स शंकरेण संदस्धो हानङ्गस्वसुपागतः ॥ 
( वायुपुराण ) 
अर्थात्‌ हर्षपुत्र (कंदर्प ) सबको alae वना देता है | 
areal शंकरने उसे जळा दिया | वह स्वूलस्पसे जल जानेपर 
भी सूक्ष्म वासनाख्यसे प्राणिमात्रके हृदयमें रहता है | अतः 
निष्काम ( दृ्ष-शोकरहित ) हो जाना ही कामदहन है। 


कदो 


पाँचवाँ सिर है, वह सच्चरूप दै; उसका रज:सम्युक्त तमोगुणसे 
shee हो जाना ही दिरस्छेद Beate रजसा 
ˆ aa ( स्कन्दपुराण ) | 


& समो a ज्ञान्ताय ब्रह्मण परमात्मने se 


———— 
papa 


मानसाम्नि ब्रह्माका ` 


a 


A a 
दक्ष-यज्ञ विध्वंस 
ववराहपुराणके अनुसार वबोधामक AEN यश 


"( प्राणरूप-दक्ष ) के मुष्के ( प्रजनन-शक्ति' ) का नाशा 
4S AR 4 ~ विद्य 4 
करु दिया जाना ही दक्षयज्ञ विध्वंस | TGA मान प्रज्ञनन 


A 


^ पी सती (वुद्धि 
शक्ति ही दक्ष दै । ज्ञानात्मक शिवकी पत्नी सती ( दुद ). 


है बुद्धि प्राणात्मक दक्षकी अन्यतम शक्ति Ron अतः, वह 
दाक्षायणी कहलाती हे । शान-रुद्र एवं बुद्धि" (सती ) के 


०९ By रके «लिये ` 
तिरस्कर्ता प्राण ( दक्ष )का यज्ञ ( कोय ) a ४ 


अम्युदयात्मक न होकर नाशक होता दै । यदे बायुपुराणोक्त 
अर्थ आथ्यात्मपक्षका है। अन्य पुराणोमे आःधिदेबत तथा 
आधिभौतिक पक्षमें इसके तातर्यान्तर भी हैं। क्योंकि पुराणाके 
उपाख्यान अनेक अभिम्रायोंको लिये.हुए होते हैं ।_ 
मोहिनीपर मोह 

“असित्रे वरुणानीरभ्यकासयत्‌, तस्य तेजः परापतत्‌, 
तद्विरण्यमभवत्‌ । अभि वरुणानीरभ्यकामयन्त । ताः 
समभवन्‌ | यदे रेतोऽसिच्यत, तद्धरितमभवत्‌, यदपां 
तद्रजतम्‌, आपो घे वर्णानीः? ( कपिष्ठल-संद्ता )*। इन 
वैदिक वाक्योंका तात्पर्य यह है कि अशि ( रुद्रं) ने जल 


( सोम ) की कामना की और वह उसके साथ मिल गया; ˆ 


मिळनेपर जलसे प्रतिमूच्छित अभि ( रुद्र ) देवता ( तत्त्व ) 
धातु-उपधातुःरूपमें परिणत हो गये | रूद्र ( अभि ) तत्त्वकी 
प्रधानता और वरुणानी ( मोहिनीरूप ) जलकी न्यूनतामें 
सुवर्ण बन जाता दै । रुद्र-तत्वकी और वरुणानी-तत्त्वकी 
अधिकतामे रजत बन जाता दै । लोहमें रुद्र-तत्त्वकी 
अत्ययता और वरुणानी-तस्की अत्यधिकता है । सोमसे 
अभि ( रुद्र.) का मूच्छित ( मुग्ध ) हो जाना ही रुद्रका 
मोहिनीपर आसक्त होकर पीछे दौड़ना है। मोहिनी नाम 
सुन्दर वस्तुका दै | वेदमे र्रीरूप जलको सुन्दर कहा दै | 
इस प्रकार वेदोक्त नैसर्गिक धातु-निर्माण-प्रक्रियाका वर्णन 


औीमद्मागवत आदि पुराणोंमें मोहिनीकथाके रूपकसे किया 
गया z | j 


` आधुनिकोंका अज्ञान 

वेदों; तन्त्रो और पुराणोमें ऋषियोंके अभिप्रेत exact 
सम्बन्धमें प्रमाणोके आधारसे यह चर्चा की गयी है। इस चर्चासे 
रुद्र देवताके विषयमे आधुनिकोंकी कल्पना. कितनी श्रन्ति 
TER, यह विदित हो जाता है। उन्होंने अपनी भ्रान्तिमूलक 


oe ` 
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कल्पनाओंके आधारसे Tela कह डाला है कि रुद्र गणेश 


° आर्योने 
- आदि देवता वैदिक होनेसे अना्य-देवता हैं | आर्योने अनायोसि 
जब. संधि क्री, बब उनके दे्ीैताओंको अपने, देवताओमें« 


मिलाकर उन्हें मान्य कर लिया ।? उन्होंने अपने अशानमूलक 
अमके कारंण eS इतिहास) तत्त्वाद्‌ सामाजिक व्यवस्था 
*देशी ( वीसस्थान » काल ( उद्‌गस-समय ) आदि-आदि 
सब*विषयोमे.विपर्यास उत्पन्न कर दिया, लिसके फलस्वरूप 
बुंडि-क्षेम उत्पन्न हो-जानेसे हम ऋषिप्रोक्त प्राचीन वैज्ञानिक) 
सांस्कृतिक मर्यादाऑसे* दूर होते जा रहे हैं खेद है कि 
भारतकी Safe एवं संस्कार-सम्पन्न परम्पराके रहस्योको 
न 'जाननेके कारण, उन लोगोंने संस्कृत भाषाके कतिपय 
शब्दोंका विचित्र, अघटित एवं mt अर्थ करनेमें कुछ 
भी संकोच नहीं किया है । उनकी संकीर्ण दृष्टिमें “नर्मदा? 
शब्द “मेघा? का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ वे यह करते हैं 
कि नर-बलि देनेवाले ater मानव जहाँ रहते हों) वह नर्मदा 
Rl इन ater मनुष्योसे वे रुद्रका सम्बन्ध भी जोडते हैं, 
जब कि संस्कृत भाषामें “नर्मदा? का अर्थ होता है-- 
शान-प्रवाहिनी नदी “नर्मदां नदीवरां चिद्रूपा विशालास--- 
( वेखानसागम । ) 


पाश्चात्त्य विद्वान्‌ एवं उनके शिष्य भारतीय विद्वानोंकी 
यह कल्पना भी नितान्त मिथ्या है कि “रुद्र कोई मनुष्यविध 
प्राणी था और वह महान्‌ क्रूर था, उसीका वर्णन वैदिक 
ऋचाओं ओर पुराणोंमें है ।? उनकी इस कल्पनाको 

क्षोणी रथो विधियैन्ता शरोऽहं ( विष्णुः ) मन्दरं धनुः। 

wey चापि चन्द्राकौ युद्धमस्य च aati 

—ag zie ही खण्डित कर रहा दै, जिसका अर्थ यह है 
कि, परथिवी ही महादेवका रथ है, सारथि ब्रह्मा है; शर भगवान्‌ 
विष्णु है, धनुष ay ही दै, चन्द्र और सुर्य ही रथके चक्र हैं । 
यह युद्ध प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्यु-लोक-रूप अधिंदैवत एवं 
नाभि, हृदय और शिरोरूप आध्यात्मिक तरैपुरोंमें होता रहता 
है, जिसका फल उभयत्र सुखे-ञजान्ति है | 


“निरुक्त? में रुद्रदेवताके इस धोर किंतु परिणाममें 
शान्त ( Ria) रूपका निर्देश करते हुए ५्यास्कशने दो बैदिक 
ऋचाओंको उद्धृत किया दै, जो इस प्रकार है-- 

१ इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिम्रेषवे देवाय स्वधाब्ने, 
अषाढाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय-भरता श्रणोतु नः। 
Rre Yo aje ७३-० 


® ti . 
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२ या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि क्षमया चरति परि 
सहर ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेघु तनयेषु रीरिषः । ° 
प्रथम ऋचामें “इमा गिरः)? “भरत श्रणोतु नः? ये पाँच 
पद स्पष्टारथंक हैं । अन्य पदोंकी व्याख्या यह है कि fave, 
( अध्यात्म ) ब्रह्माण्ड ( अधिदैवत ) एवं भूत ( आधि- 
भौतिक ) मेदसे त्रिविध विश्वमें तीन तन्त्र हैं । अर्भ तन्त्र) 
प्राण-तन्त्र, जञान-तन्त्र-इन तीनोके क्रमशः रुद्र, विष्णु और 
ब्रह्मा संचालक एवं अंधिकारी हैं | इसलिये ब्रहमसूतरमे 
इन तीनों देवताओंको आधिकारिक्क देवता कहा गया È | 
इनमेंसे अर्थ-तनत्रके संचालक रूद्र हैं और वे ही पदार्थोंके रक्षक 
होकर उन्हें नाशक शक्तियोंसे त्रिविध रीतियोंद्वारा बचाते हैं | 
बहुत-से पदाथाँमेसे नाशक , शक्तियोंको निकाळनेके रूपें, 
बहुत-से पदाथाँमें नाशक इक्तियोंको. व्यवस्थित बनानेके 
रूपमें। बहुत-से पदाथोमेसे नाशक शक्तिग्रोंको नष्ट करनेके 
रूपमे रुद्रके पदार्थ-रक्षणकी त्रिविध रीतियाँ हैं | 
मन्त्रमें प्रयुक्त “स्थिरधन्वने? का अर्थ है कि रुद्रकी 
घनुःशक्ति बड़ी प्रबळ है | धनुःशक्ति अस्न-शक्तियों ( असन- 
शक्तियों ) में अन्यतम है। अस्त्र-शक्तिका रूप आदित्य-सहश 
है, वह द्रव्यगत दोष-गणोंका उच्चाटन अथवा दाह करती है | 
“परशुरामकल्यसूत्र? के अनुसार धनुःशक्ति मोहनरूपा भी 
है । वेदने देवताओंका धनुष आज्य-( तेज ) वायु-वहि- 
अहंकार-रूपात्मक माना दै । अतः वेदोक्त धनुष-शब्दक़े 
अर्थके अनुसार :स्थिरधन्वनेश्का अर्थ यह हुआ कि रुद्रका 
प्रकाश-वायु-अग्नि-अहंकाररूप धनुष स्थिर तथा दृढ्-प्रकाश 
है और वही नाशक शक्तियोंके निरसनमें समर्थ हो सकैता है । 
क्षिप्रेषवे? का अर्थ यह है कि रुद्रकी बाणात्मिका-शक्ति 
क्षिप्र ( नाशक शक्तियोंकों शीध्र दबानेवाली ) है । वेदने 
बाणशक्तिको अभि; वायु, सूर्य; अन्न, वर्षा; इन्द्रियः शब्दादि. 
विषय एवं क्रियाशक्ति आदि रूपोंमें, माना दै | पञ्चरात्र? 
ने बाणास्मिका शक्तिको कुट्टनात्मक ( दोषापनोदक ) माना है 
( wea तु शरात्मना-पञ्चरात्र ) । रुद्रदेव अपने बाणोंके 


, द्वारा नाशक शाक्तियोंका द्रावण, शोषण) बन्धन; मोहन एवं 


उन्मादन करते हुए उनका शासन करते हैं । 
'तिग्मायुधायशका अर्थ दै कि रुद्रकी आयुध-शक्ति बड़ी 
तीक्ष्ण है; इसलिये उन्हें*तिग्मायुध” कहा गया है | आयुध- 
शक्तिके दार, कुन्त, असि, मुद्गरः चक्र, पट्टिश) W चूल 
ऋषि, शक्ति, इषुः चाप आदि कई मेद हैं | ये सब आयुधः * 
शक्तिके रदिमिरूप हैं । तन्तरॉका यह सिद्धान्त है कि देवता 


a = A ~~, 


माल 


S ‘ye A SAM शाम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
TESTIS - 
अ ar तियाकें . आधारपर इनसे qa 
न agin शुतियेंकि STATE, 
उपाङ्ग) आयुघ एवं आकल्प--ईन चार व्यूह F ; छ दिदश्परि' इस ऋचाका 
ही अपने अङ्ग) Jel आयुष एव है नि Sa में aqe उपरिलिखित ‘at a दिद्युत्‌ FAG दियसपरि À A a 
(fart ) में परिणत हो पर | ah आत्मा पह अर्थ होता है कि दे रुद् | विकृत वोः बायु और 3 
sx >1 ar ९ आदि a nie oa net इत्पादक 
t का भी यही मत दै कि at रथो =, cia, E अतिसार, मन्दाभि, OE आदि, रेगोंकी उत्पादक 
वू कयत हेत. और Rese दाक्तियोंके नाशके लिये आपके हारा ऊन 
, (जयादि ) देवस देवस्य इति! इसका सस्ता ET क्तियाँ द्रलोक) अन्तरिक्ष और भूलोकमे " 
T o दशी आने र्‍या पातक र हा wat ह नहः सरत्रजनसुखाथ' 
इषु एवं पत्नी आदि स्पोमें परिणत हो जाती है।इस धूम S ~ झामना | इस' कामनाका मूड यह 
ते चाप, वाग? आयुब आदि झक रिप ह । on में रोगोंके मूळ रुद्र, यम) वरूण; नित्रमेति--ये 
सदेव अपनी रुद्रताके ST चाप) बाण एवं आयुषात्मक है कि विश्वर्म मूळ रुद्र) Rone en 
शक्तियेति विश्वनाशक शक्तियोंका नाश करते हैं। ओषधि, चार देवता हैं । विविध ज्वर, महामारी और उन्माद i 
ह gag प्रश्नति यम-जन्य हैं" 
वनस्पति, पुष्प एवं फल आदिके उत्पादनमें सहायक बनते हैंश रोग रुद्र-जन्य है। मूच्छ, मृत्यु; अङ्ग भङ्ग E हासो 
अन्लोल्रादक और जीवनीयं शक्तियेके निर्माता हैं और खयं संधिवात, थल, पक्षाघात “apa oe 
अनभिभूत रहकर नाशक शक्तियोंका नाश करते रहते हँ | कल दारिद्रय आदि. व्याधियाँ हि दो 
ऐसे स्टदेवसे Ghee सम्बन्ध जोड़ना प्रथम मन्त्रका देवताओंमें रुद्र प्रथम और मुख्य हैं। अतः aa! 
अभिप्राय है। मुक्ति पानेकी कामना करते हुए, रुद्र-देवतासे Ta जोड़ना 
$ नमो अस्तु Get ये दिवि येषां adia: ही था ते RR इस ऋगवेदीय ऋचाका ध्येय दे । हम 
२ नमो अस्तु Stet येऽन्तरिक्षे येषां वात इषवः। भी इस वेदिक आदेशके पालनार्थ S नमः शिवाय) 
३ नमो अस्तु wet ये रथिभ्यो ° येषाम्रमिषवः। शिवतराय’ उच्चारण करते हुए इस लेखका समापन करते हैं | 


| करे प्रति या { 


( लेखक--श्रीरसिकविहारी मंजुल, एम्‌० To ) 


mmm मीना 


$ | 
नेति नेति हे निरपेक्षितनीतों के नायक। है! | 
कुखुमायुध-रिपु हे बिनेत्र, दे साधु-सहायक ॥ VY | 

am विधाता, विष्णुरूप हो संखति-पालक । | 


रुद्ग-रूपसे ; N 
ame विकट प्रलयके हो संचालक॥ Yo 


; परम-श्ञान-भंडार, भक्तिमय E3 भूतेश्वर \ Ns | 

जत्य १7२००४ होता ताण्डब-तुजञ-भयंकर ॥ Y | 
हा, तुम्हीं सत्य हो, जगदीश्वर f ९७४ ^ 

an हो, हे | 

Y 


प्रणाम शात ag 
Pre > “शत उर के कर ॥ Wy 
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` „ रांकरकी. आ्द्धुज्षिभूताँ भगवती पार्वती जिस ममय अद्भुत 


. TA निरत्र थीं और उनके प्रेमकी भरीक्षाके RA खयं 


मवान्‌ ,शंकरंने भ्त्रह्मचारीका वेष बनाकर उनके सामने 
- अपनी ह्वी भरपेट निन्दा की थी, “शंकर इतना दरिद्र है कि 
उसे aap पहुँननेको नहीं मिलता, इसीसे “दिगम्बरः 
कहलाता है । वह TAMA है, Saat रूप ही भयंकर 
हैः; इत्यादि अनेकानेक दोष जब अपने-आपमें बताये थे, उस 
समय पार्वतीका उत्तर महाकवि कालिदासके शाब्दोंमें यों 
अङ्कित हुआ है-- i 
अकिञ्चन; सन्‌ प्रभवः a सम्पदां 

त्रिलोकनाथः पितृसदूमगोचरः | 

a भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते 

न सन्ति याथार्थ्येविदः पिनाकिनः ॥ 

_ अर्थात्‌ शिव परम दरिद्र होकर भी सब सम्पत्तियोंके 
उद्गमस्थान हैं, सब सम्पत्तियाँ ada प्रकट होती हैं; वे 
इमशानवासी होकर भी तीनों लोकोंके नाथ हैं भयानक रूपमें 
WAR भी उनका नाम “शिव? है । सत्य तो यह है कि 


- पिनाकधारी भोलानाथका यथार्थं तत्व कोई जान ही नहीं 
पाया; वे क्या हें और केसे हैं-यह तत्त्व कोई नहीं जानता । 


यह भगवान्‌ शंकरकी अत्यन्त अन्तरङ्ग) परमशक्ति भगवती 
पार्वंतीकी राय है | इसी प्रकार बालब्रह्मचारी परमतत्वज्ञ 
भीष्मर्पितामहसे नीति, धर्म और मोक्षके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रहस्यका 
विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिरने wa शिव-महिमाके 
सम्बन्धमें प्रश्‍न किया? तब बृद्ध पितामहने भी यही उत्तर 
* दिया था-- a 
अशक्तोऽहं गुणान्‌ am, महादेवस्य धीमतः | 
यो हि सवंगतो देवो न च ada इझ्यते॥ 
( Alo Ado १४।३) 
“जो सबमें रहते हुए भी कहीं किसीको दिखायी नहीं 
देते, उन महादेवके गुणोंका वर्णन करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ 
हूँ ।? “मैं असमर्थ हूँ? इतना ही कहकर भीष्मपितामहकों 
संतोष नहीं हुआ; किंतु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कह 
दिया कि मनुष्य-देइ-घारी कोई भी महादेवकी महिमा नहीं 
, कह सकता-- A 


a 


~ 
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,  शिवः्महिमा ° 
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“ को हि शक्ती गुणान्‌ वक्तुं देवदेवस्य धीमतः । 
गर्भजन्मजरायुक्तो.. aA झत्युसमन्वितः ॥ 


द 
आगे भीष्मपितामहने युविष्ठिरको निराशा होते .देख यो 
घेये दिलाया कि “इस सभामें साक्षात्‌ विष्णुके अवतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित हैं, वे शिवकी महिमा कह सकते 
हैं।? साथ ही स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्राथना की कि---“आप 
युधिष्ठिरको और सव ऋषि-मुनि आदिको शिवमहिमा 
सुना P भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी .यहाँसे प्रारम्भ क्रिया कि 
Romb इन्द्र, mA आदि भी शिव-तत्त्व जाननेमें 
असमर्थ हैं; मैं उनके कुछ गुणोंका ही व्याख्यान करता हूँ ।? 
ऐसी स्थितिमें एक क्षुदरातिक्षुद्र नर-कीटका शिवमहिमाकी 
व्याख्याके लिये मुँह खोलना या लेखनी उठाना सर्वथा 
दुस्साइस एवं अनधिकार चेष्टा दी कही जा सकती है; किंतु 
इसका उत्तर श्रीपुष्पदन्ताचार्यने अपने सुप्रसिद्ध “महिम्न:- 
स्तोत्र? के आरम्भेमें ही दे दिया है-- 


aa: पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिब्रेह्याद्ीनामपि तदवसन्नारूवयि गिरः । 

अथावाच्यः aa: स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः _॥ 


“यदि आपकी महिमाको पूर्णेल्पसे बिना जाने स्तुति 
करना अनुचित हो तो ब्रह्मादिकी भी वाणी रुक जायगी | 
कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा; क्योंकि आपकी महिमाका 
अन्त कोई जान ही नहीं सकता | अनन्तका अन्त केसे जाना 
जाय । तब अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जिसने जितना 
समझ पाया है, उतना कह देनेका उसका अधिकार दूषित 
न ठहराया जाय, तो मुझ-जैसा तुच्छ पुरुष भी स्तुतिके लिये 
कमर क्यों न कसे | कुछ तो हम भी जानते ही हैं; जितना 
जानते हैं, उतना क्यों न कहें V आकाश अनन्त e—a 
कोई भी पक्षी ऐसा नहीं, जो आकाशका अन्त पा ले | किंतु 
इसलिये वे sear नहीं छोड़ते; प्रत्युत जिसके पक्षोंमें जितनी 
शक्ति दै, उतनी उड़ान वह आकाझमें भरता है । हंस अपनी” 
शक्तिके अनुसार उड़ता है और कौआ अपनी शक्तिके 
अनुसार | यदिन उडे तो उनका पक्षि-जीवन व्यर्थ ही हो ` 
जाय; फिर उन्हें पक्षी कहे ही कोन | इसी प्रकार: अपनी. 


~ 


~ a 
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अपनी Gan अनुसार अनन्त शिवतत्वमें जितना समझ 
सके, उतना समझना AR जितना समझा ISEA मननके 
लिये परस्पर कहना और सुनना मनुष्य-जीवनकी सफलताके 
लये सबका आवश्यक कर्तव्य दै । बस) उसी कतंव्यकी 
* आदिक पूर्तिके लिये यह छोटा-सा लेख भी पाठकोंकी सेवामें 
समर्पित है ।. र l 
ईश्वर-निरूपण 
शिव जगन्नियन्ता जगंदीश्वर हैं । ईश्वर और महेश्वर 
शिवके पर्याय शब्द है, ae ही नाम हैं--यह अमरकोष 
पढ्नेवाला भी जानता है | श्रुति भी यही कहती है— 
एको हि रुद्रो ` न द्वितीयाय तस्थु . 
a ट नयाल 
संचुकोचान्तकाले 
dasa विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
( इवेताश्वतर ० 3 12) 


धक ही रुद्र है; जो कि इन सब लोकोंको अपनी शक्ति- 
Rad रखता है; अतएव वह ईश्वर -है। उसीकी सब 
उपासना करते हैं, वह सब लोकोंको उत्मन्नकर अन्तकालमें 
संहार भी करता दै, वही सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
ÈP इत्यादि | अतख शिवतत्तका विचार या ईश्वर-तत्वका 
विचार एक ही बात है | ईश्वरका निरूपण वेदिक सिद्धान्तमें 
i दो A है--एक वैज्ञानिक भावसे अर्थात्‌ व्यापकरूपसे, 
l दूसरा उपासना-भावसे अर्थात्‌ मनुष्यरूपमें । वैज्ञानिक रूपकी भी 
l मनुष्याकार कल्पना होती है और अवताररूपसे मनुष्याकारधारी 
i भी ईश्वर होता है । इन दोनों रपॉमें आश्चर्यजनक समानता होती 
हि है। अस्तु, वैज्ञानिक भावमें ईश्वरका जगतूके साथ छः 
| प्रकारका सम्बन्ध शास्त्रमे बताया जाता है--( १ ) “जगति 


ईंशनीमिः | 


इश्वरः?) (२ ) Sat! जगतः; ( ३ ) "जगद ईश्वर एवः, 
(४ ) srg ईश्वरश्च भिन्नो’, ( ५ ) दे ae 


० १ RSD खगतोडतिरि- 
१-२. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति | 


३. मचः परतरं नान्यत्‌ Rita eter १ २०) 


SS SO (गीता ७। ७ ) 
४. परस्तस्मात्तु क्तात्सनातन: | 


भर arent ह (गीता ८ 1 २०) 
- ५" मलानि सर्वभूतानि न चाह ते्ववस्थितः । 
~ (गीता ९५1४) 


% नमो रुद्राय शाम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * +; 
ककि“. ऋऋछएए ES 


च्यते, जगत ईश्वराज्नातिरिच्यते!) ( ६ ) date भेदेन 
अभेदेन बा अनिर्वचनीयं जगत्‌ |? [ ( १ ) 
(२ ) Sac जगत्‌ है, ( २.) जगत्‌ ईश्वर ही: है, (४-) 
जगत्‌ और ईश्वर भिन्न-भिन्न iar जगतूसे परे'द, (५ ) 
इश्वर जातस भिन्न है, किंतु जगत्‌ ईशवरसे भिन्न नहीं? (OR ) 


जगतूम ईश्वर है, 


जगत्‌ अनिर्वचनीय दै-भिन्न वा अभिज,कुर्छ भी तहीं कह ' 


जा सकता । ] ये, सम्बन्ध देखनेमें परस्मरविरुं्द्ध प्रतीतः होते 
हैं, fig विचारदश्सि देखनेपर उपाद्रान-कारणके "साथा 
कार्यके छहों प्रकारके सम्बन्ध थ्यवहारमें "आते हुए 
प्रतीत होते हैं । बस्नमें तन्तु हैं; तन्तुओके आधारपर वस्न 
है; तन्तु ही पटख्पताको प्राप्त हो गये हैं; पट एक अतिरिक्त 
वस्तु ( अवयवी ) है जो तन्तुओसे उत्पन्न हुआ है; तन्तुओंकी 
सत्ता स्ततन्त्र है--तन्तु पटसे qa भी थे, आगे झी रहेंगे 
और जहाँ पट उत्पन्न नहीं हुआ; वहाँ भी- हैंश किंतु पट 
तन्तुओंसे स्वतन्त्र अपनी सत्ता नहीं रखता; कह नहीं सकते 
कि तन्तु और पट भिन्न-भिन्न हैं या एक हैं। यों छहों प्रकार- 
के व्यवहार AFA भी उपादान और उपादेयमें प्राप्त होते 
हैं । ईश्वरने अपनी इच्छासे स्वयं ही जगदूरूप धारण किया 
है-“एकोऽहं बहु स्याम्‌, प्रजायेय? | वह जगत्‌का उपादान- 
कारण भी है और निमित्त-कारण भी, इसलिये उसके साथ 
जगतूके Se प्रकारके सम्बन्धोंका होना युक्तियुक्त ही है। 
हाँ) aam आदिकी अपेक्षा इतनी विशेषता यहाँ समझने 
योग्य है कि इश्वर चेतन है, अतः वह जगतको अपनी इच्छासे 
रचकर शासकरूपसे भी उसके प्रत्येक अवयवमें प्रविष्ट हो 
रहा है-- 

तत्‌ सट्टा तदेवानुप्राविशत्‌ । ( श्रुति ) 

“ईश्वर जगतूको बनाकर उसीमें अनुप्रविष्ट होता है।? 
निम्नाझित श्रुति इस दूसरे रूपका ही वर्णन करती है; क्योंकि 
सष्टिके अनन्तर प्रविष्ट होना इसमें बताया ग्या है-- 
एतस्येवाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विषतो 
nl ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 
है गागि | इस अक्षर पुरुषके शासन--नियन्‍्त्रणमें 

चन्द्रमा ठहरे हैं |? 

भौषास्मादू वातः पवते भीषोदेति qa: । ( कठोपनिषद्‌) 
६. नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावृतः । 
(गीता ७ । २५ ) 

--श्त्यादि „ 
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“इसीके भयसे पवनं चलता है; इसीके भयसे सूये उदय जो जाना जाता है; वह जगत्से असंसृष्ट शुद्ध रूप ईश्वरका 


होता है |* 


” इत्यादि श्रुति भी शौसकरूपसे इसी ग्रविष्ट रूपका 
Wet कडूती zl लकड़ी, पत्थर, वृक्ष आदि नितने afta 


. पदार्थं हुम देवते हैं; ,उनमें वैज्ञानिक दृष्टिसे दो "प्रकारकी 


प्राणरूप ,आश्नि हे*-एक़ वह जो उन पदार्थोंकी उत्पादिका 
( उपादानकारण ) दै ओर दूसरी उनमें 'उत्पत्तिके अनन्तर 
प्रविष्ट हुई है । इनु दोनोंका नाम वैदिक परिभाषामें ama 
“चित्यः ओर, “चिते निधेय! दै । जिसका चयन हुआ दै, 
तह-पर-तहके क्रमसे जिसकी चुनाई होकर ये सब वस्तुएँ बनी 
हैं, वह “चित्य? अग्नि है और वस्तु बन जानेपर समुदायपर 
जो प्राणूगक्ति बेठकर उसे अपने स्वरूपमें रखती दै, वह 
“चिते निधेय! ( चुने हुएपर ठहरनेवाली ) कहाती है।इस 
प्राणशक्तिकी, व्याप्ति उस स्थूळ वस्तुकी सीमातक ही नहीं 
रहती, किंतु यहद उसकी परिधिसे बाहर भी बहुत दूरतक 
व्याप्त रहती है | भिन्न-भिन्न वस्तुओंके आकारको हमारे नेत्रं 
तक लाकर हमें दिखाना, फोटोग्राफीके आईनेमें वस्तुके 
आकारको ले आना उत्कट गरम या ठंढे पदार्थकी गर्मी 
या सर्दीका दूरतक प्रभाव होना; अत्यन्त प्रकाशमान पदार्थका 
दूरसे ही आँखोंको चोंधिया देना, इमलीके बृक्षके नीचे जाते 
ही वायुका प्रभाव हो जाना या नीमके aah नीचे सोने- 
बैठनेसे आरोग्य प्राप्त होना आदि शतशः इस दूसरी ( चिते 
निधेय ) प्राणशक्तिके ही कार्य हैं | वेदिक विज्ञान बहुत कुछ 
इसीपर निर्भर है | अस्तु, इसी प्रकार ईश्वर भी उपादान- 
रूपसे और शासकरूपसे-दोनों प्रकारसे सब जगतूमें प्रविष्ट 
माना गया है | at ach तीन रूप है-सृष्ट, प्रविष्ट और 
विविक्त | जो जगतका उपादान-कारण बना है--वह सृष्ट रूप 


कहा जाता दै; जो उसका शासन, कर रहा है--वह प्रविष्ट रूप 
हरः ॐ 
पादीऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्स्यास्रतं दिवि। 
( पुरुषसूक्त ) 


¢ e 


ag सम्पूर्ण भूतग्राम Sa परमात्माका एक पाद है; 
धर तीन पाद तो उसके अमृतरूपमें प्रकाशमान रहते हैं ।? 


विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० । ४२ ) 


“में सम्पूर्णं जगतूमें एक अंशसे व्याप्त होकर उसको 


„ चारण करता हुआ विराजमान हूँ ।--इत्यादि भ्रुति-स्मृतिद्वारा 


a a ® 
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तीसरा “विविक्तः रूप है; इन्हीं तीनोंको क्रमसे “विश्व? 
'विश्वचर? और “विश्वातीत? नामाँसे भी कहा जाता दै | 


- पशुपति या प्रजापति * 
विश्वको “सत्य? या. “प्रजापति? भी कहते हैं,। उसमें तीनै 
भाग हें--आत्मा; प्राण और प्रजा या Ta | शैव दर्शनोंमें 
इन तत्तवोंको 'पत्नुपति;? “पार? और “पद्य कहा जाता हैं | 
निरूपणकी परिभाषा भिन्न-भिन्न होनेके कारण परस्पर थोड़ा- 
बहुत मेद हो जाता है; किंतु yea सब जगह एक ही 
रहते हैं, शब्दोंका ही भेद रहता है | कार्य-जगत्‌ या जगत्‌- 
का बाह्य रूप “पशु? नामसे कहा. जाता दै, इसमें जड-चेतन 
दोनों नामोंसे कहे जानेवाले"स'भीका अन्तर्भाव हो | RI 
जीवभावमें रहता हुआ जीव भी “पञ” श्रेणीमें ही आता है; 
क्योंकि जीवभाव उसका जगतूसम्वन्धी रूप है | इन सबका 
नियमन करनेवाला या उत्पन्न करनेवाला; सबका पिता? 
सबका स्वामी तथा आत्मा ईश्वर या पशुपति है; और वह 
जिन साधनोंसे इन्हें उत्पन्न करता है या बाँधकर वशमें रखता 
है, वे “प्रकृति? या “प्राण? पाद कहे जाते हैं। प्रकृति-पाश प्रजा 
या पशु आत्मासे सर्वथा पृथक्‌ नहीं कहे जा सकते--इस कारण 
तीनोंकी समष्टिका भी प्रजापति या पश्पति-भामसे निर्देश हुआ है | 


, अस्तुः ये आत्मा और प्राण आदि शब्द सापेक्ष होनेके कारण 


भिन्न-भिन्न ख्यानोमें अपेक्षाकृत व्यवहारमें आते हैं ।«किसी 
दृष्टिसे जो “प्राण? दै, दूसरी ea वह “आत्मा? भी कहा 
जा सकता है | एक दृष्टिसे जिसे “ag? कह सकते हैंश दूसरी 
दृष्टिसे वह “आत्मा? भी हो सकता है । A श्र तिके सिद्धान्तमें 
इस सब जगतूका मूल तत्त्व एक है; वह सब नाम-रूपसे परे; 
सब गुण-धर्मोका मूल होनेके कारण उनसे रहित-स्वतन्त्र एक 
निर्विशेषतत्व है, जो मन और बुद्धिकी पहुँचसे बाहर दै । 
यद्यपि गुण-धर्मसे रहित होनेके कारण उसका वाचक कोई 
शब्द नहीं हो सकता; तथापि व्यबहारके लिये उसे “रस? 
नामसे पुकारते हैं--“रसो वे सः? ( तेत्तिरीथै श्रुति ) । वह 
मुख्य “आत्मा? है, सबका आत्मा होनेके कारण उसे 
“परमात्मा? भी कह सकते हैं । यह निर्विकार होनेके कारण 


१. यह विषय €औकृष्णावतारपर वैज्ञानिक दृष्टि! शीर्षक yan fre eiro वेशानिक इह शोक Ba 
में कुछ विस्तारसे लिखा गया दै--देखिये कल्याण “श्रीक्षष्णाइका 
परिशिष्टाकु go ५२२ । यहाँ आवश्यकतानुसार उसका सर 
दिया जाता दै। - 


a ? a a 
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कि ७ रा 
जगतका कारण नहीं बन सकता; इसलिये जो उसकी आस 
भत 'आक्ति' सषि, ser और खितिके कारणल्पसे मानी 
जाती है, वह “बट? या “शक्ति? प्राणर्प है और इससे आगे 
उत्स हेनेवाले पुरुष) प्रकृति आदि सब “पश्च? हँ । यह एक 
दृष्टि हुई । यह Rta 'अक्षए और ae तीनों 
पुरुषेति भी पर--उनका भी आत्मा Ri यही शिवका मुख्य 
रूप परमरिव? है | 
्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते, 
स आत्मा स विज्ञेयः | ( माण्डुक्योपनिषद ७ ) 
यह ति निर्विशेष रूपका है वर्णन करती है और उसे ही 
“शिव? कहती है | इसःरूपकी उपासना नहीं हो सकती; क्योंकि 
यह मनमें नहीं आ सकता । AAR कहकर श्रुति किसी 
प्रकार उसका परिचय कराती है, कर्म या उपासनासे उसका 
साक्षात. सम्बन्ध नहीं बन सकता; किंतु यह भी सिद्धान्त है 
कि लक्ष्य हमारा वही है । आगे sat .होनेवाले प्रतीकोके 
द्वारा उसीकी उपासना की जाती है; मुख्य आत्मा वही है 
बही प्राप्य मुख्य लक्ष्य है | 


अब आगे चल्यि | दक्तिसहित आत्मा या बलविशिष्ट 
रस Wa कहलाता है | बल या शक्ति जब मायारूपसे 
प्रकट होकर अपरिच्छिन्न रसको परिच्छिन्न ( सीमाबद्ध ) 
कर लेती है; तब अव्यय पुरुषका प्रादुर्भाव होता है । उसकी 
पाँच कलाएँ हैं-आनन्द, विज्ञान, मन) प्राण और वाकू । 
क्रमसे aaa चिति होकर अक्षर पुरुष और आगे उसीसे 
क्षर पुरुष भी प्रकट हो जाता है। अब इस A अव्यय 
पुरुष 'आत्मा;? अक्षर उसकी “प्रकृति? या oP और क्षर 
qp कहा जाता है | अर्थात्‌ av रूप cad लिये 
“अव्यय? पद्युपति और अक्षर पाश है । या यों कहें कि 
अब्यय ईश्वर; अक्षर, प्रकृति और क्षर जगत्‌ दै | 


श्रीमद्धगवद्रीतामें अव्यव पुरुषको ही ईश्वर? कहा गया है | 
नारायणोपनिषद्में भी अब्ययकी कलाओंका प्रतिसंचार 


ee 


(Rast) क्रमते जन्यजनकभाव कहा गया है-- 


व 


है--एक आशय, दूयरा सौम्य | अग्निका वर्ण छोहित-: 
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सेवं हृदा a 
ज्ञात्वा त सनसा 4 A ater 

| न ( नागयणोपनिषद्‌ ७५”) 

- इन tat कलाओंके अधिशतारूपसे भगवान्‌ पे 
पाँच रूप माने जाते हैं? जिनके मिन्न-मिन्न या wy 
प्रसिद्ध हैं । आनन्दमय रुपकी “जत” aise a 
होती है; क्यौंकि “रस? खयं आनन्दरूपं क्ट ata 
रब्बाउडनन्दी मबति? ( श्रुति ) । और लः tase दूसरा 
नाम मृत्यु भी दै, उस आनन्दका तिरोधान कर्‌ता A | a 
( बळ ) पर जय करनेसे, मनसे हटा देनेसे आनन्द = 
होता है वा यों कहिये कि आनन्द ही झत्युका T है 
प्रकट हुआ करता है । इसलिये आनन्द ama’ दै । 
दूसरी कळा विज्ञानमय शंकरमूर्तिकी “दक्षिणामृति” नामे 
उपासना प्रसिद्ध है । “विजन! बुद्धिका नाम है; उसका 
घन “सूर्यमण्डल' है, सूर्यमण्डले ही विज्ञान सौर जगतूर्क सब 
प्राणियोंको प्राप्त होता है । सये सौर-जगतके केन्द्रमें स्थित है 
वृत्त ( मण्डल ) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है । यह 
gaat परिभाषा है, अतः विज्ञान उत्तरसे दक्षिणको आने- 
बाला सिद्ध हुआ | इसी कारण विज्ञानमय मृति caer? F 
कही जाती है। 'वर्णमातुका? पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है । 
विज्ञानका आधार वर्णमातृका है । इसके स्पष्टीकरणकी 
सम्भवतः आवश्यकता न होगी । ये दोनों ( मृत्युंजय और 
दक्षिणामूरति ) प्रकाश-प्रधान होनेके कारण इ्वेतवर्ण माने जाते 
हैं । तीसरी मनोमय ( अब्यय पुरुष ) की कछाका अधिष्ठाता 
ama? शिव है | मन कामप्रधान è «४ 


कामस्तदे . समवतेताधि 
के मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ । ( श्रुति ) 


इस कारण इसका 'कामेश्वर नाम है और मनके धमे 
अनुरागका वर्ण ‹रक्त? माना जाता दै, इसलिये यह. कामेश्वर 
मृतिं तन्म रक्तवर्ण मानी गयी है । पञ्जपरेतपर्थङ्कपर शक्तिके 
साथ विराजमान इस कामेश्वरमूतिकी उपासना तान्त्रको मं पे | 
प्रसिद्ध है। चौथी कला corey मूर्ति “पशुपति? “नीललोहित ^ 
आदि नामॉसे उपासित होती है। यह पञ्चमुखी मूर्ति दै ।,आत्मा- 
TR TET पाशके द्वारा विकारूप पशुओंका नियमन 
करता है--यह हम पूर्व कह चुके हैं, अतः प्राणमय मूर्तिको दी 
TDI RET युक्तियुक्त ह | प्राण वैदिक परिभाषामें दो प्रकारक 


| 
| 


< 


#28 


ee `. ° अ Raa # 


क e e e e 


सुनहरी ओर सोमका नीळ या कृष्ण माना गया है। aA 
रोहितं रूष्म्‌,' 'तेजसस्तवूपम?, 'यच्छुछ्के ay, 'यत्कृष्णं 
asa, ( .छरन्दोब्योयनिषदू ६प्रपा० ४ खं० 
अन्न होता दै, इस कारण यहाँ अन्न शब्दसे सोमका निद्रे 
हुआ है ) । इसीलिये यह मूर्ति “नीललोहित कुमार नामसे 


* प्रसिद्ध दै । इन Sal रूपॉके सम्मिश्रणसे पाँच रूप बनते हैं--- 


इसलिये पान्न वर्णकः पाँच मुखोंका ध्यान इस मूर्तिका व्यान 
we गृया है-+ * 


सुक्तापीज़पयोदमौक्तिकज्वावणैसुँलेः caf 
र्यक्षैरश्चितमीशमिन्दुसुकु्ट. पूर्णेन्दुकोटिप्रभम्‌ | 


ae रङ्कक्पाणवञ्रदहृनाच्चागेन्द्र्घण्टाङ्कुशान्‌ 
qa भीतिहरं दधानममिताकल्पोञञ्वराङ्गं भजे ॥ 


सोम ( कुष्णवर्ण ) पर जब अभि ( लोहित ) आरूढ हो 
तो धूमल रक्त होता दै और अभिपर सोम आरूढ हो तो पीतः 
रूप हो जाता दै | सोम और अग्निकी मात्राके तारतम्यसे और 
भी--मोतिया, बैंगनी, हरित आदि रूप बनते हैं | अस्तु, यहाँ 
इस विषयका विस्तार करनेसे प्रकरण-विच्छेदका भय है; 
इसलिये उक्त शिव-मूर्तिके ध्यानपर विशेष वक्तव्य यथास्थान 
उपस्थितं किया जायगा । इस पञ्चमुख मूर्तिका एक मुख सबके 
ऊपर है और चार मुख चारों दिशाओंमें | saga ईशान 
नामसे, पूर्वमुख तत्पुरुष नामसे, दक्षिण अघोर नामसे, उत्तर 
वामदेव नामसे और पश्चिम सञ्चोजात नामसे पूजा जाता है। अवसर 
हुआ तो इन बातोंका स्पष्टीकरण मूर्तिनिखूपणमें करेंगे। पॉचवीं 
कला वाड्य़यमूर्ति 'भूतेश” नामसे उपास्य है। वाक, अन्न और 
भूत-थै शब्द-एक ही अर्थके बोधक हैं । ये ही “भूतेश? शिव 
अष्ठमू्ति+माने जाते हैं; इस सम्बन्धमें भी आगे बहुत कुछ 
वक्तव्य होगा | 

यह अब्यय पुरुष सर्वात्मा'सर्वाधार; सबका आयतन है | 
आगे जो दूसरे प्रकारसे शिवमूर्तियाँ कही जायँगी; वे भी इससे 
प्रथक्‌ कभी नहीं हो सकतीं, सब इसीका विस्तार है | 


हाँ, तो यह बताया जाँ चुका है कि तीनों पुरुधोंका प्रादुभोव 
AAR अव्यय पुरुष आत्मा या पशुपति) अक्षर पुरुष प्राण 
या पाश्च और क्षर पुरुष विकार या पशु समझा जाता है-- 
यह दूसरी दृष्टि हुई । अब क्षर पुरुषके प्रथम विकार--प्राण) 
अप) वाक; अन्नाद और अन्न--ये पाँच अत्र प्रादुर्भूत 
होते हैं तब अव्यय पुरुष आत्मा, अक्षर और क्षर-दोनों उसकी 
परा और व्यपरा-प्रक्ृति या प्राण और प्राण, अप्‌ आदि dat 


a 


त 
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(सोम दी. 


विकार कहे जाते हैं; इन्हींको इस दृष्टिसे पञ्चुपति, पाश और 
पशु कहा जाता È | आगे जब क्रमसे प्राण आदि पाँचों तत्त्व 
परस्पर पञ्चीकरणके द्वारा आधिदैविक? आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक sit विस्तृत होते हैं और आधिदैविक रूपमें 
इनके स्वयम्भू; परमेष्टी, सूर्य, प्रथ्वी ओर चन्द्रमा; आध्यीत्मिक 
रूपमें अव्यक्त, महान्‌) विज्ञानः प्रशान और्‌ शरीर एवं" 
आधिभौतिक रूपमें गुह्य ( सत्य यां आकाश ) अप) ज्योति, 
रस और अमृत--ये नाम पड़ते हैं; तब अव्यय; अक्षर और 
क्षर--ये तीनों “पुरुष? “आत्मा? या “पञ्चुपति?) प्राण आदि 
पाचों पूवोक्त rat? “प्राण? या “पाश? और ये आधिदैविक 
आदि सब रूप “विकार? या ca? कहे जाते हैं आधिदैविक 
आदि रूपोंमें भी पुरुष और प्रकृतिसे अनुगत स्वयम्भू और 
परमेष्ठीका एक सम्मुग्घरूप «पझुपति?, सूर्य और चन्द्रमा “पाश? 
और प्रथ्वी “पशु कहे” जाते हैं । यों ही सौर-जगतूकी cea 
सूर्य पशुपति ( औत्मा ) सूर्यररिम पाह और प्रथ्वी, चन्द्रमा 
आदि पञ्च होते हैं आगे इन पाँचों मण्डलेमें जो-जो पदार्थ 
उन्न होते हैं; उनकी दृष्टिसे ये मण्डल पशुपति और वे जन्य पदार्थ 
पशु समझे जाते हूँ---जैसे प्रथ्वीमें उत्पन्न होनेवाले ओषधि, 
पार्थिव शरीर आदिके लिये प्रथ्वी ही “पशुपति? है, प्रथ्वीका 
आकर्षण पाह है और वे ओषधि आदि पञ्च हैं । आगे अग्निके 
भेदोमें भी पाँच प्रकारके पशुओंका उल्लेख होगा और नियन्ता 
इइवरके प्रकरणमें ऋत? पदार्थौको ay? कहा जायगा--वहाँ 


*.्पद्ुपतिः भी भिन्न-भिन्न होंगे। यों ही इष्टिमेदसे.ान्द- 


व्यवहारमें मेद होता जायगा | नियामकको ईश्वर, आत्मा या 
पशुपति, नियम्यको विकार या पश्च और जिसके द्वारा नियमन 
हो; उसे प्राण या पाश कहा जाता है; किंतु यह स्मैरण रहे कि 
ये सब पदार्थ वैदिक सिद्धान्तमें एक ही मूलतस्वके भिन्न-भिन्न 
रूप हैं, इसलिये अनेकेश्वरवादका वेदिक दृष्टिमें कोई प्रसङ्ग नहीं 
आता | अव्यय पुरुषकी भावनासे ही हम भिन्न-भिन्न ख्पॉकी 
उपासना किया करते हैं; अधिकारके अनुसार उपास्यरूपमें 
भेद होता दैः किंतु लक्ष्य एक दै, उसमें किसीका भेद नहीं | 
आगे इसका कुछ स्पष्टीकरण सुनिये-- 2 


अक्षर पुरुष और महेश्वर 


पूवै कह चुके हैं कि अव्यय पुरुष सबका आलम्वन है _ 


१. ये पाँचों ब्रह्माण्डके अभिष्ठानमण्डल हैं, इन्हें ही 'सप्तलोक' 


काहा जाता हदै} देखो '्रीकगष्णा ङ्कका परिरिष्टाङ्ग Jo ७९४-१२५७ ® “ 


२. “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्ष' । ( केद ). दळ 
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ल छ 


ठु वह कार्य और कारण दोनोले अतीत है। बहू न जगत्‌ 
है a जगतत; dh जगत्‌ और जगत्कर्ता दोनोंका आलम्बन 
अवश्य है-+ 


« स्थानि .सर्वभूतानि न mi. तेष्ववस्थितः ॥ 
a च मत्स्थानि भूतानि । 

__ इत्यादि विचित्र भावोसे श्रुति-स्मृतिमें उसका वर्णन मिलता 

है । जब बलोकी ग्रन्थि होकर बलप्रधान अक्षर पुरुषका प्रादुर्भाव 
होता दै; तब जगत्‌की सष्टिका उपक्रम होता RI अतः a- 
कर्ता ईश्वर “अक्षर! ही कहते हें | यह सदा स्मरण 
oS. अक्षर और क्षर-ये तीनों 
पुरुष कभी पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रहते | Set RÈ ag अक्षर और 
अब्यय भी अवश्य है । अक्षर भी बिना अव्ययके निरालम्ब कभी 
नहीं रहता | विशिष्ल्थ एके है और वही उपलब्ध होता है 
अपेक्षाकृत दृश्मिदसे तीनों पुरुषोंका विभाग | अस्तु, अक्षर 
पुरुष जो कि जगतका निमित्तकारण दै, ईश्वर है। वह बल्प्रधान 
है; बलका नाम शक्ति; प्राण या क्रिया भी है ! सोता हुआ बल 
शक्ति-नामसे; जागकर कार्य करनेको उद्यत होनेपर प्राण-नामसे 
और कार्यरूपमें परिणत होनेपर क्रिया-नामसे पुकारा जाता दै । 
शक्तिका बल तीन प्रकारसे सब पदार्थोमे लक्षित होता Zak, 
आगति और प्रतिष्ठा ! प्रत्येक पदार्थमेंसे प्रतिक्षण प्राणोंकी गति 


सब पदार्थोका प्रतिक्षण समूळ नाश हो जाय; इसलिये जैसे गति 
है वैसे आगति (आमद ) भी है । जगतूके सब पदार्थ प्रतिक्षण 
लेते और देते रहते हैं; इसी व्यवहारको दार्शनिक परिभाषामें 
“आदान? और “विसरे? कहते हैं । सूर्यमण्डलमें आदान और 
विसर्ग स्फुटरूपसे हमें दिखायी देते हैं । सूर्य अपनी किरणोंसे 
सब पदाथोको ताप देता है; ओषधि आदिका परिपाक करनेमें 
अपनी शक्ति लगाता है और चारों ओरसे जल, रस या सोमको 
लेता भी रहता दै | न केवल सूर्य, किंतु प्रथिवी भी अपना बळ 
पार्थिव पदार्थोंकोी देती रहती है और आकर्षणद्वारा उनमेंसे कुछ 
लेती भी रहती है । किसी भी पदार्थमें आदान-विसर्ग न हों, 
तो वह कभी परिवर्तित न हो; पुराना न पड़े, सदा एकरूप रहे; 
fra एक रूपें कोई भी पदार्थ रहता नहीं, इससे सबमें 
आदान और विसर्गका होना सिद्ध है। जब आदान अधिक 
O QRAR न्यून) तब सब पदार्थ बढ़ते हैं; वाल्यावस्थासे 
Tar, जाते हैं और इसके विपरीत आदानकी अपेक्षा 


is a 


या उल होती रहती है | किंतु केवल उतरन्त ही हो तो... 


nnn 


तब घटनेकी बारी आती दे; इससे 


ऱ्य क 
विसगे जब अधिक होता है, 

वृद्धावस्था ) आती वि 
darka a रहनेपर नी पदार्थमें ज्ञो सत्ता-स्थिरताः' 
Aca प्रतीत होती है? उससे तीसरा प्रतिष्ठा-बल भी स्वीकार 


`. करना पढ़ता है । बोड दर्शनमें केवल आदान-बिसर्ग ही आने 


जाते te बँ प्रत्येक पदार्थको क्षणिक; कदा गया हे 


हो जायगा | “स एवायम्‌ ; 
प्रत्यभिश सबको होती दै और इसीके आधारपर सारे जगतूका 
ब्यवहार चलता है । एक कुम्हार बडे परिश्रमसे बड़ा पछा 


घड़ा बनाता है और इंजीनियर बड़े कला-कोशलसे मशीन * 


बनाता है । अपना बनाया GT और अपनी बनायी मशीन 
एक क्षणमे ही नष्ट हो जायगी--ऐसी सम्भावना rea तो 
थे कभी बुद्धि और शरीरका श्रम न करें | इमारे: बोये आमके 
बीजसे एक वृक्ष लगेगा और वह चिरस्थायी होकर फल देता 
रहेगा) ऐसा विश्वास न हो तो कोई भी चतुर माली सुयोग्य 
स्थानमें वृक्ष लगाकर उसे सींचनेका प्रयास न करे | यह एक 
बिषयान्तर दै, विस्तारकी आवश्यकता नहीं | ऐसी बहुत-सी 
युक्तियेंसि क्षणिकवादका निराकरण करके वैदिक दर्शनमें प्रतिष्ठा- 
बल भी माना जाता है। बलकी इन तीनों अवस्थाओंके 
अधिष्ठाता अक्षर पुरुषके भी तीन रूप हैं--ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र । 
प्रतिष्ठा बलका aera ब्रह्मा है; आदानका विष्णु और विसर्ग 
या उत्क्रान्तिका इन्द्र । ये तीनों Sach रूप हें । वार 
आदित्योंमें जो विष्णु और इन्द्र हैं या अन्तरिक्षके देवता जो 
इन्द्र हैं, वे देवतारूप इन्द्र या विष्णु आगे उत्पन्न होनेवाले हैं | 
उनको और इनको एक न समझ लिया जाय । अस्तु; इन 
तीनोंकी स्थिति aay, परमेष्ठी, सूर्य, प्रथिवी, चन्द्रमा या 


इन मण्डलोंसे उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थोके केन्द्र या हृदयमें , 


रहती दै, अथवा यों कहिये कि ये ही तीनों इन सब मण्डलोंको 
या इनके आध्यात्मिक और आधिभौतिक ( पूवोक्त ) रूपोंको 
बनाकर उनमें विराजमान होते हैं । ऋग्वेद-संहिता म० ६ 
Ho ६ का ६९ सूक्त इन्द्र और विष्णुका सूक्त है; उसका 
AMERY मनन करनेपर यह तत्त्व स्फुट होता है । उसका 
अन्तिम मन्त्र दै 

उभा जिग्यथुने परा जयेथे 

l न परा जिग्ये कतरश्च नैनोः | 
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां 


àn aed वि तदेरयेथाम्‌ ॥ 
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है। यो आदान और .बिसर्गके . - 


/ 
M- 


A 


< RS ee x शिव-महिमा ॐ 


इसका अर्थ है कि इन्द्रे और विष्णु दोनों ही विजय करने 


वाले हैं, येन्कभी नहीं हारते और इन दोनोंमें भी कोई एक . 


नहीं हारता 1 थे दोनों wal (“युद्ध ) करते रते हैं और 
इसीसे तीन प्रकारके fee को प्रेरित करते.हैं | tate 
ब्राह्मण ६। १५ में इूस मन्त्रकी व्याख्या करते हए तीन 


प्रकारके Hey’ का अर्थ छोकसहल, वेदसहस्त और वाक- 


-+ 


सहल क्रिम है। लोक) वेद ओर वाक ही अक्षर पुरुषसे 
निकलकर सब संसारके उपादान-कारण होते हैं । यह वैदिक 
विज्ञानका एकू जटिल विषय है; इस छोटे-से लेखमें इस विषय- 
पर कुछ कहा नहीं जा सकता । जिन सजनांको इस विषयको 
जाननेकी अभिरुचि हो; वे इसका स्पष्टीकरण गुरुवर श्री ६ 
मधुसूदन झा विद्यावाचस्पति महानुभावके 'ब्रहमविज्ञान? का 
“संशयोच्छेदवाद? “अहोराजवाद? या 'सिद्धान्तवाद? पढ़ें | 
अस्तु; शतपथत्राह्मण, काण्ड ११, अ० १ ब्रा० ६ में भी क्षर 
आर अक्षर पुरुषकी कलाओंका निरूपण प्राप्त होता है | अन्यान्य 
स्थानांमें भी इनका निरूपण ब्राह्मणोंमें बहुधा हुआ है | 


उत्क्रान्ति और आगतिके साथ जब प्रतिष्ठा-बलका सम्बन्ध 
होता है, तब क्रमसे अग्नि और सोम नामकी दो कलाएँ और 
प्रकट हो जाती हैं | यहाँ भी यह स्मरण रहे कि जिसे हम 
“अभि? कहते हैं; वह भौतिक अग्नि तथा रसरूप सोम अभी 
बहुत पीछे उत्पन्न दोनेवाले हैं । ये aft और सोम अक्षर 
पुरुषके केवळ शक्तिविरोष हैं, इन्हें “मैटर? न समझा जाय | 
बाह्य गतिशील ( भीतरसे बाहरको जानेवाली ) प्राणशक्तिको 
अमि और अन्तर्गतिशील ( बाइरसे भीतरकी ओर जानेवाली ) 
प्राणशस्किको सोम कहा जाता है | अग्नि विकासशील है और 
सोम संकोचशील | अभि प्रसरणशील ( फेलनेवाला ) दै, 
सोम आकुञ्चनशील ( सिकुड़नेवाल्य ) | अग्नि विरलभाव 
{ पतलापन ) करनेवाला है, त्वे सोम घनीभाव ( ठोसपन, 
मोटापन ) करनेवाला | किसी भी वस्तुका विकास वा प्रसरण 
होते-दोते 'जब्र अन्तिम सीमापर पहुँच जाता है--जहाँ आगे 
विकास सम्भव ही न हो) प्रत्येक अवयव विशकलित ( प्रथक- 
प्रथक्‌ ) हो चुका हो, तब मिर स्वभावतः संकोचन आरम्भ हो 
जाता है, इसलिये वैज्ञानिक प्रक्रियामें ऐसा समझा गया है कि 
अभि ह सोम बन जाता है ओर सोम फिर अभिमें गिरते ही 
अभिरूप हो जाता है | इन्हीं विकास और संकोचनके परिणाम- 


ot 


१. ये सब अन्थ संस्कृतभाषामें Geax हें । आदिके दो भाग 
,प्रकाशित हो चुके हैं । . 


fro Yo Zo ७४-- 


१. यशकी' व्याख्याके लिये देखो “कल्याण 
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रूपमें पिण्डों ( सूर्य, पर्थिवी और गोलों ) की उत्पत्ति होती है 
और उन पिण्डॉमें भी ये ही अभि और सोम बराबर यज्ञ करते 
रहते हैं | यों अक्षर पुरुषकी पाँच कलाएँ सिद्ध हुई--न्रह्मा 
विश्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम 1 इनमें आदिके तीन अन्तश्चर, . 
अन्तर्यामी या हृद्य ( Fat रहनेवाले ) और आगेके दोनों. 
aft और सोम aac ( पिण्डमें व्याप्त रहनेवाले ) या - 
सूत्रात्मकरूप हैं | 

आदिके तीन रूपोंमें प्रतिष्ठा-बर्लू-ब्रह्मा और आदान-बछ--- 
विष्णुको बाहर जानेका अवम्नर नहीं आता; ये केन्द्रमें ही अपना- 
अपना कार्य करते हैं; किंतु उत्करान्ति-बलइनद्र केन्द्रमें रहता 
हुआ भी केन्द्रस्थ शक्तिको बाहर फेंकनेदाला है; इसलिये वह 
स्वयं भी उत्क्रान्त होता है अर्थात्‌ बाहर जाता दै । बाहर जानेपर 
अभि और सोमके साथ भी उसका योग. होता है। अथवा सुक्ष्म 
इश्सि यों कहो कि अभि और सोमका प्रादुर्भाव उत्क्रान्तिके 
कारण ही है, अतः वे दोनों इन्दके ही रूपान्तर हैं | बस, इन्द्र). 
अभि और सोम-इन तीनों सम्मिलित शक्तियोंका नाम “महेश्वर? 
या (शिव? है | अक्षर पुरुष ही जगत्कर्ता ईश्वर कहाता है; यह 
कह चुके हैं । उसकी प्रत्येक कला भी इश्वर? है; किंतु तीन 
कलाएँ जहाँ सम्मिलित a, उस रूपको महत््वके कारण 
“महेश्वर? कहा जाता है । इसीलिये भगवान्न शंकर HA हैं, 
वे तीन बलोंके “नेता? हैं | श्रुतिमें भी उनका नाम 'व्यम्बक? 
है ओर पुराणादिमें तो स्पष्ट ही उनके तीन नेत्रोंके नाम 
बताये गये हैं-- 

चन्दे सूर्यशशाकूवहिनयनसू । 
सूर्यमण्डल sara? दै 
यथाञ्निगभी gA तथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी | 
( श्रुति ) 

“जैसे प्रथिवीके गर्भमें अभि दै, वैसे सूर्यमण्डलके गर्भमें 

इन्द्र है |? 


चन्द्रमाका 'सोम? मण्डल होना प्रसिद्ध ही है और ser 
तो अभि है ही; यों इन्द्र, अभि और सोम--तीनोंकी समश्का 
महेश्वर होना स्पष्ट बताया जाता है । यद्यपि हम कह चुके हैं 
कि अक्षरकी कलाएँ शक्तिरूप हैं--प्रत्यक्ष-हश्य भौतिक अग्नि? 
सोम, सूर्य आदिसे वे बहुत परे हैं; किंतु उन अहस्य 
शक्तियोंका परिचय शास्त्रमें हमें इन य शाले हमे इन सम आरि a देता E 


परिरिष्टाङ्क? पृष्ठ ५२१ 1 


—— tt 


न्न 


दि 


है। यदि ऐसा न किया जाय तो उर्न अहस्य शक्तियोंका शन 
ही मनुष्योंको कैसे हो । रकी उपासना प्रकृतिको या जगत्को . : 


आलम्ब या प्रतीक बनाकर ही की जाती है। इन सूय परथिवी 


_ आदि मण्डलोंकी परिचालिका भी तो वही अक्षरशक्ति दै, इन्हींमें 


कार्य करती हुई उस शक्तिको हम पाते हैं और इनमें हीं 


“उसकी दृष्टि स्वकर उपासना करते हैं। यही क्यों) बह शक्त 


भी तो इन्हीं पाशोंके द्वारा हमारा सबका नियमन करती R | 
इसलिये भगवान्‌ शिव इन तीनों नेत्रोसे सब जगत्को देखते 
हैं, या सब जगत्‌ इनके द्वारा उन्हें देखता है ( नेत्रोसे दी 
मनुष्यका भाव पहचाना जाता है ) | किसी भी प्रकारसे उलट- 
पुल्टकर समझ लीजिये, वैज्ञानिक भाषामें सब तरह कहा 
जा सकता है | 


तीन वर्लोकी समष्टि होनेके कारण तीनोंके धर्म शिवमें 
व्यत होते हैं | इन्द्र उत्कान्ति ( विसर्ग ) बलका अधिष्ठाता 
है और उत्कान्तिसे ही वस्तुका विनाश होता है। जब आमदसे 
व्यय अधिक दो, शनेः-शनेः जीर्ण होकर प्रत्येक पदार्थ अपने 
स्वरूपको खो देता है; इसी इष्टिसे महेश्वरको “संहारक? या 
eA कहा जाता दै । आदानसे (aes खुराक लेनेसे ) 
वस्तुका पालन होता है और आदान ही यज्ञ है; इसलिये विष्णुको 
पालक वा वशरूप और प्रतिष्ठे ही वस्तुका खरूप बनता है, 
इसलिये ब्रह्माको (उत्पादकः कहा जाता दै; किंतु यह सब 
अपेक्षाकृत दै | एक वस्तुकी दृष्टिसे जिसे 'उत्तान्ति कहते हैं) 
दूसरी वस्तुके लिये वही 'परतिष्ठा? या «आगति? ( आदान ) 
हो जाती है । जैंसे दीपशिखा sera हुई, उससे कजलकी 
प्रतिष्ठा जन्म ) हो गयी । समुद्रसे जलकी उत्क्रान्ति हुई-- 
उससे मेघका जन्म हो गया | सूर्यमण्डल्से किरणोंकी उत्कान्त 
हुई इससे प्रथिवी या पार्थिव ओपधि आदिका पालन होता है। 
ससे प्रकाश उत््रान्त हुआ, उससे चन्द्रमण्डल प्रकाशित या 
TRA हो गया । सूर्यने रसका आदान किया, इससे जलका 
सरोवर सूख गया | यही न्याय सृष्टि और प्रत्यमें भी चलता 
दै । खयम्यू आदि मण्डलोसे प्राणोंकी उत्कान्ति होकर परमेष्ठी 
सूर्य आदि नये-नये मण्डल बनते है; सूर्यसे र 


हर नत के केला हे he 
te हो जाती है | तालय॑ ae कि एक्का आदान 


. 
w 


यह लीन 
दूसरेकी ee 


हे ह 5 आदान कहा जा 
है | एकका विनाश दूसरेका उत्पादक है | बीज नष्ट 


अछुरने जन्म लिया; इसलिये आदान और विसरे 
अनुगत है । इसी विचारसे स्पष्ट कहा ad 


= 


Coonan 


७ तमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


—_— rrr 


` एका मूर्तियों देवा ्रह्मविष्णुमहेश्वरा; । ` 


gaa तो तीन रूप हैं) एंक ही शक्तिके ती तीस व्यांपार 
हैं--त्वृश्मान्नका भेद है। एक ही बिन्दुपर,तीनों शक्तियाँ «रहती 


हैं; किंतु mia कमी भिन्न-मिन्र स्थानं “मी ग्रहण कर , 


छेती हैं। चेतन प्राणियोमें विशेषकर ARATAT, स्थानन्मेद 
देखा गया हैः वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्यमें और गैतिब्रल, तथा, 
आगति-बल इधर-उधर रहते हैं। जैसा कि मनुष्य-शरीरके 
अन्तर्गत हृदयकमलमें ब्रह्माकी? नाभिमें विष्णुकी और मस्तक- 
में शिवकी स्थिति मानी गयी दै । मनुष्य-शरीर पार्थिव हैः 
पृथिवीसे जो प्राण मानव-शरीरमें आता है, वह नीचेसे ही 
आतां दै । इसलिये आदान-शक्तिके अधिष्ठाता विष्णूकी स्थिति 
नाभिमें कही गयी है और उत्क्मण उससे विपरीत fear 
होना सिद्ध ही दै; इससे महेश्वरकी स्थिति शिरोभागमें मानी 
जाती है। सम्पूर्ण शरीरकी प्रतिष्ठा हदय है; cart ही एक 
प्रकारकी तिलमात्र ज्योति याज्ञवस्क्यस्मृति आदिमे बतायी 
जाती दै, वहींसे.सब शरीरको चेतना मिलती है, अतः वह 
ब्रह्मका स्थान हुआ । संध्योपासनमें इन्हीं स्थानोंमें इन तीनों 
देवताओंका ध्यान होता है; किंतु salt यह स्थिति कुछ 
बदल गयी है; वहाँके लिये यों कहा जाता है-- 

मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 

अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः ॥ 


यहाँ अश्वत्थको प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षणरूपसे 
अश्वत्थका नाम लिया गया है; सभी वृक्षोंकी स्थिति इसी प्रकार 
RI उनकी प्रतिष्ठा ( जीवन) मूलपर निर्भर हैं) इसलिये 
मुखम ब्रह्मा कहा जाता है | मूलसे जो रस आता दै, उसके 
द्वारा बृक्षका पालन या पोषण मध्यभागसे होता है। आया 
हुआ रस यचद्वारा गुदा; त्यचा आदिके रूपमें मध्यभागमें ही 
परिणत होता है; इससे यज्ञरूप पालक विष्णुकी स्थिति मध्यमें 
मानी गयी है और यह रस ऊपरके भागसे उत्क्रान्त होता 
रहता है; इसीसे वृक्षके ऊपरी -भागसे शाखा, पत्ते आदि 


ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षरं | 


निकलते रहते हे । अतएव उत्क्रान्तिका अधिपति महेश्वर i- 


वहाँ भी अग्रभागमें ही माना गया | यह सब इनदरप्राणरूपसे~ | 


महेश्‍वरकी उपासना हे | 


रुद्र और शिव 


अब अग्नि और सोमके सम्बन्धको लेकर भी शिव-तत्वः 
का विचार आवश्यक है; क्योंकि तीनों प्राणोंकी समष्टिका 
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नाम, RRAV या “शिव” कहा गया है। अग्निको «र? कहते 
हैं | अनव रुद्रः? ( शतपथब्रा० ५ | ३-। 
१.। ३ | १५ )). da सोऽग्निः संस्कृतः a qsa 
र्दी देवता” ( शतपथत्रा ९ | १।१ ।,१ ) इत्यादि 
अनेकानेक श्रुलियोमैं अग्निको “रूद्र कहा,गया है। यद्यपि इन 


. arate? yon 
वौक्योंमँ*सामाम्यरूमरसे अग्निको aR? कहा है, तथापि देवताओं- 


ee 


* 


| 
| 


की श्वरूपविवेचनाके लिये इस सम्बन्धमें कुछ विशेष समझने- 
“ की,आदवंश्यकता दै"! अक्षरकी पाँच कलाँ और क्षर पुरुषे 
पाँच प्रकृतियोंका * प्रादुर्भाव होकर उनसे उत्पन्न होनेवाळे 
स्वयम्भू आदि पाँच मण्डल कहे जा चुके हैं| ये मण्डल क्षर 
धुरुषकी आधिदैविक पाँच कलाँ कही जाती हैं | इनमें 
यद्यपि सब अक्षर-प्राण सर्वत्र व्यापक हैं, तथापि एक-एक 
Weed क्रससे एक-एक अक्षर-प्राणकी प्रधानता रहनेसे वह 
मण्डल उसीका' कहा जाता है। खयम्भूमण्डळमें ब्रह्मा; परमेष्ठी- 
में विष्णु, सूर्य में इन्द्र, प्रथिवीमें अग्नि और चन्द्रमामें सोमकी 
प्रधानता है-- 
यथाश्रिग्भा पुथिवी तथा थोरिन्द्रेण गर्सिणी | 


"ale ARAN प्रथिवीमें अग्निकी प्रधानता सर्वत्र 
घोषित है । प्रथिवीमें अग्नि दो प्रकारसे रहता है--चित्य और 
“चिते fae, ag पूर्वं ईश्वर-निरूपणमें कह आये हैं। 
प्रथिवी-पिण्डकी सुष्टिके अनन्तर जो अग्निःप्राण इस पिण्डमें 
प्रविष्ठ हुआ दे, वह 'असृताग्नि? नामसे ब्राह्मणोंमें व्यवहृत 
है। वह अमृताग्नि RAAE गोळेसे प्रतिक्षण निकळता हुआ 
सूर्यमण्डलतक जाता दे, इसकी ब्यासिको कई भागोंमें बाँटकर 
उनके HH श्रुतिमें "स्तोम? वा “अहर्गण” रके गये हैं और 


उन UAH आधारपर ही त्रिलोकीकी कल्पना है | अमृताग्नि- 
की स्थिति एथिवी-गोलके हृदय या केन्द्रमे है | वहाँसे एथिवी- 
गोलकी परिधितक तीन “अहृर्गण& मान लिये जाते हैं । इन 
तीनसे आगे क्रमैसे छः-छःका एक-एक विभाग दै, जिसे 
एथक्‌-पूर्थक्‌ स्तोमके नामसे पुकारा जाता है | पहला स्तोम 
३+६-९ अहर्गणपर पूरा, होता है, जिसे Praia कहते 
हैं; ( aq नाम ९ का है”), दूसरा ९--६-१५ पर पूर्ण 
होनेवाला पञ्चदशस्तोम कहलाता है और तीसरा AHRR? 
एकविंशस्तोम हे | नोतक प्रथिवीलोक, पंद्रहतक अन्तरिक्ष 
और इक्कीसतक JAR माना गया है | इक्कीसवें भागका सूर्य- 
क क्ल यकत माता रता स्का IHT GRE 


१. त्रिलोकी दस प्रकारकी दे । उनमें यद त्रिलोकी “सौम्य 
_ निळोकी” कही जाती है । 


a 
a 
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weed सम्बन्ध है-“-“असो at आदित्यो एकविंशः? 


(aft) | इस ब्रिलोकीमें Bag ( ९ ) स्तोमृतक इकत 


अग्निका नाम “अग्नि? ही रहता दै, अन्तरिक्षलोकमे अर्थात्‌ 
९ से १५ तक इसे “वायु? कहते हैं और १५ से २१ तक , 


चुलोकमें “आदित्य” नामसे इसका निर्देश होता है | यह aq ˆ 


विषय निरुक्त देवतकाण्डके प्रथम्नाध्यायमें वर्णित है | अस्तु, * 
aeri यह कि एक ही अझ्निकी तीन अवस्थाएँ होती हे--अभ्नि; 
वायु, आदित्य | अग्निकै सहचर *आठ वसु”, वायुके सहचर 
“एकादश रुद्र” और आदित्यके; सहचर 'द्वाददा आदित्य? 
कहलाते हैं | अर्थात्‌ अग्नि आठ wilt, वायु ग्यारह रूपोंमें और 
आदित्य बारह STN प्राप्त होता है । इससे आगे (सूर्यमण्डल- 
से परे ) यह अमृताग्नि सोमरूंपमें परिणत होकर बारह 
aria और जातु है, जिसमें २१+६-२७ का त्रिणव- 
सोम और्‌ २७५६-३३ तक भरयज्धिशसोम कह जाता है | 
ये दोनों स्तोम त्रिलोकीसे बाहर हैं, इनमें Rade और 
“भाखरसोम२--दो प्रकारके सोमकी स्थिति है | यह स्तोम फिर 
ऊपरसे नीचेको आकर अग्निका अन्न ( खाद्य ) बनता 
रहता है, इसी “अन्न! से “अन्नाद? अग्निका जीवन है | 
जिस प्रकार अग्निकी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी हैं, वैसे al 
सोमकी भी तीन अवस्थाएँ हैं---सुद्ष्म gA “सोम?, किञ्चित्‌ 
घन होनेपर “वायु? और अधिक घन होनेपर उसे ही “अप्‌? 
“कहते हैं | इसलिये सूर्यसे ऊपरका परमेष्ठिमण्डल ( महः और 
जनलोक ) eee’, 'वायुखेक? या सोमलोक कहलाता है | 
स्मरण रहे कि अग्निकी अवस्थाओंमें भी एक वायुका उल्लेख 
आया है; वह आग्नेय वायु? है और सोमकी अवस्थाओंका 
यह “सौम्य वायु? है । ये दोनों प्राणरूप हैं अर्थात्‌ शक्तिविशेष 
हैं, “मेटर? या भूत नहीं | यह भी स्मरण रहे कि विना अग्निके 
सोम या बिना सोमके अग्नि कहीं रह नहीं सकता; इसलिये 
सोम्य वायुमें भी अग्निका सम्बन्ध है; किंतु सोमकी प्रधानता- 
के कारण उसे “सौम्य वायु? कहते हे और आग्नेय वायुमें भी 
सोम है, किंतु अग्निकी प्रधानता है । प्रथिवी और सूर्यके 
मध्यमें जो अन्तरिक्ष दै, उसमें आग्नेय वायु रहता है और 
सूर्य और परसेष्ठीके मध्यमें जो अन्तरिक्ष दै, उसमें सौम्य 
वायु रहता है । यही आग्नेय वायु भौतिक ag कि i 
भौतिक अग्निका उत्म्रदक है; अतएव श्रुतिमें कहा गया है कि 


१. यइ वायु देवतारूप वायु है, भौतिक वायु नहीं 
बायु इससे उत्पन्न होता दै । क 


~ ` 


कक 


eee eae a: 
है । यदि ऐसा न किया जाय तो उ अदृश्य शक्तियोंका शान KR ल कनी यी 
९ मो कैसे हो | tach उपासना प्रकृतिको या जगतको . * ब्रह्मा; विष्णु और शिव a + oat nits : ne 
आहम्बन या प्रतीक बनाकर ही की जाती है Te पुरुषके तो तीन सूप हैं; एक mt Grdi 
आदि मण्डली परिचालिका भी तो वही अक्षरशक्तिहैः इदमि हे-र्हष्टिमात्तका भेद ९ एक a h लः 
_ ` डां करती हुई उस शक्तिको हम पाते हैं और इनमें दी हैं; fa कायवश ai en Si A 
उसकी दृष्टि सकर उपासना करते हैं-। यही क्यों? वह शक्ति लेती हैं । चेतन प्राणियोमें विशेषकर BETA सा 
भी तो इन्हीं पाशेके द्वारा हमारा सबका नियमन करती दै। देखा गया हैः बंद प्रतिष्ठा-बल मध्यमे और शतिब्रल, तथा. 
इसलिये भगवान शिव इन तीनों नेत्रोंसे सब जगतको देखते आगति-बल इधर-उधर रहते हैं। ज्ञेसा. कि सनुष्य-दारोरके % 
ह या सव जगत्‌ इनके द्वारा उन्हें देखता है ( नेत्रोसे दी अन्तर्गत हृदयकमलमें ब्रह्माकी, ताभिमे विष्णुकी और मस्तकः 
मनुष्यका भाव पहचाना जाता दै ) | किसी भी प्रकारसे उलट- में शिवकी स्थिति मानी गयी है । मनुष्य-शरीर पार्थिव हैः 
पुलटकर समझ लीजिये, वैज्ञानिक भाषामें सव तरह कहा एृथिवीसे जो प्राण मानव-शरीरमें आता है, वह नीचेसे ही 
जा सकता है | आतां है | इसलिये आदान-शक्तिके अधिष्ठाता विष्णूकी स्थिति 
तीन wae समृष्टि होनेके कारण तीनोंके धर्म शिवम नाभिमें कदी गयी है और उत्कतमण उससे विपरीत दिशामें 
व्यवहृत होते हैं । इन्द्र उत्क्रान्ति ( विसर्ग ) बलका अधिष्ठाता होना सिद्ध ही दैः इससे महेश्वरकी स्थिति शिरोभागमें मानी 
है और उत्कान्तिसे ही वस्तुका विनाश होता है । जब आमदसे जाती है । सम्पूणं शरीरकी प्रतिष्ठा ह्दय है, हृदयमें ही एक 
व्यय अधिक हो; शनेःानेः जीर्ण होकर प्रत्येक पदार्थ अपने प्रकारी तिलमात्र ज्योति याशवल्क्यस्मृति आदिमें बतायी 
खल्पको खो देता है; इसी दृष्टिसे महेश्वरको “संहारक? या जाती है, वहींसे सब शरीरको चेतना मिलती है, अतः वह 
Cerra कहा जाता है। आदानसे ( बहिरसे खुराक लेनेसे) ब्रह्माका स्थान हुआ । संध्योपासनमें इन्हीं स्थानोमें इने तीनों 
वस्तुका पालन होता है और आदान ही यश है, इसलिये विष्णुको देवताओंका ध्यान होता दै; किंतु aati यह स्थिति कुछ 4 
® 


पालक वा यशरूप और प्रतिष्ठासे ही वस्तुका eT बनता है, बदल गयी है, बहे लिये यों कहा जाता दे-- 
इसलिये ब्रह्मको “उत्तादकः कहा जाता है; किंतु यह सब 


~~: 


Feat ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 
अपेक्षाइत है | एक वस्तुकी दृष्टिसे जिसे 'उत््रान्तिः कहते हैं; अग्रतः शिवरूपाय अड्वत्थाय नमो नमः ॥ 
दूसरी वस्तुके लिये वही प्रतिष्ठा या «आगति? ( आदान ) 


हो जाती है । जेसे दीपशिखा sera हुई, यहाँ अश्वत्थको प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षणरूपसे 
EF प्रतिष्ठा जन्म ) हो गयी | ow = अश्वत्थका नाम लिया गया है, सभी बृक्षोंकी स्थिति इसी प्रकार 
उससे मेघका जन्म हो गया es है। उनकी प्रतिष्ठा ( जीवन) मूलपर निर्भर है, इसलिये 
हुई; इससे प्रथिवी या पार्थिव ओषधि आदिका पालन होता है। मुरं ब्रह्मा कहा जाता है | मूलसे जो रस आता' है; उसके 
सूस प्रकाश SA हुआ, उससे चन्द्रमण्डल प्रकाशित या EN वृक्षका पालन या पोषण मध्यभागसे होता है । आया 
TRA हो गया | सूर्यने रसका आदान किया, इससे जलका 5 RANT गुदा, सचा आदिके रूपमें मध्यमागमें ही 
सरोवर सूख गया | यही न्याय सृष्टि और प्रल्यगे भी चलता परिणत होता है, इससे यशरूप पालक विष्णुकी स्थिति मध्यमे 
दे । खयम्यू आदि मण्डले प्राणोंकी उत्कान्ति होकर परमेष्ठी, मानी. गयी है और यह रस ऊपरके भागसे sour होता 
सूर्य आदि नये नवे मण्डल बनते हैं; सूर्यसे प्रथिवी बनती है रता है; इसीसे बृक्षके ऊपरी भागसे शाखा) पत्ते आदि 
ल्क और वह इसकी शक्तियोंकों अपनेमे ले लेता है, तो यह लीन निकेलते रहते हैं। अतएव उत्करान्तिका अधिपति महेश्वर 
a, हो जाती है | तात्पर्य यह कि एकका आदान दूसरेकी दृष्टिसे वहाँ भी अग्रभागमें ही माना गया है | यह सब इन्द्रप्राणहूपसे 5 
CA आदान कहा जा महेश्वरकी उपासना है | a | 


रुद्र और शिव | 
अब अग्नि और सोमके सम्बन्धको लेकर भी शिव-तत्व- 
श विचार आवशक है; क्योंकि तीनों प्राणोंकी समधि | 


£ 
0 


नाम, HEA? या “शिव” कहा गया है | अग्निको a कहते 


eae “भावे रदः ( शतपथब्रा० ५ | ३°। १ । १०) 1.8. 


१.। ३ | ११ )). अत्रैष सोऽग्निः संस्कृतः a gisa 
ut दवेता’ ५ ( शतपथत्रा० ९ | १ । १। १ ) इत्यादि 
अनेकानेक ARA अग्निको cay कहा,गया है | क्यपि इन 
* वौक्योंमेसामाम्यस्मसे अग्निको “रद? कहा है, तथापि देवताओं 
की श्वरूपविवेचनाके लिये इस सम्वन्धमें कुछ विशेष समझने- 
ˆ कीआवश्यकता दै"! अक्षरकी पाँच कलाई और क्षर पुरुषसे 
पाँच प्रकृतियोंका siguia होकर उनसे sat होनेवाले 
स्वयम्भू आदि पाँच मण्डल कहे जा चुके हैं । ये मण्डल क्षर 
धुरुषकी आधिदैविक पाँच कलाएँ कही जाती हैं । इनमें 
यद्यपि सब अक्षर-प्राण सर्वत्र व्यापक हैं, तथापि एक-एक 
Weed क्रमसे एक-एक अक्षर-प्राणकी प्रधानता रहनेसे वह 
WES उसीका' BE जाता है स्वयम्भूमण्डलमें ब्रह्मा, TAR- 
में विष्णु, सूर्य में इन्द्र, प्रथिवीमें अग्नि और चन्द्रमामें सोमी 
प्रधानता दै— 
यथाशिगर्भा grat तथा थौरिन्द्रेण गर्सिणी | 


"इत्यादि श्रुतियोंमें प्रथिवीमें अग्निकी प्रधानता सर्वत्र 
घोषित है | प्रथिवीमें अग्नि दो प्रकारसे रहता है--चित्य और 
“चिते faa, ag पूर्वं ईश्वर-निरूपणमें कह आये हैं | 
प्रथिवी-पिण्डकी aA अनन्तर जो अग्नि-प्राण इस पिण्डमें 
प्रविष्ठ हुआ है, वह 'अम्रताग्नि? नामसे ब्राह्मणोंमें व्यवहदत 
है। वह असृताग्नि एथिवीके गोळेसे प्रतिक्षण निकलता हुआ 
सूय॑मण्डलतक जाता दै, इसकी ब्यासिको कई भागोंमें बाँटकर 
उनके न्म श्रुतिमें «स्तोम? वा “अहर्गण” खखे गये हैं और 
उन भागेंके आधारपर ही त्रिलोकीकी कल्पना है | अमृताग्नि- 
की स्थिति प्रथिवी-गोलके हृदय या केन्द्रमें दै | वहाँसे प्रथिवी- 
गोलकी परिधितक तीन “अहर्गण* मान लिये जाते हैं | इन 
तीनसे आगे क्रमैसे छः-छःका एक-एक विभाग दै, जिसे 
RIG स्तोमके नामसे पुकारा जाता दै | पहला स्तोम 
३+६=९ अहर्गणपर पूरा, होता दै, जिसे धतरिबृत्स्तोम? कहते 
हैं, ( त्रिद्ततू नाम ९ का दवै”), दूसरा ९+६१५ पर पूर्ण 
होनेवाला पञ्चदशस्तोम कहलाता है और तीसरा १५+६-२१ 
एकविंशस्तोम है। नोतक प्रथिवीलोक) पंद्रहतक अन्तरिक्ष 
और इक्कीसतक युलोक माना गया दै | इक्कीसवें भागका सूर्य- 


१. त्रिलोकी दस प्रकारकी दै । उनमें यह त्रिलोकी “सौम्य 
, विछोकी? कडी जाती है । 
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weet सम्बन्ध ad वा आदित्यों एकविंशः 


(aft) । इस त्रिलोकीमें faq ( ९ ) स्तोमृतक इस 


अग्निका नाम “अग्नि? ही रहता है, अन्तरिक्षलोकमें | 
९ से १५ तक इसे “वायु? कहते हैं और १५ से २१ तक , 
चुलोकमें “आदित्य? नामसे इसका निर्देश होता है| यह a, 
विषय निरुक्त देवतकाण्डके प्रथम्नाध्यायमें वर्णित है | अस्तु, * 
ar यह कि एक ही अझ्निकी तीन अवस्थाएँ होती हैं--अग्नि; 
वायु, आदित्य | अग्निकै सहचर ९आठ aq’, वायुके सहचर 
“एकादश रुद्र और आदित्यकेः सहचर द्वादश आदित्य? 
कहलाते हैं | अर्थात्‌ अग्नि आठ Sila, वायु ग्यारह रूपोमें और 
आदित्य बारह रूपोंमें प्राप्त होता है | इससे आगे (सूर्यमण्डल- 
से परे ) यह अमृताग्नि सोमरूपमें परिणत होकर बारह 
अहर्गगतक और जातू! है, जिसमें २१+६-२७ का त्रिणव- 
सोम और २७५६-३३ तक त्रयब्निंशस्तोम कहा जाता है | 
ये दोनों स्तोम त्रिलोकीसे बाहर हैं, इनमें “दिकसोम? और 
“भाखरसोम?---दो प्रकारके सोमकी स्थिति है | यह स्तोम फिर 
ऊपरसे नीचेको आकर अग्निका अन्न ( खाद्य ) ` बनता 
रहता है; इसी “न्न? से «अन्नाद? अग्निका जीवन है | 
जिस प्रकार अग्निकी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी हैं, वैसे ही 
सोमकी भी तीन अवस्थाएँ हैं--सूक्ष्म दामे «सोम? किञ्चित्‌ 
घन होनेपर “वायु? औरं अधिक घन होनेपर उसे ही «अप 


3 
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“कहते हैँ | इसलिये सूर्ये ऊपरका परमेष्ठिमण्डळ ( महः और 


जनलोक ) “अपूलोक?; 'वायुलोक? या सोमलोक कहलाता है | 
स्मरण रहे कि अग्निकी अवस्थाओंमें भी एक बायुका उल्लेख 
आया दै, वह आग्नेय वायु? है और सोमकी अवस्थाओंका 
me “सौम्य वायु? है । ये दोनों प्राणरूप हैं अर्थात्‌ शक्तिविशेष 
हैं, Gav या भूत नहीं | यह भी स्मरण रहे कि बिना अग्ने 
सोम या बिना सोमके अग्नि कहीं रह नहीं सकता, इसलिये 
सौम्य aga भी अग्निका सम्बन्ध है; किंतु सोमकी प्रधानता- 
के कारण उसे “सौम्य वायु? कहते हे और आग्नेय वायुमें भी 
सोम है, किंतु अग्निकी प्रधानता है । पृथिवी और सूरयके 
मध्यमें जो अन्तरिक्ष है; उसमें आग्नेय वायु रहता है और 
TA और परमेष्ठीके मध्यमें जो अन्तरिक्ष है, उसमें सौम्य 
वायु रहता है । यही आग्नेय वायु भौतिक वायु और _ 
भौतिक अग्निका उत्प्रदक दै, अतएव श्रुतिमें कहा गया है कि 
१. यइ वायु देवतारूप ay दै, भौतिक वायु नहीं । भौतिक 


वायु इससे उत्पन्न होता दै । si 


a ct - ` > ही. हि. 


al tier (ARTA 


«अस्तो रुदपुत्रास*--मरुत्‌ रुद्कें पुत्र हैं! S 

क्ैतिक वायुका है और इस अग्निको भी रुद्रका वीय z 

i जाता है? जिससे कि रुद्रका नाम “कुशानुरेताः? है । सूस 
| ताप ( धूप ) में भी रुद्रप्राणकी 'ही प्रखरता रहती है । अदः 

~ (रोट? 
ae oy > दे, अतः उसे “रबीयें! कहा गया है। 
यह सब 'ब्रह्मविज्ञान* ग्रन्थका विषय है, यहाँ इसका विशेष 
विस्तार किया नहीं जा सकता | यहाँ इतना ही कहना है कि 
सौम्य वायु cara सदासिप्रः और आग्नेय वायु “रद! कहा 
जाता है | आग्नेय वायु उपद्रावक है। वह रुक्षता पदा करता 
है, रोग उतमन्न करता दै, हर एक पदार्थका भेदक है; अतः 
वह cag? ( रुलानेबाला भेकर ) कहा गया है और सोम्य 
बायु सबका प्राणपरद, सब उपद्रेबोंका शान्त करनेवाला 
संयोजक है | अतः वह शिव? है। जेसा कि आगे कहते हैँ- 
eq भी किसी अवस्थामें “शिव? होता दैः किंतु सोम्य वायु 
सदा ही शिव दै, अतः उसे “सदाशिव? कहते हैं | अम्बा 
See परिमाषामें “जल? का नाम है। सौम्य वायु जलसे 
मिश्रित रहता है, अतः वह 'साम्ब सदाशिए! कहलाता है | 
के सम्बन्धमें ऐतरेय ब्राह्मणमे लिखा है-- 
अस्निवी रुद्रः, तस्यते द्वे तन्वो, घोरान्या च शिवान्या च | 


अर्थात्‌ अग्निका नाम रुद्र है । उसके दो रूप हैं-एक 
बोरः-द्सरा शिव | जो अग्निका रूप उपद्रावक) रोगप्रदः 
नाशक है; उसे ake? कहते हैं ओर जो लाभप्रद, रोग- 
नाशक; रक्षक दै, उसे (शिव? कहते हैं | यो. रुद्र भी शिव? 
| माने गये ह | घोर रुद्रोंसे 'मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌?, 
“मा नः स्तोके तनये मा न आयुषि? "नमस्ते अस्त्वायुधाया- 
नातताय 'रप्णदे* इत्यादि रक्षाकी प्रार्थना या “परो मूजवतो- 
5तीहि? इत्यादि दूर रहनेकी प्रार्थना की जाती दै, उनसे बचना 
आवश्यक दै और शिव-स्द्रकी पूजा-उपासना होती दै, उनकी 
रक्षामें हम सव रहना चाहते हें । अग्निमें जितना सोम- 
` सम्बन्ध है; वह उतना ही “शिव? ( कल्याणकर ) हो जाता 
है; यह शतपथ--नवमकाण्डमें आरम्ममें ही as किया 
गया है । 
रुद्र ग्वारद प्रसिद्ध हैं । आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
af) पुराय आदिमे प्रात देते हैं। शतएय-चतुदशकाण्ड 


| | 
| - 
5 3 


_ ( इहटारण्यक उपनिषद्‌ )--५ अध्यायः ९ ब्राह्मणमें शाकल्य 


2 


आत्मा आध्यात्मिक रुद्र बताये 


ao कहते हैं। रुद्रप्राणते ही भूमिके 


रोम देशके पुराने तारामण्डलके चित्राम सर्पधारी, कपाळधारी? 
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और याशवलयके प्रश्‍नोत्तरमे देवतानिरूपणर्म p ao 

3 a कादर: ) पुरुषके दस प्राण ale यार 
oo गये हैं । दस प्राणोक्रो व्याख्या 
अन्यत्र श्रुतिमें इस प्रकार as Ae l an 

p EX मिरदेशमी?-मस्तकमें रहनेवालेन्सात प्राण, द 
होमी नीचेके दो प्राण; | 
आँख) दो नाक? दो कान और एक Geet ye ha 
मल-मूत्र त्यागनेके' दो द्वार और qai माभि | a f 
बायुप्राण ही हमारे शरीरो प्राणल्प होकर प्रवि है और R 
इन दर्सों स्थानोंमें कार्य करता दै? इसलिये इन्हें रुद्रप्राणके 
सम्बन्धसे “रुद्र कहा गया है । ग्यारह आत्मा भी यह 
coma ही विवक्षित दै, जो किं इन दर्सोका अधिनावक 
मुख्य प्राण! कहाता दै । आधिभौतिक रुद्र पएथिवी, जळ, 
तेज, वायु; आकाश) सूर्यश चन्द्रमाश यजमान ( विद्युत्‌ ) 
पवमान) पावक और शुचि नामसे कहे गये है) इनमें आदि- 
के आठ शिवकी अश्मूर्ति कहाते È जिनका निरूपण आगे 
frat हैं और आगेके तीन ( पवमान? पावक और शुचि) 
घोर रुप हैं । .ये उपद्रावक रुद्र ( वायुविशेष ) हैं | इनमें 
शुचि सूर्यमें, पवमान अन्तरिक्षमे और पावक ANA क्राय 
करता है; किंतु हैं तीनों अन्तरिक्षके वायु । अश्मूर्तिकी 
उपासना है और तीनोंसे एथक्‌ रहनेकी प्रार्थना है | आधिदेविक 
एकादश रुद्र तारामण्डलॉमें रहते ह--इनके कई नाम भिन्नः 
भिन्न रूपसे मिलते हैं-(१) अज# एकपात्‌ ( २ ARSE 
( ३) विरूपाक्ष, (४) त्व अयोनिज या गर्भ? ( ५ ) रेवत’ 
भैरव; कपी वा वीरभद्र, (६) हर; नकुलीश; पिङ्गला या स्थाणु) 
(७ ) बहुरूप सेनानी या गिरीश, ( ८) ब्यम्बक) भूवनेश्वर 
विश्वेश्वर या सुरेश्वर, ( ९ ) सावित्र) भूतेश या कपाली; (१०) 
जयन्त, वृषाकपि; शम्भु या संध्य, ( ११) पिनाकी) मुंगव्याध 
छन्धक या शव--इनका  पुराणोमें स्थान-स्थानपर विस्तृत, 
वर्णन है । ये सव तारामण्डळमें ताराख्पसे दिखायी देते हैं | 


. रुद्रप्राण इनमें अधिकतासे रहता है और इनकी र॒श्मियोंसे 


भूमण्डल आया करता दै, इसीसे इन्हें cag? कहा गया दै | 
इनमें भी “धोर? और “दिव? दोनों प्रकारकी रुद्राग्नि È | 


इनके आधारपर फलाफल figa प्रसिद्ध हैं--जैसे कि | | 


SUA सूर्यके रहनेपर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक 
और मघाकी बर्षाको रोगनाशक माना जाता है) इत्यादि | 


* यह 'नामावली श्रीयुरुचरणोंकी “देवतानिवित? पुस्तकके 
आधारपर feat गयी दै । --छेखक 
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= 

चूलधारी at भनन अल पका मल मिन्‍न-मिन्‍न आकारोंके इन तारके चित्र 
दिखायी देहीं हैं, उन तारोंका आकार ध्यामपूर्वक देखनेपर 
उसी संनिवेशका पतीत होता है, इसीलिये उनके वैसे आकार 
बनाये गये हैं। ऐसे ही शिरके भी भिन्न-भिन्न रूप उपासनामें 
प्रसिद्ध हैं |” पुराणोमें कई एक , शिवे आख्यान 


* इव तारके ही- apa हैं, जैसा कि शिवने ब्रह्माका एक 


मस्तक कार्ट दिया--इसे कथाका “छुब्घकवन्धु? तारेसे सम्बन्ध 
“है ARET -ब्रामोमें भी प्राप्त होती है और वहाँ इसका 
तारापरक हीं विवरण मिलता है | दक्षयज्ञकी कथा भी आधि- 
देविक और आधिभौतिक--दोनों भावोंसे पूर्ण है । वह 
भनुष्याकारघारी शिवका चरित्र भी है और धदक्षका सिर 
काटकर उसके बकरेका सिर लगाया गया?--इसका यह 
आशय भी है कि प्राचीन कालमें नक्षत्रोंकी गणना कृत्तिकाको 
आरम्ममें रखकर होती थी, किंतु उसे अश्विनी ( मेष ) से 
आरम्भ किया गया। यों ही कई एक कथाएँ आधिदेविक 
भावसे हैं | यशमें ग्यारह अग्नि होते हैं | पहले तीन अग्नि 
हे--गाईपत्य, आहवनीय और धिष्ण्य | इनमें गाईपत्यके दो 
भेद हो जाते हैं | इश्मिं जो गाईपल्य था; वह सोमयागमें 
“पुराणगाईपत्य? कहाता है और इश्कि आहवनीयको सोमयाग- 
में गाहूपत्य बना लेते हैं--वह “नूतनगाईपत्यः कहाता दै । 
धिष्ण्याग्निके आठ मेद हैं---जिनके नाम श्रुतिमें आग्नीश्रीय; 
आच्छावाकीय; नेष्टरीय, tia, ब्राह्मणाच्छंसीय, होत्रीय; 
प्रशासत्रीय और मार्जालीय हैं । आइवनीय एक ही प्रकारका 
है, यों ग्यारह होते हैं | ये सब अन्तरिक्षस्थ अग्नियोंकी 
अनुकृति हें-इसळिये ये भी एकादश रुद्र कहे जाते हैं | 
ये fer ही ad ma हैं; घोर रूपोंका aa 
प्रयोजन Fel । 
एक रुद्र और अनन्त रुद्र 
“एक एव झद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः? और “असंख्याताः 
सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम?, यों aa एक रुद्र और 
असंख्यात रुद्र--दोनों प्रकारके वर्णन प्राप्त होते हैं | इसकी 
व्यवस्था शतपथव्राह्मण-नवैमुकाण्डके आरम्भमें ( प्रथमाध्याय) 
प्रथम ब्राह्मण ) ही इस प्रकार की गयी है कि “क्षत्र रुद्र! एक 
और, असंख्यात रुद्र “विट! ( वैश्य ) रुद्र हैं, बिटको ही 
“प्रजा? कहते हैं | इसका अभिप्राय यही होता है कि एक रुद्र 
राजा--अधिनायक मुख्य है ओर अनन्त रुद्र उसकी प्रजा- 
अनुगामी हैं | मुख्य रुद्रको “शतद्रीर्षा?, “सहसाक्ष?; 'शतेघुधि? 
,कहा गया है । उसकी उत्पत्ति प्रजापतिके मन्यु ( क्रोध ) 
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और अके सम्बन्धसे वे. बतायी गयी है । “नमस्ते र 


- मन्यवे’ इत्यादि मन्त्रो व्याख्या भी वहाँ है | अस्तु--इसका 


ताल पूवोक्त ही है कि अग्नि ( प्रजापतिका मन्यु वा क्रोध ) 

Re ( अश्रुजळ ) के सम्बन्धसे “रुद्र? प्राण होता है | 
i “विप्रुट!-बिन्डुमात्रका सम्बन्ध है, वे वायुके अनन्त 
मेद असंख्यात रुद्र बताये गये हैं । विकृत argh भिन्न 
भिन्न अंश जो प्रथिवी, अन्तरिक्ष या सूये लोकमें व्याप्त हैं, 
उनका ही विस्तृत वर्णन रुद्राध्यायके watt आया है-उन 
AR अस्र आदि भी बताये हैं | “येषां बात इषवः? इत्यादि 
और किंस तरह इनका प्रभाव प्राणियोपर पड़ता दै, इसका 
मी वर्णन है A यामे पात्रे विध्यन्ति’ इत्यादि स्थानविशेष 
भी इनके आये हैं-“परो सूजवतोऽतीहि’ ( आप मूजबान्‌ 
र्वतसे परे चले जाइये ) । मूजवान्‌ पर्वत हेमकूट (हिंदूकुश) 
का प्रत्यन्त पवत है--जो कि पश्चिमके सुलेमान पर्वतसे बहुत 
उत्तर, AIAR ( सफेद कोह ) से भी उत्तर दै । इसीसे 
पूर्वकी ओर करोञ्जगिरि ( काराकुरम्‌ ) दै, जिसका विदारण 
खामिकार्तिकेयके द्वारा पुराणोंमें वर्णित है । उमावन?, 
“शखण? आदि स्यान इसीके आसपास हैं | बहाँसे आगेका 
वायु बहुत ही विकृत माना जाता है, इसीलिये विकृत वायुसे 
वहाँसे चले जानेकी प्रार्थना की गयी है | अस्तु, रुद्रका विज्ञान 
न समझकर आजकलके कई विद्वान्‌ रुद्रपाठवर्णित रुद्रोंको 
Se कहने लगे हैं; किंतु हैं वे विकृतबायुप्रविष्ट een | 
यह सब «घोर रुद्र? का विस्तार है | रुद्रका वर्णन श्रुति, मन्त्र 
और ब्राह्मण दोनोंमें ओतप्रोत है । बोर ee दूरसे नमस्कार्य 
हैं और शिवरुद्र उपास्य | 


अष्टमूर्ति शिव 


अक्षर पुरुषकी (इन्द्र, अग्नि?) “सोम?-इन तीनों 

कलाओंके एक अधिष्ठाता “महेश्‍वर? या (शिव? कहाते हैं-- 
इस पूर्वोक्त तत्त्वका स्मरण रखिये। जितने पिण्ड बने हैं, बे 
सव अग्नि और सोमसे बने हैं; किंतु किसी पिण्डमें अग्निकी 
और किसीमें सोमकी प्रधानता है | खयम्भूःमण्डल आग्नेय; 
परमेष्ठि-मण्डल सौम्य, फिर सूर्यमण्डल आग्नेय; चन्द्रमा 
सौम्य और फिर प्रथिवी आग्नेय है | जो-जो आग्नेय हैं, उन्हें 
“महेश्वरः, “रुद्र? या, “शिव? कहकर पूजते हैं | सोमसम्यक्त ` 
अग्निको ही पूर्वप्रकरणमें RR कहा जा चुका है । 

असौ यस्ताञ्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः । ae 

ये चेनं रुद्रा अभितो Re श्रिताः aca: l? 


a 


५९० 
oo 
cag लाल ( बैंगनी ) गुलाबी? खाखी या मिश्रित 
रूपका दिखायी देता है और इसके चारों ओर जो हजारों 
ae इत्यादि वर्णन सूर्यमण्डलका ही रुद्ररूपसे दै, वही 
edad? और उसके चारों ओर सब देवता IE 
_ fat देवानासुदगादनीकम्‌ ।! अस्तु) सूर्यमण्डलसे जो मण्डला- 
“कार आग्नेय प्राण निकलता रहता.है, उसे “संवत्सराग्नि' 
कहते हैं । इसकी पूर्ति एक वर्षमे होती है, इसलिये वर्षको 
भी “संवत्सर? कहा करते हैं । यह सौर अग्नि ही प्रथिवीमे 
Grae आग्निरूपसे परिणत होता दै, यह निरुक्तकारने सिद्ध 
किया है । भूमण्डलके चारों ओर बारह योजन ऊपरतक एक 
cpr है, जिसमें भूमिका-सा आकर्षण है | पक्षी उसीके 
आधारपर रहते हैं, इसे जंयोतिषमें 'आवह वायु? और वैदिक 
परिभाषामें “एमूष बराह? या 'उघा? कहते हैं | इस उषारूप 
पत्नीमें संवत्सराग्निरूप पुरुष जब गर्भाघान करता है ( प्रविष्ट 
होता है) तब दोनोंके योगसे Gaw नामक अग्निकी उत्पत्ति 
होती है--यह सब विषय शतपथत्राह्मण--काण्ड ६, अध्याय 
१; ब्राह्मण तीनमें स्पष्ट है। यही कुमाराग्नि 'कुमारो नोळ- 
AR कहकर स्द्ररूपसे उपास्य मात्रा गया है। इस 
कुमाराग्निके आठ रूप हैं, जो कि चित्राग्नि! नामसे कहे 
जाते हैं | इन आठों रूपोंका विवरण उनके आठ नाम-- 
æ सर्ब ( शबै-)/यद्युपति, उग्र, अशनि ( भीम ), भव, 
महादेव और इशान और उनके आठ स्थान-अग्नि 
E ( ss तेज ), अप्‌ ( चल ), ओषधि ( पृथिवी ) वयुः 
5 Req ( वेश्‍्वानराग्नि, यजमानका आत्मा ) wy 
l (SR) चन्द्रमा और सुय शतपथके उक्त स्थानमें स्पष्ट 
| खूपसे गिनाये हैं। पौराणिक निरूपणमें जो नामभेद हैं 
भेद हैं 
करते हुए महिम्नःस्तोत्रमें कदा गया है-- a 


wa: शर्वो रुद्रः agnis: सहमहां- 
स्तभा भीमेशानाविति ; 
म्रिबायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्ि भवते u 


उक्त आठों स्थानोंमें जो आग्नेय प्राण (ez 
EL इतके आगे ही शतपयके काप्ड ६ आ० २ बा 

Fe th इस कुमाराम्निसि पाँच पश्चओऑं--पुरुष, aa, गो 
अच और अविकी उचि बतायी है। ये पॉर्चो मी आनि 


mt ` = 


ॐ नमो राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ - 


A 


o oO o समर 


neeaaea 


anara Ot 


( प्राणविशेष ) हैं; जिनकी प्रधानतासे आधिभौतिक पशुओंके 


भी यही नाम पडते हैं । इन पश्चओंका पति ( अधिनायक ) ` 
` दोनेके कारण भी यह HARTI — रूद्र. श्रद्युपति? FETE | 


शिवओर शक्ति - ` ` ` 


रुद-निरूपणमें पूव कह आये हैं कि फृथि अग्नि इक्कीस ` 


agin ( एकविंह्ातोम ) तक अर्थात्‌ JAR र्‍या स्वळोक- 


~ 


तक ( सूर्यमण्डलतक ) व्याप्त है? उससे” आगे सोममंएडल \ 


है । अग्निकी गति ऊपरको और सोमकी गति ऊपरसे नीचेकी 
ओर रहती दै । यह भी कह चुके हैं कि विशकल्भ्षकी 
सीमापर पहुँचकर अग्नि ही सोमरूपसे परिणत हो जाती 
है और फिर ऊपरसे नीचेकी ओर आकर अग्निमें प्रवेशकर 
सोम आग्नि बन जाता है | इनमें अग्निको “शिव? और सोम- 
को “शक्ति? कहते हैं | “सोम? शब्द उमासें ही बना है-- 
‘saa सहितः सोमः? | शक्तिरुपकी विवक्षा कर उमा 
भगवती कह लीजिये और शक्तिमान्‌ द्रव्य या प्राणको शक्तिका 
आभ्य, शक्तिसे अतिरिक्त मानकर 'उमया सहितः सोमः? 
कह लीजिये, वात एक ही है । भेद-अभेदकी विवक्षामात्रका 
मेद दै । यह तत्तव बूहजाबालोपनिषद्‌-त्राह्मण २ में स्पष्ट है-- 
अझीषोमात्मकं विश्वमित्यभिराचक्षते । रौद्री घोरा या 
तैजसी तनूः । सोमः ञक्त्यम्टतमयः दाक्तिकरी तनूः | 
असतं यत्मतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम । 
CSU भूतेषु स एव रसतेजसि (सी) ॥ १ ॥ 
द्विविधा तेजसो aft: सूर्यात्मा चानलास्मिका । 


तथैव रसशक्तश्र सोमात्मा चान (नि) लास्मिकी ॥ २॥ 
Aguai तेजो 


मधुरादिमयो w: 
तेजोरसविभेदेस्तु ृत्तमेतच्चराचरम्‌ ॥ ३॥ 
अप्नेररतनिष्पत्तिरस्धते पाझिरेधते bs 
eae हविः छुसमझीषोमात्मक॑ जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
उभ्वंशक्तिमयं (यः) सोम अधो (धः) शक्तिमयोऽनळः | 
ताभ्याँ 


; agate जगत्‌ ॥ ५॥ 

= (झि) zal सतत्येर्षा (ष) यावत्सोम्य॑ परास्तम्‌। 

ता ata 
तएव हि  कालाभिरधस्ताच्छक्तिरूध्वंगा | 

यावदादहनश्रोध्वेमधस्तात्पावनं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कालाझिर यसुध्वंगः | 

सोमः  शिवक्तिपदास्पदः ॥ ८ , 


विसृजत्यघः ॥ ६॥ ४. 
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SSS 
-शषिवश्चोध्व॑मयः , शक्तिरध्वं्क्तिमयः शिव: | 


aei शिवृशाक्तिभ्यां नाव्याप्मिह fer ॥ ९ ॥, 


* इसका 'तात्वर्य है कि “इस सब जगतके- आत्मा आश्नि 
at ay हैं या इसे अधिरूप भी कहते हैं । घोर तेज (अग्नि) 


, रुंद्रकां शरीर हैं। अमूज्मय, शक्ति देनेवाला सोम "शक्तिरूप 


हैं, अभूतन सैम सबकी प्रतिष्ठा है; विद्या और कला 
- आदिमें,तेज ( अभि ) व्याप्त है | स्थूल याँ सूक्ष्म सब भूतोंमें 
रस (सोम, ) और [तेज ( अग्नि ) सब जगह व्याप्त हैं। 
तेज दो प्रकाइका है-सूर्य, और अग्नि; सोमके भी दो रूप 
है--रस ( अपू ) और अनिल ( वायु ) | तेजके विद्युत्‌ 
आदि अनेक विभाग हैं और रसके मधुर आदि भेद हैं। 
तेज और we ही यह चराचर जगत्‌ बना है । अग्निसे 
ही अमृत ( सोम ) उत्पन्न होता है और सोमसे अभि बढ़ता 
है, अतएव अभि और सोमके परस्पर ees सब जगत्‌ 
उत्पन्न है | अग्नि ऊध्वेशक्तिमय होकर अर्थात्‌ ऊपरको 
जाकर सोमरूप हो जाता है और सोम अधःशक्तिमय होकर 
अर्थात्‌ नीचे आकर अभि बन जाता है इन दोनोंके सम्पुटमें 
निरन्तर यह विश्व रहता है | जबतक सोमरूपमें परिणत न हो, 
तबतक अभि ऊपर ही जाता रहता है और सोम--अमृत 
जबतक अग्निरूप न बने तबतक नीचे ही गिरता रहता है | 
इसलिये कालाग्निरूप रुद्र नीचे हैं और शक्ति इनके ऊपर 
विराजमान है | दूसरी स्थितिमें फिर ( सोमकी आहुति हो 
जानेपर ) अभि ऊपर और पावन-सोम नीचे हो जाता है। 
ऊपर जाता हुआ अभि अपनी आधारशक्ति सोमसे ही ga 
है ( विज्ञा सोमके उसका जीवन नहीं ) और नीचे आता 
हुआ सोम शिवकी ही शक्ति कहाता है अर्थात्‌ बिना शिवके 
आधारके वह भी नहीं रह सकता । दोनों एक दूसरेके 
-आधारपर हैं | शिव-शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है; शिव 
और शक्ति जहाँ ena न हों--ऐसा कोई स्थान नहीं ।? 
अब इसपर और व्याख्या लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
रही | अग्निसे सोम और सोमसे अग्नि बनते हैं--वे दोनों 
एक ही तत्त्व हैं। sat शिव और शक्तिका अभेद 
( एकरूपता ) माना जाता दै, एकके बिना दूसरा नहीं 
रहता ।”इसलिये शिव और उमा मिळकर एक अङ्ग दै) उमा 
शिवकी अद्धाङ्गिनी दै । सोम भोज्य है और air भोक्ता, 
इसलिये अभि पुरुष और सोम स्री माना गया है | लोकक्रम- 
में सोम ऊपर रहता है, इससे शिवके वक्षःस्थलपर खड़ी 
“हुईं शक्तिकी उपासना होती है । शिव शानस्वरूप या 


a a a i $ 
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रसस्वरूप है और शक्ति क्रिया या बलरूपा | क्रिया या बल, 
जान या रसके आधारपर खड़ा रहता है; इसलिये भ्रगवर्तीकी 
शिवके वक्षःस्थल्पर खड़ी हुई मानते हैं।--यह भी भाव 
इसमें अन्तर्निहित है | विना क्रियाके शानमें स्फूति ब्रही-- 
वह मुर्दा है, इसलिये वहाँ शिवको “शव? रूप माना जाता है | 
अथवा याँ भी कहद सकते हैं कि विश्वरूप ( विराट्रूप ) शिव* 
है; उसपर चित्कलारूपा ( जञानराक्तिरूपा ) भगवती खड़ी है | 
वही इसकी प्रधान शक्ति दै, उसके विना विश्वरूप Ree 
है । वह “शव? रूप है | ज्ञान ओर क्रियाको ate भी कह 
सकते हैं | यों कोई भी भाव मान लिया जाय, सभी 
प्रमाणसिद्ध और अनुभवगम्य हैँ । , , 


विश्वचर ईश्वर और शिवमूर्ति 

विश्वकी उत्पत्तिसे..शिवक्ा सम्बन्ध संक्षेपमें दिखाया गया 
है, यह शिवका “विश्व? रूप या “त्ह्मसत्य? कृहाता है | हम ईश्वर 
निरूपणमें पूर्व कह चुके हैं कि ईश्वर जगत्को रचकर उसमें 
प्रविष्ट होता है | वह प्रविष्ट होनेवाला रूप ईश्वरका “विश्वचर? 
रूप कहा जाता है, इसे वैदिक परिमाघामें “देवसत्यः कहते 
हैं । यही सब जगतका नियन्ता है और व्यवहारमें, न्यायदर्शन- 
में या उपासनाशास्रों में यही नियन्ता “ईश्वर? कहलाता है | 
ईश्वरके इस रूपकी व्याप्ति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें 2, समश्त्रिह्लाण्ड- 
में और प्रत्येक व्यष्टिपदार्थमें यह व्यापकरूपसे विराजमान है 
«और ब्रह्माण्डसे बाहर भी व्याप्त. रहकर ब्रह्माण्डको अपने 

उदरमें GS हुए है F 
एको देवः सर्वभूतेषु 
सवेब्यापी 

कर्माध्यक्षः 


As 
सवभूतान्तरक्मा । 
सवंभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो ga ॥ 
नापरमस्ति किञ्चिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 


यस्मात्परं 


स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण „ संस्‌ ॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

यस्मिन्निदं सं च विचैति सवम्‌ । ` 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं है 

निच्व्य्येसां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
सर्वाननशिरोओवः _ सर्वभूतगुहाशयः + 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः Rra: ॥ `^ 


a f é 


a a ‘a 
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o U तहा गह ° है... यह गङ्गा- 

erat वर्णन मण्डलका “अपू? ही गङ्गके रुपमें परित. होता है छह गङ्गा 

° ast, Hea श्वचर ~ तह अन्यत्र स्पष्ट किया वह मङ्गा जटामें 

| _इत्यादि शतशः FH AER द? आदि पद के'विशानमें कहीं अन्यत्र स्ट कि जायग्रा | ppke 
| मिलता हे और इनमें Re? “शान? हे. अथात वायुमण्डले व्याप्त है। शिवका “नाम' “व्योम A 
| भी सष्ट है। है, मरणात्‌ ्ञाकाशको A जैटा साना, गया, दै GK 


„ gopi ब्रह्माण्ड ईश्वरा शरीर कहलाता हे इस काश थास व्या ही मिलता दे-, `. 


g ° ° z \ 
„शरीरका वणेन्‌ इस प्रकार गरात ह यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः wig ues 
SR Sa चेदाः | इससे भी जटाओंका वायुरूप होना fag?) एकक ५ - 
$ SN Oe का एक णक 
दिशः = हि श्वस्य केशके समूहको «जटा? कहते हृ आर बाथुक भी 3 
A En Si सवंभूतान्तरात्मा ॥ MARRO जिनकी समष्टि 'वायु' कहलाता ह 


है । प्रथिवीका अधि 
( सुण्डक० २। १॥ ४) यह जटा और वायुका साहश्य दै । इथिवीका rs aat 
अभि जिसका मस्तक है, चन्द्रमासूर्य दोनों नेतर हं सम्बन्ध Ba ही है; आगेके सोममण्डलका एथिवीसे साक्षात्‌ 
£ हीं ZZAN X. मारी अ सली 
दिशाऐँ श्रोत्र हैं; वेद वाणी है, *वेक्वव्यापी वायु प्राणहप्से SAA et RATE होता है ba 
3 र ~ w A न 
: हः ब्रह्माण्ड सूर्यतक ही है | यही यहाँ भी ( शिवमूतैमं भी) Arad 
at सब भूतोका अन्तरात्मा है? AAS A हार Pe मुख्यतः 
CF i पे किया है, क्योकि मस्तकतक ही शरीरकी व्यासि है, केश मुख्यतः 
इसी प्रकारका संक्षित या विस्त वर्णन पुराणोम मात ates अंश नहीं कहे जाते । शरीरका भाग ही अवस्थान्तरित 
होता है। इसी वेके अनुसार ae = मि जि होकर केशरूपमें परिणत होता है, इसी प्रकार अप्नि ही 
t ‘> she पूर्व कह चुके हैं कि Pes ब्याति हकीम सोमपः अवस्थान्तरित होकर सोमरूपमें परिणत होता है--यह« कह 
{ oe è = EEE तागा चुके हें । यह परमेष्ठिमण्डलका वायु जटारूपसे है ओर i 
ea ha "9434 ह रेजमाना pa Aaa प्राणर्पसे TAH विराजमान कहा है; वह इस हमारे | 
है। Aas : CAE परे, खथम्भूमण्डल- item वायु है । पद्मपुराणमें प्रथिवीका पद्मरूपसे निरूपण 
= हि क है. हमारी आराध्य किया है; और शंकरका ध्यान प्मासनस्थितरूपमें है 
शिवनूतिमें भी तृतीय नेत्ररूपसे अभि ललाटमें विराजमान दै; i * 


हे--> 


£ < “पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेः”, इससे एथिवीकी पाद- 
ae las ऊँचेतक है। सूर्य और रूपता भी ध्यानमें आ जाती है । 
a ईश्वरके शरीर इस ब्रह्माण्डमें विष और अमृतू--दोनों 
$ पूर्यशशाइवहिनयनस्‌' हैं | विष भी कहीं बाहर नहीं; ईश्वर-शरीरमें ही दै । किंतु 
यहतक Ae व्याप्ति हुई, इससे आगे सोममण्डल ईश्वर विषको गुत--अम्तलींन रखता है और अमृतको 
है और सोमकी तीन अवस्था. हे--अपू, वायु और सोम; 


प्रकट | जो ईश्वरके उपासक ईश्वरके शरीररूपसे जगतको 
| यह भी पूर्व कह चुके हें। इनमेंसे सोम saad, देखते हैं, उनकी दृष्टिमे अमृत ही आता दै, विष विलीन 
4 अष्‌ गङ्गारूपसे और वायु जटारूपसे शंकरके मस्तकमें 


ही रहता है । अतएव शंकरकी मूर्तिमें विष गलेके -भीतर हैः 
( अग्नि आदिसे ऊपर ) विराजमान है | सर्यमण्डल्से ऊपर वह भी कालिमास्पसे मूर्तिकी शोभा ही बढ़ा रहा है और 
परमेष्ठिमण्डलका सोम aeee नहीं है--इसलिये शिवके अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट्पसे सिरपर विराजमान है । वैज्ञानिक | 
मस्तकपर भी चन्द्रमाका मण्डल नहीं) किंतु कलामात्र है | समुद्रमन्थनके द्वारा जो विष प्रकट होता दै, उसे रुद्र ही धारण | 
SR ही तीन भाग हैं, जो कि तीन कला ( अंश) अवयव) करते हैं; किंतु इस संक्षिप्त Bat उस कथाका भाव नदी | 
; कही जा सकती हैं । केवळ सोम wierd नहीं रहता; किंतु वताया जा सकता । इश्वरको शास्त्रकारोंने 'विरुद्धधर्मा श्रय? 
: भागोमे विभक्त होकर रहता है--इसलिये मी चन्रकी कलाका माना है; जो धर्म हमें परस्पर-विरुद्ध प्रतीत होते हैं। वे सब 
._* ween किराजित होना सुक्त है। म'डडल्य प्रथिवीका श्रमे अविरद्ध होकर रहते हैं । सभी विरुद्ध, धोको 
À Bee रमं आ चुका दै यह सरण Ta ब्रह्माण्डमें ही तो रहना है, बाहर जायें कहाँ ! और ब्रह्माण्ड, 
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TERK, फिर वहाँ विरोध काहेका ? यह भाव भी 


` , शिवमूतिमेंगस्पष्ट है क्रि वहाँ अमृत भी है; विष भी; अग्नि मी. 


च 


को, पार्दृतीकी «उक्तिमें Egee कालिदासे बड़े सुन्दर 
दाब्दीस चित्रित किया,दै | इस प्रकरणका' एक पद्य हैम लेख- 
AA दे चुके हैं; दूसरा भी बड़ा मार्मिक है 
-  बविभूषेणोद्भासि garth 
j गज़ाजिनालम्बि. दुकूलधारि 
कपार वा स्यादथ वेन्दुशेखरं 
र न विश्वमूर्तेरवधायते 


e 
चा 
चा । 


ag: ॥ 
( कुमारसम्भव ५ ) 
वृद शरीर भूषणोंसे भूषित भी है और सर्प-ारीरोसे 
वेष्टित भी । ,गजचर्म भो ओढे हुए है और सुन्दरुन्द्र 
बहुमूल्य वस्त्रधारी भी हो सकता हैं| वह शरीर कपालपाणि 
भी दै ओर चन्द्रमुकुट भी । जो विश्वमूर्ति ठहरा, उस शरीर 
का एक रूपसे निश्चय कोन कर सकता है १ 
, भगवान्‌ शंकरके हाथमें RD मृग, वर और अभय 
बताये गये हें 
È RIRE प्रसन्नम्‌ | 


non 


ध्यानमं हाथोके द्वारा देवमूतिके कार्य प्रकट किये जाते 
हैं--यह "निदान? की परिभाषा हे । यहाँ भी शंकरके 
( ईश्वरके ) चार कर्म इन चिह्ोंद्रारा बताये गये Ë | 
परशु ( या त्रिशूळ ) रूप आठुधसे sia, आत्मविघातक 
दोषों और उपद्रवोंका और पवमान, पावक; झचि आदि घोर 
रुद्रोका हनन सूचित किया जाता है| काल आनेपर सबका 
हनन भी इसीसे सूचित हो जाता है | दूसरे हाथमें मृग है | 
*शतपथत्राह्मण--काण्ड १; BAA १; ब्राह्मण ४ में कृष्ण 
मृगको यशका स्वरूप बताया गया है । अन्यत्र शतपथ और 
तैत्तिरीयमें यह भी आख्यान है कि अभि वनस्पतियोंमें प्रविष्ट 
हो गया, “वनस्पतीनाविवेश” इस ऋचाको भी वहाँ 
प्रमाणरूपमें उपस्थित किया छाया दै । उस अग्निको देवताआओन्न 
< इँटा, इससे “सझृग्यत्वान्थग:--ँद़नेयोग्य होनेसे वह अभि 
“मृग? कहाया | यह अग्नि वेदका रक्षक है । अस्तु, दोनों ही 
प्रकारसे म्रगके धारणद्वारा यज्ञकी रक्षा या वेदकी रक्षा--यह 
ईश्वरका कर्म सूचित किया गया दै | वरमुद्राके द्वारा सबको 
सब कुछ देनेवाला ईश्वर ( शंकर ) ही है, अभि; वायु और 
० इन्द्ररूपसे वही सब जगतूका पालक दे-यह भाव व्यक्त किया 
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है और अभवृके द्वारा अनिष्टसे जगतूका त्राण विवक्षित है। 
यम; fas वरुण और रुद्र--यें चार जगतूके अर्िष्ट- 
कारक माने गये हैं; इनमें रुद्र समयपर हनन करता है और 
अन्य अनिशेंका उपमर्दन कर रक्षा भी करता है ।» इसीसे - 
रुद्रमूर्तिमं अभयमुद्रा आवस्यक है | शंकर व्यात्र-चर्मको 
नीचेके अङ्गमें पहनते हैं या आसन बनाकर ्रिछाते भी”. 
हैं ओर गजचर्मको ऊपर ated हैं, इससे भी उपद्रवी दुष्टोंका -- 
दवना और सम्पत्ति देंना लक्षित "होता है | उनके गलेमें जो 
मुण्डमाला दै, उससे ag सूचित: होता है कि सब जगतूके 
पदार्थ ईश्वरके रूपमें अन्तर्गत हैं; उनके रूपमें सब पिरोये 
हुए हैं-- 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 


इश्वरसत्तासे ITE किये जानेपर"सब पदार्थ अचेतन 
मृत हैं, यही भाव “मुण्ड? रूपसे सूचित क्रिया दै | प्रळयकाल- 
में शिव ही शेष रहते हैं, शेष सब पदार्थ चेतनाद्यून्य होकर r 
मृतमुण्डरूपसे उनमें प्रोत रहते हैं--यह भी मुण्डमालाका . 
भाव है। 
. सर्प 


शिवको “सर्पभूषण? कहा जाता है | उनकी मूर्तिमें 
जगह-जगह साँप लिपटे हुए हैं | इसका स्थूळ अभिप्राय कह 
चुके हैं कि मङ्गल और अमङ्गल सब कुछ ईश्वर-शरीरमें 
| दूसरा अभिप्राय यह भी हे कि संदारकारक शिवणे पास 
संहारसामग्री भी रहनी ही चाहिये | समयपर उत्पादन और 
समयपर संहार--दोनों ईश्वर्के ही कार्य हैं | सर्पसे बढ़कर 
संहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि अपने 
बाल्कोंको भी खा जाना--यह व्यापार सर्पजातिमें ही देखा 
जाता दै, अन्यत्र नहीं। तीसरा अभिप्राय किञ्चित्‌ निगूढ 
है । चन्द्रमा, मङ्गल) बृहस्पति आदि ग्रह जो सुर्यके चारों 
ओर घूमते हैं---वे अपने एक परिश्रमणमें जिस मार्गपर गये 
थे, ठीक उन्हीं बिन्दुओपर दूसरी बार नहीं जाते । किञ्चित्‌ 
हटकर उसी मार्गपर चलते हैं, यों एक-एक? वारके भ्रमणका 
एक-एक कुण्डलाकार वृत्त बनता जाता है । कुछ नियत S, 
परिश्रमणोंके बाद वे फिर अपने उस पूर्वे वृत्तर आ जातो 


७९ वर्षमें फिर अपने qaan आता है, 
भी समय नियत है । यह भिन्न-भिन्न म 
रस्सीकी तरह ल्पेटा हुआ खयालमें 


pA 


क == आप T. : बह a होता है । यही. स्थिति 
आधुनिक उनमें मेद-माव न हो; वह YR होता है ९ 
; किया गया है। आः किंतु ay ओतप्रोत हैं किंतु . 
त सो गये feet े। ने सव सम कर अल 
0.55 tal मेह गेन] मेद sider tT 
रखकर घूमनेवालेंमें आठ ग्रह मुख्य है अतः 


प्रधान्‌ माने गये हैं । और भी बहुतसे तारे घूमनेवाले है, सबकी शिति है। तब उस, रकी सवेत ही कहना ,और 
प्र ° . 


_ उनके कः देखना बाहिये। « ऋ 8 
उनके लघु सर्प बनते हैं । ये सब ग्रह और उनके FAA में m Pee पौ 
ह! ~ - शाप अन्तर्गत है--इसल्यि (४) सात लेकॉमें जो खयुम्यूसे THF , शच 


ce आगे 
शिवके शरीरमें भूषणरूपसे सर्पोकी स्थिति वतायी गयी है | मण्डड बताये Tae are सूर्यमण्डलमे नी न par 
तारामण्डलमें मी अनेक रुद्र हेः और" उनके आकार waa परमेष्ठिमण्डल कृष्ण है--यह हॅम, aga ae k A 4 
दिखायी देते हें--यह पूर्व, रुद्निरूपणमें कह चुके हैं । उन परिशिष्ठझके उड a चु है| उसस आ 

सबके धारक मुख्य रुद्र भगवान्‌ शंकर हैं--यह चोथा TES प्रकाशमय ३ है और आग्नेय-मण्डल 


अभिप्राय भी सुळाया न जाय । होनेके कारण वह “शिवमण्डल? या “रुद्रमण्डल! भी कहाता 
ae है। वही मण्डल सर्वव्यापक होनेके कारण ईश्वरका रूप कहा 
| i इवेत-मूर्त जा सकता है । उसके प्रकाशमय इवेतवर्ण होनेके कारण 
; भगवान्‌ शंकरकी मूर्ति उज्ज्वल-_रवेत है-- शिवमूर्तिका इवेतवर्ण युक्तियुक्त है | 
i ' स्वाकलयोसूवलाजस विभूति 
इसके अभिप्राय निम्नलिखित हैं-- 


शंकर भगवान्‌ सर्वाङ्गमें विभूतिसे अनुलिप्त--आच्छन्न 
( १ ) व्यापक ईश्वर चेतन अर्थात्‌ ज्ञानरूप है । ज्ञान- रहते हैं | इसका भी यही कारण दै | उक्त पाँचों मण्डलक 
को प्रकाशः कहते हैं; अतः उसका वर्ण सवेत ही होना प्राण सारे पार्थिव पदाथोंमें व्याप्त हैं । उनमेंसे सौर-जगतमें 
चाहिये । HIM उद्भूत ( सबसे ऊपर, प्रकाशित ) रहते हैं और ) 
(२) श्वेत धणे कृत्रिम नहीं; खाभाविक हे । वस्त आगोके अमृतमण्डलों ( परमेष्ठी ओर स्वयम्भू ) के प्राण 
आदिपर दूसरे रंग चढ़ानेके लिये aa करना पढ़ता है, किंतु, आच्छन्न ( ढके हुए, गुप्त ) रहते हे । सूरयकिरणेके कारण 
ware लिये कोई GR नहीं होता । Ga और-और ही भिन्न-भिन्न पदार्थॉमे भिन्न-भिन्न रूप da पड़ते हैं--यह 
रूप चढ़ते हैं और धोकर उतार दिये जाते हैं, श्वेत पहले TT सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है | सूर्यकी किरणोंमें सब रूप 
भी रहता है और पीछे भी । धोबीद्वारा दूसरे रंगके उतार दिये हँ” इर एक पदार्थ अपनी विदोष्र शक्तिसे अन्य रूपोंको निगल 
जानेपर श्वेत प्रकट हो जाता है। इससे सवेत नैसर्गिक ठहरा। जाता है और एक रूपको उगल देता है। जिसे उंगलता है 
बस; यही वताना दै कि ईका कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप. वही हमें उस पदार्थका रूप प्रतीत होता है, यह-आधुनिक 
उसमें उन्न होते हैं और लोन होते हैं, वह खभावतः एकरूप वैशानिकांका कथन है। अस्तु, जब इन पदार्थोमे अभि लगायी 
है; या यों कहो कि कृत्रिम रुपोंसे वर्जित दै, नीरूप है | जाती है तो ater खशाव है कि घनीभूत पदारथोकी 
( ३ ) वैज्ञानिक लोंग जानते हैं कि सवेत कोई भिन्न रूप विशकलन करे--उन्हे तोड़े | यों अभिद्वारा प्रथक्‌ किया 
नहीं । सब wits समुदायको हो इवेत कहते हैं | सब स्पोंको जाकर सोर-्राणोंका ऊपरी स्तर जब निकल जाता है) तब 
जब मिलाया जाय तब वे यदि सत्र-के-सब मूच्छित हो जायें तो मीतरका छिपा हुआ परमेष्ठिमण्डलक्रे प्राणका समनुगत कृष्ण- 
काला रूप बनता है और सब जाग्रत रहें तो सवेत प्रतीत होता | रूप काले कोयलेके रूपमें निकल आता है, किसी भी पदार्थको 
„ सकी किरणोंमें सव रुप हैं--यह वैज्ञानिक लोग जानते E | TAR वह काला ही होगा--यह प्रत्यक्ष | यह पदार्थोमे -“ 
SHR तिकोने कॉचकी सहायतासे सर्वसाधारण भै देख सकते हैं; किंतु दूसरा स्तर है | जव इसपर भी फिर अभिका प्रयोग किया 
eee कारण प्रतीत श्वेत रूप है होता है। भिन्न-भिन्न जायऔर अभिद्वार विशकलित होकर दूसरा स्तर भी निकल 
` - लं वणोके पत्ते एक यन्त्रमें रखकर उसे जोरसे eae We उड़ जाव--तब तीसरा अन्तर्निगूद स्वयम्भू प्राणोंका 
तो श्वेत दी दिखायी देगा । इससे सिद्ध है कि ea स्तर प्रकट होता है और बह खयम्भूप्राणके समनुगत इवेत रूपका 
a ! देला जाता है। किसी भी रंगके पदार्थको जलाइये, अन्तमे | 
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परकाशमान,.रवेत भस्म -ही शेष रहता है | यह मौलिक तत्त्व 


@ इसे अभि नहीं उड्डा सकता | भगवान्‌ -शैकर इसी मौलिक . 


तत्त्वे--मरमसे' सदी उद्धूल्ति "रहते हैं । इसी मौलिक तत्वसे 
वे aR रचना कुरते हैं--यह शिवपुराणकी सृष्टि प्रङ्गिबामे 


A 
* el खयम्भूमण्डलके अधिष्ठाता इवेत मूर्ति शिवका ज॑गद्व्याप्त 


खद्नम्भू MIEI मश्मसे उद्धूलित रहना सर्वथा स्वारसिक है 
इसमें gee नहीं। शिवके अन्य care भी ध्यान हैं, 
यह 'पूव लिखा गया है | उन अन्यान्य शिवमूर्तियोंके सम्बन्धमें भी 
विवेचना आवश्यक थी और शिवलिज्ञके सम्बन्धमें भी बहुत 
कुछ वक्तव्य था; किंतु लेख विस्तृत हो गया; अब लिखनेके 
लिये न तो उपयुक्त समय है और न स्थान ही । इसलिये इन 
विवेचनाओंको समयान्तरके लिये छोड़कर, दो-एक आवश्यक 
बातें ओर कहकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं | 


शिव आर विष्णु 
उपासनाके प्रेमियोंमें इस बातपर आधुनिक युगमें बहुत 
विवाद रहता है कि शिव और विष्णुमे कोन बड़ा ? कोई 
विष्णुको ही परमात्मा कहकर शिवको उनके उपासक मानते 
हुए. जीवकोटिमें माननेका साहस करते हैं ओर कोई शिवको 
पर-तत्त्व कहकर विष्णुको उनके अनुगत; सेवक या जीवविशेष 
कहनेतकका पाप करते हैं | कुछ सजन दोनोंको ईश्वरके ही 


x `A A 
खूप कहते हुए भी उनमें तारतम्य रखते हें । वेशानिक 
, प्रक्रियामें वस्तुतः इन विवादोंका अवसर ही नहीं है | यहाँ न 


कोई छोटा दै, न बड़ा । अपने-अपने कार्यके सब प्रभु हैं | 
यह उपुसककी इच्छा और अधिकारके अनुसार नियत है कि 
वह किसी रूपको अपनी उपासनाके लिये चुन ले; किंतु 
किसीको छोटा कहना या निन्दा करना अपनेको ARKA 
घोषित करना है । अस्तु; अब क्रमसे देखिये--निर्विशेष, 
परात्पर या अव्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञानका मुख्य 
लक्ष्य है। जो जीवका अन्तिम प्राप्य है; उसमें किसी प्रकारका 
भेद नहीं | उसे AANA विष्णुः'--सर्वत्र व्यापक है; इस- 
लिये “विष्णु! कह लीजिये, अथवा “शेरतेस्मिन्‌ सर्वे इति 


AÀ शिवः--सब कुछ उसीके पेटमें है, इसलिये “शिव? कह 


लीजिये,। उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी-- 
aima । 
38 वेदान्तसूत्रके अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम 
उसके हो सकते हैं | अतएव विष्णुसहस्तनाममें शिवके नाम 
और रिवसहस्तनाममें विष्णुके नाम आते हैं, मूलरूपमें मेद है 


ee 
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दी नहीं | यों परम RA या महाविष्णु एक ही | है; 
उपासकके अधिकार या रुचिके अनुसार उसकी भिन्न-मिन्भ 
नामरूपासे उपासना होती है । अव आगे अक्षर पुरुषमें 
आइये--यहाँ विष्णु और महेश्वर शक्ति-मेदसे प्रथकू-प्रथक 
प्रतीत होंगे, Sar कि कहा गया है कि आदान-क्रियाके 
अधिष्ठाता विष्णु और उत्क्रान्तिके अधिष्ठाता महेश्वर हैं; किंतु * 
वस्तुतः विचार करनेपर एक ही अक्षर पुरुषकी दोनों कलाएँ 
हैँ, इसलिये मोलिक भेद इनमें सिद्ध नहीं होता | आदान 
ओर उत्क्रान्ति दोनों एक ही गतिके भेद हैं। गति यदि 
केन्द्रामिमुखी हो तो aay? कहाता है और यदि केन्द्रसे 
विपरीत feat अर्थात्‌ पराङमुखी ह्रो तो “उत्क्रान्ति कहाती 
है; यां एक ही गतिके दिग्भेदसे दी विभेद हैं--तब वास्तविक 
भेद कहाँ रहा ! नाममात्रका ही तो भेद है। एक कविने बड़ी 
सुन्दरतासे कहा है-- 

उभयोरेका भ्रक्ृतिः प्रत्ययतो भिन्नवद्धाति। 

कलयतु कश्चन मूढो हरिहरभेदं विना शास्त्रम्‌ ॥ 


व्याकरणके झनुसार हरि और हर दोनों शब्द एक ही 
“हु? धातुसे बनते हैं, अतः प्रकृति ( मूल धातु ) दोनोंमें 
एक दै, केवल प्रत्यय जुदा-जुदा है--तब इनका भेद मानना 
MAÈ अनभिश्ञोंका ही काम है । दूसरा अर्थ इलोकका यह है 
कि दोनोंकी प्रकृति एक है अर्थात्‌ मूल-तत्त्वरूपसे दोनों एक हैं; 
केवळ प्रत्यय-प्रतीति-बाहरी दृष्टिसे भेद हो रहा है; बह भेद 
शात्र-दृश्विलोकों कभी प्रतीत नहीं होता । अतएव उत्क्रान्तिः 
का नेता “इन्द्र? कहाता है तो आदानका “उपेन्द्र? ( दूसरा 
इन्द्र ) | विष्णुका दूसरा नाम “उपेन्द्र? मी है । 


कुछ सज्जन शिवको संहारकर्ता कहकर उपासनाके 
अयोग्य मानते हैं; किंतु वैज्ञानिक दृष्टिसे यह भी तक नहीं 
ठहरता | हम अक्षर पुरुषके निरूपणमें स्पष्ट कर चुके हैं कि 
एक दृष्टिसे जो संहार है, दूसरी अपेक्षासे वही उत्पादन या 
पालन है | नाममात्रका भेद दै, वास्तविक भेद इसमें भी नहीं 
है | इसके अतिरिक्त संहार भी तो ईश्वरका ही काम है और 
वह अवश्यम्मावी है । समयपर उत्पादन और पालन जैसे 
नियत हैं) वैसे ही संहार भी नियत है। तीनों कार्य ईश्वरके _ 
द्वारा ही होते हैं । मदि एक ही शक्ति तीनों कार्योकी करने: 
वाली न मानी जाय.तो बड़ा युक्तिविरोध आ पड़े | संहार 
करनेवाला कोई और है; तो वह पालकसे जबरद कदा 
जायगा; क्योकि उसके पाल्तिको वह नष्ट कर देता दै। 
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एक ही इश्वर कहायेगा। पार्क नहीं । इसके अतिरिक्त 
0 सदर किया वही तो अन्तमं शें रहेगा; फिर 
ae समय ae भी वही करेगा | दूसरा रूप है ही Fel 
जो सृष्टि करे ! इन सब कुतकोंका समाधान तभी होता 
ट्‌ जब कि एक ही वके काये तीनों ल्प माने जायें 
_उनमें भेद न-माना जाय | जिस समय जिस रूप या शक्तिकी 
आवश्यकता होती है; उस समय वह प्रकट हो जाता है) तत्व 
एक ही है | फिर भी कहा ज्ञाय कि तच्च चाहे एक हो; किंतु 
संहारकारक È हमें ध्युन नहीं करना चाहिये--तो यह 
युक्ति भी निःसार है। A रुपोर्के उपासक अपने STH 
सभी शक्तियोंका ध्यान करते है । विष्णुके उपासक भी उनको 
sare, पालक और. संहत तीनों कहते है और शिवके 
उपासक भी ऐसा ही करते हैं। *कोई भी शक्ति न माननेसे 
स्वरम न्यूनता आ जायिगी । इश्वरका काम यथाकाल सबकार्य 
करना दै, कालम संहार अमीष्ट ही है । क्या संहारका ध्यान 
न करनेवालेंका संहार न होगा! फिर महेश्वर तो केवल 
संहारक हैं भी नहीं) तीन अक्षर कलाओंकी समष्टिको “महेश्वर? 
बताया गया है; इनमें अभि और सोम ही तो सब जगतूके 
gare हैं; इसल्यि यह उत्कर्षापकर्णकी कल्पना कोरी 
कल्पना ही दै। कुछ सज्जन शिवको तमोगुणी कहकर उपासना- 
केअयोग्य ठहरानेकां साहस करते हैं; किंतु यह भी साहसमात्र 
ही है । शिव इश्वर हैं, वे तमोगुणके वशमें तो हो ही नहीं 
सकते Sac और जीवमे यही तो भेद है कि जीव प्रकृतिके 
बद्यमें है और इसर प्रकृतिका नियन्ता है | तव शिव तमोगुणी 
हं-_इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुणके नियन्ता हैं | 
करनेका कार्य कितना कठिन है और वैसा कार्य करनेवाला 
निर्णय करें | 
शतः तमोगुण “आवरक? कहलाता है; 
o T a च ae 
= उ्यादक असि और सोम हैं। उन अग्नि और सोमके 
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& प्राकृत स्वयम्भू आदि मर्ण्डळीप्रर विचार, कीजिये । 
aa भी एक eta एककी व्याप्ति न्यून, रहती eral दूसरी 


~ A 


zà दूसरेकी | विष्णु FAST हे आर « ATAR - ही ष्ट्र 


आदि सब देवता उन्न होते हे”-यशके FIR ही,सब 
देचताओंकी स्थिति है | रुद्र शिवका रूह © इसलिये कहा जा 
सकता हैं कि शिव विष्णुके उदरमें है डन FH 


( 


उस मण्डली ARÄ अर्थात्‌ सौर-जगतके Seale य्सय विष्णु 
हैं। सौर-जगतमें जो यज्ञ हो रहा दे उसीसे हमारा जीवन है 
और 'यज्ञो वै विष्णु/--यज्ञ ही विष्णुका रूप है, इस दशसि 
शिव या रुद्रके पेटमें विष्णु रहे | अब आगे ब्ढ़ियि-सूर्यका 
उत्पादक यज्ञ परमेषिमण्डलमें होता है; अतएव Fe मण्डल 
विष्णुप्रधान Fel गया है--उस मण्डलके पेटमें सूयमण्डल 
आ जाता है, इससे विष्णुके पेटमें शिवका अन्तर्भाव हुआ | 
और आगे चले तो परमेष्टिमण्डल खयम्भूमण्डळके अन्तर्गत 
रहता दै, स्वयम्भूमण्डल आग्नेय होनेके कारण रुद्रका या 
अम्निके नियन्ता महेदवरका मण्डल कहा जा सकता है--यह 
अमी विस्तारसे निरूपित हो चुका दै | खयम्भूमण्डलके अन्तर्गत 
एक वाचस्पति तारा है, वह श्रुतिमें इन्द्र माना गया है और 
इन्द्र महेइवरके रूपमें अन्तर्गत है । उस मण्डलकी व्याप्तिमें 
परमेष्ठिमण्डलके अन्तर्भूत रहनेके कारण फिर शिवके उदरमें 
विष्णु आ गये | इसीलिये स्पष्ट कहा गया है-- 


शिवस्य gi विष्णुविष्णोस्तु हृदयं शिवः । 


सब जिसके अन्तर्गत हैं--वह परमाकाश सवुंख्प हैः 
उसे परमशिव कह लीजिये या महाविष्णु । इसलिये इस 
दृष्टिसे भी कोई भेर्‌ या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं होता | 


अब आगे जो हमने द्विश्वचररूप ईश्वरका बताया है? " 
बह विष्णु भी कहा जा सकता है और शिव भी | विष्णुका 
वर्णन भी परथिवी पाद; सुर्य-चन्द्रमा नेत्र इत्यादि रूपसे ही 
मिलता है और शिवका भी वैसा ही वर्णन हम लिख चुके 
हैं । जिस प्रकार शिवकी उपास्यूतिमें हमने सब ब्रह्माण्डका 
अन्तर्भाव बताया है, वैसा ही विष्णुमूर्तिका रहृस्यविवरण भी 
विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत आदिमें मिलता है । इसमें केवल 
os विवक्षामेद है--जगतके तीन मूल हैं, ज्ञान) क्रिया 
ae यों कहो कि इनका समुदाय ही जगत्‌ है | 
है we कहते हैं और यज्ञ विष्णुका रूप बताया गया 

क्रिवाप्रधानरूपसे--कुवंद्रूपतामे--जिसमें बराबर * 


a 
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न्न ह्येते 
हैं | किंतु दूसरी दृष्टिसे अग्निप्रधान सूर्यमरण्डल रुद्रका, रूप है , 


pe! 


ae 
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ते ग्रशान्तंभावमें यदि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति बनावी जाय तो. 
SPAS कही जायगी | इसीलिये यह प्रवाद,भी चला 
"क उपासनाका, 'विष्णुसे और ज्ञानकाण्डका शिवसे सम्बन्ध 
© Pile उपासना क्रियारूप है। weet उपासना भी 
जानेर सिते लिये ही मानी गयी है---ज्ञानं भहेश्वरादिच्छेत? | 
शानप्रीक्षिके अनन्तर भी प्रथम भूमिकाओंमें निदिध्यासन 
आदि क्रियाओकी मुक्तिके RA आवश्यकता रहती है-- 
इसलिये फिर “सोक्षमिच्छेजनादुनात्‌” मान लिया गया | ज्ञान 
बिना अर्थके नहीं रहता, वही अर्थका धारक है--इसल्यि 
विद्वानोंकी उक्ति है कि ८ 


१4 
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शब्दजातमशेषं तु धत्ते शर्वस्य agar 
अर्थजातमशेषं च धत्ते gga ॥ 
सब अर्थाके धारण करनेवाले 
शंकर हैं |? 
इस दृष्टिमें भी अर्थ मुख्य है या यज्ञ--इसका निर्णय 
कोई नहीं कर सकता । यज्ञसे अर्थ बनते हैं, अर्थ होनेपर 
। ज्ञान होता है और ज्ञानसे क्रिया या यज्ञ होता है, बिना अर्थ- 
१86४.” के भी यज्ञ नहीं हो सकता । यों दोनों रूप परस्पर सापेक्ष 
रहते हैं, विवक्षामेदसे कोई किसीको प्रधान मान ले | वस्तुतः 
यज्ञ और अर्थ एक ही मूलसे निकले हैं--अतः एक ही हैं । 
यों वैज्ञानिक मावमें किसी भी RA हरि और हरका 
| मौलिक भेद या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं हो सकता | केवल 
दृष्टिमेद X I उसमें उपासकके अधिकार और रुचिके अनुसार 
किसी भी रूपमें प्रधान-दृष्टि की जा सकती है । पुराणादिमें 
जो कहीं किसीकी और कहीं किसीकी प्रधानतां लिखी है, वह 
भी उस अधिकारीका मनोभाव उस रूपमें दृढ करनेके 
| ल्यि--उसी eri care? करानेके उद्देश्यसे है--किसी- 
| के वास्तविक उत्कर्ष या अपकर्षका कहीं भी तात्पर्य नहीं | 
| न हि निन्दा निन्द्यानू निन्दितुं sada, अपितु स्तुत्यान्‌ 
f f स्तोतुम्‌ | > 
GA “निन्दा निन्दनीयकी निम्दाके Rai नहीं होती) 
| अपितु स्तुत्यकी स्तुतिके उद्देश्यसे होती P—ae मीमांसाका 
न्याय भी इसीके अनुकूल है | 
मनुष्याकारधारी शिव 


लेखके आरम्भमें हम कह आये हैं कि हमारे शात्ों मे rat 


बालेन्दु-मुकुट भगवान्‌ 


° डा ४००२० eee 
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` में मनुष्याकार ईश्वरके सगुणल्य या अवतार कहे जावै 


, ये प्रकट होते रहे हैं । पार्वती-विवाइ, त्रिपुस्चच आदिकी 


का दो भावोंमें वर्णन है, वेज्ञानिकरूपसे और मनुष्याकारसे | 


हैं| वैज्ञानिक निरूपणमें और इन मनुष्याकारधारी ŞER- 
ख्पॅकि चरित्रोमें आश्चर्यजनक साह्य देखा जाता है। अतएव 
आयं-शात्रों का विश्वास है कि उपासकॉपर अनुग्रहके कारण . 
ईश्वर मनुष्यरूप ग्रहण करता है LER श्री ६ मधुसूद्नजी 
ओझा विद्यावाचस्पतिके “देवासुरख्याति?, “अन्रिख्यातिः और 
“इन््रविजय? आदियें निरूपण है कि पृथिवीमें भी एक त्रिलोकी 
है। कारणावतपर्वत--जिस्‌से इरावदी नदी निकलती है--के 
उत्तरका प्रदेश भूस्वर्ग ( त्रिविष्टप ) कहाता है, उसके इन्द्र 
विटप’) 'विष्णुविष्टय?, “ब्रह्मविष्टप? आदि विभाग भी पुराणादि- 
में सुप्रसिद्ध हें । आर्यसम्यताके . प्रोधान्यकालमें इस प्रदेशमें 
सव वैज्ञानिक देवताओंके समान ही संस्था प्रचलित थी | 
अस्तु; इस अप्रकृत विषयका हम यहाँ विस्तार न करेंगे; यहाँ 
हमारा वक्तव्य केवल इतना ही दै कि एक भगवान्‌ शंकरका 
मनुष्यरूप भी दै | वह लक्ष्यालक्ष्यरूप है, कभी कार्यकालमें 
प्रकट होता है और कभी अलक्षित रहता है | इसी प्रकारके 
वर्णन इस रूपके पुरीणोंमें हैं | इसे शिवावतार कह सकते हैं | 
समय-समयपर इन शंकर भगवानकी तीन स्थानांपर स्थिति 
बतायी गयी है | प्रथम मद्रवटस्थानमें--जो कि केलाससे 
पूर्वकी ओर ARAARA ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे 
होकर बहती है । दूसरा स्थान कैलास पर्वतपर और तीसरा 
मूजवान्‌ पर्वतपर | मूजवानका स्थान-निदेंश हम पहले कर 
चुके हैं | इन शंकरके गण, भूत आदिका निवास हिमालय 
और देमकूरके att बताया गया है | ये शंकर भगवान्‌ भी 
पूर्ण वेराम्यरत, आत्मसंयमी हैं । काशीखण्डमें एक कथा है 
कि इन शंकर भगवानने अपना .सारा राज्य मानसरोवरपर 
विष्णुमगवान्‌को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकान्तमें 
रहने लगे | देवताओंके कार्यके लिये--स्वामिकार्तिकेयकी i 
sates लिये पावेती-विवाह करनेको या Age वव | - 
करनेको--ऐसे ही अन्यान्य समयोंमें देवताओंकी प्रार्थनापर 4 


कथाएँ इनकी बड़ी रोचक और आर्यसभ्यताके युगमें पदार्थ- है 
विज्ञानका अदभुत महत्त्व प्रकट करनेवाली हैं; किंतु उनका | f 

विवरण शंकर भगवानकी कृपासे कभी समयान्तरमें सम्भव 
होगा--यह आशा कर शंकर-स्मरण करते हुए इस 
पूर्ण किया जाता है | 


m 


Pee “a 
( लेखक--स्व० औरामदार्सजी ग जु ) 1A cit मयत a 

; हि at चि लह देवौ की mi मिलती है न ` 

ee. fe तस्माच्छेतमो हि all अतुमात होता है कि उमर, त». ... 

„ अचेयेथाः सदा (ङ्ग, ( महाभारतः अनु० अ० १४ ) निवासी भी eae किया करते 4) .. " १ ` 
१-हिङ्गा्नकी व्यापकता Saath वेदके दो विभाग है ier" ue 
EEA अचा अनादिकाठसे जगदूव्यापक है। नामक तरमा राजाओंकी पुस्तके पश अध्यायमें 

ates धके प्रचारके पूर्व पाश्चात्य देशकी प्रायः सभी यह कया है कि रैहोगोयमके पुत्र आशाने अपनी मातो 
जातियों किसी-न-किसी लम, विगन सवत्र प्रचलित मामाको छित सामने बलि देनेसे रोका था | पीछे 
रही है । रोमक और यूनान दोनों देशोमें क्रमशः उन्होने क्रोधमे आकर उस Basal तोड-फोड डाला | 
Gace और फल्ळसके नामसे लिल्लकी ही अर्चा होती यहूदियोंके देवता बेळफेगोकी पूजा लिङ्गमू्तिकी होती 
थी । इन दोनों राष्ट्रके प्राचीन धमका RT प्रधान शी | उनका एक गुप्तमन्त्र था, जिसकी दीक्षा ही 
अ्ग था | वृषकी मूर्ति लिङ्गके साथ ही प्य थी । लिया करते थे । मोयावी और मरिनावासी यहृदियोंके 
जाकी तिमे धूप, दीप, पुणादि हिंदुओंकी ही तरह उपय eA स्थापना फेगोरीलपर हुई थी । इनकी 

काममें आते थे । Rata तो हर और ईशिःकी 


उपासना उनके धर्मका प्रधान अङ्ग था। इन तीनों 
देरोमिं प्रायः फालगुनमासमें ही वसन्तोत्सवके रूपमें 


—_ 
` 


| 
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ऊपर जंगठमें और बढ़े वृक्षके नीचे यहूदियेंनि R 
और बछड़ेकी मूर्ति स्थापित की, इसपर यहूदियोंके 
Pega वावि समारोहसे हुआ करती थी । Re परम पिता उनसे रुष्ट हो गये थे । यह बालेश्वर-शिवलिशञ 
ओसिरिः नामके देवता एथियोपिआके चन्द्रशैठसे निकली पत्थरका बनाते और स्थापित करते थे और “बाल? 
हुई नीलनदीके अविष्ठाता माने जाते हैं । यहाँ कैलासके नामसे ही पूजते भी थे | बालेश्वरकी वेदीके साधने यह 
TARRA निकली गङ्गा और पश्चिमगामी सिन्थुनद धूप जलाते थे .और लिङ्गके सामनेवाले वृष ( नन्दी ) को 
जिसका दूसरा नाम नील भी है, दोनोंके ही खामी भगवान्‌ हर अमावस्याकों पूजा चढ़ाते थे । मिख्रके ओसिरिसकें 
ae oe “aa कर्नल टाडके PaA सामने भी बैल रहता था। 
 मतसे अद्भुत है । वह कह यह शब्द संस्कृतके कर्नल fh : 
हक ota कर्नल टाडका कहना है. क्रि मुहम्मद, साहबके 


-रूपमें हुआ करती थी और सोमनाथके शिवलिज्ञको 
भी “पश्चिमी लोग “लात! ही कहते थे । “छात! की 
मृत्तियाँ दोनों जगह aga विशाल और wie gate 
थीं। यह एक ही पत्यरका लिङ्ग था, जो पचास पुरुष या 
- परसा ऊँचा था | जिस मन्दिरमें यह स्थापित था उसमें 
इस feat सँभाळनेके लिये ठोस सोनेकें छप्पन खग्गे 


समय fa maia feast सारे 
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उपासनाविधि मिल्नवासियोंसे मिळती-जुळती थी । पहाडके __, 


७” 


{ 


ah पहले “छात! नामक अरबके देवताकी उपासना “लिङ्ग! कें: | 
_ रत ही फ देते हैं ओर उधे बारे ae 


॥ 
| 


4 
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थे ।# महमूद गजनवी इसे sig करके सोना ढो ले इतना प्रचार था कि Sarah अववा Phalliciem एक 


गया | दोनों देशोंमें.नाम एक ही था "टीत? या. “छाट! 
यह विचिंत्रता थी। आक्रार और रुम्बाईके Rad 
‘ad. कैहना/ तो ठीक हीं था | परंतु RIA 
RECN लिखत है'कि “डात? अल्ठाहकी सबसे बड़ी 
sitar ज्ञाम था और उसका चिह या मूर्ति est तरह 
थी | नो हो, aera ae ध्वंसावशेष भी 
| न रक्खा, * परंतु मक्केश्वर तो अबतक लिल्लरूपमें 
काबेमें पधराये हुए हैं । इस मकक्‍्केश्वर Re चर्चा 
भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वमें आयी है | 


मक्‍्केश्वरळ्रिह्ठ काले पत्यरका है | इसे मुसल्मान 
“असबद? कहते हैं | पहले इसराएली और यहूदी इसकी 
पूजा करते थे । मुहम्मद साहबके समयमें इसकी 
चार कुलोंके पण्डे पूजा-अर्चा किया करते थे | 
जब 'काबेमे इसके लिये एक स्थान बनाया गया 
५_ और इसके प्राचीन स्थानसे वहाँ ले जाकर जब पधरानेका 
7" प्रशन आया तब चारों पण्डोंमें यह झगड़ा उठा कि 
मूत्तिको उठाकर निश्चित स्थानतक पहुँचानेका गौरव 
किसे प्राप्त हो £ हजरत मुहम्मद साहबका फैसला 
सर्वमान्य हुआ और एक चादरपर चारोंने उसे थामकर 
TA और चादरके चारों कोनोंको थामकर उस स्थानपर 
ले जाकर"मूर्त्तिको पधराया | काबेमें इस. मूर्तिकी पूजा 
नहीं होती, परंतु जो मुसलमान हज करने जाता है, 

इस मूर्तिका चरणचुम्बन करके आता है | 


यद्यपि अब पहलेकी तरह प्रजा नहीं होती तथापि 
फ्रांसके अनेक प्रसिद्ध BM अबतक लिङ्ग देखनेमें 
आते हैं | गिरजाघरोंमें, धर्म-मन्दिरोंमें, अजायबखानोंमें, 
फ्रांस ही-नहीं और देशोंमें भी लिङ्गूपके पत्थर स्मारक- 
रूपसे FS देखे जाते हैं | ठिझ्यूजाका पाश्चात्त्य देशोंमें 


* Richardson's Dictionary (1829 ) में देखो 
SOI’ शब्द | 


सम्प्रदाय ही समझा जाता था, जिसका अस्तित्व सभी 
देशोंमें पाया जाता है | इसी तरहका “लिज्ञयत” सम्प्रदाय 
हमारे देशमें भी है । दक्षिणमें इस सम्प्रदायके शैव 
मिलते हैं जो 'जङ्गम'# कहलाते हैं और सोने या चाँदीके 
सम्पुटमें शिवलिज्ञ रखकर बाहु या गलेमें पहनते हैं | 
ऐंसाइक्नोपीडिया ब्रिटानिकामें Phallicism शब्दमें इस 
सम्प्रदायका वणन अधिक विस्तारेसे मिलेगा। 


पणिःजातिके लोगोंकी चर्चा हमारे वैदिक साहित्यमें 
आयी है | यह पाश्रात्त्य वृणिक्‌समाज़ था,जिसका आना- 
जाना भारतसे लेकर -भूमध्यसागरतक हुआ करता था | 
TIR a लोग फणिश कहलाते थे और इबरानी- 
जाति इन्हींके विकासका फल हुई, जिनके यहाँ भारतीय 
बाळेश्वरलिङ्ग्की उपासना विधिवत्‌ होती थी । मन्दिरोंकी 
बनावट भी भारतीय ढंगकी थी, जैसा कि उनके 
घ्वंसावशेषोंसे अवगत होता है | इस बाळेश्वरलिङ्गको 
बैबिलमें RET कहा .है | इस घने साहश्यको देखकर 
अनेक प्राब्यविद्या-विशारद्‌ कहळानेत्रालोंने यहाँतक 
अटकळका घोडा दौड़ानेका साहस किया है कि उनकी 
eet भारतके छोगोंने लिङ्गोपासना पच्छाहीं देशोंके 
लिङ्गायत-सम्प्रदायवालोसे सीखी है | å 


अमेरिका-महाद्वीपमें पेझविया नामक स्थानमें वहाँके 
प्राचीन निवासी रहते हैं | उनका पुराना राजवंश 
सुर्यवंशी कहा जाता है और वह “रामसीतोया? नामका 
एक महोत्सव भी करते हैं । वहाँकी मध्यवर्ती कुछ 
जातियोंमें ईश्वरको 'सित्रु' कहते हैं । भ्रीजिया-देरामें 
जो आएुरिया-देश या छोटी एशियाका एक भूखण्ड है 
बहाँके निवासी “सेबा? या “सेवाजियः? नामके देवताकी 
उपासना करते हैं | जिस समय मन्त्र लेते हैं कुछ ऐसा 


a काशीमें Se जङ्गमोंके बसनेसे एक पुराना मही 
“जज्गमवाड़ी? के नामसे प्रसिद्ध है 
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कि Ml 
अनुष्ठान भी करते-हैं. जिसमें सापोंका भी. काम लगता 
है । मिलमें भी 'सेवा' देवताके साथ सर्पका Te | 
यह व्याळमाल्वारी भगवान्‌ शिवके सिवा और कोई नहीं | 
* इन प्रमाणोंपर विचार करनेसे इस बातमें तो तनिक 
` 4 सदेह नहीं रद जाता कि डित वहत प्राचीन है 
और संसारमें साधारणतया किसी काठे अवश्य फैली 

हुई थी और सर्वत्र लिज्लोपासनाका प्रचार था । 
अब अपने देशकी ओर आइये | हमारे देशमें तो 
हिमालयमें मानसरोवर और केळाससे लेकर कन्याकुमारी 
और रामेश्वरजीतक और अटकसे लेकर कटकतक लिङ्गो 
और शिवाळ्योंकी फोई गणना नहीं है । असंख्य झिग 
j हैं, असंख्य शिवालय हैं । यह देश शिवमय ही है | 
यह तो वर्तमानकालकी बात हुई जत्र कि एक gala 
कासे हमारा देश आसुरी माया और संस्कारसे आदृत 
है । परंतु शिवलिङ्ग और शिवालय भारतीय संस्कारोंमें 
wan मिना चला आया है--इस बातकी साक्षी 
भूगर्भमें गडी पड़ी है । छोटी-छोटी खुदाइयोमें, नेवों 
और कुओंके भीतर तो शिवलिज्ञ अकसर मिलते ही 
खतें हैं । काशीमें अभी हालमें कपड़ेके चौक वाजारके 
बीचमें दो-तीन पोरसा नीचे शिवलिज्र और मन्दिरका 
मिना 'कोई मूल्य नहीं रखता जत्र कि मोहं-जो-दारो 
और हरप्पाकी Gas ऐसी तहोंमें शिवळिङ्ग मिलते हैं. 
जो समयको निकट-से-निकट खींच लानेवाले कट्टर 
आजुमानिकोंकी SETA आजसे कम-से-कम छः हजार 
और भारतीय महायुद्धसे कम-से-्कम एक हजार वर्ष 
पहलेके ठरते हैं । तर जान मारीळ अनेक Re 


nel 


æ 


i 


‘Chaleolithic age ) युग या इससे भी पहलेका 
इस सम्बन्धके अपने प्रन्यमे उस समयके इन 
| गामी कोई अधिक सम्य राष्ट्रके 

आकर वसे ही न थे | यह एक वैज्ञानिक 


उत्सुकतामें 


पुरातल एवं भूगर्भके खोजी ga खोजको 
के हीं 


हैं A ~ 5 = बसे नीचेके 
है । अतः मेरी समझमें तो पोह-जो-दारोके विवि 
वषे Tern 


तथ्य है कि 


स्तर गहाभारतकी छड़ाईके कई हजार m 
होंगे । इस तरह शिवलिज्ञकी aia षी 
महामारतकी ऐतिहासिक धठनांसे कई हजार वर्षे ATA 
T ठीक है । माळ मदोदग AE कोद्र मोहं 
जो-दारोकी उस feast अनार्य ठहराते हैं. कि 
(शिव/जीका वैदिक विश्व-देवतामें कोई स्थान नहीं है, 
परंतु यह मार्दीळक्री भारी भूल है । रुद्राव्याय तो 
शिव भगवानके नामोंसे भरा पड़ा है । रुद्रकी स्तुतियाँ 
चारों संहिताओंमें हैं | ‘Ber तामपर अनेक मन्त्र हैं | 
कपर्दिन्‌, पशुपति, FEA, सद्योजातादि अनेक नाम 
अनेक wat आये हैं और जहाँ FaN 
शिबल्ज्ोपासकोंके प्रति घृणा प्रकट की गयी है वहाँ 


= 


-“ 


तो स्पष्टतया छिब्गपूजा प्रमाणित होती है |# अतः | | 


लिट्ठयूजाकी प्राचीनतम परम्परा प्रमाणित है | 


२-लिड्राचेन-सम्बन्धी साहित्य 


aad लिङ्गोपासनाकी चर्चा जब मौजूद है तत्र 

रामायणकालमें उसकी चर्चाका होना कोई विशेष 

महत्त्वकी बात नहीं समझी जा सकती | तो भी कालक्रम- 

से वेदिक साहित्यके बाद इतिहास, पुराण तथा तन्त्रोंकी 

गणना की जाती है | बैदिक साहित्यमें, संहिताओंमें, 

ACG, आरण्यकोंमें और उपनिषदोंमें रूद्रादि अनेक 
नामेंसे और उमा, त्रिया आदि अनेक नामोंसे उमामहेश्व- | 
के प्रसङ्ग आते हैं । gui उन्हीं बैदिक विषयोंकी L 
ही,तो व्याख्या है | इतिहासोंमें तो घटना-प्रसह्ठसे wa 
आती है । वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डमे रावणकें | 
कथाप्रसङ्गमें आया है | 
| 


--_-“ UT NS 


WA १० । ९२ । ९, Vl ११४। १7४१ 


१०। १३६ | समूर्ण| २। ३४। १ तथा २। ११। र 


ed by biola i 
ized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Yi 


4 


pR 


Eo , कै REE # 


` यह-यत्र च याति स्स रावणो राक्षसेदवरः | 
जासँबूनदमयं "लिङ्गं. vt तत्रं स्म नीयते ॥ 
बांलुकावेद्मिध्ये तु तल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः। * 

- ° अचयाप्ताख गन्धेश्च पुष्पेश्चा्तगन्धिभिः ॥ 

( ३१। ४२-४३ ) 
शिवभक्त राघण' जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ खर्णळिङ्ग 

भी जातां है और बाद्धको वेदीपर पधराकर वह विधिवतू 

पूजा करता. है ओर लिङ्गके सामने नृत्य करता है | 


° महाभारत अनुशासनपत्रमें चौदहवें अध्यायसे 
भगवान्‌ महेश्‍वरका प्रसङ्ग चलता है, जिसके अन्तर्गत 
शिवसहस्रनाम' कहा गया है और सौप्तिकपर्बमें तो 
अश्वृत्यामाकी स्तुतिपर रीझकर भगवान्‌ शंकरने उनके 
शरीरमें ही प्रवेश किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उपमन्युसे दीक्षा पाना और भगवान्‌ शंकरके प्रीत्यर्थ 
तपस्या करना न केवळ अनुझासनपर्वमें ही वर्णित है 
बल्कि प्रायः सभी वैष्णव और शैवपुराणोंमें यह कथा 
आयी है | फिर लिट्डयूजाकी चर्चा भी प्रायः सभी पुराणोंमें 


है । पद्मपुराण बैष्णवपुराण है तो भी RRR | 


प्रसङ्ग उसमें बड़े विस्तारसे वर्णित है । शिवपुराण, 
लिङ्गपुराण, स्कन्दपुराण, मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण और 
ब्रह्माण्डपुराण--यह छ; तो शैवपुराण ही ठहरे | 
इनमें त्ये भगवान्‌ शंकरकी कथाका विस्तार है ही, परंतु 
हिंदू-साहित्यमात्रमे जहाँ कहीं शिवोपासनाकी चर्चा 
है, वहाँ बहुधा छिङ्गकी चर्चा अवश्य ही आयी है | 

` इन्निहासों और पुराणोंके सिवा aaa और 
्मृतियाँ भी हैं | तन्त्रोंकी तो रचना ही उमा-महेश्वर- 
संवादपर है । aa द्वारा भगवान्‌ शंकरने अनेक 
विद्याओं और रहस्योंका उद्घाटन किया है । स्मृतियोंमें भी 
कर्मकाण्ड-सम्बन्धी Aaa शिवोपासनाका विषय जहाँ- 
तहाँ आया है | वीरमित्रोदयमें शिवोपासना और 
लिज्ञार्चाका विस्तारसे वर्णन है aA लिझ्ञर्चनतन्त्र 


तो वस्तुतः अर्चाकी विधिका प्रामाणिक ग्रन्थ है । इन 
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सभी धर्म-शाखोमें शिव-पूजाको नित्यकर्ममें रक्‍खा है और 
संध्याकी तरह जलग्रहणके पूर्वका इसे आवश्यक कर्म 
ब्रतलाया है | a 5 

संहिताओंमें तो रुद्रकी स्तुतिमात्र है, परंतु AIT 
TIÄ ( ६। १॥ ३ | ७-१९ ) और शांखायन॑ 
ब्राह्मणें (६। 8 | १-९ ) भगवान्‌ रुद्रकी 
उतपत्तिका वर्णन प्रायः उसी ढंगपर है जिस ढंगपर कि 
माकण्डेयपुराण और विष्णुपुराणमें दिया हुआ है। साथ 
ही सारे शैवसाहित्यमें भगवान्‌, महेश्वरके साथ-ही-साय 
भगवती उमाका भी वर्णन है | वाजसनेयिसंहितामें 
'अम्बिकाः ( ३। ५७ ) और Rap ( १६। १ ), 
TAR उपनिषदूमें ( ३ । ११-१२ तथा 9 । १-२ ) 
'ब्रह्मविद्याखरूपिणी उमा हैमवती? और तैत्तिरीय आरण्यक- 
के दसवें प्रपाठकमें 'कन्याकुमारी' “कात्यायनी? दुर्गा? 
इत्यादिकी चर्चा है | 

इस तरह प्रायः सारा हिंदू-साहित्य भवानी-रांकरके 
यश :कीर्ततनसे भरा पड़ा S| 


प्र०-इसी तरह क्या सारा हिंदू-साहित्य भगवान्‌ 
विष्णुके उत्कर्षसे नहीं भरा पड़ा है ? कट्टर शैवपुराणोंमें 
भी तो भगवान्‌ विष्णुका प्रतिपादन है ! ,यह क्या 
बात है १ 

उ०-प्रस्तुत प्रसङ्गमें इस प्रश्‍नपर PTAA 
विचार नहीं हो सकता | हम इतना ही कह देना यहाँ 
पर्याप्त समझते हैं कि सृश्सि परे परमात्म-सत्ता एक ही 


है, जिसे ceva, परमेश्वर या TH अथवा चाहे 


जिस नामसे कहें, उसका निराकारतव एक ही है, परंतु 
उसकी सगुण सत्ता त्रिगुणात्मिका होनेसे तीन रूपोंमें 
तीनों शक्तियोंके साथ व्यक्त होती है | भक्त जिस भाव-" 
का उपासक होता है वही उसके लिये उत्कृष्ट दीखता | 
है । दूसरे दो रूप उसके अधीन भासते हैं । वस्तुतः , 
सत्ता एक ही | एकपर दूसरेका उत्कर्ष भक्तोंके 
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हितार्थं भक्तभावनकी .ठीलामात्र है | यह जात प्रसङ्ग- 
` प्रसङ्गपर अच्छी तरह स्पष्ट राब्दोमें व्यक्त कर दी गयी 


है कि त्रिमूति एक ही सत्ता है | इनमें मेद माननेवालो- . 


की अधोगेति होती है । इस प्रकार सारे हिंदू-साहित्यमें 
शिन्न-भिन्न नामेंसे एक ही . परमात्म-सत्ताका प्रतिपादन 
है | 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति! इति श्रृतिः | 
लिङ्गपुराणके तीसरे ही.अब्यायमें कहा है कि भगवान्‌ 
महेश्वर अलिङ्ग हैं | प्रकृति प्रधान ही RA है, महेश्वर 
निर्गुण हैं । प्रकृति सगुण | प्रकृति या लिङ्गके ही 
विकास और बिस्तारसे विश्वकी सृष्टि होती है । सारा 
ब्रह्माण्ड लिङ्गके ही "अनुरूप बनता -है । ब्रह्माण्डरूपी 
ज्योतिर्लिङ्ग अनन्त-कोटि हैं । सारी सृष्टि लिङ्गके ही 
अन्तर्गत है, लिङ्गमय है और अन्तमें feed ही सारी 
Gen ल्य भी होता है | इसी तरहका भाव 
स्कन्दपुराणके इस छोकसे ब्यक्त होता है-- 
आकारां लिङ्गमित्याहुः एथिवी तस्य पीठिका | 
आलयः eat लयनाल्लिइमुच्यते ॥ 
आकाश छिङ्ग है, पृथिवी उसकी पीठिका है, सब 
देवताओंका आल्य है | इसमें सत्रका ल्य होता है, इसी- 
लिये इसे fog कहते हैं । 
आकाशको RA कहा है, यह आधुनिक विज्ञानकी 
इश्सि बड़े महत्त्रकी उक्ति है । सम्प्रति शर्मग्य-देशके 
( जमेनीके ) प्रसिद्द विश्वविख्यात गणिताचार्य अत्ते 
i एंस्टैनने यह सिद्ध किया है कि अनन्त आकाश कक्र है, 
2 पर वल्यके-से वक्रके अनुरूप है | देशमात्र वक्र है, जो 
कि REN रूप है | देश, काळ और वस्तु-न्ही तीन 


वक्र हैं । उपादान जव वक्र हैं तो जितनी वसतु इन 
_ लेदर अह्माण्डतक समू सृष्टि वक्र है, fear है। 
`= ८ बस्तः जिसे सीधी रेखा कहते हैं वह कोई अलल नहीं 
. रखती, वंह केवळ HAA है वक्रका | 


ओ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने क) ˆ ` 


TRA यह सारा निद् बना है । ये तीनों ही जनत्‌ 


° 


TT ननीनननीनननीननीी लम 
———_— 
PRR नि नीनी की 

. 


एंस्टैनका सापेक्षवाद आज पाश्चात्य विज्ञानपर.शासन 
कर रहा है; उसके अनुसार घस्तीकी APART काई: 
वस्तु नृहीं है । देशकी वक्रताके कारण.ही वस्तुएँ"गिरती 
हैं या लुढकती हैं | बस्तुकी मात्रा जिस पिण्डमें जितनी ' 


अधिक है, उतनी ही वक्रता उस fiver बढ़ी, Zee 


इसीलिये उसमें उतना ही अधिक खिंचाव देखतेगें आता ~ 


है | वराह भगवानका जोरोंसे दौड़ना Pal हे गिरेना 
नहीं | केतकीका पत्ता गिरता है परंतु अभी उर्स पिण्डके 
आधे-तक भी नहीं पहुँचा है जिसका विस्तार अनन्त है, * 
जिसकी आधीसे भी कम दूरीतक गिरनेमें केतकच्छृदको 
दस कल्प बीत गये हैं । आकाशकी अनन्तता तो इस 
लिङ्ग या पिण्डकी अपेक्षा अत्यधिक होगी और: वह थी 
fem है | यह महान्‌ ज्योतिर्लिङ्ग तो प्रकृतिका, आग्नेय 
वस्तुमात्राका एक विशाळ समूह है, जिसका आकाशकी 
अपेक्षा आन्त होनेपर भी जो ब्रह्म और विष्णुके समान 
श्वरोंको भी अनादि-अनन्त है | निदान अनन्तकोटि 
विश्व लिङ्गमय है और विश्वोंसे परे सगुण परात्पर ब्रह्मका 
आकार भी लिङ्ग है । अतः सब रार्वमय है । 
“से खल्विदं ae सिद्ध है । 

सृष्टिके आरम्भमें सर्वप्रथम ज्योतिर्मय लिङ्गका 
आविर्भाव उसके कर्त्त और पाताके सम्मुख हुआ'है | 
रचा जो निर्गुण, निराकार, निर्विकार है, Aad 
होकर इसी वक्राकारमें विकसित होती है जिसे चिहमात्र , 
कह सकते हैं और इसी चिहके मूळ रूपसे अनादि. 
और अनन्त विविधताका विकास होता- है | उस अमूर्त 
और अरूप परमात्माकी मूर्ति और रूपका आविर्भाव 
इसी लिड्ड-रूपमें हो सकता èr 

यह EE त्रिदेबवाळे रूका नहीं है | यह परात्पर 
RO ब्रह्मका fee है | देखिये खयं भगवान्‌ विष्णु 

ATA क्या कहते हैं... 
au त्वं सर्वेजगतां रक्षिता सर्व देहिनाम्‌ 
इतो च सवभूतानां cat चिनेवास्ति को.प ॥११॥ 


A 
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z x 
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१ a ॐ लिङ्गरहस्य # 


अणूनास्प्य़णीयांस्त्वं महांस्त्वं मददतामपि | 
अन्तबहि स्त्वमेत्रेतञ्जगदाक्रम्य वतसे ॥१२॥ 
Rara निःश्वासा विदवं ते शिल्फ्वैभवम्‌ । ° 
न्त्व त्वढीयू एवास क्षानमात्मा तक, प्रभा,॥१३॥ 
अमरा Aaa देत्याः सिद्धा विद्याधरा नराः। 
OS नगाः 
प्राशन: पक्षिणः रौलाः शिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥१४॥ 
स्वगस्त्ममपघडास्त्वं त्वमोङ्कारस्त्वमध्वरः । 
त्वं योगरुत्वं परा संथित्कि त्वं न भवसीश्वर ॥ १५॥ 
त्वमादिमेध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुषामपि | 
काळस्वरूपतां प्राप्य कळलयस्यखिल जगत्‌ ॥ १६॥ 
परेद्राः परतः शास्ता सर्वानुग्राहकः शिवः 
स एव मे कथंकारं साक्षाद्भवति gif: ॥ १७॥ 
( Soyo १) ३।२। १४) 
शिवपुराणमें भी वायवीयसंहिताके पूवखण्डके छठे 
अध्यायमें भगवान्‌ वायुदेवने शिवके लिङ्गखरूपका ऐसा 


ही उपनिषदुक्त परत्रह्मके सदृश ही वर्णन किया है । 
३-मैथुनी सृष्टिका आरम्भ 

जगतूकी सृष्टिमें मैथुनी सृष्टिका विकास पीछेका 
है । पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजीने पहले मानसिक सृष्टिसे 
ही काम लिया । उन्होंने अपने मानसपुत्र इसीळिये उत्पन्न 
किये कि वे मानसी सृष्टिको ही बढ़ावें, परंतु उन्हें 
सफलता नहीं मिली | उनके मानसिक पुत्रेमिं प्रजाकी 
बृद्धिकी ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती थी । भला, प्रजाकी 
बृद्धि वे क्यों करें ! इससे उन्हें क्या लाभ ? हानि 


अवश्य थी कि कर्मका बन्धेन बढ़ता था, झंझट बढ़ता था, 


परमत्मासे या अध्यात्मसे दूरीकरण होता था | सनकादिको 
पसंद न आया | नारदको एक आँख न भाया । उन्होंने 
देखा कि संसार जितना ही बढ़ता है उतना ही भगवानूसे 
दूर होता है, परंतु ब्रह्माका उद्देश्य तो संसारको बढ़ाना 
ही था । वे कैसे रुक सकते थे? उन्होंने सृष्टि-स्वनाकी 
परीक्षा-पर-परीक्षा की और पग-पगपर असफल हुए और 
प्रत्येक असफळतापर उन्होंने तपस्या की | तपस्या एकमात्र 
उपाय थी | जब जिस किंसीको कोई मनोरथ होता उसकी 
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पूर्तिके लिये वह तपस्या करता | तपस्याकी निर्दिष्ट विधियाँ थीं 
और अधिकार-निर्धारण भी था | अविहित तपस्या फळवती 


“नहीं होती थी । यह सत्र सही है, परंतु विहित तपस्या 


ही उस समय उपाय था । इस प्रसङ्गमें शिवपुराणकी 
वायवीयसंहिताके pae} पंद्रहवें भध्यायमें A 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


यदा पुनः प्रजा Bl न व्यवर्धन्त ATE: । 
तदा सैथुनजां Ue ब्रह्मा कत्तुममन्यत॥ १ ॥ 
न निर्गतं पुरा यस्मान्नारीणां कुलमीश्वरात्‌ । 
तेन मैथुनजां सृष्टि न -शंशांक पितामहः ॥ 2 ॥ 
ततः स॒ विदथे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌ | 
प्रजानामेव वृद्धय प्रष्टव्यः परमेश्वरः ॥ ३ ॥ 
प्रसादेन विना तस्य न॒वधरक्षिमाः प्रजाः। 
एं संचिन्त्य विश्वात्मा तपः कत्तुं प्रचक्रमे ॥ ४ ॥ 


` तदाद्या परमा शक्तिरनन्ता लोकभाविनी | 


आद्या सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगस्या मनोहरा ॥ ५ ॥ 
x x x 
तया परमया शक्त्या भगवन्तं ,.त्रियस्बकम्‌। 
संचिन्त्य हृदये ब्रह्मा तताप परमं तपः॥ ७॥ 
fan तपसा तस्य युक्तस्य परमेष्ठिनः - 
अचिरेणैव कालेन पिता सस्प्रतुतोष हँ॥ ८ ॥ 
ततः केनचिदंशेन मूर्तिमाविश्य कामपि। 
अर्धनारीश्वरो भूत्वा ययौ देवः खयं रः॥ ९ ॥ 
तं दृष्टा परमं देवं तमसः परमव्ययम्‌। 
अद्वितीयमनिद्‌इयमदश्यमक्कतात्मभि ॥ १०॥ 
सर्वलोकविधातारं सर्वलोकेश्वरेश्वरम्‌। 
सर्वलोकविधायिन्या शक्त्यः परमया युतम्‌॥ ११॥ 
अप्रतक्यंमनाभालममेयमजरं धुवम्‌ | 
अचलं निर्गुणं शान्तमनन्तमहिभास्पदम्‌॥ १२॥ 
सर्वगं सर्वदं सवं सदसद्व्यक्तिवजितम्‌ | 
सवापमाननिसुक्तं शरण्यं शाइवतं शिवम्‌ ॥ १३॥ 
प्रणस्य दृण्डक्दू ब्रह्मा समुत्थाय कृताञ्जलिः । 


Xe. x XER ore: 
qua देंवं देवी च सक्तः सुक्ष्मा्ंगोचैः ॥ १५ ॥ - 
x x x र 


a 


६०४ ॐ तमो रुद्राय शान्ताय 


न 


e क E जननविनाशविहीनविग्रह्मभ्याम्‌ । 
stat दांकराभ्याम्‌ ॥ २५ ॥ 
= जब फिर भी प्रजा न बढ़ी, तब ब्रह्माको मेथुनी सृष्टिका 

ध्यान आया | पहले faa खीकुल नहीं पैदा किया था। 
यह बात साधारण जीवोंकी समझमें-आ ही नहीं सकती 
कि आरम्ममें सृश्कि लिये कैसी असाधारण आवश्यकता 
थी । ब्रह्मे भी वह असाधारण बुद्धि न थी । 
पूर्वकल्पकी स्मृतिसे उन्होंने, पुरुष और AA रचना भी 
की तो भी उन्हे ठीक विधि न 'सूही । इसल्यि उन्होंने 
भगवान्‌ शंकरके साथ ही-साथ उनकी परमा शक्तिका भी 
ध्यान किया और महाघोर तप किया | भगवान्‌ संतुष्ट 
हुए और अर्धनारीश्वररूपमें बरह्मके सामने प्रकट हुए । 
जीने विनीत हो स्तुति की और नर-नारीरूप भगवानको 
साङ्ग प्रणाम किया | भगवानने उन्हें वर दिया और 
साथ ही अपने शरीरसे देवी-देवकी रचना करने लगे | 


ससज TN भागाद्देवी देववरो हरः॥ ६॥ 
. यामाहुब्रेह्म विद्वांसो देवी दिव्यशुणान्विताम्‌। 


परस्य परमां शक्ति भवस्य परमात्मनः ॥ ७ ॥ 
यस्यां न खलु विदन्ते 'जन्मसृत्युजरादयः | 
या भवानी भवस्याङ्गात्समाभिरभवत्किल ॥ ८ ॥ 
यस्या वाचो Faded मनसा चेन्द्रियः सह | 


सा भत्तुवेपुषो भागाज्जातेव समदृश्यत ॥ ९ ॥ 
x x x x 
तां दृष्टा परमेशानीं सर्वलोकमहेश्वरीम्‌। 
x Sr A x 
प्रणिपत्य महादेवी प्रार्थयामास वै विराट्‌ ॥ १४॥ 
“as 9 x x x 


न निर्गतं पुरा त्वत्तो नारीणां कुछमव्ययम्‌। 
तेन नारीकुळं ae शक्तिर्मम न विद्यते ॥ १८॥ 
x x x X 
स्वामेव वरदां मायां प्रार्थयामि सुरेश्‍वरीम्‌ | 
हानि 'यर्थमंदोनेकेन ,- BAT ॥ २०॥ 
बस्य मम धुत्रस्य पुत्री भव भवार्दिनि। 


एवं सा याचिता देवी ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिना ॥ २१॥ 


क e | | 
शक्तिमेकां भ्रवोमध्यात्ससरजोत्मसममभास, 


care प्रहत प्रेष्य देवदेववरो हर:॥ २२ 


ग़ह्मणं तपसाराध्य FETC यथेप्सितभ्‌ | 
> x x x i 


ब्रह्मणो वचनादेवी दक्षस्य दुदिताभवत्‌।, . . 
दत्वैवमतुरां शक्ति ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणः. ॥ २९॥ , 


विवेश देह दे देवश्चान्तृर यतं |. 

श देहं " देवस्य देवश्वान्त्रथीयत |. . 

तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ स्त्रियां भोगः,प्रतिष्ठितः ॥ ९५॥ 
प्रचलते 

ata A Hava R | 

ब्रह्मापि प्राप सानन्दं संतोषं मुनिपुज्ञवाः ॥ २६॥ , 


उस देवीको विद्वान्‌ wer कहते हैं । ( यहाँ “हम! 
नामसे पुरुष और प्रकृतिकी एकता स्पष्ट है । ) वह 
परमात्माकी शक्ति है । परमात्माके सभी विशेषण उसके 
लिये उपयुक्त हैं । वह अर्धाज्लिनी देवी जब प्रकट हुई 
तब ब्रह्माजीने स्तुति की और कहा कि इस सृष्टिको बारंबार 
बनाता हूँ पर इनकी बढ़न्ती नहीं होती, इसीलिये a. मैं 
मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ | आपने पहले नारीकुल नहीं 
सिरजा, इसलिये मुझमें नारीकुळ सिरजनेकी शक्ति नहीं 


है । आप सारी शक्तियोंकी खानि हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना 


है कि अपने एक अंशसे चराचरकी वृद्धि करो और मेरे 
अंशसे उत्पन्न पुत्र दक्षकी कन्या होओ | इसपर उस 
ब्रह्मः ने अपनी eth बीचसे एक शक्ति प्रकट की और 
आप ईश्वरमें लीन हो गयी | जो शक्ति ब्रह्माके लिये इस तरह 
प्रकटी, उसे भगवान्‌ शंकरने आज्ञा दी कि तू तपस्याद्वारा 
ब्रह्माका आराधन करके उनके मनोरथोंको पूरा कर | यह 
कह भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । ब्रह्माको मेथुनी सृष्टिकी 
शक्ति मिळी और तमीसे मैथुनधर्मद्वारा प्रजाकी सृष्टि प्रवृत्त 
हई | भगवती दक्षकी कन्या सती हुई और मैथुनघर्मकी प्रवृत्ति- 
के लिये पहले-पहल ब्रह्माजी अपने शरीरको ही विभक्त करके 
दहिने आघेसे खायम्भुव मनु और बायें आघेसे शतरूपा- 
TÀ खयं प्रकट हुए और मानव-सृष्टिका प्रारम्भ किया | 


मनु और शतरूपाने भी तपस्या की और तब वे सृष्टि- 
कमें प्रवृत्त हुए | 
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aa कथा aga za बड़ी है | सभी पुराण सग 


` और RENA क्षा कहते & | यहाँ वंह सब प्रयोजनीय - 


नहीं है ।*हमने ऊपर QARI शोक उंदूधृत किये 
हें । ऊपरै Sear भाव भी संक्षेपसे , दिये ' हैं.। सभी 


“meget , अर्वृतरग्र दैनेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ 


MAN । अधनारीश्वर-रूपैका लिङ्ग और पीठिकासे घनिष्ठ 


सम्बन्ध"है। °. « 


सृष्टिके इस प्रसङ्गका महाभारत अनुशासनपर्वके 
चौदहवें अध्यायमें इन्द्र और उपमन्युके संवादमें उपमन्युके 
इन वचनुंसे मिलान करनेपर मैथुनी सृष्टिसे अर्धनारीश्वर- 
का सम्बन्ध स्पट हो जाता है | 
GUA कस्य रेतः पुरा हुतम्‌। 
कस्य वान्यस्य रेतस्तद्येन हैमो गिरिः Ha: ॥ २१६॥ 
दिग्वासाः कीत्यते कोऽन्यो लोके HAN रेतसः। 
कस्य साचें स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निर्जितः॥२१७॥ 

x x x x ५ 


„> OSs सवंमीशानं स्त्रीलिकं विद्धि चाप्युमाम्‌। 


द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्तं हि चराचरमिद्‌ जगत्‌॥२३५॥ 


“देवों और अघुरोके गुरु अग्निके मुखमें आदिकालमें 
किसके वीयंकी आहुति दी गयी! वह क्‍या किसी 
औरका वीर्य है जिससे खर्ण-सुमेह बना है! लोकमें 
दिगम्बर और aAa और कौन है! किसने अपनी 
AR अर्धाक्लिंनी बनाया है और किसने कामको जीता है ? 
“चराचरमें पुरुषमात्रको हर और«ल्ली-मात्रको गौरी जानो, 
यह * चराचर जगत्‌ इन दोनों शरीरोंसे व्याप रहा 


शैवपुराण तो साम्प्रदायिक्र ग्रन्थ समझे जाते हैं, 


“” परंतु महाभारत इतिहास है, उसे किसी साम्प्रदायिक 


पक्षपातसे कोई प्रयोजन नहीं है । उपमन्युका उपाख्यान 
जिससे कि ऊपरका अंश अवतरित है, महाभारतकी विशेषता 


नहीं है । प्रायः सभी पुराणोंमें श्रीकृष्ण भगवानके रहस्य उपासकके Í 
चस्तिमें उपमन्युकी कथा है जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही यथार्थ निवृत्तिमार्गपर आरूढ़ हो जाता है । 


६०५ 


उपमन्युसे दीक्षा, ठी है, भगवान्‌ शंकरके प्रीत्यर्थ बड़ी 
उम्र तपस्या की है और मनोवाज्छित वर पाया है | 
इसी अध्यायके ये उद्धृत .छोक पता देते हैं कि 
अर्धनारीश्वरने ब्रह्माजीको मैथुनी सृष्टिं किस तरहकी 
सहायता दी ! ब्रह्माजीने सारी .सृष्टि कर डाली, परंतु ` 
सृष्टिकी वृद्धिका कोई उपाय न किया । जिनको सिरजा 
वे बने रहे, परंतु फिर £ उनकी. रक्षा भी होती रही । 
परंतु अपने आप वह सृष्टि बढ़े--ऐसा कोई उपाय न 
था । ब्राजी अपनी असफल्तापर Ares तो पिशाच- 
प्रेतादि उत्पन्न हो गये | क्रोध "हुआ तो रुद्*ोंकी उत्पत्ति 
Sl इस तरह विविध भरोसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती 
गयी | नियमन कैसे हो ? जब उन्होंने देखा कि हमारे मानस 
पुत्र वैरागी हुए जाते हैं, तब काम, लोभ, मोह आदि 
विकार उपजाये | जिनकी सृष्टि की, उनमें मिलनेकी 
कामना हुई, कलाकी प्रवृत्ति हुई, छुन्दर रचनाओंकी ओर 
मन लगा । प्रकृतिमें, संसारमें सौन्दर्य देखनेकी इच्छा 
हुई । सुन्दर मणि हों, सुन्दर पौधे हों, शुन्दर पशु-पक्षी 
हों, घुन्दर मनुष्य, ऋषि, देवता हों | सौन्दर्यपर मोह 
हुआ, उन घुन्दर वस्तुओंके संग्रहपर लोभ हुआ, इसी 
प्रकार मद-मात्सय आदि भी उत्पन्न हुए। परंतु इनसे 
भी वृद्धि न हुई तब लाचार हो वे अर्धनारीश्वर भगवान्‌ 
शंकरकी शरण गये | उन्होंने शक्तिमान्‌ और शक्तिमें 
मेळका मार्ग दिखाया | अब ब्रह्माजीने जिस काम- 
देवताकी रचना की थी, उससे काम लिया गया | 
काम अब मेथुनी सृश्कि लिये प्रवत्तेक हुआ | शक्तिने 
नारीको सुन्दर बनाया और कामने दोनोंको मिलनेके 


"लिये प्रवृत्त किया | at गर्माधानका कारण काम बना | 


यह लिङ्गोपासना सृष्टिके परम रहस्यकी साक्षी है, प्रवृत्ति- 


मार्गका ठीक पता देती हैं और धीरे-धीरे जब इस उपासनाका 
आता है तत्र वह लिज्लेपासनासे . 
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_ ४-पशुपति और लिड-शब्द तथा-ठिज्ञाचेन 


RP ये दो समझमें कम आते हैं | 'पद्ुपति! शब्दपर 


Raquel वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें य लिखा है 


स पश्यति शरीरे तच्छरीरं तन्न पश्यति। 
तौ eat परः कश्चित्तावुभी तं न पझ्यतः ॥६०॥ 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीतिंताः । 
पशूनामेव समेषां प्रोकतमेतन्निदशनम्‌ ॥६१॥ 
स एव बध्यते पाशैः सुखदुःखाशनः पशुः | 
खीलासाधनभूतो `य इश्वरस्येति सूरयः ॥६२॥ 
अशो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः | 
इश्वरप्रेरितो गच्छेत्खगे वा श्वश्रमेव वा ॥६३॥ 
(अध्याय ५ ) 
ध्यह जीव शरीरको देखता है, शरीर जीवको नहीं 
देखता | दोनोंको कोई उनसे भी परे देखता है परंतु ये 
दोनों उसे नहीं देखते ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सभी 
पञ्च॒ कहाते हैं । सब पशुओंके लिये ही यह निदर्शन 
कहा है । यह मायापाशेमें बधा रहता है और ge 
दुःखरूपी चारा खाता है और भगवान्‌ ( मदारी ) की 
लीलाओंका साधन है, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं | यह्‌ 
प्राणी अज्ञानी है, ईरा नहीं है, छुखात्मक और दुःखात्मक 
हैं और ईशकी प्रेरणासे खरग और नरकमें जाता है |! 
इसलिये जीव “पुः 2 और उसका “पति? रा है, 
ब्रह्म है, इसलिये “पद्युपति! महेश्वरका एक नाम है | 
_ ep शब्दका साधारण अर्थ चिह या लक्षण है। 
सांख्यदर्शनमें प्रकृतिको, प्रकृतिसे त्रिकृतिको भी लिङ्ग 


foam ठिये आता है । और प्तिमाओंको मूर्ति कहते हैं 
कारण यह है कि औरोंका आकार मूर्तिमानके =n 
अनुसार होता है, परंतु डिङगमें आकार या रूपका seq 
* नहीं हैं | वह चिहमात्र है और चिह भी gent जनने- 


r द्रियका-सा है, जिसे fog कहते हैं; परंतु स्कन्दपुराणमें 


a 


x तमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने, * 


'ड्यनाहिब्रमुच्यते' कहा है eg त ऽय याअज्य होत लय AACA होता 


म र A 
= ` नमसे x ey DEN इसीसे a उसे 'लिङ्ग -y कहते हैं | ख्रलयसे ‘लिङ्गका क्या 
भंगत्रात्‌ शंकरके अनेक नामोंमेसे “पशुपति! और "है इसी ङग लि 


सम्बन्ध है ! aoe 


jot amt सभी कुछ भस्म होकर RAR 
समा जाता 2.) वेद-शाख्रादि, भी fax लीन हो 
जाते हैं । फिर सृश्कि आदिमें लिङ्गसे दी सुब-क्रे-सेंब 
प्रकट होते हैं । अतः “लय! से ही लिङ्गाब्दका उद्भव 
ठीक ही है, उससे ल्य या प्रलय होता है और उसीमें 
समूर्ण विश्वका ल्य होता है | यह एक संयोगकी बात है कि 
ee शब्दके अनेक अर्थोमे एक लोकप्रसिद्ध अर्थ sete 
है | वैदिक शब्दोंका यौगिक अर्थ छेना ही समीचीन 
माना जाता है | योगिक अर्थम कोई अश्लीलता नहीं रह 
जाती | इसके सिवा asieat तो प्रसङ्गसे आती है | 
विषयात्मक वर्णनमें जो adie और अनुचित दीखता है 
बही वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक वर्णनोंमें छीछ और समुचित 


हो जा सकता है । 'प्युपति' और fey शब्दका भी . 


यही हाल है | 


चने 
लिङ्गाचनमें अश्लीलताके भावकी कल्पना परम मूर्खता, 


परम नास्तिकता और धोर अनभिन्ञता है। . 


हमारे देशमें प्रायः सभी जगह पार्थिव-पूजा प्रचलित 
है । परंतु विशेष-विशेष स्थानोमिं पाषाणमय * शिवलिङ्गकी 
भी स्थापना है | ये स्थावर मूर्तियाँ होती हैं | बाणलिज्ञ 
या सोने-चाँदीके छोटे लिङ्ग जङ्गम. कहलाते हैं । इन्हे 
प्राचीन पाशुपत सम्प्रदायबाले एबं आजकलके लिङ्गायत 
सम्प्रदायवाले पूजाके व्यवहारमें लानेके लिये अपने साथ 
fea फिरते हैं अथवा बाँह या गलेमें बाँचे 

छिङ्ग विविध द्रव्योंके बनाये जाते हैं । गरुडपुराणमें 


इसका अच्छा विस्तार है । उसमेंसे हम संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं | 


(१) गन्धलिङ्ग-दो भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन 


रहते हैं | hs 


te 


= 


-i 


De ee 


EE 


र तीन we छुंकुमसे कमाते हैं। शिव व-सायुज्या4 इसकी --मुक्तिप्रद, 


अचां. की जाती है | « ` 


(2 ) पृ्ालिङ्ग-विविध सौरभमय gaia बनाकुर 
पृथ्वीके आधिपत्य-छाभके, लिये पूजते हैं । ° 


C2 ) Were कपिल्वर्णके गोवरसे बना- 

age ऐश्वर्य मिछता है, परंतु जिसके लिये बनाया 
जाता है वह AL जाता है | RAT गिरे गोबरका व्यवहार 
वर्जित है | 

( ४ ) रजोमयलिज्ञ-रजसे बनाकर पूजनेवाला विद्या- 
धरत्व ऑर<फिर शिव-सायुज्य पाता है । 

( ५ ) यवगोधूमजालिज EH, गेहूँ, चावलके 
आटेका बनाकर श्रीपुष्टि और पुत्रळाभके लिये पूजते हैं | 

( ६ ) सिताखण्डमय लिङ्ग-से आरोग्यठाभ होता है | 

( ७ ) लवणज लिज्ञ-हरताछ, त्रिकटुको लवणमें 
¦ मिलाकर बनता है । इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण 
7/ होता है | 

( ८ ) विलपिष्टोत्थ लिङ्ग--अभिलाषा सिद्ध करता 
है । इसी तरह--- 

( ९-१२ ) तुषोत्थ लिङ्ग-मारणशीळ है, HAAT 
लिङ्ग-सवर्फलप्रद है, गुडोत्थ लिज्ञ--प्रीति बढ्गानेवाला है 
और झकरामय लिङ्ग-_सुखप्रद है | 

*( १३-१४ ) ANGAI छिज्ञ-वंशकर है, केशा- 
स्थिठिज्ञ--सर्वशब्रुनाशक है | 

( १५-१७ ) gaga लिङ्ग-दारिद्रयकर, 

द और देवरिदुर्थोद्धव लिज्ञ--कीर्ति, 
अक्षमी और सुख देता है | 

(१८-२१ ) घान्यज-धान्यप्रद्‌, फलोत्थ-फलम्रद्‌, 
[य-स नवनीतज--वीति और सौभाग्य 

TÈ | 


"(२२-२७ ) दूर्वाक्ाण्डज--अपृत्युनाराक, कर्पूरज 


e 
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| 
काकाला न 
अवस्कान्तमागिज--सिद्रि्रद, मौक्तिक 
सोमाग्यकर, स्वर्णनिर्मित---महामुक्तिग्रद, रजत 
भूतिबर्धक है | 


( २८-३६) वित्तलज तया कांस्यज--मुक्तिद, « 
AT, आयसज ओर सीसक्रज-रांत्रनाराक होते हैं | अष्ट- 
धातुज-सवेसिद्विप्रद, अष्टलोहजातू-कुष्टनाशक, वेदूर्यज- 
TATRA और स्फटिकलिङ्ग-_सवंकामप्रद है | 

परंतु ताम्र, सीसक, रक्तचन्दन, शङ्ख, काँसा, लोहा 
इन द्रव्यांके िङ्गोंकी पूजा कळियुगमें वर्जित है | पारेका 
शिवलिङ्ग विहित है और वह महान्‌ ऐश्वर्य देता है । 

लिङ्ग बनाकर उसका संस्कार करना पार्थिव लिङ्गोंको 
छोड़ और सत्र लिङ्गोंके लिये करना पड़ता है | खर्णपात्रमें 
दूधके अंदर तीन दिनोंतक रखकर फिर “यम्बकं यजामहे? 
इत्यादि मन्तरासे स्नान्‌ कराकर वेदीपर पा्वतीजीकी घोडशो- 
TARA पूजा करनी उचित है | फिर TAR उठाकर 
लिङ्गको तीन दिन गङ्गाजळमें रखना होता है | फिर प्राण- 
प्रतिष्ठा करके स्थापना की जाती है | 

> पार्थिव लिङ्ग एक या दो तोला मिट्टी लेकर बनाते हैं । 
ब्राह्मण सफेद, क्षत्रिय छाल, वैश्य पीली और झट्ट काळी 
मिट्टी लेता है । परंतु यह जहाँ अव्यवहार्य हो, वहाँ कोई 
हज नहीं, मिट्टी चाहे जैसी मिळे | 

लिङ्ग साधारणतया अंगुष्प्रमाणका बनाते हैं | पापरा- 
णादिके लिङ्ग मोटे और बड़े बनते हैं | लिङ्गसे दूनी वेदी 
और उसका आधा योनिपीठ करना” होता है । eat 
लम्बाई कम AN शत्रुकी बृद्धि होती है | योनिपीठ 


e 


, बिना या मस्तकादि अङ्ग बिना Re बनाना अशुभ है | 


पार्थिव लिङ्ग अपने अंगूठेके एक पोरवेभर बनाना होता 
है । लिङ्ग gaan होना चाहिये | अलक्षण अमङ्गलकारी 
होता है | 

लिज्ञमात्रकी pi पार्मती-परमेश्वर दोनोंकी पूजा हे 
जाती हे । ठिङ्गके मलमे ब्रहम, मध्यदेशे त्रिोकीनाप 


५ 


Sl eet नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 
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द à पोड्शोपचार gat होती है | 
और ऊपर AT (३*-रूप) महादेव शत है | वेदी करनी होती है । भरसक षोडशोपचार TEN 


= स्तवपाठ करनेका दस्तूर दै । RERA 
हेवी हैं और fom महादेव हैं | अतः एक Pea AK जप करके हाता 

पूजाने सकी पना हो जाती H लिहपुराण ) । परदः PÄ आवाहन नहा हम 
* के लिङ्गका सबसे अधिक माहात्य है । पारदराब्दमे प fogs प्रकार बत हे ! > a 
` विष्णु, आ कालिका, रः शिव, द ब्रझा-ईस तरह सभी उनका उल्लेख rel polars ‘ae = । के 
नद हैं । उसके बने ठिहकी पूजासे, जो जीवनमें एक है कि बाणलिज्ञ Fra aA 

बार भी की जाय, तो धन, ज्ञान, सिद्धि और ऐश्वर्य दारादि-क्षय, चिपटा होनेसे गृहभंग, एकपारनखित j 
मिळते हैं । > क पुत्रदारादिधनक्षय, शिरोदेश स्फुटित होनेसे व्याधि, a 
यह तो लिङ्ग-निर्माणकी बात हुई । परंतु नर्मदादि होनेसे प्रवास और लिड्डमें कर्णिका रहनेसे व्याधि al 
नदियेंमें भी पाषाणळिङ्ग मिलते हैं । नर्मदाका MRA है। ये निन्य लिङ्ग हैं, इनकी पूजा वर्जित है LAET, 
तिक्त दोनों देता है ama पूजा इन्दि वक्री तया त्रिकोण ew भी वर्जित है| अति स्थूल, 
देवोंने की थी । इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना अति कुरा, खत्य, भूधणयुक्त मोक्षार्थियोंके लिये हैं, 

करके पूजा करते हैं | वेदी ताबा, स्फटिक, सोना, पत्थर, TERT लिये वर्जित | 


चाँदी या रूपेकी भी बनाते हैं । मेघाभ और कपिल वर्णका लिङ्ग शुम है, परंतु गृहस्थ 

परंतु नदीसे mR निकालकर पहले परीक्षा होती लघु या स्थूल कपिल वर्णवालेकी पूजा न करे | भौरेकी | 
है, फिर संस्कार | पहले एक बार लिड्डके बराबर चाबळ तरह काला लिङ्ग सपीठ हो या अपीठ, संस्कृत हो या८। je 
लेकर तोळे | फिर दूसरी बार उसी चावलसे तौळनेपर मन्त्रसंस्काररहित भी हो तो गृहस्थ उसकी पूजा कर 
लिङ्ग. हका ठरे तो गृहस्थोंके लिये वह छिङ्ग पूजनीय सकता है | बाणळिङ्ग प्रायः FARA राकलका होता 
है । तीन, पाँच या सात बार तौळनेपर भी तौल बराबर है । पकी जामुन या मुरगीके अण्डेके अनुरूप भी होता | 
निकले तो उस छिङ्गको जलमें फेंक दे | यदि aed है । खेत, नीला और शहदके रंगका भी होता है। | 
भारी निकले तो वह ठिङ्ग उदासीनेंके लिये पूजनीय है--- ये ही छिङ्ग प्रशस्त हैं । इन्हें बाणळिङ्ग इसलिये कहते है | 
( सतसंहिता ) | तोठमें कमीवेशी ही वाणलिज्ञकी कि बाणासुरनें' तपस्या करके महादेवजीसे वर पाया था किं 
पहचान है | जब बाणलिज्ग होना निश्चित हो जाय तत्र वे पर्वतपर सर्वदा RCT प्रकट रहें । एक aR- 


संस्कार करना उचित है | संस्कारके बाद पूजा आरम्भ की पूजासे अनेक और Beles 
7 i हि पूजाका फल मिळता है | 
होती है | पहले सामान्य BAR गणेशादिकी पूजा होती k 


है । फिर RRR स्नान कराते हैं । स्नान कराकर पार्थिव-पूजा | 
यह भ्यान मन्त्र. ' ॐ हराय नमः? मन्त्ररे मिट्टी लेकर ॐ we OF 
E नमः A अंगूठेके पोरभरका लिङ्ग बनावे | 
Ščm शाक्तिसंयुक्तं वाणाख्यं AA रका feq बनावे। । 
~ a g à Er भागमें बाँटे | ऊपरीको fee, मध्यको गौरीपीठ और 


Ss = खेल me या दहन या अव कली 
न बनावे | असमथ ल्गा 
SRC मानसोपचारसे तथा रसे घ्यानकर पूजा है | लिक्न बन जाय तो उसके Ree elat REM 
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गोली बनाकर दी जाती है | यह am है) पूजनेवाला 


` कोई दूसरान्हो. तो शिवके गात्रपर हाथ रखकर ETA 


नम;? और- SRATI नमः? कहें | पूजाको समय ` 
घीडशोपचौरकी सामग्रीमें बिल्वपत्र जरूरी है | पूजकके माथेपर 
भस्म या dient त्रिपुण्ड और गलेमें स्दराक्षकी माल 
' जरूर्‌ . होती नाहिये | आसनञुद्वि, जल्युद्धि, गणेशादि 
देवताओंकी * पूजा A इस प्रकार भगवान्‌ शंकरका 
ध्यान aes ** ° 


(al 


Saa महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रल्लाकल्पोज्ज्वलाहुं परशुस्ूगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीज्ञं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेः व्याघकत्ति Sart 
विश्वाद्यं विश्बुबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं जिनेत्रम्‌॥ 
मह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर 
बही ध्यान-पाठ करके लिङ्गके मस्तकपर झूल GE | 
तब STAT, इहागच्छ, BITS, इह तिषठ, इह 
तिष्ठ," इह संनिधेहि, इह संनिधेहि, इह संनिरुद्वयख, इह 
_ संनिरुद्धयख, अत्राधिष्ठानं कुरु, मम पूजां गृहाण |! इस 
प्रकार आवाहनादि करे | आत्राहनादि पाँच मुद्रा दिखा- 
कर करते हैं । पीछे “३»शूलपाणे, इह सुप्रतिष्ठितो भव? 
mA लिङ्ग-प्रतिष्ठा करे | फिर ‘Seog नमः? 
मन्त्रसे तीन बार शिवके मस्तकपर जळ चढ़ाये | फिर 
मस्तकपरका वज्र फेंककर चार अरवा चावल चढ़ाये | 
फिर पाद्यादि दशोपचार ॐ एतत्‌ पद्यम्‌ ॐ” नमः 
शिवाय नमः p sara ॐ” नमः शिवाय नमः? 
इत्यादि क्रमसे मन्त्रके साथ करे | शिवके अध्यमें केला 
और बेलपत्र देना होता है और स्नानके पहले मधुपक | 
इसके बाद शिवकी अश्मूर्तिकी पूजा करनी होती है | 
गन्ध-पुष्प लेकर पूर्वसे लेकर उत्तरावरत्ती मार्गसे आठवीं 


` दिशा अग्निकोणपर आकर समाप्त करना होगा | “एते 


गन्धपुष्पे ॐ gafa क्षितिमूत्तये नमः? ( पूर्व ) | "एते 

गन्धपुष्पे 5» भवाय जळमूर्तये नमः? ( ईशान ) । एते 

गन्धपुष्पे ॐ रूद्राय अग्निमूत्तये नमः? ( उत्तर ) | 'एते 
शि० Yo अं० ७७-- ° 


a 


a 
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गन्धपुष्ये ॐ उग्राय बायुमूत्तये नमः? ( वायव्य ) | 
“एते गन्धपुष्पे,ॐ भीमाय आकाशमृत्तमे नमः? ( पश्चिम )। 
(ते गन्धपुष्पे ॐ पशुपतये यजमानमृत्तये" नमः? 
( जत्य ) | "एते गन्धपुष्पे ॐ महादेवाय सोममूत्तये 
नमः? ( दक्षिण ) | "एते गन्धपुष्पे ॐ इशानाय gA- 
मूर्तये नमः ( अग्निकोण ) | इस तरह अष्टमूर्तिपूजाके ° 
अनन्तर यथाशक्ति जप करे, फिर जप और पूजाका भी न 
विसर्जन 'गुद्यातिगुद्य' इत्यादि मन्त्रोसे करे | फिर दहिने 
हाथका अंगूठा और त्नी मिलाकर उसके द्वारा “बम्‌ 
बम्‌! शब्द करते हुए दहिना गाळ बजाये | अत्र अन्तमें 
महिन्नस्तोत्र या और कोई RAGA पढ़ना आवश्यक 
है | अब प्रणाम करके दहिने हाथसे अध्यंजलसे आत्म- 
समर्पण करके लिङ्गके मस्तकपर थोड़ा.जल चढ़ाये और 
कृताञ्जलि हो ्चमा-ग्रार्थना करे | 

आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनम्‌। aa 

विसर्जनं न" जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ 

इस प्रकार क्षमा-परा्थना करके विसर्जन करना होता 
है । ईशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमुण्डक् बनाकर पीछे 
संहारमुद्राद्वारा एक निर्माल्यपुष्प सूँघते हुए उस त्रिकोण- 
मण्डलके ऊपर डाळ देना होता है | इस घडी. ऐसा 
सोचना चाहिये कि भगवान्‌ शंकरने मेरे हत्‌-कमल्में 
प्रवेश किया है । इसके बाद “एते. गन्धपुष्पे ॐ” चण्डे- 
श्वराय नमः? “ॐ महादेव क्षमख’ कहकर शिवको ले 
मण्डलकें ऊपर रख देना होता है । 

५-ज्योतिलिङ्गानि 

शैवपुराणोंमें बारह ARERR उल्लेख है | काशी- अ 
धामके विस्वेश्वरलिज्ञ इन सबमें प्रधान हैं | इनका नाम 
सबसे पहले लिया जाता है | ओरंगजेत्रके समयमें मुसल- 
मानोंक्रे उपद्रबसे वह ज्योतिर्लिज़ ज्ञानवापीके भीतर 
लुरक्षित रहा | बदरिकाश्रममे केदारेश्वर दूसरे हैं | कृष्णा- 


के तटवर्ती श्रीरीळपर मह्िकाजुन तीसरे हैं | वहीं भीमशंकर 
चौथे हैं । काइमीर-प्रवेशेके ओंकारमें अमरेश्वर या SAA 


a >) १ 


as गया । यह सातवे हैं । चिताभूम ज्ञारखण्डमें 
Saal आठवे हैं । ओडूदेशमें नागनाथ नव è | 
शिवाल्यमें qa ( या शैवालमे gaa ) दसवे हैं। 
ब्रह्मगिरिमे त्र्यम्बकनाथ ग्यारह हैं । सेतुबनन्धमें रामेश्वर 
बारहवे हैं । शिवपुराण, उत्तरखण्डके तीसरे अध्यायमें 
उपयुक्त नाम दिये हुए हैं । परंतु “द्वादश ज्योतिर्लिड् 
स्तोत्र! प्रसिद्ध है ।. उसमें कावेरी और नर्मदासङ्गमपर 
मान्यातापुरमें ओंकारेश्वर माम लिङ्गको चौथा बताया है | 
सद्याद्रिकी चोटीपर गोदावरीके किनारे त्र्यम्वकनाथका पता 
बताया है | मीमशंकरका ठीक पता वहाँ भी नहीं लिखते । 


बा जगह JAR बारहवी AREF 


बताया है । इन स्थानोंका ठीक- पता SUG स्वतन्त्र 


Boa है | 


© pari साहित्य इतना विशीळ È क्रि उसका 
सारं'भी यहाँ इस लेखमे' सम्भव नहीं है; परंतु, "जन 


बातोंके जाननेका शिव-भक्तोको “साधारणतया gage - 


रहता है, संक्षेपमें, उन ्रिप्रयोकी AAA EN az 
पृष्ठोंसे यदि पाठकोंको हो जाय तो इस-पुंकियोंकी लक 
अपनेको कृतकृत्य समझेगा | यदि Ae कृतकृत्यता उसे 
न भी प्राप्त हुई तो इसमें तो संदेह नहीं कि जगद युर 
जगदीश्वर मदीयगुरु महेश्वर भगवान्‌ रवार गुण-कीत्तेन- 

उसे अल्म्य लाभ और कल्याणके ALS 
सहृदय पाठकोंका और लेखकका परम कल्याण हुआ ।# 
एवमस्तु । 


+e 


शिव-तत्त 


( लेखक-ख श्रीभीमचन्द्र चट्टोपाध्याय बी०ए०; बी०एल०; बी०एस सी ०; एम्‌०आर्‌०इ०३०) एम्‌०आईँ as j 


देवाधिदेव महादेवके विषयमें सम्यक्रूपसे आलोचना 
करना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है, यही सब mal- 
का सिद्धान्त है । पूर्णका वर्णन ही क्या किया जा सकता 
है ! हम भी गन्धवराज पुष्यदन्तके इदम सर्वप्रथम यही 


t, ममाप्येष स्तोत्रे हर | निरपवादः परिकरः ॥ 
व्हे शिव | सुझ-जेसे अज्ञ पुरुषसे तुम्हारी महिमा यदि 

रपे व्यक्त करके नहीं कही गयी है तो मैं 5 
कहूँगा कि ब्रह्मादे भी तुम्हारी महिमाको व्यक्त करनेमे 


x - किंतु अपनी शक्तिके अनुसार तुम्हारा वित्रय कहनेमें 
दोष न होता हो तो में भी यथासाध्य तुम्हारे ds 


समर्थ नहीं हो सके हैं, मेरी तो विसात ही क्‍या है १ 


बर्णन अपनी बुद्धिके अनुसार करता हूँ, इसमें किसी - 


7 

प्रकारकी आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।! मेरी प्रार्थना है--- 

आमि शिखि नाइ किछु बूझ्ि नाइ किछु 

दाओ हे शिखाये छुझाये । 

अर्थात्‌ 'न तो मैंने कुछ सीखा है और न में कुछ 
समझता ही हूँ । तुम्ही सिखा दो, समझा दो ।' मेरी 
इच्छा होती है कि माता पार्वतीने ब्रह्मचारि-वेशधारी 
शंकरके निकट शिवकी जो व्याख्या की है उसे ज्ञातव्य 
समझकर नीचे उद्धृत कर 
ख आदिः सर्वेजगतां कोऽस्य वेदान्वयं ततः | 
खच Wea रूपं दिग्वःसाः कीत्यते ततः ॥ 
Co शूली यस्माद्विभात्त सः | 
a सवतो मुक्ता भूता ca खर तत्पतिः ॥ 

शानं चापि संसारस्तहासी कृपयाथिनाम्‌ । 


it test विभाति LY 


~A 


r 


P- 


a 
4 


~ re 


“पुरुष इस प्रकारके महादेवको> जानते 


7 S # aaa x 


e 


a oy इति. प्रोक्तस्तमारूढस्ततो दृषी} 

सपाचे दोषा कोधाद्यास्त्ीन्‌ विभक्ति SETA: ॥ 

Mes कमयाधाञ्जटारूपान्‌ बिभाच सः. 

चेद्त्रयी ,* जिनेत्राणि त्रिपुरस्त्रिगुणं ag: N 

भस्मौकरोति + तद्वेवस्त्रिपुरप्नस्ततः EA: l 

mele महादेव" fea शुक्ष्मद्शिनः ॥ 
* “बे सुमस्त -जुगत॒के आदि हैं, सुतरां उनके वंशका 
वृत्तात कौन जान सकता है ? समस्त जगत्‌ उनका 
खरूप है, इसीलिये वे विवस्न हैं । वे त्रिगुणात्मक शूल 
धारण करते हैं, इसीलिये उन्हें शूली? कहते हैं ॥ भूत 
सवया tai ag नहीं हैं; बल्कि पूर्णतः मुक्त हैं, 
इसीलिये वे मुक्त भूतगणोंके अधिपति हैं | यह संसार ही 
स्मशानक्षेत्र है, वे प्रार्थियोंके प्रति कृपावशतः इस इमशान- 
में वास करते हैं | उनकी विभूति ही सबको प्रकृत 
विभूति ( ऐश्‍वर्य ) प्रदान करती है, इसीलिये वे इस 
विभूतिको अपने शरीरपर धारण करते हैं । धम ही वृष 
है और उसपर आरूढ़ होनेके कारण वह 'वृषवाहन! 
कहलाते हैं | क्रोधादि दोषसमूह ही सर्प हैं, जगन्मय 
महेझ्वर इन सबको वशीभूत कर भूषणके रूपमें धारण 
करते हैं | विविध कर्मकछाप ही जटा हैं, वह इन सबको 
धारण करते हैं । वेदत्रयी उनके तीन नेत्र हैं । त्रिगुणमय 
शरीर ही त्रिपुरपदवाच्य है, इसको भस्मसात्‌ करनेके 
कारण ही वह Age कहलाते है। जो सूक्ष्मदर्शी 
ते हैँ वे उन हरका 

भजन क्यों न करेंगे १? 

माँ पार्वतीके द्वारा वर्णित शिव उन्हींके निकट प्रकट 
होते हैं | हम इस रहस्थको क्या समझे ? साधारण नेत्रोंसे 
देखते हैं तो माळूम होता है कि शिव amas 
वर्णनातीत लक्ष्य हैं | काण्ट ( Kant ) के देश और काल 
( Time and Space) से अतीत ‘Ding an sich’ 
( वस्तु-तत्व ) हमारे शिव ही हैं । इसील्यि बे 
महाकालके नामसे विख्यात हैं, दिगम्बर हैं---असम्य, 
बर्बरजातीय़ पुरुष अथवा राक्षस नहीं 1 भतृंहरिने भी उन्हे 


i 


'दिक्काठायनर्वच्छिन्रः ( दिशा एवं काळ _ आदि 
अनवच्छिन्न ) कहा है | श्रुति भी उन्हें 'अप्रमेय! और 


के “अनाद्य? कहती — ; s क 


अप्रमेयमनाद्य॑ च जञात्वा च परमं , शिवम्‌। °, 
 श्रह्मबिन्दु० १४।५।२) 
इसी कारण वह. 'स आदिः सवजगताम्‌? हैं और 
उनके पिताका कोई पता नहीं बताया गया है । उन्हींके 
विषयमें यह कहा गया है 
“सवेकायधमेविलक्षणे' ब्रह्मणि’ 
Ate 3 (Rio So भा० ) 


He forms tife very supreme unity of all 
contradictions. ( Cardinal Nichola Causa ) 


इसी कारण माता पार्वतीने कहा है---'सर्पाश्व 
दोषाः क्रोधाद्याः! इत्यादि | उनका प्रभुत्व असमग्र नहीं 
है अर्थात्‌ वे Devil या Satan अथवा God ही नहीं, 
वे तो 'शिवमद्वेतम! हैं--एकेख़र, Get हैं | शिव 
भिक्षुक हैं, यह घुनकर, जान पडत" है, माता पार्वती 
सकुचा जाती हैं । परंतु मैं समझता हूँ कि वे हमारे 
मनकी ही भिक्षा मागते हैं । अहा ! वे सर्वदा 
बंशीनिनादसे अथवा डमरू-ध्वनिसे हमारे मनको भिक्षा- 
रूपमें हरण करते हैं | हम उनको नहीं चाइते तथापि 
वे हमारे मनको चाहते हैं, क्योंकि वे अपना मन भक्तों- 
को देकर खयं भिक्षुक बन गये हैं | यही बात अन्यत्र 
भी देखनेमें आती है--- 
इत्थं बदति गोविन्दे विमला पद्मरातया। 
सनोरथचती नाम भिक्षापात्रं समर्पिता ॥ 
( काशीखण्ड २० । १०२ ) 
तथा हम भी प्रार्थना करते E— 


निगमतत्त्वविदाक्रयाय 
कि देयमस्ति भवते जगदीइवराय | 
राधाणूहीतमनस्से मनसोऽस्ति दैन्यं mee 
दत्त मया मम मनः कृपया TET I! 


अब उपर्युक्त वर्णनके विषयमे कुछ विचार किया 
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eS n n EE a 
— ऱ्या व्य न ला ra $ भिन्नभावानामपि प्रदो a र्‌ ॥ 
sac नामक प्रन्यसे ' सर्वसाधारगके भासते भित्रा स्य AERA ॥ 
Sram । 'बोधसार% नामक 'बखभावखभावेन we. भगस्य. TEM 
कषेमं = ७ baD m 
जार संदेपमें कहा जाता È | , परस्पर भिन age भी भरपीभूत हो STAR एक 
दिगम्बरता-विचार हप ही मारती हैं, इसी कारण भस्म सब्र वस्तुओंकी 


लिरावरणविजञातखरूपो दि, ख्यं हरः। पताका प्रतिपादक है | तुत्य HEAP मे 
सेरे चरति संसारे तेन मका र अर्थात्‌ जगद्वीज-भर्जक शिवके निकट area A ह्वै 


जो कारणाविद्या जीयको अपने ब्रह्मलकी उपलब्धि जटाजूट-विचार ही ad 
नहीं करने देती, उस अविधाका , लेशमात्र भी पामा (श्रयं मुनीन्द्राणां पुरातनवटो हरः । 
होव ae खभावतः ही नहीं रह सकता, क्योंकि वे. बेदान्तसांख्ययोगाख्यास्तिस्लस्तज्टयः रखता: ॥ ` 


समधि-्यष्टि देहत्रयरूप प्रपश्नके विधि-निषेधसे अतीत हैं । “बही हर अर्थात्‌ अपरोक्ष परमात्मा पञ्चम्यादि भूमिका- 
इसी कारण वे 'दिगम्बर' Feed हैं । उनकी इस रूढ़ जीवन्मुक्ते वि्रामस्थान, पुरातन बटबुक्षखरूप @ | 
देगम्वरताको बेसमझ छोग “नग्नता? कह बेठते हैं । वेदान्त, सांख्य और योग--ये तीन उस बटवृक्षकी 
भसोद्धूलन-विचार जटाके रूपमें शिरोभूषण हैं. । शिवके जटाजूटका यही 
eri: सर्वकमीणि भस्मसात्कुरुते किल। तात्पर्य है । 
तेनैव भस्मना गातरमुद्धूल्यति धूजंटिः ॥ त्रिनेत्रता-विचार 
देह-संवळ्ति चिदाभासे À बुद्विके द्वार जो क्म आप्यायनस्तमोहन्ता विद्यया दोषदाहछूत्‌ । À 
होते हैं वे संचित; प्रारूध और क्रियमाणरूपमें बन्धनका aA शंकरः ॥ > 
कारण बनते हैं, वही स॒ब कम निष्किय ब्रह्मख्पताकी शंकर चन्द्रके समान जगदानन्ददायक, सूर्यके समान 
प्राप्ति 'होनेपर शरीरान्तर ( पुनर्जन्म ) के उत्पादनम्‌ SMMC तथा अग्निके समान रागादि दोषोंके 
असम हो जाते हैं और इसलिये भस्मके सदृश अकिश्चित्कर कर्ता हैं । इसी कारण चन्दसूर्यानिनयन अथवा | 
हो जाते हैं--यह वात गीता आदि राह्म प्रसिद्ध है । नेत्र कहकर उनका वर्णन किया जाता है |! , 
| शिवके असुरविमर्दन तथा विश्वसंहारादि कर्म उसी प्रकार ुजगभूपणता-विचार |. 
अकि्चिल्कर हैं | इसी कर्मके द्वारा आवृत होकर वे योगिनः पवनाहारास्तथा गिरिविलेशायाः । | 
| डोकं आविर्भूत होते हैं । इसी कारण वे मूहजनोंके 'िजरूपे श्चतास्तेन - भुजज्ञाभरणो N 
निकट भस्मादृततया प्रतिपादित होते हैं । न सके समान वायुभक्षण कर प्राणधारण 
# PITRE ग्रन्थ महात्मा 7 १ Guat प्रन्थ महात्मा औनखरिलामीइत हे lace” रते हे. तया पर्वतीय गुहारओंमे रहते हैं । “विविक्तसेवी१ | 
उत्म ग्रन्थ है । इसका दिंदी-भापान्तर पं० As एनं 'ठभ्वाशी' होनेके कारण वे शिवको इतने प्रिय हैं 4 d 
विद्यामात्कर शाने किया है और उसे ठा० कावमसिंहजीने कि वे इन योगिजनोंको अपने अङ्गका भूषण बनाये . | 
प्रकाशित किया है | उसका कुछ अंगा कल्याणमें भी पहले छप रखते हैं | इसी कारण शंकर भभुजङ्गामरण? के” रूपमें 
चुका दै | हिदी-मापान्तरमहित, ६२५ पृष्ठ के अन्धका मूल्य २।) वर्णित होते हैं p 
` है । सांधको और वेदान्तप्रेमी A ग्रन्थ पढ़ना 
की o RIR यह अन्ध--बिद्या भास्कर बुकडिपो; चौक, aS त्रिशुल-विचार 
जाम मिलता बा । माक Reh A 
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व » # शिव-तत्त्व & 
———— ड £ | 
I naaa n —— 


Po शान्ति,अर्थात्‌ उपरृति, जो यम-नियर्मादिके अभ्यास, . “ante कहते हैं | मेघ जिस प्रकार वाखिर्षण करते हैं 
J 

ÜI तथा व्क्यहारके संकीचद्वारा उत्पादित होती है । यह समाधि भी उसी प्रकार परम धर्मका वर्षण करती है, 
ume anfao दोषदशनकें द्वारा रूप-रसादि सब अर्थात्‌ उस अवस्थामं साधक बिना प्रयत्नक a कृतकृत्य 


"विकयोंके*त्यागकी eat एवं भोग वस्तुके अभावमें बुद्विकी हो जाता है । - s < 
अदीनता | , ° ३मशान-विचार 

`m aM अर्थात अब्रणादिजनित सत्य-मिथ्या-विवेचन, नित्यं क्रीडति यत्रायं खयं संसारसैरवः | 
जिसके द्वारा चिदात्मा और अहंकारकी एकतारूप ग्रन्थिका तत्र इमशाने संसारे" शिव सर्वत्र इच्यते ॥ 
अलुदय और विनाश होता है । खत: सिद्ध प्रत्यगात्मखरूप, ज्ञानिजन-प्रत्यक्ष शंकर 


ये तुनों उपाय अज्ञान और अज्ञानके कार्यको “शीघ्र सवजगतूके छयके अधिष्ठान हैँ। इसी कारण वे सबके 
ही भेदन करनेम्रें समर्थ होनेके कारण त्रिशूळके फलोंके भयका कारण बन संख्रारमें नित्य-क्रीड़ा करते हैं । इस 
साय ख्रावश्यको प्राप्त होते हैं । इसी त्रिशूलके द्वारा रॅमशानवतू अमङ्गलरूप संसारमें सवेदा और सब्र पदार्थ मिं 
त्रिलोचन सत्त, रज और तम--इन तीन गुणोंका तथा वे ज्ञानिजनोंको दृष्टिगोचर होते हैं । उपासनाके लिये 
उनके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक देहत्रयका संसारमें रमशान-दृष्टि करनी चाहिये | 


विनाश करते हैं, मिथ्यात्वका निश्चय करा उसमें अप्रतीति * गण-विचार 
„५ उत्पादन कराते हैं । आनन्द्सागरः शास्मुस्तच्छक्तिद्वंवः उच्यते | 
का वृषभवाहन-विचार शीकरा इव सामुद्रास्तदानन्दकणा गणाः N 
ब्रह्माच्या यज नारूढास्तमारोहति शंकरः। - इम्मु चतुर्विध ( विद्यानन्द चार प्रकारका होता है 
समाधि धममेघाख्यं तेनायं बृषवाहनः ॥ (१ ) दुःखाभाव या दुःखनाश, ( २ ) स्वकामावाप्ति, 


जिस धममेघ नामक समाधिमें ब्रह्मादि कोई स्थित नहीं ( ३ ) कृतकृत्यता तथा ( 9 ) ग्राप्तप्राप्तव्यता ) विद्यानन्दके 
हो सकते; शंकर उसी समाधिमें आरूढ़ देखे जाते हैं। समुद्रके समान हैं | मुनिगण शक्तिको या जगदुत्पादन- 
इसी कारणे शंकर 'वृषवाहन' कहलाते S| जिस प्रकार सामर्थ्यको इस सागरके जळरूपमें वर्णन करते हैं । समुद्रके 
मन ही ब्रह्म है, ऐसा समझकर मनमें ब्रह्मबुद्रि करके शीकरोंके समान इस आनन्द-समुद्रके समस्त क्षुद्र अंशोंको 
उपासना की जाती है, इसी प्रकार नन्दीवृषमें धर्ममेघ- अर्थात्‌ विविध प्रकारके विद्यानन्दको, शिवके सांनिध्य और 
समाधि-बुद्धि एवं शिवमें ब्रह्माभिन्न-म्रत्यात्मगुरु-बुद्धि करके अन्तरङ्गताके कारण, गण या सेवक समझना चाहिये। 
उपासना करनी चाहिये ।«समाथिद्वारा बुद्धिका साक्षात्कार अर्थात्‌ उपासनाके लिये गणोंकी विद्यानन्दरूपताका 

BR tat जानेपर निरोध-समाविद्रारा चेतन्यमात्राधिगम होनेसे वह चिन्तन करना चाहिये । 

बुद्धि जब. प्रथक्त्वविषयक प्रज्ञा बनती है तब उसे fan जगद्विलक्षणः स्वामी खरूपाङतिलक्षणैः । 
ख्याति’ कहते हैं | इस प्रकारकी विवेक-ख्यातिसे जगद्विलक्षणा ca गणास्तस्य किमद्भुतम्‌ ॥ 
सर्वज्ञता-सिद्धि उत्पन्न होती हैं | ब्रह्मवेत्ता जब इस सर्वज्ञता- जत्र खामी खयं डी खरूप, आकृति और -लक्षणसे 
ARA प्रति भी आसक्तिरहित हो जाता है तब विवेक- संध्सि विलक्षण हैं, aa उनके गण या सेवकगण अद्भुत 
ख्याति एर्णताको प्राप्त होती है । इस प्रकारकी सपाधिको खभावबाले हों, इसमें आश्चर्य ही क्या है? भावार्थ 


CC-0. Digitized by 8689190. Kamalakar Misbra Collection, Varanasi A 2 


eae : 


"यह है कि सच्चिदानन्दखरूप शिव असत्‌, ee 
:खरूप जगत-प्रपन्चके विपरीत खभाववाले हो नेके 
न उनके सेवक--विद्यानन्दादि भी वित्रयानन्दसे 
` विपरीत खभाववाले sare होंगे। 
इस प्रकार शिवके साधारण, प्रचलित तथ ध्यानमें 
बर्णित समस्त विषय शाखोंमें विवेचित हुए हैं | लेखें 
बढ़ जानेके भयसे उन Ga उल्लेख यहाँ नहीं 
किया जाता। . , 
कोई ऐसा विचार कर० सकते हैं कि यदि तत्त्वतः 
शिव परमात्माके स्वरूप हैं तो उनका इस प्रचलित 
भावमें ध्यान क्यों किया जाता है ! वात यह है कि 
अधिक्ारिमेदसे कार्य-कारण-मेद होता है । KI— 
IAA गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव। 
अर्थात जिस प्रकारसे नाना प्रकारके नदी-नाले 
नाना मार्गसे समुद्रमें ही जाते हैं, उसी प्रकार भक्त 
चाहे जिस भांवसे भक्ति करे, तुम्हीं उसके गन्तब्य 
स्थान हो | कोई मार्ग तुमसे विपरीत नहीं है तथा कोई 
ऐसी वस्तु नहीं जिसमें तुम शिव-खरूपसे विद्यमान 
न at | 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वसु धरणिरात्मा व्यमिति च | 
Resad त्वयि परिणता विश्वति गिरं 
न विझस्तत्‌ तत्त्वं वयमिह तु यत्‌ त्वं न भवसि ॥ 
. अतएव उनका प्रचछित भात्रसे विचार करनेमें ही 
क्या दोष है ? वे भावमय हैं, भाव ही देखते हैं । वे 
अमूते हैं, भक्तके लिये मूर्ति धारण करते हैं | यही 
देखता हुँ 
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं 
व्यि च सर्जेप्वखिलेजु चात्मनः। 
स्तम्भ सभाया न सगं न माहम्‌ ॥ 


{. 
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ge नमो रुद्राद शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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निष्कुळस्याशरीरिण \ 
eat ब्रह्मणो ° रॅपकृष्पना"॥ 
`^ साकारका अवलम्वन करके ही " निगुश-निराकार 
ब्रह्मकी भावना की जाती है । साकार्‌के बिना 'निराकार- 
में खितिलाम “नहीं होता । सब कुछ साक्रार sie टि 
गोचर होता है, परंतु agh ate, निराकारव 
उपलब्धि होती है तथा उसमें स्थितिं प्राप्त की जाती 
है । भगवान्‌ चिन्मय, अद्वितीय, कळारहित तथा ST 
रहित होते हुए भी उपासकको कृतार्थ करनेके लिये 
उसके ध्येयरूपमें उपस्थित होते हैं | Aer रूप- 
कल्पना-कर्चीरे षष्ठी! । इसीको स्थष्ट करते हुए 
अगस्त्य ऋषि कहते है-- R ° 
सर्वेश्वरः aqaa: 
सवषामुपक्राराय 


~ 


a 


सर्वभूतहिते रतः | 

साकारो5भूनिराळतिः ॥ 
(amo सं० Fo ) 
जो सर्वेश्वर, सर्वमय, सत्र भूतोके हितमें लगे रहने- 
वाले हैं, वही सबके उपकारके लिये निराकार होते हुए 
भी साकार हुए हैं । यह साकार रूप मनुष्यकी कल्पना 
नहीं है, भगवान्‌ ही अपनी शक्तिसे रूप धारण करते हैं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट पथपर चंलनेसे गीताके 
१६बे अध्यायमें वर्णित देवी सम्पत्तिके लिये” भगवानसे 
आत्म-निवेदन- करनेपर तथा १२वें अध्यायमें कहे हुए 
भक्तके टक्षणोंसे युक्त होनेपर आद्युतोष शंकर साधकृके 
निकट आविर्भूत होते हैं | ऐसा करनेसे ही शिवका | 
रूप है या नहीं, पुराण सत्य हैं या असल्य इत्यादि | 
नाना प्रकारके संदेह दूर होते हैं । केवल पुस्तक | 
TAA पुस्तकी विद्याके आगे कोई नहीं जा सकता । By । 

सहुरुके शरणागत हो अपने चरित्रको सुधारना 

भगवान्‌ झंकरकी कृपा प्राप्त करना ही परम eTA 
समझकर कार्य करनेसे शिव दया करते हैं | तत्र-- 
भिद्यन्ते दृदयश्रन्थिद्छिय्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 


t 


हावा a सस 
è 


> 


A ० AR 
PS श्रीशिवचालीसी s टरी 
~ दोहा .° . तुम हो नित्य दयाके सागर । ` ° 
अजै अनादि अैवियत अलख, अकल अतुल अर्थिकार॥ ° आशुतोष  आनन्दु-उजागर ॥१३॥ 
ait रिब्न-पदस्युगू;कमल अमल अतीव उदार ॥ 4'॥ 


* अति दयाळु भोळे भणंडारी। 


aia gam ga भक्ति-पुक्ति-दातार । अग-जग सबके संगलकारी ॥१४॥ o 
करा + अनुग्रह *दीनं लखि अपनो विरद विचार ॥२॥ सती-पार्वंतीके ` प्राणेश्वर। £ 
यरय aig. भवृकृप महे. सहज नरक आगार । स्कन्द्‌-गनेश-जनक शिव सुखकर ॥१७॥ 
सहज Gey पौँक्नश्पतित, सहजहि Be IAR ॥ ३॥ हरि-हर एक रूप गुणशीला,। 
पलक-पलक “आशा भरी, रह्यो सु-बाट निहार। करत स्वासि-सेव्ककी लीला ॥१६॥ 
ढरो तुरंत स्वभाववश, नेक न करो अबार॥४॥ रहते दोउ पूजत पुजवावत । 

जय शिवशंकर ओढरदानी । र पूजा-पद्धति सब॒न्हि सिंखावत ॥१७॥ 

® जय गिरितनया मातु भवानी ॥ १॥ मारुति बन हरि-सेवा * कीन्ही । * 
सर्वोत्तम “ योगी योगेश्वर । रामेश्वर बन सेवा” लीन्ही ॥१८॥ 
` सवंलोक-द्श्वर-परमेश्र URN जग-हित घोर ewes पीकर। ' k 


सब उर-प्रेक सवेनियन्ता | 
उपद्रष्टा भती अनुमन्ता ॥ ३॥ 
पूरादाक्ति-पति अखिल विश्वपति । 
परब्रह्म waa परमगति ॥ ४॥ 
adda अनन्य सर्वगत । 
निज स्वरूप महिमामें स्थित रत ॥ ५ ॥ 
अंगभूति-भूषित इमशानचर | 
सुजंगभूषण चन्द्रसुकुटधर ॥ ६॥ 
aaa नंदीगण नायक। 
अखिल विश्वके भाग्य-विधायक ॥ ७ ॥ 
व्याघरचर्म ~ परिधान मनोहर । 
रीछचर्म ओढे गिरिजावर ॥८॥ 
„ कर AAS *डमरूवर राजत । 
£ अभय वरद मुद्रा DA साजत ॥ ९ ॥ 
ag कर्पूर-गौर उज्ज़्वछतम । 
पिंगर जदीजूट सिर उत्तम ॥१०॥ 
साळ AJF सुण्डमालाधर | 
` गळ रुद्राक्ष-माळ शोभाकर ॥११॥ 
विधि-हरि-रुद्ध त्रिविध वपुधारी । 
बने स्जन-पाळन-ळयकारी ॥१२॥ 
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बने सदाशिव नीळकंठ वर ॥१९॥ 
असुरासुर झुचि वरद्‌ झुभंकर । 
असुरनिहन्ता ग्रसु ABT ॥२०॥ 
“नमः शिवाय? मन्त्र पञ्चाक्षर । 
जपत मिटत सब छेश भूद्रंकुर ॥२१॥ 
जो नंर-नारि रटत शिव-शिव नित । 
तिनको शिव अति करत परम हित ॥२२॥, 
श्रीकृष्ण तप कीन्हों भारी। 
ह्वै प्रसन्न वर दियो पुरारी ॥२३॥ 
aga संग we किरात बन। 
दियो पाझुपत-अञ्न सुदित मन ॥२४॥ 
भक्तनके सब कष्ट निवारे। 
दे निज भक्ति सबन्हि उद्धारे ॥२५॥ 
शंखचूड जालंधर ar 
दैत्य असंख्य प्राण हर तारे ॥२६॥ 
अन्धकको, गणपति पद दीन्हों । 
छुक्र WRIA बाहर कीन्हों ॥२७॥ 
तेहि संजीवनि विद्या दीन्हीं । 
बाणासुर गणपति-गति कीन्हीं ॥२८॥ 
अष्टसूति पंचानन चिन्मय । 


„ द्वादर्श ज्योतिलिङ्ग ज्योतिमैय ॥२९॥ ? °” 


A a क | e * 


चतुदश व्यापक रूप७। 
अकथ अचिन्त्य असीस ATH ॥२०॥ 


कौशी सरत जंतु अवलोकी । 

देत सुक्ति-पद करत अशोकी ॥३१॥ « 
भक्त भगीरथकी रुचि राखी । 
जटा बसी गंगा: सुर साखी ॥३२॥ 
>D रुरु अगस्त्य उपमन्यू ज्ञानी । 

ऋषि दैधीच आदिक बिज्ञानी ॥३३॥ 
शिवरहस्य शिवज्ञान प्रचारक । 

शिवहि परम प्रिय लोकोद्धारक ॥३४॥ 
इनके ga सुमिरनतें शंकर । 

देत मुदित.है.अति Tea वर ॥३५॥ 
अति उदार करुणावर्णालयः 

“हरण दैन्य-दारिद्रथ-दुःख-भय ॥३६॥ 
तुम्हरो भजन परम हितकारी । 

विप्र द्ग सत्र ही अधिकारी ॥३७॥ 
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शिवलोकमवाप्नोति शिवन 


शिवपश्चक्षरस्तोत्रम्‌ 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै 
मन्दाकिनीसलिलचन्द्नचचि हि 

TAA नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय | 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूज़िताय तस्मै 
गौरीवदनाम्जबृन्दसू्याय 
श्रीनीलकण्ठाय बृषध्वजाय तस्मै 'शि'काराय नमः शिवाय ॥ 


cS ~ 
चन्द्राकेश्वानरलोचनाय तस्मै 'व'काराय नमः शिवाय ॥ 
Tae जटाधराय पिनाकहस्ताय 
दिव्याय देवाय दिगम्वराय तस्मै 


- 'य'काराय नमः शिवाय ॥ 
यः 


बालक वृद्ध नारि-नर ध्यावहि,। 
ते अलभ्य शिवपदको Wa ॥३८॥ 
eat तुमे सबके TAI ,*. . 
सहज सुहृद सेवक अनुगामी NASI 
जो, जने शरण तुम्हारी आवत। ° « 
सकल दुरित तत्काळ नशावत्त Weert ९ 


बहन करौ तुम शीळवश;, निज saat सब्र भार । है. 
गनौ न अघ, अघ-जातिकछु, सब बिधि करै संभार ॥१॥ 

तुम्हरो शीळ स्वभाव लखि, जो न शरण तव होय। «» 
तेहि सम कुटिल gga जन, नहिं कुभाग्य जन कोय ॥२॥ 

दीन हीन अति मलिन मति, में अघ-ओघ अपार । 


कृपा-अनळ प्रगटौ तुरत, करौ पाप सब छार ॥३॥ 
कृपा-सुधा बरसाय gf, शीतल करौ पवित्र । 
राखौ पदकमळनि सदा, हे कुपात्रके मित्र ! ॥४॥ 
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महेश्वराय | 
“न'काराय नमः शिवाय ॥ 


EEE 


ware नमः शिवाय ॥ 
दक्षाध्वरनाशकाय | 


मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय | 


सनातनाय | 
yr 


पठेच्छिवसंनिधे » 
च्छवसंनिध्षौ । 
सह मोदते ॥ 
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° wrk शिव परम कल्याणमय हैं | उनके खरूपमें, 
ASN, ' 'साधनमें सवत्र परम कल्डाणकारी कल्याण 
ab भट्टा है [ BART कल्याणकारी कल्याणके कल्याणेच्छु 
सम्पादकोंने, कल्याणजीबीः पाठकोंकी कल्याणी कामनासे 
अरित होकर जो यह प्रयास किया है सो सर्वथा उचित ही है। 
किंतु स्थूल इश्वालोंको शिवके लोकप्रसिद्ध वेश-पादि- 
में कल्याण नहीं दीखता । ठीक भी है-... 
नंगा शरीर, सिरपर जटा, गलेमें मुण्डमाल, sara 
वास, राखसे रंगे हुए और संहारमें तत्पर कैसा कल्याण 
करते हैं | चरित-चर्चामें भी कई घटनाएँ ऐसी हैं जिनमें 
अमङ्गल हुआ है | उदाहरणमें दक्षका यज्ञ विध्वंस करके 
उसका अमङ्गल किया । इन्द्रादिको हर्षित करनेवाले सृष्टि 
बीज कामदेत्रको भस्म करके रतिको रुलाया और सूटका 
कई बार संहार करके ब्रह्माको निराश किया ! 
ऐसी अवस्थामें शिवको "कल्याण? कहना विलक्षण 
कल्पना है | किंतु तत्त्वज्ञ रिव-भक्त Ran शिव ही 
नहीं, सदाशिव कहते हैं । और इसीलिये शिवाराधनासे 
शिव-सायुञ्य मिळनेका सफल प्रयत्न किया जाता है | 
CR) 
पुराणादिके पढ़नेसे प्रतील होता है कि सृष्टिके 
बनाने, बढ़ाने और विनाश करनेवाले त्रिदेव हैं । उनमें 
ब्रह्म उसको बनाते, विष्णु उसको बढ़ाते और शिव उसका 
Gan करते हैं | ऐसा 'कई बार हुआ है और आगे भी 
होगा | विशेषता यह है कि ब्रह्मा कई बार प्रकट होते 
सृष्टि wad और ma बनाते हैं और विष्णु यथावकाश 
सोते हैं । किंतु शिव और शक्ति सोते नहीं, सदा उप- 
स्थित रहते हैं । उनको क्र विश्राम मिलता है, यह 
उनके प्रणेता ( प्रमेश्वर ) की $च्छापर है | 


e 
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are शिव के अनेकों नाम लिखे हैं | बे संब गुण: 
कर्मादिके अनुसार निर्दिष्ट किये गये हैं । अत्यन्त प्राचीन 
काळम शिवका ea? नाम था | प्रळयकारी, भयकारी, 
महाक्रोधी अथवा संहारक आदि गुणोंको देखकर ही इस 
नामकी कल्पना की गग्मी थी ।'बैंदिककालके देव, दानव, 
महा या मनुष्य मानते थे कि 'प्रल्यकालके अवसरमें जो 
अतिदृष्टि, अनावृष्टि, अग्निदाइ्‌, प्रज्वलन, तडित्यवाह 
अथवा वज्रपातादि होते हैं, वे सब रुदके ही प्रतिरूप या 
प्रभाव हैं | अथवा खयं रुद्र ही वायु, वहि या इन्द्रादिके 
द्वारा प्रळय करते हैं | 


ऋग्‌, यज्ञु और अथवंबेदमें सिवके ईश, ईश्वर, 
ईशान, रुद्र, कदी, शितकण्ठ, सर्वज्ञ, सबशाक्तिमान्‌ 
ओर सबभूतेश आदि नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । साथ 
ही उनको भयकारी, .भयहारी, शान्तिवर्दधक, महोपधिज्ञ, 


_झानप्रद्‌, खर्णसंनिम और चमकती इई चाँदीके पहाइ-जैसा 


माना है तथा उनसे: घुख-सम्पदा, संतान तथा सौभा- 
ग्यादि प्राप्त हदोनेकी प्रार्थना की है | 


अकेले ऋग्वेदकी ६०-७० ऋचाओंमें शिवके नाम, 
काम, प्रभाव और खरूपादिका वर्णन है | यजुबेंदमें 
क्रोधित शिवको शान्त करनेके लिये शतरुद्रका खतन्त्र 
विधान किया है | अथर्ववेदमें इनको 'सहस्नचक्षु! 'तिम्मा- 
युध? 'बज्रायुध' और “विद्युब्छक्ति आदि बतलाया है, और 
सामवेदमें इनका “अग्नि! खरूप खीकारकिया है | 

कैवल्य, अथर्व; तैत्तिरीय, ३वेताश्वतर और नारायण 
आदि उपनिषदोंमें एवं आश्वलायनादि गृह्यसूत्रोमें रिवको „ 
त्र्यम्बक, त्रिलोचन, त्रिपुरहन्ता, ताण्डवनतक, T 
कृत्तिवास; अश्मूर्ति; ° व्याप्रकृत्ति, THA, * aR, 
भिषकूतम, संगीतज्ञ, पञ्ुपति; औषधबिधिज्ञ, आरोग्यकारक, 
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sain और नील्कूळ कहा है और इन, सबकी साथे 
कता तथा तथ्य आदि भी बतलाये हैं । 
शित्र वामन और स्कन्द आदि पुराणोमें तथा are 
“ea रामायण, महाभारत और कुमारसम्भव आदि अनेकों 
gait दिके लोकोत्तर गुणोंका बिस्तारक्रे साथ बर्णन 
है । उनमें उनके अनेकों चरित्र, अनेकों आख्यान या 
अनेकों कथाएँ लिखी हैं." और उनंको परमेश्वर, सर्वेश्वर 
या अजन्मा माना है ।प्रसङ्ग-वर यहाँ शिवके कुछ नाम, 
काम और चरित्रका दिग्दशन कराया जाता है । 


Polar.) 
विद्युत्‌ ( विजठी' ) शिवका ZEU ( प्रहार करने- 
का सावन ) है । त्रिपुर और मदनका दहन इसीसे विया 
था । शिवके तीसरे नेत्रसे विद्युसवाह निर्गत होता है | 
अजेय शात्रुओका संहार करना हो तभी वे उस नेत्रको 
खोलते हैं । मानो वर्तमान समयके विज्ञानकी Fat 
जाला तीसरा नेत्र है | संहारकारी अवसरोंमें उक्त AIA- 
को शूलाप्रमे fam करके भी कई वार प्रह्मर किया 
है | शिवात्र और cara उसीके रूपान्तर हैं | 
शिव अपने सेवकोपर न तो कभी क्रोध करते हैं 
और न उनकी हिंसा | वे सदैव मङ्गलकर और कृपाळु 
रहते हैं | इसीसे fe नाम सार्थक हो सकता है | 
त्रुनाशके लिये सदैव धनुष चढ़ाये रहनेसे “पिनाकी? 
और FA मस्तकको करमें धारण करनेसे आप 'कपाली! 
कहलाते हैं | ब्रह्माकें अनुचित व्यत्रद्ारको देखकर 
apne सिर काट लिया और कई दिनोतक उसे RÄ 
लिये रहे - 
_ करने और प्रत्येक प्रकारकी महोपश्रियोंका ज्ञान होनेसे 
आप 'वैद्यनाथ' FEA हैं | धन-पुत्र-और सुख-सौभाग्यादि 
BRE लका cite निला इन है। 


= सदैव अचछ-अटळ या स्थिर रनेसे omy और sty 
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NIM 
STII punea ay SSCL SLES IOS 
PORTS 


CS कयी 
momen” 


(आशुतोष कहलाते हैं. तथा अम्बिका 


प्रसन्न होनेसे pe a 
होनेसे आपने “अम्बिकेखर! ० 


अथवा पावतीके पॅलि 
पाधा है। ? | 
‘GRA पखह्मने खर्य अलक्षित SAK देत्रताओको 


| 


at हुए. Er 3 
विजयी किया था । इससे देवता गत्रित, हुए कि हम 


सब्रकों जीत सकते हैं । प्राने उनका “मंड दूर, 


TAA लिये हाथमे एक तृण लेकर अग्निसे कहा कि 
इसे जलाओ, वह न जला शके | वरुण ६ जल )से 
कहा इसे बहाओ, वह न बहा सके और वायुसे कहा 
इसे उड़ाओ, किंतु वह न उड़ा सके | अन्तमें इन्द्र आये 
तब परब्रह्म अन्तर्धान हो गये और सुशोभना लिणंबर्णा 
ta ते इनको दर्शन दिये। | 
अम्बिका ब्रह्मविद्या हैं वे ही कात्यायनी, गौरी, 
पावती और भवानी आदि भी कहलाती हैं । भगवान्‌ 
रद्र अग्निखरूप हैं, यह पहले कहा जा चुका है | शाख- 
में अग्निकी सात जिह्वाएँ बतलायी हैं । वे सब शिवाके 
नामोंमें भी परिणत होती हैं । 'काठी, कराली, मनोजवा, 
छुलोहिता, want, स्फुलिङ्गिनी, विश्वरचि'--ये सब 
नाम अग्निवर्णा दुर्गाके भी हैं । जिस भाँति शिव अग्नि- 
वण माने गये हैं, 
हैं | अतएव-- 


La CO 


उसी भाँति शिवा भी खयं अग्निखरूपा 

अग्निवर्ण aA अग्निवर्णा अम्बिका, कत्याणकारी 
Raa कल्याणिनी पाबेती और देवाधिदेव महादेवके 
देव्यादिपूज्या महादेवी दुर्गा पत्नीरूपमें प्रतिष्ठित हैं । 
इससे विदित होता है कि शिवने जैसा खरूप धारण 
किया है--शक्ति भी तदूपमें ही अवतरित हुई हैं | 
उमा, कात्यायनी, गौरी, काळी, हैमवती, ईश्वरी, शिवा, 


भवानी, रुद्वाणी, शर्वाणी, सबमङ्गछा--ये सव दाक्तिके” 


ही रूपान्तर हैं | 


/ 


BT) 
ARTA जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक 
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हैं उसी प्रकार त्राही, वैष्णवी और माहेश्वरी भी एक हैं । 
JAAA Tag या प्रय्मेजनवश इनको. भिन्न-भिन्न 
मानृते हूँ अथवा कार्य और अवसरके अनुसार -ये . सब 
यथासमय भिन्न-भिन्न रूप धारणकर प्रयोग सिद्ध 
करती ade ` . 

Sit विषयमे एक बार शिवने विष्णुसे पूछा था कि 
इम सब एक होते हुए भी अछग-अलग क्यों हैं ? इसपर 
विष्णुने उत्तर दिया कि---'संसारमें जिस समय कुछ भी 
नहीं रहता उस समय केवल परन्रझ या उनका काल- 
नामक$नित्यस्वरूप रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश---ये 
उसी पर्रह्मके रूप हैं और ब्राह्मी, बैष्णबी, माहेश्वरी उस 
नित्यखरूपा ( प्रकृति ) अथत्रा शक्तिके रूपान्तर È | 


जब स्रष्टाको सृष्टि रचनेक्री इच्छा होती है, तब प्रकृति- 
को विक्षोमित करके अपने त्रिगुणात्मक अखण्ड इारीरको 
तीन भागोंमें बाँटकर ऊपरके भागको चतुर्मुख, चतुर्भुज, 
रक्तवर्ण और कमळसंनिभ रूपमें परिणत करते हैं | वही 
ब्रह्मा! हैं | मध्य-भागको एकसुख, चतुर्भुज, wa 
और ae, चक्र, गदाधारीके रूपमें परिणत करते हैँ | 
बही “विष्णु! हैं । और अधोभागको पञ्चमुख, चतुर्भुज और 
स्फटिकसंनिभ gaat परिणत करते हैं | वही शिव? 
हैं । इन तीनोंमें उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निबृत्तिकी शक्ति 
भी युक्त कर देते हैं जिससे ये अपने-अपने mA- 
पाळनमें परायण हो जाते हैं और उससे विकास, वृद्धि, 
विनाश सदैव हीते रहते हैं | 
Rah उपयुक्त नामोंमें एक नाम “सर्वभूतेरा! भी 
आया हवै और सर्वेश, झबशक्तिमात्‌ या Bede 
हैं ही | इन नामोंके तथ्यपर दृष्टि दी जाय तो सर्वभूतेश- 
का अर्थ पञ्चमहाभूत ( प्रथिवी, अप, तेज, वायु, 
आकाश ) के अधिपति या उनसे यथारुचि काम कराने- 
वाला भी हो सकता है | यह स्पष्ट है कि संसारके प्रत्येक 
"प्राणी और पदार्थ पश्चमझभूतोंसे ह प्रकट होते हैं और 
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६१९ 
उनका यथायोग्य योग होता रहनेसे ही वे बढ़ते और 
जीवित रह सकते हैं | कदाचित्‌ कुपित भूत बिगड़ 
जाये तो संसारके प्रत्येक प्राणी और पदार्थका सर्वनाश 
हो सकता है | किंतु बिगड़ना भूतेशकी इच्छापर है। 
यही कारण है कि शित्र 'सर्बभूतेश” AR ही परमात्मा 
माने गये हैं, इसी प्रकार शिवाके नामोंमें भी एक नाम 
“स्फुलिङ्गिनी? है | 

“स्फुलिङ्गः का असली खरूप प्रज्वलित अग्निकी 
ज्वालामय शिखाओंके साथ च़मकृ-दमकसे उठती या 
उड़ती हुई चिनगारियोकरे, देखनेसे प्रतीत होता है अथवा 
वेगवान्‌ बिजलीके मझाप्रतराहमें किसी प्रकारका अबरोध 
आनेपर जब वह क्रोधित शक्तिकी तरह तड़कती-भड़कती 
और घोर नाद करती है, उस समय भी स्फुलिङ्गके खरूप- 
का आभास होता है । इसीलिये शिवके सम्बन्धमें कहा 
गया है कि---वह चाहें तो चराचर सृष्टिका क्षणभरमें 
नारा कर सकते हैं |? अस्तु | 

उपर्थुक्त वित्ररणसे Aa पाठकोंको विदित हो सकता 


^ है कि---।रिव क्या हैं, उनकी शक्ति कैसी है, dae 


का GARI या अमिट कल्याण करनेमें ये कहाँतक 
समर्थ हैं और प्राचीनकालमें इनका किस wa और 
किस सीमातक प्रभाव फैला हुआ था ° - 
: CSD 

यहाँ इस बातके विचारकी विशेष आवश्यकता है 
कि ‘faa जत्र अग्निमय, वायुमय' या हिममय आदि हैं 
तो फिर पुराणोक्त कथाओंमें इनके मानव-शरीरधारी-जेसे 
चरित्रोंका वर्णन किस प्रकार किया है इसके लिये यह 
ध्यान रहना चाहिये कि प्रथम तो सर्वसमर्थ सभी कुछ 
कर सकते हैं । जिनमें संसारके बनाने या बिगाड़नेकी 
सामर्थ्य है वे खयं संसारी होकर भी सांसारिक व्यवहार 
बना सकते हैं और दूसरे किसी अप्रकट ख्पवाले देव, 
देवी या उपास्यकी उपासना की जाम तो साधारण 


A PN ae 


उसको किस रूपमे मानकर या उसके किं आधारको 
| SR उसकी पूजा, उपासना या भक्ति कर सकते हैं! 


यह स्पष्ट ही है कि 'विश्वास ही फल देता है! और 
mAn देवभक्त अपने इष्टदेवसे अभीष्ट सिद्धिके विश्वासपर 
ही उसकी आराधना करता है | ऐसी अवस्थामें शिव-भक्तो- 
के लिये पुराणोंमें उनके . मानबशरीरधारियो-जैसे नाना- 
विध खरूपोंका वर्णन . होना अत्यावश्यक ही है और 


f उनके चाइ चरित्रको पढ़ने, देखने या सुननेसे ही उसकी 
41 सेवा, पूजा या उपासनामे प्रवृत्ति हो सकती है । 


पुराणेमिं शिवके अनेक चरित्र वर्णन किये गये हैं 
और उनके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ हैं, जिनसे Raa- 
का ज्ञान होता है और उनमें भक्ति, प्रीति या अनुराग 
बढ़ता है | यह उसीका प्रभाव है कि भारतमें छोटे-से- 
छोटे और RAR असंख्य शिव-मन्दिर हैं. और उनमें 
अगणित मनुष्य पूजा, उपासना या स्तोत्रपाठादि करते 
हैं । यदि शिब-मन्टिरोंकी गणना की जाय तो उनकी 


पहुँच मकती है | 

अति क्षुद्र बस्ती या छोटी-सी ढानीमें भी गजमरके 
चबूतरेपर शित्र-मुति स्थापित देखी जाती है और उनकी 
उसी भक्ति-माव या कामनासे पूजा होती है जिससे 
रामेश्वर, विर्वेश्वर, सोमेश्वर या तारकेश्वर आदिकी होती 
O है। अत्तर यही है कि वहाँ विशाल मच्दिरोंके भव्य 
 आयोजनेसेइनाे-लाों उपासक उपस्थित होते हैं और 
गहा संकीर्ण गन्दिर्की मब्यगत मूर्तिको एक, दो, दस 


a 


संख्या छाखोंपर और उनके उपासकोंकी संख्या करोड़ोपर ` 
ˆ आण्डाकृतिमँ हो जाता है और उसी अण्डसे सृष्टि 


मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी और कीट-पतंगादिमे भी सह- 
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I 
SEX MES, “क 

y पुराणोके, गूढाशयगर्गित'> eat -साधारंण, मनुष्य 
सहज. ही नहीं समझते | साथ हीं विज्ञानुमित्तिपर, आरूढ 
किये हुए वर्णन भां वे नहीं समझ सकते /) अधिकांश , 
बातोंकों grat वे आश्चर्यचकित, हो जाति हैं | यया 
(हिंदू शिवलिज्ञका पुजन करते हैं और * योनिमे Sg 
स्थापना की जाती है ।! यह Gra गहन है, वे जान 
नहीं सकते | लिज्लोपासकोंके लिये यहाँ इसका किश्चितू 
दिग्दर्शन हो जाना अच्छा है । 


a 


( १ ) किसी प्रकारके चिह् या खरूपका नाम भी 
fey होता है । पक्षभूतात्मक, स्थावरजंगमात्मक या 
सृष्टिर्पात्मक शिवका क्या खरूप होना चाहिये इसके 
समाधानार्थं शिवखरूपको “लिङ्गः रूपमें परिणत किया 
है | लिङ्ग कैसा होना चाहिये यह लिङ्गपुराण और छिङ्गा- 
चैनतन्त्र आदिमें लिखा है । 


(2) सृट्टिसंहारके बाद wg जगत्‌-पिण्ड 


विकसित होती है । विनाश और विकासमें शित्रका 
प्राधान्य या wan है ही | अतः अण्डाकृति 
(शिवलिज्ञ! (RaRa) सबके लिये द्वितकर एवं 
पूजनीय है । F 

(2) झैवलोग सृश्युत्यादनमें लिङ्गको प्रधान 
मानते हैं | उनका कथन है कि प्रकृति और , पुरुषके 
सहयोगसे ही सृष्टि आरम्म होती है | ठीक ही है-- 


वासजंनक सुष्टिका विधान देखा जाता है । प्रकृति और 
पुरुष, शिव और शक्ति हैं । 


( ४ ) स्कन्दपुराणमें आकाशको लिङ्ग और aA- 
को पीठ माना है | यही सब देवताओंका आलय. 


w 


, है और इसीमें सबका लय होता है | इसीलिये इसे 

लिङ्ग कहले हैं | es, र 
r 
(S) PRON दो. प्रकारका लिङ्ग agea 
. दै,। झिङ्ग ( far ead ) शिवसे लिङ्ग (Rama) 
झित्रकी उत्पत्ति हई है | उसमें शिव, छिठ्ठी और शिवा 
„लिङ्ग मीने गये हूँ ^ 

( ६ ) अन्यत्र उसी' पुराणमें यह भी लिखा है कि 
एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपसमें अपनेको बड़ा 
बताने लगे | उनके बड़ेपनको प्रत्यक्ष करनेके लिये वहाँ 
ज्योतिमय Rafy उपस्थित हुआ | वे दोनों उसको नीचे 
HH ATA Si किंतु किसीको भी उसका थाह नहीं आया, 
तत्र वे खतः शान्त हो गये । जो कुछ भी हो, लि७झ्लार्चन 
सबके लिये हितकर. और आवश्‍यक बतलाया गया है और 
सवपिक्षा लिङ्गाचंनका महाफल लिखा है । यही कारण 
है कि भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य देशोमें भी येन केन 
प्रकारेण रिव-ळिङ्ग-ूजनका प्रचार पाया जाता È | 


चीनमें “हुवेड-हिफुदद', प्रीकमें “फालास', रोमकमें 
“प्रियाससः और मककेमें “मक्केश्वर? के नामसे Raise 
का पूजन होता था | इनके सित्रा बिसमिसके सर्किसमें, 
इटालीके मन्दिरोंमें, टैलोसके गिरजामृं तथा बुरजोके 
धम-मन्दिरोंमें अब भी Rag मौजूद हैं । प्रथ्वीके 
अन्यान्य स्थानोंम्रें बहुत-से Rag पाये गये हैं | अनेक 
जगह अति विशाळ या प्रलम्ब शिवलिङ्ग भी देखे गये 
हैं | चीनी पर्राजक हेनसांगने काशीमें १०० हाथ 
eal 'ताँबेका शिवलिङ्ग” देखा था | अब वह नहीँ 
TAAT | प्रीकलोग विकसदेवके साथमें १२० हाथ 
लम्बा रितलिङ्ग ले जाते थे और सीसिया-प्रदेश तथा 
बाबिलन-राज्योमें ३०० हाय wat शिवलिङ्ग था । 
„ भस्तु | 


A 


Ps क श्रीशिव x 


—— 


६२१ 


aaia शिवलिङ्गे दादश AE सबसे 


` * निप्र विख्यात और छुप्ूजित हैं । शिवपुराणमें fer 


है, कि यों तो में ( शिव ) सर्वव्यापी हूँ, किंतु द्वादश 
ज्योति्िङ्गमे मेरा विशेषांश विधमान है। 1 
(9) 

शिव-मन्दिरोंमें फ्रभाण-निर्मित शिवलिज्लोंकी अपेक्षा 
बाणलिङ्गोंकी विशेषता है | अधिकांश उपासक मृण्मय 
Raley अथवा राणलिङ्गकी खतन्त्र सेवा भी करते हैं | 
mà अनेक प्रकारके 'शिकलिब्ड-निर्माणका विधान, 
उनकी पूजा-विधि और ager विविध फल भी लिखे हैं। 

( १ ) 'कस्तूरी' आदिसे निर्माण किये हुए शिव- 
लिङ्गका यथाविधि पूजन करनेसे शिव-सायुज्यका लाभ 
होता है । ( २ ) ‘quay fee पूजन करनेसे 
भूम्याधिपत्य प्राता है | ( ३ ) 'गो-शक्ृत्‌” ( गोबर ) 
का लिङ्ग पूजनेसे trent और जिसके लिये किया 
जाय उसकी मृत्यु होती है | गोबर अधर लिया जाय, 
पृथिवीपरे न गिरे | ( 9 ) 'रजोमय! लिङ्ग जनेसे विद्या 


“धारण होती है। ( ५ ) धान्य'-जो, गेहूँ और a 


चावल आदिके चूनसे बने हुए लिङ्गको एजनेसे at, 
पुत्र और धन मिलता है । और ( ६ ) “सिता? ( मिश्री ) 
के लिङ्गका पूजन करनेसे आरोग्य-डाभ होता है । इसी 
प्रकार ( ७ ) “लवण? लिङ्गसे सौभाग्य, ( ८ ) "पार्थिव! 
से कार्यसिद्धि, ( ९ ) wee से सर्वफल, ( १० ) 
Rp से प्रीतिवृद्धि, ( ११ ) “बंशांकुरनिर्मित! 
Pa वंशबृद्धि, ( १२ ) 'केशास्थि' निर्मित eR 


| 


ster तया फ्तिल्मयसे सामान्य भोव, (२२) 
ghee? से शत्रुनाश, (२३) Segr स 
सरसिद्वि, ( २४ ) 'मणिजात' से अमिमाननाश और 
( २५ ) “पारद? निमितसे महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है | 
स्मरण रहे कि लिङ्ग निर्माण-विवि और उसकी पूजाविधि 
सम्यक-्रकारसे जानकर फिर सकाम शिव-पुजन करना 
चाहिये | उसका संक्षिए विधान यह दै— 


राह्मण सफेद RAA, क्षत्रिय लाळ RAR, वैश्य 
दीली मिट्टीको और शूद्र काळी मिट्टीको भिगोकर एक या 
दो तोळा लेकर उसका अंगुष्ठप्रभाण शिवलिज्न और उससे 
दनी वेदी तथा उससे आधी योनिपीठ ( जलहरी ) 
बनावे । पापाणादिका शिवलिङ्ग मोटा और रत्न अथवा 
धातुओंका यथाशक्ति इच्छानुसार मोटा या छोटा भी हो 
सकता है | लिङ्ग छुडौल, aT ओर, पुलक्षण होना 
` चाहिये | अलक्षण लिङ्ग अच्छा नहीं । पीठहीन और 
अंगुष्टपबे-प्रमाणसे छोटा-बड़ा भी शुभ नहीं । ऐसे ठिङ्ग 
त्याग देने चाहिये | ; * 
लिङ्लाचनमें ames का विशेष महत्त्व माना गया 
है । वह सत्र प्रकारसे शुभ, सौम्य, सुलक्षण और श्रेय- 
स्कर होता है । प्रतिष्ठामें भी पाघाणलिट्ठकी अपेक्षा वाण- 
ठिङ्गका स्थापन सुगम है | नमंदाके सभी कंकर RE 
माने गये हैं । उनमें मनोरम मूर्तिको लेकर चावर्टोसे 
तौळना चाहिये | तीन बार तौळनेपर भी चावल बढ़ते 
ही रहें तो वह मूर्ति वृद्रिकारक होती है । नमंदानदीमें 
आध तोळा वजनसे लेकर ८० मन वजनतककी मूर्तियाँ 
मिळती हैं । वे सब असंख्य dai खत: प्राप्त और 
खतः संबटित होती हैं । उनमे बई गही अहत, 
` मनोहर, विलक्षण और दुन्दर होते हैँ । उनके पेसे 
` हटी, पापाणकी या नर्मदांकी जिस किसी मूर्तिका 
जन बना हो, इजा करनेसे पहले पतित्र होकर gar. 
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' आदि यंथायोग्य रख ले । आआथिव-पूजन, करना at .तो 


भीगी हुई PARN TIRES छर्ध्व-पर्व-तुल्य RARR 


बनावे | उसको जलहरीमें स्थापनकृरं प्रा्प्रतिष्टा करे 


और फिर Tea, दश या पञ्च AUCH. Sra 


पूजन करे | यदि ब्ाणलिङ्ग मन्दिरोंकी विरप्रतिष्टित मूर्ति 


का प्रूजन करना हो तो उसमें प्राणप्रतिष्ठा न करे | अस्तु, 
सत्र प्रकारकी शिव-ूजन-त्रिवि अनेक ग्रन्योमें लिखी है | 
उसे देख लेना चाहिये | 

i (८) 

शिवलिङ्गके दर्शनोंसे उनके आध्यार्लिक खरूपका 
आमास होता है और तज्ञ उसमें भूमण्डलके प्रत्येक 
पदार्थका अनुभव करते हैं | किंतु सत्रसात्रारणके जानने- 
के लिये रित्र-पाबंतीकी मानुपी मूति ही उनक्रे प्रत्येक 
चरित्रको प्रकट करनेवाळी होती है । अतः चित्रादिमें 
उनका वही खरूप अङ्कित देखा जाता है जो उनके 
चरित्रोमे वर्णित हुआ है | 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अत्यन्त प्राचीन 
कालमें शिव-भक्त सृष्टिके प्रत्येक पदार्थको शित्रखरूपमें 
परिणत मानते थे और इस कारण उनको चित्र-प्रतिमा 
या लिङ्ग-स्थापनकी आवश्यकता नहीं होती थी |, उनकी 
दृष्टिमे सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ ही शिव था | उनको यदि 
उपासना या पूजा करनी होती तो उसीकी करते थे। 
संसारमें उस प्रकारके AA, 'शंकर-दावानल,! RA- 
समुद्र और 'गोरीशंकर आदि दृश्य पदार्थ या प्रतिमाएँ 
अत्र भी ऐसी विद्यमान हैं जिनसे शिवखरूप नाम-तुल्य 
आभासित होता है और वे हजारों-छाखों वर्षोंसे शिव- 
स्वरूप धारण किये हुए हैं । É 


धन्य है उन यूरोपीय सजनोंको जिन्होंने भारतीय 
ane वर्णनोंको प्रत्यक्ष देखनेका सफल प्रयत्न 


या प्रयास किया है और धन, जन तथा समयकी भपरि- 


| :C-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| जल, he, फूल ate गन्धाक्षत _ 


pe 


मित हानि सहकर “गोरीशंकरः जैसे अगम्य और gata 


इश्योंको देखी है | इस लेखका आङ्गी भूत "होनेसे उसका . 


साक्ष विवरण' विदित कर लेमा आवश्यक प्रतीत gar 
है | हिमाळ्यकेन्दो,अति उच्च शिखर ही शौरीशंकर! 
TA ag हैं और “्वास्तवमें उनका खरूप भी ae 
लिखितके Gea है १ पुराणोंमें हिमालयकी विस्तृति चालीस 
A |. /दैजार कृत और ,म्होन्नति आठ हजार कोस मानी गयी 
है । किंतु आधुनिक अन्वेष्रक अभीतक इसका आपाद- 
मस्तक अन्वेषण कर नहीं सके हैं | अभी उनकी नाप- 
जोखमें चाळीस शिखर आये हैं, जिनकी ऊँचाई सत्रहसे 
उन्तीस हजार फीटतक है | यह समुद्र-तलसे मानी 
गयी है। ° 
भारतीय यात्रियोंको जिन शिखरोंतक जानेका प्रयो- 
जन पड़ता है या वे जाते हैं उनके नाम और Sas 
इस भाँति है--( १ ) FAIS १७५७२ फीट, 
( २ ) यमुनोत्तरी २००३८, (३) श्रीकण्ठ 
२०१४९, (४) नीलकण्ठ २१६६१, (५) 
केदारनाथ २२७९०, ( ६ ) बद्रीनाथ ( नर-नारायण ) 
२३२१०, ( ७ ) त्रिशूल २३३००, ( ८ ) HA 
! गिरि २६८२६, ( ९ ) काञ्चनजङ्का २८१५३ और 
। (१०) गौरीशंकर ( एवरेस्ट ) २९००२ फीट RI 
| भारतके FATA, सतलज, व्यास, रावी, कोशी, घाघरा, 
' चनाब, Ber और गङ्गादि नद-नदी शेल्राजसे ही निर्गत 
| इएहे। | 
. आकाशके अन्वेषकोंका अनुमान है कि विष्णुपादाब्ज- 
सम्भूत, सैप्तर्षिमण्डलसे गिरी हुई गङ्गा गौरीशंकर (शिखरों) 
पर पड़ती है और उसके. TAA अपर पत्रत-श्रङगोके 
yA विस्तृत और गहनतम गतेमिं धूमती हुई गंगोत्रीमें पहुंचती 
है और अहाँसे निर्गत होकर भारतके भूभागोंको तृप्त 
और पवित्र करती हुई सागरमें सम्मिलित हो जाती है | 
अनुमानत: गौरीशंकर और उनके जठाजूट तथा गङ्गा आदि- 
का अमिट खरूप इसी प्रकारका प्रतीत होता है | 


A 
- 


Cs.) 
उपासकोंके लिये इस बातकी नितान्त आवद्यकता 
होती है कि वह अपने अभीष्ट देवके खरूपको हृदयङ्गम 
करके उसका ध्यान करें | शिव-भक्तोंने उनके चरित्रगत * 
अनेकों खरूपोंकी कलपना की है और उन्हींका ध्यान 


करते हैं | उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ भी प्रकाशित किये 
जाते हैँ 


१-सदाशिव 

मुक्तापीतपयोदमोक्तिकजवावर्ण॑मुंखैः. पञ्नमि- 
स्त्यक्षेरञ्जितमीरामिन्दुमुकुटं पूणन्दुकाटिप्रभम्‌ । 
शूलं टड्ुकपाणवज्जदहनान्नागेन्द्र॒धण्टाहुशान्‌ 
पाशं भीतिह्रं दधानममिताकल्पोज्ज्बळं चिन्तयेत्‌ ॥१॥ 

२-शिव-पार्वती ‘ 
चन्दे सिन्दूरचणे मणिमुकुटलसञ्चारुचन्द्रावतं 
भाळोचन्नेतरमी रांशस्मितमुखकमळं दिव्यभू गज्लरागम्‌ । 
वप्रारुन्यस्तपाणेररुणकुवलयं संदधत्याः प्रियाया 
बृत्तात्तङ्गस्तनाग्रे निहितक्ररतळं वेदटड्वेए्हस्तम्‌ ॥२॥ 


३-मृत्युजय 
चन्द्राकाञ्चिविलोचनं स्मितमुखं पञ्मद्वयान्तःस्थितं, 
युद्रापाशस्रगा्षसुत्रविळखत्पाणि हिमांद्युप्रमम्‌ । 
कोटीरेन्दुगलत्खुधाप्लुततजुं हारादिभूषाज्ज्वलं 
arm विश्वविमोहनं पश्टुपति मृत्युंजयं भावयत्‌॥३॥ 


४-महामृत्युजय 
हस्ताभ्यां कलशद्वयास्रतरसैराप्लाबयन्तं दिरो 
द्वाभ्यां तौ दधतं सृगाक्षवल्ये द्वाभ्धां वहन्तंपरम्‌। _ 
अडुन्यस्तकरद्वयासृतघटं॑ कैलासकान्तं शिवं ˆ 
खच्छाम्भाजगतं नवेग्दुमुकुटाभातं त्रिनेजं भजे॥8॥ 


a 


, & समो रुद्राय शान्ताय अह्लणे परमात्मने ॐ E 
O ----- $< _ eee — 
न ar : i i 3 = z 3 
E ६-पशुपति नं देते हैं । इसील्यि कहनागत - ५ ` ग. 
"मध्याह्वादैसमप्रभं शशिधरं ECE किया जाता ři | 
यक्षं पक्नगभूषण रिख्िरिलाइम SHO" ce >, Gee). ह, 
आ गी वयात a औरम्ममें विचार था कि लेखकी समाति शिवचरित्रके 
भजे ॥६॥ j 


चण्डेइवरं रक्ततजु BAS रक्तांधुकाढ बं हदि भावयामि। 


ag त्रिशूल स्फटिकाश्माळां कमण्डलु विश्रतमिन्दुचू डम 


KAG 
नीलप्रवाळरुचिरं  विलसत्त्रिलेत 
पाशारुणोत्पलकपुलकशुलहस्तम्‌ ॥ 
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अद्धीम्विकेशमनिशं प्रविभक्तभूपं 


बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥८॥ 
९-पञ्चकतर 
लटवाङगशूलडमरुमभयं दधानम्‌ | 
रक्ताम्बमिन्दुरकलाभरणं त्रिनेत्रं 
- पैज्ञानताब्जमरुणां शुकमीरामीडे ॥९॥ 
१०-सद्योजात 
कपूरेन्दुनिभं देवं सद्योजातं त्रिलोचनम्‌ । 
हु हरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं चतुमुंखम्‌ । 
| | बालेन्दुशेखरोल्लासिमुकु्ट पश्चिमे यजेत्‌ ॥१०॥ 
११-विश्वरूप | 


हृदिस्थः ahami विश्वरूपो महदेशवरः। 
भक्तानामजुकम्पाथ , दर्शनें च TA ॥११॥ 
> १२-दिग्वाह 
O कैलासाचलखंनिभं Beat पश्चास्यमस्वायुर् 
i _ ण्डिकाभयकरं चान्द्री कलां Brad 
विलस दृशं बन्दे, महेरां परम्‌ ॥१२॥ 
मूलों ( प्रविवी-अप-तेजादि ) के हृदयमें स्थित 
AEI महेश्वर भक्तोंपर कृपा करके यथाश्रुत 


- 


संकलनसे की ज्ञाय, किंतु इसके" समाप्त” are पहले 
बह विचार ही समाप्त हो गया । वेदोः gut, इतिहासो, 
स्तोत्रपाठ, पूजा और उपासना” आदिके विधानोंमें और 
अगणित प्रन्योके मड्ठळाचरणोमें शिव-चरित्रका छंकलन È | 


ee 


(2) शिव जेडी, Wis, GRAM, अमलदार, 
Get और आक-धत्रे खानेत्राले हैं । (२ ) वह 
कामी, क्रोधी, त्यागी, वैरागी, योगी, भोगी, arg, 
कृपाळु, उदार और भोले भण्डारी हैं । (३) समुद्रः 
WH चौदह wa हालाहल इन्हींको मिला था | 
( ४ ) भस्माछुरको वर देनेमे इनसे बड़ी भूल हुई थी । 
( ५ ) जालन्धरके न मरनेसे उसकी पतिव्रता खीको 
बिगाइनेका जाल इन्होंने ही र्चा था | ( ६ ) त्रिपुर 3 
और मदन-दहनका दावानलरूप नेत्र इन्हींका है | 


( ७ ) सतीके खतः चले जानेसे श्रशुरका यज्ञनाश 
इन्होने ही करत्राया था । ( ८ ) सतीको सीतारूपमें 
देखकर इन्होंने उसे त्याग दिया था । ( ९) उसके 
मृतदेहको TAN रखकर ये पागलकी तरह फिरते रहे 
थे। ( १० ) पाबतीपरिणयनमें इनके अद्भुत रूपको 
देखकर खास सासू भी सहम गयी थी | ( ११ ) 
पावतीके साथ रहकर इन्होंने मन्त्र-तन्त्र-यामल और औषध- 


शात्रोकी अपूवे रचना की थी | ( १२ ) झुकदेवने इनसे S 
- ही अमर कथा पढ़ी थी । 


r 


a १३ ) हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण; कुम्भः 
कर्णे, वञ्जक और बाणासुरादि इन्हींकी दयासे दिग्विजयी 
बने थे | ( १४ ) अपना अमोघ असत अजुंनको इन्दींने 
ही दिया था । ( १५ ) सीताखयंबरका किसीसे भी 
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Oa हटनेवाळा धनुष 'इन्हींका पिनाक था। (१६) 
बृत्र[सुरादि अज़ेय अघुरोंका इन्होने ही संहार किया था'। 
१७ )'पावतीके पास«जानेसे रोकनेवाले गणेशका सिर 
इन्होने ही उड़ाथा था और पत्नीकी प्रसनताके लिये ga- 

को TG भना+ दिसा था | 


५ १८) आलृश्य' भीलके जूँठे जलबिन्दु और बासी 
Rama प्राप्तकर "इन्होने ही उसे शिवसायुज्य दिया 


~> 


श्रीशिवनि्माल्यादिनिर्णय 


oe 
( लेखकु---सम्मान्य पण्डित ख० श्रीह्वराणचन्द्रजी भट्टाचार्य, प्रधानाध्या 


* ` अवतरणिका 
शिव-नैवे्के विषयमें शिवपुराणादि शाद्भ-ग्रन्थोमें 
विस्तारसे निरूपण है; इसके पूर्व अनेक विशिष्ट पण्डित 
भी विचारकर इस विषयमें शास्रीय सिद्धान्त प्रकाशित 
कर चुके हैं, तथापि इस समय कुछ लोग शास्रीय 
सिद्वान्तकी अनभिन्ञता के कारण इस विषयमे भ्रममें पड़े 
हैं; इसलिये यहाँ दो-चार अक्षर लिख देना कतव्य 
समझता हूँ । 
शिवनेपेद्य-ग्रहणकी प्रशंसा 
शिवपुराण-विदेश्वरसंहिताके २२वें अध्यायमें Ra- 
नैवेद्यकी प्रशंसा स्पष्टरूपसे लिखी है--- 
aR शिवनुवेद्य यान्ति पापानि g: 
भुक्ते ठु शिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ४ ॥ 
आगतं Raada gien शिरसा मुदा । 
भक्षणीयं प्रयत्नेन ° शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 
. न यस्य शिघनेवेद्यश्रहणेच्छा प्रजायते । 
ख पापिछो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि धुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिवदीक्षान्वितों भक्तो महाप्रसादसक्ञकम्‌ | 
सर्वेषामपि लिङ्गानां नैवेद्य भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ ११॥ 
“शिवके नेवे्चको देखनेमात्रसे समस्त पाप दूर भाग 
* जाते हैं । उसके" खा लेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने 
शि० Jo gio ७९-- 


Sane 0९.2 शीशिबनिमील्याविनिर्णय क्र 
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था । ( १९.). मेवनाद-जेसे Ie बच्चाको इन्होने ही 
इन्द्रजीत बनाया था और ( २० ) छङ्कासे रामेश्वर आकर 
प्रतिदिन दर्शन करनेवाळा. विभीषण इन्हींका भक्त था | 
कहाँतक लिखे. 


शिव-चरित्रका इस प्रकार प्रावल्य और बाहुल्य देखकर 
ही उसकी सूचीमात्र Si भी gata हो गया है और 
इस लेखको यहीं समाप्त कर दिया है | 


माराडी-संस्कृत-काळेज) काशी ) 

भीतर आ जाते हैं । आये हुए शिव-नैवेधको सिर झुकाकर 
मुदित मनसे ग्रहण करे और प्रयत्नपूर्वक शिवजीका सरण e 
करके उसका भक्षण करे | जिसके मनमें शिव-नैवेबके 
eH इच्छा नहीं, वह घोर पापी है और वह निश्चय 
ही नरकगामी होगा | शिवकी दीक्षासे युक्त शिवभक्त 
पुरुषके लिये सभी शिवलिज्ञोंका नेवेब शुभ और महा- 
प्रसाद हे । अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे p 

° इस प्रकार जो रिवमन्त्रसे दीक्षित हैं, वे सभी 
लिज्लोंका नेवेद्य भक्षण कर सकते हैं | जिनकी अन्य 
देवकी दीक्षा है, उनके लिये विचारणीय है | 
अन्यदीक्षायुतत्रूणां रिवभक्तिरता55त्मनामे | 
aga निर्णयं प्रीत्या शिवनेवेद्यभक्षणे ॥ 
शालग्रामोद्भवे लिङ्गे रसलिज्े तथा fee । 
पाघाणि राजते खण खुरसिद्वम्रतिष्ठिते ॥ 


काइमीरे स्फाटिके रात्ने Swag सर्वशः sl 
चान्द्रायणसमं Tae शम्भोने वेचभक्षणम ॥ ° i 


च्रह्महापि छुचिभूंत्वा निर्माल्य यस्तु aaa 
भक्षयित्वा इतं तस्य aini प्रणइयति ॥ 
( Rio go Ño Ho २२ | १२-१५ ) 


“जिनकी अन्य देवताकी दीक्षा है और श्रीशित्रमें क्ति | 
है,---उनके लिये शिवनेवेद्-भक्षणका यह निर्णणयहै-- | 
जिस स्थानमें झालंग्राम-शिलाकी उत्पत्ति होती" ~ 
बहाँके उत्पन्न लिज्ञमें, पारद ( पारा ) के Sqr, पाषाण, 


A 


लिङ्गम, देवता तथा सिद्धोके द्वारा 


भक्षण चान्द्रायण-्रतके समान 
_ करनेवाला Fei भी यदि 
भक्षणकर उसे धारण करे तो उसका सारा 
जाता है ।! 
के वह सह हे कि न न कर 
उपर्युक्त लिङ्गोके नवेधका ` र 
a पार्थिव लिङ्ग Tae, अर्थात्‌ जिनके 
नाम sat नहीं आये हैं; रेवेधका भक्षण वैन करे | 
जैबी-दीक्षावाले तो समी लिज्ञेंके नेवेधका भक्षण कर | 
यह पहले उदूधुत- किये इए 
झिवदीक्षान्धितो भक्तो महाप्रसाद्संश्षकम्‌ | 
सर्वेधमपि लिङ्गानां Fad भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ 
( शिवपुराण विद्येश्वरसंहिता २२। ११ ) 
इस वचनमें स्पष्ट कहा दै | 
ज्योतितिज्ञोंके नाम तथा नेवेद्यकी ग्राह्यता , 
उपर उद्‌घृत किये हुए शछोकमें ANRA नेवेद्य 
सभीको ग्रहण करना चाहिये, यह बताया है। wey 
Sein निरूपण शिवपुराण-कोटिर्दधसंहितामे इस प्रकार 
| किया है और उनके नेवेधको सबके लिये ग्राह्म तथा 
भक्ष्य कहा है- 
सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथ, श्रीशैलमें मल्लिकाजुन, 
उजयिनीमें महाकाळ; ओङ्कारमें परमेश्वर, द्विमाळ्यमें केदार, 
डाकिनीमें भीमशङ्कर, वाराणसीमें विश्वनाथ, गोमतीतटमें 
यमक, चिताभूमि ( अन्य BAA स्थानकी तरह यह 
वैद्यनाथ, दारुकावनमें नागेश, PÀ रामेश्वर, 
- शिवाल्यमें a द्वादश Sify हैं; इनके 
इनके नैवेधका ग्रहण तथा भोजन फरते हैं, उनके सारे 


"UE 


= 


स्फटिक-लिङ्गमे, ` 


oo ere 


— 
रेति Reales FATES 
` जहीश्वर APTS a 
foe होनेके कारण समीकें लिये पुण्यक है 7१ 
शाखनप्रमाणसे सिद्ध है । पहले Rag- Pee 
जो वचन sega किया गया है इंसमे घेता ला 
द्रे द्वारा प्रतिष्ठित समी उगे, नव, मे 
बताया है । काशीमें GAR, TAAL सोमेश्वर 
mf जितने पुराणप्रसिद्ध ठिङ्ग हैं वे समी किसी-न- 
किसी देवता या सिद्के द्वारा प्रतिष्ठित किये इए & 
इसलिये काशीके URE लिङ्गोंका नेवेद्य शीव, 
वेष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य--समीको भक्षय है। 
श्रीविश्रेश्वरप्रमृति लिड्लोंके स्नानजठंकी महिमा 
स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गस्नपनोद्कम्‌ | 
जिः पिवेत्त्रिविधं पापं तस्येदु विनश्यति ॥ = 
( शिवपुराणःविदयेश्वरसंहिता २२ | १८ ) 

जो मनुष्य शिवलिङ्गको Fg स्नान कराकर 
उस स्नानके जळका तीन बार आचमन करते हैं, उनके 
शारीरिक, वांचिक तथा मानसिक तीनों प्रकारें पाप 


शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । श्रीविश्वेश्वरके स्नानके जळका . 


विशेष माहात्म्य है-- 
जलस्य धारणं सूध्नि विश्वेशस्नानजन्मनः | 
एष जालन्धरो बन्धः समस्तखुरदुलेभः ॥ 
( स्कन्दपुराण-काशीखण्ड ४१ । १८० ), 
“श्रीविश्वेश्वरके स्नान-जळको मस्तकमें धारण करना, 
यह ARNE प्रतिपादित जालन्धर-बन्धके समान पुण्यः 
जनक है और समस्त देवताओंको दुर्लभ है ।' 


` मीमांसकपद्धतिसे वचनोंकी एकवाक्यता 


ऊपर उद्धृत किये हुए शास्त्र-वाक्योसे शिव-नेवेद्यवी 
भक्ष्यता तथा शिवचरणोदकक्री ग्राह्यता सिद्ध होती है | 
इस Fad कुछ areas अन्य प्रकारके भी मिलते 
हैं; sated) परम्पराके अनुसार उन बचनोंकी * 
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8, बाचस्पक्ति मिश्र, शूल्पाणि, wart भट्टाचार्य 
THE महानुमातरोगे मीमांसाकी पद्धतिसे परस्पर विरुद्ध-से 
प्रतीतु होनेकले शात्रवाक्यीका अर्थ निर्णय किया है और 

` उसी निर्णयको सभी शिष्टजन आजतक मानते आये हैं | 
मीमांसाकी पंद्रतिको न जाननेसे विरुद्ध वचन देखकर 
लोगोंको भ्रम हो जाता है । इसलिये मीमांसाकी पद्धतिसे 

यहाँ निर्णय दिखाया जाता है-- ° 

धूव-मीमांसा; प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, चतुर्थ सूत्रमें 
मीमांसकधुरन्धर श्रीकुमारिळ भट्ट लिखते हैं 


सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते | 
( इलोकवार्तिक १ | १। ४। ९ ) 


. जिन स्थळोंमें एकवाक्यता सम्भव है, वहाँ वाक्यभेद 
O इष्ट नहीं है; ( क्योंकि वाक्यभेद करनेसे अर्थात्‌ भिन्न 
वाक्य माननेसे वहाँ गौरव होता है । ) यही युक्ति प्रकृतमें 
सारी मीमांसाका मूल है | सामान्य वचनका विशेष वाक्यमें 
उपसंहार किया जाता है अर्थात्‌ विशेष वाक्यके साथ 
सामान्य west एकवाक्येतासे विशेष वाक्यके विषयमें 
सामान्य वच्चनका संकोच किया जाता है--सामान्य वाक्यको 
विशेष विषयमें नियमित किया जाता है--यह मीमांसकोंकी 
युक्तियुक्त सिद्धान्तपद्गति है । gate wa यही बात 
त्त्रःवार्तिकृमें कही है--- 
सामान्यविधिरस्पष्टः सखंहियेत विशेषतः | 

विधि तथा निषेधोंका उपसंहार 


यह उपसंहार विधिवाक्य तथा निषेधवाक्य दोनोंका 
माना गया है | “पुरोडाशं चतुर्धा करोति' इस सामान्य 
विधिका 'आग्नेयं चतुर्धा करोति’ इस विशेष वाक्यमें उप- 
संहार माना गया है-। इसी पद्धतिके अनुसार 


a 
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` या सत्री ब्राह्मणजातीया सृतं पतिमनुबजेत्‌ | 


- विसर्जितस्य देवस्य 


. d ‘° RT श्रीशिवनिम' a € . 
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सहानुगमन ,नास्ति ब्राह्मण्या त्रह्मशासनात्‌ | 


A 


सा खगमात्मघातेन नात्मानं न पति नयेत्‌ ॥ 
न प्रियेत समं wat ब्राह्मणी शोककर्षिता। » « 
a ब्रह्मगतिमाप्नोति मरणादात्मघातिनी I र 
ब्रह्मणीके लिये सहमरणके 'निषेधक इन सामान्य ˆ 
निषेध-वाक्योंका--- 
पृथक चिति समारुह्य a, विप्राः गन्तुमहाति ॥ 
अर्थात्‌ पृथक्‌ चितामें आरूढ़ होकर ब्राह्मणीको सती 
न होना चाहिये, इस विशेष निषेध्र-धाक्थके साथ उपसंहार 
होता दै | यह सिद्धान्त प्राचीन प्रामाणिक मीमांसक शंकर 
भट्टने मीमांसाबालप्रकांश!में प्रतिपादित किया है | वेद- 
भाष्यकार माधवाचार्यने 'पराशर-भाष्य' में तथा कमलाकर F 
भट्टने 'निर्णय-सिन्थु'में इन निषेध-वाक्योंकी इसी प्रकार 
एकवाक्यता मानी है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि सामान्य 
निषेध-वचनोंका विशेष वचनोंमें उपसंहार प्रामाणिक 
प्रन्यकारोंकी सम्मत है । इसी पद्धतिसे शिवनिर्माल्यके 
निषेधक सामान्य वचनोंके साथ विशेष वचनोंकी एकवाक्यता 
करनेसे इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं रह जाता | 


शिवनिर्माल्यकी अग्राह्मताकी व्यवस्था 
शिवनिर्माल्यकी अग्राह्मताके प्रतिपादक वचन ये हैं--- 
अग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम। 
शाळग्रामशिलासङ्गात्‌ (स्पशात्‌ ) सर्वे याति पवित्रताम्‌ 
( शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२) १९ ) 
अनर्ह मम नेवेद्य पत्रं पुष्पं फळं जलम। 
मह्यं निवेद्य सकलं कूप एवं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ „ 
( पाझे शिबोक्तिः ) 
गन्धपुष्पनिवेदनम्‌ | 
निमाल्यं ता ब क सला I 
a शाय l 
bes 
धराहिरण्यगोरत्नं ताम्ररोप्यांशुकादिकान्‌ । - i 
निर्माल्य चण्डेशाय निवेदयेत्‌॥ `ˆ 
लिदाय येड (Bola उदू ) 


a rae 7 = oe 


aor MS DD eases ret 


Casi “निमिते. || 
ae लिङ्गे खायम्सुचे वाणे 
इन apa यह सिद्ध होता है aaa सिर प्रतिष्ठित खेत न मे दच) 
a दे छड an चढ़ निणयी 3 
g, रोष, WA आदि छोड़कर N 
व अक कहा गया * 
हलो चडेर निवेदन कला नी = भी चण्डका अधिकार नहीं VT ate ह व्य 
प्रकार) यी ये Gales अग्रौह्म दै तथापि शाल्प्राम- है । इससे यह a हुआ कि इस, RRRA FAI | 
हिरे से पतर हे ते है pos जाते हैं या नैवेधका ग्रहण करनेमें दोष नहीं है." 6" 7” + 
योग्य हो जाते हे । 
E r oT, कि श्रीरिवके जो म्मदेश्वरके निमील्यकी maai 
a as भाग हैं, उनका ग्रहण... वर्तमान श्रीविशेश्वर-छिती ब्राणलिङ्ग ( TER ) 
7 द्यादम 
निषिद्ध 3 ae या नेवेद्य चण्डेश्वरके भाग नहीं हैं | eed उनके स्नानांदक, निर्माल्य गा नेत्रे 
l ग्रहण न करनेकी राह्का भी ठीक नहीं । बाणलिङ्गके 
ye कोई दोष नही. है---उनको ग्रहण प्रहण क 
: ज्या । इसलिये दिवपुराण-विधेश्वरसंदितामें स्पष्ट सम्बन्धे उपर्युक्त वचनके अतिरिक्त मेर्तन्त्र ( Asse 
a ef चण्डका अधिकार है, मनुष्य उन Te) में भी विशेष वचन है--- 
निर्माल्यों या नेवेधोंका भक्षण न कर बाणलिङ्गे न चाशौचं न च निमोल्यकल्पना | 


अण्डाधिकारो यतस्ति तद्ठोकव्यं सवे बाणार्पितं ग्राहं भक्तः्था भक्तश्च नान्यर्था ॥ ० 
rr । १६) आह्याग्राह्वविचारो5यं बाणलिङ्गे न विद्यते । 


पिंतं जले पत्रं Wel प्रसादसक्षया ॥ 

ह at सिला हे कि मित चटका अकार “प “तराणठिङ्गके विषयमें ग्राह्य तथा अमग्राह्मका विचार 
नहीं है, उनका BRN भक्षण करना चाहिये-- वि पाया इज ch ge ( जळ, 
| हसा kabel १६) A आदि ) भक्तिपूवेक प्रसाद समझकर अहण कारवी 
E ü _ शिवनिमील्य-निषेधक! परिहार चाहिये V यह इस वाक्यें स्पष्ट बताया गया हे । 


` निम्न प्रकारके alt चण्डका अधिकार नहीं है, इस- सिद्धलिड़ तथा खयम्भूलिद्ठ 
amare तथा भक्षणके योग्य हं  शिवपुराण-कोटिर्द्रसंदिता तथा काशीखण्ड प्रात 


बाणलिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे wick ग्रन्योंके अवलोकनसे प्रतीत होता हैं कि कादी्रशतिं 
अतिमाछु च सबा ने चण्डोऽधिङतो भवेत्‌ ॥ dar पुराणप्रसिद्ध जितने भी लिङ्ग हैँ, उनमें कोई 


_ (हि पु०वि० सं» २२। १७) quae हैं तो कोई abe हैं । जो ठिङ्ग 
i aig ( नमंदेश्‍वर ), छोह ( खर्णादिवातुमय ) अनुप्रहके लिये खयं प्रकट हुए हैं वे स्वयम्भूलिज्ञ हैं, जो प्र 
(fee, ees ( जिन PRN उपासनासे किसीने Referer जनेंद्रारा प्रतिष्ठित या उपासित हैं, | 
की है, था जो Ran प्रतिष्ठित है ), Reel At पुराणप्रसिद् हैं। उपर उद्धृत किये 

( केदारेश्वस््रश्धति )--इन Be तया हुए शिवपुराणके बचनके अनुसार पुराणप्रसिद्ध इन fea 

f ` चण्डका अधिकार नहीं है और उनके निर्माल्य या नैवेचके 

प्रहणमें कोई दोष नहीं है; अपितु प्रदात शिवपुराण- « 
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. Rees वाक्यीकें अनुसार उन sth नेनेधका 
FEY पुण्यजूनुक हे ` 


. ° शिननिग्नल्यि-निपैधद्वी- विशेष व्यवस्था „ 

° Rai जिन ORN चण्डक्रा अधिकार है उनके 
Parvati भी विशेष व्यवस्था है और वह इस प्रकार है 
J faint 
g 


र 
“wt 


ह RSS तदयाह्य Alger: । 
J तज्शेयं ग्ल्लिज्षस्पर्शवाह्मतः N 
( शि० Yo वि० Fo २२ | २० ) 
जो वस्तु लिङ्गके ऊपर wet जाती है, वह अग्राह्य 
है | जोक्ष्वस्तु छिङ्गसपर्शसे रहित है अर्थात जिस वस्तुको 
अलग रखकर श्रीरिवजीको निवेदित किया जाता है--- 
लिङ्गके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता---वह अत्यन्त पवित्र है | 
ठिझार्चनतन्त्र, द्वादशपटलमें भी RARA ऊपर 
चढ़ायी हुई वस्तुओंको ही अग्राह्य बताया है--- 
_ यत्किञ्चिदुपत्रारं हि Rao निवेदयेत्‌ । 
o>. तन्निमोल्यं महेशानि ane परमेइवरि ॥ 
p इन वाक्योंके साथ एकवाक्यता करनेसे पता लगता 
है कि जितने शिवनिर्माल्यके निषेधक वाक्य हैं, सभी 
के ऊपर चढ़ायी हुईं वस्तुओंका ही निषेध करते हैं | 
शिबनिर्मील्यकी व्यवस्थाका सारांश 
समस्त सामान्य वचनोके साथ विशेष बचनोंकी एक- 
ARIAT करनेसे यह सिद्ध होता है कि-- 
` नर्मदेश्वर लिङ्ग, धातुमय BE, wae, पुराणप्रपिद्र 
लिज्न---इन लिङ्गोंके ऊप्रर चढ़ाये हुए निर्माल्यका सबके लिये 
ग्रहण तथा भक्षण करना शाख्नविधिसम्मत है | अन्य लिङ्गके 
ऊपर चढ़ाये हुए नेवे तथा निर्माल्योंका ग्रहण करना 
शाज्रसम्मत नहीं है | शिवनिर्माल्य-प्रहण तथा शिव: 
नैवेध-भक्षणके निमित्त जो प्रायश्चित्त arent कहे गये हैं, 
ने भी इन निषिद्ध नेवेध तथा निर्माल्योंके विषयमें ही हैं । 
जिन शिव-नेवेद तथा शिव-निर्माल्यका ग्रहण और भक्षण 
शात्रविधिसम्मत है; उनके ग्रहण तथा_ भक्षणके निमित्त 
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न ६२९ 
प्रायश्चित्त नहीं, हो सकता | निषिद्ध क्मोके लिये शाम 
प्रायश्चित्त कहे हैं, विहित कर्म करनेसे प्रायश्चित्तकी प्राति 

“नहीं है । पापोके हटानेके लिये प्रायश्चित्त किया जाता 
है | विहित कर्मके अनुष्ठानसे पाप नहीं होता, अपितु 
विहित कमके न करनेसे, ANg कर्मके करनेसे और 
इन्द्रियोंका निग्रह न करनेसे पापोंकी उत्पत्ति होती है; 
उन्हीं पापोंकी शुद्विके लिये शात्रोंमें प्रायथ्रित्तका उपदेश 
किया गया है 
विहितस्यानचुष्ठानान्निन्दितस्य = _ सेवनात्‌ | 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः ‘cages ॥ 
तस्मात्तेनेह कतंव्यं _ प्रायश्चितं _ विशुद्धये । 
पवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति ॥ 

( याज्षवल्वयस्मृति ३ | २१९-२२० ) 

निर्णयसिन्धु तृतीय परिच्छेद पूर्वभागमें भी श्रीशिव- 
निर्माल्यके विषयमें इसी प्रकार व्यवस्था की है | नर्मदेश्वर- 
for, धातुमयलिङ्ग, र्नलिज्ञ तथा खयम्भू और हिद्धलिङ्ग 

( जो पुराणप्रसिद्र लिङ्ग हैं )--इन P चण्डका 

अधिकार -न होनेसे इनके ऊपर चढ़ाये हुए नैवेद्य तथा 

विर्माल्य सभीके भक्ष्य तथा ora हैं, यह पहले कहा जा 
चुका है | जो वस्तुएँ RARER चढ़ायी नहीं गयी हों, 
किंतु किसी भी जिङ्गको निवेदित की गयी हों, वे वस्तुएँ 

Ai दीक्षावाले मनुष्योंके लिये ग्राह्य हैं । जिन्हें शैवी 

दीक्षा नहीं है उनके लिये पार्थिवलिज्ञके निवेदितको छोड्‌ | 

कर और सभी डिङ्गोंको निवेदित की हुई वस्तुएँ तया | 
झिवग्रतिमाको निवेदित किमे हुए प्रसाद ग्राह्य हैँ । और 
जिन शिवनिर्माल्योंके लिये निषेध है, वे भी शाळम्रम- | 


a 


शाख्नमर्यादा है | 


शिवनिर्माल्य-धारणके 
'प्रायश्चित्तविवेक । 
आदि म्रन्थोमें यह वचः 


स्पृष्टा रुद्रस्य 


o नाना ह कले 
अर्थात्‌ सद्र तिर्माल्यको स्पशे ALATA दिखाया गया है । इस विष्यमें इस दित 
2 A a = सभीके च tic 
सनन्दन भद्टाचार्यने तिथितत्व-शिवराश्रिप्रकरणमें इस पमांसकाद्धतिसे निर्णय करना शाख, पुरुणोका कन्य 
सामान्य बचनकी अन्य विशेष वचनके साय एकवाक्यता है । युक्तियुक्त मीस पद्वतिका परित्याग AR शाखः 
` 9 न "जे उपदेश देना, अपने « 
am जारयिष्यत्रि। A लको अर्का जवत” २ ° - ` | 
निमोल्य॑ यो हि मद्भक्त्या शिरसा घार": बिज्ञजनोंका संशय उत्पन कनी ह है f 
= aA > रः पापसमत्वितः पाण्डिलपर ति ee ‘cee 


पच्यते ak तिर्यग्योनी च ज्ञायते ॥ भसरुद्राक्षधारणकी विधि | 
2 aS. और दो बातें कह देना 
अवस्थामे शिवनिर्माल्यको इस अवसरपर प्रसङ्गवश 3 
lie वाक्यकें अनुचित न होगा | ~ 
; घाएण करते हैं, उनके लिये THR है । इस 


wate प्रित सामान्य वरये भी अशुचिविप्रयक कुछ महाशय साम्प्रदायिक mens 
समझना चाहिये । इन दोनों बाक्योंको मिंठाकर यह तथा aa अनर्गळ निन्दा करते E | का 
अभिप्राय निकलता है gh कुछ बना नही है । जो आदी बे अपना ह 

'अशुचि-अतरस्थामें शिवनिर्माल्यको नहीं धारण करना छोडनेके लिये कमी प्रस्तुत नहीं होंगे--इस =. 
चाहिये | जो अशुचि-अवस्थामें शिवनिर्माल्यफो धारण निश्चितरूपसे जानता हूँ। इसलिये उन aA महाशः D टॅ = 
करता है वह पापी होता है; इस पापकी शुद्विके लिये लिये व्यर्थ परिश्रम न उठाकर में जिज्ञासु जनताके लिये | 


| एचैठसनान प्रायथित्त है) ` : इस तत्तका उद्घाटन करना उचित समझता हूँ | 
f स्नानादिसे शुद्ध होकर शिवनिर्माल्यको धारण करनेसे ˆ बृहजाबालोपनिपरद्‌--पञचम ब्राह्मणमें भस्म-धारणकी 
4 ब्रह्महत्या-जैसे पापतक नष्ट हो जाते हैं--यह शिवपुराण 


विशेष प्रशंसा है-- 
तथा स्कन्दपुराणके A कहा है-- 


> तेनाधीतं श्रुतं तेन aa सर्वमनुष्ठितम्‌ । 
peat geia निमोल्यं यस्तु धास्येत्‌। येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड्रं भस्मना A 
भक्षयित्वा द्रुतं तस्य aimi प्रणश्यति॥ त्यक्तवर्णाश्रमाचारो लुप्तसर्वेक्रियोऽपि यः। ` 
( विद्ये्वरसेहिता २२। १५). सक्तत्तियंकजिपुण्ड्राइधारणात्‌ सोऽपि पूज्यते ॥ . 

bY ब्रह्महापि शचिभूत्वा निमोल्यं यस्तु धारयेत | ये भस्मधारणं त्यकत्या कमे Haha मानवाः । , 
ie तस्य पाएं महच्छीघं नाशयिष्ये ATAA N 

( तिथितच्वमें उद्धृत स्कन्दपुराण ) (७-९) 
oe कि Fo ane अविरोध (जस ब्रह्मणने मस्तकमें भस्मे-त्रिपुण्डू धारण किया 
ee = hy ea है, उसने समस्त शाखोका अध्ययन तथा श्रवण किया 
i “a tara कन्यका अनुष्ठान किया है | जिसने वर्णा- 
कळ क” श्रमके आचारका परित्याग कर दिया है, जिसकी समस्त 
विषयक अन्य वाक्योंकी व्यवस्था क्रिया लुत हो गयी है---एक बार त्रिपुण्डू धारण कर 
fare अनुकूळ तया प्रतिकूल लेनेपर वह भी पूजित होता दवै । जो महुष्य भस्मधारण ' 
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मुक्ति नहीं adhe " « 


. WS. लिये भस्मधारण कर्तव्ये सिद्ध होता है | 
TARR तथा FATE TAAL भी भस्मधारणकी 


/ विक aken लिखी है । 


| 
et 


Ce amo विधि है 
एक मुखसे लेकर चतुर्दशमुखपर्यन्त eh धारणका 
फळ विस्ताररूपसे वर्णन किया गया है | शिवपुराण- 
विधेश्वरज्नंहिता तथा स्कन्दपुराण-काशीखण्डमें भी ae. 


रुद्राक्ष-धारणकी विधि है | 


उपनिषद श्रुति हैं; पूर्वोक्त सब उपनिषदू अवर्षवेदके 
अन्तर्गत हैं | धर्म तथा अधर्मके निर्णयमें श्रुति सबसे विरोध हो, उस स्थल्में श्रुतिवाक्य प्रमाण दै; स्मृति तया 
प्रबळ प्रमाण है । महर्षि जैमिनि पूर्व-मीमांसामें लिखते है पुराणके विरोधस्थळ्मे 


mony श्रीशिवकी अष्टमूतियाँ 


( लेखक--श्रीपन्नालालसिंहजी ) 


श्रीविष्णुपुराणमें लिखा है--- 
रशिस्थित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्मविष्णुशिबात्मिकाम्‌ । 
स सूनां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ 
“एक, ही भगवान्‌ जनान सृष्टि, स्थिति और प्रळय- 
के सम्बन्धको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीन 
विभिन्न नामोसे पुकारे जाते हैं P 
"शिव, परमात्मा ar ब्रह्मका ही नामान्तर है | वे 
शान्त शिव अद्वेत और चतुर्थ ( “शान्तं Reni 


yh चतुर्थमः---माण्डूक्योपनिषद्‌ः ) हैं, वे Gare, विश्वबीज, * 
$A 


विश्वदेव, विश्वरूप, विश्वाधिक और विश्वान्तर्यामी हैं | 
सर्वे खल्विदं ब्रह्मम--यह समी कुछ ब्रह्ममय है, तभी 
तो बृहदारण्यक उपनिषदूके अन्तर्यामतरामणमे कहा है 
कि जो सर्वभूतांमें अवस्थित होते हुए भी सर्वभूतोंसे 
BR हैं, सर्वभूत " जिन्हें जानते नहीं, किंतु सवभूत 


न (id 


वी © Tsao 


न करे बझ 'करते है, कोटि TAR भी. उनकी संसारसे 
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विरोधे त्वनपेक्षं स्थाद्सति 


AFMI e 
| हे (१।३।३) 
० शरेहुजाबाळोपनिषदूगें और.भी बहुत वाक्य हैं जिनसे e NAR हति इस प्रकार sa ae 


प्रत्यक्षश्रुतिविरोधे सति अनपेक्षं सूलपरमाणानपेक्षं | 
श्रुतिवाक्यमेव प्रमाणं स्यान्न तु स्सृतिवाक््यम्‌। O, 
जिस eet प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरोध हो, उस l * 
श्रुतिवाक्य ही प्रमाण है, स्मृतिवक्य ( मन्वादि धर्मशास्त्र | 
तथा पुराण ) प्रमाण नहीं हैं | * 
“्यासस्थृति' में इस बातको स्पष्ट किया है-- 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र ह्यते । 1 
तत्र श्रौतं प्रमाणं ASA स्मृतिवरा ॥ | 
१।४ 
“जिस विषयमें श्रुति, स्मृति तथा ae pe 


स्मृति प्रमाण है |? | 


जिनके शरीर हैं और जो र्वभूतोंके अंदर रहकर 
सर्वभूतोका नियन्त्रण करते हैं, वे दी ( परम ) आत्मा, 
वे ही अन्तर्यामी और वे ही अमृत हैं « 
भगवानूने गीतामें कहा है--- 
मया ततमिदं खव जगदव्यक्तमूर्तिना । 
अर्थात्‌ मेरी इस अव्यक्त पुर्तिद्वारा सारा संसार 
व्याप्त है |! शिवपुराणमें भी महादेव कहते हैँ >? 
अहं शिवः शिवश्चायं त्वं चापि दिव एव हि!) | 
aa शिवमयं ब्रह्म शिवात्पर॑ न किचन F 
“में शिव, यह शिव, तुम शिव, सब कुळ f 


६३२ 
द्वारा समस्त चराचरका 
एक नाम 'अष्टमूति' है । 
शिवपुराणमें आया है-- 
, तथ्यादिदेवदेवध्य “ सूत्त्येएकमयं जगत्‌ | 
. तस्मिन्‌ व्याप्य स्थितं Riad सूत्रे मणिगणा इच ॥ 
2% mat भवस्तथा रुद्र उद्नो . भीमः TR: | 
p fumes महादेवः quae विश्वुताः ॥ 
भूम्यम्भोउश्निमटद्व्योमक्षेत्रणाकनिशाकराः | 
अधिष्ठिता maa सबोदेरष्टमूरतिभिः ॥ 
angetan विश्लमधिष्ठाय स्थितं शिवम्‌ । 
f WAS akda W TARTA ॥ 
“इन देवादिदेवकी अष्टमूतियोसे यह अखिल जगत्‌ 
इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूतके धागेमें सूतकी ही 
मणियाँ । भगवान्‌ शंकरकी इन आध्मूत्तियोंके नाम ये 
है--रबे, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और 
ईशान । ये ही शबे आदि आएपमूर्तियाँ क्रमशः 
प्रिवी, जळ, अभि, वायु, आकाशा, क्षेत्रज्ञ, सूर्यं और 
चन्द्रमाको अधिष्ठित किये हुए हैं | इन अश्टपूर्तियोंद्वारा 
Peg अधिष्ठित उन्हीं परम कारण भगवानूकी सर्वतो- 
भावेन आराधना करो ।? 


mmm 


re, marry ~ ~ 


ewes 


ॐ उग्राय वायुसूत्तये जमा, 


oo माय नमः 
TIT थजमानमूत्तेये नमः 
j ॐ महददेवाय सोममूर्तये नमः 
it डं? Saat AITA नमः 
a और चन्द्र eg देवता हैं | 
| Bat, जळ आदि पद्ममृह्ममूत हैं, जीवामा ही 
K ara है । जीव ही me यज्ञ या उपासना करने- 
i ह, इसिये उसे "यजमान? मी कहते है । पाश या 
जीव ही पाशु या पद्म है और जीवके gay. 


= 


wer 
"है आर 
ie}? 


५ नमो उदरा शान्ताय HTH परमात्मने.” 


ब्रोध होता है । तती महादेवका कर्ता होनेके क RE- 
बका पाशमोचन करते हैं ०, «. 


ra A e e 
were. 
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करे कारण ही महादेव शशुपति! है । पे ही 


बह्याथाः स्थावरान्ताश्च FATS | Ae 
" परिकीर्त्यते  dettaerarere It 
पशवः पर्कीत्यन्‍्ते GAR 
तेषां पतित्वादेवेशः शिवः पशत; TEA | 
मलमायादिभिः TA स aie TIL पति 
स एव भोचकस्तेषा भक्तानां "ससुषासित, । ' 
fo A 0-५ 26 गुर शी 
चतुबिंशतितत्यानि - मार्थकिमेशुणास्तथा | 
विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धनाः ॥ 


सवोत्मनासधिष्ठात्री सर्वक्षेत्रनिवालिनी । " 
i arate A 
ge पशुपतिशया पशुपाशनिक्कन्तनी ॥ 


SÀ लेकर स्थावर ( दृक्ष-पाषाणादि ) पर्यन्त 
जितने भी संसारवशवर्ती जीव हैं, सभी देवाधिदेव महादेव- 
के पशु कहे जाते हैं और उन सबके पति होनेके कारण 
महादेव 'पशुपति! कहे जाते हैं | वही पशुपति ब्रह्मा 
आदि सत्र पशुओंको मळ, मायादि अविद्याके .पाशमें 
जकड़कर रखते हैं और फिर भक्तोंद्रारा पूजे जाकर उन्हें | 
उक्त पाशसे मुक्त करते हैं | चौबीस तत्त और मायाकृत “ 
कके गुण ।विषय' कहलाते हैं | ये विषय ही जीवको 
बन्धनमें डालनेबाले हैं, इसीळिये इन्हें "पार? कहते È | 
महादेव सब जीवोंके अधिष्ठाता और aN बास 
करनेवाले (कषेत्रं चापि मां AR सर्वक्षेत्रेष भारत | 
— ita ) तथा पशुपाशको काटनेवाले होतेके कारण 
पशुपति नामसे प्रलयात हैं p 
= ae कथन है कि परमात्मा शिवकी ये as- 
oe aM z हैं, इस कारण 
clint रहती हे, पेसे Os ae सभी नले ७, न 
भमा सित्रकी पूजा करनेसे 4५ 


उनका जगदूरूप शरीर पुष्टि-लाभ करता है | अब हमे” 


यह देखना है कि शिवकी आराधना क्या है १ सब 


प्रागियोको अभयदान, सबके प्रति अनुग्रह, सबका | 
= ' रना---यही शिवकी वास्तविक आराधना है | a 
"स प्रकार पिता पुत्रगौत्नादिके आनन्दसे आनन्दित होता. j 


j 
| 


aa 


| 
| 


* श्रीविचकी अष्टमूर्तियाँ # 


है, उसी प्रकार अल्लि -विश्वकी प्रीतिसे शंकरकी प्रीति 


` होती है ।:किसी देह॒धारीको यदि कोई पीड़ा प्रहुँचाता . 


है तो इससे 'अष्टमूत्तिधारी महादेवका ही अनिष्ट होती 
दै । भो इस शुकार अपनी अष्टमू्तियोंके करारा, अलि 


"विश्वको भधिष्टित किये" हुए हैं, उन्हीं परम कारण महादेव- 


का" संत्रतोभ[विन आराधन+करना चाहिये १ 


आ/त्मधश्चश्टमी' . लूत्तिः शिवस्य परमात्मनः | 
व्यापकेतरक्षूत्तीनां विईचं तस्माच्छिवात्मकम्‌ ॥ 
gage सेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा। 
शिवस्य पूज्या तद्वत्‌ पुष्येत्तस्य aga ॥ 
सवोभन्नप्रदालश्च सवानुग्रहर्ण तथा | 
सवापकारकरुणं शिवस्याराधनं विदा ॥ 
यथेह Gavia: प्रीत्या प्रीतो भवेत्‌ पिता । 
तथा gaa सम्मीत्या प्रीती भवति शांकरः॥ 
देहिनो “ यस्य कस्यापि क्रियते यदि निम्नहः। 
अनिष्टमष्टमूत्तस्तत्‌ कृतमेव न daa ॥ 
अष्टसूत्योत्मना विइवमधिष्टाय स्थितं शिवम्‌। 
भजख सवभावेन रूद्र परमकारणम्‌॥ 

( शिवपुराण ) 


“से भूतोंमें और आत्मामें ब्रह्म अथवा शिवका दर्शन 
अर्थात्‌ सर्वं शिवमयं चैतत!---इस भावकी अनुभूति 
किये ब्रिना जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं होती | इस भावकी 
उत्पत्तिके Sa ही इन अष्टमूत्तियोंकी पूजा कही गयी है | 
वास्तवमें जीव-देह ही देवालय है | मायासे. मुक्त होनेपर 
जीव ही सदाशिव है । अज्ञानरूप नि्माल्यका त्याग कर 
सोऽहं-भावसे उन्हीं सदारिवकी पूजा करनी चाहिये 

देहो देवालयः प्रोक्तो slat देवः सदाशिवः | 
त्यजेदज्ञाननिमौल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌॥ 
इसी भावको हृदयस्थ करके आओ, आज हम महादेव- 
के असंख्य, मन्दिरोंमें उनका पूजन करें | आओ, हम अपने 
हृदयकमलमें उन्हीं आत्मलिङ्गका अनुभव करके निर्मळ- 
चित्तसे श्रद्धारूपी नदीके जलसे समाधि-सुमनोंके द्वारा 
मोक्षप्रासिके लिये उनकी पूजा करे-- 
शि० yo Wo ८०. 
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६३३ 
आराधयामि मणिसंनिभंमात्मलिङ्गं 
मायापुरीहृद्यपङ्कजसंनिविष्टम्‌ TE 
श्रद्धानदीविमलचित्तजळावगाहं 

° नित्यं समाधिकुखुमैरपुनर्भवाय Ie 
agh तीर्थ 


( १ ) सूर्य प्रत्यक्ष देवता है 
आदित्यं च शिवं 'विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्‌ | 
उभयोरन्तरं नास्ति द्यादित्यस्य शिवस्य च ॥ 
अर्थात्‌ रिव और सूर्यमें कोई मेद नहीं है, इसलिये 
प्रत्येक सूर्यमन्दिर शिवमन्दिर ही-है y 
( २ ) “चन्द्रः---काठियावाड़का सोमनाथ-मन्दिर 
और ROR चन्द्रनाथ-क्षेत्र--ये दोनों महादेवके 
सोममूर्तिके ही तीर्थ हैं | 
सोमनाथका मन्दिर प्रभासक्षेत्रमे है और चन्द्रनाथका 
वर्तमान पूर्व-पाकिस्तश्नके चटगाँव ( Chittagong ) नगरसे 
३४ मील उत्तर-पूर्वमें एक पर्वतपर स्थित है | स्थानका नाम 
सीताकुण्ड है । श्रीचन्द्रनाथका मन्दिर ..पत्नतके - सर्वोच 
रिखरपर है, जो समुद्रकी सतहसे चार सौ गज ऊँचा 
है | देवीपुराणके चैत्र-माहात्म्यके अनुसार यह त्रयोदश 
ज्योतिर्लिङ्ग है जो पहले गुप्त था और कलिमें लोकहितार्थ 
प्रकट हुआ है | काशी, प्रयाग, भुवनेश्वर, गझसागर, 
गङ्गा और नैमिषारण्यके दर्शनसे जो फळ प्राप्त होता है, 
वह श्रीचन्द्रनाथःकषेत्रमं जानेसे एक साय प्राप्त हो जाता है। 


श्रीचन्द्रनाथके निकट और भी अनेक तीर्थ हैँ । 
उदाहरणार्थ 
( १ ) उत्तरम व्वणाक्ष कुण्ड है जिहमेंसे अग्निकी 


` ज्वाला निकलती है, ( २ ) पर्वतके नीचे ger है 


जो पत्थरपर प्रज्वलित है, ( ३ ) बडवानल कुण्ड है 
जिसके जल्पर सक्षजिह्वात्मक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती 


| इसका चित्र भी इसी अंकमें अलग दिया गया है» 


ae 


६३४ 


\ हू. | इसके अतिरिक्त (४ ) तप जल्युक्त EM, 

= (4) सहस्तघारा-जल्प्रपात, ( ६ ) कुमारी कुण्ड, 

(७ ) श्रीव्यासजीकी .तपत्याभूमि, न्यास कुण, 

` ( ८) सीता कुण्ड, ( ९ ) ज्योतिमय, जहाँ पापाणके 

,'ऊपर ज्योति RA दै, ( १० ) काठी, (११) 

= श्रीखयम्भूनाथ, ( १२ ) मन्दाकिनी नामका खोत, 

( १३ ) गयाक्षेत्र, जहाँ पितरौको पिण्डदान दिया 

जाता है, ( १४ ) श्रीजगन्नायजीका मन्दिर, ( १५ ) 

water, जहाँ पत्यरकी गुदामे अनेक रिवलिङ्ग हैं 

(१६) विख्याक्षमन्दिर (१७) हरगोरीका 
Rarer, जो एकं सुरम्यं नीख स्थानमें है । 

सघन वृक्षाबठीके होते हुए भी anim Regs 
शब्द नहीं करते | तथा ( १८ ) आदित्यनाथ | 

६ (३ ) नेपालके पशुपतिनाथ महादेव 'यजमान! मूर्तिके 

$ ) तीथ हैं---प्रशुपतिनाथ RER नहीं, aa विग्रहके 

रूपमे विराजमान हैं । विग्रह कटिप्रदेशसे उपरके 

भागका ही है। मन्दिर चीनी और जापानी ढंगका बना 

हुआ है और नेपाठराज्यकी राजधानी काठमाण्टूमें वागमती 

नदीके दक्षिण तीरपर आर्याधाठके समीप अवस्थित हे" 

मृत्ति लर्णनिरमित पच है | इसके आसपास चॉँदीका 

4 जगला है, जिसमें पुजारीको छोड़कर और किसीकी तो 

बात ही क्या, खयं नेपाट-सम्राट्का भी प्रवेश नहीं 

हो सकता | नेपाळराज्यमे भी बिना पासपोर्टके बाहरके 


Teh 
लोगोंका प्रवेश बंद है; पर महाशिवरात्रिके अवसरपर 


| oe ( ४ ) शिवकाश्लीका fate लिज्न--पत्नमहामूतंके 
„  *शिवकाश्लीमे दै । इस मूर्तिपर “जळ नहीं. चढ़ाया जाता, 
AA स्नान कराया जाता है । मन्दिर बहुत 


2 >.) 32 , 
-% तमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने, कै" = J 
<< छाए 
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विशाळ और Tx है । अंदर. अनेक दमये | 
"सांथ एक पाषाणमूर्ति भगवान UR j भा है 
मन्दिरके “गोपुरम्‌! पर हैदर अलीके Mele चिल 
ata हें ।" अप्रैल, मासमें यहाँका धाइ वाषिकांत्सव 
होता है जो पंद्रह दिनतक रहता दै Fe] GN, | 
कैलासनाथ तथा कामाक्षीदेवी आदिके मन्दिर Hi icii 
Im मरनेसे काशीकी तरह. सयोडुक्तिम मानी 


जाती है | इसकी स्त मोक्षदा"पुरियोमे गणा हे । 


A ~ 
2 S 


इस तीर्थका इतिहास यह है कि एक समय 
पार्वतीने कौतृहल्वश चुपचाप पीछेसे आकर दोनों R 
भगवान्‌ शंकरके तीनों नेत्र बंद कर लिये,। श्रीमहेश्वरके 
लोचनत्रय आच्छादित हो जानेसे सारे संसारमें, धोर 
अन्धकार छा गया; क्योकि सूर्य, चन्द्र और अग्नि 
जो संसारको प्रकाशित करते हैं, वे शंकर (के नेत्रों ) से 
ही प्रकाश पाते हैं-.- ह। 
तमेव भान्तमनुभाति स्तव 
तस्य भासा सर्चेमिद्‌ं विभाति | 
( कठोपनिषदू ) 


अत; ब्रह्माण्डलोपकी नौबत आ पहुँची | इस प्रकार 


श्रीरिबके Be संसारके एक करोड़ वर्ष 
व्यतीत हो गये | असमय ही देवीके इस TSAR 


अन्याय-कार्यको देखकर श्रीशिवजीने इसके प्रायश्चित 
खरूप श्रीपाबेतीजीको तपस्या करनेका आदेश किया | 
अतएव वह महादेवजीकीनआज्ञासे Aga कम्पानदीके 
तटपर आकर एक आम्रवृक्षकी छायामें 'जटावल्कल्धारिणी 
एवं भस्म-बिभूषिता तपखिनीका वेश धारणकर * कम्पाकी 
, वाळुकासे लिङ्ग बना, 


बीत गया, तव शंकरजीने गौरीकी भक्ति और एकनिष्ठाकी 
परीक्षाके लिये नदीमें बाढ़ छा दी, जिससे उनके चारों 
ओर जळही-जळ हो गया | भगवतीने आँख खोलकर 
देखा तो उन्हें यह आशङ्का हुई कि नदीके वदमान 


क) 
| 


विधिप्रवेक पूजा और तपस्या करने „ 
लगीं | जब श्रीपाेतीको कठिन तपस्या करते कुछ J 


e 


e ¢ e 


6 e 
* ०. . “ ,. अ ओऔशिवकी अप्टमूर्तियाँ # 
स 
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प्रबळ प्रवाहमें कहीं वह बालुका-लिकञु विठीन न हो 
जाय, जिससे उनङ्की' area वित्र उपस्थित हो, और 
इसी आशङ्कासे वे वित्तित हो उठी । समस्त कामनाओके 
त्यागग्रूवक VA अपना मन समर्पण करके उनका 
भजन ARAR कोई भी विन्न भक्तका अनिष्ट नहीं कर 
° सकृत e भगवती ° शिवलिङ्गको छातीसे चिपटाकर 
घ्यानभभ्र हो TH ७ उन्होंने जल्प्रवाहके भँवरमे पड़कर भी 
उस लिङ्गका परित्याग नहीं किया । तब भगवान्‌ शंकर 
“प्रकट होकर बोले-- 


Ta 


Aga बालिके fy प्रवाहोऽयं गतो महान्‌ । 


त्वयार्यितसिदं लिङ्गं सैकतं स्थिरवेभवम्‌॥ 
भविष्यति महाभागे वरदं खुरपूजितम्‌। 


तपश्चयौ तवालोक्य चरितं धमंपालनम्‌। 
लिङ्गमेतन्नमस्क्ृत्य Baral: सन्तु मानवाः॥ 
* हे बालिके ! नदीमें जो बाढ़ आयी थी वह अब 
* चली गयी है । तुम लिङ्गको छोड़ दो । तुमने इस स्थिर 
` Aga सैकत-ठिङ्गकी पूजा की है, अतएव हे महाभागे | 
यह सुरपूजित पार्थिव लिङ्ग वरदाता बन गया | अर्थात्‌ जो 
कोई इसकी जिस कामनाके साथ उपासना करेगा, उसकी वह 
कामना पूर्ण होगी । तुम्हारी तपश्चर्या और धर्मपाळनका 
दर्शन न्शौर श्रवण एवं इस BEA आराधना करके 
लोग Fa होंगे |! हे 
, अनैषं तैजसं रूपमृहं स्थावरलिज्ञताम्‌ । 
. wet मैं अपने ज्योतिमंय रूपको त्यागकर स्थावर 
लिङ्गमे परिणत हो गया हूँ ।! तुम गौतमाश्रम, अरुणाचल 
( तिरुवण्णमल्ळे ) तीर्यमें जाकर तपस्या करो | वहाँ मैं 
तेजोरूपमें तुमसे मिळूँगा | 
Rania एकाम्रनाथ क्षितिलिङ्ग ही महादेवीद्वारा 
प्रतिष्टित स्थावर लिङ्ग है | 
`  अम्बिकाने काञ्चीसे चलते समय तपस्याके लिये 
, आये हुए देवताओं और ऋषियोंको वर प्रदान किया | 


A 
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तिष्ठताजैव्र . वे देवा gam दढवताः । 
नियमांश्चाधितिष्ठम्तः कम्पारोधसि पावने | 
सर्वपापक्षयकरं सर्वसौभाग्यवद्धनम्‌ | 
पूज्यतां सैकतं लिङ्गं कुचकङ्कणलाञ्छनम्‌॥ „ 
अहं च निष्कलं रूपमास्थायैतद्दिवानिशाम्‌। , 
आराधयामि मन्त्रेण महेश्वरं वरप्रदम्‌ ॥ ° 
मत्तपश्चरणाह्लोके मद्धमंपरिपालनात्‌ | 
मन्निदर्शानाच त॑था सिद्ध-बन्त्वष्टविभूतयः ॥ 
सवेकामप्रदानेन mA कामतः । 

सां प्रणस्यात्र मद्धक्ता लभन्तां याङिछतं वरम्‌ ॥ 

“हे ega देवताओं और- "मुनियो | नियमाघिष्टित 
होकर आपलोग पवित्र कभ्पातटपर निवास कीजिये और 
सर्वपापक्षयकर तथा 'सर्वसौभाग्यवद्गंक मदीयकुचकङ्कण- 
लाञ्छित इस सैकतलिङ्गकी पूजा कीजिये | मैं भी निष्कल 
( अव्यक्त ) रूपसे अवस्थित होकर अहर्निश इस स्थानपर 
वरद महेश्वरकी आराधना करूंगी । मेरे तपस्या-प्रभाव 
एवं धर्मपालनके फठ्खरूप इस ळिङ्गका दर्शन और पूजन 
करके मनुष्य अभिळपित ऐश्वय और विभूति लाभ करेंगे | 
मैं सर्वकाम प्रदान करती हूँ, मेरे भक्त मुझे कामदायिनी 
° कामाक्षी मानकर कामनएर्वक मेरी अर्चना करके अभिलषित 


वर लाभ करेंगे |? 

(५) जम्बुकेश्वर--मद्रास-प्रान्तके त्रिचनापछी जिलेमें | 
'श्रीरड़्नाथ” से एक मीलपर जम्बुकेधर-अपालिह्ृहै | 
यहाँके सिवलिङ्गकी स्थिति एक जलके स्रोतपर है, अतः " 
जल्हरीके नीचेसे जळ बराबर ऊपर उठता हुआ नजर | 
आता है | स्थापत्य-शिह्यकी दष्ठिसे यह मन्दिर भी बहुत _ 
उत्तम बनां है | मन्दिरके बाहर पाँच परकोटे हैं, तीसरे 


( ६ ) Frame या 


६३६ 


या अरुणाचळ-ीर्थ .पहुँचकर कुछ काळ .और तपस्या 
करनेके पश्चात्‌ अरुणाचल-पर्वतमें अग्निशिखाके eT 
एक तेजोलिङ्गका आविर्भाव हुआ और उससे जगतका वह 
अन्धकार दूर हुआ, जिसका वर्णन काश्चीके क्षितिलिङ्गके 
इतिहासमे आया है | यही 'तेजोलिङ्ग' है । यहाँ हर और 
पार्ववीका fied हो गया । यह स्थान # चिदम्बरमके 
उत्तर-पश्चिममें विल्ट॒ुपुरमसे आगे कटपडी जानेवाठी लाइन- 
पर स्थित है | aos 


( ७ ) कालहस्तीश्वर--तिरुपति-बालाजीसे कुछ ही 
दूर उत्तर आर्कट जिलेमें खणेमुखी नदीके तटपर काल- 
हस्तीश्वर-वायुःिङ्ग है । मन्दिर बहुत ऊँचा और सुन्दर 
है और स्टेशनसे एक मीळ दूर नदीके उस पार है। 
मन्दिरके गर्भगृहमें वायु और प्रकाशका सर्वथा अभाव 

| है | दर्शन भी दीपकके सहारे होते हैं | यह स्थान वायु- 
र लिङ्गका माना जाता है | लोगोंका मिश्वास है कि यहाँ 
एक विशेष वायुके झोकेके रूपमें भगवान्‌ सदाशिव विराज- 
मान रहते हैं ।. यहाँकी शिवमूर्ति गोल नहीं, चौकोर है | 
इस शिंबमूर्तिके सामने एक मूर्ति कण्णय भीलकी है ) 
कण्णप्प भील एक बहुत बड़ा शिवभक्त हो गया है । 
| इसने भगवान्‌ शंकरको अपने दोनों नेत्र निकालकर अर्पण 
| कर दिये थे | शिवजीने प्रसन्न होकर वर मॉगनेको कहा; 


# यहाँका सबसे बढ़ा उत्सव 'कातिंगाई! नामक है । इस 

pr _ दाती पक बढ़े-से पात्रमें बहुत- 

जलाकर उस पात्रको ऊपरसे ढक देते x 

fa अनले से चाह म्म 8 हे हो गस 

की प्रथाके अनुसार भगवानका दूसरा मानुषी विग्रह घुमा- 

| फिराकर weer जीता है । वहाँ उस पात्रको खोल दिया जाता 
. = हिसा जाता है और बीकी मशाल भी जला दी जाती है। 
A कहते हैं कि शिखरका यह प्रकाश दो दिन दो रात अम 
रक्खाजाता है | यही भगवानका तेजोलिङ्ग कहत्राता है और 


P.O 
क 
TT en द 
= = 
aR td 


w 
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% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


जिसपर इसने यही माँगा कि 'मैं सेवार्थ सदा आपके सामने 
उपस्थित रहा करूँ l ता ३ € 

खर्णमुख्ी नदीका सम्बन्ध शांड्प्रामकी aÑ acer 
जाता हैं, अतः वें यात्री, जिनके पास TA मूति , ' 
होती है, इसमें रक रात्रिके foe निवास यते 
हैं | दाक्षिणात्यलोग इस तीर्थको 'दक्षिण कांशी! कहते 
हैं । यहाँ एक मन्दिर मणिवुग्रडेश्बर नामका है | लोग 
मरणासन्न व्यक्तियोंको इस मन्दिरके अंदर पुला देते हँ) 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाराणसीकी भाँति यहाँ 
भी शिवजी मरनेवालोके कानमें तारकमन्त्र GEN मुक्त i 
कर देते हैं । पास ही पहाड़ीपर, एक भगवती दुर्गाका 
मन्दिर भी है | महाशिवरात्रिके अवसरपर यहाँ agr mÂ 
मेळा लगता है, जो सात दिनोंतक रहता है | 

( ८ ) चिदम्बरम्‌-आकार'लिङ्ग--यह मन्दिर समुद्र- 
तटसे दो तीन मीळके अन्तरपर कावेरीनदीके तटपर बड़े 
सुरम्य स्थानमें बना हुआ है | मन्दिरके चारों ओर एकके 
बाद दूसरा, इस क्रमसे चार बड़े-बड़े घेरे हैं | यहाँ मुल- 
मन्दिरमे कोई मूर्ति ही नहीं है । एक दूसरे ही मन्दिरमे 
ताण्डवनृत्यकारी चिदम्बरेश्वर नटराजकी मनोरम मूर्ति 
विराजमान है | चिदम्बरमका अर्थ है ( चित्‌-ज्ञान+अम्बरः= 
आकाश ) चिदाकाश | बगलमें ही एक मन्दिरमें दोष- 
झायी विष्णुभगवानके दर्शन होते हैं | शंकरजीकें मन्दिरमें 
AA महा हुआ एक बड़ा-सा दक्षिणावर्त शङ्क रखा 
हुआ है, जो गजमुक्ता, सर्पमणि एवं एदमुखी रुद्वाक्षकी 
भाँति अमूल्य और अलभ्य माना जाता है | मन्दिरमे एक 
ओर एक परदा-सा पड़ा हुआ है; | परदा उठाकर दत , 
करनेपर खर्णनिर्मित कुछ मालाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । = 
इसके अतिरिक्त वहाँ निरा आकाश-ही-आकाइा È | यही 
भगवानका आकाशळिङ्ग है । निज-मन्दिरसे निकलकर 
बाहरके RA आते ही कनक-सभा मिळती है, जिसके 
वीय और पश्चिमीय द्वारोपर नाव्यशारेक्त १०८ मुद्राएँ 


į 
bed 
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खुदी हुई हँ) मन्दिर बाहरी RÀ रकखी हुई श्रीगणेश- हैं 5 सव ती इन मक्तोंके orga हैं । इस स्थानमें 
जीकी मूर्ति इतनी विशाल है, जितनी: भारतमें कहीं नहीं एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है जो हिंदू-किश्च- 
मिलेगी 1.ईसं मन्दिरका अनूठी कारीगरीसे* तैयार किया विद्यालयके ढंगका है । यहाँका पुस्तकालय. बड़ा 
हुआ MATER (गोपुर ), Rem qne ager तया प्रसिद्र है, इसमें संसारभरकी भाषाओंकी पुस्तकें लंगुदीत* 
ल Rer नामक “सुन्दर सरोवर आदि द्राविड स्थापत्य या हुई हैं । è 
Riisi बके *अद्भूक नमुने हैं । सहस्तस्तम्भ-मण्डपमें अन्तमें, महाकवि काळिदासने अलो fag aa 
ae केवल “बहर हैं, ऊपर छत नहीं है | उत्सवोंके से अपने बिश्वविख्यात “अभिज्ञानशाकुन्तछ” नाटकका 
अवसरपर इन खम्भोंपर thet डाल दी जाती है | गर्भ- मङ्गछाचरण किया है, उसीके द्वारा हम भी सर्वान्तर्यामी 
प्रन्दिरके सामने ड्योढीपर पीतछकी एक विशाल चौखट श्रीमहादेवको प्रणाम कर लेखको eh साथ समाप्त 


बनी हुई है | वहाँपर रात्रिमें सैकड़ों दीपक जलाय़े जाते करें । 3 
हैं | “et जून वडे दिसम्बरके महीनोंमें दो बड़ेवड़े या साष्टिः ख्रां वहति विधित 
उत्सव होते हँ | जिन्हें क्रमशः 'तिरुमझनम! और AE- या हवियो च होत्री 
दर्शनम्‌? कहते हैं | इन अवसरोंपर बड़ी धूमधामसे ये द्वे काळं विधत्तः श्रुतिविष॑यशुणा 
भगवानकी सवारी निकळती है और कई दिनोंतक बड़ी उकल या स्थिता व्याप्य विदम्‌ | ; 
भीड़-भाड़, रहती है | T a i 
दक्षिणमें ६३ शिवभक्त था “आडियारः आविर्भूत हीची मी 
3 दक्षि T 'आडियार! आ प्रत्यक्षाभिः  प्रपन्नस्तनुभिरवलु T- 
-/ 4.” इए हैं जिन्होंने 'दाविडदेव' के नामसे तामिळग्रबन्ध लिखे स्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ 
sm ` ` र os 


भगवान्‌ शिव : 
, ( रचयिता-श्रीवळभदासजी बिन्नानी at साहित्यरत्त ) 


शिव शिव हर हर, शिव शिव हर हर» y 3 ) 
बाघास्बर श्वर, डमरू सुकर धर । Rao ॥ १॥ 
तर्‌ त्रिशूळ धर, अभय TAC कर ; 

ua अंग धर, जटाजूट धर | शिव०॥२॥ 
भाळ age तीन नयनधर, 

"नाग हार धर, झुण्ड माळ धर । शिव० ॥ ३॥ 
- जटा गंग सारंग अंग धर,” 


oN y ` उमा qa श्रीनाथ दक्ष धर । शिव० ॥ ४ ॥ 
x गरल कंठ धर, नीलकंठ धर » 


ate पीठ भव भूत-भार धर | शिव० ॥ ५॥ 

क्रिया-कर्म-कारण अनन्त धर, , 3 

भक्त'हेतु कर सार सुधर धर |,शिवण्॥द॥ | _ 
24s - 3 
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व्यक्तिका इस TaN * कुछ छिखना एक प्रकारसे 
. लड़कपनके समान है ।* परंतु इसी बहाने उस विज्ञाना- 
नन्दघन महेश्‍वरकी चर्चा हो जायगी, यह समझकर अपने 
मनो-विनोदके लिये कुछ लिख रहा हुँ | विद्वान्‌ 
महानुभाव क्षपा कर | ` ˆ 
श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमें सृष्टिकी 
उत्पत्तिका भिन्न-भिन्न प्रकारसे वणन मिलता है | इसपर 
तो यह कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोंके 
? इस्‌ मत होनेके कारण उनके वर्मं भेद होना 
सम्मव है; परंतु पुराण तो अठारहों एक ही महर्षि 
वेदव्यासके रचे हुए माने जाते हैं, उनमें भी aA 
< उतत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जातीं है । 
सरामं रिवसे, वैष्णवपुराणोंमें विष्णु, कृष्ण या रमसे 
Sara दे दिली उति तजी गवी 


शि (तत्त .. 

Í > ( हेखक-भ्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयः्दका ) ' ay” 

_ शात्तं पद्मासनस्थं शशधंरसुकुट TTA Raa शूलं कज च खडु परशुमभयदं zene EAA. 
नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साळूरां वामभागे नानाळड्ारयुक्त 


९0. शिकत बहुत ही गहन है । मुझ-सरीखे साधारण में प्रकृति पुरुषसे'ही सृष्टिकी उत्पत्ति बतलातेःहैं + वर्णन 
में मेद होने अथवा भेद प्रतीत A निम्नलिखित कई ` 


स्फटिकमणिनिभं पार्वतीं eaten ऽ 


कारण हैं--- 
१-मूल-तत्त एक होनेपर भी प्रत्येक महासर्गके 
आदिमें सुष्टिकी उत्त्तिका क्रम सदा एकला नहीं 
रहता; क्योकि वेद, शास्र और पुराणोंमें भिन्न-भिन्न 
महासगोंका वर्णन है, इससे वर्णनमें + भेद होना 
खाभाविक है | 
२-महासगे और सर्गके आदिमें भी उत्पत्ति-क्रममें 
भेद रहता है । wa कहीं महासर्गका बेन है तो 
कहीं सर्गका, इससे भी भेद हो जाता है | 


३-ग्रत्येक सगके आदिमें भी सृश्टिकी उत्पत्तिका 
क्रम सदा एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका 
एक कारण है । 

४-सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन - और संहारके क्रमका 
रहस्य बहुत ही सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, इसे समझानेके 
लिये नाना प्रकारके रूपकोंसे उदाहरण-वाक्योंद्वारा नाम- 
रूप बदलकर भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिकी उत्पत्ति आदिः 
का रहस्य बतलानेकी चेष्टा की गयी है 1 इस तात्पर्यको 
न समझनेके कारण भी एक-दूसरे प्रन्थके वर्णनमै विशेष 
भेद प्रतीत होता है। 


ये तो सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें वेद- 


र ma भेद होनेके कारण हैं. । अत्र पुराणोंके 
“ty Bere विचार करना है। पुराणोंकी रचना प्रसिद्ध 


महर्षि वेदव्यासजीने की है । वेदव्यासजी महाराज 


भारी तचर विद्वान्‌ और ae समस्त रहस्यः 


Ps 


| 


zN, 


SSS EE 


-* ओ शिवतत्त्व # 


६३५ 


को ज्ञाननेवाळे महापुरुं+ थे। उन्होने दल कि वेद- 


` शाखरोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेरा, शक्ति आदि ब्रह्मके अनेक - 


नामोंका git ANA वास्तविक रहस्यको "न समझकौर 
अपनी,अथनी sie और बुद्धिकी विचित्रवाके कारण 


* प्रशुष्य इन शिन्न-मिर्ल॑ नाम-रूपवाले एक ही परमात्माको 


अनेक मानने wit हैं और नाना मत-मधान्तरोंका बिस्तार 


.... / Shag aR लक्ष्य छूट गया है | इस अवस्था- 


में उन्होंने सबको एक ही परम लक्ष्यकी ओर मोड्कर 
सर्वोत्तम मार्गपर लानेके लिये एवं श्रुति, स्मृति 
आदिका रहस्य खी, Tale अल्पबुद्धिवाळे मनुष्योंको 
समझानेंके लिये उन सबके परमहितके उद्देश्यसे पुराणों- 
की रचना की । पुराणोंकी रचनाशेली देखनेसे प्रतीत 
होता है कि महांप्र वेदव्यासजीने उनमें इस प्रकार- 
के वर्णन और उपदेश किये हैं, जिनके प्रभावसे परमेश्वर- 
के नाना अकारके नाम और रूपोको देखकर भी मनुष्य 
प्रमाद, लोम और मोहके वशीभूत हो सन्मार्गका त्याग 
करके मार्गान्तरमें नहीं जा सकते । वे किसी भी नाम- 
रूपसे परमेश्वरकी उपासना करते हुए ही सन्मार्गपर 
आरूढ रह सकते हैं | बुद्धि और रुचि-बैचित्र्यके कारण 
संसारमें विभिन्न प्रकारके देवताओंकी उपासना करनेवाले 
जनसमुदायको एक ही सूत्रमें बाँधकर उन्हें सन्मार्गपर 
लगा देनेके उद्देश्यसे ही वेदोक्त देवताओंको ईश्वरत्व 
देकर भिन्न-भिन्न पुराणोंमें भिन्न-भिन्न देवताओंसे भिन्न-भिन्न 


tha सृश्की उत्पत्ति, «स्थिति और ळयका क्रम 
बतलाया गया है | जीवोंपर महर्षि वेदव्यासजीकी परम 


कृपा | उन्होंने सबके लिये परम धाम पहुँचनेका 
मार्ग सरळ कर दिया ।- पुराणोंमें यह सिद्ध कर दिया है 
कि जो मनुष्य भगवानके जिस नाम-रूपका उपासक हों, 
वह उसीको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमानू, सबब्यापी, 


सम्पूर्ण गुणाधार, विज्ञानानन्दघन परमात्मा माने और 


उसीको GEA उत्पत्ति, पाळन और संहार करनेवाले 


_ रहम, विष्णु, महेशके रूपमे प्रकट होकर क्रिया करने- 
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[ळा समझे | उपासकके लिये ऐसा ही समझना परम 
छामदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवसे 
बढ़कर और कोई है ही नहीं | सत्र उसीका छीला- 
विस्तार या विभूति है | हैक. 


वास्तवमें बात भी' यही है) एक निर्विकार, नित्यम . 
िज्ञानानन्दधन परब्रह्म परमात्मा, ही हैं | उन्हीके किंसी _" 
अंशमें प्रकृति है | उस प्रकृतिको ही लोग माया, शक्ति 
आदि नामोंसे पुकारते है'। वह माया बड़ी विचित्र है | 
उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं तो कोई अनादि, 
सान्त मानते हैं; कोई, उस ब्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे 
अभिन्न मानते हैं तो ale मिनन बशळाते हैं; कोई सतू 
कहते हैं तो कोई असत्‌ प्रतिपादित करते हैँ | वस्तुतः 
मायाके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहां जाता है, माया । 
उससे विलक्षण है; क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा * 
सकता है, न सतू ही | असत्‌ तो इसलिये नहीं कह 
सकते कि उसीका विकृत रूप यह संसार ( चाहे वह 
किसी भी रूपमें क्यों न हो ) प्रत्यक्ष"प्रतीत होता है 


,और सत्‌ इसलिये नहीं कह सकते कि जड दृश्य सबेथा 


परिवर्तनशीळ होनेसे उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी 
जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकाळमे उसका या उसके 
सम्बन्धका अत्यन्त अभाव भी बतलाया गक्ष है और 
ज्ञानीका भाव ही असली भाव है | इसीलिये उसको 
अनिवेचनीय समझना चाहिये | 

विज्ञानानन्दघन परमास्माके वेदोंमें दो खरूप माने 
गये हैं । प्रकृतिरहित raat निर्युण ब्रह्म कड़ा Te | 
और जिस अंशे प्रकृति या त्रियुणमग्री माया है उस | 
RaRa ब्रह्मके अंशको सुण कहते हैं। | 
ब्रह्मके भी दो भेद माने गये हैं---एक निराकार, 
साकार | उस निराकार, सयुण ब्रह्म 
परमेश्वर आदि नामोंसे, पुकारा जाता. 
निराकार, सृट्टिकर्ता परमेश्वर 


0 ~ 5 
A जज K 
न # नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने. # 2E 


ee 


I 


$$$ 3 == == 2 x निरी है 
= aa mii प्रकट होकर CEA उत्पत्ति, पालन ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं a m a । 
और संहार किया करते हैं । इस प्रकार पाँच a agen भी फेल) बुदबुदे, ga द cae आयोगेन 
मक्त से हुए परातर, WR TATA ही शिवके हैँ वस्तुतः A एक ही è 17g oe ४ | ce 
amh सदाशिव, विष्णुके उपासक महाविष्णु और मेदकाँ क्रोई कार ह ला I मुत, u 
अक्तिके उपाएक महाशक्ति आदि नामेंसे पुकारते हैं। पदार्थ मात्र शिवरूप हैं है ऐसा मेर तन क| न! 
श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, ष्ण आदि समीके ये ब्रह्माजी और आगे चलकर हे जो YS STF, 
म्बरं ऐसे प्रमाण मिलते हैं । Ra उपासक नित्य होगी--ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेळ, नहीं है। से 
विज्ञानानन्द्घन निर्मुण ' wera सदाशिव, सर्वव्यापी, मेद ही बन्धनका कारण है । फिर भी यहाँ मेरा यह 
निराकार; सुण तर्को महेश्वर; सृष्टिके उत्पन करनेवाले- शिवरूप नित्य, सनातन एबं सबका मूल-खरूप कहा 
को ब्रह्मा, पाठ्नकर्ताकों “विष्णु और संहारकर्ताको रू गया है.। यही सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत 
बहते है और इन पॉँचोको ही शिवका रूप बतलाते wae? क 


हैं । भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते है--- साक्षात्‌ महेश्वरके इन बचनोंसे उनका “सत्यं ज्ञान- 
ete भिल्ल ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया। मनन्त त्रहम--नित्य विशञानानन्दधन निर्गुणरूप, सर्व- 
समेरक्षाळयगुणेनिष्कळोपि सदा हरे॥ व्यापी, सगुण निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु स्द्ररूप--- 


यथा च ज्योतिषः age: wait न वै। ये पाँचों सिद्ध होते हैं । यही सदाशिव sears हैं. 
तथा ममाशुणस्यापि संयोगाद्वन्धनं न RI विष्के ४ 
यशेकस्या wal भेदो नास्ति पात्रे न वस्तुतः | सी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्म- A 
यथैकस्य समुद्रस्य विकारो नेव वस्तुतः ॥ को महाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको बालु ' 
एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां च न इद्यं भेदकारणम्‌ । , देवे तथा सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले रूपोंको 
एक रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च वन्धनं ee भगवान्‌ विष्युकी स्तुति करते हुए कहते हैं | 
तथापीह मदीयं वे शिवरूपं सनातनम्‌ । अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने 
भूतं सदा ओर सत्यं द्ातमनन्तकम्‌॥ अ सदैकरूपरुपाय , विष्णवे सर्वोजिष्णवे-॥ 
( शिवपुराण ) SR हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च। 
४ निर्गुण 
होता हुआ भी संसारकी रचना, स्थिति एवं पकानेकखरूपाय स्थूलसक्ष्मात्मने नमः | 


जी अव्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे ` मुक्तिद्देतवे*॥ _ 
प्रलयके लिये मसरा: ब्रह्मा, विष्णु और रद्र _ सगस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः । 


इन तीन रूपोंमें विभक्त हो रहा हूँ । fe मूलभूतो नमस्तस्मे विःणवे परमात्मने ॥ & 
प्रकार जळादिके संसर्गसे अर्थात्‌ उनमें प्रतिविम्ब पडनेसे आधारभूतं विइवस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ | | 
सुर्व आदि ज्योतियेंमे कोई साता नही आती, उसी प्रकार RE पुरोत्तमम्‌ ॥ 

` ४ सुह निर्गुणका भी गुणेके संयोगसे बन्धन नही होता। निति pers) 
RE हाना प्रकारके qA केवळ नाम और ete कार, शुद्ध, नित्य; परमात्मा, सवेदा एकरूप, 

SRi, हरि, हिरण्यगर्भे, शंकर, वासुदेव आदि नामो- , 
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से प्रसिद्ध संसार-तारक, feat उत्पत्ति, स्थिति तथा 


कयके करण, एक और अनेक खरूपबाछि, स्थूळ, YA 
F ¢ ® 2 

उंभयात्मुक ' व्यतताव्यक्तस्ररूप एवं मुक्तिदाता भगधान्‌ 
Pega मेसः वारुंबार नमस्कार है | इस संसारक उत्पत्ति, 


aS ॐ शिव-सत्त्व ॐ 


कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा खयम्‌ । 
परब्रहर्खिरूपा a सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजःखरूपा परमा भक्ताउुग्रहविग्रहा । 
^ सर्वेखरूपा सर्वशा. साधारा परात्परा ॥ 

सर्वबीजखरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । 


= 


„ TRR ARER है | विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी अति 


“क्र 


बालक एवं Baa “करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशके भी 


fca : aa सर्वतोभद्रा  सर्वेसमझळमडळा ॥ 
RO, जगन्मय, “उस सर्वव्यापी* भगवान्‌ वासुदेव 


( ब्रह्मवे प्रङ्गतिश २ | ६६ | ७--११ ) 
तुम्हीं ब्रिथजतनी, मुट-प्रकृति ईश्वरी दो, तुम्हीं 
सूक्ष्म, सबभूतोंके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम सृष्टिकी उत्पत्तिके समय आद्योराक्तिके रूपमें विराजमान 
„भगवानको मेरा प्रणाम है ।' रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । 
यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य, शुद्ध पस्मात्माका TT वस्तुतः तुम खयं निर्गुग हो तथापि प्रयोजनवश' 
eet खरूप समझना चाहिये । व्यक्तसे सगुण खरूप सगुण हो जाती हो ।"तुम परहाखरूप, सत्य, नित्य 
समना चाहिये | उस सगुणके भी स्थूळ और सूक्ष्म-- खं सनातनी हो; परेम तेजःखरूप और भक्तोपर अनुग्रह 
के दो खरूप बतलाये गये हैं | यहाँ सूक्ष्मसे सर्वव्यापी करनेके हेतु शरीर धारण करती हो; तुम सर्वखख्पा, 
भगवान्‌ वापुदेवको समझना चाहिये, जो कि ब्रह्मा, विष्णु Aad, सर्वाधारा एवं परात्परा हो | तुम सर्वत्रीजखरूपा, 
dy महेशके भी मुल-कारण हैं एवं सुक्षमसे भी अति APT एवं आश्रयरहिता हो | तुम wa, सर्वप्रकारसे 
सूक्ष्म पुरुषोत्तम नामसे बतलाये गये हैं तथा स्थूलखरूप मनए करनेवाली एवं aAA भी age हो | 
यहाँ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करनेवाले ब्रह्मा; ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्द्धघनखरूप- 
विष्णु और महेशके वाचक हैं जो कि हिरण्यगर्भ, हरि . के साथ ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टिकी उथत्ति, 
भौर शंकरके नामसे कहे गये हैं । इन्हीं सब TARA” पाळन और विनाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु और सिकें | 
श्रीविष्णुभगवानके उपयुक्त पाँचों रूप सिद्ध होते हैं। झूपमें होना सिद्ध है । 


इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें कहा गया है-- 


देवगण- कहते हैं--- : 
. स्वष्टिस्थितिविनाशानां ,शक्तिभूते सनातनि। अव्यक्तजन्मरूपाय कारणाय महात्मने ॥ | ee 
गुणाश्रये , गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ एतत्त्रिभावभावाय 
ae : ( मार्कण्डेय ९११ | १०) रजोगुणगुणाविष्ट 
कि कट va aame महाभाग तम 
wen, विष्णु और महेशके रूपसे सृश्की उत्पत्ति, $ $ 


पालन और विनाश Aaa हे सनातनी शक्ति !' हे 
गुणाश्रये ! हे गुणमयी नारायणीदेवी ! तुम्हें नमस्कारे हो ।! 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


त्वमेव सर्वेजननी मूलप्रकतिरीइवरी । 
त्वमेवाद्या weet स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ | 


A 
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जय देवातिदेवाय त्रिणुणाय सुमेधसे । - 


६४२ 
o Mea 
है । हे महाभाग ! आप रजोगुणसे आविष्ट.ह्येकर हिरण्य- 
mere चराचर संसारको उत्पन करते हैं तथा सल- का 
हाह ene प हाते eT निक पह न हिव तथा अनयोनय 
चारण करके रूरूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं।' अङ्गे भात्‌, नासयणु और AIL हिवः तथा अन्यान्य 
C उपदुक्त 'वचनेंसे ब्रह्माजीके मी परात्पर बरह्मसदित सब देवी-देवता प्राढुभू ह p 
श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा द ,” ~^ «` ९ 


 महेशरूप होना सिद्ध होता है | 


e 


~ 


पाँचों रूपोंका होना सिद्ध होता है । अव्यक्तसे तो परात्पर 
परत्रह्मखरूप एवं कारणसे. सबेव्यापी, निराकार संगुणरूप 
तथा उत्पत्ति, पाठन और संहारकारक होनेसे ब्रहम, व्रिष्णु- 


इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके प्रति भगवान्‌ शिवे 
वाक्य है-- c 
एकस्त्बं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकतेः पर ईयेसे । 
यः खांशकलया Pra सज़त्यवति हन्ति च॥ 
अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्‌ । 
एक एव तरिधा रूपं गृह्णासि कुहकान्वितः ॥ 
Pagers पालने खप्रभामयः | 
जगतः साक्षादृहं शवोख्यतां गतः ॥ 
` ˆ (प्म फता० २८ | ६-८ ) 
“आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे, MÀ 
जाते हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रू- कहा है--- 
खूपसे विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं । 
आप अरूप होते इए भी अखिल विश्वके परम कारण 
हैं | आप एक होते हुए भी माया-संवलित होकर त्रिविध 
रूप धारण करते हैं | संसारकी सृष्टिके समय आप ren- 
TÀ प्रकट होते हैं, पाठनके समय खप्रभामय विष्णु- 


ब्रह्मणो 


ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना ॥ 


$ ल 


a प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णंके AT परमात्मा 
का विविध ग्रन्थोमि उल्लेख | AAR कथा R 
एक महासर्गके आदिमें भगवान्‌ श्रीद्कष्णक दिव्य 


-देवता प्रादुर्भूत इए | वहाँ ,श्रीशिवनीने भगवान्‌ 


WS! स मत्येषु सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ 


__0" ——————— 


होने 


विइवं विद्वेश्वरेशं. च विश्वेश विंश्वकारणम्‌ | 
विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणस्‌ I. 
विश्वरक्षाकारणं च विश्वध्नं विश्वज्ञं परम्‌। ° | 
फलबीज॑ फलाधारं फलं च RRETH | 


( ब्रह्मवे १। ३। VERE ) 


“आप विश्वरूप हैं, विश्वके खामी हैं, नहीं नहीं, 
विश्वके खामियोके भी खामी हैं, विश्वके कारण हैं, कारणके 
भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, Graven 
हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना wa Fant 
आविभूत होते हैं । आप फळोंके बीज हैं, फलोंके 
आधार हैं, फलस्वरूप हैं और फलदाता हैं |! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे 


हि प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्य «| 


शाइवतस्य च धर्मेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य = ॥ 


( १४) २७ ) 


GN e 
गतिभतो प्रभुं: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
Ta: प्रलय; स्थानं -निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 


+ = 
i रूपसे व्यक्त होते हैं और प्रलयके समय मुझ शर्व (रू ae १९९१८) 
का रुप धारण कर हेते हैं । 4 असतं चैव a e Ts 
| Fan Gaia TES ॥ 
श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान्‌ शंकरने पा - ~ (९॥ १९) क्र 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है मतः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति | | 
SP मयि सविं गोत वमी ची 
_ भुन अर्य अलख अज सोई । भगत मेमन्स सगुन सो होई ॥ JA मणिगणा gi | 
___ _ जो गुनुरहित लान सो केसे जळ दिम उपछ बिळग नहीं जैसे ॥ à ex. (sie) @ 
ame सबिदानंद द्िनेसा। नहिं a मोहनिखा-जवलेसा ॥ , सामजमनादि च वेत्ति | | 


£ 0 (RoR) 
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` है अजुन | उस अविनाशी TR और अमृतका 
तथा नित्थ-धमका, एवं अखण्ड एकरस आनन्दका में at 
आश्रय हूं; अर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय , और 
शाश्वतधमे तथा'ऐकान्तिक पुख--यह सब मैं ही हूँ 
ठथू प्रा eat, भरण-पोषण करनेवाला, सबका 

' * Shit, SA देखनेवाला, सत्रका वासस्थान, शरण 

' Slay प्रेत्युपकार न चाहकर हित करनेत्राला, 
उत्पत्ति-प्रठयरूप, सबका आधार, निधान# और 
अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । मैं ही सूर्यरूपसे तपता 
Š तथा वर्षाको आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ एवं 
हे अजुन ! मैं ही. अमृत ओर. मृत्यु एवं सत्‌ और 
भम्नत्‌-सत्र कुछ में ही हूँ । 

“हे धनंजय | RA सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी 
वस्तु नहीं है | यह सम्पूर्ण जगतू सूत्रमें सूत्रके मणियों 
के"सदश RA गुंथा हुआ है । जो मुझको अजन्मा 
( वास्तवमें जन्मरहित ) अनादि| तथा लोकोंका महान्‌ 
ईश्वर TAG जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥.. si 

ऊपरके इन अबतरणोंसे यह. सिंद्र हो गया कि 
भगवान्‌ श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण 
aaa? एक ही हैं । इस विवेचनपर . दृष्टि डालकर 
विचार करनेसे यही निष्कर्म निकल्ता .है कि सभी 

. उपासक एक सत्य, विज्ञानानन्दघन परमात्माको मानकर 
TA सिद्धान्तपर ही चळ रहे हैं । नाम-रूपका भेद है, 
परंतु” वस्तु-तत्तमें कोई भेद नहीं | सबका wet 
एक ही है । ईश्वरको इस प्रकार 'सर्वोपरि, सर्वव्यापी, 
ही waa, सर्वशक्तिमान्‌, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दधन 
समझुकर शास्र और आचार्योके बतलाये हुए मार्गके 
„ # अल्यकालमें सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें ल्य होते 

हैं, उसका नाम 'निघान? 2 | 


T अनादि? उसको कहते हैं जो आदिरहित हो और 
= सबका कारण हो' | 


, 
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अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उस परमात्माको लक्ष्य 
करके जो उपासना की जाती है, वह उस “एक ही 
प्ररमात्माकी उपासना है | 


विज्ञानानन्दघन, adani परमात्मा शिवके उपर्युक्त 
तत्तको न जाननेके कारण ही* कुछ शिवोपासक भगवान 
विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान्‌ 
शिवकी निन्दा करते हैं | कोई-कोई यदि निन्दा और 
द्वेष नहीं भी करते Sat प्रायः उदासीन-से तो रहते 
ही हैं | परंतु इस प्रकारका व्युवहार वस्तुतः ज्ञानरह्दित 
समझा जाता है | यदि ze कहा. जाय कि ऐसा न 
करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामे दोष आता है तो 
वह ठीक नहीं है । जैसे पतिव्रता “क्ली एकमात्र अपने 
पतिको ही इष्ट मानकर उसके आज्ञानुसार उसकी सेवा ; 
करती हुई, पतिके माता-पिता, गुरुजन तथा अतिधि- *- 
अभ्यागत और पतिके अन्यान्य सम्बन्धी और प्रेमी 
बन्धुओँकी भी पतिके आज्ञानुसार पतिकी प्रसन्नताके | 
लिये यथोचित आदरभावसे मन लमांकर विधिवत्‌ सेवा | 
करती है और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ 
पातिव्रत-धमंसे जरा भी न गिरकर उलटे शोभा और | 
यशको प्राप्त होती है | वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि, भोग- 
बुद्धि और Safad है अथवा व्यभिचार और शात्रुतामे 
है | यथोचित वैध सेवा तो कर्तव्य है । इसी प्रकार 
परमात्माके किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट 
मानकर उसकी अनन्यभावसे भक्ति करते हुए ही 
अन्यान्य देवोंकी अपने इश्देवके आज्ञानुसार, उसी - 
स्वामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और आदरके साथ यथा- | 
योग्य सेवा करनी चाहिये । उपयुक्त अवतरणोके _ 


eee 


र्‌ 


हे और न 
ने एक दूसरेकी न तों निन्दा आदि की है 
निन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है; वल्कि 


निन्दा आदिका निषेध और तीनोंकी एक माननेकी प्रशंसा कीं 
है.। शिवपुराणमें कहा गया है-- 


एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌। 
वर्धन्ते, परस्परमनुव्रताः ॥ 


भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः ॥ 
Eo -- ( शिवपुराण ) 
ध्ये तीनों (ra, विष्णु और शिव ) एक दूसरेसे 
उत्पन हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक 
दूसरेके द्वारा dana होते हैं. और एक दूसरेके 
अनुकूल आचरण करते हैं | कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की 
जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी । उनका 
उत्कर्ष एवं ऐखर्य एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक 
mel है मानो वे अनेक हों | जो संशयात्मा मनुष्य यह 


है वे अगले जानम रक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमे 
कोई संदेह नहीं है ।! 


खयं भगवान्‌ शिव श्रीविष्णुभगवानसे कहते हँ 
Wait फलं यद्वै तदेव तव gN 
ममैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्व हृद्ये ह्यहम्‌ ॥ 
उभयोरन्तरं यो यै न जानाति मतो मम । 

( शिव० शान० ४ | ६१-६२ ) 
 भेरेदर्शनका जो फळ है बही आपके दर्शनका 
है । आप मेरे हृदयमें निवास करते हैं और में आपके 
O ÄTEA हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, 
बही मुझे मान्य है | 
~ भगवान श्रीराम भगवान्‌ श्रीशित्रसे कहते ह 


नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुर्घियः ॥ 


FE n A 


Pan करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा - 


ग्रे भेदं बिद्धत्यद्धा आंयोरेकरूपंो | 
` कुस्भीपाकेपु पच्यन्ते नगः FATT TTT ॥ 

ये agal: सदासंस्ते TRA TAZA r 

HET अपि ACA भक्त्या तव" नतिडराः ॥ ` 

( पद्म० पाता० २८५ २१- 7 

आप ( शंकर ) मेरे हृदयमें रते E और मैं आप- l 
के हृदयमें रहता हूँ । हम दोनोंमें कोई मेद नहीं "दै ॥ 
मूर एवं gate मनुष्य ही हीरे अंदर भेद समझते 
है हम दोनों एकरूप हैं, जो मनुष्य हमारे अंदर * 
भेद-भावना करते हैं वे हजार कह्पपयेन्त कुम्भीपाक 
नरकोमे यातना सहते हैँ । जो आपके भक्त 33 
धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं 
वे प्रगाढ भक्तिसे आपको भी प्रणाम करते हैं ।! 


~ 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ श्रीशिवसे 
कहते हैं द ० 


त्वत्परों नास्ति मे भ्रयांस्त्वं मदीयात्मनः परः | 
थे at Reala पापिष्ठा शानहीना विचेतसः ॥ 
.पच्यस्ते meN यावचन्द्रदिवाकरों | 
` कृत्वा लिङ्गं सठत्पूज्य वसेत्कल्पायुत॑ दिवि ॥ 
प्रजावान्‌ भूमिमान्‌ विद्वान्‌ पुत्रवान्धवर्वांस्तथा | 
शानवान्‌ मुक्तिमान्‌ साधुः शिवलिज्ञाचनाहुवेत्‌ ॥ 
शिवेति शाब्दसुच्याये प्राणांस्त्यजति यो नर: । 
कोटिजन्माजितात्‌ पायान्पुक्तो मुक्ति प्रयाति खंः ॥ 
( ब्रह्मवेबतै० To ६ | ३१, ३२, ४५ ४७) , 
“मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे, 
अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं | जो पापी, अज्ञानी 
एवं बुद्धिहीन ger आपकी निन्दा करते हैं, वे जबतक 
चन्द्र और सूर्यका अस्तित्व रहेगी तबतक काल्सूत्रमे 
( नरके ) पचते रहेंगे । जो Rasa निर्माण 
कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है, वह दस 
हजार कल्पतक स्वगमे निवास करता है । झिवळिङ्गके 
अर्चनसे मनुष्यको प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बान्धव, 
अता, ज्ञान एवं मुक्ति सत्र कुछ प्राप्त ही जाता ÈI 
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‘ © ही 


“ल © शिवतत्त्व & : 


Le 


जो aga {शि सब्द उचारण कर , शरीर छोड़ता ७। १८ );'क्यींकि अन्मे उरा नार अकता ७। १८ ae ह ही प्राप्त 
हे वह करोड़ों. जनके संचित पापो छूटकूर मुक्तिको होता है | 


प्राप्त हो जांता है॥ ' 


* मगान्‌ निष्णु श्रीमद्भागवतं ( ४ | ७ | ५४ ) में है । यंह उच्चारणे हुत ही सरल, अत्यन्त मधुर और :. 


दक्षप्रऔपतिके प्रति कहते है , 
: o% e e 
~e inga यो न पश्यति बै भिदाम्‌। 
सवभूताल्मनां Feta शान्तिमधिगच्छति ॥ 
* हे विप्र | हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी 
आत्मा हैं, हमारे अंदर जो भेद-भावना नहीं करता, 
निस्संदेह' वह शान्ति ( मोक्ष ) को प्राक्त होता है ।! 


श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने कहा है-- 


संकरप्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। 
ते नर करहिं कळप भरि घोर REAR बास ॥ 
“ake पुक शुपुत मत लबहि कहौं कर जोरि। 
संकरभजन बिना नर भगति न पावह RR ॥ 
— ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके दृष्टदेवकी निन्दा 
या अपमान करता है, वह वास्तवमें अपने ह्वी इृष्टदेवका 
अपमान या निन्दा करता है । परमात्माकी प्रा्तिके gA- 
क्ालमें परमात्माका यथार्थ रूप न जाननेके कारण भक्त 
अपनी GRA अनुसार अपने उपास्यदेवका जो स्वरूप 
कल्पित करता है, वास्तबमें उपास्यदेवका स्वरूप उससे 
अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना 
तथा रुचिके अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्वायुक्त उपासना- 

को परमात्मा सर्वथा सर्वांशर्मे स्वीकार करते हैं; क्योंकि 
ईश्वर-प्रातिके पूर्व ईश्वरका यथार्थ स्वरूप किसीके भी 

हि ८ चिन्तनमे नहीं आ सकता अतएव परमात्माके किसी 
है”. भी नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना करनेव्राळा 
पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्द्घन परमात्माको प्राप्त 

हो जाता है | हाँ, सकाम-भावसे उपासना करनेवालेको 

बिलम्ब हो सकता है । तथापि सकाम-भावसे उपासना 
करनेवाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है ( गीता 
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- करने लगी । माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर उ (वससे! ) 


- RR 


“ङ्गा यान्ति मामपि’ ( गीता ७ | २३ ) | 
‘Re? शब्द नित्य विज्ञानानन्दघन परमांमाका वाचके - 


स्वाभाविक ही शात्तिप्रद है । Be शब्दकी उत्पत्ति 
'बश कान्तौ? धातुसे हुई है, निका तात्य यह है कि 
जिसको सब चाहते हैं उसका नाम “शिव” है | सत्र चाहते. 
हैं अखण्ड आनन्दको | अतएव शिव! शब्दका अर्थ आनन्द 
हुआ | जहाँ आनन्द है वहीं शान्ति है और परम आनन्दको 
ही परम ARS और परम कल्याण कहते हैं, अतएव “शिव! 
शब्दका अर्थ परम ARS, परम कल्याणं समझना चाहिये । 
इस आनन्ददाता, परम कल्याणरूप शिवको ही शंकर _ 
कहते हैं | “हां! आनन्दको कहते हैं और 'कर! से | 
करनेवाला समझा जूता है, अतएव जो आनन्द करता है f 
वही 'शंकर! है | ये सत्र लक्षण ठस नित्य विक्षानानन्दधन 

परम ब्रह्मके ही हैं | 

इस प्रकार रहस्य समझकर शिवकी श्रद्धा-भक्तिपू्वक 

उपासना करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्व समश्मे: आ | 
जाता है | जो पुरुष शिव-तत्तको जान लेता है उसके लिये 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता | शिव-तत्तको 
द्विमाळयतनया भगवती पार्वती यथार्थरूपसे जानती थीं, | 
इसीलिये छवावेशी स्वयं शिवके बहकानेसे भी वे अपने | 
सिद्धान्तसे तिळमात्र भी नहीँ टरी | उमा-शिवका यह हि 
संवाद बहुत ही उपदेशग्रद और रोचक है | 


शिव-पार्वती Rema लिये घोर तप 


मा ( ऐसा तप न करो ) कहा, इससे उनका नाम उम! O 
हो गया । उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिये, तब । 
उनका “अपर्णा! नाम FST | उनकी कठोर तपर 
सुनकर परम आश्चर्योन्चित हो ऋषिगण भी 
कि 'अहो, इसको धन्य है, इसमे 


दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है ।' -पार्वतीकी € 
ER देखनेके लिये स्वयं भगवान्‌ शिव जटाधारी वृद्ध _ 
ब्रह्मणके वेप तपोभूमिमे आये और TATA द्वारा फळ 
` PIRA पूजित होकर उसके तपका SAA (शिवसे विवाह 
` करना हैः यह जानकर कहने लगे | 


है देवि ! इतनी. देर बातचीत करनेसे तुमसे मेरी 
मित्रता हो गयी है ।:मित्रताके नाते में तुमसे कहता हूँ 
तुमने बड़ी भूल की है । तुम्हारा शिवके साथ विवाह 
करनेका संकल्प सर्वथा अनुचित है | तुम सोनेको छोड़कर 
काँच चाह रही हो, चन्दन त्यागकर कीचड़ पोतना चाहती 
हो । हाथी छोड़केर बेलपर मंने चछाती हो । ARIAS 
परित्यागकर gin जल पीनेकी इच्छा करती हो । सूर्यका 
प्रकाश छोड़कर खद्योतकों और रेशमी वस्त्र त्यागकर 
चमडा पहनना चाहती हो । तुम्हारा यह कार्य तो 
देवताओंकी संनिधिका त्याग कर असुरोंका साथ करनेके 
समान है | उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर शंकरपर अनुराग 
करना सर्थया Daeg है । ` | 


- 'जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुसुम-सुकुमार 
शरीर और त्रिमुवनकमनीय सौन्दर्य और कहाँ जटाधारी, 
चिताभस्मलेपनकारी, इमशानत्िहारी, त्रिनेत्र भूतपति 
महादेव | वहाँ तुम्हारे घरके देवतालोग और कहाँ Rai 
Tiz भूत-प्रेत ! कहाँ तुम्हारे पिताके धर बजनेबाले 
घुन्द्र बाजोंकी '्यनि और कहाँ उस महादेवके डमरू, 
सिंगी और गाल बजानेकी ध्वनि! न महादेवके माँ-बापका 
उता है, न जातिका ! दरिद्रता इतनी कि पहननेको 
कपडातक गदी है | दिगम्बर रहते हैं, बकी सवारी 


करते हैं और बाघका चमड़ा ओढे रहते हैं ! न उनमें 


विधा है और न शौचाचार ही है ! सदा 
उत्कट विरागी, रुण्डमालाधारी 
आ पार्वती और अधिक शिव-निन्दा न सह सर्की । जे 


अकेले रहनेवाले, 
महादेवके सांथ रहकर तुम 
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तमककर बोलीं--“बस, बस, बस, रहने. दो, में और 


अधिक सुनना नहीं चाहती | माळूम होता हैं, तुम RA 


सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते | इसीसे यों मिथ्या अ 
कर रहे हो । तुम किसी धूत ब्रह्मचोरीके रूपमें यहाँ 
आये हो । शिव वस्तुतः निर्गुण हैं, 'करणावशं(,ढी. वे 
सगुण होते है. । उन सगुण और Paraan 
शिवकी जाति कहाँसे होगी १ जो सबके आदि हैं, उनके" e 
माता-पिता कौन होंगे और उनकी उम्रंका ही कया ' 
परिमाण बाधा जा सकता है ! सृष्टि उनसे उत्पन्न होती 

है, 'अतएव उनकी शक्तिका पता कौन लगा सुकता है ! 
वही अनादि, अनन्त, नित्य, निर्विकार, अज, अविनाशी, 
सबेशक्तिमान्‌, सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सनातृन देव 

हैं | तुम कहते हो, महादेव विद्याहीन हैं | अरे, ये सारी 
विद्याएँ आयी कहाँसे हैं ? वेद जिनके नि:श्वास हैं उन्हें तुम 
विद्याहीन कहते हो ? छि; छि; !! तुम ga ‘शिवको 
छोड़कर किसी अन्य देवताका वरण करनेको कहते हो | Á 
अरे, इन देवताओंको, जिन्हें तुम बड़ा समझते दो, 
देवत्व प्राप्त ही कहाँसे हुआ १ यह उन भोलेनाथकी ही 
कृपाका तो फल है | इन्द्रादि देवगण तो उनके दरवाजेपर 
ही स्तुति-प्रार्थना करते रहते हें और बिना उनके गणोंकी 
आज्ञाके अंदर घुसनेका साहसं नहीं कर Ga । तुम 
उन्हें MV कहते हो ! अरे, उनका 'शिवः--यह 
मङ्गटमय नाम जिनके मुखमें निरन्तर रहता है, उनके 
दर्शनमात्रसे सारी अपवित्र वस्तुएँ भी पित्र हो जाती हैं, 
फिर भला स्वयं उनकी तो बात ही क्या 2 जिस चिता- 
भस्मकी तुम निन्दा करते हो, नृत्यके अन्तमें जब वह 
उनके Hage झडती है, एस समय देवतागण उसे S 
अपने मस्तकोंपर धारण करनेको लाळायित होते हैं । बस; 
मैने समझ लिया, तुम उनके तत्त्वको Pegs नहीं जानते | 

जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्त्वको बिना जाने 

उनकी निन्दा करते हैं, उनके जन्म-जन्मान्तरोके संचित 

किये हुए पुण्य विलीन हो जाते हं. | तुम-जैसे शिद- 
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निन्दकका ER करनेसे पाप लगता है | शिव-निन्दकको 
देखूकर भी मनुष्य सचैल स्नान करना चाहिये,” तभी 
T अद्र होता है | बस, अब मैं यहाँसे जाती हैं| 
| , हीं ऐसा न ह्रो कि यहः दुष्ट फिरसे शिवी निन्दा 
| TRB मुरे+ कानोंको अपवित्र करे | शिवकी निन्दा 
| करनेदालेक्रो 'तो पाप्‌ लगता ही है, उसे gata भी 
re पापका भौगी' होती -है' |! यह कहकर उमा वहाँसे चल 
दीं | ज्यों ही वे बहाँसे जाने लगी, वटु-वेश-धारी शंकरने 
रोक लिया | वे अधिक देरतक पार्वतीसे छिपे न 
रह सके, पार्वती जिस रूपका ध्यान करती थीं उसी 
रूपमें उनके सामने प्रकट हो गये और बोले. 
तुमपर, प्रसन्न हूँ, वर माँगो ।! 
पाब॑तीकी इच्छा पूर्ण हुई, उन्हें साक्षात्‌ शिबके दर्शन 
हुए ।, दर्शन ही नहीं, कुछ कालमें शिबने पार्वतीका 
पाणिग्रहण कर लिया | 
जो पुरुष उन त्रिनेत्र, ब्याघ्राम्बरधारी, सदाशिव 
परमात्माको निर्गुण, निराकार एवं सगुण, निराकार 
समझकर उनकी सगुण, साकार दिव्य मूर्तिकी उपासना 
करता है, उसीकी उपासना सच्ची और सर्वाङ्गूर्ण है | 
इस समग्रतामें जितना अंश कम होता है, उतनी ही 
उपासनाकी Galea कमी है और उतना ही वह 
शिव-तत्से अनभिज्ञ है | 
peat लीलाएँ अपरम्पार हैं | वे दया करके 
जिनको अपनी छीछाएँ और लीलाओंका रहस्य जनाते हैं, 
' वही जान सकते हैं । उनकी कृपाके बिना तो उनकी 
| aie लीलाओंको देंख-पुनकर देवी, देवता एवं मुनियोको 
ः भ्रम हो जाया करता है, फिर साधारण लोगोंकी तो 
| बात ही क्या है! परंतु वास्तधंमें शिवजी महाराज हैं 
| बड़े ही आशुतोष | उपासना केरनेवालेंपर बहुत 


„A 


ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं । रहस्यको जानकर 
!_ निष्काम-प्रेममावसे भजनेवालोंपर प्रसन्न होते हैं, इसमें 


ee x शिव-तत्त्व p ae 


e MM a 02 
© = a a 
. 


६४७ 


तो कहना ही कपा है ? सकामभावसे, अपना A 
गाठनेक्रे लिये जो अज्ञानपूवक उपासना करते हैं उनपर 
Heat da जते हैं। "भोळे भण्डारी मुँहग्राँगा 


वरदान देनेमें कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोचते l- 


जरा-सी भक्ति करनेत्रालेपर ही आपके हृदयका दयासमुद्र 
उमड़ पड़ता है । इस, रहस्यको समझनेवाळे आपको 
ARA 'भोछानाथ” कहा करते हैं:। इस विषयमें गोसाई 
SURES महाराजकी कल्पना बहुत ही Gare | 
वे विधाताके वचनोंमें कहते हैं 

बावरो रावरो नाह भवानी ! 

दानि agt दिन देत hfig, बेद ag भानी ॥ टेक ॥ 
निज घरकी बर बात बिलोकहु, हो तुम परम सयानी | 
सिवकी दई संपदा देखत, श्रीसारदा सिहानी ॥ 
जिनके भाळ लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी | 

तिन र॑ंकनको नाक सवारत, हों आयो नकबानी ॥ 
दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी | 

यह अधिकार सौंपिये औरहिं, भीख भळी मैं जानी ॥ 
प्रेम-प्रसंसा बिनय व्यंगजुत, सुनि बिधिकी बर ब्रानी | 
तुलसी सुर्दित ata मनहिं मन, जगतमातु सुसकानी ॥ 

* ऐसे भोलेनाथ भगवान्‌ शंकरको जो प्रेमसे नही 
भजते, वास्तवमें वे शिवके तत्को जानते नहीं हैं, अतएव 
उनका मनुष्य-जन्म लेना ही व्यर्थ है इससे अधिक,उनके 
लिये और क्या कहा जाय | अतएव प्रिय पाठकगणो | 
आपलोगोंसे मेरा नम्र निवेदन है, यदि आपलोग उचित 
समझें तो नीचे लिखे साधनोंको समझकर यथाशक्ति 
उन्हें काममें छानेकी चेश करें-- । E 

( क ) पवित्र और एकान्त स्थानमें गीता अध्याय ६, 

लोक १० से १४ के अनुसार-- 

( १ ) भगवान्‌ शंकरके प्रेम, रहस्य, गुण और 
प्रभावकी , अम्ृतमयी कथाओंका, उनके 
तत्तो जाननेवाले भक्तोंद्वारा श्रवण Ty 
मनन करना एवं खयं भी सत्-शात्रोंको 
पढ़कर उनका रहस्य समझनेके 
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करना और उनके अतुतार आचरण HE 
के लिये प्राणपर्यन्त कोशिश करना | 


( २) भगवान्‌ रिववी शान्तसूतिका भमः 
चन्दनादि श्रद्धा और प्रेमसे नित्य करना । 


( ३ ) भगवान्‌ शंकरम अनन्य प्रम alan लिये 
विनय-भावसे रुदन -करते हुए गह्दद वाणी- 
द्वारा स्तुति और प्राथना करना | 


(४ ) (उ? नमः शिवाय'-इस मन्त्रको मनके 
द्वारा ar आसोंके द्वारा प्रेमभावसे गुप्त 
जप करना | 


( ५ ) उपर्युक्त रहस्यको समझकर प्रभाबसहित 
यथारुचि भगवान्‌ REA खरूपका श्रद्धा- 
भक्तिसहित निष्कामभावसे ध्यान करना | 


(ख) व्यवहारकालमें--- 


( १ ) खार्थको त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ 
सदव्यवहार करना | 

(3) भगवान्‌ शिवमें प्रेम होनेके लिये उनकी 
आज्ञाके अनुसार फलासक्तिको त्यागकर 
शासत्रानुकूळ यथाशक्ति यज्ञ, दान, तप, 
सेवा एवं वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके 
कर्मोंको करना | 


( ३ ) छुख, दुःख एवं सुख-दु;खकारक प्रदार्भोकी 
प्राप्ति और बिनाशकों शंकरकी इच्छासे 
आ. समझकर उनमें पद-पदपर भगवान्‌ 
सदाशिवकी दयाका दशन करना | 

( ४ ) स्हस्य और प्रभावको समझकर श्रद्धा और 

निष्काम प्रेमभावसे युथारुचि भगवान्‌ शिवके 


खरूपका निरन्तर ध्यान == = आन दो. लिये चलते 


„, पिरंते, SOHO; "असे feat qm- 


` जपका अभ्यास सदा-सबदा करना । , 


(७ ) दुर्गुण और दुराचारको त्यागकर सह AR. 
सदाचारके उपाज़नकि ˆ लिये, हर समय 


कोशिश करते रहना | * 


उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध हौकर ज्यो-ज्यो 
रता जाता है, त्यो ही-त्यो उसके अन्त करणकी 
पवित्रता, रहस्य और प्रभावका अतुभव तथा अतिशय 
श्रद्धा एबं विशुद्ध प्रेमकी उत्तरोत्तर बृद्धि होती चली 
जाती है । इसल्यि कटिबद्ध होकर उपयुक्त साधनोंको 
करनेके PA प्राणपर्यन्त कोशिश करनी चाहिये । 
इन सब्र साधनोंमें भगवान्‌ सदाशिवका AA रणते 


चिन्तन करना सबसे बढ़कर है | अतएव नाना प्रकारके 
क्मॉके बाहल्यके कारण उसके चिन्तनमें एक क्षणकी 
भी बाधा न आये, इसके लिये विशेष सावधान रहना 
चाहिये । यदि अनन्य प्रेमकी प्रगाढताके कारण MEN- 
नुकूल कमॉके करनेमें कहीं कमी भी आती हो तो कोई 
हज नहीं, किंतु प्रेममें बाधा नहीं पड्न चाहिये; 
क्योंकि जहाँ अनन्य प्रेम है वहाँ भगवानका चिन्तन 
( ध्यान ) तो निरन्तर होता ही है और उस ध्यानके 
प्रभावसे पद-पदपर भगवानकी दयाका अनुभव कुरता 
हुआ मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवके तत्को यैथार्थरूपसे 


समझकर कृतढृत्य हो जाता है; अर्थात्‌ परम पदको प्राप्त „^ 


हो जाता है । अतएव भगवान्‌ शिकें प्रेम और प्रभावको 
समझकर उनके खरूपका निष्काम प्रेमभाबसे निरन्तर 
चिन्तन होनेक्रे लिये प्राणपयन्त चेष्टा करनी चाहिये । 
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o परात्र शिव -ˆ 
( लेखकः-स्व० श्रीगौरीशंकरजी गोयनका ) 


नोदयति यन्न agate Pratt न निर्वृति प्रयच्छति च | 


ज्ञानक्रेय्सस्र्भावं , तत्तेजः शाम्भवं जयति ॥ 
एके, पंरमतत्त्व* है, जो सर्वत्र अनुस्यूत है, सब 


jo ORT कारण है" 1 सबका अधिपति, सबका रचयिता, 
- पालयिता एवं संहर्ता हवै | जिसके भयसे सूर्य प्रतिदिन 


यथासमय उदित होता है और यथासमय अस्त | वायु 
अविरत बहता है, चन्द्र प्रतिपक्ष घटता-बढ़ता है, 
ऋतु यथावसर आविभूत होती हैं, अपने वेभवसे 
प्रकृतिकी छविकी नयनाभिराम बनाती È | कभी 
अवनितंळ, तरु, निकुञ्ज और cae पछवों और 
Tae आच्छन्न होकर मनोज्ञताकी मूर्ति बन जाती हैं, 
तो कभी उनुमें एक पीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता | 
कभी नाना पक्षियोंके कछुखसे कोने-कोनेमें चहल-पहल 


~ मच जाती है, तो कभी कहीं एक शाब्द भी नहीं 


छुनायी देता | कमी काले-काले बादलोंकी घटाएं, 
विद्युक्आओंका परिनर्तन, मेघका तर्जन-गर्जन अपना 
इर्य उपस्थित करते हैं, तो कभी छकी oye, हेमन्तका 
शीतजन्य हाहाकार और शिशिरका सीत्कार आदि अपना 
अभिनय दिखाते हैं | यह सब उसी सुचतुर शिक्षीकी 
कुराळता ही तो है, उसी मायावीकी मायाका विलास 
A है | वसन्तके बाद सदा ग्रीष्मका ही आविर्भाव 
होता. है । उसके “पश्चात्‌ वर्षा, इसी क्रमसे अन्यान्य 
mgr भांती हैं औरं जाती हैं । इसमें तनिक भी 
परिवर्तन या विपर्यय नहीं, होता । ये सत्र बात बिना 


2... संचालकके सम्भव नहीं हैं । 


——— rt te 


जो दिग्वसन होते हुए भी भक्तोंकों अतुल ऐश्वर्य 
देनेवाले हैं, उमशानवासी होते हुए भी त्रेलोक्याधिपति 
हैं, योगिराजाधिराज होते हुए भी अद्धनारीश्वर हैं, सदा 
कान्तासे आलिङ्गित, रहते हुए भी मदनजित्‌ हैं, 
शि०:पु० ajo ८२८३. > 
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होते हुए भी अनेक wae आविर्भूत हैं, गुणदीन होते - 
हुए भी गुणाध्यक्ष हैं, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हैं, « 


सबके कारण होते इए भी अकारण हैं, अनन्त WH 
राशियोंके अधिपति होते हुए “भी मस्मविभूषण हैं, 
वही इस जगतूके संचालक हैं, वढी परात्पर RA हैं । 
विपत्ति पड़नेपर सब देवता जिनकी WÄ जाते हैं, 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी घोर -तपस्या कर जिनके 
कृपाभाजन हुए हैं, जिन्होंने” अन्धक, ` छुक्र, दुन्दुभि, 
महिष, त्रिपुर, रावण, "निवातकवच आदि अनेकोको 
अतुल ऐश्वर्य देकर फिर उनका dex किया, जिन्दोने 
भयभीत देवताओंकी प्रार्थनापर हाळाइळ गरळको अमृतके ` 
समान पी लिया, चन्द्र, सूये और अग्नि जिनके नेत्र 
हैं; खरग सिर है, आकाश नामि है, Rag कान हैं; 
जिनके मुखसे ब्राह्मण और ब्रह्मा पैदा इए, इन्द्र विष्णु 
और क्षत्रिय जिनके हाथोंसे उत्पन्न हुए, जिनके Sete 
वैश्य और पाँवसे ae पेदा हुए, अनेक देव, सिद्ध, 
गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, राक्षस आदि जिनकी | 
कृपासे अनन्त Vara अधिपति इए हैं; जो ज्ञान, तप; 

ऐश्वर्य, लीला आदिसे a कल्याणमें रत हैं; जिनके 
समान न कोई दाता है, न तपखी दै, न ज्ञानी दै, न 
त्यागी है, न वक्ता है, न उपदेश है, न ऐश्वर्यशाी 
है, जो सदा सब वस्तुओंसे परिपूर्ण. हैं; जिनके आवास 
कैठासका विशाल वर्णन करते-करते शेष, शारदा आदि 
भी थकित रह जाते हैं; जो श्रुतियोंमें महादेव, देवदेव» 


'महेश्‍वर, महेशान, आश्युतोष आदि अनेक नामोंसे पुकारे 


गये हैं---वही परात्पर हैं, TE 

उनके अनन्त नाम हैं और हैं उनकी अपरिमित 
विभूतियाँ | कोई उनकी शिव, महादेव कइकर SIRF 
करता है तो कोई बरहम, नारायण, पुरुष, कर्ता, कमे, 


~ 


` 


= sar ei Ps 
बहुधाप्यागमेमिजाः ` पन्थानः सिद्धिहेतवः।  . , जिससे हिरण्यगर्भसे लेकर कीठपमेन्त iai 
श्व Pia जाइबीया इवाणेवे ॥ लेते हैं, नरे उसन हवर धरण “फरे ह 
ˆ जिय ही ये Aa मार्ग उसी एक परत्परको 5न्तमे जिसमें-बिलीन हो जाते है उसक्षी जानूनेकी 
व्य कसते है । नद्र-नदी-नाले, इनमेंसे भले ही कोई इच्छा करो, वही ब्र है ,'. ० ० J 
at ओर बहे और:कोई पश्चिमकी ओर, अनतमे वे सब द्यावाभूमी जनय॑न्‌ देव ae 1x 
समुद्रे ही जा गिरते हैं । o ३ । ३ 


A 


eR भ इसी |, A ( ames दो बरा ह j 
PETERT सृष्टि, स्थिति और ळय करनेवाला GART है | 
ret योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति र्यादि अनेक श्रुतियों एवं 'जन्मास्य थतः’ (Ao १। 
ees पथ्यमिति च। १ । २ ) 'जिससे इस जगतूके जन्म भादि होते है, . 
रुचीनां Aega , : GE सूत्रेंसे उपयुक्त कथनवी पुष्टि 
रुचीनां वैचि्याडजुकुटिलनानापथजुषां वह ब्रह्म है!--इत्यादि सूत्रोसे उपयु 
TAA गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव॥ होती है। ` 
“सात, सांख्य, योग, Taa, TENA आदि यहाँपर देखना यह है कि उक्त लक्षण शिवजीमे 
fia शाक्षोमिं “यह श्रेष्ठ है, यह हितकर दै? इत्यादि घटता है या नहीं £ स्वेताश्वतर-उपनिषद्में एक गाथा ह" 
अपनी-अपनी रुचिके नुसार सीघे-टेढ़े अनेक मार्गेका आयी है । उसका आशय यह है कि कतिपय ब्रह्मवादी 
अबलम्बन करनेवाले लोगेंके एक आप ही गम्य हैं, जेसे ऋषियोंको “थतो व श्रुतिके बलसे जगतूके जन्म आदिका 
. कि नद, नदी, नाले, रनों, स्रोतोंके जलका एकमात्र कारण, सबका अधिष्ठाता ब्रह्म है--ऐसा निश्चय हुआ; 
क्रय सागर है |! किंतु वह ब्रह्म अमुक देवतारूप है, इस प्रुकार विशेष 
wei अतुल महिमावाले परात्पर शिव, कहाँ में शान उन्हें नहीं था। अतः उन्हें संशय हुआ कि समस्त 
झत्यत्पज्ञ प्राणी | उनकी परात्परता तथा सर्वकारणताके संसारकी रचना, पालन तथा संहार करनेवाला वह ब्रह 
बिषयमें लिखनेकी भला मेरी क्या सामथ्ये ! तथापि किस रूपवाला है | उक्त संशयको “कि कारणं ब्रह्म! (रैवे० 
[पि अपनी 
Seta उनके गुण-लेखनसे पवित्र करनेके लिये कुछ १ । १ ) इत्यादि प्रकरणसे दिखाकर जगत्के हेतु काढ। | 
निवेदन करनेका साहस करता हूँ । सम्भव है, इससे समाव, नियति, महाभूत; पुरुष हैं या इनका संयोग È, 
पाठका यत्किचित्‌ मनोविनोद हो जाय | अथवा यह बिना किसी कारके बना है, इस प्रकरी 
है, उसी प्रकार जगदकी सृष्टि, स्थिति और संहार कालः wA नियतिर्यदृच्छा | 
५रात्परका असाधारण अभिज्ञान है oe > भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । | 
< संयोग mi न त्वात्मभावात्‌ 


. = जतो वा शानि भूतानि जायन्ते येन जातानि RA उप्ुक्त संशयकी सिद्धिके विवि | 
1 ... ; 


wa *« .(तैत्ति० ) 


a 


~ 
E ery 
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a 
| निराकरण करते हुए रहम 'किरूप है, इस 
निर्णय TAN असमर्थ हो ऋतियोंने सोर कि ब्रह्मविद्या - 


se 


विषयमें स्वयं 


नेमे अतिनिपुण तथा उदार' परमशक्तिखरूपा अम्विकों 
देवीकँ,प्रसादसेःही ₹स विषयका निर्णय हो सकेगा | 


वे Reread कर समाधिस्थ हो गये | उन्हें परमात्माकी 


डकती € ® X ऊहे ` 
REAT हुए | उसके प्रसादसे SS पूर्वोक्त काळ, 


Ae ee के 
* ˆ भाव “आदे करणोंके कारण, नित्य, शुद्र, बुद्ध, 


“>. 


> 


gaea, "सतू-अभिन्न ' चित्‌, चितू-अभिन सत्‌ , 

आनन्दाम्बुनिधि परमात्माका विशेषरूपसे साक्षात्कार 

हुआ । अनन्तरः ; 
at 


प्रधानमसृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
(Ño १ | १०) 
-त्यादि उपसंहारसे विस्तारपरूदक यह निर्णय 
किया. है कि “यतो वा? श्रुतिमें जिसे ger नामसे जगतूके 
जन्म आदिका कारण कहाग्या है, वे शिव ही हैं | 


> कूर्मपुराणमें इसी गाथाका विस्तृत वर्णन इस तरह किया 


गया है--- 

समेत्य ते महात्मानो मुनयो ब्रह्मवादिनः | 
वितेनिरे बहन्‌ वादानात्मविश्ञानसंश्रयान ॥ 
किमस्य जगतो सूळमात्सा चास्माकमेव RI 
कोऽपि” स्यात्सवंभूतानां हेतुरीश्वर एवं aN 
इत्येवं ˆ सन्यमानानां ध्यानकमावळस्विनाम्‌ । 
आविरासीन्मदादेची गौरी गिरिवरात्मजा ॥ 


FARA लेकर 


% परात्पर शिव + 
न 


६५१ 


अधर्बरिर्‌-उप्रनिपरू २ में कही है--- 

देवा ह वै खर्गे लोकमगमंस्ते देवा रुद्रमएच्छन्‌ 
को भवानिति | सोऽत्रबीदहमेकः प्रथममास वर्तामि 
भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इत्ति 

“देवतालोग महाकेळासमें गये, उन्होंने GAN पूछा-- 
“आप कौन हैं ? रद्रभगवान्‌ बोले--.मैं एक ( प्रत्य्रप ) 
हूँ । मैं सृश्कि ee था, इस समय हूँ और भविष्यमें 
रहँगा---मैं तीनों काळोंसे अपरिच्छिन हूँ । मुझ सर्वेश्वरसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है |? 

अथर्वशिखा-उपनिषद्में. -भी सनत्कुमार आदिने 
अथर्वेण ऋषिसे प्रश्न किया है ° 

भगवन्‌ ! किमादो प्रयुक्त ध्यानं ध्यायितव्यं कि 
तद्ध्यानं को वा ध्याता कश्च ध्येयः | fd 

वे क्रमश; तीन ग्रश्नोंका उत्तर देकर कहते हैं--- 

ध्यायीतेशान प्रध्यायितव्यम्‌। सवमिदं ब्रह्मविष्णु- 
CRRA सम्प्रसूयन्ते `` `` कारणं तु ध्येयः ead: 
CITA: | THAT: दास्सुराकारामध्ये । 

यहाँपर “ध्यायीतेशानम्‌? से शित्रजीको ema 
कडा | तदनन्तर शिवसे इतर सम्पूर्ण देवताओंकी उपेक्षा 
कर शिवजीका ही ध्यान करना चाहिये, यह दिखानेके 
डिये कडा है | सत्र देवताओंमें प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु 
और रद्र इस जगतूकी GE, स्थिति और संहारमे नियुक्त 
हैं; किंतु वे भी भूत और इन्द्रिय आदिके समान परमेश्वरसे ४ 
उत्पन्न होते हैं | सब कारणोंके कारण शिवजी कद्मपि 


PRAT, EP ग । उत्पत्ति, विनाश आदि विकारोंको प्राप्त नहीं होते । इस 
a ane, कविमीशितारं is प्रकार सब देवताओंसे शिवजीकी विशिष्टताक्रा निश्चय कर, Ea 
रुद्रं बृहन्तं पुरुषं पुराणम्‌॥ ` उपपत्तिपूवक--ये h ध्येय हैं, ऐसा उपसंहार K 
aria खेताश्वतर-उपनिषदृकी गाथाका ही किया है । 
विशद रूपसे उल्लेख है । इसका भी सारांश यही है कि  इवेताश्‍वतर-उपनिपदूमे-- 
शिंवजी सबके कारण हैं, परात्पर हैं, पुराणपुरुष हैं, यो Rani om 


GREW Gigi 
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a en : 
भुव्नेशमीरयम | , 
te (àli) 
-ai उत्पत्ति, स्थिति और, छयके करण A 
विष्णु और रसे भी उत्कृष्टा TH आद, देवतः भी 
१,आदिके भी अविपृति,.पर्‌- 
देवता, जगतूके" पति हिरण्यग्भ-आदिके भी ATA 
५ $ An को oe जानते f ~ a 
अक्षरसे भी पर, सुतोके परमेश्वर ठरवू हय i ay. 
मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ° 
_ इत्यादि अनेक वचन उपर्युक्त कयनका समन 
करने हैं । श्ेताश्वतरकी भाँति अथर्वशिर-उपनिषद्‌ भी 
पूर्णतया शिवपरक ही है | i 
यत्सूक्ष्मं AIT agad तत्‌ परं ब्रहम यत्‌ 
परं ब्रह्म स एकः, य एकः स॒ रुद्रः, यो रुद्रः स 
इंशानः, य Sala: स भगवान्‌ महेश्वरः | 
( अथर्वेशिर्‌० 2 ) 


. ae el 
$ Taal नफ 
ह ४१२) ” 
त्जो देवताओंकी उत्पत्ति करनेवाला है, ऐक्य 
देनेवाला है, जगतमें सबसे अधिक (às) है उस 
महर्षि रूने पैदा होते हुए Goma देखा, वह 
हमको अच्छी बुद्धिसे युक्त करे ।' 
area. दिवा न रात्रिः 
ने सन्न चासच्छिव एव केवलः। 
तत्सवितुवरेण्यं 


रज्ञा च तसात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ = 
(दवे ४:१८.) 
aR आदिकालमें जब केवळ अन्धकार-ही-अन्धकार 
था; न दिन था न रात्रि थी, न सत्‌ (कारण )था न 
असत्‌ ( कार्य ) था, केवळ एक निर्विकार शिव ही 
विद्यमान थे | वही अक्षर हैं, वही TAA जनक परमेश्वर- 


का प्रार्थनीय खर्प हैं, उन्दींसे शात्रविदया प्रवृत्त हुई है | 
इत्यादि अनेक उपनिषदू-खण्डोसे स्पष्टतया प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ शंकर अनादि हैं, अनन्त हैं, सबके 


__इत्यादिसे शिवजीकी ज्योतिःखरूपता, अद्वितीयता, 


TAM, परातरताका स्पष्ट वर्णन किया गया है 


इसी प्रकार श्रेताश्वतरके “तमेव विदित्वातिम्ृत्यु- 


मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ आदि अनेक मन्त्र 
खण्डोंके अविकलरूपसे मिलने तथा "विश्वतश्चक्षुरुत 
विश्वतोमुखो विश्वतोवाइुरुत विश्वतस्पात्‌? आदि 


कारण हैं, परम उपास्य हैं, आनन्दमय हैं, सचित हैं, 
उनके बराबर दूसरा कोई है ही नहीं । उन्होंने सबसे 
प्रथम उत्पन हुए जीव हिरण्यगभको पेदा होते देखा । वे 


देश तवा काळे परिच्छेदसे यय हैं । कितने ही मन्तरेंका अथसाम्य होनेसे पुराणपुरुषके विराट 
इवेताश्वतर-उपनिष्रदूको देखनेसे ज्ञात होता है करिव प्रतिपादन करनेवाला पुरुप्रसूक्त भी शिवपरक दी 


आदिसे लेकर अन्ततक सारा-का-सारा शिवपरक ही है-- है। रुद्रपरक होनेके कारण ही र्द्राभिषेकमें उसे स्थान 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः । मिला है | लिज्नपुराणमें शिवजीकी पूजाकी विविमें “कहा 
(Bo ३।२) nt, द 

: CAG एक रद्र ही तो हैं, इसलिये ब्रह्मवादीलोग = SRT अयेणैव ४४ तथा देवघतेरपि \ = 
४ RA सुखका अत्रठोकन नहीं करते थे. रथन्तरण पुण्येन सूक्तेन पुरुषेण ail > 


विश्वाधिपो रुद्रो wath: । “तीन ज्येएसाम ( सामके मेद ), तीन देवत्रत, पुण्य" । 


Ae (३० ३।४) तर ( सामभेद ) तथा पुण्यपुरुषसूक्तसे शिवजीका 
pas तमीश्वराणां परमं | अभिषेक करे | इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरुपरसूर्ण | 
| ie ` a देवतानां परमं च > l 


शिवपरक ही है । इसके अतिरिक्त Seq, ga । 
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प्रतिपादित उराणउुरुकी .महिमा शिवजीकी ही मंहिमा 


शिवजी ह पुराणपुरुष हैं, यह स्पष्टतया.वॅडा गया.है--- . 


ajay हिं विभोस्तस्य J नाभि परमेष्टिनः 
ख्मखुयोग्नुयो, नेत्र दिशः श्रोत्रे महात्मन: ॥. ' 
THANG ब्राह्मणा जता ब्रह्मा च भगवान्‌ विभुः | 
Se सुजाभ्यां तु क्षत्रियाश्च महात्मनः N 
वैदुयद्ोफप्रदेशाचु शूद्राः पादात्‌ पिनाकिनः | 
कळी Tea इत्यादि 
अन्य पुराशोमें भी शिवजीकी परात्यरता, सर्वकारणताके 
वचूनोंकी जहाँ-तहाँ भरमार है | शित्रपुराणमें इसका वर्णन 
देखिये--- 
यस्ले कारणात्मानो जाताः साक्षात्‌ महेश्वरात्‌ । 
चराचरस्य ° विश्वस्य सर्गस्थित्यन्तहेतवः ॥ 
पिचा नियमेताः पूत्र योऽपि त्रिषु कमंखु । 
Fal सग Red रुद्रः संहरणे पुनः ॥ 
इत्यादि 
यहॉपर «महेश्वर'पदवाच्य रित्रजीको ब्रह्मा, विष्णु एवं 
रुद्रका जनक और शासक स्पष्ट ही कड़ा गया है | 
५ > महाभारतमें देखिये-- 
“as भूतपतिः खृष्टा सर्बछोकान सनातनः | 


उपास्यते तिग्मतेजा बरतो भूतैः सहस्रशाः N 
( भीष्मपव ) 


--इत्यादि मैनाकके वर्णनके प्रकरणमें भूतपति 
शिवजीको_सुब लोकोंका खटा, सब प्राणियोंका उपास्यदेव 
तथा पुराणपुरुष कडा गया है | 

शान्तिपर्वमें--- 

ईश्वरश्रेतनः कत्ता पुरुष? कारणं शिवः । 
Regia राशी सूयः शक्रो देवाश्च सान्वयाः ॥ 
gA ग्रस्यते चैव तुमोभूतमिद्‌ं जगत्‌। 
agai जगत्सवं तदा ह्येको महेश्वरः ॥ 
2 IRA ईश्वर शिवजीको सर्वकारण एवं सर्व- 
>” देवमय बताया गया है और सृश्कि पूर्व केवळ उन्दींकी 
स्थितिका निर्देश किया गयाहै। 


अनुशासनपर्वमें--- 
| ख एप भगवानीशः सर्वतस्वादिरव्ययः | 
| -सेतस्वविधानशः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ 


© 


a e a 
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सोऽसजदक्षिणादङ्गाद्‌ ब्रह्माणं" लोकसम्भवम्‌ । 


वामपाइवात्तथा विष्णुं लोकरक्षार्थमीश्वरः ॥ 7 

युगान्ते चेव सम्प्राप्ते रुद्र प्रभुरथासजत्‌ | 

यापर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा संहारकर्ता रू आङ्कि - 
सृष्टि करनेवाले शिवजी. सर्वी समग्रधान, सत्र तत्तोंको = 
जाननेवाले हैं---ऐसा स्पष्टतया उल्लेख है } | $ 


महाभारतमें शिवजी * सर्वप्रधान, देवाधिदेव परिपूर्ण- 
तम, परात्पर एवं क्‍या SH, क्या 'दानमें, .क्या सम्मानमें 
सत्रसे अधिक हैं--इस बातकी द्योतक अनेकानेक 
आख्यायिका हैं। *. ८ | 

TARA अत्यन्त अनुनय-विनसू करनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसकी पुत्र-प्राप्तिके लिये शिवजीकी आराधना करने- 


- को कैळासपर गये | BAT उपमन्युके मुखारबिन्दसे उनकी 


अतुल महिमाको सुनकर अति मुग्ध हुए और ऋषिके 
उपदेशसे AAG. भगवान्‌ शिवजीकी आराधनामे संल्य 
इए | एक मासतक फळ खाकर, दूसरे मासमें पानी पीकर | 
और तीन मास केवळ वायुका भक्षण करके, ऊपरको हाथ | 
उठाये, Th पैरसे खड़े रहे | उनकी इस उम्र तपस्यासे | 
भगवान्‌ प्रसन्न हुए। शिवजीने जगदम्बा पार्वतीसमेत 
उनको दर्शन देकर मनोवाज्िछित आठ बरदान दिये । उत्त 
समय उनके चारों ओर समी देवगण वेदमन्त्रोसे उनका . 
जयजयकार मना रहे थे | श्रीकृष्ण भगवान्‌ने-- 

त्वं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽम्निर्मजुरभवः 

घाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः ॥ 

त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 

अतःपाणिपादस्त्वं सर्वेतोऽक्षिरिरोमुखः। a 


खतेतःश्रुतिमाँलोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि ॥ 
( Halo अनु० ४५ | ३९६-९७, ४०७ ) 


wate वाक्योंसे उनकी स्तुति की और उनके 
साक्षात्कारसे अपनेको कृतकृत्य माना । द्रोणपर्वमें अभिमन्युके . 
शोकसे कातर अजुनकी प्रतिज्ञाको पूर्ण कराने तथा 
पाशुपताखकी प्रातिके St अजुनको लेकर भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण कैडासमें देवाधिदेव महादेवके समीप गये और-- ` 


pact पतये महतां पतये नमः | 

= सहल्नशिस्से. iA 

सहस्रनेत्रपादाय व्य 

नित्यं सिद्ध/य्ता नो वरः प्रभा « 
भकारे ea Amo ८० | ६३-६४ ) 
ga अनेक प्रकारकी स्तुतिसे उन्हें प्रस कर 
इतक्य हुए । इस प्रकारकी अनेक गायाएँ हैं | कहाँतक 
वढे, श्रीकृष्णमगवानका ग्रधान अज सुदर्शन भी शिवजीका 
प्रसादरूप ही है । यह गावा शिवपुराण आदिम ्रिस्तारसे 
* कही गयी है। किसी समय दैत्य बडे बलवान्‌ हो गये 
थे। उन्होंने देवताओंकी बड़ा कट दिया । देवता ने 
विष्णुभगवानकी शरण टी | बिष्गुभगत्रान्‌ते उन्हें आश्वासन 
देकर देवदेव शिवडीकी वडी शाराधना का | अन्तमें 
नियम किया कि भगवान्‌ रिवजीके सह्ननामका पाठ 
किया जाय और प्रत्येक नामपर भगवानको मानसरोवरमें 
पैदा हुए सुन्दर कमळ चढ़ाये जाये । इस प्रकार स्तुति 
ama भागत्रान्‌ रिय अवश्य प्रसन्न, होंगे । विष्णुकी 
) इदमक्तिकों जाननेंके छिये शिवजीने एक दिन चढानेके 
RA प्रस्तुत हजार कमटोमेसे एक कमळ उठा लिया। 
जब उिष्णुकों ज्ञात हुआ कि एक कमल का है, तो 
उन्होंने सारी Wei खोज डाली, किंतु उन्हें कमळ नहीं. 
मिला | तत्र अन्तमे उन्होंने अपनी आँख कमछके बदलेमें 
चढ़ा दी । भगवान्‌ शिव दढभक्त जानकर विष्णुपर oa 
गये और-साक्षात्‌ दर्शन देकर बोले--'हे हरे ! मैं तुमसे 
अति प्रसन्न हैं, तुम मेरे दढभक्त हो; जो इच्छा हो, 
मगो । तुम्हारे छिये कुळ भी अदेय नहीं है p 

प्रसन्नवदन AA हाय जोड़कर कहा---'आप 


na as ब शिवजीकी स्तुतिं करते हुए Am- 
war कहा है , - F 
अहं ब्रह्मा कपिलोऽथाप्यनन्यः ' *, ` 
| घुत्राः सवे त्रंह्मणश्रात्रिवीराः । ० 
aq: सर्वे देवदेव I a, 
- एवं सर्वेश कारणात्मा त्वरीड्छः | `, 
इस aaa भी भगवान्‌ “शिवकी QRATI 


सत्रका आविपत्य, देवाविदेवता, सर्वेझारणता और' परा- ५५ 


तरता स्पष्ट झळकती है। | i 
बायुसंदितामें शिवजीका उपक्रम करके कहा है--* 
सोमं ससर्ज ai सोमाद्‌ द्यौः समवतत | 
घरा aka सूर्यश्च वञ्रपाणिः दानीर्पतिः ॥ 
विष्णुनीरायणः श्रीमान्‌ सर्व सोममयं जगत्‌ | 
इससे भी स्पष्टतया प्रतीत होता है कि पुरुपरसूक्तमे 
उक्त महाविराट्‌ पुराणपुरुष शिवजी ही हैं | वही जगतूके 
मूळ हैं | Sete चराचर जगतूकी सृष्टि हुई है । 
पराशरपुराणके निम्नलिखित वचनांसे भळीभाँति विदित 
होता है कि श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराण?र्मि जहाँ कहीं 
अन्यान्य देवताओको जगतका कारण बतलाया गया है--- 
उसका पर्यवसान शंकरजीमें ही है | उसमें स्पष्ट कहा 
गया है---साम्ब्शित्र ही सबके कारण हैं | सत्य, ज्ञान, 
अनन्त वही हैं | ब्रह्मा, विष्णु, रू आदि उनके अधीन 
no उनकी आज्ञा तथा कृपा विना- कुछ नहीं कर्‌ सकते । 
बेकारणमीशानः सास्वः सत्यादिलक्षणः 
न विष्णुने विरञ्चिश्च त तरव i 
ara पुराणानि भारतादीनि सत्तम। , 
शिवमेव सदा साम्ब हृदि कृत्वा बवन्ति हि ॥ 
इत्यादि: 
परमेश्वर सबसे परे हैं, य बात स्मृतिमें a लाडा 
घोषसे स्पष्ट कही गयी है--- . 


सर्वेन्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीषिण FF 
मनसश्चाप्यहकारः ४1 i 


"A 


~ 


क यया 
है, मनसे SRR पर है, अहंकारसे 
TTA प्रकृति पर है, प्रकृति पुरुष पर है, पुरुषसे* 
WAR प्राश श्रेष्ठ है. प्राणका ही यह सारा उगत्‌ है | 
ग्राणप्ले ब्योम पतर है,* ज्योतिःखरूप ईश्वर ( गवि ) 
>्योमसे भी पूरे है; इसे. कुछ भी पर बहीं Bae 
RER È| शरत भी' कहती है 
यूस्मात्यरं नाफरमस्ति किंचित्‌ 

, अर्थात्‌ 'जिससे परे और कुळ भी नहीं है । 

` पूरव-उद्‌धृत श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासके 
वचनोंपर ध्यान देते हुए किसीको भी शिवजीके देवांधि- 
देव, सर्वकारण, ER, परमोपास्य, अनादि, अनन्त, 
RUG, 'सबके शोकसंतापको हरनेवाळे ज्योति- 
रूप होनेमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता । किंतु 
अनेक ASN त्यक्ष, शूलपाणि; रद, नीललोहित, महेश 
आदि नौमोंका उल्लेख करते हुए उन्हें कहींपर बिष्णु- 


„८ ` मगवान्‌से उत्पन्न और कहींपर ब्रह्मासे उत्पन्न माना गया 


है | यहाँपर लोगोंको संदेह हो जाता है कि बात क्या 
दै, कहींपर उसी नामवाले व्यक्तिकी ऐसी महिमा गायी 
गयी है और कडींपर उन्हें जन्म तया संहारका कर्तामात्र 
माना गया है £ जेसे-- , 
तस्य ललाटात्‌ त्यक्ष: शूलपाणिः पुरुषोऽजायत। 
अर्थात्‌ 'विष्णुके छछाठसे शूलको हाथमे लिये हुए 
एकू त्रिनेत्र पुरुष पैदा हुए ।! 
एतौ दौ पुरुषश्रेप्ठौ प्रसादक्रोधजौ मम। 
अर्थात्‌ “ये दो पुरुषभ्रेष्ठ ( ब्रह्मा और रद्र ) मेरे 
( विष्णुकै ) प्रसाद और क्रॉघसे Fat हुए है. ।' 
. agaia कुमारो नीललोहितः | 
अर्थात्‌ 'ब्रह्माकी गोदमें कुमार नीललोहित ( RA ) 
पदा हुए न EN, 
इत्यादि श्रुति और स्मृतिमें नारायण ( विष्णु ) तथा 
FAA जो उनकी उत्मत्तिका वर्णन किया गया है, वह 


शिवका वरदानही है । जैसे अर्मपुराणमे उन्होंने कदा है 


अहं च भवतो TENG कल्पान्ते घोररूपश्चक A 
शूलपाणिभंविष्याम्रि ase oe 


पुत्रकः ॥ ० 
TIR | 
FAR ARTES .होनेमें भी कारण 
अनुग्र ही है । वायुपुराणमें कहा: है 
Rite: परमेशेन ` महेशो नीठलोदितः। 
St भूल्वालुशक्षाति नहाण esga: ॥ 


` इत्यादि | 
` महाभारतमें भी कह्म-है-- « 
अनादिनिधनो देव्चैतम्यादिसमन्वितः | 
ज्ञानानि a र ह यस्य तारकादीम्यशेषतः ॥ 


दिशुणोपेतमेश्व्य न च gm 
wears ब्रह्मणः पुत्रो ललाटादुत्थितः oy: ॥ 
अर्थात्‌ ‘अनादि, अनन्त एवं चैतन्य आदिसे यु 
देव ( परमशिव ), जिनके वशमें तारक आदि समस्त 
ज्ञान हैं और जिनका अणिमा आदिसे युक्त ऐश्वर्य कृत्रिम 
नहीं है, वे प्रभु (परमरिव ) सृष्टिके लिये ब्ह्माके eee 
FEA उदित इए |” ऐसा ही वर्णन शिवपुराणमें है | 
भगवान्‌ परात्पर शिव कितने दयाळ हैं कि बरम 
उत्कृष्ट होते इए भी अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये स्वेच्छासे 
उनके नियम्य बन जाते हैं । महान्‌ लोगोंका यह ee 
ही है, अपनी मान-मर्यादाको कम करके भी अपने आश्रित- 
की मान-मर्यादाको बढ़ाना | > 
परम पुरपार्थकी इच्छा करनेवाले जनोंको परमशिवदते 
, उपासना अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि उनके समान 
दूसरा कोई नहीं è— 
नास्ति रावेसमो देवो नास्ति शवंसमा गतिः । 
नास्ति रावंसमो दाने नास्ति NFRA रणे ॥ 
* -. ( महार अनु० ४६१ १६) 
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हर ma सव निरमल afefra बकसाचे ॥ ` 
-सरन काटि भववंधन भव निज भवन भव्य geni | 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव st नित घ्यावें ॥ ७ ॥ 
औढरदानि, उदार अपार जु नेकु-सी सेवा तं gt ad 
दभन असांति, समन सब संकट, विरद्‌ विचार जनहि अपनायें ॥ 
हि आसह क जो शः SE 
बड्भागी नरनारि सोई जो सांवसदासिव कौं नित घ्यावें ॥ ८ ॥ 
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कौ जॉ Mes. * 
अगोचर रूप FES लदा जिनके शुन गाव । . y 
नु s sit ae कौ नित ध्यावे ॥ ^ y 
बहुभागी S , avy 
जळा हित कक", 
छुजञन-सुपालन-लय al gn बनाइके Bat cad | „ «८ \ 
A पाख करि जग पुनि बन काल जु खाय rare t v 
चंदर लच Oe Gt जो ceta कौ नित NST ३ 
A fast रूप धरावं | Ny 
अनीह अनामय अज अविकार क x Wd 
ae बसन-आभूपन सजि सुनिमोहन रूप कर i wy 
a go ag 'बिळसै रतन-हार उर पे लहराव Tae” हु 
` छलित ललाट बाल ones कौ नित घ्यावें ॥ ३ ॥ vy 
बढ्भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को € bay 
a बिभूति रमाय मसानकी विषमय amA कां लपटावैं | A 
NOSO सुंडमाळ गळ, भालु-चरम सव अंग sä ॥ 7 
Sai , ळोचन तीन भयानक देखि के सब aia | Y 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांवसदासिव at नित घ्यावें ॥ ४ ॥ Ý 
छुनतहि दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन T । Y 
` इइंच तहाँ अबिलंव 'खुदारुन aan wa बिदारि भगावें ॥ U 
aa सकंडुखुत की गाथा सुचि अजई विशजन गाइ Gata | ९५ 
बढ़भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव at नित घ्यावें ॥ ५ ॥ Y 
at चारि जो फूल धतूरके, वेळ के पात औ पानि चढ़ावै | yy 
बाळ बजाय कै बोल जो “हरहर महादेव” 'घुनि जोर लगावे ॥ AY 
gale महाफळ देय सदासिव सहजहि भुक्ति-मुक्ति सो wa । y 
wort नरनारि सोई जो सांबऱसदासिव कौ नित ed ॥ ६॥ ९४ 
Rate दोष दुख दुरित दैन्य दारिद्रय नित्य खुख-सांति मिळावे । Y 
आखुतोष Vv 
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अं O ( लेखक-ख० पण्डितबर श्रीपश्चाननजी aca ) 


ag Re - सम्पादकने मुझे कुछ " fq’ देनेका 
Sets क्या, GR 'शिवतत्त” अत्यन्त प्रिय है अतः 
» मैं, iaca न क्वर सका । इसौ प्रकारके अमृतमय 
+ ” तत्तके आख्वाद॑नंक्री स्पृहाका पृरिहार न कर सका | 
में समझता हूँ कि यह eer, यह लोभ पहुके गिरिलङ्घनकी 
° कामनासे भी अधिक असम्भव है | 
, यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। * 
वेद भी जिसके तत्वका निरूपण करनेमें चकित है, 
मैं विषयासक्त मूढ़ मनुष्य उसीके तत्तके निरूपण करनेके 
लिये लेखनी हाथमें लेता हूँ | यह सत्य ही भेरी धृष्टता 
है, जानता. हूँ यह अमार्जनीय ( area) अपराध 
D लेखनी आगे चलती नहीं है, हृदय थर-थर काप 
रहा है | भय और उद्वेगसे, नहीं-नहीं उल्लास ak 
आनन्दसे भी | 


ot. 


हे देवाधिदेव करुणानिधान ! तुम अपने इस दीन « 


दासके ऊपर एक बार प्रसन्न हो जाओ | 
भवदुपगमशून्ये मन्मनोदुगमध्ये 
°° निवसति भयहीनः कामवैरिन्‌ रिपुस्ते । 
ख यदि तव विजेयस्तूणमागच्छ शम्भो 
नृपतिरधिस्रगव्यं किं न कान्तारमेति ॥ 
शङ्कर आमार मनो दुर्गमाझे तोमार प्रवेश नाई । 
तव रिपु काम हये निर्भय एखाने रयेछे ताई ॥ 
० ताहाके जिनिते यदि श्राके साध एस हेथा शीघ्रगति । 
श्वापद्संकुल वने ज्ञाय नाकि सुगय्राय नरपति ॥ 


a 


“हे शंकर ! मेरे मनके किलेमें तुम्हारा प्रवेश नहीं 
है, इसीसे तुम्हारा शत्रु काम निर्भय डोकर वहाँ बस रहा 
है। शम्भो ! यदि उसे जीतनेकी इच्छा हो तो यहाँ तुरंत चळे 
आओ । क्या शिकारके डिये राजा पशुओंसे भरे नंगळ्में 

, नहीं जाता ? _ 


~ 


A 
छा 


~ 
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` है शिव ! तुम्हारे प्रसादरूप पवित्र स्पर्शमणिवी प्रभास 
मेरी हृदय-गुहा आलोकित हो, जिससे मे उस आळोकमें 
तुम्हारे Ga तत्तको क्षणमात्रके लिये भी अणुमात्र 
अवलोकनकर कृतार्थ हो जाऊँ | हे महेरवर ! 'महाकवि 
कहते हैं--'महेरचरस्तरम्त्रक एव नापरः? | महान्‌ SAR 
परमेश्‍वर तुम्हीं हो | TAREA तत्त्व ही तुम्हारा तत्त है |! 
इतने बड़े विशाळ भूमण्डलका मानचित्र कितना 
छोटा होता है । धूर-घरमें भूमण्डलके करोड़वें भागके 
एक-एक a वही मानचित्र, छाखोंकी संख्यामें रहते 
हैं | एक-एक क्षुद्र मातवित्रमें समस्त भूमण्डळ होता है } 
तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी साकार लीला भी तुम्हारे ही 
सुगम्भीर असीम परमतत्त्वका मानचित्र है | लाखों भक्तोंके 
हृदयमें वही मानचित्र अवस्थित रहता है । तुम्हारी 
स्वच्छ शुभ्र कान्ति निर्गुण Ra स्वाभाविक 
Aian प्रतिच्छाया है । निराकार परमेश्‍्वर-स्वरूपमें 
बुम्हीं निरावरण हो, इसीसे साकार-लीलामें तुम दिगम्बर 
हो । परमेश्‍वर-रूपमें तुम्हीं पञच-्रहमके प्रवेक हो, इसीसे 
साकार-छीलामें तुम पब्चानन हो | परमेश्वर त्रिकाळदर्शी 
है, इसीसे साकार-लीलामें तुम त्रिनयन हो | परमेश्‍वर-रूपमें 
बुम भय और अभय दोनांक्रे हेतु हो, इसीसे साकारलीढामें 
विषधर और सुधाकर तुम्हारे भूषण हैं | परमेर्वर-रूपमें 
सर्वातिशायिनी शक्ति तुमसे अळंग नहीं रहती, इसीसे 
साकार-ठीलामें सर्वातिशायिनी भवानी तुम्हारी अद्भान्निनी 
है । जो “शान्तं शिवमद्वैतम! दुरवगाह तत्त्व है, उसीको 
अपने लीडाविग्रहमें चित्रित करके तुम जगतूका कल्याण 
करते हो । इस विषयके प्रमाण è- - 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
5 युत्मयन्त्य 
petra वि (amd ` 


= a 


[भिसंबिदान्ति (Re ब०३) ^ ` 


Ta 


b हः A = SA. A 

ee nee रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने * ES = 

_  ____ G 

ey जर लि ह उन 

le fae ) भत्तवत्सळ वे रूपधारी रुद्र भी साक्षात्‌ रिव दै” oH 

: इशावास्थमिद<सरगैम्‌। (है ase ny nf ही “हे Aa- 

O AAA अप्राप्य मससा स । ` हीनं और हा कोई भेद नहीं है "|, हक: 

aed शिबमडेतम। (चः) माध्यन्दिनीय शाखाके gea अव्यायम्र MATI हुक 
Sete तितो ता TT जाति स्का त्ष ष इद | ET 
पुराण-चचन नोचे उद्धृत Fà जाते è — प्रथम मन्त्रम रद; द्वितीय और तृतीय AAA मिरिशर्न्त, 


दक सव ops पो हि तव) ति ह मने प्र्त, डा, EH 
| Sai हः of aie ॥ a शंकर, शिव; aC मित नीळ, are 
og ज्ञानमनन्तं च चिदानन्दः उदाहतः। न्मे पर्दी; ४९१ FH ES - El 
9 जिशुणो निरुपाधिश् निरअनो$व्ययस्तथा॥ ये सत्र नाम पुराण-तन्त्रादिमे भी प्रसिद्र है. | ४११ 
O o न, 
| a en) शिवसंशितम कृत्ति वसानः पिनाकं विश्रदा ale | 
>> Pas fee) अर्थात्‌ व्याप्रचम पहनकर और पिनाक धारण करके 
अर्थात्‌ जिनसे इस विश्‍वकी sais, get और आओ | हि 
संहार होता है, जो इस समस्त ae व्याप्त हैं, हे इन एक साकार शिवकी ही जगतूकी नाना mgA, 
gan | वे ( वेदम ) शिवस्वरूपसे कथित हुए हैं । प्राणियों तथा जातियोंके रूपमें बन्दना की गयी है। ये ही 
वही स हैं, ज्ञानस्वरूप हैं; वही अनन्त हैं, असीम जगत्पतिके नामसे पुकारे जाते हैं । निराकार शिव तया 
fare हें । वे Ram fea, निरञ्जन और साकार शिव एक ही हैं, यह बात इस अध्यायमें विशद- 
. अब्यय हँ । वे रक्त, पीत, नीळ, खेतवर्ण नहीं हैं । रूपसे वर्णित है | 
| मन और वाणीकी पहुँचके परे हैं । वही ब्रह्म 
नामसे कहे गये हैं | 


ऋगेदके wl मण्डलके ७१वें सूक्तमें “इनका 
'त्र्यम्बक! नाम आया है | विदित होता है. कि बृत्युके 


wa a A ने किया है । 

i , ळोकाजुच्रहकारकः ॥ यह ऋग्वेदका सुप्रसिद्ध मन्त्र है = 

: व्यम्वकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धनम्‌ | 

` Seale बन्धनान्मृत्योसुक्षीय मासृतात्‌॥ 
eatin बहतेरे मत्र क्रग्वेदादि संहिताओंमें भरे 


ह पउ तृतीय अध्यायमें इसी 
एक RATER उपदेश किया गया है--- 
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ये agi दशितं पुरा। मोचनार्थ तया अम्ृतमें खितिके जिये इनका यजन ऋषियों- , 


ग श्रो नदवितयाय तस्थुये इमाह्लोकानीदात 


— 
'पुनश्व-- - . 


महर्षिः | हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वम्‌ । : 
E. न ` सर्वभूतगुहांश्रः | 
| ATAN वास्तस्मात्सवंगतः शिवः॥ 
| » * ८ कि “अद्वितीय eR अपने शक्तिशमूहके द्वारा सब 
Uo जोषक्रि RRE सर्वज्ञ रू देवताओंके an और 
ag पालक हैं p उन्होंने q ब्रह्मकी सृष्टि की थी | उनके 
। ` सुख, मस्तक और ग्रीवा असंख्य हैं | वे सत्र प्राणियोंकी 
| हृदयगुहामें अवस्थित हैं | वे ही सर्वव्यापी भगवान्‌ शिव 
हैं। इसी प्रसड़में उपनिषदूने कहा है 
} aRt aad ग्रहीता 
TAA: स »टणोत्यकर्णः । 
-इस्यादि | 
* उनके हाथ नहीं, परंतु वे ग्रहण करनेमें समर्थ हैं | 
"चरण नहीं हैं, किंतु zat हैं; ag नहीं, परंतु सबंदरष्ट 
ec oR कर्ण नहीं हैं तपापिं वह श्रत्रगशक्तियुक्त हैं | इन 
| “समस्त श्रुतिवराक्योंमें शित्रके निर्गुग, सगुण एवं विश्‍वरूप 
"के भाव .प्रदर्शित हुए हैं | लीळाविग्रहके अप्राकृत कर, 
चरण, नयन, कर्णादिको भी भक्तगण देखते हैं | 
TARA लिखा 'है--- 
तग्नादिमध्यान्तविहीनमे क 
a चिदानन्द्मरूपमद्भुतम्‌ | 
उमासहायं परमेश्वर RÍ 
„ त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रदान्तम्‌॥ 
थे आदि, मध्य और* अन्तडीन हैं, वे रूपहीन हैं, 
चे एक हैं---अद्वितीप वह, चिदानन्द हैं, वे अद्भुत हैं 
Aa हैं, वे ही उमासहचर त्रिलोचन नीलकण्ठ प्रमेश्‍वर 
हैं--अर्भात्‌ जो निराकार हैं, वही साकर हैं । वे साकार 
रूपवान्‌ होकर भुवनमोहन हैं, इसी कारण वे अद्भुत 
है । इसी मुवनमोहन रूपकी कया शित्रपुराणके अनेकों 
wag वर्णित हुई है। वही एक अद्वितीय शिव 


yt 


धड: be _ * शीरिव-तत्व x 


यो . च « A ~ O 
यो Barat Magia विश्वाधिपो रुद्रों 
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विभूतिरूपमें असंख्य हैं | ae यजुवेंद-संहिताके deed 
अध्यायमें इसका प्रमाण = ZND 
* असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ | 
( मन्त्र ५४ ) 
dana: शितिकण्डा द्वि रुद्रा उघश्रिताः ॥ "^ 
( मन्त्र ५५ ) 
रावोः--( मन्त्र ५७ ) « 
भूतानामधिपतयः' ` " ` 'कपर्दिनःः--( मन्त्र ५९ ) 
रदरोंकी गिनती नहीं की जा सकती । ये सभी 
नीलकण्ठ, भूतोंके अधिपति, ,क्रपर्दी, संहार-ाक्तिमान्‌, 
र्व, भूतळ, आकांश waa ही रहते हैं । एकादश रूद- 
की कथा बृहदारण्यक; महाभारत तथा पुराणादिमें वर्णित 
है | रद्रगगोंका उल्लेख ऋग्वेदादिमें भी है | 
संख्यामेदसे जो बिरोध या असामञ्जस्य जान पड़ता 
है, इसकी मीमांसा बृहदारण्यक उपनिषदूमे देवता-संख्या- 
विचारके प्रसङ्गमं हुई है | जनककी समामें शाकल्य 
और याज्ञव्क्यकें प्रश्‍न और उत्तरमें निश्चित हुआ है कि 
देवता -्रयसिंशत्‌ सहन त्रयखिंशत्‌ शांत ( २३३३०० ) 
„ हैं, ततश्चा पुनः प्रइनोत्तरमें कहा गया है कि देवताओं- 
की संख्या तैंतीस ही है | इस संख्याविरोधरका परिहार, 
इस प्रकार हुआ हे---महिमानमेवैपामेते चयस्त्रिरात्वेव 
देवाः अर्थात्‌ प्रथमोक्त ३३३३०० देवता इन्हीं ३३ 
देवताओंकी विभूतिमात्र हैं, मूलतः ३३ ही देवता हैं | 
watt ११ रद्र हें । इन एकादश wt विभूति 
११११०० देवताओंमें है | HAH अन्तमें यह ३३ 
देवता एक ही प्राणदेवताकी विभूति हैं | वे एकआण- 
देवता ही ब्रह्म हैं । खवेताश्चतर प्रभ्नति उपनिषदोमें 
वही शिव आदि नामेंसे कहे गये हैं | 
. महाभारतः रामायण, पुराण, उपपुराण सबमें भगवान्‌ 
शिवका तत्त वर्णित है | उन सबमें उनके निराकार और 


साकार 


हः 
` 


a 


T 
दोनों ही* भष्लोंका निर्देश पाया नाता है क 
उदाहरणार्थ HT और श्रीमद्भागवतसे यडॉ.,किश्चित्‌ | 


SE) 


ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ 

प्रकृतीनां परत्वेन पुरुपस्य 

चिस्त्यते यो योगविद्धि ऋषिभिस्तत्वद्शिभिगी 
अक्षरं ब्रह्म परमं असञ्च सद्सच्च यः। 

को हि शको भवं BG मदिधः TIT ॥ 

ऋते नारायणात्पुत्र शाङ्कचक्रगदाधरात्‌ | 

रुद्रभक्त्या तु कष्णन SERA HERATI ॥ 

दं प्रखाद्य महादेवं ब॒दयों किल भारत। 

आपत्‌ प्रियतरत्वं च खुवणोक्षान्महेश्वरात्‌ ॥ 

पूर्ण aiei तु ततवानेष माधवः। 

प्रखाद्य वरदं देवं चराचरगुरुं शिवम्‌ ॥ 

युगे युगे तु ष्णेन तोपितो वै महेश्वरः । 

«उन सर्वबुद्धिके अधिपति श्रीमहादेवजीके गुण- 
वर्णनमें में असमर्थ ह. । वे सर्वव्यापी होते हुए भी सर्वेश 
अदृश्य हैं-वे ही हह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देवताओंके 
जटा और प्रमु हैं । ब्रह्मादि देवोंसे पिशाचपर्यन्त प्राणी 
जिनकी उपासना करते हैं; प्रकृति और पुरुत्रके अतीतरूप 
योगम स्थित योग-तत्तदर्शीं ऋषिगण जिनका ध्यान करते 
हैं, जो अक्षर प्रह हैं, जो असत्‌ और सदसत्‌ हैं, 
उन WHA भवको मेरे समान मनुष्य क्या जान सकता 
है £ केवळ एक राह्ु-चक्र-गदाके धारण करनेवाले 
नारायण श्रीकृष्ण उनको जानते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स््धभक्तिके प्रभावसे दी जगत्‌व्यापक हो रहे हैं । उन्होंने 
बदस्काश्रमनें मदादेवको प्रसनकर उनसे प्रियवरत्व-रूप 
वर प्राप्त किया है । पूर्ण सहस्त वर्ष अर्थात्‌ cea दिन 
उन्होंने तपस्या की थी l उद्देश्य peg चराचर-गुरु 
Reet श्रसन्नताकी प्राप्ति थी । श्रीकृष्णने नाना अतरतारो- 

में युग-युगमें RAR तपस्याद्वारा तुष्ट किया है |! 


आराधना i 
महादेव प्रसन्न हार ae 
थे, उस अवस्थाका वणन करते हुए 
5 ~ 

कहते हो 


दित्याः agaa: ७; * 
aaga भवनमादित्य” ७... , ° 


a? ® At 
इसके पश्चात श्रीकृष्ण मग्र वादेक i :. 
ला की थी उसका पूरा वेन किया ।« A, 
“sheer सम्मुख आश्प्रकट इर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ « 


ईक्षितुं महादेवं न मे शक्तिरभूत्तदा | 

ततो मामत्रवीदेयः पच्य कष्ण वदरख च॥ 

त्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ ATA \ 

त्वत्समो नास्ति मे कश्चित्त्रिु लोकेषु वे OT 

ततोऽहमब्रवं स्थाणुं स्तुतं ब्रह्मादिभिः Te | 

नमोऽस्तु ते शाश्वत सवेयोने Es 

त्रह्मधिपं त्वासुषयो वदन्ति | 
तपश्च सर्वं च रजस्तमश्च 
त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्त: ॥ ` 
त्वया सुष्टमिदं कृत्स्नं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
इत्यादि । 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि “तेजःपुञ्जकलेत्रर महादेव मेरे 
सम्मुख प्रकट हुए । मैं उनको देखनेमें समर्थ ने हुआ, 
उनके तेजसे मेरी दृश्टि-शक्ति प्रतिहृत हो गयी । मेरी उस 
अवस्थाको देखकर देवदेव श्रीमहादेव मुझसे बोले--“ढे - 
कृष्ण | मेरी ओर देखो और अपनी मनःकामना प्रकट, 
फरो | तुमने मेरी सैकडों-सहल्लों.बार आराधना की है । 
तीनों छोकमें तुम्हारे समान प्रिय मेरा कोई नहीं er 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवताओंके वन्य श्रीमहादेवसे मैंने 
mR शाञ्चत्‌ पुरुप । सर्वकारण ! आपको, मेरा 
प्रणाम हो | ऋषिगण आपको ब्रह्माधिपति ( त्रह्माके 
भी प्रभु या वेदके अविस्वामी ) कहते हैं । और 
भी आपको तपःखरूप, सत्त्व, रज एवं तमोगुणखरूप 
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कहते हैं आप. ही सत्य हैं | ( यहाँ सत्य शब्दका 
Te भथ श्रुतिसम्मत है,। ) आष*ही zz चराचर 
समस्त 'ज़गंतकेसश्किर्ता हैँ |! 


°इस प्रवर "महाभारतमें अनेक स्थानोंमें' ख़िव-तत््तकी 
आठाँचना क्री wR है । श्रीमद्वागवतके अष्टम स्वन्धके 
सङ्गम,अध्यायमें है--« 3 
त्व ब्रह्म. . षरमं गुह्यं ,सद्सद्भावभावनः | 
नानाशाक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥ 
इसी प्रकार इसका पूर्व छोक भी है 
शुणमय्या aura सगस्थित्यप्ययान्‌ बिभो | 
धत्से यथा खडग भूमन, ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌॥ 
| (तुम fag पहा हो, सदसत्‌ समस्त वस्तुएँ 
T उत्पन्न होती हैं | तुम ईश्वर हो, नाना प्रकारकी 
शक्तियोंके द्वारा तुम जगत्खरूपमें प्रकाशित हो रहे हो | 
ga अफनी गुणमयी शक्तिकी सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव-नाम धारणकर सृष्टि, स्थिति और संहार करते 
हो । तुम खप्रकाश भूमाखरूप हो V 
इस प्रकार साकार, निराकार एवं विश्वरूपकी 
आलोचना करनेके बाद स्तुतिकर्त्ता.प्रजापतिगण कहते हैं--- 


यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं . 
,„ देव * ख्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते । 


“हे देव | शिव-नामसे अभिहित खयंज्योति परमात्म- 
तत्त्व ही तुम्हारी नैसर्गिक अवस्था है l 
इसके पश्चात्‌ कहते हैं- 
` , न ते .गिरित्राखिळलोकपाल- 
विस्ञ्चिवैकुण्टखुरेन्द्रगस्यम्‌ । 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च 
सत्त्रं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥ 


“हे गिरित्र | तुम्हारी परम ज्योति ब्रह्मा, विष्णु, 


इन्द्रादि निखिल लोकपाळोंको अप्राप्य है | उसमें रज; 
तम और सत्त्गुणका सम्बन्ध नहीं है Gi वही द्वैतहीन 
WRP 


| 
a © C e FP e . . 
-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra —— 5 Varanasi 


+ "श्रीशिव-तत्त्व + 


MMMM मन ६६१ 

अब और, अधिक अवतरण*देनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं रह गयी है | सभी melt शिव-तत्त्व उपदिष्ट 
हुआ है । न्यायशात्रकार महर्षि गौतमने वादयुद्में 
शिवको संतुष्ट करके उनकी करुणासे सिद्रि aa की 
थी | महर्षि कणाद शिवकी gare ही वेशेष्िक दशने, 
प्रणेता बने हैं | तण्डि, उपमन्यु, दधीचि, मार्कण्डेय, 
ऋभु, दुर्वासा प्रभृति ऋषिंगण शिव-तत्त-सुधाके आनन्द- 
सिन्धुमें सदा निमग्न रहते थे ) एक ऐसा समय था जब 
समस्त प्रथिवी; यही क्यों समस्त जगत्‌ ( अखिल विश्व ), 
ब्रह्मासे लेकर fara सभी शिवकी आराधनामें 
रतं थे । आज जगतमें "उनकी आराधना ह्वासको प्राप्त 
ete a 

अत्र जगद्व्यापी शिवाराधनाके भेदोंका उल्लेख किया 
जाता है | शिवकी आराधना प्रधानतः दो प्रकारकी 
होती है--वेद्विक और अवैदिक | देवता, ऋषि तथा 
वर्णाश्रम-धर्मानुयायी मानवगण शिवकी वेदिक आराधना 
करते हैं । इस आराधनाकी तीन पद्धतियाँ हैं--- 
कर्ममार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग | SIM प्रभ्नति यज्ञ, 
स्मार्त, पौराणिक एवं वेदानुमत तन्त्र-सम्मत ,शिव-पूजा 
कर्ममार्गके अन्तर्गत है | श्रेताश्वतर-उपनिषदूर्म कथित 

fread स्थाप्य समं शारीरं , 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 


ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 


_ योग-सावना योग-मार्गकी है | तथा--- 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेष्यलाय । 

__इत्यादि उपनिषदोंमें प्रदर्शित पद्धति ज्ञानमार्ग- 
की है। 

पद्गति-मेदसे शिव-तत्त्वका स्मरण पहले विभिन्न हो 
सकता है, परंतु चरमावस्थामें सभी एक तत्व हैँ | 
अग्रैदिक उपासनाकी. RA भी तीन प्रकरकी पद्धति  . 
शिवाराधनाकी है, परंतु उससे वर्णाश्रम-धमका, सम्बन्ध 


Ee eee स हि ` 1. 


, - ger तु ) agi \ प्रत्ययमे al 

er at और हरम मूलत 5 igs छक धारण 
हिरण * जा सो तम ति कतिपय करता दै, परंतु परतुतः प 
लोग नाथ-सम्प्रदाय) जङ्ग he 


es. "ie जीचीके 
e T. । एकमात्र तुषं *सुब दे 
waa विभक्त हैं) वरणीश्रम-वर्मवजित Sona भी हूँ जादौगुर महेश्वर | एकमात्र ९ बाकि 
a 
होते हैं । इस प्रकारके शत्र और वेष्णव प्रायः परस्पर 


ज्ञानदाता हो, मैंने उसी झानकें वाममात्रवा Fo 
ववाद किया वरते हैं । स्प्रति-शाल miat कर इस ga देय Ca \ 3 
लोगोका पृथक स्थान निर्देश करते हैं । मैंने इस की है। हीय THATS ऽ पदन ; be 

तिते वैदिक उपासवाके अनुकूळ ही शिवतलवी दता हुआ उन्हींवी भागा FETE 
am वी है| AAT सितु पर्ति कतिपय pa: पारं ते परमविदुषो यद्यसदशी 
पुरणेंमिं आया है कि GFT ळठाटसे उत्पन्न हुए हैं. । 


, स्तुतित्रेह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः | 

: € स्वरमतिपरिणामावा A, गूण 

कर्पभेदसे परमेश्वरकी लीला " विविध प्रकारकी है | अथावाच्यः aa: रेणामावाध न्‌ 
NÄ श्रीक्णको Te कहा गया है । 


mA स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ 
उनके ही ce वेकुण्ठनाथ नारायणका तया तोमार महिमा सीमा ना जानिया से विषये 
बामपाश्चसे केलासपति शिवका उद्धव होता है । दोनों आलोचने यदि हय दोष । 
तसे प्रका संज्ञामेद होनेपर भी साकार RAT ब्रह्मा आदि देवता ओ तांहा इते अव्याहति 
मूछतः एक ही है | वेष्णवपुराणोंमे अनेक स्थानोंमे शिव 


नाहि लभे प्रभु आशुतोष ! L- 
विष्णुके उपासकके WH कथित हुए हैं तथा रौवपुराणोमें तब दत्त ज्ञानमते ये याहा बलिबे ताहे | ayy 
विष्णु शिवके उपासंकूपमे वर्णित हुए है । इस प्रकारके यदि नाहि हय अपराध । 
वर्णनका मूळ हरि-हरकी मेद-ठीला है | जान पडता है,” È ओ क्षुद्र आमि बलिते तोमार कथा 
यही. शिव-तत्लका चरम सिद्रान्त है । र बळ केन ना करिब साथ i 

` हरिहरयोः प्रकतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम्‌। नमः शिवाय शान्ताय . कारणत्रयहेतवे ’ 
qe  नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्‌॥# निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर N 


| 
om F 


हर हर भज 


s 


` अचळ अमल अज अनघ अचर-चर अजगव-धर हर | 


| | 

y 
१ z _ अकल सकल खल-दमन शमन-यम-भय शशधर-धर ॥ Į 
5 हु 


y 
अचळ अटल तन-विमळ अतन गणधर अजगर-धर | छ f 
भव-भय-हर अघहरण अभयकर भज भव हर-हर॥ A 
rs f — Be 
६ ., #*हरि और हर दोनों (“शब्दों ) की प्रकृति ( वास्तविक तत्त्व, पह? घातु ) एक ही है । परंतु प्रत्मव 
(विश्वासः इ? एवं अ? प्रत्यय ) के भेदसे रूपभेद हो जाता है। 


a 
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a N शिवलिङ्ग और काशी | '. | 
गर शी ( लेखक--स्व० पण्डित श्रीभवानीशड्डरजी ) ae 
E y र ee मन्द्गतिसे चलनेवोळा था | अतः श्रीग्रोशजीते 


उपास्य cal एक देव श्रीआदिगणेशको 
महँथरने* gbh प्रारम्भमें aati fa -वाघाके 
AAA *अफने साक्षात्‌ अंशसे प्रकट किया, इसी 
कारण TAH यज्ञादि «शुभ कार्यमें प्रथम श्रीगणेशकी 
, जा होती है । जब उस महेश्वर परात्पर तत्तने व्यक्त- 
रूपमें शिवमूर्ति धारण की तो उसी अनादि शैलीके 
अनुस्वार श्रीगणेश भी उनके यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए 
और गणोंके ( देवताओंके ) अधिपति अर्थात्‌ संचालक 
बने । इर भगवान्‌ Raar लेख लिखनेके पूर्व 
श्रीगणेशकी वन्दना और गुणगान करना आवश्यक है--- 


७० , देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः | 
विध्नं हरन्तु हेरस्वचरणास्बुजरेणवः ॥ 


ये गणाधिप गणेश ज्ञानके दाता हैं, इसी कारण 
JEEN कार्य करते हैं. इनका विशाल मस्तक इनकी 
महती बुद्विका सुचक है | इसी बुद्विके बसे इनका क्षुद्र” 
अधोभाग इनके विशाल ऊध्वभागको सहारा देता है 
और परम ल्घु जन्तु, मूपकसे वाहनका कार्य चलता है | 
इसकी तात्पर्य यह है कि यदि आभ्यन्तरिक ज्ञान और 
qf प्रचुर GT प्राप्त हो तो उसके - बसे बहुत खल्प 
- ब्राह्म सामग्रीसे कार्य उत्तमत्नासे चळ सकता है | समाज- 
में कोईकोई जो नेता होनेकी योग्यताके साथ जन्म 
aa हैं, वे इन्हीं «श्रीगणेराके ame होते हैं. । 
श्रीगणेश अर्थात्‌ बुद्विमान्‌ थोड़े परिश्रमसे बड़ा काय 
करते हैं | 
= एक बार श्रीमहादेवको अपने एंक्र यज्ञे बुलानेके fea 
देवताओंको निमन्त्रण मेजना था | कार्तिकेयजीसे यह कार्य 
अवधिके भीतर न हो सका | तत्र श्रीगणेशजीपर यह 
भार दिया गया, किंतु उनका वाहन क्षुद्र मूषक था जो 


A 
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बुद्रिसे कार्य किया । श्रीमहादेवजीमें सब देवताओंका वास 
है, ऐसा समज्ञकर उन्हींको तीन बार परिक्रमा करके सत्र 
देवताओंको वहीं निम्रन्त्रण दे-दिया | परिणाम यह हुआ 
कि सब देवताओंको यज्ञ और निमनत्रथकी जानकारी हो . | 
गयी और सब-के-सब यज्ञमें सम्मिलति हुए | 
परात्पर शिव ओर आद्या शक्ति | 
सृश्मिं जो परम परात्र हैं वही शिव हैं | माण्डूक्योप- 
निषदूमें शिवका यों वर्णन मिलता है--- 
नान्तःप्रक्ष॑ न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं 
न प्रज्ञं नाप्रहमदृष्टमव्यवहायमध्राह्ममलक्षणमचिन्त्वः 
मब्यपदेच्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शन्तं 
शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः । 
जिनकी प्रज्ञा बहिमुंख नहीं है, अन्तर्मुख नहीँ है | 
और 'उभयमुख भी नहीं है, जो प्रज्ञानघन नहीं हैं, प्रज्ञ 
नहीं हैं और oma भी नहीं हैं, जो वर्णनसे अतीत हैं, 
दर्शनसे अतीत, व्यवहारसे अतीत, ग्रहणसे अतीत, 
लक्षणसे अतीत, चिन्तासे अतीत, निर्देशसे अतीत, | 
आममप्रत्ययमात्र-सिद्ध, प्रपञ्चातीत, शान्त, शिव, अद्वेत 
और तुरीयपदस्थित हैं, वे ही निरुपाधिक जाननेयोग्य हैं । | 
इनका ही नाम 'महेरवर!, 'खयम्भू! और “ईशान! है | | 
श्रुति भी कहती है-- o 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं | 
तं देवतानां परमं^च देवतम्‌ । 


पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य॒ इदं खयम्‌।" 
योऽस्गत्परस्माद्च परस्तं प्रपद्ये खयम्भुवम्‌॥ 
तमीसानं ˆ ° वरदं देवमीड्यं A | 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेत्ि ॥ | 


~ 


A a 


a aA भी परम HE 'देवताओके, भी रे 
देवता, पतियोके भी परम पति, परात्पर, परम इस 4 
मुबने & | जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, 
जनके गारा यह विश्व है, जो खयं यह विश्व gat इस 
दिश्वके परसे भी परे हैं, उन खयम्भू भगवान्‌की में शरण 
लेता हैँ | उन्हीं ईशान और वरदाता पूज्यदेवको जाननेसे 
जीव आत्यन्तिकी शान्तिका अधिकारी हो जाता है) 
ये सदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टि TÀ 
हैं | इतेताश्वतर-उपनिपद्में लिखा = 
मायां तु प्रकृति विद्योन्मायिनं ia TR 
तस्यावयवभूतस्तु॒व्याप्त॑ सवंमिद जगत्‌ ॥ 
माया प्रकृति है और महेश्वर प्रकृति--मायाके 
अधिष्ठाता, मायी हैँ | मायाके द्वारा उन्हींके अवयवभूत 
से समस्त संसार परिव्याप्त हो रहा है । 


इस प्रकार यह अव्यय सदाशिव GEA रचनाके 
निमित्त दो हो जाते हैं; क्योंकि सृष्टि बिना दवेत 
( आधार-आधेय ) के हो नहीं सकती | आधेय (चेतन्य 
ger) बिना आधार, ( प्रकृति, उपाधि ) के व्यक्त नहीं 
हो सकता । इसी कारण इस सृध्मिं जितने पदार्थ हैं 
“उनमें आम्यन्तर-चेतन ओर बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात्‌ 
उपाधि ( शरीर ) देखे जाते हैं | TEN सब ANA 
इन दोनोंकी प्राप्ति होती है | इसी कारण इस अनादि- 
चेतन्य परमपुरु परमात्माकी 'शित्र'संज्ञा सृष्टयुन्मुख होनेपर 
अनादि fey है और उस परम आधेयको आधार देनेत्राळी 
अनादि प्रकृतिका नाम योनि है; क्योंकि ये दोनों इस 


> Umer en गमक संचार करता और 
उत्पत्ति होती है ४. 


इसीसे सब भूतोक्री 
t 5 


“ इसी अनादि सदाशिव-लिङ्ग और अनादि स 
योनिसे समस्तः सृष्टि उत्पन होती है । col 
प्रदाता ( ठिङ्ग ) और आधार बीजको AT =e 
( योनि ) का संयोग आवश्यक है”! sae io j , 
के बिना कुछ नहीं उत्पन्न हो हता & इसी TH want 
मनुजीने इस प्रकार वर्णन किया हि = 


द्विथा छृतात्मनो 
agai नारी तस्यां स 


को 
इस 
एक 


देहमद्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । ° 
विराजमखुजत्प्रशुः ॥ 
सुके समय परम पुरुष अपने ही aiga प्रति 
निकालकर उसमें समस्त Teal उत्पत्ति करते हैं. | 
प्रकार शिवका लिब्ड-योनिभाव और अद्धनारीश्वरभाव 
ही वस्तु है | सृ्टिकि बीजको देनेवाले परमलिज्ञरूप 


Mea जब अपनी प्रकृतिरूपा नारी (AR ) a 
आधार-आघेयकी भाँति संयुक्त होते हैं, तभी सृष्टिकी 
उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं | इस प्रकार श्रीशिव 
अपनी तेजोमयी प्रकृतिको धारणकर उससे आच्छादित 
* होकर व्यक्त होते हैं, अन्यथा उनका व्यक्त होना असम्भव 


है। 


इसी कारण कहा है 
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त्वया हृतं वामवपुः रारीरं त्वं TTT । 


अर्थात्‌ 'हे देवि | आपने श्रीशिवके आघे शरीर वाम 


भागको हरण कर लिया है, अतएव आप उनके 


शरीर हैं y 


~ 


यह लिङ्ग-योनि जिसका व्यवहार श्रीशिंव-पूजामें होता 


अखिल चराचर तरिके परम कारण हैं । शिव Been है प्रति और पुरुषके संयोगसे होनेवाठी aA उरसि 
पिता और प्रकृति योनिरूपमें माता हैं | गीतामें इसी की सूचक दै। इस प्रकार यह परम परात्पर जगत्पिता और 
दयामयी जगन्माताके आदिसम्वन्धके भावकी द्योतक है | 
अतः यह परम ofa और मधुर भाव है । इसमें 
अश्छील्ताका आक्षेप करना सर्वया अज्ञान है | यह अनादि 


भावको इस प्रकार प्रकट किया गया है--- 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवते भारत ॥ 


= . (१४। ३) प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध परम सृष्टियज्ञ है जिसका परिणाम 
“महदूत्रझ ( महान्‌ प्रकृति ) मेरी योनि 


है, जिसमें में यह सुन्दर सृष्टि है । इसीसे शुद्रमेथुन, _ जिसका ste 
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. कामोपभोग नहीं afeh 'पिंतऋणसे उद्धार TAR लिये . 
उत्पत्ति-धर्मकों sea बरना है, कामाचार नहीँ; परम 

यज्ञ है Aera प्रकार कविर क्रनेसे परम कर्तव्य सिद्ध 

होतां है| इस, ORA प्रत्येक जन्तुका परम पवित्र" कर्तव्य 

है कि» वद शसक *उत्पत्ति-धर्मके पाळनके जिये ही 

उचिंत* say कुरे | और इनका amimi 

` + व्यवहार मे वौरके ' कामीपभोगके निमित्त व्यवहार करना 
` दुरुपयोग है और अबश्य ही पापजनक तथा दुर्गतिकारक है! 

इस प्रकार शिबलिङ्गका अर्थ ज्ञापक अर्थात्‌. प्रकट 

करनेवाला” है. क्योंकि इसीके व्यक्त होनेसे सृटिकी 

उत्पत्ति इई छै । दूसरा अर्थ आल्य है अर्थात्‌ यह 
प्राणियोंका परम्‌ कारण और निवास-स्थान है । तीसरा 

अर्थ है 'लीयते यस्मिन्निति fare, अर्थात्‌ सब दृश्य 
जिसमें, लय हो जायें वह परम कारण fee है। 

लिखा भी है--- 


434 ` लीयमानमिदं सवे ब्रह्मण्येव हि लीयते । 
fee परमानन्दका कारण है जिससे क्रमशः ज्योति और 


AAAI 


e. s आ 
eS e # क्वियलिश्च और काशी x a 


६६५ 


PR 


* * fie और मन्त्र" 
परमपुरुष शिव और उनकी शक्तिके सम्मेलनसे जो 
स्पन्दन उत्पन्न हुआ, वही सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण - 
बना | इसीको शिवका ताण्डव-दुत्य कहते हैं. | रसायन- -_ 
बिज्ञानका सिद्धान्त है कि इलेक्ट्रोन ( Electrons ) 
जो पुरुषके सभान आघेय ( Position ) हैं उनका प्रोटोन 
( Protons ) जो प्रकृतिके समान आघेय ( Negation ) 
हैं, के साथ संघर्ष होनेसे जो स्पन्दन ( encircling 
motion ) उत्पन्न होता है, wik द्वारा अणुरओकी 

उत्पत्ति होती है और उन अपुओसे आकार बनते हैँ | 


जब सदाशिव आनन्दोन्मत्त होकर अर्थात्‌ माँ आनन्द- 
मयीसे युक्त होकर नृत्य करते हैं, तव उस महावृत्यके - 
परिणामसे इस सृष्टिके पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । इस 
प्रकार यह विश्व सद्दाशिवके नृत्य और नादका परिणाम 
है. क्योंकि नृत्यमें वह डमरू बजाते हैं | जहाँ स्पन्दन 
( Motion ) होता है वहाँ शब्द भी होता है । इस प्रकार 
श्रीशिवके डमरूके शब्दसे ( जो प्रकृति और पुरुषके 


| 


१ 


he . 


प्रणवकी उत्पत्ति हुई है | लिङ्गपुराण तथा शिवपुराणमें कहा सम्मेळनके द्वारा नादरूपमें प्रकट होता है) व्याकशणके 
है कि सृध्कि प्रारम्भमें ब्रह्मा और विष्णुके बीच यह मुख्य शब्द-सूत्रकी उत्पत्ति हुई । यह शाब्द चार प्रकारके 
विवाद चूळ, रहा था कि दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है । इतनेमें शब्दोंमें अन्तिम “वैखरी! वाकूका व्यक्त रूप है ।_अतएव 
उन्हें एक डुहत्‌ ज्योति्िं्ग दिखलायी दिया | उसके मूळ वर्णमाळाके प्रत्येक अक्षरमें शक्ति संनिहित है । इस 
और परिमाणका पता ठगानेके लिये ब्रह्मा ऊपर गये और शक्तिके कारण आम्यन्तरिक षठ्चक्रोमें इन अकषरोंका 
विष्णु नीचे, परंतु दोनोंमेंसे किसीको उसका पता न चला। निवासस्थान है । इस शिवशक्तिके नादका स्थान खगके ऊपरी 
बिष्णुके स्मरण RAR वेद-नामके ऋषि वहाँ प्रकट हुए भागमें है जिसकी “परा! संज्ञा है। उस पराको खर्गळोके 


और उन्हींने समझाया कि प्रणवमें 'आकार ब्रह्मा हैं, ऋषिंगण मन्त्ररूपमें देखते हैं, इसीसे उसे “पह्यन्ती! _ 
P 'उ'कार विष्णु हैं और ne श्रीरिव हैं | 
CA wan ही बीज है और वही बीज ठिङ्गरूपसे सबका रूप हैं, जो खर्गमें देखे और घुने जाते हैं । पश्चात्‌ 


कहते हैं । परंतुये मन्त्र उस “पराकि आध्यात्मिक 


परम कारण है । ऊपरकी कथामें विष्णुसे ब्ह्माण्डके वे म्त्रमे “वैखरी खूपसे प्रकट होते हैं; क्योंकि 


विष्णुसे तात्पर्य है न कि महाविष्णुसे, जो अनेक ब्रह्माण्डों- श्रीरिव उस परावाकूके कारण हैं जिसके द्वारा मत्र | é ब 


के नायक हैं तथा जिनमें और सदाशिवमें कोई भी मेद आदि समस्त THAT उत्पतति a है । Euu 
- या प्रवर्तक कहे जाते | RTT 


` 


a 


शि go aio <= ° 3 ZARN 


A 
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ama जाता है | गौरीमुखका तात्य यह है कि 


“हृ । उन्हीको oat रखकर 
साधकको उल्नतिके पथमे अग्रसर होना चाहिये । इसी 
कारण श्रीशिव जगदूगुर हैं. तासे यह कि उनमें यष 
तपस्या, योग, भक्ति, शन आदिकी पराकाष्ठा पायी जाती 
है। वे इनके आदर्श और उपदेश हैं । शिवका 
तीसरा नेत्र दिव्य झानचक्षु है जो प्रत्येक मलुष्यके 

, भीतर है, परंतु यह बिना श्रीजगद्गुरु शिववी सहायता- 
के खुळ नहीं सकता | गायत्रीशक्ति शिवके इसी आद्श- 
को लेती है और अपने सृष्टि-कार्यमें इसको लक्ष्य बना- 
कर उसी ओर साधकोंको प्रवृत्त करती है । 

, आध्यात्मिक काशी 
जब साधककी चित्तवृत्ति शुद्र, शान्त और निःखार्थ 
होकर अपने अभ्यन्तरके आध्यात्मिक हंदयमें वहाँ स्थित 

- होती है जहाँ प्रज्ञाका बीज होता है. तो उसी अवस्थाको 
cgi? कहते हैं | यह अवस्था परम सुपुषिके समान 
है । इसमें' आनन्दका अनुभव होता है, इसी कारण 
काशीकों आनन्द-त्रन कहते हैं | इस काशीमें महाइमशान- 
की स्थिति ( जहाँ शिवका बास होता है ) का कारण 
यह है कि यहाँ शिंवके तेजसे विकारोंके दग्ध होनेपर 
अनात्मरूप उपावियोसे छुटकारा मिलता है और अहंकार 


. इस काढीप्रातिकी अवस्थामे साधक 


| देवी ज्योति और 
हक. 


श्रीशिवके वार खुलता है त्यो ही 


a # नमो दद्य क Sa ब्रह्मणे पः 


BPN और इतकी ती 
ee घोतक है सेन" 


ह 


है । श्रीगिवजी तारकमन्त्र तभी प्रदान करते हैं. जब 
साधक हृदयरूप काशीमें 


A 


e ac 
waar # S $e = 


न कर्णिकाएँ, चित्तकी | 


जाग्रतू-अवस्था |: „ ^, 


| 
„ ( १,) साधारण, F 
A झवस्था ) „ ` 
En, किल 


(२) दूरदर्शन 
(३) wise अक्रा । ˆ - ०००० 
काशी इन तीर्नोके परे है जिए कमे मुक्तित्होती. , _ 


है और तब वह तारकमत््रके प्रभावसे सदाके ये 


तुरीयावस्यामें चला जाता èl 
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| 
( कारण-शरीरमें ) स्थित होता | 


त्रिशूळका भाव है--त्रितापका नाश करना अर्थात्‌ 
्रितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत, SA, घुइति- ई तीनों 
अबस्थाओंसे भी परे तुरीयामे पहुँचना | ऐसा साधक 
ही यथाथ त्रिशूलधारी है | Mt. 
अन्य भाव £ 
दिवके मस्तके चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अद्ध | 
मात्रासे है और इसी निमित्त उनके मस्तकको RTA 
yia करता है | योगिगण अपने अभ्यन्तरके चितः 
अग्निके द्वार अहंकारको दग्ध करते हैं. और उसके 
साथ उसके कार्य पञचतन्ात्रा, पञ्चमहाभूत शादि सबको 
दग्धकर परम शुद्र आध्यात्मिक भावमें परिवर्तित कर देते 
हैं तब वह निर्विकार, शुद्र और शान्त हो जाता है । 
उसे ही भस्म कहते हैं । उस शुद्र भावरूप भस्मको धारण 
करनेसे शान्ति मिळती है । आध्यात्मिक गङ्गा “एक बड़ा 
Saga है, जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डकें , 
नायक श्रीमहादेवके मस्तकपरं गिरता है और वहाँसे 
संसारके कल्याणके निमित्त फैलता है | इस तेजःपुञ्जको 
केवळ महादेव "धारण कर सकते हैं; क्योंकि शिव और 
विष्णु एक हैं । श्रीशिवकी - कृपासे इस आध्यात्मिक 
गङ्गाका लाभ अभ्यन्तरमें--अन्तरस्थ काशीक्षेत्रमे-“ 


होता है । 


\ 


` अब È अपने 


शिवके पाँच मुख tam, अघोर, तत्पुरुष, 


THAT Sk सद्योजात | ईशानृका अधे हैँ खामी | अधोर- 


का अथे « कि निन्दित कर्म करनेवाले भी श्रीशिवकी 
ama, भिन्दि मको शुद्ध बना लेते है । TRIN 
aÀ स्थिति लाभ करना | वामदेव 


Pere नारा करनेवाळे हैं | सद्योजात, वाळकके समान 


, / परम्‌ खैच्छ « शुद्ध और निर्विकार हैं | त्र्यम्बकका अर्थ 


(१ ) क्रियादक्ष प्रजापति दक्षने शिव-(कल्याण) 
को निमन्त्रित नहीं किया, इसीलिये यजन प्रध्वंस हो गया | 
हमारी वेज्ञानिक प्रक्रियाएँ कितनी ही दक्षतापूर्ण हों, 
पर विश्व-कल्याण Rah प्रतिकूल होंगी या उसका 
स्वागत न करंगी तो ध्वंसकी ओर ही ले जायँगी | 

( २ ) दक्षकी कन्या शिवकी शक्ति-बुद्धि--सती 
होनेपर भी सच्चिदानन्दकी अवतार-लीलछाओंपर संशय 
करनेके कारण जलनेयोग्य संमझी गयीं और हिमाचलकी 


qi अविचल शान्तश्रद्वा हुई, जो सप्तर्षियोंके डिगाने- _ 


पर भी नहीं डिगी, तब शाश्वत खीकृत हुई और 
रामायण छुननेकी अधिकारिणी बनी । इसी प्रकार 
हमारी "दक्ष-बुद्रि भी संशय छोड़कर शान्त, स्थिर, 
अचळ भौर उज्ज्वल बनेगी--हिमाचलके घर जन्मेगी, 


तभी रामचरित्रके योग्य बन सकती है--अन्यथा नहीं । 


` (३ ) गणपति-वाहन मूषक और शिव-भूषण 
सर्प aft होनेपर भी समन्वय-शक्तिसे साथ-साथ रहते 
हैं । दिव-भूषण सपे और सेनापति-वाहन मयूरका भी 
बैर, नीलकण्छके Fa और चन्द्रमौलिके अमृतमें भी वेर, 
भवानी-वाहन सिंह और शिव-वाहन बैलमें भी वैर 
काम भस्म करके भी खी रखनेमें परस्पर विरोध, शिवके 
तीसरे नेत्रमें seat आग और सिर निरन्तर शीतल- 
धारामयी गङ्घासे ठंडा. भगवानके चरणामृतसे शान्त, 


यह भी परस्पर विरोध एवं प्रत-भूत और दिगम्बर विभूतका 
ee joe 


A 


A 
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है बह्माण्डके त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु; महेश तीनोंके अम्त् 
अर्थात्‌ कारण | जीवात्माकी तीत्र भक्ति ( सेत्रा) ) और 
मिठनके प्रगाढ और अनन्य अनुराग तथा Fag निर्हेतुक 
WA शिवग्राप्ति होती है और अनुराग-मिळन होनेपर 
वह श्रीशिवके चरण-कमळके स्पर्शाकी परम शात्तिमें 
पूणताको प्राप्त होता È | 


शिव-महिमा-सूत्र ४ 


[ लेखक-- पं० श्रीसुरजचन्दजी सत्यप्रेमी ( डॉँगीजी ) ] 


भी वैर । ऐसे दक्ष-जामाता tetas होनेपर भी 
भोले-भाले । परंतु इसु सहज परस्पर-विरोधितामे भी 
नित्य सहज समन्वय | धन्य | धन्य ! धन्य | शिव ! 
इसीलिये तो महाराणा प्रतापके मालिक, संस्कृति, _ 
सम्पत्ति, सत्ता, संतति आदि सब विभूतियोसे सम्पन्न 
पौलस्त्यके पूज्य, भगवान्‌ रामके ईश्वर, TR, भगवान्‌ 
परशुरामके गुरुदेव भगवान्‌ शिवकी सदाकाळ जय हो, 
विजय हो | 


( 9 ) ऋद्धि-सिद्धिका खामी, गणका पति, गणके 
पिता भगवान्‌ शंकरके आशीर्वादके बिना प्रकट ही 
नहीं हो सकता--उन्हींके आशीर्वादसे वह खण्ड-खण्ड * 
करनेवाले चूहोंपर सवारी करके भी राष्ट्रगणको अखण्ड 
करता है । राष्ट्रको, गणको खण्ड-खण्ड करनेवाले 
चूहोंको वाहन बनाकर संयत करनेवाले और अखण्ड 
करनेवाले गण-पतिके बाप भगवान्‌ शंकरकी सदा | 
जय हो, विजय हो | E pce 
( ५ ) नखसे नयनतक सब गरम रखो, पर *सिर 
कभी गरम न हो | माथेमें गङ्गा खोड चन्द्रमा 
तमी महादेवकी महिमा ठीक-ठीक समझमें 
Rat भूत्वा शिवं यजेतः | | k 
( ६ ) वम,"भोछाकी जय 


eS ,, RENA. O ४: 


. 
° 
° ° 
७० ७ « 


cage ie गावी “रण पश ९०) ` ; 


ओ पुण्यकण्ठ; गंगासे शोभित जटा-विपिन » 
ओ wae, धारे झुजंग माळा महान। 
_ उमरी हिंभ-डिस-डिम्‌ भवन, ताण्डेव तृत्य-निरत । 

ओ शंकर, I, हर, दो कल्याण-दान ॥ N 
घूमितकर जटा-कटाह गंग चळ वीचि-लता + 
ज्ञोभित werent वह्नि श्रधकती परम तुस । 
नव बालचन्द्र धारण कर मस्तकपर छलाम » 

ओ सन्यरूप, हो प्रीति चरणे नित प्रदीप्त ॥ २॥ 

गिरितनयाके मनहर कटाक्षसे परम सुदित , 

कर pace हरे लेते कठिन, भक्तके दुख । 

आओ अवढरदानी, ` धारणकर दिक्‌ गगन-वसन + 

हो आश्रय ga, आनन्द-राशि, सन-विषय-प्रमुख ॥ ३ ॥ 

आओ sate फणि-मणि पिंगळ gia केसरसे 
im दिग्बधुओंके सुखको, रहते हषित। 
मदमत्त गजासुर चमोस्बर ga उत्तरीय , 
ओ रक्षक भूत जगतके, हो मन आनन्दित ॥ ४॥ 
मस्तक-प्रांगण-ज्वलित अग्निकी alta, 
गया काम, नतमस्तक सब इन्द्रादि देव । 
aire, ama झोभित जटाजूट , 
धर्म-विभव, ओ ` महाकपाली, महादेव ॥७॥ 
इन्द्रादिदेवके  सुकुट-माल-मकरन्द-विन्दु , 
gais नीचेकी भू धूसरित रंग । 
ओ सर्पराजसे बद्ध विभूषित जटाजूट ५ 
झंकर, दो धर्मादिक gerd, विभव-तरंग ॥ ६॥ 
ओ, भाल्पट्टिकाकी वेदी प्रज्वलित sae, 
मूर होता, आहुति दे, हर्षित पंचबान | 
गिरितनयाके स्तनके हित चित्रक, शिल्पकार , 
tat त्रिनेत्र, हो प्रेम निरन्तर adam ॥ ७॥ 
नव घनसमूह दुसर तम-तोम अमा ग्रीवा , 
> शोभित गंगासे तन, भूषित गज-वमोस्वर | 
dn भवके आर धारकर तुम हर्षित , 
at te भाळ बाढेन्दु, विरून बरसे झर-झर ॥ ८ ॥ 


vage 


विकसित इ्दीवरप्ुति X 
s -छेदक, Ab AG 
ओ स्सर-छेदर्क) at sat ’ 2 + 
ओ गज-छेदक; अन्धक छद) wie 5 
a 


हो तृप्तकाम शांकर) 


“stat अ aa Si 
ग्रीवा अति , आालमान* , 
-छूँदक les ° 


ओ म॑ंहाकाल-छेदक ४९० - 

ikita fale 
अलिके समान चूसते, ; 
aaa सवेमंगला-कला, विद्या-निःस्टत | 
ओ स्मर-पुर-अन्तक, भव-अन्तक, मखके अन्तक » 
गजके अन्तक, अघ-तम-अन्तक, हम नतमस्तक ॥१०॥ 


मस्तक-प्रांगणमें oat प्रदीपित ज्वालामय 5 

Rata piigà जो है बाधित । 

घिम-धिम्‌-धिम-स्वर, BET ध्वनिकर, ताण्डवमें रत, 

at प्रल्यंकर, उत्कर्ष करो, तुम हो प्रकटित ॥११॥ 
agaaa, सुक्ताकी माळा, सरपे-माळ ; 
बहुमूल्य रत्न, खृत्तिका-छोष्ठ, ओ शज्रु-मित्र । 
तृण और कमलनेत्री सुरम्य, भू-प्रजामहिप , 
कबर सम प्रवृत्तिसे देखें, समदर्शी पवित्र ॥१२॥ 


कर त्याग ge gua गंगा-निकुंजसें जा; 

बद्धाञ्जलि शिरपर धरे हाथ शिव-मन्त्र जाप-- 

जो wea हविमगिरि-तनया-ऊलाट अंकित ; 

हों तृप्तकाम, कट जाएँ सब दुष्कर्म पाप ॥१३॥ 
ओ इन्द्र-अप्सरावृन्द-श्षिरस्‌-मलिकागुच्छ 
मकरन्दबिन्दुके so तापसे dears 
तन कान्ति-कुंज शोभाके अनुपम दीसधास » 


हो amt, अन्तरानन्द नित वर्धमान ॥१४॥ 


ओ हिमिगिरि-तनयाके परिणय कालिक झुभध्वनि + ” 
बडवानळू दीछ महाष्टसिद्धि Sa fa गगन। ? 
'शिव-शिव'का मन्त्राभूषण जिसका. है सम्बल > 
शवसागरके हित हो वह सुन्दा अवलम्बन ॥१५॥ 


“जो नर संध्या समय दोषकर पूजाचेन । 

पढ़े Wy pan रावण स्तोत्र5संग । 
पाये वह अघहर शंकरकी gue, 
हों मत्त गजेन्द्र, अचंचळ लक्ष्मी औ तुरंग ॥१६॥ 


z ee- 
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fey) 


i शिवाशिव-) तुम हो 
aes र डालो यह TFI 
रहे हभ सच ayaa खाधीन। 
परस्पर बत्सर'्ेर-विहीन ॥ « 
फरे, इस विधि. .उद्योग नवीन । 
न रह जायें हम" aya दीन॥ 

हमारा दिन दिन हो उत्थान। 
हमे दे डालो यह घरदान॥ 


भरे हन्न aad विमल विचार। 
बनें हम BM शुण-गण भण्डार ॥ 
शान्ति समृताका रख ब्यवहार | 
कर हम चेरत पर-उपकार ॥ 


सभ्यताका हो हममें स्थान। 
“ « हमें दे डालो यह वरदान॥ 
a ( ३ ) 
& क्षमा करुणा श्रद्धा विश्वास । 


निरन्तर हममे at निवास N 

कर हम हिलमिल यही प्रयास । 

agras हो अपना इतिहास ॥ 

प्रसारित हो फिर वेद्‌-विधान। 

ह्मे डालो यह वरदान॥ 
3) 


रुचे हमको हरि-कथा-प्रसंग | 
मिले संतत dam संग॥ 
धर्मकी हममें बढ़े उमंग । 


न शुभ कमोँका क्रम हो भंग ॥ 
,* करे हम सबका सम सम्मान। 
हमे दे डालो यह वरदान ॥ 
J A A (५ ) 
£ भक्तिका हममे बहे प्रवाह। 
A a 
५ सत्वगुण हममे भरे अथाह॥ 


E श्रीशिवाशिवसे वर-याचना 
( याचक्‌ रूपं श्रीरामन[रायणजी त्रिपाठी “मित्र? 


शास्री) 
(६) 
मशव-जप-तप-त्रत कर अंविराम | 
केरे हम प्रभु-पूजन निष्काम ॥ 
वसा ZA : सीताराम । 
emt राधायुत घनइयाम ॥ 
Gt मंजुल सुरळीकी aml 
हमें दे डालो यह वरदान॥ 
(७) 
उपनिषद्‌ उपवन, सुमन सुवास | 
उड़े पाकर अध्यात्म , विकास ॥ - 
हमारा सबका हर. निश्वास 1 
करे वह सुरभित हर हिय-हास ॥ 
मोह-मायाका हो 
हमे दे डालो यह वरदान ॥ 
(८) 
सकल जीवांका हित हिय धार । 
लक्ष्यकर सब WA उद्धार ॥ 
कर हम बनकर aq उदार । ‹` 
ब्रह्मविद्याका प्रचुर प्रचार ॥ 
भरें हिय-हियमे ब्रह्मज्ञान | 
हमें दे डालो यह वरदान ॥ 
(९) 
प्रगति दुष्कमोंकी कर naql r 
विषय विषका पीना कर a ˆ” 
आत्मचिन्तन रत हो खच्छन्द । 
सुलभ कर छे हम ब्रह्मानन्द ॥ 
वही खुख हमको जचे प्रधान। 


~ 


हमें दे aa यह बरदान॥ 


(१० 


` चराचरके हम बनकर ‘firs’! 


बना ले जीवन परम .पवित्र ॥ 


। बढें हममे साहस seal ˆ विशद कर अपना, चारु feiss 
मिटे सब भवतापोंका दाह॥ दिखा दें इम आदश विचित्र r 
इम कमलापतिका ध्यान । aay भागी बने वा 
५ gt दे डालो यदद वरदान ॥ ` हमें दे डालो य॒ Al 
a — hae ` 
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अवसान। _ 


e s s 
e ° 


e 7 k हि A . 
ऐक विनीत A 
रुष्य सर्वथा अछुर वह EI है | 
i आप iiig और 


. ’ (eo अन Teel ने “दंगे और 
१-शिव हैं । शान ही बने रहकर तथाकथित अन h 
२--्रिशूळधारी È | आपका gA मी आपका ही igy करता“रहेगा £ 
३-तित्राकपागि हैं | पररि ! “यह शान्ति-काल rel है । मत्यु ठाम 
१-द्िसंहा € | win अति काळ है। आपके OG PEAT 
«आपके प्र रुख कातिकेय देवसेनाकें मे > यही उपयुक्त 'समय है, अपितु हम तो 
हैं, और त आपसे यह प्रार्थना भी करते हैं कि आप भारतवासियोंमें 


: तापतो मोत शकि हे भाग्यवादके स्थानमें पुरुषार्थवादका मन्त्र फूँकेऔर उन्हें ऐसी . 
दुद्र प्रदान करें कि वे उपनिषदूके इस «वाक्यको 


हो ही तो है दोनवर तो संख ओर. झा भी नशे ` 
आक्रमणकी दिशामें ठुराहुस्स्तुत्य और ARARA \ नायमात्मा बलहीनिन लभ्यः ।* 


वाडमयके इन 
छे और 


आपकी मृकुटी-विलासमे विद्धजह्माण्डोका उदयास्तहोता साथ ही वैदिक और लौकिक संस्कृत 
रहता है । भगवती उमाके कोपसे अजय दैत्य-दानव भीसमाप्त अपर शब्दोंकों अपने हृदय-पटलपर अङ्कित कर 
होते हैं और उनके पराक्रमी पुत्रके प्रवापसे तो aR इनको अपने चसिमें ढाले i 


i आक्रमण भी निष्फळ हो जाते हैं, तमी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| गीतामें कहा है-- 
ही सेनानीनामहं स्कन्दः | 

भगवन्‌! आजके अणु वम, हाइड्रोजन बम तथा रॉकेट 
और मेगाटन बम तो आपके लोकसंदारक तीसरे नेत्रकी 
तुलनामें अणु-रेणुमात्र भी नहीं हैं. । परंतु समझमें नहीं 
आता कि, आजके भारतीय संस्कृति-वातक तत्के विनाशाये 
आप दण्डका प्रयोग क्‍यों नहीं करना चाहते, जत्र कि 
भारतीय आचार-संदितामें भगवान्‌ मनु इस प्रकार कहते है-- 

देवदानवगन्थवी रक्षांसि किनरोरगाः | 

_ तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ 


£ 


e 


दौरदौरा दै, aoe विज्ञान मानत-जातिझो 
४ बल्दीनके लिये आत्मा अल्म्य दै | _ 


मधु 


Ly 


Kamalakar Mish 


ra Collection, Varanasi 
E + 


RIN नि Ar 


adiga दि मनोः wafer: । † 


पुरुषाथो मे दक्षिणे हस्ते जयश्च वामे हस्ते । F i 


चरन्‌ वे mg विन्दति 

चरन्‌ स्वादुसुदुम्वरम्‌। 
qa श्रेमाणं 

यो न तन्द्रयते चरेश्वरेवेति ॥§ 
या फिर, अपने परम शान्त शिवतत्त्वकः द्रसारकर 


< 


waa 


विश्व-मानवके हृदयको ही परम साचिक' सुशान्त 
बना दें, जिससे प्रत्येक मानव प्राणिमात्रमें आपके 
“शिवरूपका दर्शन कर सबके कल्य़ाण तथा सबकी 


a eet ब्रां doa हो जाय । विषमय भौतिक निज्ञानकी 
pe दीनबन्घु ! आज संसारम सत्र ज्वाला शान्त हो जाय तथा 


Dat ad >आकाद्विणी नहीं | 

ee जय बॉँये दाथमें। क्योंकि पुरुषार्थकि लिये जय तो वाये हाथका ही खेल है। | 
व्यक्ति tak ता दै और आगे बढ्नेवाला उदुग्बर आदि फल भी प्राप्त कर लेता है | अविश्रान्त गतिशीळ 
Read है | इसलिये छीवनमें cz निश्चयके साथ कदम बद़ासे ही चछो | 4 


$ सर्वत्र शान्त शितात्मः , 
नामशेष ,तस्वके दर्शन हों---प्रार्थी--4ररामनिवास शर्मा 


a“ 
न 


4 `. हिंदीवर्णानक्रम जययुक्त अशत्तरशिषसह्ननाम 


SZ अजैः अव्यय, अमित शक्ति' जय 


° ज्य अनियम, aga अनादि जय „` 


० श्य FIT, अस्रृत-चपु “जय जय 

° (AGM: अस्ृतरूप, अक्षय जय 

* ` ० UnAn Rea जय” जय 
= ° अत्तांदि-मध्यान्त ज्यति जय 
WRR जय asta जय 
अपरिच्छेद्य, अध्यात्म-निलय जय 
जय weer, अजितप्रिय जय 
ज़य असाध्य, अनिब्ृत्तात्मा जय" 
जय अभिवादय, अकल्मष जय जय 
जय अनन्तदक, अन्नरूप जय 
q asa, aag जय 
जय अन्तर्हित-आत्मा जय जय 
wat, अक्रिय, अकथनीय जय 
° अभिजन, अङुतोभय, अकुण्ड जय 
अतिप्राळत, अतिदैव, अजर जय 
s aang, अतिवेल, अचर जय 
जयति अखण्ड, अग्र्यम अक्षर जय 

अतिबल, ACGME जय जय 

जय अधिराज, way जयति जय 
असंदिग्ध, aga जयति जय 

SA अद्र्थालय) अद्रि, अतिथि जय 

जय अविशिष्ट अपांनिधि जय जय 

जय अराग, अभिराम, wa 

जय अगस्त्य, अंगिरा, अत्रि 

„ FI अनन्त, अरिदमन, अचल 
जय अभेद, AAT, अमल 

जय अनश्रेनारान, अमोघ 

A जयति अनथे, ˆ अथे, अभिनव 
A . galt अचंचळ, ARE 
जय अधमेरिपु, अन्धकारि 

जय अघोर, अनिरुद्ध, अभव 

जयति अरिन्दम, 

जय अलोभ, अपराजित, अणु जय 

जय अक्रूर, 
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जय अक्षुण्ण, अनघ, अग्रह जय 
जयति अशुण, अंनन्तगुणनिधि जय 

अय अक्षयशुण, अधिष्ठान जय 

जयति अपूव, अनुत्तर जय "जय f 
जय अप्रतिम, अकम्प, अधूत 
जयति अकाल, अक्ल, अमृत्यु 
जय असुरास्रुरपति, ‰ अहपति 
जयति अमाय, अनामय जय 
जयति अक्तो, अख़िलकते 
जयति अलैन्द्रिय, अखिलेन्द्रिय 
जय अनपायोक्षर, अदस्य 
जय आनन्द, आत्मचरेतन 
आत्मयोनि, आश्रितवत्सळ 

आशुतोष, आलोक ज्ञयति 
जयति इष्ट ईशान, इदा 
जय IA, उग्र, उत्तर 
जयति उष्ण, उन्मत्तवेष 
जयति उपछुव, उत्तारण 
जय उद्योगी, उद्यमप्रिय ˆ 
जय ऋषि, RAAN जय 
पर्कैरुद्र, जय Tay 
जय CAR पकनेत्र 

जय पेइवर्याचिन्त्य ज्यति 
जयति ओज, ओंकारेऱवर 
अम्बुजाक्ष, अन्तर्यामी 

अन्तरहित, अन्तरप्रिय निधि 
जय कमलाक्ष, कमण्डलुधर 
जयति कल्प, कर्ता, कवि जय जय , 


G 
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ज्यति कलाधर, ROA जय « 


wat कपाली, कारण जय जर 
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ठ्स्वं 2 
Da तापस, तमिखदा जय ज 
जय तमरूप’ तमोहर ज्य 


e ma A a 
जय age’ ara, तारक 
जय 


तिग्मांछ, तीथथामा 
तीथे, तमय, aio 
gam जब g रज 
जयति त्रिवर्ग-खर्ग-लसाथन 

जय Afra: sated wa 
ज्ञयति fier, त्रिदशाधिप 
sa त्रिळोकपति' भ्यस्बक जय 
जय चिशूलघर, त्र्यक्ष जयति 
जय Bit, दुस्सह, दम जय 
wa gt, दुरतिक्रम जय 
जय दृक्षारि, दक्षत्राता 

जयति दुक्ष-जाम्राता. जय 
जय qy देहा जयति 
दूनुज-दमन, दमयिता जयति 
` द्वान्त, दयानिधि, दाता _ जय 
जयति दिवाकर) दिव्यायुथ 
जयति दिवस्पति, ईः 
"जय दुजंय, दुःसह डुलभ 
जय Saas डुगे, mA 
जय  दुवोखा, दुराघष 

जय दुगेतिनाशन, डुरंत 
दुरावालः दुष्ळतिद्दा 


> 


ad 
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MRi. =-= 5 _ ` ज वाया + हिंदीवर्णौजुक्रम जययुक्त अशोत्तररिवसहस्जनाम + ६७३ 
कपल्स : sm ate 9 
e MR a a e i 
` जय, दुः्खविनाशक - हु i 
ik शक, दुत जय जय , fiery, नित्यैखुन्दर जय 
° . -डुरासदू जय” जय़ नित्यशान्तिमग्र, नित्यनृत्य जय 
देवे, ° ° देवाधिप जय - जय « नित्यनियतकल्याण, नीति जय 
me 3 
०" SST .जयति जय .* * नीतिमान , 
वाचु पूजित तव श जय' नीलकण्ठ जय 4 
° जय जय नीळ 
* जवाहर आम = जय नीलाभ, नीललोहित जय 
°` , देवसह MN ‘HOHE: ` नेकात्मा “जय ˆ 
AA ° देवात्मरूप * जय न्यायगस्य, जय न्यायी जय जय < 
न ४.० जय देवप्रिय जय न्यायंनियामक; न्यायप्रिय ज्य 
* दढ, हढ्भ्तिश्ञ, दढ़मति जय जयति परात्पर, परब्रह्म जय 
जय द्युतिधर, जय द्युमणि-तरणि. जय जय परमात्मा, परमेष्टी जय 
a ZRN, द्रोहान्तक जय जय जयति परावर, परं ज्योति जय 
न it थम जय धाम - 
T =a धम जय जय पशुपति, जय ` पद्मगर्भ, जय - 
oe % धमसाधन जय जय परश्वधी, पडु, पंरिवृढ जय 
घेत, जय धमचारि जय -जयति परंतप, पंचानन जय 
जय + धन्वी, धव, धनद्खामि जय परावरश्ञ, पराथवृत्ति' जय 
जयति धनागम, धनाधीश जय परकायक-सुपण्डित जय जय 
, जयति धनुधर, ug जय जयति प्रणव, प्रणवात्मक जय जय = 
* जयं धात्रीरश amam जय जय ॒ प्रधान, प्रभु, प्रमाणज्ञ जय 
जय धीमान्‌, at धूजेडि जय जयति प्रभाकर, प्रमथनाथ जय 
भ्यानाधार, ध्येय, ध्याता जय जय प्रच्छन्न, प्रशान्तबुद्धि जय 
Faas ध्वतियुत, वृत जन-कर जय . जयति प्रतप्तः प्रकाशक जय जय 
i nar नर-नारायण जय जय A जय प्रतापमय, प्रभव जयति जय 
य नरासह-रूपधर जय जय जेय प्रलम्वभुज, प्रलयंकर ज्य 
जय नरसिंहतपन, नन्दी जय जयति ma प्रकीर्ण, प्राण जय 
-नएदीश्वर) aaa व अल (जय जय जय पावन, पारावर-झुनि जय . 
नन्द्स्कन्धधर, नभोयोनि जय पारिजात, जय पाञ्चजन्य जय 
जय नक्षत्रमालि, नव-रस जय पिंगळ-जटी, पिनाकी जय जय 
नयनाध्यक्षश नदीधर जय जय पिंगलाभ-शुचि-वयन जयति जय 
~ . 
__ नागेश्वर, नागेश, नाक जय Gran NT . जय जय 
ज्ञय नागेन्द्रहार-भूषण जय पुलह, पुलस्त्य, Gay जय जय = 
जय निर्वार, निशाकर जय जय पुष्कर, पुष्पविलोचन जय जय ˆ 
निरावरण, fay, नियताश्रय जय ` पूषदन्तभित्‌, पूर्णं, पूर्व जय 
नित्यश निरञ्जन, नियतात्मा जय प्रमथाधिप, प्रबुद्ध, a 
,निःश्रेयसकर, निराकार जय प्रभावान्‌, प्रभु विष्णु जयति जय 
जय निष्कण्टक, निष्कलङ्क जय अलाप 
जथ. मिदपद्रच, तिरतं उभ wa पोराण-पुरुष, फणिधर जय 
जय नित्या, Aegan जय जय E बहुरुप। बली क्ष » | 
ज्यति go Ag gy पांगारा, , ाणाधिप जप क्षप 


sess ae ne pasa 


ay rs ह = 39 मधुरप्रियदशन! महर्षि «ra 
£ £ 4 $ 

= Taen i ° gat महारिताः agea ga 

“asl ब्रह्मचारि ° `. ज्ञयति महाकवि’ मदाना जय « 

„ ब्रह्मवेदनिधि,. 


| 
शय मघयान, महाघद जय; जय, „ . | 
ज्यति मानधन, महाएरूप ° Gat » | 
जय मंध्यस्थश महांखल जय AF « ' 
महेष्वास, जय सदुः De, जय जय ` `. 
ति मलिकारजुनः ˆ WAT ° जय | 
मारुतिरूप, meaa जय 
qaand मेरु, मेघ जय 
जयति at, जय aig जय 
ज्यति यज्ञभोक्ता, जय यश जये 
जयति यशोधन, युगपति जय जय 
जयति युगावह, योगपार^ जय 
जय योगेश्वर, योगीश्वर जय 
यागाध्यक्ष, योगविदू जय जय 
जय रवि, रविलोचन, रसप्रिय जय - 
जयति रसश, Taq, रखानोंथ जय i 
रजनीजनक, रमापति जय जय “ae 
रामचन्द्र, राघव, जय रुचि जय 
रुचिरांगद्‌, जय जयति रूद्र जय 
रिपुमदेन, रोचिष्णु जयति जय 
जयति ललित, जय ललाटाक्ष जय 
लिङ्गाध्यक्षश लिङ्गप्रतिमा जय | 
जयति लोककर, लोकबन्धु जय | 
लोकनाथ जय, लोकपाल जय | 
लोकगूढ जय, , छोकवीर wa | 
लाकात्तर-सख-आलय ay जय 
लोकानामग्रणी gan es 
_ जयति लोक-सारंग जयति जय. 
SEED, ey ज्य 


qe, gea ज्यति 
बृहददीश्वर-मंगलमय ` जय 
जय भच, भव्यः wet जय 
ज्य भगवानः भस्मशायी 
भस्मोद्धलित-वित्ह जय 
`~ = 
ager . भक्तिकाय 
ukam- जय भक्तभक्त 
भालनेत्र , जय; भानुदेव 
भावात्मात्मनि-संस्थित जय 
भीमपराक्रम, . भीम जयति 
जय भुवनेश, सुवनजीवन 
भूति,  भूतिनाशन, भूशय 
जयति भूतवाहन, भूपति 
जयति JATT भूतभव्य 
जयति भूतभाधनः भूषण 
जयति भोग्य, भोक्ता; भोजन 
जयति महेश्वर, महादेव 
जयति महाद्युतिः महातपा 
crate महानिधि, महामाय 
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४ `° 2 . #* दिदीवणीनुक्रमृ जययुक्त अष्टोत्तरदिवसहस्नाम * ६७५ 
चसु; . वसुमना, ` वरांग जयति जय वीरशिरोमणि, ˆ वीराश्रणि जय 
जयं वखुधामा, वसुश्रवा जय fam, जय वीतर्भीति जय - 
जयू' ` वर्स॑त-माधव, वत्सल -जय  - वेदरूप, जय ag जय 
“जस :वर्णी, ` वर्णाश्रमगुरु जय „` जय वेदाङ्ग, वेदविद्‌ सुनि जय 3 
* ऽथ ; ` वखुरेता, ama जय जयति fax, tet जय जय” | 
जब्र, वरशीळ, जयति वर-गुण जय चेद्शास््र-तत्त्वन्न जयति नजय ?, 
न्ख्य वागीश, वायुवाहन जय जय वेदान्त-सार-निधि जय जय 
maai. जय, वाचस्पाते जय TIAA TAAGA जय 
वामदेव, वामाडू-उमा जय जयति वेद्य, Rosg जयति जय 
, वासुदेव, वासवसेवित जय जयति शावं, जय शक्र जयति जय 
जय वाराहश्एंगछूक जय जय जयति इमशाननिलय शरण्य जय 
ga वाणीपति, वाणीवर जय. जय write, शमनशोक जय f 
जय वृषांक, वृषवाहन जय जय जय UJA: agama ˆ जय 
जयति वृषाकपि, वृषवर्धन जय VAS, शाक्त,' हाम, शरभ जयति जय 
जयति विश्व, विश्वम्भर जय जय जय शनि, शरण, शत्रुजितः जय जय 
विश्वघूर्ति जय, विश्वदीप्ति जय जयति शावासन, शाक्तिधाम जय > 
, जयति fawn, विश्ववास जय IIA जय, जयति N जय 
विश्वनाथ sa, विद्येश्वर जय शबर-बन्शछु जय, शमनदमन जय 
a> जयति विश्वकतो-हता शंकर, शांवर, wate जय 
कल विश्वरूप जय, विश्वधर्म शाश्वत, शान्त, शाख, शास्ता जय 
विश्वोत्पत्ति, Ranza ज्य झान्तभद्र, शाकल्य जरयति जय 
जयति aaea विशोक जय जय शिव, जय शिपिविष्ट जयति जय 
जयति विश्वगोप्ता, विराट्‌ जय रिश, शिखि, शिखि-सारथी जयति जद 
जयति विरंचि, विमोचन जय जय जय शिवन्ञाननिरतः शिखण्डि जय a 
नविश्बदेह, विद्येश जयति जय free, शिवालय जय जय 
wa विशाख, विजितात्मा जय जय श्रीकण्ठः श्रीमान्‌ ज्यति अेय 
जयति विश्वसह, विद्वतम जय श्रील, श्रीवास जयति ` जय 
जयति विनीतात्मा, विराम जय शुचि, afew, शुचिस्मित जय जय 
जयति . विरोचन, विरूपाक्ष जय जय शुभ, ND शभा असि 
जय वियतज्वर, बिमलोद्य जय gaa, gaem D bis क se 
जय  विषमाक्ष? विशाल-अक्ष जय yy oe oat Bie 
PA wa विरूप,” विक्रान्तः विमल जय ie एप 
erm, Ramm जय शोभाधाम,  शोकनाशल जय 
„ जयति विधेयात्मा, विशाल जय शंकाविरहित, weal जय 
जयति विधाता, विष्णुः विरत जय fee, थ्रीवृद्धिकण जय 
: जयति विशारद, eis जय की > श्रुतिमान जयति जय 
जय. diva, वीरभद्र जय : ¢ 
समः समान जय, समाजाय स्य 
* वीर्यवान्‌, वीरासन, विधि जय > 


a 


ada, सत्तम जय 
सद्य, सदाशंय, समतामय 
सकलाधार, संकल-आश्रय 
सकलागम-पारग-खभाव , 
gata, सच्चिदानन्द 
सत्पुरुषाधिप, AA 
खवे, सवस्ष्टा-पालक 
सर्वेश्वर) सवोदि जयति 
जयति सवंसंहारमृतिं 
सवीचाय-मनोगति जय 
cata, सवेशासन 
सर्वरूप-चर-अचर जयति 
सर्वलोक, सवेश जयति 
सवलोक-इश्वर महान्‌ 
सवेभूत-ईश्वर महान्‌ 
सर्व-शास्र-रक्षक महान्‌ 
सवशास्त्र-नजन महान्‌ 


सवेधमरक्षक मदान्‌ 
सत्रंधमभक्षक महान्‌ 


सर्वोत्तर í | 

- सवोणी-खामी,' ` ससञज्ञ- 7 . जेथ . 
द्रति, सत्कांत, स्त्योगो - जय. 
जय सज्ञाति, सदागात ज़य जय 
जय ane खधम जय ae 
जयति स्कन्द्‌ जय स्कत्द्जनते जय 
ज्यति स्तव्यः KT, स्तोता ” जय 


क्ष, aia wary जयात जय 
जय खच्छन्द्‌श खवरा, खराद जय 
जयति waa, स्त्रगत जयः, 
स्वतःप्रमाण, स्वमह्दिमामय „ जय 
खबर, Sy, स्वच्छ जयाते जय 
खरग, wet, खरमयस्वन " जय 
ज्यति स्थविष्ट, स्थविर छुव जय जय 
gang जय, सहसबाहु जूय 
सहसनेत्र जय, सहसकर्ण जय 
सहसशीश जय, सहसकण्ठ जय 
सहसगिरा जय, सहसअर्थि जय 
agaa जय, खाधुसार जय 
सार-सुशोधन, साधन जय जय 
जयति साध्य, सात्त्विकप्रिय जय जय 
साम-गानप्रिय सानुराग जय 
साम्व-सदाशिव जयति जयति जम? 
सिद्ध, सिद्धि जय, सिद्धिद जय जय. 
सिद्धिकरण जय, सिद्धखज्ञ॒ जय 
सिद्धवृन्द-चंदित-पूजित जय 
स्थिर, स्थिरमति जय, स्थिर-समाधि जय 


जय सुरेश, सुरपतिसेबित जय”, 


जयति सुभग, सुब्रत, सुपर्ण जय 
जयति सुतन्तु, सुनीति; ger जय 
,जयति सुधी, खुशरण, सुकीति जय 


सुहृद्‌, सुधीर, सुचरित जयति जय * 


See er अप जय 
eco ss अय 

खुग्रीत, खुसुख, सुन्दर जय 
जय giw खुवीर" जय 


= a OOo ta oy arn Kata a हि “ e. 
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A 


J शिवलिज्ञपूजनमें Ratet तथौ 


ot. मन्नत लत न खुकीतिशोंभन, Gee जय 
सुमि, सुकर; सुरनायक जय जय 


शिवनिर्माल्यमें सबका अधिकार है या नहीं ? # 


a 


जय "षटकम-विधायक aq जय 


६७७ 


५४४५000५५७: 


सुनिळ्पन्न जय, सुषमामय उ जय पषड्द्शन-नायक जय जय” 
सुखी . परम, जय aims a » जय षडऋतु, पड-रसमय जय जय 
e हः * ,सूर्यउष्माप्रकाश जय जब हर TRA PR at 

Tet «जय, सूत्रकार लगर ` ८ 
सौम . सोम्नरतं, सनाथ i यति हिस pe 
सोमप, Get, सोस्यप्रिय, जय जय जयति शिरी ea 
संकषण, संकट्प रहित जय जति Ns ९ जय 
संगरहित, संगीतःनिपुण जय हिंसारहित Rt विर्य च 
संग्रहरहित, संग्रही जय जय हृषीकेदा जय, gy, To 
wa daa, संभाव्य जयति जय * जय. इत्य > Re 
जय खंसार-चक्रभित्‌ जय जय क्षमाशील जयः” क्षाम, क्षपण 
जय झंसरण-निवारण जय जय जय fag, सेव न = 
जय पट चक्र-विकासन जय जय ज्ञानगम्य ] शानमूर्ति जय 
जय षदशात्रु-विनाशन जय जय WT जय, ज्ञानरूप जय 
© SSE ESS < कक 53 


( लेखक-श्रीबक्लमदासजी बिन्नानी “ब्रजेश! साहित्यरत्न ) 


इस प्रकारका एक विचार सवत्र फेला है कि श्वियोंको 
भगवान्‌ शंकरका पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिये | 
अवश्य ही इस प्रकारके शातत्रवचन मिलते हैं, पर वे 
वैदिक मन्जोंसे पूजा करनेके सम्बन्धमें हैं । बैसे सभीको 
रिवपूजाका अधिकार है, इसमें भी शात्रप्रमाण हैं | 
भगवानूकी भक्तिके सभी अधिकारी हैं | ल्रियोके शिव- , 
पूजाके सस्वेन्धमें कहा. गया है--- 
प्रसवो जायते यस्यास्तया तु शिवपूजनम्‌ | 
कतव्यं मानसं नित्यं द्शाहान्त प्रयत्नतः ॥ 
दशाहे समतीते तु इत्वा स्नानं यथाविधि। ` 
शिवलिङ्गाचंनं कार्य द्विजस्त्रीभिद्धिजैरिव ॥ 
“जिस स्रीके शंकरजीके पूजनका नियम हो और 
उसके बालकका जन्म हो जाय तो उसे दस दिनोंतक 
सूतिकागृइमें मानसिक पूजन ह्वी करना चाहिये ।! 


a 
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काशीखण्डमें आया है-- 
पुरा हि सृण्मयं लिङ्गमच्यं लक्ष्मीः प्रयत्नतः। 
जाता सोभाग्यसम्पन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 


शिवालिङ्गपूजनमें ख्रियोंका तथा शिवनिर्माल्यमें सबका अधिकार है या नहीं ! 


“दस दिन व्यतीत हो जानेपर विधिपूर्वक कुल-मर्यादाके 
अनुसार स्नान करके द्विजातियोंकी श्रियोको श्रीशंकरजी- * 
के लिङ्गका पूजन करना चाहिये, जैसे द्विज पुरुष धूजन 
करते हैं, उसी प्रकार feat भी पूजन करें |! 


“श्रीलक्ष्मीजी पहले प्रयत्नपूर्वक श्रद्धासे पार्थिव लिङ्गी 
पूजा करके ही शांकरजीके प्रसादसे सर्वदाके लिये 


सौभाग्यवती हुई थीं |! 


्रीपार्वतीजीने तो कठिन तपस्या करके ही शम्भुको 


स्वामीके रूपमें प्राप्त किया था | यह प्रसिद्ध ही है । 


दक्षिण देशमें एके घुष्मा नामकी खी थी, 


a 


प्रतिदिन शंकर्यूजन करती थी । उंसपर भगवान्‌ 


क.» 


RR 
—— 


ग काला 


ग्रहण करना 


दकं RA! 
और मक्तोंका कल्याण : हर पुरम्‌ 
ES हिसा और AS नागे Se पीतं वा मस्तकरः प रणोदक् हितकर तथा 
के अतिरिक्त aA ७ ' AR तथा मर्षः, = at . 
प्रसिद्ध AREE हैं. । इस हणी आदि RAHA ofa है. a cis समू पाप नाश क 
सीमन्तिनी, महानन्दा तया विधवा नरा मे हैं। Gag पाएण करनेसे वह * 
अनेक कथाएं Regu गया है। देता है।! विविधं त्योषधिगणं 
समीके BA Rae TATA यदुक्षीन्डुलेंकि पचति तीह सकर्लम | 
P न तयैवान्न घहिरविरपि पुना Eo 
श्रीसूत वहते हैँ ” क विधिवेद्रेतों यो जनयति जगत्स्थावरचर 
बराह्मणः क्षत्रियों वैश्यः शू च म oo र 


* fee तत्तन्मन्त्रेण N Ky A, > zt ¢ 
पूजयेत्‌ सलत 


ad ८स्ति सवेषां शिवलिक्ञा्ने BAT: ॥ 
r ( शिव० विद्येश्वरसं २१ । २९-४० ) 
ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्न अथवा विलोम संकर 
कोई भी क्यों न हो, वह अपने अविकारके, अनुसार 
दिक अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा ARTA शिवि 
की पूज करे । मुनियो | ment | अविक कहे क्या 
छाम ? RAREN पूजन करनेमे ब्ियोंका तथा अन्य 
सत्र लोगोंका भी अधिकार है ।' ( इतना अवश्य है. कि 


(जिन बिराट्स्वरूप शंकरका नेत्रर्स चन्द्रमा Ta 
रूप उनके मस्तकं विराजमान होकर सममत अन्ना. 
कर इसी प्रकार 

ओषधियोंको अमृत बरसाकर पुष्ट करत! है, इसी प्रक 


ने पे प्रत्येक प्राणीके ap 
जिनका दूसरा नेत्र वेश्‍वानर-अग्नि झरीरोमें प्र / 


खाये हुए. अन्नको पचाता है. और शरीरोंको पुष्ट करता 
है तथा जिन विराटरूपी शंकरका सर्यर्पी तीसरा नेत्र 
समूरण ब्रह्माण्डोको पवित्र कर रहा है और जिन  राकरके 
वीरे उतपन्न ब्रह्मा जड-चेतन . सबको पेदा करता है, 


तथा प्रत्येक घरेंमें जिस अग्निसे अन्नादि पकन जाते 


| 

j Raa वर्गको तथा feat वैदिक TAA शिवकी हैं और उन्हें मनुष्य खाते हैं तया जिन शंकरे ae | 

Í पूजा न करके तात्रिक म््त्रोसे कली चाहिये । ) उत्पन्न सोनेको आभूषणरूपम देवता तथा मनुष्यगण j 

) रणते बचत. दै-- ` इरे धारण करते हैं और भस्म बनाकर भिरे ea | 

` - यो न पूजयते fed ब्रह्मादीनां प्रकाशकम्‌ । खाते हैं. तथा जिसके वीर्यसे «उत्पन्‍्न॑ Py | 

| marein चतु्ेदः पश्ुस्तु सः॥ ग औषधोपचारमें प्रहण करते हैं. | एवं-- | | 
ह... gene देवताओंके प्रकाशक अथवा ब्रह्मज्ञान आदिको | शरुतियेडढक्काजा मनसि दूधते वाचि च oT 
ea उरत हीना, ` पं he विति 


तथा धत्ते नेत्रं हरयजनसम्पूतमनिदा 

_ क इष्टे भोकं, तत्परमशिवसम्पकरहितम._ इष्टे Wel, तत्परमशिवसम्पर्करदितम्‌ ॥ 

& “शिवनिर्माल्य' के सम्बन्धमें एक विन्चारपूर्ण ्ञा््तिरण् i 
त्मक लेख इसी अडूर्मे प्रकाशित हुआ है ।--सम्यादर्क 


O aÀ वेदोंका तया शाखोंका ज्ञाता तथा सर्ववेत्ता 
BR gh समान a 
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जिन शंकर भगवानके & Weenies == ae 
cil तय, शो च पु के 
नेक “अर्थ « करडे हँ क Ws eae 
E ai a A आशुतोष “भगवानके 
0 इए त्युदशनचक्रको धारण किये हुए 
श्रीविष्णू, भगवान्‌, तीनों, छोकोंकी रक्षा कर रहे हैं 
खेन ASRS, पूर्जनके समय कमळके स्थानपर 
चढ़ाय हुए. तैथा उनके प्रसादरूपमें पुनः प्राप्त हुए नेत्र- 
को विष्णु भगवान्‌ सदा धारण किये इए हैं और अपने 
पुणेडरीकाक्ष नामको चरितार्थ करते हैं, उन परमदेव 
शिवजीके सम्पर्कसे रहित वस्तुका उपभोग करनेमें कौन 
समर्थ at” सकता है ? अर्थात्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 
शिवजीके सम्पकेसे रहित हो और झांक्ररजीका निर्माल्य न 
हो । सभी कस्तु शंकरजीको समर्पित दै, अतः उनमें 
मेदबुद्वि करना सर्वथा अज्ञान ही है । 
मह्यमल्नं प्रयत्मेन निवेद्याइनाति यः सदा | 
स भूपालः सर्वेवेत्ता भवत्येव हि सर्वथा N 
रांकरजी कहते हैं-“जो मनुष्य प्रयललपूर्वक-अ्रद्वापूरवक 
मेरे लिये अन्नादि नैवेद्य निवेदन करके भोजन करता है, 
वह मनुष्य सब प्रकारके शात्रोंका ज्ञातां और भूपाल 
अर्थात्‌ राजा होता है |! ( ब्राण्डपुराण ) 
गङ्गानङ्गरिपोजेटाविगलिता चन्द्रश्च तन्मस्तके 
केशात्तस्य वियत्‌ ततो विगलिता बृष्टिजेगज्जीवनी। 


रुद्रोऽग्निः श्रुत, एव संवंमदानं 'तज्जिद्वया वाचते 
- निमोल्यं तु विहायचे क्षितितले जीवन्ति के मानवाः॥ 
a गङ्गाजी, जो संसारको पवित्र कर रही हैं, शंकर- 
जीको जटासे निकली हैं | चन्द्रमा, जो सम्पूर्ण ओषधियों- 
को--सब प्रकारके अन्नोंको अमृतसे पुष्ट करता है, 
शिवजीके मस्तकमें विद्यमान है । रद ही अग्नि है, ऐसा 
वेदोमें कहा गया है, सभी देवगण उसी अग्निरूपिणी 
FeR हविष्यरूप भोजन प्राप्त करनेकी आशा करते È I 
अतः प्रृथ्वीतलमें शंकरजीके निर्माल्यकाः त्याग करके 
कौन मनुष्य जीवित रह सकते हैं ? कोई भी नहीं रह 
सकता | अतः उनके.प्रति भेदबुद्धि करना अज्ञान नहीं 
तो और क्या है ? ( स्कन्दपुराण ) * £“ 
गज्लापुष्करनमंदासु यसुनागोदावरीगोमतीः 
मायाद्वारवतीप्रयागबद्रीवाराणसोसिश्चुषु । 
चेणीसेतुखरस्वतीप्रश्रतिषु॒ब्रह्म/ण्डभाण्डोद्रे 
तीर्थेक्ञानसहस्रकोटिफळदं श्रीशाम्भुपादोद्कम्‌॥ 
श्रीगङ्गाजी, पुष्करराज, नर्मदा, यमुना, Mead, 
गोमती, वेणी, सरस्वती एवं सिन्धु आदि नदियोंमें तथा 
हरिद्वार, प्रयागराज, बद्रीनारायण एवं AJEA रामेश्‍वर आदि. 
पुरियोंमे, इतना ही नहीं, समस्त ब्रह्माण्डके उदरमें जितने 
भी तीर्थ हैं, उन मूळ तीयोंमें स्नान करनेकी अपेक्षा 
हजारों-करोड्गुना पुण्यफळ देनेवाला श्रीशम्मु-चरणोंका 
धोवन है । ( स्कन्दपुरुण ) ` 


~ 
~ 


—oo 


घमके . 
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डम डम डमरू डमाक 
उर पै बिसोल deme लरकत 2! 
भंग *छिरकत; अंग-अंग 
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नटराज शंकर 


अमित उमंगनि सों aa शिव dA पै, : 


४ 
* भाळ बाल इन्दु तै झरि के सुधा के विन्द ý 
छहरि विभूति भरे ढंग थिरकत हैं॥ र 
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चेदोंका अधिकांश भाग भगवान्‌ रॉकी ag 
ही पूर्ण हे । 'रद्वाशप्यायी, TARE आदिका तो प्रत्येक 
त्र ही शिवस्तुति है । 'ेदर्‍्योपनिगत्सारम!---शानसा 
सर्वस्व उपनिषदे भी, इनकी .ही प्रशंसामें रत हैं । 
Saat, ED, FER, TATA 
RATA, '्पाशुप्तब्रह' RTT, 'निराठम्ब! आदि 
उपनिषदे एक स्वरसे भगवान शिवको विश्वाधिपति, HEAT 
बतठाती है । ईशोपनिषद्‌ प्रमुके ही नामपर है | दूसरी 
TSN aaa 


१. (क) नमस्ते सुद्र मन्यवे (यजु० १६। १) नवा 
ओजीयो az स्वदि ( ऋक्‌ ७ । ४) आ नो 
राजा मध्वरस्य रुद्रम्‌ ( साम० ) नमस्ते रुद्र 
तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ( अथर्व ११।२। 
१५ ) रुद्राय नमः कालारः नमः कलविङ्करणाय 
नमः ( तेत्तिरीयारण्यक २) रावे एतान्यष्टौ 
अग्निरूपाणि ( दातपथ० १६।१।३। १८) 
अग्न रुद्रः (शतपथ० ३। १ । ३) रुद्राय नमो 
अस्त्वग्नये (AAP ७। ९२। १); Bla स देत: 
( शतपथ० १ | ७। ३ | ८); उमापतये पञ्च 
पतये नमोनमः ( तेत्तिरीया० १८ )। 
- (ख) सायणने रुद्रका प्रायः सर्वत्र परमात्मा अर्थ किया 
है | यथा--्ट्रस्प-परमेश्वरस्य ( Wo ६। २८ 
७ ); रुद्रः--परमेश्वर: ( अथर्बभाष्य ११। २ 
२ b amen ea: ( अथर्वभा० ७। ९२। १) | 
(ग) अन्यत्र ( अथर्व ११। र में ) महादेव, भव; 
शर्व, मृड) भूतपति) शिखण्डी, भीम आदि शब्द 
RR आये हैं। शतपथ ( ६।१।३। 
११-२० ) में रुद्र, शरव, उग्र, इशान, भव, 
महादेव आदि नामोंकी सुन्दर व्याख्या | 
२. यो देवानां प्रभवशोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि 
( स्वेतास्व० ३ । ४; ४ | १२ ) मागां तु प्रकृति 
* दद्यापि g मेहर (‘terete ४ | १७ ), 
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केबोपनिष्दूमे 'उमा हैषवती! (३ ।,१२९:) HE 
बतळादी हैं a यक्ष्वी कथाका लिड्डपुराण ९५३ | न्या 


२) ८ मे भी सस्पष्टरूपुसे 


६२) तथा देद्रीभ्नागवत ( १ Ne NA 
हुआ हे} 'माप्इक्यमकमचोरू 


उपबृंहाण एवं व्याख्यान Lage 
मुमुक्षां Fan ( मौक्तिकोपनिषदू ) आदि सर्वाधिक 
प्रशंसित माण्डक्योपनिषद्‌ भी RTA, अवस्था- 
त्रयातीत, STAR, सचिदानन्दघन बह्मका नाम RE . 
ही बतळाती है--'शान्त॑ शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्थन्ते' (७) 
“अव्यवहार्य: प्रपञ्चोपशमः शिवो तः! ( १२ ) विश्वमे 
प्रतिमाएँ भी शिवकी ही सर्वाधिक हैं | Br ( चिहात्मक ) 

रूप होनेसे तो सारा fa ही शिवस्वरूप है | “सर्वा ! 
ठिङ्गमयी भूमि: सर्व लिङ्गमयं जगत्‌ ।? ( काशीखण्ड ) | 


पुराणोंके प्रतिपाद्य तस्व शिव A: 


AY 


अशदरश महापुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व भी भगवान्‌ है! 
ama ही हैं । इसे शूलपाणि, वाचस्पति मिश्र, | 
arpa दीक्षितेन्द आदिने अपने-अपने प्रन्थोमे बिस्तारसे | 
faa किया है । उनका कथन है कि eiaa | 
Bahai द्वाभ्यां चण्डीविनायको | द्वाम्यां बरह्म समाख्यातः | 
शेषेण भगवान्‌ भवः? इस प्रसिद्र स्कान्दवचनानुसार दस | 
पुराण तो एकान्ततः शिवपरक हैं, जत्र कि गणेशजीका 
एक, दुर्गाका एक, विष्णुके दो, ब्रहमाके दो और सूर्यकें भी 
दो ही प्रतिपादक पुराण हैं--..'हरिद्धाम्यां-वैष्णव- 
वराहाभ्यां, रविद्वोभ्यां-वामनभविष्याभ्यां, द्वाभ्यां चण्डीः 
ईशनीभिः ( sare ३। २), 
परमेश्वरं विभुम्‌ ( कैवल्योपनिषद्‌ ७ ) यो रुद्रः 8 

ईशानः स भगवान्‌ RRE: ( अथवेशिर उपनिषद 

३ ), ऊध्वशाक्तिर्भवः शिवः (बृहजाबालोप ० २। ९) 
पञ्चवकत्रयुतं सौम्यं दशबाहु' त्रिलोचनम्‌. ( योग 
THT १०९ » ngemi 
(aaao )। - S 


M 
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ना deme ee 
व्ह... डाम्यीमिति *झूलपुणिवाचस्पति- 

. य B ( वाणीविछासका देवीभागवतोपोद्धात * | 
« To a) ls इनमें क्षेकेले स्कन्दपुराण ही ( सौहेतामक अन्द ही ब्रह्मा आदिका भी ast TAA ” 
at भण्डारमँक बरिलकर,) एक लाख ६३ हजार इलोकोंका 7 age है । इससे सिद्र है कि महेश्वर, 
` „ होता हँ*। Regan, वायुपुराण, ggm, कूर्मपुराण, ही पुराणेके प्रतिपाद्य तत्व हैं | स्तुतिवुसुमाननलि-जैसे 
अग्निपुराण, मत्स्यपुराण आदि भी शिवपरक ही हैं | अप्पय्य Taia रचयिता mg ट्ट aqa दीक्षित तथा 
दीक्षितने तो अपने'महाभारततातैनिर्णय'एवंमायणताल्यई. ^ कालिदास आदि,तो ईशा; महेश,. ईश्वर, महेश्वर, 
निर्णयः नामक म्रन्थोमें 'वाह्मीदीय रामायण? एव मा मारता इशानादि शब्दवाच्य शिवको ही परमेश्वर मानते हैं--- 


६८१ 
ना 
तवमेव *भगवन्नेतच्छिवशात्तयो; सरूपयोः | 
विश्‍व खुजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूर्णपटो यथा:॥ 

(¥ 1&1 ३३, ४३) 


A 


के भी प्लतिपाद्य भगवान्‌ शिवको ही माना है | उनकै तव 
बड़े ही प्रौढ़ और युक्तियाँ सर्वया अकाव्य È | बादके 
इन “इतिहासपुराणोंके आधारपर बने काव्य, साहित्य, 
नाटकादिमें भी शिव ही बन्य हैं | प्रायः सभी काव्य- 
नाटकोंके आरम्भमें शिवकी ही वन्दना है, यह शोवकर्ताओंके 
लिये'ध्यान देनेकी वस्तु है | कालिदासने तो सर्वत्र शिव- 
वन्दनासे ही मङ्गलाचरण किया ही है, भवभूति, बाण, 
हर्ष, शूद्रक, विशाखदत्त, जगन्नाथ पण्डितराज, शंकरा- 
चार्य, क्षेमेन्द्र, अप्पय्य दीक्षित आदिने भी अपने-अपने 


ग्रन्योंके आचन्तमें उन्हें ही स्मरण किया है | भागवत- ऊमिरथवा तर बा 
जेसे श्रेष्ठ काव्य तथा वैष्णव पुराणमें भी-- अपशुपतिवरप्रसादजा 
3० S ake. बिभुवनराज्यविभूतिरप्यनिश = N- 
ब्रह्माद्या TASTE यावच्छशाङ्कधवलामलवद्धमोलि- - 
यत्कारणं विश्वमिदं च माया । ने प्रीयते पछुपतिर्भगवान्‌ महेशः । 
आज्ञाकरी तस्य _पिशाचचरया तावञ्जरामरणजन्मशताभिधातै- 
~ विभू्नश्च रित A i 
अहो विभूद्धश्नरितं विडस्वनम्‌ ॥ डु/खानि देहविहतानि ससुद्धहामि॥ 


` यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
टि गुणन्त्यविधापटलं बिभित्सवः | 
निरस्तसाम्यातिरष्य़ो;पि यत्स्रय 


पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्‌ ॥ 
(३ 1 १४ 1 २८ २६ ) 


द्द्शु शिवमासीनं त्यक्तामर्षेमिवान्तकम्‌ I" 
a 


>= € . 7 
१. पूर्वाक्तरीत्या रामायणे प्रायः सवच ध्वन्यमान शिव 
पारम्थमेव तस्य प्रधानप्रतिपाद्यम्‌ | 


a 


( रामायणसारस्तव ) 


`a 
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हरियंथेकः gedan: car 
महेश्वरस्तयम्बक 'एव नापरः । 

e *( रघुबंश ३। ४९ ) 
अष्टाभिरेध तनुभिभुंबनं qam 
स्तेजस्त्रयेण भहता विहतेक्षणश्रीः | 
अन्येषु खत्खपि य 'ईश्वरः-शान्द्चाच्यः | 

रि ( पार्वतीपरिणयम्‌ १ ],२१ ) 
इंशमेबाहमत्यथ न च मामीशतेऽपरे । 
ददामि च सदैशवर्यमीदवरस्तेन कीत्यते॥ 
उपमन्यु आदि भक्तोंके भी बड़े रम्य वचन हैं--- 
पशुपतिवचनाद्‌ भवामि सद्यः 


e 


( महा० अनु० १४ | ८० ८९ ) 
'पुरुमविशेष ईश्वरः? ( योग० १ | २४ ) आदि 
दर्शन-बचनोंके द्वारा योगिध्येय भी वे ही कहे गये हैं। 
fag छळ बिखनाथ पद Ag | रामभगत कर रूच्छन TE ॥ 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव झुनि भगति हमारी॥ ` 
संकर बिसुख भगति चह मोरी । सो नारकी सूड मति थोरी॥ 
--अदिसे अन्य देवताओंकी पूर्ण प्रसन्तता-गभके ` 
RA भी आपकी आराधना परमावश्यक है । ^ 


a 571 
Fa s 


साक्षात्‌ सम्बन्ध है. । 
एकमात्र भगवान्‌ शिव ही हैं। यह एरा” पहले a 

हा हे.) इसके रोक सरू 

इसपर संस्कृत टीकावी भी अवश्यकता नहीं रही | 

इसकी शेढी तया श्लोक बढ़े ही समय, मधुर एवं 

eres: हैं । इसकी महिमा gi निरूपित है । 

गणनाकी दष्टिसे इसे GT चतु स्थान प्राप्त है | 
area,” देवीभागवत; * हमवत, मत्स्य और 
aat पुरणे इसे २४ रहत इठेवोवाठा चौथा 
पुराण बताया गया है । पर इसमें संदेह नहीं कि इसके 
संस्करणोमे कुछ भिन्नता आ गयी है । शिवपुराणके 
आदिम इसमें १२ संहिताएँ बतलायी गयी हैं । फिर 
वही ७ संहिताओंके संक्षिप्त संस्करणकी भी बात है । किसी 
प्रतिमं ज्ञानसंह्िता पहले है, किसीमें विदयश्वरसंहिता । किसीमें 
ज्ञानसंहिता नहीं है, रुद्रसंहिताका सृश्खिण्ड ही ज्ञान- 
संहिता है । किसमें Rear नाम विन्नेश्वस्संहिता 
या विन्नेशसंदिता भी है। किसी प्रतिमे सनत्कुमार तथा 
ध्मसंदिताएँ भी हैं | एक शिवपुराणका उत्तरखण्ड 
भी देखा जाता है | इसी प्रकार रद्रसंहिताका नाम कहीं- 
कहीं पार्दतीखण्ड देखा जाता है | एक शिवधर्मोततर 


नामके पुराणकी भी वात आती है | इसकी गणना उप- 


पुराणोंमें होती रही |, पर अव इसका दन नहीं होता । 
` सम्नव है, इस “उत्तरखण्ड'में उसका अंश आया हो | बुछ 


me 
ह्य 


` | हाँ, ब्रह्माण्ड तथा वायुपुराण ळलितामाहातम्य- 


E ,१ SS SS 


rs शा पं प्रभाव और wO. 
` कषल्दासका ga RART ^ een | 
१४-१९ ) पर ही कृत दैः इसे निणयसागठोसने | 
अपने कुमारसम्मवकें अन्तम परिशिष्टः TAR तुलनात्मक 
होबोसे स्पष्ट सिंद्र किया है । गोखांमी gA 
पातीमङ्कठपरश दोनो ग्रन्थोंकी ही-छाया है \ उनकुर्॑ मनस 
का नारद-मोह र्द्रसंहिता (अ० १ से'७) क अनुवादे ही - 
प्रतीत होता है । मानसका RARE भी इसीके २६ 
से ५५ तबके अध्यायोपर आशत है। इससे सिद्ध है क्रि 


A 


कभी शिवपुराण भी श्रीमद्वागवत-जेसा घर-घर प्रचलित था। . 
तुल्सीदासके--- 
यह इतिहास सकल जग जाना।ताते 
दक्षयक्व-व्वंस, शिवविवाह, कुमारजन्मके--- | 
आगाम निगम प्रसिदध पुराना | FAS जन्म सकळ जग जाना॥ | 


क्व ERR 


सें dq बखाना ॥ | 


जगु जान FAG जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथे महा।। 
तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 
__ आदि चौपाइयोंका भाव शिवपुराणके प्रचारमें ही है। 
कुछ पाश्चात्योंका पुराणोंको नवीन सिद्ध करनेकी दुश्चिक्त्स्थि 
व्याधिःसी रही है | पर BAB, दानसागर ( बहाळ्सेन ) 
आदिके निबन्ध-प्रन्थेमें इसका स्पष्ट उल्लेख होने, A 
मार्कण्डेयादि पुराणोमें इसकी महिमा एवं वर्णन होने तथा 
कालिदासपर इसका अत्यधिक प्रभाव होनेसे इसुका समरथ | 
बहुत ही प्राचीन है, यह सू्यके आलोककी भाँति खुस्प* | 
है। पर इधर लोगोंकी कुछ उदासीनता हो रही है। | 
अवतो शिवपुराणका कोई उत्तम संस्करण नहँ मिळती । | 
मूल पुस्तकाकार रूपमे यह कहींसे भी प्राप्य नहीं है | 
सटीक पत्राकार एक वेंकटेश्वरफ़ेससे प्राप्य है, पर 
मूल्य अधिक पडता है। अतः हम सभी समर्थ प्रकादावींसे 
इसके मूळ्पाठसहित शुद्ध, सस्ते सम्पूण ग्रन्थ-प्रकारनकी भी 
एक वार प्रार्थना करना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं |. 
यों भगवान्‌ शिवकी मङ्गळमयी इच्छा | j 
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.„वत्रतम' शिवपुराणको कैसे पढ़ना, सुनता. और रखना त्राहिये 
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* Pe पढूंकर,क्रि“कल्याण' का विशेषाळू अबकी बार 
Reggie प्रकाशित्त हो रहा Bam हर्ष और 
प्रसननन् इद्‌ Ragu सनातनधर्मी शिवभक्तोंका प्राण 
है और ae डंकेकी चोट सप्रमाण कहा जा सकता है कि 
*शिवपुराणके द्वारा जितना जीबोंका कल्याण हुआ है और 
विदेशोंमें भी इसके द्वारा जितना शिवभक्तिका प्रचार और 
हिंदूसर्श्यता-संस्कृतिका प्रसार तथा रक्षण हुआ, वह बढ़े 
ही महत्त्वका' है । यह शिवपुराणकी ही अद्भुत विशेषता 
औरं fete है कि भारतके कोने-कोनेमें, गली-गरीमें, 
मोहल्ले-मोहल्लेमें आज भी लाखों शिवमन्दिर, शिवलिङ्ग 
दिखलायी पड़ते हैं और सारा भारत Raa जळ 
चढ़ाता तथा “हर हर महादेव? के नारे लगाता मिळता 
है। भारतके साथ-साथ विदेशोंमें भी कहीँ भी चले 
जाइये, आपको वहाँ आज भी किंसी-न-किसी ख्पमें 
शंकरकी पूजा-प्रतिष्ठा मिलेगी | आज भी खुदाईमें जगह- ० 
जगह रिवमन्दिर तया शिवलिङ्ग मिल रहे हैं | कहीं- 
कहीं मन्द्रोंकी दीबोंपर शिवपुराणके छोक खुदे मिले 
हुए हैं । इससे प्रकट होता है कि एक समय समस्त 
संसारमें शिवभक्तिका विस्तार था | यह माना जाता है कि 
मक्कामें भी मक्केश्वर महादेवे मन्दिरमे शिवलिङ्ग विराज॑मान 
है । उस मन्दिरके तोड़े-ढ्ाये जानेपर भी वहाँ एक 
Reiss रह गया जोश आज 'असवद? नामसे प्रसिद्ध 
है तथा बडी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता है | प्रतिवर्ष 
जगह-जगहसे मुसलमान आते हैं और वे असबर्दको 
पापहारी मानकर बड़ी श्रद्वा-भक्तिसे, उसका बोसा लेते 
( चरणचुम्बन करते ) हैं तया ऐसा करनेपर अपने 
सारे गुनाहोंका कट जाना मानते हँ । 
,  ितपुराणकी बड़ी विलक्षण महिमा है । यह अपने 
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sagt ° [ शिवभक्तोंस़े करबद्र प्रार्थना ] 
न ( लेखक->भक्त श्रीराभशरणदासजी ) 
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जोड़का बस एक ही पुराण है और शिवभक्तोके लिये तो. 
साक्षात्‌ प्राणखरूप है । इसर्के द्वारा जितनी रक्षा हुई. 
है वह वर्णनातीत è यह * शिवपुराणकी ही अद्भुत 
विशेषता है कि आज भआरतदेझमें और ,विदेशोंमें छाखों- 
करोड़ों ऐसे हिंदू हैं कि जो अपना सारा धर्मकर्म भुळा 
बैठनेपर भी एक लोटा जळ “शिव-शिव हर-हर? कहकर 
शिबलिङ्गपर चढ़ा देते हैं और उससे अपना सर्वविध: 
कल्याण होना मानते हैं। यह सत्र शिवपुराणकी ही 
महिमा है | a 
निञ्नलिखित बातोंपर अवश्य ही ध्यान F— 
१-यह याद रखिये कि शिवपुराण कोई साधारण | 
किताब या पोथी नहीं है, यह एक बड़ा ही पवित्र तथा 
आदरणीय ग्रन्थ है | जिस प्रकार श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ 
भगवान्‌, श्रीक्षष्णकां वाडमयखरूप है तथा श्रीरामायण. 
भगवान श्रीराघवेन्द्र प्रभुका साक्षात्‌ खरूप,है, उसी 
प्रकार शिवपुराण भगवान्‌ श्रीशंकरका साक्षात्‌ वाइमय- 
खरूप है | शिवपुराणका जितना भी मान-सम्मान्‌ किया 
जाय, थोड़ा है | शिवपुराणका तनिक भी अपमान करना 
मानो साक्षात्‌ श्रीशंकरजीका अपमान करना है | 
२-जहाँपर शिवपुराण है, वहाँ समझना चाहिये 
कि साक्षात्‌ श्रीशंकरजी ही विराजमान हैं । जिस घरमें 
शिवपुराण है, वह घर तीर्थस्थळ है | शिवपुराणकी कथा 
सुनना भवसागरसे पार होनेका ager साधन है । 
हित्रपुराणकी कथा बड़ी श्रद्रा-भक्तिके साथ छुननी-सुनानी 
चाहिये और विचित्र पवित्र शिवळीळाओंको सुनकर 
श्रीशंकरेममे निम्न हो जाना चाहिये | शिवजीकी दिब्य 
लीछाओंमें तनिक भी शङ्का नहीं करनी चाहिये | ३ 
dorian रहस्य भगवान्‌ शिवकी इपासे ही शि 
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E ३-यदि कोई ऐसी जातिमें हैं, जिनको शाख- 
मर्यौदप्तुछार अधिकार नहीं है; उनको इस पवित्र प्रन्यका 
cei अध्ययन नहीं कला चाहिये । TTT 
भङ्ग करा बड़ा दोष है। जिन घर ge पशुओंको 
चीरा-फाड़ा जाता है, उनकी खाल उतारी जाती है, घर 
दुर्गखसे भरा रहता है. तेया जहाँ अपवित्र गंदी चीज 
रहती हैं, वहाँ शिवपुराणको रखकर उसका तिरस्कार 
करना उचित नहीं । ऐसी अवस्थामें भगवान्‌ शिवके 
पवित्र नामकी रटन छगाकर तथा शिवपुराणकी आज्ञाका 
अनुसरण करके जीवको पवित्र करना चाहिये । 
४-रजखला भाता-बहनोंको भी पवित्र रिवपुराणके 
हाथ नहीं लगाना चाहिये । जूते पहने शिवपुराण नहीं 
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ब्रह्मणे परमात्मने # ` "aj 
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paper 


TT 


पढ़ना नाहिये | जँठे TAM लेकर नहीं पढ़ना चाहिये । 
a समय भूलकर भी थूक छगाकर z नहीं । बदलने 
चाहिये | बीडी-सिंगरेटका gai = नहीं पढ़नी 
चाहिने । पदि रिवपुराणको पैरोंकी , ओर कभी नहीं 


~ 


रखना चाहिये | WARIS ice ai a 


~~ 


पुनाना चाहिये » Garant ears सुनातनंधर्गी , 
विद्वान्‌ ब्राह्मणके द्वारा शिवपुराण सुननेसे बड़ी लोभ A 


सकता है | ° ; 
७-शिवपुराणको शुद्ध पवित्र Fa SIE शुद्र 
पवित्र स्थानपर रखना चाहिये | इसे बाजा रामे रदीमें बेचना 
महाधोर॑ पाप मानना चाहिये | शिवपुराणमें ओ कुछ 
लिखा है उसे अक्षर-अक्षर सत्य मानना चाहिये । समझमें 
न आये तो भी शङ्का नहीं करनी चाहिये । ,' 
बोलो सनातनधमेकी जय | 


SS र 
-कालिदासोक्त कुमारसंम्भवगत भगवान्‌ शिवजीका विलक्षण स्वरूप* 
( ठेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


भिक्षुको;फि * सकलेप्सितदाता 3 
भ्रेतभूमिनिळयोपि पवित्रः । 
भूतमित्रमपि  यो$मयसत्र- 
स्तं विचित्रचरितं शिवमीडे ॥ 
असाधारण महात्मा एबं हिंदू-देवताओंके व्यक्तित्व, 
i तथा'आनुषङ्गिक समी बातें प्रायः आधुनिक लोगोंकी 
टिम घृणित, विकृत तथा अरुचिकर प्रतीत होने ठगी हैं | 
चतुर्भुज विष्णु और चतुर्मुख ब्रह्मा भी इसके अपवाद नहीं 
हैं । घण्मुख कार्तिकेय तो और भी आगे बढ़ जाते हैं, 
किंतु ज्ैलोक्यवन्य नटनागर त्रिमंगी श्रीकृष्ण तया प्रथम- 
पूज्य गणेश भी इसके अपवाद नहीं हैं । परंतु आशुतोष 


anu aaa बात YI om SS “it MNS # यह शास्त्रोक्त वात हे कि ऋषिकत्य महापुरुष 


ग्य 


2 
तरह आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ah कवि हो सकता है और बही मन्त्रदषटा ऋषिकी 


__ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


शिवजी तो तथाकथित cane शिरोमणि ही हैं । n 


, उनका तो रूप और श्रज्ञार, आवासस्थान एवं भोजन आदि 
सभी कुछ अद्भुत और विचित्र हैं| अतएव उनको समझना- 
समझाना असम्मव नहीं तो दुःसम्भव अवश्य है | यही 
कारण है कि युगोंके बाद इस क्षण भी हम उन्हें अच्छी 
तरह नहीं समझ पा रहे हैं । प्राचीन मनीषी, ' साधक 
विद्वान्‌ और ग्रन्थकार भी उनुके विषयमें 'यह इतना और 
ऐसा ही है!-यो नहीं कह सके | महिमाका पार न 
पा सके । सच है किसी भी लोकातीत तत्त्व-यसतुको 
तत्वत: समझ सकना कठिन ही है ।† 


| 
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Moe गत भगवान्‌ शिवजीका aan खरूप # 
ak बालक ee शिवजीके व्यफिलके खीकृत न 

लीझब Y तपे र्‌ * श * -सौन्दर्यथनऱ्याक्तिल इससे भी कहीं ऊँचा है | तभी तो: 

o वास्तविक , » पावती शिवजीको वरण करनेके ज्यि आल-सौन्दर्यकी 


(न्क ) दारिद्रय * (क ) सर्वसम त्क 
ma सवसम्पत्तियोंके agny ङ्न ॐ aes 
(Kampa (a) lAa aR GRR gar और सफळ बनाके « 


यहाँ यह मी बरव्य-है कि शिवजीका seach 


५ as Tay ढग 
° 7 oa 
$ is री SAA e (ग) शिव, धुरम सुन्दर ae £ i j a 
\ RAR सीकत रूप देखनेमें अमाडलिक है, agera सा कतुमवन्ध्यरुपतां 
"१ गह, ऐसा क्यों! कालिदास के मतसे इस है समाधिमास्थाथ तपोभिरात्मनः । 
; “तक मतससकासदुत्त यह ह अबाप्यते बा कयमन्य उ 
a वि रोके तीकारः il Al 3 = तथाविधं क 
me प्रतीकारक चाहनेवाला एवं ऐश्वर्यको वेधं भेम पतिश्च ताहदाः N 
देनेवाला मङ्गलका सेवन करता है, किंतु अपनी रक्षा ’ . ५ - ( कुमारसम्भव ) 


करनेमें ~ iv ~ ~ ° 
ATH भथ, अभिळाषासे रहित, आत्मतुष्ट तथा भोग- 
निरपेक्ष शिवजीको इन aga क्या प्रयोजन जो तृष्णासे 
अन्तः करणकीः RR दूषित करनेवाले हैं १ एतद्विषयक 
कालिदासके अपने शब्द इस प्रकार È— 

अकिंचनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदां 


यह भी सर्वतन्त्र-खतन्त्र सत्य है कि हिंदू सांस्कृतिक 
दृष्टिकोणसे वर्णाश्रम-धर्भ लोकालोकसंभुदरारक है, किंतु 
उसमें शिवजीका अद्भुत व्यक्तित्व जनव्य॑क्तित्व-समुन्नायक, 
मानवता-धन तथा विश्वसमाज-प्राण ही नहीं, प्रत्युत ` 


त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः | आधुनिक विश्ववादके लिये चुनौती-खरूप भी है L ड 
e प भीमरूपः शिव इत्युदीयंते प्रकृति-हस्य-म्मज्ञ, सौन्दर्य विज्ञानके आचार्य एवं 
न सन्ति याथा्येविदः पिनाकिनः i ब्यक्तित्वके अनोखे पारखी महाकवि कालिदासद्वारा वर्णित 
विपत्प्रतीकारपरेण मङ्गलं सिवजीका' Regatta ef वसता as ta. 


निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन बा। हुन और क्ारतीः उतारनेकी वस्तु है | ईश्वर करे Baste 


जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः क 
किमेभिराशोपहतात्मबृत्तिमिः ॥ की यह झाँकी मानव-मात्रके मन-मन्द्रिमें विराजमान होकर > 


° ( कुमारसम्भव ) 'कल्याण'के द्वारा विश्वकल्याणकारी सिद्ध हो he, 
व शिव शिव हर हर जपत जग मन वाणी सौ नित्य । 
me: y लहत {नित्य आनन्द सो भव-दुख मिटत अनित्य ॥ » 
3 fa हर-पदू-रति परम शिवखरूपको ज्ञान। . 
A y »पावत सो नर सहज दी शुद्धहृदय मतिमान॥ * : 
Q 6 = 0 
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म ही 'खल्मोंका विशद वर्णन है | उदाइरणके 
ag शिवपुराणमे भगवान्‌ शिवके रद्र और सौम्य--भयंकर और मनोहर दोनही आ  द 
लिये पारवती-ञचिव-विवाहःप्रसङ्ग देखिये । रौद्रूूपको देखकर पाव॑तीकी माता Tekst भूमीत और 5 
बही शिवके मधुर मनोहर खरूप-सौन्दर्यको देखकर फूली! नहीं समाती | Aj 
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oft ही बली इति बीजाय्‌ नम wah 
अमोष शिकत `¬ बिनिप्रोगाय, नमं aay | Pe, 
` =. पोको दर करनेन anga Gaana- te 
3 m र ae विपत्तियों ॐ नो भवते ज्वलज्ज्बालामाडत ३ ही सं 
को oe ‘ । यह परस हितकारी है और सर्वेशकिधास्ने शैसानात्मने AHA नम्रः | ~ 
नाशक 
j भयोंको ay इसके प्रभावसे क्षीणायुः ॐ नमो भगवते SASS चाछामालिने ॐ न॑रा 
. महान्‌ रोगी मनुष्य भी aa नित्यतृत्तिथाम्ने तत्पुरुपात्मन तजेनीभ्यां स्वाहा) ` 
मृत्युके समीप पहुँचा:हुआ मदान, ९ eat भगवते RE 
नीरोगताको >प्राप्त .करता है. और उसकी दीर्घायु है ia 
ही है । अर्थामाबसे पीड़ित मनुष्यकी सारी दरिद्रता अनाविशक्तिधाम्ने अधोरतत्मने मध्यमाभ्यां वष 
जाती & | 


हो जाती है और उसको सुख-बैभववी प्राति होती 
है । पापी महापातकसे छूठ जाता है और इसका भक्ति- 
aain धारण करनेवाला निष्काम पुरुष देहान्तके 
बाद Gen मोक्षपदको प्राप्त होता है) 


महर्षि छभने इसका उपदेशा करके एक संकट प्रस्त 
राजाको gam किया था । बह व्च श्रीस्कन्द 
पुराणुके ब्रह्मोततरखण्डमे दै | ee. 


पहले विनियोग छोड़कर ऋष्यादिन्यास, करन्यास 
और ढृदयादि-अड्ठन्यास करके भगवान्‌ रॉकरका ध्यान 
करे । AAR कवचका पाठ करे | 

अस्य श्रीशिवकबचस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋपिः) 
अनुष्डुप्‌ छन्द श्रीसदाशिबरुद्रो देबता, हा 
शाक्तिः, बं कीळवमम्‌? श्रां हीं कली बीजम्‌, सदा- 
natai शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोगः | 


ऋष्यादिन्यासः 


डॅ नमो भगवते ज्बळज्ज्वाळामालिने ३, रे 
खतत्त्रशाक्तिधास्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्या हुम्‌। 

इ नसो भगवते ज्वळज्ञ्वालामालिने 3? वा 
सै अलुसशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्या 
वौषड | 

ई नमो भगवते उवरज्ञ्वालामालिने ३° यं २८ नु 
अनादिशक्तिधाम्ने सवोत्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां HE | 


` हृद्याचज्गभन्यास; 


ई नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने & हीं रां 
सर्वशक्तिधास्ने इशानात्मने हृदयाय नमः १" 

Sant भगवते ज्वळज्ज्वालामालिने डे? नं री 
नित्यतृप्तिधास्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा । 

So: ` $ A RR 

नमो भगवते ज्वरूज्ज्वालक्मालिने ३” AS 

अनादिराक्तिधास्ने अघोरात्मने 'शिखाये eS | 
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३० नमो भगवते ज्वळूज्ज्वालामालिने 3? 1 Ş 
खतन्त्रशक्तिधास्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम । 
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४० नमो .भगवते ज्वलज्ज्यालामालिले 3” al 
अछुप्तशक्तिधासने सद्योजातात्मने नेचत्रयाय Raz! 
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अनादिशक्तिधाम्ने सवोत्मने अस्त्राय फट्‌ । 
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wey तरिनयनं कालकण्ठमरिंदमम्‌। gida होता है, ot शत्रुभाव” रखनेवालोंका दमन 


a वन्दे *रास्भुसमापत्ञिम्‌॥ करते हैं, जिनके सहस्नों कर ( हाथ अथवा किरणे ) 
॥ दाइ वञ्रको“्समान, दै, जो तीन नेत्र धा SAT जो अभक्तोंके लिये अत्यन्त उम्र हैं, उन उमापतिं 


है ay उमा gam या. aga दिवमयं चस सर्वकक्षाकर' STN १॥ 
शुचो दे जितेन्द्रियों जितपाणश्चिन्तयेच्छिवमब्ययम्‌ ॥ २॥ 
त्पुण्डरीकान्तरसंनिविष्ट स्वतजसा व्याप्तनभाएबकाशस्‌ । > 
अतीस्ट्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्द्मयं महेशम्‌॥ ३॥. 2 
> प्यानावधूताखिलकमवन्धश्चिरं  बिदानन्दनिमझचेताः । >» 
. रन्याससमाहितात्मा शैवेन कुयोत्कवचेन रक्षाम्‌ ॥ ४॥ 
ऋषभजी कहते हैं-जो सम्पूर्ण पुराणोंमें गोपनीय कडा गया है, समस्त पापोंको हर लेनेवाला है, पवित्र, - 
जयद][यक तथा सम्पूण विपत्तियाँसे छुटकारा दिलानेवाला है, उस उत्तम शिवकवचका मैं तुम्हारे हितके लिये उपदेश 
करूँगा | मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेवजीको नमस्कार करके मनुष्योंकी सब ब्रैकारसे रक्षा करनेवाले इस शिक्स्क्रूप 
कवचका वर्णन करता हूँ || १ ॥ पवित्र स्थानमें यथायोग्य आसन बिछाकर बैठे | इन्द्रियोंको अपने वशमें करके 
प्राणायामपूर्वक अविनाशी भगवान्‌ शिवका चिन्तन करे || २ || 'परमानन्दमय भगवान्‌ महेश्वर हृदयन्कपल्के भीतरकी 
कर्णिकामे विराजमान हैं | उन्होंने अपने तेजसे आकाझएण्डलको व्याप्त कर खा है. वे eet, सूक्ष्म, 
अनन्त एवं सबके आदिकरण हैं |! इस तरह उनका चिन्तन करे ॥ ₹ ॥ इस प्रकार ध्यानके द्वारा समस्ता कामन्धनः 
का नाश करके चिदानट्दमय भगवान्‌ सदासिवमें अपने चित्तको चिरकाळतक ठगाये रहे | फिर षडक्षरन्यासके द्वारा. 
अपने मनको एकाग्र करके मनुष्य निम्नाङ्कित शिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे ॥ ४ ॥ e’ 
 पातु देकेडखिलदेवतात्मा संखारकूपे पतितं गभीरें। ह 
car दिव्यं वरमन्त्रमूल धुनोत मे wit TREI ५॥ 


सर्वत्र मां wag RAN 
के . अणोरणीयालुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयाद्शेषात्‌॥ ९॥ 
5 यो भूखरूपेण विभर्ति विश्व पायात्स भूमेगिंरिशो5एमूर्ति: $ 
„Asai खरूपेण TOT करोति संजीवनं सोऽबतु मां जञलेभ्यः॥ ७॥ 
कस्पावसाने सुवतानि FA 'सर्वाणि यो galt भूरिळील mA 
काळरुद्रोऽबलु माँ द्ाग्नेवीत्यादिभीतेरखिलाच्च तापात्‌। 


À I 
प्रदीक्विद्युल्तनिकाबभाली aar ॥९॥ 
चतुर्सुखस्तत्पुरुषड्लिनेत्रः पराच्या स्थितं रक्षहु p D 


इ cre R दक्षिणस्याम्‌ ॥ १०॥ 
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oo ; * क्षिनियोगाय, नमः TAS | é 
- यह अगोध RRA पर OY i Ein: 
ah aa Spee विपत्तियो- Tt "वते creasing र हाँसे | 
| को हरनेवाला, परम है परम हितकारी है और सवेशकिथाम्ने $च्ञानात्मने ASAT í o 
| का नाशक माना गयां है E ॐ नमो भगवते जबळउज्वालामाछिले Š नं री 


इसके प्रभावसे AN, 
i E = रोगी मलुष्य भी श्र नित्यत॒पतिधाम्ने तत्पुरुयात्मने त्ेनीभ्यां स्वाहा । = 
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अनादिशक्तिधाम्ने AAT मध्यमाध्या वषड | 
अर्थामावसे पीड़ित लुष्यकी सारी दरिद्रता 
जाती है । $ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने 3”,शि र 


ती 
| è ‘aa oo ह खतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनास्रिकाभ्यां हुम्‌ । 
Ss z "अ san ई नसो भगवते ज्वळज्ञ्वालामालिने 3” वां 
बंद रग करनेवाला a we l अलुत्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां 
षड | 
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` करे । तद्वनन्तर कवचका पाठ करे | TTA इशानात्मने हृद्याय नमः 1 ” 
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Se इं) नभो. भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने S नं री 
2 > नित्यतृप्तिध से 

E आखाको . देवत, . ही [तमे शिरसे खाहा | | 

४० नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने SAS 
अनादिशक्तिधा ~ D 

7 स्ने अधोरुत्मने 'दिखाये ववत्‌ | 

$ नमो भगवते ज्वळूज्ज्याळामालिने Š fart ws 
खतन्त्रशक्तिधास्ने वामदेवात्मने कवचाय EA | 

Š नमो भगवते ज्वलज्ज्यालामालिने डे? ats 
` अछुप्तशक्तिघासने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वोषर्द | 
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> Tae त्रिनयनं कालकण्डमरिद्मम्‌। a 
संहस््रकरमत्युत्र॑ चन्दे "शम्सुसुंमापत्रिम ˆ परे हैं, जिनके weal कर ( हाथ अथवा किरणें ) 
ज्ञिनकी ay xX के ~ > ks हैं $ p 

n दाई वञ्रके-समान्‌, हूं, जो तीन नेत्र धारण हैं त्रया जो अभक्तोके लिये अत्यन्त उम्र हैं, उन उमापति 

- करते ह, जिंके Foot हालाहळ-पा्नका शीळ चिह रम्भुको मैं प्रणाम करता हूँ । a 
eS : ; अपम उता 

A e © 9 L सत्र राणशह्यं > ह. e 

५. „` « dtoe अथापरं सबपुराणगुह्यं निःशेषपापौधहर पवित्रम्‌ । 
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ग Saag रवविपद्धिमोचन वक्ष्यामि सैवं कवचं हिताय ते ॥ 


eA 
© 


r - 


= > विश्व ~ [पिर = me द 
Eo T नो विद्दवव्यापिनमीइवरम्‌ | वध्ये शिवमयं वमे स्षक्षाकरं' IAN १॥ 
शुचो देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः i जितेन्द्रियो जितप्राणश्रिन्तयेच्छिवमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
हत्पुण्डरीकान्तरसंनिविष्ठं खतेजसा व्याप्ततमोष्वकाशम्‌ । : 
अतीन्द्रियं सुक््ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्द्मयं महेदाल्‌ ॥ ३॥. = 
e ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरं fara: 1 
k पडक्षरन्याससमाहितात्सा शैवेन Tale रक्षाम्‌ ॥ ४॥ , 
फ्रषभजी कहते हे--जो सम्पूर्ण पुराणोंमें गोपनीय कहा गया है, समस्त पापोंको हर लेनेवाला है, पवित्र, : 
° रसे Ne ठ्यि 
जयद]यक तथा सम्यूणे ARAA छुटकारा Reer है, उस उत्तम शिवकवचका मैं तुम्हारे Rah लिये उपदेश 
करूँगा । मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेवजीको नमस्कार करके मनुष्यों सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले इस शिवग्करूप 
। शेषे कवचका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ पवित्र स्थानमें यथायोग्य आसन बिछाकर बैठे | इन्द्रियोंको अपने वशमें करके 
प्राणायामपूवक अविनी भगवान्‌ शिवका चिन्तन करे || २ || 'परमानन्दमय भगवान्‌ महेश्वर हृदयन्कमठके भीतरकी 
कर्णिकामें विराजमान हैं | उन्होंने अपने तेजसे आकारप्रण्डलको व्याप्त कर रक्खा है. | वे इन्द्रियातीत, सूक्ष्म, ० 
| अनन्त एवं सबके आदिकरण हैं |! इस तरह उनका चिन्तन करे ॥ ३ ॥ इस प्रकार ध्यानके द्वारा समस्तः कमेबन्थन- 
का नाश करके चिदानन्दमय भगवान्‌ सदाशिवमें अपने चित्तको चिरकाळतक लगाये रहे | फिर षडक्षरन्यासके द्वारा 
अपने मनको एकाग्र करके मनुष्य निम्नाङ्कित शिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे || ४ ॥ ER 
मां पातु देओेऽखिळदेचतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे । = 
तन्नाम दिव्यं वरमन्न्रझूल gag मे alai हृद्स्थिम्‌॥५॥ 
5 A, तिंज्योतिरमय c 
: aj मां रक्षतु विश्वमूर्तिज्योतिमेयानन्द्घनश्रिदात्मा | 
. अणोरणीयालुरुशक्तिरेकः स ईइधरः पातु. भयादशेषात्‌ ३॥ 
: यो भूखरूपेण विभर्ति विशं पायात्स भूमेगिरिशो5शमूतिं:। k 
> -योऽपां खरूपेण Gat करोति संजीवनं सो5वतु मां जलेभ्यः॥ ७॥ „ 
na कट्पावसाने भुवनानि दरध्वा "सर्वाणि यो त्यति भूरिलीलः | 
स काळरुद्रोऽवलु मां दवाग्नेवीत्यादिभीतेरखिला्च तापात्‌ ॥ ८॥ 
प्रदीप्विद्युत्कनकावभालो विद्याबराभीतिकुठारपाणिः | 
चतुसुखस्तत्पुरुषद्िनेत्रः प्राच्या स्थितं रक्षतु स ९॥ ice 
कुढारवेदाङुशपाशशूलकपालढक्राक्ष्णुणान . gam: - 
चतुर्सुखो नीलरुचिल्विनेत्रः पायादधोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ १०॥ 
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न्दुशईस्टिकावभासो वेदाक्षमाळावरदाभयाई* ' | है! . : 
५. स्रावः सद्योऽधिजीतोऽयठु सा ्रतीच्यास्‌॥ ९१ +. . ` ` 
, ˆ सरोजकिञजल्कसमान A २ 
Sate विधि AE NAST ` 
. e ७ e ७ 
चेदाभयेषाडुझाटडपाशकपालढक्क श 2] या प्षकशूछपाणि S —_ कमरा! Re sacs jae 
- सितदुति पञ्चसुखोऽवतान्मासीशान ऊँ ३. i : 
सूद्धौनमव्यान्मम चन्द्रमौलिभौलं ममाव्यादथ भालनेत्रः { Ee" € 
नेजे ममाव्याद्‌ भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथ: N १३ ` 
' ` पाय्राच्छृती में श्रुविगीतकीतिंः कपोलमव्यात्‌ सततं कपाली | 
वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु Aaa: Neal वी 
5 . and गिरीशो$वतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः | 
दोघूळमव्यान्मम धर्मवाहुवक्षःस्थलं दक्षमखान्तकोष्व्यात्‌ O ° 
ममोदरं पातु गिरोन्द्रधन्वा मध्ये ममाव्यान्मदनान्तकारी | 
हेरस्वतातो मम पातु नाभि पायात्कटी घूजेटिरीश्वरो मे ॥१७॥ - * 
seed पातु कुबेरमित्रों gat भे जगदीश्वरोष्व्यात्‌ । : 
seat पुंगवकेतुरव्यात्‌ पादौ ममाव्यात्सुरवन्यपादः ॥ १८॥ 
qua: पातु दिनादियामे मां मध्ययामे$वतु वामदेवः | a 
जियस्वकः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिना्त्ययामे ॥ १०॥ 
CRNA शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे | Ti 
MR निशावसाने मुत्युंजयो रक्षतु TRTA N Re 
x अन्त ab रक्षतु राकरा मां स्थाणुः सदापातु बहिःस्थितं माम्‌ । 
en तदन्तरे पातु पतिः पशनां सदाशिवो TAG मां समन्तात्‌॥ RR N र | 
तिष्ठन्तमव्याहुवनेकनाथः पायादू aaa प्रमथाधिनाथः | i 
अरण्यवासादिमहाप्रवासे a a S > 
SE F , उदारशक्तिः ॥ २३॥ 
पक charmer स्फुटाटटहासोच्चलिताण्डकोदाः । 
गभयाद्‌ रक्षतु वीरभद्रः ॥ २७॥ 
पत्त्यश्वमातड्घटावरूशसहस्त्रलक्ष युतकोरि शू 
5 0 अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां = ES ! ४ 
l निहन्तु दस्यून्‌ प्रद्यानलार्चिज्वैलत्व्रिशूल डो घोरकुठारधारया-॥ २५॥ 
ieii संत्रालयत्वीराधनुः पकम । २ 
डुःखप्नडुद्काकुनदुर्गतिदीमेनस्यदुर्भिशदुर््यसनदुस्सहडुर्य पिनाकम्‌ २६॥ 
उत्पाततापविषभीतिमसङ्गहार्दिव्याधीश्च शांसि । 


eras 


A 


ser महादेवजी गहरे ee नाशयलु ने जगतामघीदा:॥२७॥ 
Bs मन्त्रका मूल है, मेरे हृदयखित के इए BF असहायकी रक्षा करें | उनका ea नाम जो उनके 
हि आनन्दधनस्वरूप चिदात्मा हैं, वे भगवान्‌ शिव s X ॥ ५ | सम्पूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योति 
> रगत : सवत्र रक्षा करें | जो सूक्ष्मसे भी अत्यत सूक्ष्म हैं, महान 
वि ee - त्यत सूक्ष्म हे, मह 
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शक्तिसे सम्पन्न हैं, वे अद्वितीय day 


रहे हैं, वै “शिव! जलसे मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ जो. 
करके ( अनदसे) वत्य करते हैं, थे qa भगव 
रक्षा कर | ८;॥ प्रदीतत विद्युत्‌ एवं खर्णके सदृ 


° i Be h í 
a FE *. अँ अमोघशिवकवचम्‌ # 


| र, महादेवजी सपूर्ण भवे Aen करें 
शवको शरण ay रकखा ह्रे अपू Mie पृथ्वीसे मेरी रक्षा करें । जो जल्रूपसे 


Bice 


॥ ६ ॥ जिन्होंने प्रथ्वीरूपसे इस 
छरूपसे जीवोंको जीवन-दान दे 


विशद ठीठागिहारी 'शिव' करके अन्तमें समस्त मुबनोंकों दग्ध 


वान्‌ दावानठसे, आँधी-तूफानके भयसे और समस्त aia मेरी 


दरा जिनकी कान्ति है; विद्या, वर, अभय ( मुद्रा) और कुठार 


» ieta o न & मजान्‌ ge al दि निले 
वरण कत a SOK वेद, FIT, पाश, शूळ, कपाल, डमरू और रद्राक्षकी मालाको 

, र कर खा हे तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीठकान्ति Paani भगवान्‌ 'अघोए दक्षिण दिम मेरी रक्षा करे | १०॥ 
कुन्द, चन्द्रमा, TFA स्फटिकके समान जिनकी sere aia है; वेद, IENS, वर और अभय ( मुद्रा) से जो 
छुशोमित है; ते महाप्रभावशाठी चतुरानन एवं Bates भगवान्‌ 'सद्योजात! पशचिमदिशामूं मेरी रक्षा करे ॥.११ ॥ जिनके 
हाथोमें वर, झभय, मुद्रा, र्वाक्षमाल और टॉकी विराजमान है तथा कमल-किज्जत्कके सदृश जिनका गौर वर्ण 

है, थे सुन्दर चार gand त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ “वामदेत्र' उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें ॥ १२ || जिनके कर- 
कमलोंमें वेद, अभय, वर, अङ्कुश, टाँकी, पाश, कपाळ, डमरू, र्वाक्षमाठा और शूळ सुशोभित हैं, जो श्वेत- 
आभासे युक्त हैं, वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख भगवान्‌ “ईशान” मेरी ऊपरसे रक्षा करे | १३ ॥ भगवान्‌ “चन्दरमीलि! 


मेरे. सिरकी, “भालनेत्र” मेरे भालकी, “भगनेत्रहारी' 
॥ १४ ॥ 'श्रृतिगोतकीर्ति' मेरे कानोंकी, 'कपाली? 


मेरे नेत्रेंकी और “विश्वनाथ” मेरी नासिकाकी सदा रक्षा करें 
निरन्तर मेरे कपोछोंकी, “age सुखकी तया Acie 


जीभकी रक्षा करें ॥ १५ ॥ “नीलकण्ठ! महादेव मेरे गलेकी, 'पिनाकपाणि? मेरे दोनों हाथों), Hag दोनों 
कंध्रोंकी तया 'दक्षयक्ञ-विध्वंसी! मेरे वक्षःस्थलकीरक्षा करे || १६ ॥ 'गिरीन्द्रधन्वा/ मेरे पेटकी, 'कामदेवके नाशक! * 
मध्यदेशकी, “गरेशजीके पिता? भेरी नाभिकी तथा 'धूजटि' मेरी कटिकी रक्षा करें ॥ १७ ॥ 'कुवेरमित्रे) गेरे दोनों 
Stat, 'जगदीश्‍वर! दोनों घुटनोंकी, ‘gaat दोनों पिंडलियोंकी और 'सुरवन्यचरण मेरे पैरोंकी सदैव रक्षा 
करें ।॥ १८ ॥ “महेश्वर? दिनके पहले पहरमें मेरी रक्षा करें | “वामदेव? मध्य पहरमें मेरी रक्षा कर । &यम्बक! 
तीसरे .पहरमें और amat दिनके अन्तवाले प्रहरमें मेरी रक्षा करे ॥ १९ ॥ 'शशिशेखए रात़िक्रे आस्म्भमे, 


Tea? अर्धरात्रिमे, “गौरीपति? रात्रिके अन्तमें और 


मृत्युंजयः सर्वकालमें मेरी रक्षा करें ॥ Ro ॥ “शंकर! 


घरके भीतर रहुनेपर मेरी रक्षा करें । 'स्थाणु' बाहर रहनेपर मेरी रक्षा करें | Tate बीचमें मेरी रक्षा करें 


2 


और 'स्रैदागिव) सब ओर मेरी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 


'वेदान्तवेधः बैठे रहनेके समय और “अविनाशी शिव? 


“मुवनैकनाथ' खड़े होनेके समय, “प्रमथनाथ! चलते समय, 
सोते समय मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥ 'नीळकाण्ठ! रास्तेमें 


मेरी रक्षा करें । त्रिपुरारे शैलादि दुर्गोमं ओर 'उदाखाक्ति! areas बनवासादि महान्‌ प्रवासेमें मेरी रक्षा करें 
पिळ २३ || जिनका प्रबळ क्रोध कोका अन्त HUT अत्यन्त पढु है, जिनके प्रचण्ड अग्टाससे ब्रह्माण्ड काँप 


उठता है, वे 'वीरभद्रजी' समुद्रके Hea भयानक 
भगवान्‌ “मूड! मुझपर आततायीरूपसे meee 
और हाथियोंसे युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षोहिणी 
` भगवान्‌ 'त्रिपुरान्सक'का प्रल्याग्निके समान ज्वालाओंसे 


शि० पु० ajo ८७-< 7 ee 


? ` 
> 


तरसेनाके दुर्निवार महान्‌ भयसे मेरी रक्षा करें ॥ २४ ॥ 
छसे आक्रमण करेवाठोंकी हजारों, दस हजारों, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोडं 


सेनाओंका अपनी धोर कुठार-वारसे भेदन करें ॥ २५4) 
से युक्त जळता हुआ त्रिशूल मेरे दस्युदळका बिनाइ^कर दे 


a 
a - e ® 


- 
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ˆ श्रेष्ठं मन्त्रका मूल है, मेरे ृदयसित समस्त पापोंका नाश करे | 
आनन्द्घनस्वरूप चिदात्मा हैं, वे भगवान्‌ शिव मेरी सर्वत्र 


FBS 


IO बरदाभयाङ्कः | अ 

, le प्रतीच्याम्‌॥ ९९ N 
awe -र्रभावः सद्योःधिजातोषवतु ATT ^” 
वराक्षमालाभयटइहस्त र 7 सरोजकिअल्कसमानवणे',। 
ज्रिठोचनश्चारचत ~ 2 [y S qA Rat धामे 
जिहोचनार कपालढकाक्षकशूलपाणि AOIN van 
ai अमुखोऽवतान्मासीशान git, परमप्रकाशः NAAT 
Ope a = i 
ee चन्द्रमौलिभोलं ममाव्यादथ भाळनेत्रः | 
जि ममाय T क्रत विश्वनाथ: ॥९ 
नेत्रे ममाव्यादू भगनेत्रहारी नासा सदा रक्षतु वि डा 
पाय़ाच्छुती मे श्रतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात्‌ सतत न 


: (Ter G 
gas सदा रक्षतु THAIN Rei सदा TAT चेदजिह्ः ॥९५॥ 


—_ 


£) A पेनाकर्पा णि : 
. ang गिरीशो$बतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु | t: l 


T धर्मबाहवैश्षः्थर्ल aot 
ममोदर पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्त ह 
हेरम्बतातो मम पातु नाभि पायात्कटी धूजटिरीश्वरो मे N टे 
ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रों wget में जगदीश्वरोष्व्यात्‌ | 
agus पुंगवकेतुरव्यात पादी ममाव्यात्सुरवन्यपादः ॥ ९८॥ 
महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽयतु वामदेवः । 
जियस्वकः पातु ठतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ १९.॥ 
पायाक्निशादौ शशिशेखरो मां TAT रक्षतु मां निशीथे । 
गौरीपतिः पातु निशावसाने सृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम्‌ ॥ २०॥ 
अन्तःस्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणुः सदा पातु वहिःस्थितं माम्‌ । 

तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥ २१॥ 
तिष्ठन्तमव्याद्ववनैकनाथः पायाद्‌ वरजन्तं प्रमथाधिनाथः । 
वेदान्तवेचोवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु दिवः शयानम्‌ ॥ २२॥ 
ang मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुगंणु पुरत्रयारिः | 
अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्सृगव्याध _उदारशक्तिः ॥ २३॥ 
कयान्तकाटोपपड्गकोपः स्फुटाट्‌टहासोचलिताण्डकोशः | 
घोरारिसेनाणवदुनिवारमहाभयाद्‌ रक्षतु RRR: ॥ २४॥ 
पत्यश्बमातङ्गघटावरूथसहस्नलक्षायुतकोटिभीषणम्‌ 
अक्षौहिणीनां रातमाततायिनां ठिल्यान्मृडो घोरकुठारधारया ॥ २५॥ 
a वतत दस्यून्‌ प्रत्यानलार्चिज्वेलत्त्रिशूल त्रिपुरान्तकस्य । _ 
बृकादि हिसान संत्रासयत्वीरधनुः पिनाकम्‌ ॥ २६॥ 
nS | 
उत्पाततापविषभीतिमसड्डहार्तिव्याधी श्र 


` 
Ot ers 


धामदेवः ॥ RRI we 


श्च नाशयतु A जगतामधीदा;॥ २७॥ | 
“सबेदेबमय महादेवजी Tex संसार-कूपमं गिरे हुए मुझ असहायकी रक्षा करें | उनका दिव्य नाम जो उनके 


। ५॥ सम्पूर्ण विश्‍व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय 
रक्षा करें | जो सूक्ष्मसे भी अत्यत सूक्ष्म हैं, महान 
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f “<> & 5 £. 
ee i: 
शक्तिसे सम्पन्न हैं! वे : 7 as N 
रहे है, वे “रिव? जलसे मेरी ea करें || ७ ॥ p a B est पसे जीवोंकों जीवनदान दे 
व. छ 
COAT It ८ प्रदी बित एवं लके gen जिनकी cee मानके भये और साल तास मेत 
` जिनके» करसे" सुशोमित है, जो aga औः EN मातत है; विद्या, वर, अभय ( मुद्रा) और कुठार" 
vi * ०८००० tee us , ऽ Ki ga और त्रिलोचन हैं, वे भगवान्‌ 'तत्पुरुप्र' पूव fart निरन्तर मे = 
१ कषा केर] ९1 RRRA अमेः erat कुठार, वेद, अडकुद, पादा शल, कपाळ, उम और 
` रण कर खणा है तया जो चतुमुंख हैं, वे नीलकान्ति त्रिने्रधारी भगवान्‌ ही घोर afin par et 
नद) चन्द्रमा, शङ्क और स्फटिकके समान जिनकी उजळ aa अघोरः दक्षिण Rari मेरी रक्षा कर ॥ १०॥ 
सुशोभित हैं; ते महाप्रभावशाली चतुरानन एवं RAA पक 3 a ps STD TE e e 
हाम वर, मय, मुद्रा, स्राक्षमाला और टॉँकी न कळे क x क. 
है, थे सुन्दर चार em त्रिनेत्रधारी भगवा RE र सच्या वि 
कमो Be वान्‌ “वामदेवः उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ जिनके कर- 
HAN वेद, अभय, वर, अङ्कूरा, eit, पाश, कपाळ, डमरू, सद्राक्षमाला और झूल सुशोभित हैं, जो श्वेत- 
आमासे युक्त हैं, वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख भगवान्‌ “ईशान? मेरी ऊपरसे रक्षा करें ॥ १३ ॥ भगवान्‌ “चन्द्रमौलिः 
मेरे, सिरकी, “भालनेत्र! मेरे भालकी, “भगनेत्रहमरी! मेरे नेत्रोंकी और esa मेरी नासिकाकी सदा सा करें 
~~ | १४ ॥ “श्रुतिगीतकीर्ति! मेरे कानोंकी, 'कपाठी? निरन्तर मेरे कपोलोंकी, ‘cage gett तया See 
जीमकी रक्षा करें ॥ १५ ॥ 'नील्कण्ठ” महादेव मेरे गलेकी, “पिनाकपाणि! मेरे दोनों हाथोंकी,, “मत्रा! दोनों 
कंबोंकी तथा “दक्षयज्ञ-विध्व॑सी! मेरे वक्षःस्थलकीरक्षा करें | १६ ॥ गिरीन्द्रधन्बा? मेरे पेटकी, 'कामदेवके नाशक? " 
मंध्यदेशकी, “गगेशजीके पिता? मेरी नाभिकी तथा 'धूजेटि? मेरी कटिकी रक्षा करें ॥ १७ ॥ Gare गेरे दोनों 
जाँधोंक्री, 'जगदीरवर' दोनों घुटनोंकी, 'पुट्ठचकेतु' दोनों पिंडलियोंकी और 'सुरवन्यचरण! मेरे पैरोंकी सदैव रक्षा 
करें |, १८ ॥ 'महेश्वर दिनके पहले पहरमें मेरी रक्षा करें | 'वामदेव” मध्य पहरमें मेरी रक्षा करें | «इल्बक! 
तीसरे “पहरमें और amar दिनके अन्तवाले प्रहरमें मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ “शशिशेखरः रात्रिके आरम्ममे, 
“गङ्गाधर? अर्धरात्रिमें, “गौरीपतिः रात्रिके अन्तमें और 'मृत्युंजय' सर्वकालमें मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ “शंकर 
घरके भीतर रहुनेपर मेरी रक्षा करें | 'स्थाणु' बाहर रहनेपर मेरी रक्षा करें । 'पशुपति! बीचमें मेरी रक्षा करें 
और arte सब ओर मेरी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 'भुव्नैकनाथ' खड़े होनेके समय, aaa” चलते समय, 
ववेदान्तवेद्य' बैठे रहनेके समय और “अविनाशी शिव” सोते समय मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥ 'नील्कण्ठ! रास्तेमें 
[re क्षा करें । Age शैलादि gi और 'उदारडाक्ति! मृगव्याथ वनवासादि महान्‌ ्रवासेमिं मेरी रक्षा करें 
॥ २३ ॥ जिनका प्रबळ क्रोध allan अन्त ae अत्यन्त पढु है, जिनके प्रचण्ड अट्रहाससे ब्रह्माण्ड काँ 
उठता है, वे 'वीरमद्रजी' समुद्रके dea भयानक रात्रुसेनाके दुर्निवार महान्‌ भयसे मेरी रक्षा करें ॥ २४ ॥ 5 
भगवान्‌ gO मुझ्पर आततायीरूपसे आक्रमण करनेवालोंकी हजारों, दस हजारों, लाखों और करोड़ों पदें, at 
और हाथियोंसे युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओंका अपनी धोर कुठार-बारसे भेदन करें || Ball 
` भगवान्‌ 'त्रिपुरान्तक!का प्रढयाग्निके समान ज्वालाओंसे युक्त जळता हुआ Hae मेरे दस्युदलका विनाश" कर दे 
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+ CT er रुद्राय शान्ताय secret t । = 


"स्कन्ध क न्न 
== ` = ॥ वे जगदीरर 
ee Ra जन्तुओंक्ो संत्रस्त दाणी ex ATASAN a 


और उनका पिनार्वी धु शादूळ, रिं री) ies after, द्ये) दुःसह AT. उद्यत्‌, संताव, 
हे nS नकी भावना 5 Ae SS 2 i ® 
R शकुन, बुरी गति, मनी gg ॐ 
मेरे aa बुरे SI चुर ~ ~ e. e e e 
a a ग्रहोंकी पीड़ा 'तथा समस्त रोगोका नारा*कर ॥ ९७ | i 2 
i कळतस्वविह कळली 
gy ` नवते सदाशिवाय सकलतत्वात्मकाय सकलतस्वा हा ५" “Sc रका alts 
oa S a सकललोकैकसाक्षिणे सकल।नेगमशुह्याय a a भासाग्र ब्रिगुणाय, 
Fd aR सकललोकेकरांकराय शशाइशेंखराय शाश्वतनिजाभा त्‌ aE 
>. ञ्ज सक्रलजगद' ) : (wee arag a alta tee 
[नेरुपमाय नीरूपाय निराभासाय निरामयाय £ न-वजपरिपर्णसञ्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तः 
popia निराधाराय नित्यशुद्ध द्वपरिपूणसाचचदान"२ ॐ ५ = 
नित्यरूपविभवाय rene महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारण FEN कार 
्रकाशतेजोरूपाय जय जय महा ° [पचाणगदाशाक्तिभिन्दिपाळतोसरः 
` घर. खरवाङ्खडगचमपाशाङ्कुराडमख्शूलच' d $ 
ÀG WEM, SETTERS! भेष सहस्रमुख aerate AREE 
मुसल्स॒ुद्ग्र्पट्टिशपरशुप्रिघभुशण्डीशतप्लीचक्राययायुधमी पण कर gaga दः et anes 
विस्फारितत्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डळ नागेन्द्रहार नागेन्द्ेवलय नागेन्द्रचसधर SR > 
t> . A ` ~ 7 ज्व्ठ SIS 
त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण ada S55 रक्ष Cat FR cs ; 
त्रिपुरान्तः ३ गभयमुर Na विषसपेभयं शमय शम्य aca 
त्सादयोत्सादय विषलपभय ₹ 


छिन्धि खटवाङ्गेन विपोथय विपोथय सुसळेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः संताडय संताडय रक्षा 

fa भीष्य भूतानि विद्रावय " विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगणन्रह्मराक्षसाय्‌ संत्रासय सास्य 
` . . 

ममासय कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान्मामुद्धारयाद्धारय संजीवय संजीवय 


सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 

_ ४३७ जितक्रा वाचक है, aca जिनके खरूप हैं, जो सम्पूण acid विचरण करनेत्राले, समस्त 
aah एकमात्र कर्ता और सखू विश्वके एकमात्र भरण-पोषण कारनेत्राळे हैं, जो अखिल विश्वके एक ही संहारकारी, 
सब लोकोंके एकमात्र गुरु, समस्त संसारके एक ही साक्षी, सम्पूर्ण वेदोंके गूढ़ तत्त; सबको वर देनेवाले, 
| समस्त पापों और पीडाओका नाश करनेवाले, सारे संसारको अभय देनेवाले, सब छोकोंके एकमात्र 
कल्याणकारी, चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले, अपने सनातन प्रवासे प्रकाशित होनेबाळे, निर्गुण, उपमारहित; 


निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपञ्च, निष्कलङ्क x , fers, निःसङ्ग, निमेळ, भतिशून्य, नित्यरूप, नित्य- 


न बैमवसे सम्पन्न, अनुपस ऐश्वर्यले सुशोभित, ae, नित्य-शुद्ध-बुद्ध, परिपूर्ण, सब्दानन्दघन, द्वितीय 


तथी परम शान्त, प्रकारामय; तेज:खरूप हैं, उन भगवान्‌ सदाशिवको नमस्कार है । हे ner! महीरोद्र, 
 झद्रावतार, दुः खदोवाग्रि-व्रिदारण, HAE, काळमेरव, ara, कपाल्मालाधारी ~! हे GAR, खड्ग; 
ढाळ, पादा, AGA, डमरू, शूळ, वनुज, वाण, गदा, शक्ति, भिन्दिपाळ, तोमर, मूझळ, HAL, ER, परशु; 
परि, aai, TAA और चक्र आदि आयुधोंके द्वारा भयंकर हाथोंबाले, हजार मुख और दंष्रासे कराळ,' बिकट 
अट्टहास्यसे दीखनेवाठे, ब्रह्मण्डमण्डलका विस्तार करनेवाले, नागेन्द्र वासुकिको ISS, हार, कङ्कण तथा ढाळके रूपमें धारण 
Fa, a, त्रिपुरनाराक, भयंकर नेत्रोंवाळे, विश्वेश्वर, विश्वरूपमें प्रकट, वैळपर सवारी करनेवाले, 
भूपणख्यमें =i TMS तथा सत्र ओर मुखव्ाळे शंकर ! आपकी जय 
रक्षा कीजिये,। प्र्वठित हाये, प्रव्यढित होये । मेरे 


ie 


हो, जय हो । आप 
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महामृत्यु-मयका तया अपमृत्युके 


| 


भयका ART ; 5 eae 
दीजिये "विष ee ae = re और भीतरी ) रोग-भूयको SA मिटा दीजिये, जड़से मिटा 
( काम-कध-छोंभादि भीतरी Soy इच्द्रियौंके à pi | चोर-भयको मार डाळिये, मार डाळिये | मेरे 
उच्चाटन" कीजिये, , उच्चाटन कीजिये; Aaz) say 6 a होनेवाले पाप-कर्मरूपी बाहरी ) झुका 
avers’, का डलिये | खड़गके दारा छेद दारण कीजिये, विदारण कीजिये । कुठारके , द्वारा 
' HE डाठिये | खडगके द्वारा छेद डालिये, छेद डाळिये | खटबाड़के द्वारा नाश कीजिये, नाश 
AEA ।«मुसळके द्वारा पीस डाळिमे, पीस डालिये और बाणोंके द्वारा वीं डाळ्यि, बध डाडिये । आप मेरी 
स हिंसा "करवे feat भय दिखाइये, भय दिखाइये । भूतोंको भगा दीजिये, भगा दीजिये | कूष्माण्ड, वेताळ 
मारियो और ब्रह्मराक्षसोंको संत्रस्त कीजिये, संत्रस्त कीजिये | grat अभय दीजिये; अभय दीजिये | = 
"अत्यन्त डरे इएको आश्‍वासन दीजिये, आश्वासन दीजिये । नरक-भयसे मेरा, उद्गार कीजिये, उद्गार 
कीजिये | मुझे जीवन-दान दीजिये, जीवन-दान दीजिये | क्षुवा-तृष्णाका निवारण करके मुब्नको- आप्यायित कीजिये, 
आप्यायित कोजिय | आपकी जय हो, जय हो । BA दुःखातुरको आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीजिये | 
शिवृकवचसे मुझे आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये । त्र्यम्बक सदाशिव ! ऑपको नमस्कार है, 
नमस्कार है; नमस्कार है | 


ऋषभ उवाच 


dama शोतं वरदं व्याहृतं मया । सर्ववाधाप्शमन रहस्यं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २८॥ 

यः सदा धारयेन्मत्यः शेवं कवचसुत्तमस्‌ | नतस्य जायते क्कापि भयं शास्भोरनुञ्रहात्‌ ॥ २९.) 
Pe कीणायुखरेत्युमापन्नो सदहारोगहतोऽपि वा । सथः सुखमवाप्नोति दोघेमाथुश्व विन्दति ॥ ३० ॥ 

खबदारिद्रथशमनं सोमङ्कल्यविवधनम्‌ | यो धत्ते कवचं रोवं.स देवेरपि फून्यते ॥ ३१॥ 

महापातकसं घातैसुंच्यते चोपपातकेः | देहान्ते शिवमाप्नोति शिवघृमो्ुभावतः ॥ ३२॥ + 


स्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम्‌ । धारयस््मयादत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥.२३॥ 
इति. श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे सीमम्तिनोमाहातम्ये > 
भद्रायुषोपाल्याने शिवकवचकथनं नाम KET ॥ १२॥ 


° comin कहते हैं--इस प्रकार यह वरदायक रिवकत्रच AA कदा है | यह सम्यूण बाधएओंको शान्त 
करेत्राळा तया समस्त Sema लिये गोपनीय रहस्य है ॥ २८ ॥ जो मनुष्य इस उत्तम शिवकव्रचको 
सदा धारण करता है, उसे भगवान्‌ शित्रके अनुम्रहसे कमी और कडँ भो भय नहीं होता है ॥ २९ ॥ जिसकी 
आहु क्षीण हो चछी है, जो मरणासन्न हो गया है अथवा जिसे महान्‌ रोगेने मृतक-सा कैर दिया है, वह भी इस 
कत्रचके प्रभावसे तत्काळ सुखी हो जाता और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है ॥-२० ॥ Rama समस्त दरिदेताका 
aaa करमेवाटा और सौम्गत्यको बढानेत्राला है, जो इसे धारण करता है, वह देवताओंसे भी प्रूजित होता है 
॥ ३१ ॥ इस रिवकत्रचके प्रभावसे मनुष्य महापातकोके समूहों और उपपातकोंसे भी छुटकारा पा जाता 
हे तथा शरीरका अन्त AAN शिवको पा लेता है ॥ ३२ ॥ वत्स! हुम भी मेरे दिये हुए इस उत्तम R 
को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याणके भागी होओगे ॥ .३३ ॥ 
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: ( प्रेषक-सम्मान्य श्रीशिवचेत्यजी ब्रह्मचौरी महेश्वर ) e a _ 

रच देव „ महेशान परमात्मन्‌ जगद्गुरो । रहस्यं शाजुवेशस्य कवचाख्य र्द AN °] 

cS 


सर्पिच्छन्दस्त्वधिष्ठातदेवता कीलकं agl विनियोगो निय णां oe तावक I aN ब. 

= ओठमिच्छामि तल्‌ त्वचः Asa वक्त, क्षमस्त्विह । शालुवेशः पक्षिराजो gels: aed ॥"२॥ ०७. ९ 
: , श्रीशिव उवाच ; 
sen श्ण देवेहि _ सरवरक्षणमद्‌भुतम्‌ | शारभं कवचं नाम चतुर्वेगफलप्रदस्‌ eu 
अत्य TEs , सदाशिवः । ऋषिश्छन्दोऽस्य जगती प्रोच्यते शरभेश्वरः ॥ N 
देवता mA वीज प्रतिः `  शक्तिरुच्यते । कीलकं ` पक्षिराजश्च सवरक्षाकरो A: ॥*६॥ 
परप्रयोगशान्त्यथ , « सर्वशत्रुनिवृत्तय । agi Rea विनियोगः प्रकीतिलः ॥ ७ ॥ 
ऋषि शिरसि विन्यस्य gasa: सुरेश्वरि । देवतां हृदये न्यस्य बीज ga न्यसेत्‌ सुधीः ॥ ८ ॥ 
विन्यस्य पादयोः शक्ति Wea नाभिमण्डले | आपादमस्तकं देवि विनियोगस्य भावना ॥ ९ ॥ 
 खालीमित्यादिभिः पडभिः कराङ्न्यासमाचरेत्‌। हृदये देवतां ध्यात्वा पूजयित्वा समाहितः ॥ Ro N 
स्पशेबीक्षणसंद्िएप्रतिस्थानं ` शनैजेपेत्‌ । ध्यानमस्य॒प्रवक्यामि समाहितमनाः श्टणु al ११. 


“aga अस्य श्रीशारभराजाख्यकवचस्य सदाशिवऋषिः, जगतीच्छन्दः, शरसेश्चरो देवता, इँ बीजम्‌, at 
शक्ति, पक्षिराजः कीळकम्‌ पर्रयोगशान्त्य्े सर्बशब्निवृत्तये चत॒र्व॑गीर्थसिद्धयर्थ जपे विनियोगः॥ „^ 
सदाशिवाय ऋष्ये नमः शिरसि ॥ जत्य छन्दसे नमो सुखे ॥ शरभेभ्वरदेवाय नमो हृदये So वीजाय 

- नमो Te ॥ हीं Tet नमः पांदयोः॥ पक्षिराजाय कीलकाय नमो नाभौ ॥ आपादमस्तकं विनियोगस्य 


भावना ॥ ॐ खां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ xt तुजनीश्याँ Y wt 5 ws : 

- हुम्‌ ॐ खो कनिष्ठिकाभ्यां dive ॥ है? हे आळ Se अभिका 
Be कट 2201 किरपछाभ्या फट्‌ ॥ इति करन्यासः ॥ ई? खां हृद्याय 

नमः ॥ ४ सी शिरसे खाहा ॥ ३० खू शिखाये वपट ॥ ॐ खै कवच 2 

¥ ESA फट्‌ ॥ Š 


कवचाय हुम्‌ ॥ ३० खो. नेत्रत्रयाय RE ॥ 


निनयनमसतोन्म्तभाषाभिरामं कारण्याम्भोधिमीदा * 
शक्ञव्माताखिलाशाप्रतिहतविधिना भासमानात्मभासं इः N वरद्‌मभयदं चन्द्ररेखावतंसम | 
} =. कुलिशवरनवरचश्वलात्युत्रजि्ः ed मणतभझ्जहरं पक्षिराजं नमामि ॥ 
| ; Eoee संहता सन्न Co डक भेरवो वाडवाग्निः । „ 

“इति ध्यात्वा मानसोपचारैः ee, : शाळुवः पक्षिराज;,॥ 
श्रीशिवः पुरतः पातु मायाधीशस्तु S म 
Brewing मे arg: cet पातु शक. | की वश्षिणे पातु AUT महेश्वर: 
स्रवो * । शबरो बदन पातु ae श्वरः ॥ १॥ , 
ji मासवोमे TÀ aeni छोचने । शबो मे रयोः पातु वागीदा TA पुरान्तकः ॥ २॥ 
$ गाल सतयुंजयो दन्तान्‌ चिक पातु. Sree | सारिः पातु मे ` पातु रस्विकाम्‌॥ ३ ॥ 
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कण्डं 'पशुपतिः पातं pete : A ९ 

afta न्मौ PSs > a be च कूमेरौ । मध्यसंधि जगन्नाथः प्रकोष्ठे चन्द्रशेखरः ॥ ७ ॥ 
“एम्बसहायस्तरजन्यौ भगो * मे पठ RUS । करपृष्ठे सडः पातु स्द्रोऽङ्ष्ठरयं मम ॥ ८॥ 
व तळी कर Bes We, oer | अनासिके करालास्यः कालकण्ठः कनिष्टिके ॥ ९ 1i 
Eo दटूय पातु SEER स्तनद्वयम्‌ | WISER जठर पातु नाभ नारायणोऽव्ययः ॥११॥ 
Ooo , उसी .पभाकरः *पातु gR महावलः । सद्योजातः कटि पातु प्ृष्ठभागं तु भैरवः ॥ १२॥ 
Da MER sere पातु शुदं मम जितेन्द्रियः । ऊर्ध्वरेता Beat वृषणं gaa: ॥ १३॥ 
र ङरुयु्मं भवः पातु जानुयुग्मं भवान्तकः | SA: पातु मे जङ्घे फट्कारो मम ET, ॥ १७ I 

„ TRG पादपृष्ठे बषटकारो५डब्रिणोस्तळे | खाहाकारोऽङ्कलीपारं खर्थाकारोऽङ्गलीरमम ॥ १५॥ 

त्वरितः QILA रोमकूपान्दुसिंहजित्‌ | त्वचं पातु मनोवेगः कालनिद्रिधिर, मम ॥ १६॥ 

Ges: यातु मे aid मेदो मे खस्तिदोऽवतु । सर्वात्मास्थिचयं पातु सञ्जां ममं जगत्मर््ः ॥ १७॥ 

शुक्रं बुक्धिकरः पातु बुद्धि याचामधीश्वरः | मूलाधाराम्बुजं पातु भगवाञ्छरभेश्चरः ॥ १८॥ 
.खाधिष्ठानमजः पातु मणिपूरं इरिप्रियः | अनाहतं राळुदेशो ee जीवनायंकः ॥ १९॥ 

सर्वेश्ञान्यदो देखो ललाटं मे सदाशिवः | त्रह्मरन्ध महादेवः पक्षिराजोएखिलाकृतिम ॥ २०॥ 
सर्वलोकवशीकारः पातु मां परगबेजित्‌ । बञ्जमुष्टिवेराभीतिहस्तः काळाश्रसंनिभः ॥ २१॥ 

, बिजय्रासहितः पातु चैन्द्री ककुभमग्निजित्‌ | शक्तिशूलकपालासिहस्तः सौदामिनीप्रभः ॥ २२॥ 

*जयायुतो महाभीमः पातु Jamg द्शिम्‌ | द॒ण्डलेडासिमुसल्शूलपाशाडुशाम्बुजः ॥ २३) 

EN यमान्तक्रोऽज्ञितायुक्तोऽनिशञ्पातु दिशं यमीम्‌ | खङ्गखेटास्निपरशुहस्तः शत्रुविमद्‌नः ॥ २४॥ 
अपराजितया , युक्तः सदाव्यात्नेऋती दिशम्‌ | पाशाङ्कशाधनुर्वाणपाणिर्घोरायुतो ग्रहः ॥ २५॥ 
हरिद्वाभोऽनिशं पायाद्वारुणीं दिशमात्मजित्‌ | ध्वजोग्रकनचोदारभुजो- दुगीयुतः खंगः ॥ २६॥ 
चण्डवेगः शिवः पायात्सततं मारुतीं दिशम्‌ । गद्राक्षत्रगयराभीतिकरास्भोजः श्रिया युतः ॥ २७॥ 
कनकाभो महातेजाः पातु कौंबेरकी दिशम्‌ | त्रिशूळासिकपालोग्निदोस्तळो विद्या युतः ॥ २८१ 

भस्योद्धूलितस्वाङ्ग पेशीं पातु पराजितः | जपास्नकएुस्तकाम्भोजकमण्डलुकराम्बितः ॥ २९ ॥ 
sei पातु गिरा युक्तः सर्वभूतहिते रतः | शङ्गचक्रगदाभीतिहस्तः पद्मयुतोडव्ययः ॥ ३०॥ 

नीळाञ्जनसमो नीलः पातालं पात्वनारतम्‌ | सहदेतिवाहृुसाहस्नः सशक्तिः सवपालकः ॥ ३६ 

* ager विदिशः पातु meal नरसिहजित्‌। शरभः पातु संग्रामे युद्धे येरिकुलान्तकः॥ ३२॥ 
सर्वसोभाग्यद्‌ः पाठ्‌ जाग्रत्खम्रखुषु्िषु। सव सम्पत्मद्‌ः पातु धनधान्यादिकं मम ॥ ३३॥ 

, संतानद्‌ः- सुताः पातु पुञरानायुष्करोऽवलु l बन्धून्‌ वृद्धिकरः पातु णहं पातु जनेदघरः ॥ ३४ ॥ 
जम citar: पातु राज्य पातु दिगस्वरः। ce शान्तिकरः पातु राज्ञानं धर्मेसाधकः ॥ ३५ ॥ 
मार्ग geen पातु धमेकर्माणि साधकः | बढुकः ue मे सवेमबस्थानितयेजु च॥ ३६॥ ° 


x x x 2 
स्पर्शचीक्षणखंदिलष्प्राणरक्षां मनोजवः | प्रधानमूर्तिभावश्च प्रसादोऽध्वसुशुद्धिङत्‌॥ ३७॥ 
भगवतेति च । प्रतिनाम चतुथ्येन्तं स्पर इत्यभिधीयते ॥ ३८॥ - 

i i सर्वभूतेभ्यो यत्तदीक्षणम्‌॥ ३९ ॥ 
द्विज्व॑ल प्रज्वलासाध्यं साधय RAEL । सवभूतेभ्यो हुम्‌ फट च दान्त 
स्पृशन, स्पृशअप त्वा प्रतिस्थानं समाहितः । प्राथयेदखिलभेष्ठं हेदिस्थं शालुवेश्वरम्‌ ॥ ४०॥ 

मूळं जप्त्वा शतं देवि कवचं शारभं. BAI TE 
थे प्रामधावकाः कराः कपठा दौएिकार्भटाः | तस्कराः र्वः बधालक्ताः पछाशिनः ॥ ४१.॥ ` 


खाधकः प्रणवं तारं नमो , 
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TE 3 न्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ RN a5 
६९४ * नमो EAT रा > ee 
= ve हि - पक्षिराजस्य पक्षवातपराहताः M es + 
छद्याचारा विटा अशा दिवाचरति प चिता हतस्थाना यन्तु देशान्तर EAR NA 
" ` ज्लीवालसहिताः क्षिप्रं पिठमाठकुलान्बिताः चलुष्परिगणाः स्त सप्तत्युन्मत्तका Fei? ॥ ४४॥ 
ये तु gma या नवतिज्वेरयेदाथ्. TA कृत्तिकाः Bs Ba, 
he od जहाः । HECTOR पिण्डदानपरायणाः N ४ A . 
पशञ्चाशहृरणनाथाश्व mi भेदाश्च प्रयुतं रुद्रजातयः । ही. क”. 
h 1 ni RATAN” चिरान्माजीरक्कतरकाः pN = 
es CC See ताजसय दाङ्कनिखनमोहिताः Neen” N ४ 
Sibel all seam सप्रयोक्तारों देशान्तरमनिच्छया ॥ ४९, It व 
ये a मूषकवैडालशुनकोरगवृश्चिकाः ! आशीविषाः शिवा व्याला व्याघ्रा 5 ‘ द 
A: दयेनाः खगाः कङ्का दंशका भ्रंशका TAT: | पते R oe ; ; N y 
स्रवद्क्तच्छटासिक्ताः शिळातलनिताडिताः aA वै शीघ्र लिः Be 
न द्शन्तूरगाः कापि नातिवातो5पि बीजतु | न दहत्वसही वाहिरपा तापा न puren 
न वर्षत्वतिवृष्टिथ a ठपत्वशनिः कचित्‌ । न क्रामत्वपस्ृत्युश्ष न चोत्पातः कदाचन ॥५४॥ 
न मारी कॉलसृत्यु्च शरभेश्वरशासनात्‌ | न प्रियन्त्वस्भसि जना न भवत्वशुभ चित्‌ ॥ 55 ॥ 
न वदन्त्वसहं वाक्यं जन्तवो मम देशे । मास्तु वैरं च जन्तूनामन्योन्यं राज्यके मम ॥ ५६॥ 
भवन्तु सुखिनः सत्रे सीः सन्तु पतिबताः । सीः सूयन्तु सत्पुत्रान्‌ पुत्रीश्च शुभळक्षणाः॥ ५७॥ _ 
$ -à स्वाध्य नन्दन्तु सन्तु कल्यागकारकाः । राजन्वती मही चास्तु राजा भवतु धार्मिकः ॥ ५८॥ ° 
3 संस्रवन्तु पयो गावः फळन्त्वोषधयोऽधिकम्‌ | st 
भवन्ठु फलदा वृक्षा: सम्यग भवतु भेऽखिलम्‌। ममास्तु तरसा नुनमात्मश्ानमचश्चम्‌॥ ५९.॥ AX 
कामक्रोधमहालोभाः सश्मोहमदमत्सराः । मा सन्तु क्वापि मे सवं भगवन करुणानिधे ॥ ६० ॥ 
शरभेश्वर विश्वेश पक्षिराज दयानिधे । देहि मे छाचलां भक्ति प्रपन्नोएस्सि पुनः पुनः ॥ ६१॥ 


Pan 


idaga ` Ca `A 4 | 
गॉरीवळुभ कामारे कालकूटविषादन | मामुद्धर भवाम्भोधेस्त्रिपुरध्नान्वकान्तक ॥ ६२॥ | 
e A . `A | 
शाळुवेश जगन्नाथ सेभूतहितेरत। पाहि मां तरसा चौरान्‌ दुष्टान्नाहाय नाशय ॥ ६३॥ | 
f विद्वेश A 
“कालभैरव Eran विश्वरक्षापरायण। रक्ष सूषकचोरेभ्यो eR प्रभो ॥ ६७ ॥ | 


ow देच लि नाशन लि $ 
पांक्षराज महादे प्रणतात्तिवि \ मदीयानि च वस्तू! तित्यं पालय पालय ॥ ६५ ॥ 
waa सपेलोकेश ड सतर दुष्टविनारान । तस्कर TA वस्तु St दापय दापय ॥ ६६॥ 
. . SS 
N येऽकमेवादिनः क्षुद्राः श्रुद्रोपद्रवक्रारकाः | .. 
स मानहीवाइच रोधकाः । ते सर्व शालुवेशस्य झुसलायुघचूर्णिताः॥ ६७ N 
a HAC | ये जना द्रोहिणोऽपाशास्त्यन अ 
र्‌ पिन _ पावकादृततूणेबत्‌ | ये जना ऽपाशास्त्वनालोबरितभाषिणः ॥ ६८ 
सत्कमंविष्नकतोरस्ते ˆ नश्यन्तु परायणाः । ते ‘ 


eek राळुवेशहस्ताम्रखडगनिर्भिन्नदे हिनः ॥ ६० ॥ 
पतन्तु भूरेः याम्यां प्राणास्तेषां प्रयान्तु हि । त्वद्‌ङव्रिध्य र | 


` तेषां एननिदेग्धपापकोशाय aad 
मह्यं द्रुह्यन्ति ये तेषां विभवा RaT । त्वदा Sie 807 LSU Rain ॥ Go Il 
` ये चाक्रामन्ति संग्रामे ते गच्छन्तु TA l त्वदाचारपरं भक्तं साधकं मां विवेकिनम्‌ ॥ ७१॥ 


न्लु पराहताः । त्वदीयेनेव मागे 
Se bs a ao 
की aus a | ले धीरं ये मां त्यितुं बछात्‌ ॥ ७३.॥ 
ES et saa तत्खान्त ३ क्षणात्‌ | मनसा कमणा वाचा ये कुबेन्त्यतिदुस्सहम्‌ ॥ ७७ ॥ 
८८. भारो शिवाज्ञया pr च चस्तूनि ग्रहीतुं योऽघलोकते ॥ ७५ N 
Rie. ERT नचो mews शिबाहया | सदीयदरम्पमाहत्य ये गच्छन्तीह तस्कराः ॥ ७६॥ . 


संचरन्तं जयातुरम्‌ ॥ ७२ I 
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Heise = i a य्य मी F 3 टर 
mi oS eG RTL | सीमातीताश्व ये' चौरा ग्रहीतद्रव्यसंचयाः ॥ ७७ ॥ 
RTFM: सब ते.गच्छन्नु शिवाज्लया | तस्करा निम्नगातीता| खात्तधान्यधनादिकाः 
पक्षिराजाङ्कशाकृशः समागच्छन्त ते द्रतम ।' age eE 
S neg: समागच्छन्तु ते दुतम्‌ | समाद्मतपदार्थीधा देशातीताश्च तस्कराः ॥ ७९ ॥ 


“र्ये ~ 
=e T EA J आग e 
TARGET आंगच्छक्तु सानुगाः*। चौरा ग्रहीतुमुद्युक्ताः समानपरिशालिनः ॥ co Na 


. 
जा 


ह्बप a p z श्च पे Bal a ~ 
j mea आरच्छन्तु साडुगाः । शरभेराहळाङष्टास्त आगच्छन्तु मद्ग्रहम्‌ ॥ ८१॥ 
` त शाजत्रेशपक्षोत्थवातेगच्छन्तु सत्वरम्‌॥ ८२॥ 7 


९ है. ळी. ANA oni 
स्ल्ः नवो Fi A es र A 5 
रेतः ae भक्त त्यद्डब्रिध्यानतत्परम्‌ । ब्रुवन्ति येऽसहं प्राणास्तेषां यान्तु यमीयसीम्‌॥ ८३॥ 


` 


Ales राट AnA. 

TEA , यन्त्रे eea । स्वेच्छामन्त्र लिखित्वा तु जपेदाराध्य साधकः॥ ८४॥ 
उदड्युखः सहस्रं ठु रक्षणाय जपेन्निशि | नशहरणके पञ्चरात्रं पश्चिमदिड्मुखः'॥ ८५॥ 
मारणे ami तु दक्षिणाभिमुखो जपेत्‌ । रोगनिग्रहणे चाष्टररात्रमाग्नेस्र्देडमुखः ॥ ८६॥ 
इति गुह्य महामन्त्रं परमं सर्वसिद्धिदम्‌ | शरभेशाख्यकवचं . चतुवर्गफलअक्स-पी ८७॥ 
sag 'अतिपक्ष वा प्रतिमासमथापि 'वा । यो जपेत्मतिवर्ष वा वरेंण्यः ख झित्रो भवेत. ॥ ८८॥ 


. एब छि जपतः पुंसः पातकं चोपपातकम्‌ । तत्सवं लयमाप्तोति रविणा तिमिरं यथा ॥ ८९॥ 


* अतव्मदिधरण्यादिसुवनानि 


-द्शाब्दूं यो जपेन्नित्यं प्रातरुत्थाय साधकः | सवसिद्धि समाश्रित्य देहान्ते स शिवो भव्रेत्‌॥ ९० I 
चिकाळ ध्यानपूव लु जपेद्‌ द्वादशवार्षिकम्‌ | कायेनानेन वै देवि जीवन्मुक्तो भवेत्तु सः ॥ ९१॥ 
शतवारं जपेन्नित्यं मण्डलं यो वरानने | सोऽणिमादीन्‌ गुणान्प्राप्य बिचरेत्स्वेच्छया सदा ॥ 
अतल्ाादिधरण्यादिसुवनानि चतुदश | विचरेत्कामतः सर्वे: पूज्यमानो यथासुखम्‌ ॥ ९३॥ 
GRS यो जपेल्नित्यमष्टोतरसहस््रकम्‌ । सदेहः शरभेशस्य सारूप्यं लभते5म्बिके ॥ ९४॥ 
षण्मासं यो जपेदेवं प्रयतस्तु दृढव्रतः । मद्रूपधारकेमत्यैः  सवसिद्धिप्रदायक्रेः ॥ ९५॥ 
मम लोकेषु खम्पूज्यो विष्णुलोके तथैव च । ब्रह्मलोके च रमते waa न निवायले .॥ ९६॥ 
इन्द्राग्नियमयक्षेशजळेशपवनैः सह | सोमेशानकलक्ष्मीरी दिंशाम्पालेश्य पूज्पते ॥ ९७॥ 
आदित्यसोमपरथिबीजबुधश्रीयुरुभागयैः | पूज्यते स qe: सवैः शनिराहुसकेतुभिः ॥ ९८॥ 
क्रत्यङ्गिरःपुछ्त्यै्च पुळहात्रिमरीचिभिः | दक्षकश्यपश्षग्वा्येयोगिभिश्व॒ा1 खुपूज्यते ॥ ९९॥ 
det - रुद्वैरादित्यैवोलखिल्यकेः | दिम्गजैश्च महानागे्िव्यास्त्रैर्दिव्यवाहनेः ॥१००॥ 
महिश्वरेमंहारत्यैः कामघेजुखुरद्रुमेः | सरिद्भिः सागरैः शेलेद्वताभिस्तपोधनैः ॥१०१५ ` 
ay राक्षसैः ge: सिद्धगत्थर्वकिंनरैः । यक्षविद्याधरैनागैरप्लरोभिः स पूज्यते ॥१०२॥ 
अपस्मारप्रहैर्भमेरुन्मत्तैत्नह्मराक्षसः । वेतालैः ARAA: कूष्माण्डः TATA: ॥ १०३ I 
ज्वालावक्जैस्तमोहारैः Silas: पावकग्रहैः | भूतम्रेतपिशाचाश्यग्रेदैः सर्वेः स पूज्यते ॥ १०४ N 
ब्राह्मणेः क्षत्रियेवेश्येः शदैरन्येश्व जातिभिः । पद्युपश्चिसृगव्याळेः पूज्यते सर्वजन्सुभिः ॥ १०५॥ 
किमत्र बहुना देविः तब वक्ष्ये यथातथम्‌। मया च विष्णुना चेव frama पाल्यते ॥ १०६॥ 
भवत्या च गिरा लळस्या ब्रह्माण्याद्याष्टशक्तिमिः | गणेश्वरादियोगीन्द्रेयोगिनीभिश्व पाल्यते,॥ १०७॥ 
य इदं प्रजपेत्तस्यासाध्यं नेव च विद्यते । कबचेन्द्रं महामन्त्र जपेदस्सादयुत्तमम्‌॥ १०८॥ 
उच्चाटन mage विद्वेषे राक्षसाननः। प्रागाननोऽभितृद्ौ तु सवे त्वीशानदिड्सुखाः॥ १०९॥ 
यो जपेत्कवचं नित्यं त्रिकालं ९ध्यानपूर्वकम्‌ । सबेखिद्विमधाप्रोति सहला साधकोत्तमः ॥ ११० N 
छेच शिव कारुण्यवारिधे । पाहि मां प्रणतं खासिन्‌ प्रसीद सततं सम ॥ १११॥ 


देवदेव मह ee tees या 
यत्कृत्यं तत्न कृतं यद्कृत्यं कृत्यवच्चरितम्‌। उभयोः प्र शिव तब नामीक्ष ॥ ११२.॥ ` 
a : क. -= “ 
. Cd > ~ ~ ce 
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i k at 
e \ ° a ae हे A | 
Ma f “4 ) x) पु ` 4 
I ७ s ड 6 
| | = a 
ie ° ‘6 et k | 
f x ° ne 7 > ‘fi ne 3 a 
t pape दमाचाएपत्मे Gath ° जगतमें शुके साथ" दुःख, लागैके सांयु. हानि और 
t me इधर gr ° i Ben z “ah OEA N : गही नसा 
वी ताटे इससे ता देशी अ ट्यु “लगी ही हुई, है + 
l « एक आतङ्क छा गया है। इसमें इतनी ही अच्छी वात Fe है । इससे वस्तुतः चेतन agar — A हमार 
f ; है कि इस आतङ्क त्र भयके कारण लोग भगबदाराधना असली GES, कुछ भी VLIW नहीं हता" आमा 
2} a पास आजकल नित्य सत्य सनातन अजर अमर YATE -है । FE, | 


, ` ऐ ओर देवारावनामे ah हे हैं। हमारे 5 a 
(25. अश्महीके GPa दो HATA पत्र बहुत अधिक मात्रां किसी भी अवस्थाम बिकारको प्राप्त नहीं होता | भगवान्‌ ' 


आ रहे हैं । १. भय ल्या WHA और २. छोटे- ने श्रीमद्रगवद्वीतानें कहा है-- ˆ 
बहे शुभ अं योजनाके तद VITA | नैनं छिन्दन्ति went नैनं दहति पादकः | 
senda फेल वतेटानेवाले अधिकांश विद्वानोंने नचैनं gaam न शोषयति मृतः N 

A v w i) 


£ अच्छेयोष्यमदाह-योष्यमक्केयो5शोब्य एव च। 
न्यूनाविकरूपमे अनिष्ट फड ही वतळाया दै । पर कुछ नित्यः  सर्वंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 


(*२। २३-२४ ) 
“न तो इस आत्माको शत्र काट सकते हैं, न अग्नि 


ania यह भी कहा दै कि 'इस अष्टप्रहीका फळ शुभ 
होगा, खास करके भारतबर्षके लिये अवश्य; अथवा जितता 


` अहिकु अनिष्ट बताया जाता है, उतना न होकर बहुत जळा सकती है, न इसको जळ भिगो सकता है GK न 
ही कम होगा |” भगवान्‌ करे, कहीं कोई अमङ्गछ- पवन सुखा ही सकता है | यह न कभी कटनेवाला है, { 
अनिष्ट हो ही नहीं | सारी भविष्यत्राणियाँ असत्य होकर न कभी जलनेवाला है, न भांगनेत्राला है और न सूखने ' 
भी स्का मङ्ग शो तो वह बाज्छनीय है । और कौन ही वाला है | यह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, 
कह “सकता है कि 'ऐसा ही होगा! और ऐसा नहीं अचळ है और सनातन है । 

ALS E U a n सारे mge TARO आत्माके इस खरूपको ठीक समझ ठेनेपर यह भलीमाँति | 
fo प्र हन हृदये यही चाहते निश्चय हो जाता है कि चाहे जितने भयानक क्षम फटे) 

हर eee Bee रहे, चाहे जितनी आग टगे, चाहे जितमी वाढ d, चाहे 
होना ae os FER ey भूकम्प-तूफान आवें--इस नित्य अमर आत्माका 

न्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः SRS सकता | 

पश्यन्तु मा कश्चिद्‌, i भारत आत्मखरूपमें a—aer आशषिक्षानियो- 
a । हमारा वेदान्तज्ञान केवळ कहने-सुननेके 

पा ही कयों हो, वह तो जीवनमे'उतरना चाहिये । अतएव l 

7 9 । इ चिन्ता-भय-शोक आदिका 

चिन्ता केकी कोई भी है। आदिका वास्तत्रमें कोई भी कारण नहीं | 


| 


TÄ समी आत्मा 
जन्मा है, बह ` नित्य सच्चिदानन्द ही रहेगा | 


भेगवानूपर विश्वास करनेबुलिकी दष्टिमिं शी | 
डरनेअबरानेकी कोई आवश्यकता ही-नही | सारा उ 


| भगवानका z लीलाः त्र è गैर oe a 
| NATE ens हवे. और यहाँ होनेवाली प्रत्येक 
रश है---नाटकमे * 


| ToT, टना; भगत्रानृक्री 
| समी wast अपेक्षा और उपयोगिता होती' हे | करू 
| l भी,” रैद्र "भी; ara भी, भयानको मी. प्रतयेक रसै ही 
| GR eh है । जगत्रूपी नात्यम्नपर नटवर 
। 75 (नकायह नाटक et चलता ही"रहता है । यही 
X ~ एडिस दे Y विश्वासी भक्तको प्रत्येक नाम-रूपमें, 
| प्रत्यक GUCR * अभिनयमें अपने भगवानको 
| भहचौनैकर और उनकी विविध विचित्र नाव्य-भंगिमाको 
। ` देख-देखकर पद-पदपर प्रसन होना चाहिये और, यदि 
| उस नौटकमें अपनेको भी किसी अभिनय करनेका 
आदेश मिला हो तो आदेशके अनुसार केवळ प्रभुकी 
प्रसनताके थि खाँगके अनुरूप नाट्य करना चाहिये । 
न हर्ष करना न शोक; न आसक्ति न निर्वेद; न घबराना 
चाहिये न"फूछना | मङ्गलमय प्रसुतिगुहकी दीपशिखाकी 
अग्निमें और धोर रमशानकी चिताग्निमें क्या अन्तर है ! 
# >. दोनों ही एक ही अग्निके दो छीछाखरूप हैं | जहाँ 
जो रूप आवश्यक हो, वहाँ वैसी ही व्यवस्था करनी 
चहिये | पर मनमें रखनी चाहिये--सदा सर्वत्र 
समता, सदा सर्वत्र भगवरलीछाकी भावना | 
aaraa: यही परम सत्य होनेपर भी व्यवहारमें 
आवश्यकृतानुसार॒ यथासमय संब कुछ करना भी 
चाहिये । इसीलिये वर्तमानमें 'अनिष्टनाशक' और ge- 
साधक? नवीन प्रारब्धके निर्माणके लिये यथासाध्य देवी 
प्रयत्न करना उचित्‌ है | ग्रसन्नताकी बात है, इस समय 
देशभरमें समी प्रदेशोंसे seas व्यक्तिगत और सामूहिक 
दैवी-साधन जोरोंसे चळ रहे हैं | इगसे अवश्य ही बहुत 
l कुछ संकट टलनेकी और शुभ परिणामके निर्माणकी.पूरी 
सम्मार्वना है । पर इन अनुष्ठानोंके साथ-साथ हमें अपने 
आचरण-सुधारका भी प्रयत्न जोरोंसे करना चाहिये, जो 
समस्त अनिष्टके नाशके लिये परमावश्यक है । जैसे 
, रोगनाशके छिये दवा तो की जाय, पर a छोड़ा 
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जाय तो रोगक्का समूळ नाझ नहीं होता | एक ओर दवासे 
रोग ®, दवता है तो दूसरी ओर कुप्थ्यसे वये-नये 
d Gal होते और बढ़ते रहते हैं| यह सभी जानते s 
हैं---दु:ख-कष्ट पापके फळ È | हम पापके प्रायश्चित्तके ` 
लिये और नवीन पुण्य-फळ-नि्राणके छिये देवाराधन > 
तो करें; पर साथ ही दुराचरण, पापकर्म भी करते रह ¬ 
तो बुरे प्रार्धका बननी कैसे 'बंद होगा ? और कसे 
हमें दुःखोसे छुटकारा प्रिलेगा ? अतरव' भगवदाराधना 

तथा देवाराधनाके साथ-साथ ama aati चोरी, 

कपट, छल, हिंसा, Rare, oi wear हरण, 
व्यभिचार, असदाचार आदि' दोगौसे भी अवश्य बचना 
चाहिये । इन दोषों अन्नकर बढ़. श्रद्धाविश्वासपर्तक 
निम्नलिखित साधन यथारुचि, यथासाव्य व्यक्तिगत या Pe 
सामूहिक किये जायँगे तो यथायोग्य अवश्य ही शुभ 
फळ प्राप्त होगा,। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | 


(१ ) हिंदू (वैदिक धर्माबळम्तरी[सनातनी, आर्यसमाजी 
तथा जैन, बौद्ध, सिख एवं अन्यान्य रामस्त हिंदू-धर्म- 
EA ), सुसह्मान, पारसी, ईसाई आदि समी | 
अपने-अपने धर्मानुसार निर्दोष भगवत्यार्थना, धरम से्रन, 
पवित्र आचरण, संयम, सेवा आदि करे | 


(२ ) वेदाध्ययन, वेद-पारायण, वमंश्रन्यसाठ!, 
Agam, गायत्रीपुरश्चरण, रुद्राभिषेक, रुद्रीपाठ, 
महामृत्युंजय-जाप, पुराण-पाठ आदिके अधिक-से-अधिक 
आयोजन हों | $ PE 

( ३ ) गाता भगवततीके प्रसनाथे नवचण्डी, शेत- 
चण्डी, सहस्नचण्डी, लक्षचण्डी आरि अनुष्ठान हों । + 
व्यक्तिगतरूपसे छोग अपने-अपने सुविधाजुसार पाठ क| है 
नवार्णमन्त्रका जप करें, दुर्गानाम-जप aa | , छि 
सम्पुठके मन्त्र 'कॅल्याण'के गतवर्षके ११वीं संख्यांके 3 u 
पृष्ठ १३३५ पर छपें हैं। ` -2 

( ४ ) श्रीमद्भागवतके सप्ताह पारायण अधि 


e 
~ 
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` अधिक किये-कराये जाय | बाह्मीकि-रामायणके नवाह- 


पारायण या घुन्दरकाण्डके पाठ किये-कराये जाय । 
निम्नठिखित सम्पुट दिये जाँ तो अच्छा है | 


श्रीपद्वागवतर्मे सम्पुट 
यत्क्रीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं यच्छूबणं ARTA | 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मष 
hea सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 
बालीकिगरयणमें सम्प 
आपदामपहतीरं दातारं HANAN | 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 
( ५.) श्रीरामचरितमानलके मासिक, नवाह, 
अखण्ड या यथारुचि यथासाध्य जिनसे जितना हो सके, 
पाठ करें, करावें | सम्पुटकी चोपाई गतत्रधके १११ 


gH १३३५ पर छपी हैं। + 


( ६ ) अपनी रुचि तथा श्रद्वाके अनुसार श्रीशंकर- 
जीके “नमः शिवाय’, भगवान्‌ विष्णुके 'हरिःशरणम्‌! 
और श्रीगणेशजीके “गं गणपतये नमः! मन्त्रका जप करें; 
करावं | भगवन्नामका कीर्तन अधिक-से-अधिकं किया- 
कराया जाय | 

<3) गौओंको चारा, घास, मूसा, दाना 
"खिलाया जाय | 


aq ( ८ ) गरीब, रोगी, दीन, वाढ़पीड़ित, विधवा खी, 


SA कैब बालक, feral आदिकी सेब्रां-सहायता की जाय | 
le 225 अङ्कमे पृष्ठ १३९४ पर 


„ नयो रुद्राय शान्ताय बरह्मणे, परमात्मसे ॐ 


[SN 
Collection, Varanasi 


श्रीमहामृत्युंजयकवचम्‌ ` 

~` श्रीदेव्युवाच `„ « oa 
भगवन्‌ QIAN स्ष्टिस्थिंतिलयात्मिक | 
gania "देवस्य कवच के maa 
श्वर उवाच 25 6 | 


J 


~ 


माकण्डेयोएपि यद्धत्वा चिरजीर्वी «यज्ञात li 
तथैव सर्वदिकपाला "अमरत्वमवःप्डुयुः | 


a 


कवचस्य ऋषित्रेह्मा छम्दोऽयुष्टबुदाद्तमत | 
पावेतीपतिः । ` 


सत्युजयः सादा दवता! 
देहारोग्यब्रळायुष्टे विनियोगः aAA: ॥ 
व्यस्वकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे | 
सुगन्धि qg हृदय जठर पुष्ठेवर्धनम्‌ ॥ 
नाभिमुवीरुकमिव wa मां पाक्तीपतिः । 
बन्धनादूरुयुग्म मे पातु कामाङ्गशास्रनः ॥ 
aig पातु दक्षयज्ञविनादानः 
जह्वायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः ॥ 
AMS WES पातु सर्वेश्वरो हरः 
मंसौ मे श्रीशिवः पातु demas पाइरवयोः ॥ 
ऊध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याभिलोचनः | 


अधः पातु सदा weg: सवोपद्विनिवारणः ॥ 


वारुण्यामधनारीशो चायव्यां पालु शांकर 
कपदों पातु कोबेयामैशान्यां $9वरोष्वतु N 
ईशानः सलिले पायादघोरः पातु कानने | 
अन्तरिक्षे बामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि॥ 
: शंयने पातु भोजने नीललोहितः | 
as पालु सवेकायंघु खुबतः ॥ 
सवच SARE मे सदा झृत्युजयो5वतु । 

कथितं दिव्यं gaat सबक्ामदस्‌_॥ 
: f सवेश्रहपीडानियारणम्‌ | 


~ 
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न दातव्यं यन 9 महतः परितः, - प्रसर्पतस्तमसो 
( इति महारूत्युंजयक °+ द्ररोनमेदिनो भिदे । 
qa , द्निना 
> १.९ थ्‌ za खतेजसा 
[ इसके पाठ तथा ats _ ` . + हृदयब्योस्नि *मनागुदेहि नः ॥ 
जु ८, न वयं तव mag 
| 4 . के 0. ९ T ` चीमप्युपवीक्षिलुं क्षमाः। 
4 ; TREA 2° °^, कृपयाभयदेन चक्षुषा 
| ¦; नारे उवाच 9 १ सद्येनेश विलोकयाशु नः॥ 
FRA ˆ समादान्तं TFET ACA पावनी 
भयप्रकस्पिताः सर्वे o i स्तुतियुक्ता न हि वक्तमीश सा। 
देवा ऊचुः „ Pa मधुरं हि पयः स्वभावतो 
= ननु कौडक सितशकरान्वितम्‌ ॥ 
नमो merge 
त्स्यकू सविषोऽप्यस्रृतायते भवान्‌ 
| ह | शवसुण्डाभरणोऽपि पावनः। 
| विधाजादिसग स्थिति R: 
भव एव भवान्तकः सतां 
भरारा, समदष्टिर्विषमेक्षणोऽपि E 
रमावर्ळभायाखुराण 7 निरामयो z 
अपि शूलधरो i 
MG मखादिक्रियापाककर्त हढबैरम्यरतोऽपि रागवान्‌ 
« e शरण्याय तसं अपि cee eae Se = 
a दैत्यसंतापि atta fate E ॥ 
ISAR वितरत्यभिवाड्छितं zat 
भुजङ्गेशतल्पेशायायाक परिदष्टः किल कल्पपाद्पः। 
द्विनेत्राय age, * हृदये स्मृत पव धीमते 
नारद उवाच ` , : नमतेऽभीष्टफलप्रदो भवान ॥ 
जञङ्गपारावान्‌ 
संकष्टनाशनं नाम स्तो; | सतना T 3 ह. गाठ 
स कदाचिन्न dae: ५ | . si (निश 
संकषटनाशनविष्णुस् ° अभयः कच ता R 
i = गतजीवस्य पुनः किमौषधैः ॥ 
5 of STAT सविषेरिव cae भीमपन्नगे- 
by g कर qı ~ | 
À जय श bes z परिक्षतम्‌ | 
का ee aaa सम्भ्रमेण माः 
` मदनान्तक „ भे aAa दयावलोकनैः ॥ 
| सदुपायकथाखपण्डितो गमिताः  खाभिमतार्थदारिनः । 
vast a x 
, शशिखण्डशिखण्डमण्डन + क, -बसन्नं नतु पझ्य चक्षुषा ॥ 
शरणं’ यामि ¦ ; 
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<< ऋऋचोि।ि लि? ~° 
७०० * नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे प्रमात्मने पु 
= 
RS Pi Lie रोदिमि T 
k ‘ प्रणमाम्यथ यामि चापरं a रोदिमि रराम कि 
; 3 शरणं कं, कृप्रणा्यप्रदम्‌। ee `' `, ह न थंदीक्षसे प्रभो ॥ 
विरहीव विभो j ‹ ' ,, रल. हन ud ma | 
` परिपञ्यामरि ˆ भवन्मयं_ जगत्‌ to प्रणतायाज दया? Pa R) 
बहवो भवतानुकम्पिताः h » M. ईश्वर | नाथ ià 
- किमितीशान a मालुकम्पसे१, ” . te "नखरा walt नमोऽस्तु ते ॥ 
/ दधता किष मेन्दराचलं ७ “: छुरणं ‹ „ « तरुणेन्टुशेखरः 
2 परमाणुः कमठेन " ged ||, शरणं मे गिरिराजकल्यका । - \e 
र अशुचि यदि मानुमन्यसे शरणं पुनरेव agi 
किमिदं a कपालदाम ते। ` "Uae नाभ्यदुपमे दैवतम्‌ ॥ . 
डत शाठ्यमसाधुसङ्गिनं STATI स्तवोत्तमं ESG 
. _ विषलक्ष्मासि न कि Bera ॥ i S We, शस्मुसमीपवातनः । 
क हरां विदधामि किं करो- » अभिवाञ्छितभाग्यसम्पदः l 
- स्यठुतिष्ठामि कथं भयाकुलः | - परमायुः '"प्रददाति शंकरः ॥ 
क जु तिष्ठसि रक्ष रक्ष a ° उपमन्युङ्त 4 ae a 
aA शम्भो शरणागतोऽस्मि ते ॥ O अजपयस्तु Raa tI 
विल्ुठाम्यवनौ किमाकुलः किमुरो ४ पल रिंबल्येकमवाप्य a सोऽचिरात्‌ 
हन्मि Resa वा। ee ॥ 
LASSE वस्तात्र सम्पूण | 
` xê 
र्ट्राछकस्तोत्र = 
निर्वाणरूपं . t र्‌ 
| विभुं व्यापक | ब्रह्म वेदखरूपं ॥ ` e 
तुरीयं विदाकाशमाकाशवासं ° भजेऽहं ॥ १॥ 
zi र गिरा ग्यान गोतीतमीश गिरीशं ॥ १॥ 
गभीरं TS dr ससारपार - hoti hay 
गंगा । Ps श्री ` शरीरं ॥ 
विशालं | serena आ. pray CR 
Meine. देयाल॥ : 
Rafe Ta परेशं । अखंड aR hn he भजामि ॥ ४ ॥ 
थल निरमूळनं झूलपार्णि । SM 
कल्याण कल्पान्तकारी lee भावीति भीदगम्यं ॥,५॥ | 
मोहापहारी | रीर STS पुरारी ॥. > 
TRR । भ्जतीह. ` से म मन्मथारी ६ ॥ 2 
श टोके परे वा नराणां,/* " 2-2 


a पभो < SRT ताधिवासं ॥ ७ i} 
aig ty gy 7 


sue ee शंभो ॥ ८ ॥ 
Roy दरताषये i 
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याद Ga जिव दवि १४० HE Ue 
tae रावान्‌ शिव बिजात्मस्वर्धुप, निरञ्जन, 

» भिंग] tan, नि 2. T 
क >तिर्बिकार, निरामय, निरीह, Reta, - 
टि त, राब्दार =~ od. An o 

RAR, RM, परमानन्द) 
Pee A € [पतन्त्र-स्वतन्त्रे, सर्वोपरि, सर्वोश्रयं, 
s Ws a सर्वनियन्ता, सर्वगत, 
सवराक्तिमान्‌ छीली हे । ° „ ° 


~ 


याद रकंखो-भग शिवजी ही, वेदरूफ? वेदवेंब, 
, वेदज्ञान हैं, वे TTS | “प्रणब? उनका वाच्य है, 
वे वाचक हैं | उन नन प्रभुके उत्तकी ओरके 
मुखसे अकार, पश्चिमकेपसे उकार, दक्षिणके मुखसे 
मकार, HA मुखसे | और मध्यके मुखसे . नाद 
उतपन्न, हुआ हे । इस A पाचों मुखोसे निर्गत इही 
सबके समग्ररूपमें “3*»क्षाक्षरः बना है । समस्त 
Pep rere, SOR समस्त प्राणिसमुदाय 
तथा चारों वेद---सभी इस Y ब! ( ॐ) से ही व्याप्त 

है | यह ॐ शिव-शक्तिका कैक है । ` 
याद रक्‍खो--सृष्टि, खि," dan, ल्य और 
अनुप्रह--इन पाँच प्रकारकी श्राओंके रूपमें भगवान्‌ 
शिवकी लीला निरन्तर होती edit | इनमें चिदूरूपका 
पम्बन्ध 'अनुम्रह'” से, आनन्दरूक़ा 'छयः से और 
च्छा-रूप, ज्ञानरूप तथा क्रियाखका सम्बन्ध “सुषि 
'स्थितिः और 'संहारःसे S| इन्हीं th रूपेंके प्रकाशक 
weld शिवके--ईशानः ager, ओर, वामदेव और 
n सबोजातः नामक पाँच मुख हैं | ah ईशान तथा 


aR Gia तथा तुर्यदशाकी एबं सब्योगात, » 
वामदेव तया अधोरसे जात्‌, खम और सुपुपतिकी व्याप्ति 


al इसी “रमसे पञ्चमहा भूतोंकी व्याप्ति इनसे मानी 
जती है। - 
याद रक्‍खो-मगवान्‌ शिवी प्न मूर्तियोंम प्रथम मूर्ति, 


"ड करती है, दूलरी तपसा . करती है, तीसरी छोक- है, 


CC-0. Digitized by ecard (आवक Mishra Collection, Varan 
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Gan करती है, चौथी प्रजासृष्टि करती है और पद 


सद॒स्तुयुक्त समस्त संसारको आच्छन करके रखती है 
इेशानमूति सबकी प्रभु, सबमें वर्तमान, सृटिप्रल्य-रक्षा 
करनेवाली है | 
याद रकखो-भगत्रान्‌ शिवकी ईशान नामक प्रथम , | 
मूर्ति साक्षात्‌ प्रकृति-भोक्ता aaa पुरुषमें अधिष्ठित है, ण 
तत्पुरुष नामक द्वितीय मूर्ति सत्वादि गुणोंके आश्रय > 
भोग्य प्रकृतिमें अधिष्ठित है, तृतीय अघोर नामकी मूर्ति 
धर्म आदि waan get अधिष्ठित है, चतुर्थ 
वामदेव मूर्ति अहंकारमें अधिष्ठित है और पञ्चम सचोजात 
मूर्ति मनमें अधिष्ठित है | nf 


याद रक्‍्खो-भगवान्‌ शिवकी शबे, भव, रुंद, उम्र, 
aan, ईशान, महादेव तथा पशुपति नामकी अश्यूतियाँ 
क्रमशः Gat, जळ, अग्नि, वायु, आकार सूर्य, चन्द्र 
और क्षेत्रज्ञ ( यजमान ) में अधिष्ठित हैं । इन्हीं आठोंके 


` हूपमें उनकी पूजा करनी चाहिये | 


याद ख़खो-मगवान्‌ परम शिवके तीन व्यूह हैं 
और इकतीस प्रकार हैं--तीन व्यूहोंके नाम शिव, 
सदाशिव और महेश्वर हैं | शित्र एक रूप है, सदाशिव 
पश्च रूप और महेश्वर पञ्चविंशति रूप । 

"याद खखो-भगवान्‌ शिवके दूसरे TARA चार व्यूह 
Saag, काळ, रुद और विष्णु | भगृवान्‌ शिव इन 
सबके आधार एवं शक्तिके भी आधार नवा प्रभव-स्थान हैं। 

याद रखो-परात्सर परतम भगवान्‌ शिव त्रिदेवगत p 
इद्र नहीं हैं । भगवान्‌ शिवकी mR प्रकट रजोगुण A 
रूप धारण करनेवाले ब्रह्मा, ATA विष्णु एवं A 
तमोगुणरूप रब हैं, जो सजन; रक्षण तथा सा 
कार्य करते हैं । ये बीनो वस्तुत; रिकी ही अ 
| शिवसे पृथक भी नहीं है । 
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ar a भस्य ह 
सदाशिव, विष आदि, खख्यतः ही .एक शेख È | 
इनमें Mele या ऊँच-नीचकी भावना FAC M-T- 

4 A v 
युक्त स्तुति-निन्दा करना पाप है तथा पतनका प्रत्यक्ष » 


कारण है | Be 


e 
fe 


Y ' बैदिक देवता हैं; और इनकी Reger भी सनातन है। 
aa ये आधुनिक देव हैं, न Rg ही आधुनिक” 
या अनार्य-पूना है । शिवलिङ्ग चिन्मय है, स्थूळ अङ्गविशेत 
नहीं | चिन्मय आदिपुरुषका खरूप ही लिङ्ग है । 
जिनसे चराचर विश्वकी उत्पत्ति हुई है, वे ही सबके लिङ्ग 
या कारणरूप हैं | लिङ्गपीठ अर्थात्‌ प्रकृति पार्वती हैं 
और fq चिन्मय परत्रह्म पुरुष हैं | पीठ अम्बामय तथा 
शिवलिङ्ग चिन्मय पुरुषमय है | 


याद खखो-लिज्ञका अर्थ है चिह। जैसे सींग, थूहा, 
पूछ, गलकम्बछ---यों गौ-जातिके ळिङ्ग हैं-- 
` “विषर्ण्णी ककुद्यान्‌ परान्ते बाळधिः 
i ता rete: साञ्जावानिति 
छिङ्ग कहते हैं-पहचान करनेवाले चिहको--'ओकृति- 
` जतिलिज्ञा्या ।? मूँ P ठिङ्ग है मूँछवाला 

पुरुष होता है, नारी नहीं; इसी "प्रकार भगवान्‌ शिवका 
परिचायक चिह है लिङ्ग । शिवपुराणमें, शिवलिज्लोके 
जो रूप बताये हैं, उन्हें जानकर कोई यह नहीं कह, 
सकता--यह मतुष्यका शिक्ष है | वहाँ बताया है सबसे. 
oe है; जो प्रणव ( ॐ ) है । 
यह सूक्ष्म छिङ्ग प्रणूवरूप तथा निष्कछ है | स्थळ 
समूर्ण ब्रह्माण्ड है । x a 
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ae a 
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` & नमो रुद्राय शान्ताँय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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1 Amia अव्यक्त ईश्वी प्रतीक 


/ गाळप ण्डी है, वेसे ही भगवान लक अव्यक्त 
À 78 % 


en 


ह. s 0. a 
serena मतिमा लिङ्गूप पिण्डी है | 
:7 ag? gia रिव ही समुविधाओंके-- 


याद ख़खो-भगवान्‌ शिव या रुद्र अनादिकालीन «शी; ज्ञान, ` भक्ति, ,कर्म आदि पेश्याणकारिणी 


विद्याऔंके भण्डार mge हैं | वे वेक रिक्ष AH F 
ही गुरु नहीं हैं, सभी विषयोंमें खाँ आदर्शरूप हैं। £» 
वे परम योगाचार्य--यागेश्वर हैं । इहैके शिष्य-प्ररिष्योके . ' 
द्वारा योगका. प्रसार-प्रचार तथा(पिरक्षण हुआ तथा 


होता है I, = 


` याद रक्खो-भगवान्‌ शि पूर्णतम योगेश्वर; महान्‌ 
गम्भीर ज्ञानखरूप होनेपर भी at साधुताका परिचय 
करनेवाले +मेहान्‌ सरलहृदय ह । वे बहुत ढम्बी-चोड़ी 
पूजा-उपासनाकी प्रतीक्षा न कक्लै बहुत शीत्र प्रस्न हो 
जाते हैं, इसीसे उनका श्राशुतोष” am प्रसिद् दै ) 
और प्रसन्न होकर वे परम/अल्य वस्तु भी सहज ही दे ए 
डालते हैं--:इसीसे वे 'अंश्रेदानी' कहते हैं त्रे सई 


‘eine हैं; उनसे जो age, जो कुछ भी चाहता दै, . 


भगवान्‌ शिव उसे वौ दे देते हैं | उनके ओढरदानी 
या आशुतोष होनेका/ यह अभिप्राय नहीं है कि a 
बुद्धि और विवेककी (सी है ।-वस्तुत; समस्त ve 
शान एवं -बुद्रिके आधार ही भगवान्‌ शिव हैं | वे ही 
TERT समसत ब्रह्मुण्डके सम्पूर्ण देवरमि-पुनि-मानवों 
को ज्ञान दान देतेहैं १ यह तो, भगवान्‌" शंकरकी एक 
विशेष दयाळुता है कि वे सबके मनोरथ पूर्ण करीम 1s 
सदा तत्पर रहते हो] . > झि 
याद रक्‍खो-भगवान. शिव, सदा हीं मङ्गलमूर्ति छ | 
कल्याणमय है | उनका अशिव वेष Aether | 
है, त-कि पागळ्यनॅका । जो लोग | 
३ नशेक्ज; Fig, गॅजेडी, पागळ या मसाः 
अपंनी ही सदाचार 


